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उपोद्घात 
ग्रन्थ-परिचिय 
प्राततः स्मरणीय परमपून्य श्रीरामभक्तशिरोमणि श्रीमद्गोस्वामी 
तुलसीदासजी के द्वारा निष्पन्न सवंमान्य द्वादश ्रन्थ हँ । उनमें इस 
'्गीतावलीः का प्रमुख स्थान हे । श्रीरामचरित मानस के पश्चात्‌ कलेवर 
करी रषि से खवसे बड़ा यही हे । प्रन्थकार की जीवनी के लेखको ने 
दते भ्रन्थकार, का प्रथम लिखित घ्रन्थ माना है । इसमे चरित के क्रम 
मी कदी-कदीं श्रीरामचरित सानस से भिन्न, जैसे कि परशुराम-गवं- 
हरण-प्रसंग की चर्चां मात्र आई है किन्तु वह श्रीसद्वाल्मीकीय रामायण 
के अनुसार व्याह से लोटते इए माग मे कही गई दै--बा० १०६ तथा 
० ३८ मं देखिये । इसमे सभी चरितां के वणेन पर ध्यान नदीं है 
्लयुत प्रयु के साघु एवं ध्यान्ात्मक प्रसङ्गो का ही विशेष वणन हे । 
इसीसे इसमे इषटदेव की रूप माधुरी ओर करुणरस के प्रसंग ही विशेष 
स्मये ह । वन की अन्य लीलाए अन्य युद्ध एवं रावर-वध आदि की 
भी चचा माच्र ही आई हे। 
उपयोगिता 
विचार करने पर श्रीरामचरित मानस विशेषकर नवधाभक्ति- 
परक, विनयपत्रिका प्रेमलक्ञणा-भक्तिपरक ओर गीतावली परभक्तिः 
परक हे । इसीसे इस गीताबली मे सभी रसो के ध्येय प्रसंग हौ सुन्दर 
रूप मे कदे गये द-जन्म-बधाईै, बाल-लीला, अहस्योद्धार, पुष्प- 
वाटिका, धनुषयज्ञ तथा व्याह लीला) वन मागं को टा, श्रीभरत- 
प्रम एवं मिलाप, जटायु उद्धार, शवरी-प्रेमप्रसं ग, श्रीसीताजी कौ विरहं 
व्यथा, श्रीविभीषण-शर णागति-्रसंग, श्रीराम रूप वणेन, हिंडोला तथा 
दोली आदि के वणन सुललित, करुएभावयुक्त एवं हृदयाकषेक ह । 
इसके बालकाण्ड में प्रथम बाल स्वरूप का परम माधुय, श्रीजनकपुर के 
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99, = ~ = । 
प्रसङ्गा म किशोरः स्वरूप की छटा, अयोध्या कार्ड मे बनमागं की/ 


खयो के द्वारा तापस वेष की शोभा एवं उत्तरकारड भ राजवेष की | 

खः = ख [व त्‌ त [8 ० | 
नख-शिख शोभा के वणन बहूत हयी मनोरम हुए र्। ये सव प्रसंग | 
ध्यानास्मिका पराभक्ति के विशेष पोषक ह । 


तिलक निर्माण-देतु 


यद्यपि इख गृह भक्तिरसात्मक एवं साहित्य सवेस्व प्रन्थ के तिलक 
लिखने की योग्यता युकम नहींथी, तथापि प्रथम से ही श्रीसीता- 
रामजी एवं श्रीगोस्वामीजी की कृपा से मेरी श्रीरामनामाराधनमें 
प्रवृत्ति हुई, इससे कुछ सूम हई । फिर श्रीगुश्जी की आज्ञा से प्रथम 
(श्री मन्मानस्-नाम-वन्दना' भ्रन्थ लिला गया, वह उसी समय श्रीवेकटेश्वर 
प्रेस बम्ब मे छप भी गया । तत्पश्चात्‌ अौर-ओौर मेरे म्रन्थ लिखे गये 
च्रोर सभी जनता मे खमादत हुए । इनके लिखने मै कालक्तेप उत्तम रीति 
से अक्किनिष्ठा युक्त हं ख । फिर गोस्वामीजी के अवशिष्ट सभी भन्थों 
पर (खिद्धान्त-तिलकः लिखने की प्रवृत्ति हो चली । गीता ५।२५-२२ के 
अनुसार श्रीरामजी ने इस श्रद्धाका धारण कर पौरुष एवं प्रकाश 
प्रदान कर सुभसे मेरी अ्रस्पमति के अनुसार कद्यं लिखवाया । सभी 
परन्थ सस्पन्न हो गये चौर उन्दींकी कृपासे प्राप्र सुसंयोगों से साथ 
ही छंपते मी गये । यह्‌ गीतावलो अन्तिम भ्रन्थ भी समाप्त हो रहा हे । 
तिलक में विषय-विन्यास 
~ सें ् ~=. ८ धेः ~ र 
इस तिलक में प्रथम सूल लिख कर उसके नीचे अथं मं वाक्याथ 
माच रक्खा गया हे । प्रसंग संभाल के लिये बहाई हह बातें कोष्ठक ( ) 
सै रक्खी गई ह । पिर उसके नीचे विशेष मे भाव, उदाहरण एवं 
प्रमाण आदि सभी बढ़ाई हई बाते द । मेरे सभी तिलको मे प्रायः एेसे ही ` 
क्रम रक््े गये दह । भावों के साथ अधिकतर श्रीगोष्वामीजी के प्र्था- 
न्तस के उदाहरण दियि गये दँ । उनसे वे माव विशेष पुष्ट हो गये दँ । 
कही -कदीं उदाहरण में ही भाव स्पष्ट हो गये द, इससे प्रथक्‌ नदीं लिखे 
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आदि के प्रमाण देकर उनके अ्थभीदेदियि गये कि सवं साधा- 
रण को सममनेमे सुविधाहोी। _ 
पाढ-वचार 
संवत्‌ १७१७ की लिखौ हृद श्रीभागवत दाखजी की प्रति, सन्‌ 
१६०६ की हयपी हई श्रीहरिहर प्रसादजी कौ सटीक प्रति, संवत्‌ १६८० 
की पी हहं काशी-नागरी-्रचारिणी सभा कौ प्रति, सन्‌ १६०४ कीदधपी 
हृ श्रीवैजनाथजी कौ सटीक प्रति श्नौर संवत्‌ १६६१ की छपी हुई 
गीताप्रेस की सटीक प्रति-इन पाचों से मिलाकर पाठ संशोधन किया 
राया है । इनमे प्रयोक्त दो मे पाठ-संशौधन की सावधानता अधिक 
जान पड़ी हे चौर वे विशेष प्राचीन मी ह । 
पाटो की पद्य संख्यां मे केवल समा की प्रति से छ भेद है 
कयो कि उमे बालकाण्ड सं° १२-१५ को एक ही पद्‌ मान लिया गया 
है; परन्तु उस पद्‌ मै चार वार॒तुलस. ये खभ्मोग आये दै, इससे 
न्य प्रतियों सं उसमे चार पद्‌ माने गये ह । तथा बालकाण्ड ५ वं 
पद्‌ म सभा की भ्रति मे दो साने ग्ये ह, पर श्रोो में वह एक ही हे। 
इससे समा की प्रति की संख्या से शेष में भेद पड़ गया दै । 
लभा की परति के वालकारड मे १०८ पद्‌ है शेष मे ११० हैँ । म॒ 
शेष प्रतयो की संख्या ठीक जान पड़ी दै। अतः, इसमे ११० ही पद्‌ 
ह| शेष काण्ड की संख्या मे कोई वेसा अन्तर नदीं ह । ङुल 
कार्ड के पद्‌ सभाकी प्रतिमे ३२८ श्नौर शेषो मे ३३० ह । इस 
तिलक मे मी ३२० दी दें। 
उपरक्त पचा भ दा तो मूलमात्र ही ह । श्रीहरिदिर्रलादजी की 
दीका से ज्दौ-तद्यँ टिप्पणी माच दहै । गीताप्रेस की श्रीसुनिलाल कृत 
टीका अन्तरार्थमाच्र हे । श्रावैजनाथजौ की टीका मे अक्तराथ के अति- 
रिक्त छदं माव भी हं । | 
इस तिलक मे इनसे कर्दी-कदीं अपे्िति सहायता लौ गई हे । 
इसके लिये म इन टीकाकारो का ्राभारीह्रु। „विनीत 
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वाल्मी°-- वाल्मीकीय रामायण 

वि° पुऽ--विष्एणु पुराण 

वे° सं°- वैराग्य संदीपनी 

सं°- सन्द्रकाण्ड 

श्वेता०--श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ 








श्रीरामदरबार 


तरस; गरखपुर्‌ 


+ 


गीता 


श्रीसीतारामाभ्यां नमः 
श्रीमते भगवते रामानन्दाय नमः, ॐ नमो गरभ्यः 


श्रीतलसीदास कृत 
गीताकली 
पिद्धात-तिलक 


< उवद श्------ 
ललितपद-चन्द-- 
श्री सतगुरू-पद्‌ कमल अमल मन, सिय पिय पद्‌-रज ध्यावौं । 
भरत लखन रिपुदवन पवनघुत, चरन कमल सिरनावौं ॥ 
वंदउ तुलसीदास चरन जेहि, कृपा विमलमति पावो । 
तिन्हं कृत गीतावलौ मरम लदहि, तिलक रुचिर सरसावौं ॥ 
इति मङ्गलाचरण 
बालकाण्ड 
बधाई - ( बाल-क्रोड़ा आदि ) 
राग आसावरी 
(क 
आजु सदिन सभघरी सहाई । 
रूप-सील-गुन-धाम राम ॒दृप-भवन प्रगट भए. आई ॥ १॥ 
अति पुनीत मधुमास, लगन अह॒ बार जोग सस॒दाई । 
दरषवत , चर-अचर, , भूमिसुरुतनरुह-पुलक जनाई ॥ २॥ 
्रषाह बिवुध-निकर छुलुमावलि, नम दु दुभी बजाई । 
कासल्यादि मातु मन हरषित, यह सुख बरनि न जाई ॥ ३॥ 


६ गीतावली 


शब्दार्थं -सघु-चैत । तनर्ह ८ सं० तनृडह )=रोर्वा, लोम । 

सर्थ--आज शरेष्ठ दिन है रौर सुहावनी छम घड़ी है, दसी स्प, 
सद्षृत्ति ओर सद्गुणो के स्थान श्रीरासजी राजा दशरथ के घर मे अकर 
प्रकट हुए है ॥ ९ ॥ इस समय अत्यन्त पविघ्र चेत का महीना है शौर लम्‌ 
मरह, दिन तथा योग का सञुदाय भी अयन्त पवित्र है (उत्तम भाव परक दै)। 
स्थावर च्रौर जंग खभी हषदुक्तं ३ । ब्राह्यणो के शरीरो मे इलक से रोमा 
प्रकट हो रहा हे ( ; अर्थात्‌ ये आस्यन्त श्रानंदित ई ) ५२॥ दैताश्नो के समू 
आआकाश्च मं नगादे वजा कर परूलौ की पंक्ति बरस रहे हे । श्रीकौशस्य 
आदि माता मनम ह्षित है, उनका यह सुख वणन नदीं किया जाता 
( अकथनीय हे ) ॥३॥ 

विकशेष-श्याजु सुदिन-"ˆ" -- सखी दूसरी सी से कहती है कि श्रा 

का यह दिन सुदिन है ओर यह शुम घड़ी खुहावनी है; क्योकि इसी सं- 

'रूप-सील-गुन-घाम राम "`; यथा--^चारिड सील रूप गुन धामा | 
तदपि श्रधिक सुख सागर रासा ॥” ( मा० बा० १६७) । कूपसे भक्तों ३ 
सन को ्राकषित करते हैः शील से उनका च्राद्र करते दै, उनके दोषों प 
दृष्टि नहीं देते शौर फिर कपा, दया, सौहाचं एवं श्नौदायं आदि सद्‌ गुण से उन 
सुख देते है; यथा--“जयपि उुधि, कय, रूप, सील, गुन समयं चा 
चारथो भाई 1 तदपि लोक-लोचन-चकोर-सखसि राम भगत-सुखदाद ॥'* ( पः 
8६ ) | चनप भवन प्रगट भए आः -- अपनी इच्छा से परधास से अक्‌ 
प्रकट हृष है, कर्म॑वश गं से नहीं; यथा--““भण प्रगट कपाला ` ` बिप्र धेनु सु 
संत दित, लीन्ड मुज अवतार । निज-दृच्छा-निर्भित-तनु, माया-गुन-गो-पार ॥' 
( मा० बा० १६१-१६२ ) । 

८नृप-भवनः; यथा--^ते दसरथ कौसल्या रूपा । कौललपुरी प्रगट नः 
भूपा ॥ तिन्ह के गृह शरवतरिो जाई ।' (मा० बा० १८६ )-वे ही इस प्रतिक 
के ्रनुसार भ्राकर प्रकट हए & । 

“ति पुनीत मधु मास ` 'दरषवंत चर अचर ` `” यथा-- “जो 
ल्ञगन अह वार तिथि, सकल भए अजुद्धूल । चर अरर श्चर॒हरषं जत रा 
जनम सुख सूल । नौमी तिथि मधु मास पुनीता । सुकल पच्छ भिजित ह 
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प्रीता ॥” ( सा० बा० १६० ); चैत व्ष॑का पहला माल है ओ्रौर ऋतुराज 
॥ वसन्त का भी पहला मास है। अतः, इसे पवित्र मान कर राजा दशरथ ने 
श्रश्नमेध यन्त किया है--वाट्मी० १।१२।१ तथा १।१३।१े लिखा है । मेष के 
सूयं हो गये थे, इससे भी पुनीत कहा गया ह । (लगन? -लग्न मेष रादि बारह 
डे; उनमें ककं लग्न था । श्रह' नव हैँ -- सूर्य, चन्द्रप्ा, मंगल, इध, बृहस्पति, 
छक, रानि, राह श्रौर केतु । इनमें प्रथु श्रीरामजी के जन्म समय पर मेष का 
सूरय, सकर का संगलः, ठुला का शनि, ककं का बृहस्पति ओर मीन का उक्र-इन 
पाँच उच्च म्रद का योग हुश्रा था, यह संडलेश्वर योग हे । तथा-“ततश्च 
दादश मासे चैत्रे नावमिके तिथौ ॥ ८॥ नक्षत्रेऽदितिदैवत्ये स्वोचसंस्थेषु 
पञ्चसु । अदेषु ककंटे लग्ने वाक्पताविन्दुना सह ॥ ३ ॥ "कौसल्या जनयद्वामं 
।दिञ्यलक्षण्युतम्‌ ।। १० ॥।* ( वाट्मी° १।१८ ); ्र्थात्‌ बारहवें महीने चैत 
मे नौमी तिथि को जव पुनर्वसु नक्षत्र था, पाच (रवि, मंगल, शनि, चहस्पति 
श्र छक ) ग्रह श्रपने-पने उच स्थानों मँ प्राक्च थे। ब्रहस्पति चन्द्रमा के 
साथ ककंट लग्न में थे ।` ` -कौशल्याजी ने दिव्य लक्षणो से चुक्त श्रीरोमजी को 
उत्पन्न किया । धवार -संगलवार था; यथा - ननौमी भौमनार सधु मासा। 
भरवधषुरी यह चरित भ्रकासा ।। जेहि दिन राम जनम श्रति गावहिं ।॥› ( मा० 
बा° ३३ ); इसमें मंगलवार को रामचरितमानस का जन्म दिवस है, वही दिन 
शरीरान जन्म का कहा भी गया है । तथा ध्चेत चार नौमी तिथि सित प, 
मध्य गरन गत भानु । नखत जोग अह लगन अत्ते दिन संगल मोद्‌ निधान ॥” 
( पद्‌ २ )--इषमें ध्वनि से संगल दिन कहा गया है । श्रीराम जन्म किसी ने 
वि, किसी ने सोम मौर किसी ने बुधवार मेँ माना है । अन्थकार ने स्पष्ट दिन 
न लिख कर उक्तं ध्वनियों से मंगल बार माना है। जोगः- विष्कम्भ आदि 
सत्तादैस माने जाते हे, उनमें श्रीराम जन्म पर 'सुकरमाँ' योग था । 
इन पाँ छी पवित्रता ( उच्च रूपता ) से युक्ति से पञ्ाङ्ग के सर्वा की 
धरनुकूलता लक्षित कर दी हे । 
हरषवंत चर अचर --“--चर प्राणियों का हित होना तो स्पष्ट होता 
६ । अचर का हर्पित होना पाँचो तस्व का विकसित होना है; यथा- मध्य 
देवस अति सीत न घामा । `` सीतल मद्‌ सुरभि बह बाऊ ` `बन कुलुमित 


॥ 
॥ 
॥ 
1 


गीतावली 


गिरिगन मनियारा । श्रवहिं सकल सरिताम्रत धारा ॥ `` गगन विमल सं 
सुरजूथा ।' ( मा० वा० १६० )-इनसें क्रमशः अग्नि, वायु, षथिवी, जल श्रौ 
श्राकाश के विकसित रूप श्रीराम जन्म-समय पर कहे गये हें । 

-भूमिसुर तनर्ह्‌ ` "- प्रञ्चु श्रीरामजी ब्रह्मण्यदेव हँ; यथा--शर 
ब्रहमन्य देव मै जाना 1 ( सा० बा० २०८ )। अतः, आपके प्रादुभाव १ 
ब्राह्मणो को विष च्रानन्द्‌ ह । भगवान इनकी अधिक महिमा स्थापित करी 
तथा- “विप्र घेलु सुर संत.दहित, लीम्ड मलुज श्रवतार ॥ ( मा० बा° १६१ 
इनमे पहले बाद्यण ही ह । 

“व्रषहि विबुध निकर कुुमावलिः "5, यथा - “चे सकल खुर सि 
विमाना ॥ ` ` ` बरषदहिं सुमन सुश्रंजलि साजी । गहगह गगत दुहुभी वाजी ॥' 
( मा० बा १६० }। पहले देवता रावणादि से उरते थे । अव प्रञचुके वल 
नगाडे बजा रहे है । कोसल्यादि माह मन , हरपित ` 2. यथा - “कौसल 
कैकद सुमित्रा रहस विस रनवाख ॥ रानिन दिये बसन मनि भूषन राजा सह 
भंडार 1” ( पद २); क्योकि चौथे पन में एक धुत भी दुलैम था, र्हा! 
दिश्य चार पुत्र हए है। _ _ . ऋय 

सुनि दसरथ सुत जन्म लिये सव गुरुजन विप्र वोलाई । 

वेद्‌-विदित करि क्रिया प्रमुचि, अनद्‌ उर न सार ॥४॥ 

सदन बेद-धुनि करत सथुर मनि, बहुविधि वाज वधा । 

पुरबाखिन्द श्रिय नाथ हेतु -निज-निज संपदा लाई ।५॥ 

मनि, तोरनः बहु केुपताकान पुरो रुचिर करि छाई । 

मागध सूत द्वार वंदीजन जहत, करत वङाई ॥६॥ 

अर्थ राजा दशरथ ने सुना कि हमारे यहां सुतर ने जन्म, लिया ह, 4 
उन्होने समस्त गुरुजन ओौर ब्राह्यणो को खुला कर परम पवित्र क्रियाएं ( नान्॑ 
सख श्राद्ध एवं जात कमं आदि ) वेद्‌-विधान के श्रजुसार कौं. उस सम 
उनके हृदय मे श्रानन्द नही, समत ा+॥ &॥॥ राज मुस में सनि गण म 
दनि कर रदे ह ।, बहुत भकार से वधाते जज ह । वासियों ने 9, 
व वयर सामी 9८ 3) विय = पनी सति 
॥ < ॥ मखिर्यो, बन्दनवारो रर बहुत-सी ध्वजञाश्रों एवं पताकाश्च से श्रवधु 
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छा दी गई है । द्वार पर जरह तय मागध, सूत ओर वन्दीजन ( राजा दशरथ 


की) बडाई कर रदे है ।। & ॥ 


००० 


विश्षेष--सुनि दसरथˆ“ वेद्‌ 1वाहत ` ; यथा--““दसरथ पुत्र जन्म 
सुनि काना । मानहूं ब्रह्मानंद समाना ॥ ` "गुरु वसिष्ट कहं गय हकारा श्राये 
द्विजन सहित नूप द्वारा ॥' ` 'न॑दीय्युल सराद्ध करि-जात करम सव कीन्ह । हाटक 
धेनु बसन मनि, नृप विप्रन्ह कं दीन्ह ।।' ( मा० बा० १९२-१६३ )। आगे 
पद २ के ६-७ वं चरण भी देखिये । 

सदन वेद-घुनि" ˆ"; मधुर स्वर कौ वेद ध्वनि के अनुक्चार ही बधाइयां 
मिल कर बन्न रही दँ 

पुरवासिस्ह प्रियः "राजा दशरथ के ्रभी तक कोई पुत्र नहीं था, 


। इससे गादी अनाथ होने की संभावना थी । दिन्य लक्षण युक्त पुत्र ग्राक्चि षे 


पुरवासियो का अभीष्ट हा । इसीसे इन्होंने अपने प्यारे स्वामी के कल्याणाथं 
श्रपनी-अपनी सम्पदा लया दी । लुटाने पर इनके घर फिर भरे ही रहते थे 
यथा- '“उर्मेगि चस्यो आनंद लोक तिह, देत सखबनि मंदिर रितये 1 तुलसि 
दास पुनि भरोह दैखियत, राम कपा चितवनि चितये ।।"' ( पद ३ ) 1 वास्तव में 
ये सड श्रीरामजी के नित्य परिकर हे । लीला विभूति म साथ श्रये ईदै-मा० 
कि० २५-२६ देखिये; इससे स्वभावतः अपने प्रियनाथ के उस्सव मँ सवसव 
लटाते है नौर फिर श्रीराम कृपा से पाते दै । 


“मनि, तोरन, बहु केतु-पताकनि "ˆ "*-मङ्गलमय मणयो की माला 


मंगल साज मे जौँ तहा सजाई गई ह । यथा--ध्वज पताक तोरन पुर 
` चछावा । कहि न जाद जेहि माति बनावा ॥') (मा० बा० १६३ ); ध्वजां चि 


युक्त होती है ओर पच हाथ लम्बी होतो दै तथा पताकाएु ( संडिर्यौ ) सात 
हाथ तक दवी होती है; यथा-- “कदलि ताल बर ध्वजा पताका ।' ( मा० 
अर० ३७ ) । तथा--““ध्वज पताक पट चामर चार 1 छवा परम बिचिच्र 


 बजारू ॥ कनक कलस तोरन मनि जाला । हरदं दूब दधि श्रच्छत माला ॥ 


मङ्गलमय निज-निज भवन, लो गन् रचे बनाइ ॥` ( मा० बा० २६५-२९६ ) । 
मागध सूत द्वार बंदीजन' ` 7 -मागघ ( ढादी ) मांगलिक कीतिं 
शरोर वंश-प्रशंसा का गान करते ई । सूत पौराणिक होते हैः, पुराणो की रीति 
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से लोको भं कीति वश॑न करते है शौर वम्दीजन { भाट ) कवित रादि बन 
यन्य-ग्रताप चाद का चन करते हं; तथा--“मागध सत्त बंदिगन गाग 
पावन गुन गावहिं रघुनायक ॥' ( सा० बा० १३३ ) । 
सहज सिगार किए वनिता चलीं मंगल विपुल बनाई । 
गावहिं देहि असीस यदित, चिरजिवौ तनय सुखदाई ॥५॥ 
बी न्ह शुंङम-क्ीच) आरगजा अगर अवीर उड़ाई । 
नाचाह्‌ पुरःनरनीप्‌ प्रम अर्‌ दृहु-दसा विसर।इ।८॥ 
रसत धनु गज तुरग वस्नं साम्‌ जातल्प स्रधिकाष् | 
देत भूप चअ्चुरूप जाह जो, सकल सिद्धि गृह खाई ॥६॥ 
अथं -- [स्त्रयो स्वाभाविक श्ङ्गार किये इ भँति-भौँति के मंगल-दिधाः 
सजा कर ( राज-महल के लिये , चली श्रा रही ह । गाती हँ ओर आनंद 
मन से आशीनाद देती ई कि यह सुखदायक पुद्न चिरजीवी हो ॥ ७ ॥ गलिपं 
मे केसर ओरौर अ्रगजा को कीच मच रही ह) अगर की धूपके ुगंधित धृ 
उड्‌ रहे है शरोर अवीर उडाई जा रही है । नगर के स्त्रीपुरुष प्रेममें मरक 
नाच रहे ई, उन्हे देह की दंशा श्रूल गह हें है॥८॥ महाराजा दशरथ अरसं 
गो, हाथी, घोडा, वस्त्र, मणि श्नौर सोना रादि मेँ जिसके योग्य जो होता ह 
उसे अधिक परिमाणमें देते है, इस समथ उनके घर में सारी सिद्धय 
गद े॥९॥ र ट 9 
विशेष-“सहज सिंगार किए” - श्रीरास-जन्म समाचार सुनते 6 
आनद मे मग्न हो गई, इससे श्चंगार करना बूल शङ; जो स्वमावसेद्‌ 
पहने थीं, उसी शगार से चल पड़ । “मंगल विल बना"; यथा-- “दल, फलं 
पल, दूब, दधि, रोचन, जवतिन्ह भरि-भरि थार दिये । गावत चलं भीर भ 
बीयिन्ह- 2 ( पद ३); तथा--“चरंद-छंद मिलि चरली लोग" । सह॑ 
सिगार किये उडि धाद ॥ कनक कलसं मंगल भरि थारा । गावत पैठ भू¶ 
दश्ारा ॥'? ( मा० बा० १६३ ); “दप सुत चारि चार चिरजीवह संकर-गौरि 
ग्रसाद ॥'” ( पद्‌ २ ) 1 
बीथिन्ह कुंकम कीच `"; यथा--“गमद चंदन कुंकुम कीचा । मर्व 
सकल बीयिन्ह विच-बीचा ॥* ( मा० बा० ३६३ }; तथा-“छंुम श्रगः 
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अरगजा दिरिकहिं भरहि गुलाल च्वीर 1” (पद २ ); “गली सकल अरगजा 
सिचा । जर्है-त चौके चा पुराद ।॥” ( मा० बा० ३४३ , । शद्रगजा-- 
एक सुधित द्रव्य जो केसर, चंदन, कपूर श्रादि को मिलाकर बनाया जाता 
हे--हिं० श० सा० । 

(रमित घेलु गज `` "; यथा --“'हार धेनु बसन मनि, चप रि्न्ह कहं 
दीम्ह \* ( सा० बा० १६३ ); ^ तेहि अवसर जो जेहि निधि श्रावा 1 दीन्ह 
भूप जो जहि सन भावा ।। गज रथ तुरग देम गो हीरा । दीन्द चप नाना ब्रिधि 
चीरा 1" ( मा० बा० १६५ ); इव पर यह जानने की अ्ाकाक्चा हो सकती हे 
कि इतनी संपत्ति कहौ थी १ उलक्ता ससाधान “सकल सिद्धि गृह आं" इस 
वाक्यखण्ड से किया गथा हे; तथा--“त्र् सिद्धि नव निद्धि भूति सव भूपति 
भवन कमाहि । समड समाज राज दसरथ को लोकप सकल सिहाहिं ॥।” 
( पदर) 

खंखी सए सुर, संत, भूमिसुरः, खल गन सन्‌ सलिनाई । 
सवद घुमन विकसत रवि निकसतः सुद्‌ निपिन विलखाई ॥१०॥ 


जो सुख सिंघु-खक्ृत सीकर ते सिव विचि म्रुताई | 

सोद सुख अवध उसे"गि सद्यो दस दिखि कोन जतन कट याइ ॥११॥ 
रघुबीर चरन चिन्तक तिन्ह कौ गति प्रगट दिखाई । 

ञ्विरल असल अनूप भगति दई तुलसिदास तव पाई ॥१२॥ 

यर्थ इस समथ देवता, साघु रौर ब्ाञ्चण सुखी हो रे हे श्नौर दु्ट गणो 

के मनसं मलिनता आरा गई ह । जैसे सूयं का उदय होने पर॒ सभी पूल विक 
सित होते है; किम्तु ऊद का वन हुखी हो सम्पुटित हो जाता हे ॥९०॥ जिस 
आनंद्‌.समुद्र री एक दद से ही शिवजी श्लौर ब्रह्यजो का स्वामित्व डे, वदी 
सुख श्रीश्रयोध्याजी की दसो दिशा म॑ उमड़ रहा है, उसका वणेन संगा 

कर कैसे कर १॥ ११॥ जो श्रीरघुनाथजी के चरणो का चिन्तन करनेवाे है, 
उनकी गति ( श्रवस्था ) यहोँ प्रस्यक्त दिखाई गद है ( कि परस स्वतंत्र ब्य 
श्रीरामजी मनु की भक्ति वश हो उनके पुत्र होकर उन्दं सुख दे रहे दं )। 
८ प्रभु ॐ जन्मोस्सव पर जन राजा सबको रचि अनुरूप दे रदे थे ) तब तुलसी 
दासने भी ( अपनी रचि के अनुसार ) अविरल ( एकरस रहने बली ), मल्ल 
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( विक्षेप आदि मल से रदित ) रौर ्रनुपम ( कम-ल्ञान आदि से विलक्षर | 
द्द्‌ भक्ति पाद हे ॥ १२॥ र 


विकेष-- सुखी भए सुर संत भूमिर ` ? इन सुर श्रादि के रक्षणा 
्रवतार हे, इससे ये प्रसन्न हे रौर दुं पर सालन होगा, इससे वे मलिन प३ 
गये है; यथा--““सुर नर सुनि करि श्चभय, दज हति, हरिदि धरनि गरग्राईै। 
कीरति विमल बिस्व अ्वमोचनि रहिहि सकल जग छा ।।*' ( पद्‌ १६) । 

(सबद सुमन विकसत' ` 7- सभी पुष्यो के समान सुर, संत श्रौ 
विग्र बहुत है, इन्द सुख है। एक ऊुञुद के समान खलो का दल दु 
हे, वे ही दुखी हँ; यथा--““सङुचे सकल सुल जिमि विलोक एवि 
युद गन ॥*' ( मा० बा० २६४ ); “सभा-सरवर लोक-दोकनद-कोकगत 
प्रमुदित मन देखि दिनमनि भोर ह । च्रवथ चैर मनमेरे महिपाल भवे) 
कद्ुक उल्क कलु कुसु चकोर ह ॥' ( पद्‌ ७३ ) । तथा-“श्रगटे जहं रघुपति 
ससि चारू । बिस्व सुखदं खल कमल तुषार ॥' (मा० बा° १५) । 

“जो सुख सिघु सचत ` `”; यथा--“जो श्रानंदसिष खखरासी । सीक 
ते तरैलोक सुपासी ॥ सो सुखधाम राम श्रस नासा । अखिल लोक दायक 
विश्रामा ॥ ( मा० बा० १६६ ); “हरि हरदि हरता, विषिहि विधिता, श्रियहि 
श्रियता जेदि दुई । सोद जानकीपति मधुर मूरति मोदमय संगलमद ॥" 
( वि० १३५ ) । श्रतएव --“विधि से करनि हारः हरि से पालनिहार, हरसे 
हरनिहार जये जाके नान |” ( सं २५) । सकृत' = ५७ 

सोइ खख वधः" ¬} यथा--“जदि खड लागि घरारिः अघम वेष 
छत सिव सुखद । श्रवघ पुरी नर-नारि तेहि सुख महं संतत मगन ॥ सों सुल, 
लवल्तेख, जिन्ह वारक सनेहु लदेड । ते नहिं गनि खगेख, बह्मसुखदिं सजन 
सुमति ॥?' ( मा० उ० मत) । श्रीञ्नवध में श्रीरामजी की होली-क्रीड़ा पर 
मी कहा गया है; यथा--“जो खख जोग, जाग, जप, तप॒ तीरथ ते दूरि। 
राम्ृपा ते सोह सुख श्रवधगलिन्ड र्यो पूरि ॥* ( उ० २१ ) । (कौन जतन | 
कहो गाई ।१; यथा--““ुच सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो | 
पाव ॥ 2) ( मा उ र ) 1 1 फे = ु | 
५3 + रधुबीर चरन चितकः © लप्र # यथा- “जननि सकल चह शरोर ्राल 
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बाल मनि-्गनाई । दसरथ सुङृत.बिद्ुध-बिरवा बिलसत, बिलोकि जनु बिधि 
वर वारि बनाई ॥ हरि विरंचि हर दैरि राम प्रेम-परबसतादरे। सुख-खमाज 
रघुराज के बरनत, विसुद्ध मन सुरन सुमन रि लाई ।।” ( पद्‌ २७ ) । 
““भगति श्रवसहि बस करी ।'” (मा० अर ० २५) । तथा-- “जितोऽस्म्यात्मवता 
तेऽहं दुर्जयो योऽकृतात्मभिः ॥'? ( भाग० १०।७२।१० }; अर्थात्‌ श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने युधिष्ठिर महाराज से कहा है कि भै अ्रजितेन्द्ियो से दुजय होता 
इश्रा भी आप जितेन्द्रिय के वश दहं । 

“अविरल अमल अनूप भगति' ` "2; यथा--“खेलि बसंत क्रियो प्रभु 
मज्जन सरजू नीर । विबिध भँ सिं जाचक जन पाए भूषन चीर ॥ तुलसिदास 
तेहि अवसर मौँगी भगति अनूप । शु सुसुकाइ दीन्दि तब कृपादृष्टि रघुभूप ॥ 
(उ० २१ ) | रेषे ही यहोँ भी दान र्ैटता देखकर अन्थकार ने भक्ति मांग 


^~ नै, 
ली इे। 
अलङ्ार-- रूपक से पुष्ट वाचक लक्षोपमा ( १० वें चरण म )। 
राग जयतश्री 
क| 


. _ सैली उठ सोहिलो रे ! 

सोहिलो, सोहिलो, सोदिलो, सोहिलो सव॒ जग आज । 

पूत सपूत कोसिला जायो, अचल भयो छल-राज ॥१॥ 

चेत चारु नोमी तिथि सितपख, मध्य-गगन-गत भानु । 

नखत जोग ग्रह लगन भते दिन मंगल-मोद-निधायु ॥२॥ 

व्योम, पवन, पावक, जल, थल, दिसि दस सुमंगलमूल । 

सुर ॒दुदुसी बजावहि, गावहिं, हरषदि, बरषहिं शूल ॥३॥ 
अरथं--श्ररी सखी ! सोहिला ८ मांगलिक गीत, बच्चा चैदा होने पर 

गाया जानेवाला गोत ) तो सुन । श्राज सारे जगत्‌ मेँ चारो ओओर सोहिला ही 

सोहिला हो रहा है । श्रीकौसल्या महारानी ने राज एक सुपुत्र बालक पैदा 

किथा दै, जिससे उनका कुल शरीर चक्रवसिराञ्य अविचल हा हे ॥१।। आज 

सन्दर चैत महीना के क्ल पक्त की नौमी तिथि है । सूयं नारायण मध्य 

आकारा मे प्राक्च हो सुशोभित हो रहे है । आज नक्षत्र, योगः अह ओर लग्न 
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सब अच्छ है, आज का दिन मङ्गल शौर ानन्द का भण्डार है ( एवं मोद 
का माण्डार मंगल दिन हे ) ॥२॥ आकाश, वायु, श्रग्नि, जल शौर थिव 
तथा दसो दिशा समङ्गल मूल हो रही है ¦! देव गण हरित होकर नगरे 
बजाते ह, राते ह ओर पुल बरखाते हैँ ॥।३॥ | 


` "चार वार सोहिलो लिखकर साथ ही सारे जगत्‌ 


को सोहिखा से सुशोभित कहा है । माव यह कि राजा दशरथके घरक 
सोहिला सुनकर उन चारो रोर घर घर सोहिला गान होने लगा; यथा 
“खदन-खदन सोहि सोहावनो ` -ˆ2' ( पद्‌ ३ )| दषं दिन से यन्न केद्भारा 
अग्नि का प्रट टोकर खीर देने ओर कहने से खव इस दिन की चाहं मेथे।, 
सणलता देखकर अज सब ओरं सोहिला होने लगा हं । 

पहले एक बार सोहिला सुनने के लिये कहा है, फिर चारो चुघ! ॐ उपल 
सं चार दार कहा; वर्क इसी पद मे आगे लिला है--^तेहि अवसर संत 
तीन प्रगट भ्‌? । ऊुल पौ वार सोहिला लिखकूर खष्टि के पचि त्वां एवं 
पञ्चदेवों को हित द्वं खुसोभित दोना शरकट कचा; यथा --“भयो सोहिलो | 
सोहिलो मो जनु खि सोहिलो सानी 1" ( पद ) । 

पूत सपूत कौखिला जायो ˆ "--शरीकौसल्याजी वद रानी है, उनका | 
यत्र हे । यो मँ मी यही बड़ा होया । शतः, राज्याधिकारी होगा । शुभ 
घड़ी मे एवं पोच उच्च अहौ के संयोग पर जन्म लिया है यरौर फिर दिव्यलक्षण । 
युक्त डे । अतः, यह रघुङ्ल की कीति बढाथेगा, इसे सूत ( सत्र ) है । | 
उपर पद 9 ॐ ति खनीत' ` दरवत चर अचर" इस चरणा मे इन सन । 
बातों के प्रमाण देखिये । | 

(चल भयो ल राज'- राजा दशरथ का चौथा पन आ गया था, | 
कोई सन्तान न रहने से ल-मयाद रक्षण पुवं परंपरागत राजगही कौ मर्यादः | 
का रक्षण कौन करता ! ईस निराशता मे कुल भौर राज्य के चल होनेकी 
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संभावना थी, किन्त रेखे घ॒न्दर योगों मेँ ओर दिव्य लक्षण युक्त इस पुत्र के 
जन्भ से यह खत्र श्रचल्ल इए । 

चेत चारु नोमी "इस चरण के कुं पदीं के भाव उपयु क्त पद 9 
कै दूसरे चरण की भ्याख्यामें श्ना गये है, वहीं देखिथे । मध्य गगन गत 


भालु! --दीकः हुपदरी म ग्रभिजित्‌ खुहूत्त' रहता हे; यथा-- “रभिजित हरि 


प्रीता!” ( मा० बा० १६०) 
“व्यो, पवन, पावक ` `"-्राकाशादि पचो तत्व उत्पत्ति के क्रम से 
कहे गये ह; यथा-- “गणन समीर अनल जल धरनी ।` * *” (मा० सुं चठ) | 


पौ तच्द कौ सङ्गलमूलकता उपयु क्त पद्‌ 4 के श्रचर हरष जतः का व्यादङ्या 
मे लिखी ई  । द्खरे दिशाश्रों मेँ मंगल शन हो रहे है, इससे वेभी 
मगल्श्रूल ह । 

“युर दु'टुी बजावि' ` उपर प्रद १ (वरि विध ` ” इस 
चरण मे उदाहरण दिखे राये । तथा-““नाचहिं नभ अपसरा श्ुदित मनः 
पुनि-घुनि बरषरहिं सुमन चये 1; { पद्‌ ३ ); इत्यादि । 

भूपति-सदन सोदहिलो सन्नि वाजे गहगहे निसान । 

जर्दै-तहं खलदहिं कलस ध्वज चामर तोरन केतु वितान ॥४॥ 

सीचिं सुगंध स्च चोके गृह-आंगन गली-बजार । 

दल फल पल दूब दधि रोचन, घरघर संगल चार ॥५।। 

सुनि सानंद उठे दसस्य॑दनं सकले समाज समत । 

लिये बोलि गुर सचिन मूभि्ुर प्रमुदित चने निकेत ।&॥ 

अर्थ - राज) दशरथ के घर मँ सोहिला होता इञा सुनकर ( सब ओर ) 
घमाघस ( गस्भीर ध्वनि से ) नगादे बजने लगे । जरःतहौँ ( सवत्र ) लोग 
कलश, ध्वजा, चंवर, बन्दन वार, पताका ओओौर॒बडा चंदवा सजाने लगे ॥४॥ 
सवत्र घरों, अगिन; गलियों श्नौर बाजारों को सुगंधित जल से सींचकर उनमें 
( विविध-प्रकार की ) चौके रची ( पूरी ) जा रही हँ! तथा घर-घर मं दल 
( वलसी दल्ल श्रादि ), फल ( सुपारी, नारियल आदि ), एल, दुवदल, दही 
ओर रोली एवं गोरोचन अादि से मङ्गलाचार हो रहा ह ॥५॥ ( पुत्र जन्म ) 
खुनकर समस्त समाज के साथ राजा दशरथ श्रानन्दपूवंक उठ खडे हुए । 


|. 


१२ गीतावली ह 
उन्होने गुरं वसि्ठजी, सुमंन्न आदि म॑त्रीगण श्नोर ब्राह्मणों को बुला लिया, तव । 
( सबके साथ ) आनन्दपूंक घर को चलते ॥६॥ ८ 

विशैष--“भूपति-सदन सोहिलो' ` ""--सभी पुत्र जन्म की ताक धे। 
अग्निदेव के वचन से दिन गिन रहे थे । जन्त-बधावा राजमहल का सुन स॑ 
्रानन्द्‌ मं भर गये, घर घर सोहिला होने लगा, उपर प्रथम चरण मे क्ख 
गया । सवत्र नगाड़े भी बजने लगे । दल फल एूल दूब ` "ऊपर पद + 
के मनि-तोरन ˆ" ' एवं "सहज सिंगार ` '" इन चरणों की भ्याङ्या मँ इनके 
उदाहरण आ गये हें | । 

“सुनि सानंद उठे दसस्यंदन ` ` - उपर पद ९ के सुनि दसरथ'" " 
इस चरण से इसके उदाहरण आ गये ह । 

जातकमं करि, पूजि पितर सुर दिये महिदेवन दान । | 

तेहि अवसर सुत तीनि प्रगट भए मंगल, सुद्‌) कल्यान ॥५। 

नंद मँ आनंद अवध, आनंद बधावन होद्‌। 

उपमा कौ चारि प्ल की, मोहिं भलो न कै कवि कोड ॥८॥ 

सजि आरती विचित्र थार कर जूथ-जूथ बर नारि। 

गावत चलीं बधावन लै-ले निज-निज कल अनुहारि ॥६॥ 

अर्थ --जातकमं ८ दिन्दुश्रो के दस संस्कारो मं से तीसरा संस्कार जो वालक 
क जन्म खमय होता है ) करके पितृगण श्रौर देवतान कौ पूजा की तथा 
ब्राह्यणो को दान दिया । उसी समय मङ्गल, आनन्द आर कल्याण स्वरूप 
तीन पुत्र जरौर प्रकट हुए ॥७॥ श्रीश्रवध मं 11 हो रहा हे) आनन्द । 
मं आनन्द होता ह । य्ह यदि मँ चारो फलो-्रथ, धमं, काम रौर मोक्ष-कौ 
उपमा कहू तो सुकते कोद कवि अच्छा नही केशा ( क्योकि यहा फलो मे सव | 
ष्ठ मोक्च रूप श्रीरामजी पहले भरकर ए हे चोर तीन फल रूपी तीनों भाद | 
पी प्रकट इए ह । मोक्ष प्रास के पीछे श्रौर फलों को शपेक्षा नहीं रहती, | 
यही इस उपमा में शरसंगत वात हे ) ॥२॥ छंड को छंड श्रेष्ठ ( अरिवाती ) | 
खया विचित्र ( स्वणै-मणिमिय ) थाल मे आरती सजाकर हाथों मे लिये हद | 
अपने-अपने ल के श्रनुषार बधावा छे-लेकर गाती इई चलं ।॥९॥ । 


विशेष -“जा तकम करि ‡ ' -- जातकं संस्कार से दले नान्दीशुल | 


॥ 
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श्राद्ध किया, उसमें पितृगण की पूजा इद रौर जातकमं मे देवों की पूजा कौ । 
खाथ ही ब्राह्मणों को दान दिया । जातकमं के पीछे जब वच्चे का नाल छीना 
जाता है, तब सूतकं लग जाता ह; उसके पीछे फिर ब्राह्मणए-दान आदि नहीं 
होते । अ्रभी का दिया जाना ठीक है । उपयु त पद्‌ + के चौथे चरण के विशेष 
म उदाहरण श्रा गये ह । इस नान्दीसुख श्राद्ध एवं जातकमे के विधान 
श्रीचैजनाथजी ने श्रपनी टीका में विस्तार से लिखे ह । यहाँ भने विस्तार भय 
से नहीं लिखा। ्राजकल यह माङ्गलिक श्राद्ध एवं जातकमं संस्कार इधर प्रायः 
नहीं होते । संस्कार दस है- गर्भाधान, सीमन्त, जातकमं, नामकरण, श्रन् 
प्राशन, चूडां कर्म, कणं वेध, यज्ञोपवीत, विवाह ओर॒शखतक कमं । इनमें 
जातकम॑ से विवाहं तक संस्कारों के आदि म नान्दी सुख श्राद्ध होनी चाहिये । 

(तेहि अवसर सुत तीन ``" --- ययँ कमाजुसार मङ्गल रूपी श्रीभरतजी, 
खुद रूपी श्रीलचमणजी ओर कल्याण रूपी श्रीशचरुष्नजी ईँ 1 (तेहि अवसर" 
हस पद से यहाँ श्रीराम जन्म के थोडी ही घडयो के परचात्‌ भरतादि भाद््यो 
के जन्म हुए है । तथा- ^दिन दृखरे भूष-भामिनि दोड भद सुमगल-खानो 1” 
( पद्‌ ४ )- इसमें दशमी को तीनो भदो के जन्म कहै गये है एवं -““अ्यो 
राज कालि परह जागन होहि गे नेवते दिये ।* ( पद्‌ ५ )-इस छी उस्सव 
कै पद मे तीन दिनों तक क्रमशः जागरण एवं चुटी उत्सव होने से श्रीमद्वास्मी- 
कीय रामायण क अनुखार श्रीरामजी के एक दिन पे श्रीभरतजी ओर दो दिन 
पीछे श्रीलच्मणजी शओओौर श्रीशत्र ध्नजी के जन्म हुए है । 

एक इस गीतावली के ही तीन पदों मे तीन प्रकार की जन्म व्यवस्थां 
ह! ये कल्पभद चरित ह; यथा -“नाना माति राम-ञअरवतारा । रामायन 
खतकोटि अपारा ॥ कल्पभेद्‌ हरिचरित खुहाए । भौ ति ्रनेक सुनीसन्ह गा ॥ 
करिश्र न संसय अस उर आनी। सुनिश्न कथा सादर रति मानी ॥"" 
(मा० बा०३२)। 

'आनंद महं आनंद अवधः ` "- पदे श्रीरामजन्म का आनन्द इश 
बह सारे संसार मं व्याच हो गया, सौर मंडल तक शरानन्द मरन ह गया । 
फिर श्रीभरतजी क जन्म की श्रानन्द्‌ लहर बद तत्पश्चात्‌ साथ ही लक्षषण- 


९४ गीतावली छ 
शच्ष्न के जन्म का श्रानन्द्‌ उस्‌ चला, इस प्रकार अवध सें ्रानम्द्‌ ही श्रा 
हो गया । ॥ । 
"उपा कह चारि फल की ""-- इसका समाधान वाक्याथ के साथ ह 
ग्रा ह । यह भी भाव हे क्ति श्रीरामजी के अक्त भी मोक्ष दे देते है तो उनके 
मोक्ष रूप कहना कौ तक ठीक माना जायगा । विवाह प्रग के “जनु पपर 
मदहिपाल सनि क्रियन सहित फल चारि । (सा० बा० ३२५ ) । वहोँ क्रियाय 
के साथ पलो की प्राचि हे । क्रियाप्नौं के साथ पल श्रक्षय रहते हे, वैसे ही 
चाश लक्षण पतिव्रता वधु के पुष्य-प्रभाव दे चारो ङमार रक्षय एवं सुखी 
रहैगे, यह राजा ॐ विशेष आनन्द का कारण है रौर उपमा युक्त हे । वह ॐ 
भाव दहीं के तिलक में देखिये । | 
अलङ्कार-- प्रतीप का चतुथं भेद ( क्योकिचारि फलकी उपमा को | 
अयोग्य ) कहा गाया हे । 4 
सजि रती गावत चलीं" ` ""-उषंक्त पद ५ के 'खहज कंगार 
किर! इसके विशेष सें उदाहरण आरा गये है । “निज-निज इल अनुहारि' -- 
व्ाद्याणी सच्च गुणी उट से, क्लान्नाणी रजोगुणी श्रौर वैश्य वणं का रजोगुणी 
श्रौर तमोगुखी मिश्रित उट से तथा सत्‌ शुद्र वणे व तमोगुणी उट से मंगल 
थार खेकर गाती इदं आ । 
छअखही-ढसदही मरह मनहिं सन, वेरिन बदृउ 1वषाद्‌ । 
चप सत चारि चार चिरजीवहुं संकर-गारुप्रसाद्‌ ॥५०॥ 
लै ले टोब प्रना प्रञ्ठदित चले भत-मातत भार्‌ मार्‌ । 
करहि गान करि आन्‌ रय की नाचि राजदुखार ॥११॥ 
गज रथ वाजि बाहिनी वाहन सवनि संवार साज । 
जु रतिपति रितुपति कोसलपुर विहरत सहित समाज ॥१२॥ 
जञब्दार्थ--श्रसदही-दुखदी = जिन्हे यह सुख एवं भलाई अस्य एवं दुस्सह 
हो, ठेखी हु भावनावाके । डोब को वस्तु जो मंगल के अवसर पर भार म 
अर कर भजते हैः उपहार । करि श्रानगीतों म नाम ते-ङेकर। बाहन= 
वाहयतीति वाहनः = नायक । 
ञ्र्थ--८ श्रौर नवजात श्छ के प्रति ्राशीर्वाद देने लगीं-) इन वालको 
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का सुख न सह सकने वाले एवं दुस्सह माननेवाले लोग मन दी मन मर जाय 
रोर इन बच्चो के धरि ॐ दुःख की बढती हो; श्रीशङ्करजी श्र श्रीपावंतीजी 
की कृपा से चारो खुब्दर्‌ राजकुमार चिरजीवी हों ।।१०॥ प्रजागण प्रसन्न मन से 
्मति.्माति के उपहासं के मार भर ले-लेकर चले ओरं राजद्वार पर अक्र 
गदी सं राजा के नाम ले-लेकर गान करते ओर नाचते हं ॥ ११ ॥) हाथी; 
रथ, घोडे श्रौर सेना के नायको ने सवके साज को सजाया है? मानो कामदेव 
गनौर वसन्त चतु श्री्रनधपुर सें अपने समज के साथ तिहार कर रहे है ॥१२॥ 
विशव - (सदी दुसदी `" -आशीवीद मँ परे वाधको के प्रति शप 
देकर्‌ उनका निवारण कर तव शंकर-गौरि की कृषा से रक्षार्थं आशीवाँद देते है । 
तथा चने पद्‌ ४।११ एवं--“च्रजर अमर होहु 'करो हरिहर दोह ' जरठ 
जदेरिन्ह आसिरवाद्‌ दए हे 1" (पद ९१ )मँभीरेखादही ञअरसिश्षाप एवं 
श्राशीवाद्‌ ई । 
ले लै ठोव"-"- प्रजा मे अपनी-्पनी जाति के अनुसार उपहार जैसे 
अ्रहीर दही, बरद पान, माली पुल दरंजी वख ओर मणिहार सालरि आदि 
मा्लिक वस्तु भारो सें भर-भर कर आते हँ; तथा नाचते गाति ह । 
षगज्ञ र्थ वाजि ` ¬ - श्रथः पद्‌ को “गजः ओर "वाजि' के बीच | 
लिख छर गज रथ, वाजिरथ एवं रथ के श्रथ प्रकट क्रिये गये हि । चतुरं गिणी 
हेना चारो अंग यहाँ पूं हे । व्वाहनः पद्‌ श्र॑त मे है । श्रतः, रथ के नायकः 
हाथी एवं घोड़े के नायक तथा दल सेना के नायक इन सब का वाचक हे। 
` सभी के साज सजाये गये । (जनु रतिपति' ` `" -- इस खमय मांगलिक समारोह 
म सेना उल्छव-लोभा मे खजाई गई है । श्रतएव हाथी, बोडे श्रादि भी सब 
परम सुंदर दँ । रतः, वे सवर मानों कामदेव केडी रूप ह। उन सबके साज 
मानो वसन्त ऋतु की समाज के साज हे । 
अलङ्कार --उपप्रेक्षा ( १२ वे चरण मं )। 
चंटा घंहि परखाउज आउज अभ बेलु उफ तार । 
नूपुर धुनि, मंजीर मनोहरः, कर कंकन ` भान कार ॥। १३॥ 
नृत्य करिहिं नट नटी, नारि नर अपने-अपने रंग । 
मन मदन रति विविध वेष धरि नटत सुदेख सुधंग ॥९४॥ 


१९६ गीतावली 
उघटाह्‌ छद्‌ प्रवध्‌ गीत पद राग तान वधान । 


सान ।कन्नर ग॑धघवे सराहतः विथके हं विबुध-विमान ॥१५॥ ^ 


रब्दाथ--्राउज -तासा । तार=ताल, मंजीशा । उघटहि =वारबार प्र 

को कहते हँ । सुगंध श्र से । सुदेस=उपयुक्त स्थान, सुंदर । 
थं--चंटा; घंटी, परखावज, तासा, म, बुरी, उफ ओ्रौर ताल क 

रहे नूपुरं ओर ॒पायजेवों की मनोहर ध्वनि तथा हाथो के ककरो क 
नकार हो रही हैँ | नट-नटी ओर नर-नारी श्रपने-चपने रग मे भरकर नृय 
कर रहे हँ; मानों कामदेव नौर रति नाना प्रकार के वेष धारण कर उपयुक्त 
स्थान मं शृद्ध रंगों से सृत्य कर रहे हों (; अर्थात्‌ चरस्य करने मेँ उनके क्रिस 
अंग में विकृति ्ाने नहीं पाती )॥ १४॥ विविध प्रबन्ध के छन्द, विग्र 
भ्रबन्ध के गीत; पद्य, राग ओओौर तान के नियत स्वर श्रादि को बार-बार कहे 
ह; उसे सुनकर छिल्ञर श्रौर गंधर्व प्रशंसा करते है तथा देवतां के विमत 
भी स्थगित हो रहे है ॥ १५ ॥ 

विक्ोष-“वंटा घंटि पखाउज` ` "-दाथियों के घंटे श्रौर रथों की घंटियौँ बज 
रही है । विविध गायकं के साथ पखावज आदि बाजे बज रहे हैँ । टृत्य करने 
बालों के नूपुर श्रादि बज रहे हँ । अगे चरस्य करनेवालों को कहते ह -- 


ध्चृत्य करहि नट नटी ` `"--श्रपनी-खपनी उमंग में भरे हुए ये सब नृत्य 
कर रहे हँ । इसे उप्प्रक्षा द्वारा दिखते है- 
मनँ मदन रतिः" "नट ज्रौर नर मदन रूप श्रौर नटी एवं नारी 


रति रूप हे । विविध-वेष वारे नट आदि है, वैसे उस्प्क्षा मेँ कहते है । उनके 
हाथ-सुख रादि टेदे नहीं हो पाते । सुगंधः के स्थान पर सभा श्रादि की प्रतियौ 
भे सुगः पाठ है । उसका अ्रथं “च्छे ठंग से' होगा । यहाँ उक्त विषया 
वस्तूटप्रक्षा अ्रलकार ह । 


उघटदहिं छंद प्रबंध. ` 7 ्रव॑धः' पद दीप देहली रूप से बुन्द" श्रौर ¦ 
{गीतः इन दोनो के साथ दै । चन्दो के नाना प्रबन्ध ही गीतो के खूप मं हे। | 
“धानः पद्‌ मी राग श्रौर तान दोनों की नियत स्वर ्रादि की भ्यवस्था का | 


हे। किन्नर श्रौर गषव स्वगंके गवेथे दै, ये भी सराहना कर रहे दै 


श्रौर देवता इन राग श्चादि के परखने मे विशेष बुद्धिमान होते है, वे भी मोहित ¦ 


= ~~~ ~~ ~ --------------- 
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हो रहे दै, इसी से उनके विमान स्थगित हो रहे ई; यथा-“मभ्य व्योम 
विलंबि चलत दिनेस उडङ्गन चंद ।* ( उ० २३ ) । 

कुंकुम अगर अरगजा दिरकदहिं भरहिं गुलाल अवीर । 

नम प्रसून भरि पुरी कोलाहल भइ मन-मावत भीर ॥१६॥ 

बड़ी वयस विधि भयो दाहिनो सुर गुर आसिरबाद । 

दशरथ सुक्रत सुधा सागर सव उमंग ह तजि मरजाद ॥१५॥ 

बराह्मन-वेद्‌, वंदि-विरुदावलि, जय धुनि मंगलगान । 

निकसत पठत लोग परस्पर बलत लग-लगि कान ।(१८॥ 

ग्रथ - रोली उड्ते › अगर की धूप करते है श्रोर अरगजा दिङ्कते हैँ 

तथा गुलाल श्रौर अ्रवरीर ८ परस्पर ) भरते ( सारे अंग मे परिपूणं लगाते ) 
है । आकारा से पुष्पवर्षां हो रही है, अ्रयोव्या पुरी मे बड़ा कोलाहल हो रहा 
है शरोर मन-भावती ( सुन्दर ) भीड़ हो रही है ॥ १६ ॥ बहुत बड़ी अवस्था 
हो जाने पर राजा दशरथ पर विधाता अनुद हए ईद तथा देवता श्रौर गुर 
का आशीर्वाद ग्राक्ठ हृश्रा हे, इससे श्री दशरथजी के पुय रूपी अरत के सभी 
( सातो ) सागर मर्यादा (सीमा, इद ) छोडकर उमड़ चले है ॥ १७ ॥ 
व्राह्मण वेद्‌.ध्वनि करते है, बन्दीगण विरुद्‌।वलि कहते ह, जय-जय ध्वनि हो 
रही है श्रौर संगलगान हो रहा ह । रतः ( अधिक कोलाहल मे शब्द न सुन 
सकने के कारण ) कायंकन्तं लोग बाहर निकलते एवं भीतर पैरते समय पर- 
स्पर कान मेँ लग-लगकर बोलते हे ।। १८ ॥ 

विशेप--'मरदि गुलाल अवीर'--तीखुर आरादि का अत्यन्त वारीक एवं 
अत्यन्त लाल चृणं गुलाल है ओर ज्वार का राटा उससे कुदं कम लाल अबीर 
कहाता हे । “मन भावत भीर' - पुत्रोप्सव की भीड़ लोग चाहते थे, वैसी इई, 
इससे सव्रको श्रत्यन्त हं हे । 

'वड़ी वयस विधि ˆ "चौथे पन मे विधाता अनुकूल हृए ह; यथा-- 
“चोधे पन पायडं सुत चारी 1 ( मा० बा० २०७); तथा--“परिर्वषसह- 
खाणि जातस्य मम कौसिक ॥ छृच्छरेणोत्पादितश्चायं न रामः नेतुमहसि ° 
( बाटमी° १।२०।१०-११ ); श्र्थात्‌ राजा दशरथ ने कहा ड कि हे विश्वा- 
मित्रनी ! साड हलर वर॑ सृके उसन्न इए बीत गये । वड़े करटं से श्रीरामजी 
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का जन्म हु्राहे, ग्राप्‌ इन्दं न छे जाये । गुड वसिष्ठनी ने श्राशोवद सप} 
कहा था, तदनुखार अग्निदेवने भी कहा; यथा--“जो वसिष्ठ कलु ह 
बिचारा 1 सकल काज भा सिद्धं तुम्हारा!" (सा० बा० १८८); यही ह॑ 
गुर के ्राशीर्बाद्‌ वे श्रीरामजी की प्रा्धि है । तथा सुर अश्वमेध यज्ञ मे स 
प्राये थे, उनके परामशं से श्रीरामजीने श्रवतार लिया है रौर गुरु पद्‌ मे ४ 


[93 € = ० (~ (~ ~ ० 
वचिष्ड श्रादि ऋषि वगं एवं श्गी ऋषि प्रादि भी आ सक्तेहं। इन सवे 


आशीर्वाद से श्रीराम जन्म हृश्रा दे । 


'दसरथ सुकृत “` ” ` जिस सुकृत से श्रीराम देसे पुत्र हुए है, उस सुकर 
की उपमा सातो खागरोखेदी हे। सागर श्रथाह होते है, वैसे ही हतं 
सुतो का थाह नहीं डे, यथा--“दसरथ सुकृत राम धरे देही । ( मावर, 
३०६ ); तथा--““ङ्कृती ठम्द समान जग माहीं | भयेड न है कोड हेनेः 
नादं ।। म्ह ते अधिक पुन्य वड्‌ छक ! राजन राम सरिस त जके | 
( मा० वा० २६३ ); श्रीरासजी के एक-एक रोमद्प मे करोड़ों व्रह्याण्ड ६ 
उनकी तुलना मे एक बद्ाण्ड के सातो सागर कैसे या सकते हैँ ? हो, ये साग 
जल के है, दशरथ स॒ङ्कत रूपी सागर ब्रत क ह । इनके पुण्य चऋष्धृत छ 
ह 1 इन सुधरालागरो के उमदने पर सारा लद्याण्ड अनन्द मे इन गया सौ 
मंडल तक आनन्द मग्न हो गया, जिखसे एक महीना का एक्‌ दिन हूश्रा | 

्राह्यन वेद `”; यथा - “जय धुनि बंदी बेद धुनि, मंगल ग 
निसान । ( मा० बा० ३२४ )। 

अलङ्कार रूपक ( (दसरथ सुत ` `" इस चरण मे ) 

वारहिं सुङ्खता रतन यज-महिषी पुरखमुखि समान । 

बगरे नगर निदावरि मनि गन जनु जुवारि जव धान ॥१६॥ | 

कीन्डि वेद्‌ विधि लोकरीति चप, मंदिर परम हृलास । | 

कोसस्या कैकयी समिता रदसर्मबवस रनिवास ॥२०॥ | 
रालिल दिए बसन ममि भूषन, राजा सहनभेडार ।  । 
मागध सूत भाँट नट जाचक ज-तहं करहि कवार ॥२१॥ | 

अर्थं ~ राजमहिषी ( राजा की पटरानी गण ) ओर नगर की यों ण 
लमान मोती ओर रघ्न आदि की निदावरे कर रही हेँ। सारे नगर मे ( 


सिद्धान्त-तिलक १९ 


निद्धावर क्रिये हृष्‌ मणि गण मानो ज्वार, यव श्रौर धान के समान विखरे पड़े 
हं ( इतना ग्रधिक निद्धावरें दुद है किं उरनेवाज्ञे उठा नहीं सकते ) ॥१६॥ 
महाराजा दशरथ ने ्रपने राज-मेदिर में परम श्रानन्दोट्लासपूवंक सब वैदिक 
विधियो श्र लौकिक रीतियाँं कीं। श्रीकौशतल्याजी, श्रीकैकेयीजी ओौर 
श्रीसुमिन्राजी श्रादि सारा रनवास हषं के विशेष वश दो रहा ह ॥२०॥ रानियों 
ने वचन, मणि ओर भूषण दिये नौर राजा ने सहन-मंडार ८( कोष एवं धनराशि 
तथा बाहरी खजाना ) दिया | ( इतना श्रधिक धन दिया गया कि जेनेवा ) 
मागध, सूत, माँट, नट रौर याचक गण जर्हौ-तहौँ व्यापार ( लेन-देन ) 
करने लगे ।।२१॥ 

विश्लेष -वारहिं युक्ता रतन“ राज-मदहिषी के घर में ही बालक 
इए है, तथा मोती ब्रौर र्न भी इनके यहां नगर की खियों की श्रपेश्चा बहु 
प्रधिक दै! तो भी श्रीराम जन्म का ्रानन्द राज-महिषो गण से नगर-खिर्यो 
को रथिक है, तभी तो इनकी अपेत्ता उन्हे दानोख्लास अधिक है। अतः, 
इनके समान देती हे । 

'बगरे नगर नि्लावर ` --जैमे सामान्य लोगों के य्ह पुत्रोव्सव में 
सस्ते शन्न वार्‌, यच रौर धन छुटाये जा सकते है, वैसे ही वहाँ नगर भर मेँ 
मोती रौर र्न ुटाये गये श्रौर पड़े इए ईँ, ओर अन्न बाली एवं छीमी में गुक्च 
रहते हे, परन्तु ज्वार, यव यौर धान के दाने खुले रहते हे । श्रतः, कने मेँ 
जहीत खेत मेँ विखरे पड़े रहते है । वसे रत्न रादि वख वेटि रक्खे जाते हे, 
पर श्राज निचावर करफ़े खुलत पड़े है कि छेनेवारे देखं ओर खे । पर इतने 
श्रधिक पड़े हेंकि लेनेवारे ही उतने नहीं हँ । वेद विधि जातकमं एवं नादो 
सुख श्राद्ध एवं पूतना-रक्षण आदि, लोकरीति नार गाना, राई लोन वारना 
तथा रक्ञाथे ख्ग्नि-स्थापन श्रोदि । इन कर्मो में ्रानन्द्‌ है । 

“रानिन दिये `-रानियों के हाथमे ये वख आदि थे ओर राजा कोष 
के स्वामी थे, इससे वेसा दान दिये । । (कवार; यथा -- “एहि प्रतिपालङं सब 
परिवारू । नहिं जानडं कचु शौर कवार ॥” ( मा० अ० ३8 ) 1 

विप्र॒ बधू सनमानि सुखासिनि, जन पुरजन पहिराइ । 

सनमाने अवनीसः, असीसत ईस-रमेस सनाइ ॥२२॥ 
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अष्टसिद्धि-नवनिद्धि, भूति सब भूपति-भवन कमा । | 
समउ-समाज राज दसरथ को ल।कप सकल सिहाहिं ॥२३॥ † 
को कहि सके श्रवध-वासिन को प्रेम-प्रमोद-उचछाह । 
सारद-सेष-गनेस-गिरीसहिं अगस-निगम अवगाह ॥२४॥ 
सिव-विरचि-मुनि-सिद्ध प्रसंसत, बडे भूप के भाग। 
तुलखिदास प्रमु सोदिलौ गावत उर्म गि-उमं गि च्नुराग ॥२५॥ 
शब्दार्थ--सुश्रासिनि = पिता के घर रहनेवाली सौभाग्यवती लड्क्नि। 
अष्ट सिद्धि; यथा-- “अणिमा महिमा चेव गरिमा लघिमा तथा। प्रापि 
प्राद्धाम्यसीशिष्वं वरित्वच्चा्टसिद्धयः ।।** नव निद्धि, यथा--"“पद्मो द्धं 
महापद्च शङ्कोमकरकूच्छंपौ । सुङन्वङन्द नोलाशच खर्वश्च निधयोनव ॥* अधः 
पञ्च, महापञ्च, शंख, मकरः कच्छप, खङ्न्द; कंद, नील ओर खवं -येपः 
निधियाँं है । 
अर्थ-- महाराजा दशरथ ने विभ्रवधुश्रां का सम्मान करफे सुवासिनियं 
आश्रित नौर षुरबासियों को वच्च -भू.ण च्रादि पहना कर उनका सा 
किया, वे सव श्रीशिवजी चोर विष्णु भगवान्‌ को मना-मनाकर्‌ आशीर्वाद : 
रहे हे ॥२२॥ अष्ट सिद्धिरयाँ, नव निधियां रार ८ विभूतियां राजा दशर 
के घर सें ( दासियो कौ माति ) टहल कर रही द । महाराजा दशरथ के ् 
समय ओर समाज को देखकर इन्द आदि समस्त लोकपाल सिंहा ( लालच! 
1 कर > रहे ई ॥२६॥ श्रीश्नवध-वासियों क ( इस समथ क । र्‌ 
त उस्छाह को कौन कह सकता है १ वह सरस्वतीजो, रोपर 
गणेशजी चनौर भगवान्‌ शङ्करजी के लिये भो अगम हे ( इनकी पदैच के बाह 
हे ) शरोर वेदों के लिये भौ श्रथाह हे \।२४॥ राजा दशरथ के वड़े भारी भा\ 
की प्रशंसा श्रीरिवजी, श्रीव्रह्माजी ञ्रौर सुनिगण एवं सिद्धगण करते ह। 
श्रोवुलसीदासजी भी ( उक्त समाज को हृदय भ लाकर ) अनुराग म उम 
उर्मेग कर प्रज का सोहिला गाते हे ॥२५॥ 
{विेष--शविप्र वधू सनमानि `"; यथा - “विप्र बधू सब भूप बोला्द। 
च्ल चाख भूषन पदिराई ॥ वह बोला सुञ्रासिनि लीनं । रुचि विरा 
पद्िसावनि दीन्हीं ॥ नेगी नेग जोग सव लेहं । रुचि अचुरूप भूपमनि देही । | 


| 
। 
| 
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( मा० बा० ३५२ ); तथा--“ुर नर नारि सकल पद्िराए्‌ 1:° (माबा०३५०)। 
अष्टसिद्धि" ` सिहरि; यथा -- “भूपति भाग बली सुर बर नाग सराहि 
सिहाहि । तिय-बरवबेष श्रली रमा सिधि अनिमादि कमार ॥?2 ( पद ५ )। 
“को कटि सक अवधवासिन को ˆ *; उपक पद्‌ 9 के सोद सुख 
श्रवध ` -इसके विश्षेष म उदाहरण श्रा गये ईहै। तथा-- “मुदित पुरलोगनि 
सशहत निरखि शुखमाकंद । जिन्हके सुश्रलि चख पियत राम-मुखारबिद्‌- 
मरंद्‌ ॥” ( उ० २३ )] 
“सिव विर॑चि सुनि सिद्धः " "* यथा-“भूमितल भूप के बढ़े भाग । ` `` 


लिद्ध॒सिदहात, सराहत सुनि गन कँ सुर किन्नर नाग 1? “द्वं बरु बिर्देग 
बिलोक्िय बालक वसि पुर उपवन बाग 1? ( पद्‌ २६ ) । 
'तुलसिदास प्रु ` `" यन्थकार को अनुराग पूवंक गान एवं स्मरण से 


श्रव भी वैसा ही सुख मिलता डे; यथा “सुमिरत श्री रघुवरनि को लीला 
लरिकाई । ठलसिदा श्रचुराग अवध आार्नेद, भअरलुभवत तब को-सो अजहू 
ञ्रघाई ।'' ( पद्‌ २७ ) । तथा-- “भरत, राम, रिघुदवन, लखन के चरित- 
सरित अन्द्वैया । तुलसी तव केसे अजहुं जानिवे रघुबर-नगर-बसैया ॥° (पदम) 
राग बिलावल्‌ 
1. | 
आज्‌ महामंगल कोसलपुर सुनि चप के सुतं चारि भए। 
सदन-सदन सोदहिलो सोहदावनो नभ अर नगर निसान हए ॥१॥ 
सजि-सजि जान अमर किन्नर युनि जानि समय सम गान ठए। 
नाचहि नभ अपसरा मुदित मन पुनि-पुनि वरषहिं सुमन चणए ।२॥ 
अति सुख वेगि बोलि गुरू भूर भूपति भीतर भवन गण्‌ | 
जातकरम करि कनक-वसन, मनि भूषित सुरभि समूह दए ॥३॥ 
शब्दाथं- हए ( हने ) = बजाये 1 ठए ( ठन, ठाने ) = श्रारं भ कर दिया । 
चएु ( चय ) = समूह । सुरभि = गाय । 
अरथं- महाराजा दशरथ के चार पुत्र इष है, यह सुनकर श्राज श्रीश्चवध 
नगर मे महान्‌ मङ्गल हो रहा हे । घर-घर सुहावने सोहिला का गान हो रहा 
हे । श्राकाश नौर नगर मे नगाडे बजाये जा रहे ई ॥।१॥ देवता, किन्नर ओर 





२२ गीतावली इ 
सनि अपने-अपने विमान सजाकर्‌ अ्रये है, इल्होने समय जानकर तदनुषा 


मरगलगान प्रारभ कर्‌ 1 है! श्रानदितं मनसे याकाशे ग्रप्सरा् नार^ 


रही द, फिर्‌-फिर पुष्प सप्रूह भरसती हे ॥२॥ राजा दशरथ अत्यन्त श्रा 
पूचक्‌ सीध्र ही गुड श्रीवसिष्ठजी अर ब्राह्मणो को बुलाकर उनको साथरे र 
क भीतर गये तथा जातङ्म-संस्कार करके सोना, व श्रौर मणि-भूषित गा 
के समूहं दिये ।३॥) 

विकेष--"नथ श्रु नगर'--श्राकाशमें देवों के रौर नगर म मान 
के ह्वार द्वार पर मांगलिक नगाड़े बजाय जा रहे है; यथा-“सुर दुदुभी वत्र 
वर्हि ` `भूपति-सदन सोदहिलो सुनि बाजे गहगहे निसान ॥*' , पद २)। 

धयरसर्‌ किन्नर मुनि “ विमान सजाकर सभी आए है, देवो मे गं 
शौर किन्नर खमयाुसार सोहिला गा रहं ह । श्रप्सराष्‌ नाच रही हे, वेह 
सभय-समय पर गाने के प्रसंगो पर पल भी बरसा देती हं । तथा अन्यद 
द्रौर सुनि गण विमानो पर दशकं रूपमे है, वे भी समय-खमय पर गने; 
प्रसंग पर षूूल बरसाते हे । 

अति सुख वेगि बोलि--जातकरम करि " `”; यथा--“ुनि सान 
उ लिए बोदि गुडः ` '` ` ` जातकमं करि ( पद २।६-७ ) इन 
विशेष देखिये 1 

दल-फल-परूल, दृ ब-दधि-रोचनः जुवतिन्हं भरि-भर थार लए । 

गावत चली मीर भइ बीथिन्ह्‌, वंदिन्ह वोर विरद वषए 1५ 

कनक-कलस, चामर-पताक-घुजः, जहं-तदं वंदनवार नए । 

भरदहि अवीर अरगजा दिरकरहिः सकल लोक एक रंग रए ॥१५ 

उर्मगि चस्यो आनंद लोक तिह, देत सवनि संदिर रितए 

तुलसिदास पुनि भरइ देखियत, रासछरेपा चितवनि चितए ॥॥ 

खब्दाथ--नोँङ्रे बिरद्=सुन्दर यश । बर्‌ ( बरन )=वणन किया । ५ 
( रंगे ) =रंग गये । रितए=खाली क्य । 

अथे --तुलक्षी दल्ञ, नारियल एवं सुपारी आदि एल, पल, दूब, दर 
श्नौर रोली आदि भांगलिक वस्तुञ्चां को स्त्रियो थालो मे भर-भरकर हाथो 
लि्‌ इई रौर गाती इदं चलौ । गलियों मे भीड़ हो गई, बन्दी गणां े संदा 


| 
॥ 
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यश का वणंन किया ॥४।। जहोँ-तहौँ सोने के कलशा, चंवर, पताके ध्वजाएं रौर 
नई-नई वन्दनवारे वधी गई" | सव लोग एकहीरंगमें रंग कर परस्पर 
वीर्‌ उड़ाते रौर श्ररगजा दिडकते हं ॥ ५ ॥ तीनों लोकों मे श्रानंद्‌ उमड़ 
चला, देते हुए सभी श्रपने-श्रपने वर खाली किये देते ई, परन्दु, श्रीठलसीदास- 
जी कटते हें किश्रोरामजीने कृपादृष्टि से देखातो उनके धर फिरभरेदही 
देख प्रड ॥६॥ । 
विशेष - ष्दल फल पल ` `; यथा-- “दल फल पएूल दूब दधि रोचन धर- 
घर मंगल चार ।'' ( पदं २) तथा पदु 9 के ६-७ चरण के विशेष देखिये । 

“कनक कलस चामर --- - पद १ के मनि तोरन `" इसका विशेष देखिये। 

"रहि अवीरः ` `~ पद १ के "बीयिन्ह कुंकम कीच": इसका 
विशेष देखिये । 

'उंसरि चट्यो आनंद" पद ५ के .सोई सुख श्रवध उर्मगि रद्यो ` ' 
इसका विशेष देखिये । ध्देत सवनि' ` राम कृपा ` ` --दइन्होने श्रीरासजी के 
उत्सवानन्द मै स्वस्व दे दिया, तव श्रीराम-कृप्राने “ये यथा मां प्रपद्यन्ते 
तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ।'' ( गीता ४।११ ) इसके न्याय से अपनी ओरोर से भो 
तदनुसार सवस्व पूंता कर दी । 

राग त श्री 


(न || 


गावे विवध विमल वर वानी । 

भुवन कोटि कस्यान-कंद, जो, जायो परत कोसिला रानी ।१॥ 

सास, पाख, तिथि, वार, न्वतः ग्रह्‌, जोग, लगन सुभ ठानी । 

जल धल गगन प्रसन्न साधु-सन, दस-दिसि हिय हुलसानी ॥२॥ 

वरषत सुमन, वधाव नगर नभ, हरष न जातं बखानी । 

ञ्यो लास रनिवासं नरस स्यं जनपद्‌-रजधानौ ॥३॥ 

शब्दाथं--षुभ उानी = शुभ स्थान में । जन पद्‌ = देश । 

श्रथ- देव गण निल श्रेष्ठ वाणी से गाते हँ कि महारानी श्रीकौशस्याजी 
ने जो पुत्र उत्पन्न किया है, वह करोड ुवनों मे कल्याण रूपी जल वर्षां करने 
वाला मेष हे ॥ 9 ॥ ( जन्म समय ) महीना, पक्ष, तिथि, दिन, नक्षत्र, रह, 


+ 
ग पपर ( 
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शीतावली 
योग ओर लश्च सभी श्चुभ-स्थान में प्राक्च है । जल, स्थल श्रौर भराकाश त 
साशं के मन प्रसन्न हं। दसो दिशाश्ँ मँ ( सभी क ) हदय में 
हरा हे ॥ २ ॥ पलल की वपां हो रही ठ, आकाश शओौर नगर मे बधावा वकत 
ह; वह श्रानन्द्‌ कहा नहीं जाता । जिस प्रकर राजा दशरथ श्रौर उनके रतव 
भ लास हे, उसी प्रकार उनके सारे देश श्नौर राजधानी श्रय 
भरमेदहे।।३॥ 

विशेष--“गा् विवुध ` ?- देवता विशेष बुद्धिमान्‌ होते है, इससे व्व 
काते है । सत्य ही बोलते ई, इससे उनकी वाणी निम॑ल होती है, वह प 
रहित होती है, इवसे श्रेष्ट वाणी कहाती हे । 

भुवन कोटि कस्यान कंद `- अखिल ब्रह्मांड श्री ्रीशामजी के शी 
है । अ्रतएव आश्रित है; यथा -““्ुवन च्नेक रोम प्रति जासू ।'' ( मा०३। 
२१ ); ^“रोम-रोम प्रति लागे, कोटि-कोटि ब्रह्यंड ॥ (मा बा० २०१॥। 
तथा--“जगत्सवं' शरीरं ते 1* ( वाद्मी ° ६।११७।२७ ); रतः, सारे जगः 
का कस्याण-विधान श्रीरामजी ही करते ईँ; यथा--““्ुबन-भूवन ` ˆ` जय शुक 
अत्ता 1? ( वि० ५५ ) । 

"मास पाख तिथि जल थल गगन `` पद ¶ के “ति पुनी 
मधु मास `` हरषवंत चर अचर `" ` --इनके विशेष देखिये । जल, भूमि श्रौ 
आकाश की प्रसन्नता यह कि जल निसंल है, भूमि षी सम्पक्ञ है श्नौर श्राका४ 
निर्मल ह । दषके उदाहरण पद्‌ ¶ के (दरषवंत चर-अचर' इसके विदोष मे! 
दिये गये दै। श्रसन्न साघु मनः; यथा--“सतन्ह मन च।उ।' (माः 
बा० १९० ) । 

“वरषत सुमन " "2; यथा-- “सुमन ब्ष्टि ्ाकास ते हो 1? ¡ मा बा 
१€० ); वधाव नगर नभ- नगर में हवार-दवार पर श्रौर नभ भें देवों के नगा 
एवं बधावे बजते है; यथा-- “नभ श्र नगर निसान इषु 1” ( पद्‌ ३ )- इस 
विज्ेष देखिये । 

ज्यो हुलास रनिवास नरेसदहि “ˆ; क्योकि श्रीरामजी सभी को वैर 
प्रिय ई, जैसे अपने माता-पिता को; यथा--^ सेवक सचिव सकल पुर॒ बासी। 
जे हमार श्ररि मित्र उदासी ॥ सबहि राम-प्रिय जेहि बिधि मोहीं । प्रु अरसी 


1 


इला भं 


# १ द । 
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ननु तनु धरि सोहं । 1) ( सा० श्र २). तथा--“कोसलपुर वासी नर नारि 
ब्ध अररु बाल । प्रान्ते प्रिय लागहि, सव कर राम कृपाल "2 ( मा० 
बा° २०४ )। 


अमर नाग मुनि मुज सपरिजन विगत-विषाद्‌ गल।नी । 
मिले समि रान रजनीचर लंक संक अकुलानी ।1४॥ 
देव पितर गुरु विप्र पूजि नूप दिए दान रचि जानी । 
मुनि-बनिता. पुर नारि, सुत्रासिनिः सह त-भोँति सनमानी ॥*५॥ 
पाड अघाद्‌ असीसत निकसत जाचक जन चर दानी । 
न्यो प्रसन्न कैकेयी समित्रहि दोह मदेस-भवानी ॥६॥ 


र्थ देवता, नाग, सुनि श्रौर मनुष्य खभी ्रपने-अपने परिजनो के साथ 
दुःख श्रौर ग्लानि मे रहित हो गथे हँ । साथ ही रावण तया राक्षसो ॐ साथ 
लङ्कापुरी शङ्का से भ्याङुल हो रही ह ॥४॥ महाराजा दशरथ ने देवो, पितरो, 
गुरु श्नौर ब्राह्यणो का पूजन कर उनकी रचि जानकर तदनुसार दान दिये द । 
सुनिपल्नियो, पुरनारियों शरोर सुवासिनियो का सहसो प्रकार से सम्मान किया 
ह ।1 ५11 याचक लोग महाराजा ॐ यहा दान पाकर स्वयं भी दानी हो थे दे । 
वे परिपू दान पाकर श्राशीर्वाद देते दए द्वार से निकलते हँ कि “दसी प्रकार 
श्रीेकेयीजी शौर श्रीसुमिन्राजी पर सी श्रीशिवजी च्रौर श्रीपावतीजी प्रस हौः 
( जिससे उनके भी एेसे ही सुपुत्र हो )॥ & ॥ 

विदोच - (यमर नाग मुनि" "देवता इन्द रादि? नाग वासुकी आदि 
सुनि व्यास आदि शौर मनुज थिवी के राजा श्रादि । इन्द्रादि को रावण से 
पराजित होने की ग्लानि थी श्नौर सुनि एवं मनुज को रावण से दुःख था । प्रञु 
के ्रवतार से ये सब इन दुःखो से रदित हो रहे ई । 

“मिलेदहि मभि रावन ` ? "मिलहि मस इस वाक्य का श्रथ दहे. भेल दही 
मे' एवं (साथ ही"; यथा-“मिलेहि ममः बिधि बात बिगारी ।'' ( मा० अर° 
४६ ) । “लंक संक श्रकुलानी'; यथा--“उ्य निसाचर रहहिं ससंका ।* ( मा० 
सं° ३५); “दसभुख बोलि उडा अङ्कलाना 12 ( मा० लं° ७ )। प्रायः 
शरीरामजी की मांगलिक व्यवस्था के साथ ही रावणपक्च मे चअमांगलिक बातें 


४ गीतावल्ली 


प 


होती थी; यथा--“जोद्‌-जोड्‌ सएन जानकिहि होदरं । श्रसगुन भयर रतौ 
सोद ॥' ¦ माण०सुं० ३४) । आशे पद १९ के ३.4 ध्वँ चरण भी देष 8 

व पितर गुरं॑विप्र --नौदीयुख श्रद्ध में पितरो की पूजा 
ओर जात कस संस्कार के विधान में दरवो की पूजा हुई । किर गुर वसिष्ठा 
एवं ब्राह्यं की पोडशोपचार से पूजा की खरौर उनकी रुचि वृ कर वैसा दाः 
दे उन्हें प्रसन्न किया । 


र. 


¬ 


4८ 


ः 


“पुनि वनिता पुरनारि ` ; यथा--“बिभ्रवधू सनमानि सुवासिनि ^ 
( पद २ )-इसका विद्ञैब देखिये । | 
यों प्रसन्न केकयी " "1; यथा--““श्रसीसत दईैस-रमेस मनाई :"' तथा- ` 


“नप सुत चारि चार चिरजीवदह संकर-गौरि-प्रसाद्‌ 1” ( पद २ )। । 
दिन टदसखरे भृप-भामिनि दौड यई सुमंगल-खानी। । 
मयौ खोदिलो सोदिलो मो जन॒ छष्डि सोदहिले सानी ॥५॥ 
नाचत साव्रत, यो सनन-पावत, सुख सो अवध अधिकानी । 
देत-लेत पदिरत-पदिरावतं प्रजा प्रसोद-अचानी ॥=॥ 
गान-निखान कोलाहल-कोतुक देखत दुनी सिदहानी । 
चरिविरचि-हरदट सोभा कलि कोसलपुरौ ल.भानी ।६॥ 
ञर्थ--( श्रीराम जन्म के ) दूसरे दिन राज्ञा की ( शेष ) दोन रानि 
(श्रीकैकेयीजी ओर श्रीखुमित्राजी) भी सुन्दर मङ्गल की खान दो सदं ( ; श्रि 
इनके भी श्रीमरतजी, श्रीलकषभणजी ओर श्रीशान्‌.ध्नजी धुत्र उस्पनन हृष ) 
सोदिला पर सोहिला हुश्रा, एेखा जान पडता है कि सानो सारी सषि 
सोदहिला से खनी इद हे ॥ ७ सव का मन चाहा दुश्रा ई, इससे सव नाचे 
गाते हे, श्री्रवध मे यह सुख च्रधिक दी होता जाता दहे । सत्र दैते र्ते £ 
पहनते ओर पडनाते दे, इख प्रकार सारी प्रजा प्रकषं आनंद्‌ में अघा गदं हे ॥२॥ 
श्रीञ्मयोध्याजी म साना ओर नगाङ़ा आदि वाजाका कोलाहल हो रहा 
मों ति-भो ति कौतक द्योते है, यह आनन्दोस्सव देखकर सारी दुनियां सिहत 
हे । यहाँ तक कि विष्णु, ब्रह्मा रौर शिवजी के लोकों ( वेङुण्ड, ब्रह्मलोक श्रौ 
केलास ) की सारी शोभा मी श्री्रयोध्यापुरी पर लोभा गह हे । । 
विशेष--“दिन दृसरे ˆ" पद २ के तेहि अवसर सुत तीन श्रगः 


च | 
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भये ` “° इस पर कु लिखा जा चुका है । कष्पभेद चरित के अनुसार इसी 
मथ मे तीन प्रकार के उत्पत्ति क्रम ह। श्रीहरिहर प्रसाजी ने “दिन दूसरे इस 
पदसेयां भी श्रथ लिया हे श्रीरामजी ने दिन दूसरे यर नेसे ही श्रीभरत- 
जी के दिन दूसरे, देखा करके उन्होने वाल्मीफि रामायण के श्रनुखार तीन दिन 
के रथं कथि है फिर उन्होने गीतावली के तीन प्रकार के उक्त क्रम को यथाथं 
मान कर॒ कस्पेद दी माना है । “मई सुमंगलखानी' श्र्थात्‌ पुत्रवती इद , 
मंगलमय पुत्रां की माता इई । 

भयौ सोहिलौ ` `" प्रीरासजन्म का सोहिला हो ही रहा था, उषी मे 
श्रीभरतजी का मी सोहिला होने लग।, साथ ही फिर श्रीलक्ष्मण श्ौर शत्र घ्न 
के जन्मका भी सोदहिल) होने लगा। सोहिलाका आ्रानंद सारी ष्टिम डा 
गया । सवत्र लोग सङ्गल-उत्सव करते हैँ । 

(नाचत गावत, भो मन भावतः -'--इस चरणमें प्रजा वगं का 
उत्साह कहा गया हे । राजपुत्रो के उपलक्ष मे देते है, छेनेवाले ठेते है तथा 
्रानन्दोख्लाल मे स्वयं मांगलीक वख पहनते हे श्नौर दूसरों को भी पठनाते है । 

-गान-निसान ` `" - इसमे सारी दुनियाँ का सिहाना ( ललचाते इए 
सराहना करना ) लिखा गया । श्रागे “हरि बिरंचि ` `" इस चरण में वैकुंठ आदि 
पर लोकां का मी लोभाना कहा गया; क्योकि इस समय चयोध्याजी मं त्रिपाद्‌ 
विभूति साकेत की विभूति 1 

आनंद अवनि-राज-रानी सब सांगह कोखि जुडानी । 

आ्आस्िष ददे सराहहिं सादर उमां रमा बहमनी (॥१०॥ 

वंमच-वलास वाट्‌ दसंरथ को देख न जनह सीहान)। । 

कीरति कसल भूति जय रिधि-सिधि तिन्ह पर सवे कानी ।११ 

ठ। बार्ह लाद्-वेद्‌ वाध कर्‌ सववान वधान्‌ ॥ 

राम लखन एरपुद्‌वन अरत धर नास लालत गुरु ज्ञानी ॥ १२॥ 

शष्दाथ--कोहानी = कुपित हो गदः । बिधानी = विधिवेत्ता, विधान ` 
करानेवाल्ञ । 

अथ प्रथिवी के राजा दशरथ की सारी रानिर्यो श्रानन्दित हँ; क्योकि 

( पति-खुख से ) उनकी माँग ओर ( पुत्र-सुख से ) कोख जुड़ा ( शीतल हो ) 


(3 
( 


ह 


र्ठ गीतावली न 


गई हे । श्रीपावंतीजी, श्रीलदमीजी श्नौर श्रीचद्याणीजी अआशीवांद देती + 


आदरपूवक इनकी सराहना करती हे ॥ १०। श्री राजा दशरथ के वैमब 8 । ` 


विलास ज्रौर उनकी बहती देख कर जिन्हे वह बदृती अच्छी नहीं लगी, उष 
कीत्ति, कुशल, गेमव, विजय शओ्ओौर ऋद्धि सिद्धि सभी कुपित हो गैः ॥१॥ 
विधि वेत्ता ज्ञानी गुर श्रीवसिष्ठजी ने लोक ओौर वेद्‌ की विधि्ों से सुंदर विधि 
करते हृष छठी तथा बारहो करके इन बालकों के राम, लच्मण शत्र 
भरत-ये सुन्दर नाम रक्खे ॥१२॥ 

विशेष--मानंद अवनि ` आसिष दै दै" 'उमा-रमा च्रादि भी पूषि 
केराजाकी रानी की र्मौग श्रौर कोष सराहती है कि श्रीदशरथ रेसे सुकृती 


ये रानिया हे, जिनके पुण्य-प्रभाव से साक्तात्‌ परह्य ने इनका पु्रघ्व खक , 


किया हे रौर श्रीराम रादि को कोलि मँ धारण करने से इनकी कोखि चन्यदै 
आशिष दे-देकर उसे सफल करती दहै; यथा-“तदपि हविमें देवि अरसी 
सकल होन हित निज बागीखा !1” ( मा० अ० १०३ )। 
'विभव-विलास वादि“ "राजा दशरथ के विभव-विलाख एवं उक्त 
चृद्धि श्रीराम आदि पुत्रों के सम्बन्ध से है, तथा -“्रवध राज सुरराज सिहाई 
दसरथ धन सुनि धनद लजाई 117 ( मा० अ० ३२३); ये राजा चक्रवत्तीं है 
श्रतः, सभी राजा इनके ्रधीन है; यह गौभव-विलास है; यथा “पितु गेम 
विललास में डीठा । तरप-मनि-मुकुञ-मिलित पद पीठा ॥” ( मा० अ० ६७ ) 
चार पुत्र हए इनसे वश की च्द्धि इ; इन पुघ्रौ से राजा की कीर्तिं बटेगी -4 
५३ देखिये । श्रीरामजी के प्रेमनिथि पिता के विभव श्रादि जिन्हे नहीं सुह) 
वे राम-विुख द । अनतः, उनकी कीति श्रादि का उनसे पथक्‌ होना योग्य ६ 
है; यथा--“राम-विञुख संपति प्र्ुताई । जाद्‌ रही पाई विनु पाई॥ 
{ माग्सु० २२ )। | 
श्दी बारहो -' - चटी उत्सव का आगे पद ५ मेँ विस्तृत वर्णन है श्रौ 
नाम करण पद & में देखना चाहिये । यहाँ तो इनका नाम मात्र कह दिव 
गया है । नाम-करण के सम्बन्ध मे गुरुजी को ज्तानी कहा गया है; तथा~ 
““नामकरन कर ्रवसर जानी । भूप ॒बोलि पए गुरु ज्ञानी ॥? ( मा० आ" 
१६६ ); क्योकि चारो कमारो के नामों में ही उनके रूप-गुण के भाव सत्निहि॥ 


| 
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है, उन्हें विचार कर रखना हे । गुरुजी ने भी पहले से विचार रक्खा था; यथा- 
'ध्वरिय नाम जो सुनि गुनि राखा ।? ( मा० बा० १३६ ) । छन्दानुरोध खे 
नाम क्रम पूवक नहीं कहे गये ह । 

सुकत-सुमन तिल-मोद वासि विधि जतनःजंत्न भरि धानो । 

पुख-सनह सब दियो दसरथहिं खरि खलेल धिर-थानी ॥१३॥ 

अनुदिन उदय, उघाहः उमंग जग घर-घर अवध कहानी । 

तुलसी राम-जनमःजस गावत सो समाज उर आनी ॥१४॥ 

शब्दाथ--खलेल ~ तेल की मैल या गाद्‌, जो तेल मे नीचे बैठ जाता हे । 
खरि ( खली ) = तेल निकलने के पीछे वचीं हुदै उसको सीटी । भिर थानी = 
स्थिर स्थानचालते लोकपाल आदि । 

अर्थ- विधाता ने मोद ( आनंद ) रूपी तिलो को (-स्वायुवमलु के ) 
पुण्य रूपी एलो मेँ ( जिनमें पुत्र-वासना लूपी सुगंच थी ) बाख कर उन्हं यल्ल 
रूपी यन्त्र ( कोष्ट ) मे घानी भर ( परिपूणं मोद को ) पेर कर उससे निकला 
हआ ( शुद्ध प्रेममय ) संख रूपी सनेह ( फुल ) तो सब राजा दशरथ को 
दिया हे, ओर उसका खलल एवं खली लोकपालो को दिया हे ॥ १३ ॥ इस 
समय श्रीरामजन्म से दिनोदिन ( राजा दशरथ का ) उदय एवं उत्साह सारे 
जगत्‌ सें प्ल रहा है । सर्वत्र घर-घर मं श्रीश्वध की कहानी सुन पड़ती हे । 
श्रीतुलसीदासजी भी उस समाज को हृदय मे लाकर श्रीराम-जन्म के यश का 
गान करते हं ॥ ५४ ॥ 

विज्ञेष--श्ुकेत सुमन तिल-मोद `" --तिल को सुगंधित एल मे वास 
कर फिर कोचर से पेर कर फुलेल निकाला जाता हे, वही रूपक यहां हे । यहो 
विधःता गंधी हे । श्रीद्शरथ-कौशब्या ने मनु-शतरूपा शरीर से एुतरवासना के साथ 
युण्प किया ह कि मेरे परं्रहय पुत्र हो । इस पर उन्दं वरदान मिला 1 श्रीरामजी 
सुतर होगे तो मँ उनसे इस-इस प्रकार के सुख पाडगा । इन नाना प्रकार के सुख 
रूपी तिला को ध्यान मं रख कर उन्होने आराधना खूपी सुङ्कत क्रिये है । यही 
उन मोद रूपी तिलो का सङ्त-युष्पो से वासना है। फिर विधाता रूपी गधी ने 
यल् किया । प्रथिवी आदि को साथ ज्ञे स्तुति की-“जय जय सुरनायक ` 2) परि 
<तुमहि लागि धरि नर वेसा ।‡ यदी पेर कर फेल निकालना हे, उस 
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श्माकाशवाणी में ही कहा गया है कि श्रीदृशरथजी के यहाँ ञ्रवतार लूंगा ।इ 
४ 
प्राता क अनुसार श्रीरामजी अ्रवतार्‌ लेकर राजा दशरथ ङो अपने जसो 
॥ 


एं न्ड ऋष परम सास्विक सुखदे रदे हें। यही विधाता शा उपाय न 
इन्दे देना हे । 


राजा दरार ने श्रना एश्वयं अर जीवन श्रीरामजी े लालन-पान; 
लिये बना रक्खा हे । इंषी मे उन्हें महान्‌ मोद्‌ प्राक्त होता हे । श्रीरामजग 
सुख तरभाव रूपी वनवास पर उन्दने प्राण ही छोड दिया ह । ्रतएव २ 
दृशरथ का श्रीरामस्नेह मय जीवन ही उन्हें उक्त फुलेल की प्राह 

विधाता के उसी यलल-प्रसंग में यह भी कहा गया था-“हरिहौं सक 
भूमि गर्च्राई । निभेय होहु देव सघुद्‌ाई 1": इस प्रतिज्ञा के श्रनुसार श्रीरा 
ने वनवास-लीला कर रावण-त्रादि का वध कर लोकपालों को श्रपने-्रपने लो 
म बसाया है । वहां वे सव श्रीरामक्कृपा से श्रपने लोक पा इनके यश गं 
है । यथा--“द्‌सञ्ुख बिबस तिलोक लोकपति ब्रिकल बनाये नाक चना { 
सुसर बसे गावत जिन्हे जस । अमर नाग नर सुखि सनां ॥* (२, 
१३ `; यही इनका 'खरि-खल्तेल' का पाना है । खली-श्नौर खलेल मे थो 
फुलेल का अंश रहता है, उसे गरीव लोग लेकर उससे मौज कर शिर के वा 
घोते ह तो बालों में कुं सुगंधि आ जाती है। कसे ही लोकपाल गरतं 
स्वार्थं चाहते थे, वह खली के समान सिद्ध हो गया, उसके साथ कृत्ता ख 
म वे श्रीराम यश गाते ह, यदी किचित्‌ रामस्नेद सूपी फुलेल का धंश इं 
प्राप्च है । शेष निस्सार त्व खली के समान विषय सुख दी पर इनकी 
ड । “थिर-थानी' पद से यह ध्वनि हे कि इन्दं स्थिर स्थान मिला है, इसी सवथ 
सिद्धि पर कृतज्ञता रूप मँ इनका श्रीराम यश गान हे। श्रतः स्वार्थमय 
परन्तु राजादशरथ के रामस्नेह म स्वाथ कारश मी नहीं हे, यही उन्हे खली 
खल्लेल-रहित फुःलेल की प्राक्ि है । । 

श्रलङ्कार--"समस्तवस्तु-विषयक सांग ख्पकः हे । | 

(अनुदिन उद्य उदयाद्‌ ` ! ~ प्रत्येक उत्सव तीन-तीन दिनों तक होते दै 
जन्म, चटी, बारहो एवं नामकरण आदि क उत्लव दिनोदिन उद्य के परिचाय 
है । (तल्लसी *“ गावत ` “इसका प्रयोजन श्रा चुढे पद्‌ के श्रत मे लक्षित 


॥ 
॥ 
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किया है; यथा--““सुषल मनोरथ बिधि करिये सव विधि सबही के। श्रव 
होदरं गाये सुने सवके तुलसी के ॥' जैसे दिनोदिन चन्द्रमा की कलार वदती 
है, पूणंमासी को वह पूणं कलायुक्त हो अन्धकार दूर कर देता है, नसे यह 
बालचरित षोडशकला पूणं चन्द्रमा के समान है- पद्‌ २२ देखिये । इसके गान 
से हृद्य का भ्न्धकार दूर्‌ होगा । 
राग केदारा 
| >&* 
अवध वधावने घर-घर मंगल-साजसमाज । 
सगुन सोहावन मुदित करत सब निज-निज काज ॥ 
निज काज सजत संवारि पुर-नर-नारि सचना अनगनी । 
गृह्‌, अजिर, अटनि, बजार, वीथिन्द, चार चोके विधि धघनी। 
चामर, पताक, वितान, तौरन, कलस, दीपावलि वनी । 
सुख-सुकृत-सोभामय पुरी विधि सुमति-जननौ जु जनी ॥१॥ 
ञर्थ--श्रीश्रयोध्या मे घर-घर बधावा हो रहा हे, मङ्गल की साज-सामभ्री 
। सज रही हे । सुहावने छभ-रङन दो रहे है, इसे प्रसन्न मन से सव्र अपने- 
अपने कार्यं कर रहे ह । श्रीञ्रवघपुर के ी-पुरूष श्रपने-अपने कायो को अगणित 
रचनां से संवार कर सजाते है ( जिसके हाथमे जो कायं है, वहं उसे अपना 
मान कर सामान्य रीति को अपेक्षा गणित विधि की रचना से उसे संवार कर 
रचता हे, क्योकि सवके प्रास्मरूप श्रीरामजी का उत्सव ह )। ( सभी पुर- 
वासी ) अ्रपने-च्रपने घर, आंगन, भंटारी, बाजार श्रौर गलियों मँ बहुत प्रकार 
की सुन्दर चौके प्रते है । ( सवत्र ) चंवर; पताके, साँडव, वन्दनवार, कलशे 
ओर दीपावलियों बनी हई ह । सुख, पुण्य शरोर शोभामयी श्रीश्नयोध्यापुरी 
को मानों ब्रह्माजी को सुन्दर बुद्धि रूपौ माता ने उत्पन्न क्या हे ॥१॥ 
विशेष--वध बधावने' " `" आज श्रीरामजी की चुटी का उत्सव हे, 
इससे श्र ।प्रयोध्याजी की सजावट हो रही है; यथा--““जद्यपि अवध सदैव 
 सुहावनि । रामपुरी मंगलमय पावनि ॥ तदपि प्रीति कौ रीति साईं । मंगल 
रचना रची बनाई ॥?' ( मा० बा० २९५ ) । 
“सुख सुकृत शोभामयः ` "- पुरी को विधाता की सुमति रूपी माता ने 
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सखमय, सुकृतम श्रौर शोभामय उत्पन्न दी किया हे । भाव यह ङि 
सुख के साथ दुःख, पुण्य के साथ पापश्चौर शोभाके साथ अ्रशोभा मी 
हे, पर यर्हौँ नहँ हे, इसीसे ब्रह्माजी की सुसति ने मानों इसे प्राकृत से 
रच कर उत्पन्न किया 
श्लङ्कार "उक्त विषयावस्नूसप्रक्ष' हे । प 
चेत चतुरदसी चंदिनि श्रमल-उदित निसिराज। 
उड़ गन अवलि लसीं दस दिसि मंगत आनंद आज ॥ 
नंद उसंगत आजु, विबुध विम।न विपुल बनाई के । 
गावत, बजावतः नटत, हरषतः समन बरषत आइ कं ॥ 
लर निरखि नभ, सुर पेखि पुर द्वाव परस्पर सचु पाइ कं । 
रघराज-साज सराहि लोचनलाहुं लेत अधाइ कं ॥२॥ 
श्र्थं- आज चेत की चँदनीवाली ( छुक्ला ,) चतुदंशी हे । निमंल चन्र 
डदित (प्रकाशमान) है । तारागण की पंक्तियां सुशोभित हः इससे श्राज द! 
दिशा्नों मे ्रानन्द उरमेग रहा है । आज आनंद उमग रहा है, देव गण ब 
से विमान बना कर गाते, बजाते, नाचते, हपित होते आर आकर पूूल ब 
ह ॥ मनुष्य श्राकाश देख कर अर देवगण अवधरपुर्‌ देख कर परस्पर एक-दुप 
की छबि से च्मानन्द्‌ पाकर रघुराज श्रीदशरथ महाराज ॐ साज का सराहना $ 
परिपूर्णं तृष होकर नेत्रो का लाम लेते हँ ॥२॥ 
विदचेष- (मल उदित निसिराज'- धूल; धूम; मेव ओर तम रि 
माकाश होने से निमंल चन्द्रमा प्रकारामान इ । 
नर निरखि-“-*-- इस चरण भे अन्योन्य' अलङ्कार है । 
जागिये रामद्टी सजनी री, रजनी खचर निहारि। 
मंगलमोद मदी सुरति, जहं नृप बालक चारि॥ 
मूरति मनोहर चारे बिरचि विरचि परमारथ मई । | 
अनुरूप भूप जान पूजन-जोग बिधि-संकर दइ ॥ | 
तिन्ह की छठी, मंजुल मठी, जग सरस जिन्ह की सरस । 
किए नींद भामिनि जागरन, अभिरामिनी जामिनि भई ।२॥ 
शब्दाथं-- मढा छटा मठ । मख = मठ, मदिर । 
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ग्रथ ( सखी से सखी कहती दै ) अरौ सखि ! आज श्रीरामजी की चटी 
का जागरण कीजिभे । सुन्दर रात देखिये । जौँ मङ्गल ओर मोद लूपी चोरे 
मर में राजा के चारो वालक रूपी चार मूर्तियां विराजमानू ह । चारो परमार्थ 
मथी मनोहर मूर्सियो को विधाताने चाहे ओरौर उनङी पूजा क लिये राजा 
दशरथ को उपयुक्त जान कर ब्रह्माजी ओर शङ्करजी ने इन्दे दी है। महाराज 
दश्षरथ के सुन्दर मंदिर मं राज उन्दींकी टी है। जिनकी आनन्दरूपता से 
जगत्‌ श्रानन्दिति है । वे शयन कथि इए हैँ नौर चिथ जागरण कर रही है, 
इससे रात रमणीया हो रही दे ॥ ३॥ 
विशेष--'जागिये रास छटी ` `"; यथा -“'नींदउ बदन सोह सुटि लोना। 
सनहं सँ खरसीखह सोना ॥ घर-घर करदं जागरन नारी । देहि परस्पर मंगल्ल 
गारी ॥ पुरी विराजति राजति रजनी । रानी कहहिं ्रिलोकड सजनी ।।' ( मा० 
बा० ३५७ ); अर्थात्‌ वहां जैन श्रौराम आदि के सोने पर जागरण भ्रा है, वेसे 
यही भी ह ¦ (मंगल मोदं सदा! -जिल गृह मेँ आज चारो बालक ह, वह माग- 
लि एवं मोदमय साजों से सुजज्ित हे । 'परमारथ सद"; यथा--“याके चरन- 
सरोज कपट तजि जे भजि दँ मन लाई । ते ङुल्ल जुगल सहित तरिं भव, यह 
श्री (पढ | 

- ब्रह्माजी ने खष्टि दवारा ओरौर शिवजी ने श्माराधन से 
जग सरस जिन्ह की सरस"; यथा--^पित-मातु गुर 
स्वामी अपनपौ तिय तनय सेवक सखा । प्रिय लगत जके प्रम सो वनु हेतु 
हित नहिं तै लखा ॥*” ( वि० १३५ ) । “ये प्रिय सबहि जदा लगि प्रानी । 
( मा० बा० २१५) । राजा दशरथ माँ ति-मोँ ति लाड-दुलार द्वारा पालन करते 
हं, यही इनकी इन त्तया की पूजा करनी दें । 
| सवक सजगश्य ससय सुसाधन साचव सुजान 1 

मुनिवर गुरु सिखये लोकिक वैदिक विविध बिधान ॥ 

बद्कं अनक बधान लोकक्‌ आचरत सखन जानि के । 

बालदान-पूजा मूलिका मनि साधि राखी आनि के॥ 

जे देव देवी सेइयत हित लागि चित सनमानि कै। 


ते तंत्र-मंत्र सिखाई राखत सबन सो पहिचान के ॥४॥ 





` 
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श्रीचसिष्ठजी ने नाना प्रा 
। = हि „ = ॥ 
शिक्ता ) दिया । सवे वेदिक र 


(ईसं अव्र पर्‌) जो देव गण प 
मान करके सेये जाते है । वे सथसे पहर 
रखते द ( कि श्रीरामजी की दी) 
हम पूजे जार्यगेतो सदाके लिये संसारम पूजे जाने की प्रथा 
जायगी ) ॥ ४ ॥ 

विश्चेष--लौकिक-विधा।न -- “जिस जरा नान्न की राक्तसी ने जरािध। 
जोडा ह, श्रीसद्भागवत से उसकी कथा प्रसिद्ध हे। दीवार म हष्दी शौर चो 
ते एक संदिर का चित्र बनाया जाता है । उसके मध्य से उस जरा रक्षती 
भत्ति वनाद जाती है । उखकी पूजा के लिये दुः कलश रखे जाते हैँ । उ 
बीरा, बताशा श्रौ दन्य रख कर दीपक जला जल, अक्षत, सेदुर्‌, हख्द्‌,! 
ञ्ोर सिडाई से उसी पूजा करते हैँ । माता बालक को केकर बैठी हे । उप 
छी यह नाम प्रसिद्ध है । तथा इतरा रखना, दपक जलाना, काजल देना प्र 
कवालरि बांधना आदि लौकिक विधान प्रसिद्ध हं । 

वैदिक-विधान मँ य्ह पहर श्रीपावंतीजी की पूजा होती है फिर स्वा 
कासिकं की पूजा की जाती हे । षष्टि-विधान मेँ इनकी विधियो ह ।'' ( 
वैजनाथ ) बलिदान ब्र्थात्‌ देवता के उदेश्य से नैवेद्य श्रादि पूजा 
खामी चद्ाना । । 

“मूलिक सनि' ` जड़ शरौर मणि--“नवग्रह के लिथे भूलिका ¶ 
मणि प्रस्येक की भिश्न-मिन्र ह । रवि को मद्र ओर मोती, चन्द्र को परल 
ज्रीर विद्रुम, ओम को सैर पत्ना, इध को चिचिरा श्र युलराज, गुर को पर्प 
ओर हीरा, छक्र को गूलरि चौर नीलम, शनि को शमी ओर लहसुनियो, २६ 
को दूब ञ्नौर पिरोजा वथा केत को ङश ओर रयामसि"" ( दीका वैजनाथ ) 

जे देव देवीः ` -"--श्रीस्वामिका्तिक रादि देव श्रौर श्रीपा्वती शा 
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देवी पर वेदिक विधान मे नाम श्राये हँ । पहले से सिखा रखते हैँ कि 


प्रेम म कहीं भूल न जाय । (तंत्र-मंत्र -तंत्रार मेँ प्रसिद्ध है 
लकल सुच्रासिनि) युर्जनः पुरजनः पाहुन लोग । 


4: 





जय कहत, देत असीस तुलसौ दास अयां हलसत हिय ।। 

उं आजु कालिंहु परह जागर होहि गे, नेवते दिये । 

ते घन्य पुन्य-पयोधि जे तेहि ससय सुखजीवन जिये |॥१॥ 

श्रथं--खमस्त सुवासिनिर्यौँ, गुरू वग, पुरवासी श्रौर पाहुन लोग तथा 

देव-पलिरयँ, देवताः, खनि शौर याचक, इनमें जो जिस योग्य थे उनको उसी 
भति से पदहिरावनी दे ( वख्-पहना ) कर परिपूणं ( तृ ) क्रिया । वे सब 
'जयः' (जयः रेखा कहते है ओर आशीर्वाद देते है तथा तुलसीदास-सरीखे 
दय से उल्लसित होते है । 'जिख प्रकार आज जागरण ओर उत्सव द्श्रा 
है, उसी प्रकार कल श्नौर परसो भी होगा, एेखा कहकर सबको नेवता दिया 
गया । वे लोग धन्य है, पुण्य के सागर हँ; जिन्होंने उस समय श्ानन्दमय 
जीवन धारण क्रिया है । 

विशेष--'सकल सुञ्ासिनि `. जेहि जोग जे' ˆ `”; यथा--“बिग्रबधू 
सनमानि सु्रासिनि, जन पुरजन पदिराइ । सनमाने अवनीस, असीसत ईस 
रमेख मनाई ॥" ( पद्‌ २ ) - इसका विशेष देखिये । 

“ज्यो आजु कालि." "पदं २ के 'तेहि अवसर सुत तीनि" 
इसका विशेष देखिये । (ते ५न्य ` ` - क्योकि वैसा सुखमय जीवन बड़े भारी 
पुण्य का फल हे । 

भूपत्ति-भाग बली सुर बर नाग सराहि सिहाहिं। 
तिय-बर बेष अली संपति, सिधि अनिम।!दि कमाहि ॥ 
अनिमादि, सारद, सेलनंदिनि, बाल लालदहिं पालं । 
भरि जनम जे पाये न, ते परितोष उमा-रमा लही ॥ 
निज लोक विसरे लोकपनि, घर को न चर्चा चालं । 
तुलसी तपत तिदह ताप जग, जु ्रसु-खटी खाया लदी ॥ 


[ ल~ = 
गातावज्लां 


7 र ह ~ = ~ ८ 
शब्दा - वला~अ्रवली,) श्रणी--रहिं० श० सा 
८ ८१ न ५ 
भागावल्ती' देखा पाड माना है ज्रौ "भाग अवलीः 
यही श्रथं युक्त ठ, 


। श्रोवेजनाधी \ 
न इसका श्रर्थ किया है । ष 
परन्तु सुज्ञ अनन्य सभी प्रतिय में - भागवली".-मागक 
दास; (माग बली! --हरिहरपरसाद, सभा एवं गीता परस, --इस प्रकार प 
ह । इनमे भागवतदासजी का सबसे पुराना पाड हे, उसीके "वलो" पई 
दोप ने बली" मान लिया हे। 'वली' पदु काअर्थंभी रवली का होता 
ऊपर लिखा गया हें । यदि (भागावली) छा लेख-प्रसाद्‌ से “माग वल्ली) 
गथाहोतो बैजनाथजी का पाठ ठीकहीहे। “माग वली पद्‌ काश 
“रेष्ठ भाग्यः का होगा । परितोष = वृक्षि, २ प्रसन्नता । 

रथं -राजा दृशरथ की माग्यावल्ली की श्रेष्ठ देवता ञ्मौर्‌ श्रेष्ठ नाग सराह 
करके सिहाते ( पाने के लिये ललच्ते ) द; श्रष्ठल्लीके वेषे सखी इ 
सम्पत्ति श्रौर श्रणिमा रादि सिद्ध्या उनकी परिचर्यां करती हँ । अरिमां 
सिद्धिर्योः श्रीज्ारदा श्रौर श्रीपावंतीजी उन बालकों का लालन-पालन क्ष 
है; श्रीपा्व॑तोजी ओौर श्रीलक्ष्मीजी को जो परितोष जन्म भरेत 
मिला था, वह इस समय प्राक्च हुश्रा है । ( यँ के सुख के समक्ष ) लो 
पालं को श्रपने-ख्रपने खोक भूल गये, वे प्रव घर की चचां तक नहीं चलाते 
श्रीतलसीदाखजी कहते ह करि जगत्‌ तीनों ( दैहिक, दैविकं श्रौ भौतिक 
तापों से तक्ष होता था उसको सानो प्र श्रीशसजी की छदी ( रूपिणी क 
लता ` की छाया प्राक्च इई है । 

विश्ेष--“भूपति भाग बली ' `ˆ राजा दशरथ के दिभ्य चार्‌ पुत्र 
ह, उन प्रत्येक के उत्सव अदि सम्बन्ध के भँ ति-भँति के सुख राजाको मि 
रहे दँ, इससे इनके भाग्यो की श्रेणियाँ है, जिन श्रेष्ठ देवता ओौर भ्रेष 
प्रशंसा कर लिहाते दै । नरलोक मं देवां श्रोर नागों से श्रेष्ठ भोग आदि मा 
की वस्तु नहीं है । इससे इन सिहानेवालों मे नरो का नाम नहीं ६। 
श्रीवेजनाथजी के पाठ मेँ “सुर नर नाग' फेला पार है । इससे तो तीनों ले 
की सराहना सिद्ध हो जाती है। सम्भव हे कि नर' पाठका "वर" हो ग 
हो । तथा -- “सिव बिरंचि सुनि सिद्ध प्रसंसत, बड़ भूप के भाग ।' (पद २) 

“निय बर वेष अली “` "--जैते सचिरया परिचयं कर श्रुदल र 


| 
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हैः वेसे ही सम्पत्ति एवं उसकी अधिष्ठातृ देवी प्रीलक्ष्मीजी तथा अणिमा श्र्ट- 
सिद्धिर्यौ राजा के अनुकूल रहती इई सेवा करती है । पूर्वोक्त पद २।२३ के 
शब्दाथं मे सिद्धियो के प्रमाण दं । 

अनिभादि सारद `` `"--श्रीलचमीजी अनिमादि एवं संपत्ति के मूल 
रूप में कही गद । दारदा ब्रह्माजी की एवं पावती शिवजी की यहो कही गई 
हँ । इस प्रकार च्रिदेवों की सभी शक्तियो भा गह ' । यहाँ परब्रह्म श्रीरामजी को 
ले-लेकर पुत्र ङूप मे उनका पालन करती है, इसो सुख ॐ लिये तो इन सबने 
रषी खूपमें सखी देष धारण किया है। सुख यथा- जा सुख की 
लालसा लट धिव, सुक-सनकादि उदासी । तुलसी तेहि सुख सिधु कौसिला 
मगन; वै प्रेस-पियासी ॥” ( पद ठ); तथा--^ुन्य फल अनुभवति सुतहि 
विल्लोकि दसरथ घरनि । बसति तुलसी-हृदय प्रभरु-किलकनि ललित लर- 
खरनि ॥* ( पद्‌ २७ ) । वही मातृ-सुखल इन सखी खूप में चाहं इद रमा 
आदि को मिल रहा ह । 

निज लोक विसर“ - इन्दर आदि लोकपाल बड़े-बड़े रेश्वयं सुख 
वाले है, पर यदय के सुख के समक्ष वे अपने लोक जाने की तो बात ही क्या १ 
वर्ह की चचा तक नहीं चलाते । श्री्रवधपुर में लुभये इए रहते है । 

(तुलसौ तपतत तिं ताप ` - जैसे धृष म अत्यन्त तक्च॒होनेवाला 
भाग्य से सघन चक्ष एवं लता की छाया में पड़्कर सुखी हो जाता है। वैसे 
ही प्रु ॐ इस छटी-उत्सव फे विविध रहस्या का अ्रनुशीलन कर सारा जगत्‌ 
तीनों तापो की ताद से वचकर शीतल हो जाता है; थथा--'तुलसिदास प्रु 
सौहिलो `  ( पद्‌ २) इसका विशेष देखिये । 

अलङ्कार उक्त विषयावस्तूसरेक्षा ( जवु ्रञ्ु चटी ` `ˆ इसमें स्पष्ट हे ) । 

रागज्ञेतश्री 
(ह) 
बाजत अवध गहागहे आनंद-बधाए । 
नामकरन रघुबरनि के चष सुदिन सौधाए ॥१॥ 
पाय रजायञ्चु राय को रिषिराज बोल)।ए। 
सिष्य सचिव सेवकं सखा साद्र सिर नाए ॥२॥ 


~ न च 


द्‌ सखाट्‌ | | 
लिखाए ।।२॥ ^ 


| 


अत { प्स म्‌. न-म्‌(लच्ा कुलि 
अथे--श्रीच् 1 ने से) श्मानन्दु कीक 
दया बज रही हँ । महाराजा दशर्थजी ने रघुश्रेष्ठ बालकों कै नासकरण संका 
करने के लिये सुन्द्र दिन सोधवाया ह ॥ $ ॥ राजा दलरथ की श्रा्ञा पाक 
ऋपिराज कीवक्िष्टजी ने शिष्यो, संत्रियो, सेवका रौर सखाश्र को बुलाय। 
उन्हाने च्राकर्‌ आद्रपूलेक शिर नवाया ॥ २ ॥ श्रीवसिष्डजौ ने उन सव सष 
सुमति ओर समर्थं शिष्य आदि को आनन्द॑पू्ंक शित्ता दी श्रौ तीर्थे के जह, 
ठंलसी श्रादि दल, राम, सुपारी एवं नार्यिल आदि फल, नवग्रहों की मरि 
मूलिका्ं एवं समस्त कायं लिखा दिये ॥ ३ ॥ 

विशचेब - "बाजत अवधः ` नासकरनः ` ` --मरन्थकार की उक्ति हे 
भ्राज विदोष उत्साह से घमावमं नगाड़े बज रहे है । साथ दही यह भी कहा 
नामकरण का रोधा ह्ुश्रा सुदिन श्राज ही हे। उदी के उपलक्षका य्‌ 
बधावा हं । 'रघुवरनि" यह पद्‌ चारो बालकं के लिये हे; यथा--“नेङु विलो? 
धों रघु्रनि । चारि फल त्रिपुरारि तोको दिये कर चरप-घरनि ॥' ( पद्‌ २८] 
तथा-- “सुमिरत श्री रघुबरनि की लीला लरिकां 1” ( पद्‌ ३० ) । 

"पाय रजायप्यु ` › - श्रीवसिष्ठजी राजा दशरथजी के गुर, पुरोहित ध 
आष्ट घसं मन्नियो मँ हें । ग्रतः, यहो राजा का आधा देना युक्त है; क्योकि राज्य! 
सन पर विराजमान सहाशजा की श्माह्नासे ही तो सव कायं होति है । 

“साधु संमति समर्थ सवे. इन तीनों युणों से ये खव सारे क॑ 
सम्पन्न कर सकते हैँ, यह सम कर शिक्तक गुरुजी को सिखाने सै श्रानन्द्‌ है। 
श्रीराम आदि नामकरण का ्रानन्द्‌ तो प्रधान ही है। `मनि-सूलिका'--उप 
पदु < के विशेष (शरृललिका-मनि" के भेदं देखिये । “दिखाए जिससे किसी वस 
मं भरूलनदहो। । 

गनप-गोरिहर पूनि के गोद इहा । 
रवर स॒द्-मंगल सहा गुनगान सुहाए ॥४॥ | 
तुरत य॒दित-जहं-तहं चले मन के भाए । । 
सुरपति-सासन घन मनो मारुत मिलि धाए ॥५॥ | 
| 
। 


॥२। 
(8 
य्‌ 
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गड, अआंँभनः चौदट, गली बाजार बनाए 
कल्लस, चंघर, तोरन, धुजा, सुवि्तान तनाए्‌ ।।६॥। 

र्भ श्रीगणगेशजी श्ीयौरीज जर श्रीलिवननी कौ परजा करके गोयसरूह 
का दोहन कशया गया । सवते वरधर म॒ महच्‌ आनन्द मंगल है शौर सुन्दर 
गुणो क! शन हो रहा हे ॥ ४ ॥ < उप्त शिष्य-लचिव आदि) तरत ( गुहः 
जी द्धी ज्ञा पाते ही ) ्ारंदित होकर जौ-तहौं ( कतय पालनार्थं ) चन्ेः 
करमोकि सन ऊ मन का चाहा हो रहा है| मानों इन्दर की आज्तासे मेघ गणा 
वाघ के साथ मिल कर दौडते ह 1।५॥ वर? ओ्रँगन, चौक; गली स्रौर बाजारों 
को सजाया गया है । कलश, चवर, वन्दनवारे, ध्वजां (सजाई) गै" ज्रौर 
च्छे माँडव तनाये ( सजाये एवं लगाये ) गये ई ॥ & ॥1 

निशै--(गनप गौरि हर पूजि के ` '- मङ्गल काथं म इनका पूजन 
प्रथम होता हे ! गो्रन्द को दुहा कर शिवजी का खान कराना परम माङ्गलिक 
हे, उसी दोहन का तात्पयं यहो जान पड़ता हे; किसी-किंस्ली का यह भी मत 
हे कि पचात एवं पञ्चगभ्य ॐ लिये गोदोहन कंराया गया । पर्‌ सुक्षे यह ठीक 
महीं सममः पडता, पञ्चा चादि मेँ दूध के अतिरिक्त रौरं मी चार-चार 
वस्तुए ` हं । 

“घर-घर सुद मंगल ः ` ˆ -षुरवासी गण घर्घर में महामंगल सना रहे 
है, सबके यह भगवान्‌ के मंगलसय गुखो का गान हो रहा है किं जिससे नामः 
करेण आनम्दपूैक खभ्पन्न हो । 

(तुरत सुदित `“ घुरपति-पासन ` पहले गुरुजी ने जो श्मा्ञा णवं 
रिक्ता दी थी। उसे यह त्राक्ा सबके लिये थी कि का्यारस्म मे पहर 
भ्गनप गौरि हर“ इख चरण की दिधि संगल के लिये सम्पञ्च करके तव का्या- 
रम्भ किया जाय । सव शिप्य-सचिव श्रादि ने वैखा ही किथा है । इससे भरन्थ- 
कार ने उतना करना लिख कर तव आज्ञा के कार्यो मे लोगो का उत्साहपू 
दौदना कहा हे । सवके मन का चाहा कायं हो रहा हे, इससे आनन्दधूवक 
उत्साह से जरह" वहो चते । जैसे इन्द्र कौ शखनात्मक आज्ञा से पवन की सहा- 
यता से मेघ दौडते हों । यर सुरपति के समान श्रीवसिष्ठजौ ह। मनका 





0 
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( ~ > । 
। उत्मक्षा से शीघ्रता दिखा गई-- 


उत्साह पवन हे (तरत सुदित. हौ 
भाव सुस्पष्ट किया गया है । 1 
अलङ्कार--उक्त विपयावस्तृतपरे्चा । 
गह आगन चोहट गली. दन घर प्रादि को उत्तराद्धं चरणे र 
इ९ कलस चाद से सजाया श्रौर सर्वत्र मँङव भी तनाय गये । क्योकि ग्रा 
बास। राजा # उत्सव को अपना सानते हँ । अतः, प्राण.प्रिय ( आस खस्प) 


श्रीरामजी के मङ्गल के लिये सव कोड मंगल-रचना करते 


चित्र चार चौक रची, लिखि नाम जनाए । 
भरि-भरि सरवर-बापिका अगजा सनाए ॥ ७ ॥ 
नर-नारिन्ह परल चारि से सव साज सजाए । ॥ 
द्सरथ-पुर दव आआपनीं सुर-नगर्‌ लजाए ॥ ८ ॥ 
ववुध विमान बनाई के आनंदित आए । 
हर॑ समन बरषन लगे, गये धन जनु पाए ॥६॥ 
अरथं- विचिच्च सुन्दर चौक रची ८ पूरी ) गं ओर उन पर नाम लिख 
लिख जनाये गये ( कि यह चौक श्चकौशस्या-नन्दन की है, यह श्री्धकेयी नन्द 
को हं ओर यह दो दोनों श्रीसुमिव्रानन्दनों की ह) | सरोवरो (दालबो) श्रौ 
बावलिया सं भर-भरं कर अरगजा सनाया गया ॥ ७ ॥ द्ी-युरुषों ने चार पह 
( च्रव्यन्त अस्प समय ) मं सब साज सजा दिये । इस समय श्रीदशरथजी की 
पुरी श्रीञ्मयोभ्या ने अपनी छवि के समक्ष देव-नगर ८ स्वं ) को लज्ित का 
दिया है॥८॥ दैव गण विमान बना कर आ्रानन्दपूर्वक आये हं रौर हित 
होकर पल बरसने लगे दै, मारना उन्हे गया (खोया) श्रा धन मित 
गयादहे॥ ९॥ 
विगैष--चत्र चारु चोकं रची; यथा-““चौ्तै चार्‌ मित्रा पूर 
मनिमय विविध भोति भ्रति रूरी ॥” (मा० श्र० ७ )8 । 


भ।र-भ।र्‌ सरवर वापिका '; यथा--्गमद्‌ चंदन कुम कीचा। 
मची सकल बाथन्ह [विच-बीचा ॥” ( मा० वा० १६३ ); तथा- “गली सकल 


श्ररगजा सिंचाई ।* ( मा० बा० ३४३ ) । इन्दी कामों के लिये अधिक परि | 


| 


ध ( 
, माण में अरगजा सनाया गया हं 


| 


सिद्धान्त-तिलक 1 


। पद १ के 'बीधिन्ह कुंकुम कीच"“" इसका 
विक्लैष मी देखिये । ¶ 
धनर नारिन्ह परल चारि मै »; क्योकि सवके हदय सं ्रत्यन्त उत्साह हे । 
व्ुसरथ पुर - ° -श्रीदशरथजी के धन पर वेर भी लन्ञित होते ईँ; 
यथा--“च्रवधराज सुरराज सिहाई । दस्रथ धन सुनि धनद लजाई । (मा० 
श्र ३२३); धने ही नगर की भोभा वदती है, इससे इनके नगर को देख- 
कर देवो के लोक रवर्ग आदि लजाते ह 1 
“विवुध विसान "हरषि सुमन “मङ्गल का 
देवगण विमान पर आनन्दपूर्वक आये है; ओर एल बरस कर मङ्गल मना रहे 
है; यथा - “पडि वेद सुनि मंगल बानी । गगन समत सरिश्रवसर जानी ॥*” 
(सा० बा० ३२६); देते ही सर्वत्र मङ्गल-ग्रवसरो पर देवगण एल बरसाते दें । 
“गये धन जनु पाये- रावण के श्रव्याचार्‌ से इनकी पूजा-प्रतिष्ठा चली 
गहै थी । श्रव प्रस कै प्रादुर्भाव पर इन्द उसकी पूति कौ पूणं श्राशा हो गद, 
इससे इन्दे वैसे इषं हे, जसे गये हुए धन.के पाने पर होता हे । 


(~ क 


श्रलङ्कार- उक्त ।वषयावस्तूर्प्रक्चा । 


सवक्र जान कर 


वरे विप्र चहं वेद के, रविछुल-गुरं ज्ञानी । 
्ापु वसिष्ठ श्रथवंनी, सिमा जग जानी ॥१०॥ 
लोक-रीति विश्रि वेद की करि कल्यो सुवानी | 
सियु ससेत वेगि बोल्िये कोसस्या रान)" ॥११॥ 
नत सुश्रासिनि ले चली गावत बड़ भागीं] 
उमा-रमा, सारद-सची, देखि सनि अनुरागी ॥१२॥ 
अथं-( मांगलिक वेदपार के लिये ) चारो वेदों के ( जाता एवं अधि- 
कारी ) ब्राह्मण वरण करिये गये । रघुल के गुरु ज्ञानी श्रीवसिष्ठजी स्वयं अथ- 
वशि ( यज्ञ करानेवाला, पुरोहित ) हँ, जिनकी महिमा सारा जगत्‌ जानता 
हे ॥१०॥ लोकरीति श्रौर वेद्‌. की विधि करके ( श्रीवसिष्ठजी ने ) सुन्दर वाणी 
से कंहा-- बच्चे के साथ श्रीकोशल्या रानी को शीघ्र जुलादये' ॥११॥ सुनते 
ही बढ़े भाग्यवाली सुवासिनें गाती इई लिवा ङे चलं । इन्द देख श्नौर इनके 


क. 1 


गान सुनकर श्नौपा्व॑तीजी, श्रीलव्मीजी, श्रीलारटाी जने 
युक्त हो गई" ॥१२॥ 


[क 


चिक्षेष --"लर लप्र चर त्ये < 





यं गोत्र आदिकी मौ 

यज्ुलदी चादि । श्रफ 
ऊ साता त्राह्यणो को व 
~ 


खी निय ध 
देकामी निवस होता है ` श्रघरुक सासतेदी 


+= = ~ धः नः 
्रपने वेदा के मंगल पाड करने कै थे उ 
किया गया; यथा _ “'निज.निल तरेद्‌ क्‌) 


; ज ब्द का च्रसीत्तं जोग-छैम-सदै मुदित श्रसीप 
६ 


भ्ल श्त ११ क 
बिभ्र दिदुषनि ददै है ॥'' (पद्‌ ९६)। र्ु्खल गुर ज्ञानी ' -- नामकरण ४ 
भ 


प्रसंग सें ज्ञानी श्रन्यन्न भी कह्‌। गया है दके ्वु्ी बारहौं ` इस 


चिक्ीष देखिये ¦ 


्रापु वसिष्ठ अथवंनी ` ` --श्रीवसिष्ठजी श्रीबह्याजी के पुत्र है, व्ह 
ह । इस नासकरण-संरकार के वरिधानङतत स्वयं डँ । इनकी महिमा कृ 
प्रसिद्ध है । 

“लोकरीति विधि वेद्‌ की" --श्रीकौशस्याजी फे आने के पहले 
लोकवेद रीति जो होती हे, उन्दै करके श्रीएरजी ने सुन्दर वाणी से कहा- 
श्रीब्नेजनाथजी ने इस संस्कार के साथ होनेनाली लोक-वेद विधियो को ठी 
मं लिखा है। 

निज-निज रचि वेष विरचि के हिलि-सिल्ि संग लागी । 
तेहि अवसर तिह लोक की यदसा जु जागी ॥१३॥ 
स चौक बैठत सहै भूप-भाञिनी सौह। 
गोद मोद-मूरात लिये, सुकृती जन जोह ।॥१४।॥ 
संख-घुखमा, कोठुक-कला, देखि-खुनि अनि मोहं । 
सौ समान कं वरनिकै, पेसे कवि कोह १॥१५॥ | 
अथं-वे ( पावती आदि ) ्रपनी-श्रपनी रुचिके श्रनुलार्‌ वेष वना 
श्रौर दिल-मिल कर॒ साथ लग गर्द । उस श्रवसर पर मानां तीनों लोकों 
सुन्दर ददा जग ( उदित हा ) गं ॥१३॥ सन्दर चौकों पर बैठी इर र 
दशरथ की कोशब्यादि रानियां गोदा म आआनन्दुमूतति बालकों को लिये 
द्लोभायमान हो रही हँ, पुण्यात्मा लोग दर्शन कर रहे ह ॥ ९१४॥ उस स 
का सुख, शोभा रौर कौतक की कला देख-सुन कर सुनि का मन भी मोर 
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०१, 


ग जाता दवै । देखा क्वि दौन ह जो उस समाज क। वणन कर ( विस्तारपूर्वक 
ह सके ?॥ १५॥ 

विशेप--तेहि अवसर तिरं लौक की "` *-- राज वारह्वौ दिन दै । 
सौर घर से आँगन मँ श्रीरामजी घ्राये है, दस्षसे उपर नीचे आदि सव ञ्मोर 
प्रापकी दशि पड़ी हे । रतः, अव्र तीनों लोकां का कल्याण होगा, यही छुदशा 


"~र अप 


1 


क्रा जाग्रत हना इ। 
भप भासिनी सोहं" ` ` --उपर केवल श्रीकौशव्याजी को बुलाया गया 
हे, छिन्त यद्य बहुवचन प्रयोग से तीनों रानिथो को सूचित किया है । आगे 
भी तीन रानि कै युतो के चामकरण साथ ही हग, यह स्पष्ट कहा गया हे । 
अतः, श्रीकोशल्याजी के प्राधान्य मे यहौँ तीनों रानियों को समना चाहिये । 
सव श्रपने-ग्रपने पुत्रों को गोद मे लिये इई हे । 
"के वरनि कै ` उपमा द्वारा विकषेषतापूंक कहना वणन करके कहना हे। 
लगे पदन रच्छा रिचा रिषिराज विराजे। 
गगन सुमन-फरि, जय-जये, वहु बाजने वाजे ॥१६॥ 
भए अमंगल लंक से, संक संकट गाजे। 
सुबन-चारिदस के वडे दुख दारिद भजे ॥१५॥ 
वाल बिलोकि अथवंनी हंसि हरहि जनायो । 
सभ को सुभ, मोद मोद को (समः नाम सनायो ॥१८। 
शर्थं --ऋषिराज श्रीवस्िष्ठजी रक्तापरक वेदं की चापं पढते इए सुशोभित 
होरे है । ्राकाश से शूलो की दी होरही है, जयजय' कार होरहादै 
रीर बहुतसे बाज्ञे बज रहे ई ॥१६॥ लङ्का मे ८ इनी समय ) असङ्गल 
( सूचक श्पशङ्कन ) होने लगे । मँ ति-भाँ ति की शङ्कां ओः विपत्तियं गजेन 
लगी; ( साथ ही ) चौदहो वनो के बदे.बड़े दुःख श्रौर दरिद्रता श्रादि भग 
गये ॥१७॥| अथर्वणि श्रीवसिष्टजी ने बालक श्रीरामजी को देख दस कर 
श्रीशिवजी को ; सङ्कोत से ) जनाया (कि ्रापके इष्टदेव ये ही है) ओर 
खभ का भ श्नौर आनन्द का आ्रानन्द्‌ रूप शरासः यह नाम सुनाया ( शिष्य 
रामजी के कान मेँ तीन बार सुनाया ) ॥१८॥ 
विशेष--“लगे पठन रच्छा रिचा-'-- वेद की शान्ति पाठ को ऋचाए 


क 
षः 
` 


न 
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रक्षा परक हे; यथा-- ८8 लह नाववतु । सह नौ शुनक्तु `" “7 (तैत्०२। १) | 

तथा---ॐ शं नो मित्रः शं वर्णः ।'' ( पत्ति १।१।९ ) आदि । 1 
गगन सुमन फरि ˆ '--देव गख ही पूल रसते हुए जय-जय, कहं 

हें ओौर नगाङ़ रादि भी बजाते है, इख प्रकार मंगलाचार करते है । 

भए चअसंगल लंक मँ" ` --रावण का वध करने के लिये श्रीरामजी $ 
अवतार ही है। इससे च्राज आंगन मे आति ही आपकी दृष्टि सव शरोर गं 
इसघे चोदहो सुवनों के दुःख-दर्रिता आदि सग गये, वे सव लङ्कामेंरही। 
इसके सुचक अ्रमंगल परक अपशकुन लंका में होने लगे) भाँति-मौँतिषं 
शङ्काएु श्नोर निपत्तियौँ गजेने लगीं; अर्थात्‌ उन अपशङ्नां से इनकी संभा 
स्पष्ट प्रतीत होने लगी । 

यह सब नाम-करण संस्कार की महिमा इं । 

“बाल बिलोकि ` ` -- बालक श्रीरासजी के दिव्य लक्षणो को देखकर हषं 
इए शिवजी वे कहा कि ये वही आपके स्वामी दें जिन्हेाप हृदयमेंदीध्या 
करते हँ । आज प्रकट हँ । जिस नाम को श्राप गुक्च जपते है ¦ अराज यह 
होकर सबको सुलभ होगा । 

पुम को सुभ मोद्‌ मोदको "मको भी छुभ री सन्ता नेवा 
एवं मोद को भी मोद्‌-सत्ता देनेवाला राम नाम हे; यथा--^राम ! रष 
नाम ` ` ` लाभहू को लाभ, सुखहू को संख, रब ` '† ( वि° २५५ ); तथा 
“नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्यान-निवास ।› ( मा० बा० २६ )। 


„, ॐ” (ग 


पीपल के पत्ते पर नाम लिखकर उसकी पूजा करके फिर जब माता बाह 
को लेकर पूर्वमुख चौक मे बैरती है, तब श्ाचायं बालक के दहिने कान मेव 
नाम सुनाते है, ठेखी विधि है । उसी प्रकार यहा वसिष्ठजी ने शाम! 4 
नाम सुनाया । | 


आलवाल कल कोसिलाः दल बरन सोहायो । 
कंद्‌ सकल आनंद को जनु अंकुरि आयो ॥१६॥ 
जोटिः जानि, जपि, जोरिके करपुट सिर राखे । 
जय जय जय करनानिघे !' सादर सुर भाखे ॥२०॥ 
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(सत्यसंध ! साचे सदा जे आखर आषे। 
प्रनतपाल ! पाए सही, जे फल अभिलाषे" ॥२१॥ 
शब्दार्थ--स्रालबाल = थाद्हा । अपे = कटे । 
श्रं - श्रीकौशब्याजी सुन्दर थाल्हा ह ओर रराम इस नाम के दोनों 
शरक्षर सुदहावने दो दल हैँ । सनस्त श्मानन्द्‌ का मूल ही मानों अङ्कुरित हर्रा 
हे ॥१९॥ ( श्रीवसिष्टजी से सुनकर श्रीशिवजी ने श्रीरामजी को ) देख ओर 
पहचानकः श्रौशसनाप्र जपते हद्‌ हाथ जोड कर श्रपने शिर पर रक्षा । 
करणा निधान श्रीरामजी की जय हो, जय हो, जय होः देखा ्रादरपूंक 
देवताश ने कहा ॥२०॥ ( देवताश ने कहा- ) “हे सत्यसंध  भ्रापने जो अक्षर 


कहे है, उन्दे सदा सस्य करके ही दिखाये हें । दे प्रणत पाल ! आपसे जिन्होंने 
जिन कलो की श्रभिलावार्प की ह, उन्होने उन फलों को ठीक ही पाये हें 
विशेप-- ्ालवाल कल्ल ` --नाम-करण समय श्रीक शल्याजी श्रीरामजी 


डै। उस पर उत्प्रेक्षा करते दहै कि मानों समस्त 
। अंकुर मे दो दल निकलते दहैःवेही 
है। थाब्हा रूपिणी श्रीकौशल्याजी को 
सुन्दर कहा हे; यथा -“वंदौं कोलल्या दिसि प्राची । कीर्ति जासु सकल जग 


ची ।। प्रगटेड जदं रश्ुपति ससि चारू । बिस्व सुखद खल कमल तुषार ॥ 
सा० वा० १५) । 


=| 
| 
न्यु 
० 
1 ० 


दे 
ह 
र्‌ 


<> 


नन्द्‌ के कंद पहक्ते बीज की भोति अभ्यक्त थे। अब्र कौशल्याजी की 
प्राकर प्रकट हष है । आज उने नाम के दोनों वणं दो दल ख्प में 


~ 1 = 


गोद 
देख प 

जोहि, जानि, जपि .--"--जब वसिष्ठजी ने शिवजी को सङ्केत करके 
शुभ का छुभ श्रौर मोद काभी मोद खूप श्रीरामनाम सुनाया, तब उस्र नाम 
के रथे रूप श्रीरामजी के उस बाल खूप को देखा; स्योकि नाम॒ जप के साथ 
उसके श्रथ पर चित्त रखना चाहिये । नाम शओ्रौर रूप क संयोग से श्रीरामजी 
को पहचाना; यथा -- “रूप बिसेष नाम॒बिनु जाने । करतल गत न परहिं 
पहिचान ।।* ( मा० बा० २० ); तथा--“बंद्डं बालरूप सोइ रामू । सब 
सिधि सुलभ जपत जिसु नामू ॥' ( मा० बा० १११); तघ्पश्चात्‌ शिवजी ने 


( 


छः 
४६ शीतताव्ली 


रं 2 क 
नामश्रौरसूपन्ता कषान कर इस नाप क्ला जप किया । फिर हाथ जोदका 


नाम को अपना उपाय सूचित किया \ नसस्कार का श्रं उपाय एवं शरणौ 
होता ह - = 


[+ ४५ ¢ 
कील्युद्राको शिः 





> सन्‌० १८९।,.५९७.-.३८ 






पष्ट कहा गया हं । उस नपकन 
शिर्‌-भूषए एवं शिरमौर कहा | 
जय जय जेय कृङनानिधै'-- तीन बार जय-जय कहकर तीनो कष 
च्रौर तीनां लोक में ध | 
जय-जय कहा । 


+ 
# 





(3 
वहुवचन हे । प्रतः, बहुतगा 


'सस्यसंध सचे खदा “2; यथा--धत्रापु सरिस खोजडं कहं ज६। 
छप तव तनय ह्येव कँ आई ।।'' (सा० वा० १४९ )। च्रापने अपनी & 
प्रतिना को सव्य किया है । सनु-श्तरूपा ने जो अभिलाषा की थी, उसकाफ 
मी उन्हे श्राप दे रहे है; चथा - वाहि चुचुकारि चूमि लालत लावत उर त | 
फल पावत जैसे सुबीज बए्‌ हे 2 ( पद ११) । अवतार लेकर श्राप उनके ए 
हए है । उन्दै सुख दे रहे द । 

सूमिदेव देव देखि कै नरदेव सुखारी । 
लोलति सचिव सेवक सखा पटधारि संडारी ॥२२॥ 
देह जादि जोद चाहिये सनमानि सुभारौ । 
लरी देन हिय हरषि कै हैरिहिरि हंकारी ॥२३६॥ 
राम-निद्धावरि लेन को इठि होत भिखारी । 
बहुरि देत तेहि देखिये मानटं धन-धारी ॥२५॥ 

अथं --उस खमय ब्राह्यणो शरोर दैवताय को देखकर राजा दशरथ सुं 
हए । उन्दने अपने मन्त्री, सेवक, मित्र, पटधारी श्मौर भंडारी को बुल 
कहा-॥२२॥ (जारो, जिसे जो वस्तु चाहिये, उसे वही वस्तु सम्मानपू्। | 
सावधानी से दो । वे हृदय से हषिंत हो याचका को द्द-ंदुकर तथा ब्ल 
लाकर देने लगे ॥२३॥ वे सव ( देकत्राह्मण ) लोग श्रीरामजी की निदाध 
ज्ञने क लिये हठ करके भिखारी बन जति ह ओर फिर वेदी दान देते हए फ 
देखे जाते ई, मानों कुवेर दी हो ॥२४॥ | 

विज्ञेष-“भूमिदेव देव देखि के" ‡--श्रीरामजी का नामकरण इ द ॥ 
दतः; श्रीरामजीकी निचधावर ठेने के लिये ब्राह्मण गण रौर देवगण ॒श्रयि | 
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ये सब मंगल खूप मी ई । दन्द देखकर राजा दशरथ को बडा सुख 
श्रा । राजा उदार दाता ईँ, इससे भी बड़े-बड़े च्रधिकरारियां को दैख 


इन्ठं सुख पुवं दानं मँ उत्साह हुश्रा, यथा --““भूसुर भीर देखि खव रानी । 
सादर उठा भाग्य बड़ जानी ॥''से'शआ्रादर दान प्रेम परिपोष । देत असीस चे 
मन तोषे "1 ( खा० वा० ३५१ ) तक्त तू मदेव श्रर देव को देखकर नरदेव 
का सुखी होनायुक्त है; देवस्व का सजातित्व हे । 


3) 


पट धार वल्चशाला के श्रधिकारी । भंडारी" अन्नागार एवं दन्या- 


॥ खनमान संभारी-सम्मानवृूतक दो ओर संभाल रक्खो 
कोद्र छूटने न पावे । 


लशं ईन हय हरवि के" --इरपिंह होकर देने मेँ सम्मान का माव हे; 
यथा -- देह भूप सन हरित (मा० बा० २०७ ) । रौर रि-हेरि 
इसमें (संमारी' इस पद्‌ का संमाल्न है । 

राम नछ्लावरि लन को“; यथा-“राम प्रसाद माल जूनि लगि त्यों 
न ललकिं ललचानी |'' ( वि° १७० ) । बहुरि देत तेहि देखिये "2; यथा-- 
जाचक््‌ जन भये दानी ।” ( पद्‌ ४)। 


भरत लखन रिषद्वन हू धर नाम विचारी । 
प्लद्‌(यकर फले चारि के दसरथ-सुत चारी ॥२५॥ 


भय भूप बालकान के नाम-निखूपम नीके 

गय संच संकट मिटे तव॒ ते पुर-ती के ॥२६॥ 

खल मनारथ ।बाध ।कय सव बिधि सबही के । 

अब छं ह गाय सुन सव के तुलसी के ॥२५॥ 

श्रथ (श्रावसिष्ठजी ने) विचार करके ( श्रीरामजी के समान ही ) 

श्राभरतजी, श्रालच्मणजी शरीरं श्रीशतरघ्जी के भी नाम रक्खे। महाराजा 
श्राद्रारथजी के चारो पुन्न चारो फलो ( अथ, धमे, काम शौर सोश्च ) के भी 
फल देने वाङ ह ।॥ २५ ॥ इस प्रकार राजा दशरथ के पुत्रों के अनुपम एवं 
खन्दर नाम रञ्ल गये । उस खमय से पुरनारियों के शोच चलते गये ओर दुःख 
मिट गये ॥२६॥ श्रीव्रह्माजी ने सभी के सब प्रकार के मनोरथ पूणं कर दिये । 
अव भा इन चरेतां का गान च्रौर श्रवण करने से सबके तथा तुलसीदास के भी 
सभी मनोरथ सिद्ध होगे ॥२७॥ 





| 


^ 


४ गीतावली 


विदैष-"फएलदायक पलं चारि“; यया - “नाम प्रेम चारि प 
फर है 1” ( वि० २५५ `; तथा-- “नामको ससो बल चारिहू को पद|, 
( वि० २५४ ) 1 फल का फल उस फल का उपभोग करना है । श्रीरा 
श्रीभरतजा, श्रीलच्मणजी अर श्रीशचरुघ्नजी क्समशः मोक्ष. काम, धमं प्रर ् 
उपभोग के आदर्शं है, यों तो फल के फल उन फलों के सार तत्व दै, रेप 
भाच होता हे। जैसे कि उपर कहा गयाहै “श्युमको सुभ) मोद मोद 
'राम' नाम सुनाथो ।'' 

“भय भूप वालकनिके' "` गये सोच ` `*-- बारह दिन तक बालक सूति 
गृह म रहता हे | तव तक चयो को विध्न-वाधार््रौ का भय रहता ह । ¶ 
करण कं साथी बारह हो गया। बालक सूतिका गृह से निरवष्न ब 
आ गये । अवर लौच.संकट जाता रहा । लियो अधिक भीरु होती ह ५ 
उन्हों का सय दूना कहा गया हे। च्रथवा, छम काभ शौर मोदक + 
राम नास सुन कर सबके शोच-लंकट निषत्त हो गये । | 1 

'नास {नह्पसः- इन चारो नामों के समान पौर नासं नहीं ल 
क्वाराम नाम के लिये दी कहा गया हे: अधुन अतूपस युन निधान षर 

युपल मनोरथ." अव द" - (तत चरितं ९५६ लाभ हुए ,१॥ 
समय उनके गान आ्ौर श्रवण से भी त्रैसेही लाभ होते ट; यथा ठ 4 
राम, रिषुदवन, लखन के चरित-खरित अन्वया । स तब केसे १ 
जानिवे रघुबर नगर-बलैया ॥ ‡ (पद्‌ ९); तथा--“च्जहूं जासु उर सप 
काहू । बसहु लखन सिय राम वरा | राम-घाम पथ पादहि सोदे । जो £ 
पाव कबं सनि कोड ॥” ( मा० अ° १२३ +}. ““तुलक्षिदासहु के होने। | 
( पद १०७ )- इसका विशेष देखिये । (बिधि क्रिये' - चरित म देखने 
संयोग ब्रह्मा ने लगा दिया । | 


[न्त्व 


ड 


लाङ-प्यार 
राग बिलावल 
सुभग-सेज सोभित कौसल्या रुचिर राम-सिसु गोद लिये । 


| 
| 


| 
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वार-वार विधु वदन बिलोकति लोचन चाद चकोर किये ।१॥ 
कव्हर पौटि प्रय पान करावति, कव्हर राखति लाई दिये । 
वालकेलि गावति हलरावति, पुलकित प्रेम पियूष पिये ॥२॥ 
विधि मेस सुनि सुर सिहात सव, देखन अंवुद्‌ ओट दिये । 
त॒लसिदास सो सुख रघुपति पै काहू तौ पायो न विये ॥२॥ 
ग्रथं - महारानी श्रीकौश्याजी सुन्दर बालक श्रीरामजी की गोद्‌ में लिये 
दुद सुन्दर शय्या पर सुशोभित दै ओर श्रपने नेत्रो को सुन्दर चकोर बना कर 
बार-बार ( शिशु के ) सुख चन्द्‌ को देवती दँ ।। १ ॥ कभी शस्या पर पौद कर 
रूथ पान कराती है, कभी हृदय से लगा ङेती है, कभी श्रीरामजी की बाल क्रीडा 
7ाती हुई उन्हे हाथों पर दयलाती ह नौर प्रेमा्त का पान कर पुलकित हो 
नाती है ॥ २ ॥ श्रीब्रह्माजी, श्रीशिवजी, सुनि रौर देवगण बादलों की ओट 
होकर देखत इए सब सिहते ( ललचाते ) ह । श्रीठलसीदासजी कहते है किं 
रीरधुनाथजी से देता सुख ( श्रीकोशद्याजी के अतिरिक्त ) किसी दूसरे ने तो 
हीं ही पाया है । 
विरोप शुभग सेज सोभित "ज्व श्रीकोशल्याजी शिशु को छेकर 
्रंगन में आई द। मणिमय आंगन में दूध फेन के समान सुन्दर शय्या पर 
वराजमान्‌ ह । चकोरवत्‌ नेतरो से शिशु को वार वार देखती हैँ । बाल क्रीडा 
ती है, जसे ्रगज्ञे दो पदो मे वशित हे । 
विधि सदहेस सुनि सुर---- खनि नारदादि श्रौर देव इन्द्रादि । इन 
बको व श्रंगन मेँ आने पर देखने का सुयोग प्राक्च हुश्रा है । मेव की रोड 
देखने का उनका माव यह कि सामने होने पर माता हम लोगे की श्रोर 
गी तो यह सुख उनका न रहेगा । 
राग सोर 
[=] 
क । ~ = ¢. . 
हं हं लाल कबहि बडे बलि मेया । 
राम लखन भावते भरत रिपुदवन चारु चास्यो सैया ॥१॥ 
वाल ` भूषन - बसन मनोहर अंगनि विरचि बैहौँ । 
सोभा निरखि निच्ठावरि करि उर लाइ वारने जहौ ॥२॥ 


# गीतावली 


कृलबल = तोतरे सुल कहि समा" मोहि युत ॥ 
पुरजन ध साचव राड रानी सव सेवक सखा सहेली। 
लेहं लोचन - लाह सुफल लखि ललित मनोरथ-वेल्ी ॥ : 
जा सुख की लालसा लद सिवः, सुक्‌ ~ सनकादि उदासी। 3 
तुलसी तेहि सखंखसिधुं कोसिला मगन, पै प्रेम-पियासी ४: 
अर्थ-( श्रीकौसस्याजी कहती है-- ) हे लाल ! मेया वुहारी वहि 
जाती हे । तुम कव बड़ होगे १ प्यारे राम-लच्मण श्रौर भरत-शुभ, 
चारो भाई (कब वङ्‌ होगे १)! ॥ १।। (कव देखा होगा-- ) म 
मनोहर अन्नो मँ बालोचित भूषण श्रौर व्च रच-रच कर उन्दं खजागी । । ठ 
उख शोभा को देख कर निद्कावर कर तम्हं हदय से लगा कर स्वयं भीरि: 
हो जागी ॥२॥ सब मिलकर तुम कव गन सें छरन-सगन (एक खेल रि 
खेलोगे रोर कब इुक-डखुक कर दौङोगे १ तथा कल-वल [ स्प (ख. 
वाते तोतन्ञे सुंदर वचन से सुन्षे “मँ * कहकर कव ङलाञ्मोगे ? ॥३॥ पु | 
मंत्री, राजा, रानी ओर सेवक, सखा श्रौर -सखिर्यो? ये सव अपनी ई 
मनोरथ रूपी बेल को सफल देखकर ( कन ) अपने-श्पने नेत्रां के ला 
॥४॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हँ कि जिस सुख की अभिलाषा सें श्रीः 
शनीश्चुकदेवजी तथा श्रीसनक, सनन्दन, सनातन श्नौर सनस्छुमारजी श्रादि ॥ 
से उदासीन रहकर लय ( आसक्त एवं पराकषि के क्लिये उत्कंडित ) रह ६ 
उसी सुख के समुद्‌ में श्रीकौशल्याजी निमग्न रहती हुई मी ( अधिक ) 
लिये प्यासी रहती ई ॥५॥ ॥ 
विक्ञेष- वे दौ लालः” माता विविध अभिलाषा करती ई 
लाला शीघ्र बडा हो, यह लालसा विजेष रहती है । माता का चारो ¢ 


खम भाव हे! । 
“बाल विभूषन वसन `" - नूर, करधनी, कडुला, पर्ची, कर| 
बिजायठ रादि बाल श्रवस्था के भूषण ओर भगुली-टोपी दि वच हे । | 
(छंगलि-विरचिः इस प्रकार वाक्यखंड से अंगों का रचकर सज 
अर्थं होता हे; नेत्रो मे अंजन लगाना, कपोल पर कपोल पत्र लगाना, # 


| 
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पर डिटोना लगाना श्मौर शिर पर चोटी बना उसमे सोने की किरण की लटकनी 
लगाना राहि । 

"छंगन-मगन -- यह दुलार का सम्बोधन भो हे; यथा- “वदुर छवीलो 
छौ ना, छगन-मगन मेरे कहति मब्ाद्‌-मल्टाडई 1“ ( पद्‌ $& ); तथा -छुगन- 
मगन श्रागन खेलत चार चारथो माद 1" ( पद्‌ ३० ); इस पद के श्राधार पर 
श्रीहरिहर प्रसाद ने यहाँ इसे एक खेल का नाम माना डे; परन्तु उपर के पद्‌ 
१६ के प्रमाणं स्पष्ट सम्बोधन भी ह । 

कहि भँ -- माता एवं माय न कहकर मँ? पद मात्र कलबल वचन डे; 
क्योकि एूरा पद्‌ नहीं कहा जा सका है । तवग के ऊपर के वर्गं तवग के रूप मेँ 
कहना तुतललाना है, जैसे कूकर को तूतुर, चलौ को तलौ ओर ह्ट को तूत आदि 
तथा रोरी को तोती रादि । † 

सचिवः-राजा दशरथ के मन्त्री श्राठ है; यथा - “धष्टिज॑यन्तो विजयः 
खुरा रा्वधेनः । अकोपो धर्मपालश्च सुर्॑त्रशवा्टमोऽ्वित्‌ ॥” ८ बाटमी° 
१।७।३ ); अर्थात्‌ ष्टि, जयन्त, विजय, सुराषटू, राष््वर्धन, अकोप, ध्म॑पाल 
रौर सुम्न । इनमें सुमंत्रजी प्रधान थे । 

जा सुख कौ लालसा लद ` "लय जैसे एक ही स्थल पर ूमता 
इुश्रा अटल रहता हे, त्से ही एक ही भरासक्ति में अचल हो जाना, उस्म 
यद होना कहा जाता हं । शिव रादि इस माधुयं के सुख के लिये लट्‌ रहते 
है; यथा--““जेहि सुख लागि पुरारि, असुभ वेष कृत सिब सुखद्‌ । अवध पुरी 
नर नारि, तेहि सुख महं संतत मगन ॥ सोई खख लवलेस, जिन्ह॒ वारक 
सपनेहु लदेड । ते नहिं गनिं खगेख, ब्रह्मसुखदहि सजन सुमति ॥? ( मा 
ड० ८म ); यह वंन य के-घे सुख के प्रसंग का ही हे । 


[६] 


पग कव चलिहौ चारो भैया ? 
प्रेम पुलकरि, उर लाई सुवन सव, कहति सुमित्रा मेया ॥१॥ 
खु द्र तन सिञु-बसन-बिभूषन नख-सिख निरखि निकेया । 
दलि ठन, प्रान निच्धावरि करि-करि - लहै मातु बलैया ॥२॥ 


४ 
1 
4 

। 
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करिलकनिःनटनिः्चलनिः चितवनि, भजि सिलनि मनोहरतेय। 
मन खंभनि प्रतिबिव-फलक, छवि छलकिहे भरि अंगनेया॥ 
बाल वनोद्‌, मोद संजुल विधु, लीला ललित जोन्हैया। 
भूपति पुन्य-पयोधि उसंग, घर-घर आनंद वधैया॥ 
ह है लकल सुत - सुख - भाजन, लौचनःलाह लटेथ। 
अनायास पाहद जनम फल तातर्‌ वचन्‌ सनेया | 
भरतः रास, {रपुद्वनः; लखन कछ चरत-सरित अन्हूव॑या | 
तुलसी तव॒ के-से अजरं जानिवे रघुबर-नगर-बसेया। 
रथं श्रीसुमित्रा माता प्रेम से पुलकित हो सब बालकों को हृ 
लगा-लगाकर कहती हँ कि “तुम चारो भैया कव अपने पैरों से चलोगे !"। 
तुम्हारे सुन्दर शरीरों पर बालोचित वच्राभूषण श्रौर नख-शिख की सुन्दरता 
कर सातां ( नजर वचाने के लिये ) तिनका तोड़कर शौर प्राण निचाक 
कर के बलेधा लंगी ५२॥ तुम्हारे किलकने, नाचने, चलने, चितवने तथा 
कर मिलने की मनोहरता से रौर सणिथों के खंमों में तुम्हारे प्रतिबिस्बं 
लक पड़ने से आँगन भर में छवि लकने लगेगी ॥३॥ तुम्हारी जालक 
आनन्द रूपी सुन्दर चन्द्रमा की लकलित-लीला रूपिणी चन्दिका से पुण्यः 
महाराजं दशरथ उरमेडेगे रोर घर-घर मे आनन्द बधाई होने लगेगी ॥४॥ ¦ 
ल्लोग नेत्रं के लाम दटनेवाल्ते पुण्य श्नौर सुख के पात्र होगे तथा तुश्दारे तो 
वचनो के सुननेवाले अनायास दी जन्म के एल पा जार्येगे ॥५॥ श्रीतुलसीद। 
कहते हँ कि श्रीरामजी, ध्रीभरतजी, श्रीलक्ष्मणजी शओ्ओौर श्रीशनरघजी के 
रूपी नदी में स्नान करनेवालो को अब भी उस सय के श्रीरघुनाथरज 
नगर-निवासियों के समान ही जानना चाहिये ॥६॥ | 
विशेष--“पगनि कव ` ` "--उपर श्रीकौशल्याजी के मनोराज. कहे गष 
इस पद में श्रीसमित्राजी की अभिलाषा कही जाती हँ । अपने वैरो वे' 
चलने लगोगे, इस मनोरथ पर माता प्रेम से पुलकित हो ई, इसमें $ 
मनः की दशा कही गद हे । “उर लाइ" इसमे “कम, की ओर (कहति' £ 
उनकी वचन की दरा हं । जो कहती है, वह अगे लिखते है - 
दलि तृन ` "अपनी नजर न लग जाय, इस किये कृण तोद 
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4ढोदक( करना कहती हैँ; यथा. ्चतुर नारि चितव्िं तृन तोरी । (पद्‌ 
१०४ ) । प्राणों के निद्कावर करने में प्राणों की नियाम्यभरूता समी इन्द्रियों का 
| निद्धावर करना हे । बकेया लेने का भाव यह कि इन शिद्ुञ्मों पर आनेवाली 
॥ बलाः ( वाधा ) सै अपने ऊपर लेती हू इनके बाल बकिन हों। 
॥ , .किलकनि' "भरि अंगनैयाः--यह सव कऋीडा श्न में ही होने 
की हें । 
मनि खंभनि प्रतिविव-भालक छवि“? यथा- “लसत कर-परतिविव 
1 मनिगन घुटुर्वनि चरनि । जनु जलज-संघुट सुचवि भरि-भीर धरति उर 
| धरनि ॥" ( पद्‌ २७ ); “कनि, सोँकनि, छह सों किलकनि, नटनि; हडि 
लरनि । तोतरी बोलनि, बिलोकनि मोहनी मनहरनि ॥ ( पद र )। “गहि 
|  मनि-खंभ डिभ डगि डोलत । कलवल ` बचन तोतरे बोलत ॥ किलकतः, जुकि 
कृत प्रतिधिवनि 1 देत परम सुख पितु अर अंबनि ॥ ° ( पद्‌ ३१ ) । आंगन 
भर में बालक ही वालक देख पड़ंगे । 
बाल विनोद्‌ मोद“ (८ चारो बालकों को बालक्रीडा म जो आनंद 
होता ह वही सुन्दर चन्द्रमा हे । चन्द्रमा से चदन फैलती हे, वैखे ही बालक 
बालक्रोद़ा के नन्द्‌ से उल्लसित होकर बाललीला करते ह । चन्द्रमाकी 
(^ गौ %, न 
4 से सञुद्र उमङ्ता हे! कोलाहल करता श्ना किनारे से दूर तक फैल 
{जाता ह, इसे ज्वार कहते ह । वैसे ही यहाँ पुण्य-सयु राजा दशरथ समुद 
+ । चन्रमा का सुद पिता दै, वैसे ही बालक्रीडा के श्रानन्दुवाले पुत्रो क 
एना दशरथ भी पिता ई, वह सुद्‌ जल से मरा है, ये पुख्य से भरे ह । 
सुद्र कोलाहल करता इरा बढ़ता है । वैसे ही राजा दशरथ बाललीलाओों से 
नदित हो बधाई बजवाते है श्र किर षुरजनों क वर.चर बधावे बजते हैँ । 
ही कोलाहल के साथ अवार बढ़ने के समान है । तथा--“राकाससि रघुपति 
उर लिश देखि हरषान । बद्यो कोलाहल करत जनु, नारि तरंग समान ॥? 
¢ ० उ० ३) । ज्वार के कोलाहल भं शब्द होता है, वैसे इ वधाइयो मे 
शब्द्‌ हे । 
। अलङ्कार--गम्योस्परेश्चा । 
८ हे गं = 
हं ह सकल सक्रत-ुख-भाजन-“- जो इन लीलाञ्चां को देखकर नेत्र 


१ 
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का परम लाभ मान आनंदित होति 
वे सुकृत श्रौर सुख के पात्र ह । 
गये, वैसे ये रौर दरशंक भी हे । 

अनायास १३ जनम फल "इन तोतले वचनो का महव 
“बाल बोल बिनु अरथ के सुनि देत पदारथ चारि । जनु इन्द बचननिपेः 
खरतर तापस त्रिपुरारि ॥ नाम कामघुक रामलला 1” ( पद्‌ २२ ) । इनक 
से मोहित हो हृद्य ्रापके चरणों मँ रंग जाता हे, इसी मेँ अनायास हीः 
फल मिल जाता है; यथा --ध्राम चरन वारिज जव दखौं । तव निज ? 
सफल करि लेखों ॥*' ( मा० उ० १०६ ); (धन्य विहग शग काननं 
सफल जनम भए तुम्हहि निहारी ॥* ( मा० अ० १३६); श्रलुषु 
जग जनम हमारा । देखि तात बिधु बदन तुम्हारा ॥ ( मा० बा० ६५ 
इस्यादि । (्रनायासः-- योग, जप एवं वेद्-वेदान्त के मनन-निदिध 
श्रादि बिना। | 


= ४] 
ठ, उनके पूवे के सुक्रेत का उद्य है।१. 
ज्ञे ॥. 
से उपर राजा दशरथ सुकृत के सगा 


“भरत राम रिपुदवन लखन के"; यथा-- “गरज जासु उर ॥ 
काऊ । बसहु लखन सिय राम बटाऊ । रामधाम पथ पाहि सोह 1 च॑ 
0 
पाव कबहुँ सुनि कोद ॥' ( मा० अ० १२३ ) | श्यन्हवेया; यथा - 
सुनत हरषि पुलकाहीं । तेइ सुकृती मन सुदित नहादीं ॥” (मा० ्र०४। 
(तव के-से ` * - चरित दशंकों को उस समय जो सुख प्राक्च हह 
चरित श्रवण-मनन से इस समय भी वही सुख प्राक्च होता है; यथा--' ध 
श्रीरघुबरन कौ लीला लरिकार । त॒लखिदास अनुराग अवध श्मानं श्रई 
तब को-सो अजहू च्रवादईं ॥* ( पद २७); तथा--“तुल्लसी तिन्ह सम 
जिन्ह के प्रथु ते प्रञु चरित पिथारे ॥*' ( पद्‌ ४४ ); “कामधेनु महि, । 
कामतर, कोड विधि बाम न लाए । ते तब, श्रव तुलसी तेड जिन्ह दहित 
राम-गुन गाए ॥ ( खं० २२ )। 

राग केदारा 

# 

[ 3 प ९०/ 
चुपरि उवटि अन्हवाइ के नयन ओजे, 

कियो ति | 
` रचि रुचि तिलक गोरोचन को कियो दै 


== 


न 
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भूपर अनूप मसि विदु, बारेबारे वार 
विलसत सीस पर, हेरि हरे दियो है ॥१॥ 
सोद्‌-भरी गोद लिये लालति सुमित्रा देखि, 
देव क, सव को सुकृत उपवियो हे । 
मातु, पितु, प्रिय परिजन, पुरजन घल्य, 
पुन्यपु ज पेखि-पेखि ग्रेमरस पियो हे ॥२॥ 
लोदित ललित लघुं चरन-कमल चार्‌ 
चाल चाहि सो छवि सुकवि जिय जियो हे । 
वाल केलि वातबस भलकि भलमलत 
सोभाकी दीयटि मानो रूप दीप दियो हे॥३॥ 
राम-सिघु सनुज चरित चाष गाड्-सुनि, ^ अ 
संजननि सादर जनम-लाहु 
तुलसी विहाइ दसरथ दसचारि पुर 
रेसे घुल जोग विधि विरच्यो न बियो हे ॥४॥ 
शब्दाथे--गोरोचन=पीले रंग का एक प्रकार का सुगंधित ष्य, जो गौ के 
पित्त से निकलता है । उपवियो हे ( उपवना सं° उस्प्रयाण )=उदय हुश्रा हे । 
दियो हे ( दीचदीक्च )=चमकता हरा । वियो=दूसरा । 
अरथे--(साताच्रो ने वालक को) फुलेल चुपड़कर उबररन लगा स्नान कराया 
शौर नेत्र ओंँज कर अयुरागपू्ंक रच कर गोरोचन का तिलक किया है । भोहों 
के ऊपर ( ललाट मे ) अनुपम श्याम विन्हु ( डिडीना ) लगा दिया; उनके 
शीशों पर छोटे छोटे कोमल एवं चिकने बाल ‹ केश ) सुशोभित हँ, देखने पर 
वे हृदय को हरण ( मोदित ) कर छेते ह ॥१॥ श्रीसुमित्राजी आनन्द म भरी 
इद बालकों को गोद भं ल्िये हुई दुलार कर रही है; यह देखकर देवगण कहते 
हे--८दस समय सभी के पुण्यो का उदय इरा है । (इन बालकों के ) 
माता, पिता, प्यारे परिजन ओर पुरवासी लोग धन्य है ओर पुण्य के पुञ्ञ है, 
जो इन्हे ( श्रीराम आदि को ) देख-देख कर भ्ेमरस पान कर रहे ईद ॥ २॥ 
इनके सुन्दर लाल-लाल छोटे-छोटे चरण कमल श्रौर उनकी सुन्द्र चलावने की 
छवि देख कर सुकवि का हृदय ( उ्सित हो ) उखा है (इसी पर रागे 


[न 


लयो हे 


॥ १२ गीतावली 
उसपक्षा करते है--) मानो सोभा रूपी दीय पर रूप रूपो दीपक 
रीर वह बालक्रीडा रूपी वायु के ककोरों से मलक कर मिल 
हे ॥ ३ ॥ श्रीतुलखीदासजी कहते है कि छोटे भाईयों के साथ बालकं 
के सुन्द्र चरितो को आदरपूर्वकं गाकर शौर सुनकर सजनो ने जन्म 
लिया हे । चौदहो युवन में राजा दशरथ को छोडकर ब्रह्माजी ने रे 
योग्य दूसरे को नहीं बनाया है ॥ ४॥ 
विशेष-- रचि रचि" -“” यह आधुनिक प्रतियों मे °्चिर रि' भीषण 
चिर का श्रथं बहुत काल तक चर रुचि का अथं किरण एवं प्रकाशा मी होत 
अर्थात्‌ बहुत काल तक प्राशित रहने वाला । “चि रुचि" -फवता श्रा र 
रथात्‌ चारो भाइ के ललाटे पर फवता इरा तिलक रच कर किया एव 
यह भी भाव हे । | 
“भ्र पर अनूप मसिविदुः; यथा-^लोयन नील सरोज से, भूपरर्म 
बिहु बिराज । जनु बिधु-सुख, छवि-अमिश्च को रच्छक राखे रलराज । सोः 
सागर राम लला ।” (पद्‌ ररे) वारे-बारे वार--; यथा-५गसुतरा 
श्रलकावली लघे । लटकन ललित ललाट जनु उद्गन विधु मिलन को चलेत 
विदारि करि बाट ॥ सहज सोहावनो रास लला ।?' ( पद २२ ); “चिकन 
चित गयुश्रारे । बहु प्रकार रचि माल संवार ॥* (सा० बा० १९) । 
“मातु, पितु, श्रिय परिजनः यथा -- “दित पुरलोगनि सरह 
निरखि सुखमा कंद । जिन्हे सुच्रल्लि-चख पियत राम-मुखारविद्‌ मरंद्‌ ॥ 
(० २३ ) । } 
लोहित ललित लघु चरन कमलं ` ; यथा-लु लघु लोहित लसि 
दै, पद, पानि, रधर एक रंग । को कवि जो छवि कटि सकै नख-सिख सुव 
सब अंग ॥ ( पद्‌ २२); “छोदी-कछोरी गोद, गुरिया" चुवीली बो 
नख-जोति, मोती मानो कमल दलनि पर ।'* ( पद्‌ ३३ ) । | 
“चारु चालः- इसी कौ छवि पर कवि सुग् हो उत्प्र्ला करते है । शरभ 
लगभग चार महीने की अवस्था है, इससे यहाँ दोटे-ोटे चरणकमलो क 


ठ | 
चल्लाना ही अथं हो सकता हे, बार-बार चलाते है । जालु-पाखि चलना शरी 
कहा जायगा । ॥ 


चमत # 
मिला ॥ 
रीरा 
कावा 
से सुष ¦ 


| 


| 
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वालकेलि बात वस ` --- श्री सुमित्राजी अपने कर-कमलों पर लेकर 
द्लशा रही हँ, वही शोभा दीयट इद । श्रीरामजी का खूप दीपक हं; रूप को 
आभा चमकृती हे, जैसे दीपक चमकता है । वालकेलि वश जो चरण-कमल 
चला रहे ई, इसमे बारकेलि वायु हु्रा श्नौर॒चरण चलाना वायुं के वश दीपक 
का िलमिलाना हे । 

अलङ्कार - उक्तविषयावस्तूरमेक्ता । | 

राम सिप सानुज चरित ˆ; यथा-“रधुबर बालकेलि संतन की 
सुभग सुभद सुरगैया । तुलसी दुहि पीवत सुख जीवत पय सप्रेम घना वया ॥ 
८ पद १७ ); तथा-- “वाङ चरित अति सरल सुहाएु । सारद्‌ सेष संञ्ु श्रति 
गाए ॥ जिन्ह कर मन इन्द सन न्ह राता । ते जन बंचित किए बिधाता ॥ 

( मा० बा० २०३ ) इस प्रकार के महस्वशाली चरित के गान-श्रवण मे सजन 
जन्म काम मानते है । 

“बिहाइ दसरथ दसचरि पुर ` ` "यद्यपि अन्य अवतारो मं छष्णा- 
वतार के पित। समता में के जा सकते दँ । परन्त्‌ वह्यं मी कदं अंशो मे कमी 
हे । श्रतः, कोई उपमा योग्य नहीं है । अन्यत्र भी कहा डे; यथा-“भयड 
न॒ श्रहइ न श्रव होनिहारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥' (मा० 


्म० १७२ ) । 
| € | 

रास-सिप गोद महामोद्‌ भरे दसरथ, 

को सिला ललकि लखन लाल लए हं । 
भरत सुमिघ्रा लये, केक सन्रुसमनः 

तन प्रेम-पुलक, मगनमन भए दं ॥१॥ 
सेदी लटकन मनि-कनक-रचित, बाले- 

भूषन बनाई अघे अंग-अंग ठए हँ 
चाहि चुचुकारि चू मि लालत लावत उरः 

तैसे फल पावत जसे खु बीज बए हे ॥२॥ 
घन ओट बिदुध बिलोकि बरषत पल 

अनुक्रूल वचन कहत नेह नए दहे । 








त गीतावली 
पेसे पितु, मातु, पूत, प्रिय परिजन विधि, 
। ४ जानियत आयु भरि एड निरमए है ॥३॥ † 
अजरअमर होहु" करो हरिहर छह 
„ «< जरठ जठेरिन्ह आसिरवाद दए ह । 
ठलसा सराह भाग तिन्दके जिन्हके हिये, 
डिभ-राम-रूप-अनुराग-रंग रए हे ॥४॥ 
शब्दाथ--मेढी ( सं° वेणी ) = तीन लड्यां भे गधी इद चोटी; श्रे 
केशो को दोना श्रोर रूथ कर बीच की चोरी के साथ बँ देते है, उसे 
कहते दँ । लटकन = कर्लंगी या शिरपच मँ लगे इए रत्नों का गुच्छा। म 
( उने ) = सजाये । डिभ~वालक । रए ( रगे ग =रंगे इए । चाहितदेव क्‌। , 
अथं वालक श्रीरामजी को गोद में लिये हुए राजा दशरथ बड़े ्रानन्द 
भरे इए हे । श्रीकोशल्याजी ने भी ललककरं श्रौलखनलालजी को ॐ लिया ६। 
श्री सुसित्राजी ने श्रीभरतलालजी को ओर कैकेयीजीने श्रीशनुघलालजी को; 
लिया है । इन सव्र के शरीर प्रेम में पुलकित ओर मन परेमानन्द मे निमग्न 
गये द|] 9 ॥ मेदी मे लटकने रौर मणि तथा सोने के बनाये इए बालोपयों 
भूषण अरंग-अंग सं अच्छे बजाकर सजाये हुए हैँ । बालकों को देखकर जुचुकाते 
हे, चूमते हे, दुलारते हे नौर हदय से लगा लेते हे । इन लोगों ने जैवेन 
( सुकमं खूप ) बीज बोये है, वैसे-वैते फल पा रहे है ॥ २ ॥ देवगण मेधो 
ओट से देखकर एलो की वर्षां करते है श्रौर नवीन स्नेह से युक्त होकर अनुक 
वचन कहते है--वेसे पिता, माता, पुत्र श्रौर प्यारे परिजन विधाता ने श्प 
जीवन भर में इन्दी को बनाये हे, ठेसा जान पड़ता है ॥३॥ भ्य्रजर-ग्रमर हे 
नरो" (भगवान्‌ विष्ण ओर शिवजी खदा कपाट र्खे से भ्राशीवाद बृह शौ | 
बृदियों ने दिये हे । श्रीतुलसीदाखजी उनके माग्य की सराहना करते हे, जिन 
हृदय वालक खूप श्रीरामजी के अनुराग रूपी रंग मे रंगे इए है ॥ ४॥ | 
विशेष-- रास सिघु गोद महा मोद्‌ भरे दसरथ-.- जेष इत्र पिता | 
को श्रौर छटा माता को स्वभावतः अधिक प्रिय होता डे; यथा-“भ्रायेण हि, 
नरश्र्ठ यष्टाः पिर वमाः । माकण च कनीयांसः" -ग(वाल्मी० १।६१।१६) 
श्रीरामजी ज्येष्ठ पुत्र है ओर भाहयों मेँ यगुण वैभव सें भी श्रेष्ठ है; यथा 
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(चारिउ सील रूप गुन धामा । तदपि श्रधिक सुख सागर रामा ॥ ( मा 
वा० १९७); इससे इनको गोद मे लेने म राजा दशरथ को महान्‌ 
श्रानन्द्‌ है । 


(८ 


मेदी लटकन' - कलावत्त से बोध कर उस्म र्ना के गुच्छे लटकते इए 
छोभा देते है २ 

सनि कनक रचित वालभूषन ˆ - अङ्गद, प्च, कटुला, बजरबददाः 
बघनहा शरोर करधनी आदि बाल-्रवस्था के भूषण हैं| 

“वन € विवुध' ` "देव गण प्रयश्च नहीं होते, क्योंकि उससे 
रेदवर्य प्रगट हो जायगा तो ब्रह्माजी ` का वचन ज्ूडा होगा जो रावण-मरण 
मनुष्य के हाथ लिखा हे । 

नेह नये है" इन माता.पिता के माघुय-सुख को देख कर माधुयं रूप 
म ही व्यन्त प्रम हे, इससे इनका यह प्रेम नवीन दै, पदे देश्वय॑परक प्रेम 
था । नवीन स्नेह के श्रनुश्रल इन्हीं माता-पिता के स्नेह की प्रशसा भी करते 
हे कि बद्याजी के इस जन्म की खष्टि मे ये अनुपम हे 1 

अजर चमर होहु“ "जर. अ्मर होना मात्र कहे जाने मे यह दोष 
रहता कि कभी-कभी जगत्‌ का जीवन दुःखमय होने से भार खूप भीहो जाता 
हे, इससे हरिहर की छपा इष्टि भी की) जिससे सुखमय जीवन रहे । यह 
बदा की हार्दिक प्रीति हे । 


^ 
1⁄1 


9 


“सराह भाग तिन्ह के ˆ "उपयुक्त पद्‌ १० के ^राम॒खिसु सालु 
चरित .--” इखका विशेष देखिये । तथा--““तलसी सराह सिद्ध खुङ्ृत कोसट्या 
जू, भूरि भाग-भाजन ुञ्राल ॥' ( पद्‌ ४० ); इनकी सराहना इससे हे कि 
हृन्हनि पूवं जन्म से ही बालरूप मे अनुराग संगा था, श्रन मी उसी अनुराग 
मेरेगेहुए हं। 

राग आसावरी 


[ १२ 
आजु अनरसे ह भोर के, पय पियत न नीके । 
रहत न वैठे, ठाद, पालने भूलतहूः रोवत राम मेरो-सो सोच सबहीके ॥१॥ 


&० गीतावली 


देव, पितर, ग्रह्‌ पूजये तुला तौलिये घी के । 
तदपि कबर कवक सखी ेसेही अरत जव प्रत 
वेनि वोलि छृलगुर छ्य माथे हाथ चमी के । 
नत आइ रिषि क्स हरे नरसिंह संत पहि, जो सुभिरत भय भी के॥8 
जसु नाम सवस सदासिवपार्गती के । 
ताहि भारावति किला, यह्‌ रीति प्रीति की हिय हलसति तुलसी क॥ 
शब्दाथ--श्रनरसे=अनमने । श्रत -मचलते है । भी=डर । 
- अथं ( श्रीकौशल्याजी के वचन है-) राज प्रातःकालसे ही श्रीरसन 


चन्‌ - 


€, = 


दुष्ट तों के\ 


„५ ल) 9 
व्रः + 





नमने हो रहे है, भलीर्मोति दूध नहीं पी र है । ( गोद मे लेक ) वमे 
एवं खड़ा होने तथा पालने ज्ञलते इष भी ( खख से ) नहीं रहते रोते $, इष 
मेरा-सा शोच सबको ही हो रहा है ॥ 9 ॥ न (आ्रीरामजी के कस्याण के लिव 
देवता, पितर ओर ग्रहा की पूजा करती-कराती रहती हँ रौर घी का तलादानभं 


(4 (4 [५ ~ [9 (~~ (~ क, 

तालाया करती हूं; तथापि, हे सखी  कभी-कमी जब किसी दृष्ट खीकी री 
(1 (4 [= (३ ~ = ^ ~ 

पड़ जाती हे, तव रसे ही मचलते ड ॥ २॥ शीघ्र ऊलगुर श्रीवसिष्ठजी को बुता 


लानो, वे आकर च्रपने अतमय हाथों से इन्दद्दें। सुनतेही ऋषि 


वसिष्ठजी आ गये, उन्होने कुश हाथमे ठेकर श्रीचसिह मंत्र पढ़ कर वाधा 
हरण किया, जिस मंत्र का स्मरण करने पर भय को भी भय होता हे ॥६॥ 


जिसका नाम श्रीसदाशिवजी ओर श्रीपाव॑तीजी का सर्वस है, उन श्रीरामनी | 


-; 


को श्रीकौशस्याजी भड़ा रही 

उछछसित होती हे ॥४॥ 
विशेष-- राजु अनरसे भोर के ` "- इस अत्यन्त माधुयं की लीला से 

गुरुजी को बड़ाई देंगे । “मेरो-सो सोच; यथा- “कोसल पुरवासी नर नारि 


छर भ्रु बाल । भानु ते प्रिय लागत, सव करं राम ङृपाल ॥” ( मा. बा | 
२०४ ) “सेवक सचिव सकल पुरवाल । जे हमरे अरि मिनन उदासी ॥ । 
सबहिं राम प्रिय जेहि विधि मोहीं। परञु असीस जनु तनु धरि सोदीं ॥" । 


| 
| 
। 


( मा० ० २)। ष - 
दिव पितर प्रह पूजिये ~ श्रीराम.कल्याण के किये इन देव आदि की 
पूला करती है; यथा--““देव पितर पूजे विधि नीकी । पूजी सकल बासना जी- 


द, यह प्रीति की रीति है । तुलसीदास के हृदय भँ 
॥ 
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की॥ सबहि वंदि साँगदि बरदाना । भादृन्ह सहित राम कस्याना ॥7 
(मा० बा ३५० ` । 

(तुला तोलिये घी के" तराजू मे णक शरोर श्रीरामजी को शौर दूखरी 
श्रोर घृत रखकर तौल कर दान करिया जाता है जिससे श्रोरामजी को खुख हो 
श्रौररोगनदहो। 

"परत दृष्टि दुष्ट ती के"- दुष्ट खी की दूषित दष्ट से नजर लगती हे 1 
तथा--“रोवनि धोवनि श्ननखानि श्ननरसनि डिठिञुठि निडर नसाइहौं ॥ 
( पद्‌ २१ ॥ । 

"नरसिंह संतर पहि तन्त्र शा में लिखा हे; यथा - ॐ नमो नृसिंहाय 
दिरण्यकशिपुवक्चःस्थलविदारणाय त्रि्ुवनव्यापकाय भूतप्रेतपिशाचशाक्किनी 
डाकिनीकीलनोनब्भूलनाय स्तस्मोद्धवल्मस्तदोषानू हन हन शर शर चल चल 
कम्पकम्प सथ मथ हुंष्ट्‌ हुंफच्‌ ठंठः महार्द्रजापित स्वाहा ॥' ( रीका 
वैजनाथ से उद्ष्टत ) । 

(जाप नाम सवंस सदासिव पावती के" श्रीशिवजी ओर श्रीपावती 
जी भयंकर भूत-प्रेत एवं डाकिनी-शाकिनी के नायक ईँ, उन्होने भी श्रीराम 
नाम जप कर यह अधिकार पाये हँ, इससे नाम-जप को अपना सवेस्व मानते 
है; यथा --“नासप्रसाद संसु अविनासी । साज अमंगल संगलरासी ॥'” ( मा० 
बा० २५ ); तथा - “सिव सवंल सुख धाम नाम तव बेचि नरक श्रद्‌ उद्र 
भरौ ।! ( वि० १४३ ) ¦ “गोप्यं गोप्यतमं भदे सवंस्वं जीवनं मम । राम नाम 
परब्रह्य कारणानां च कारणम्‌ ॥" ( इमेपुराण-शिववाक्य ) । 

“ताहि भरावति"""यह रीति प्रीति"; यथा--“ज्यपि अवध सदैव 
सहानि । रामपुरी संगलमय पावनि ॥ तदपि प्रीति कै रीति सुहाई । मंगल 
रचना रची बनाई ॥' ( मा० बा० २९५ ) । 

[ १३ । 
माथे हाथ रिषि जब दियो राम किलकन लागे । 
महिमा समुभि,लीला बिलोकि गुरु सजल नयन,तलु पुलक, रोम-रोम जार १ 
लिये गोद धाये गोद ते मोदं युनि मन अनुरागे । 
निरखि मातु हरषी हिये आली ओट कहति मदु बचन प्रेम केसे पागे ॥२॥ 
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तर्द सुरतर रघुव॑स के, देत अभिमत सोगि। | 
मेरे ५ गत रावरी तुलसी प्रसाद्‌ जाके सकल अमंगल सगे॥8|- 

अथ ऋषि श्रीवसिष्ठजी ने जव श्रीरामजी ॐ शिर पर हाथ खा 7 
श्रीरामजी (आ्रानदित हो) किलकने लगे । भगदान्‌ श्नीरामजी की महिमा । 
कर श्रौर यह त्यन्त साधय की लीला देखकर युर वसिष्ठजी के नेतर प्रम 
हो गये ओर शरीर घुलक पणं हो गया । रोमाञ्च हो राया ।१॥ श्रीरा 
माता की गोद से (गुरुजी की ओर्‌) दौदे, तव गुरुजी ने गोद मै ले लिया, 
के अनुरागयुक्त सन में प्रानन्द्‌ हुश्रा । यह देखकर माता कौशल्या हृदय मेहि 
इद, वे सखी फी ओट से प्रेम के पगे इए से कोमल वचन ( गुरुजी से ) क 
लगीं ।२॥ आप इस रघुवंश के कल्पश्च है, सगने पर अभीष्ट सभी पदां! 
देते ह । श्रीतुलसीदासजी कहते है ( श्रीकोशव्याजी कहती है- ) मेरे (ह्न 
म) तो विशेष कर श्रापका ही भरोसा है; जिन ्रापकी कपातेमेरे णं 
श्रमङ्गल दूर हो गये ॥ ३ ।: 

विशेष--माथे हाथ रिषि जव दियो "ऊपर पद भे गुरुजी 
इसी लिये लाया गया था कि वे अरशतमय हाथ से दुष, आशीर्वाद दे 
वाधा दूर हो जायगी, यों वैसा ही हुश्रा । 

"माथे हाथ दिवायो' यह अगे पद्‌ १७ आशीर्वाद देने के भाव 


कटा गया हे ॥ 


“महिमा सस॒भिः- श्रीयुर्नी महिमा जानते ह, यथा-- “सुनहु श! 
तुम्ह कदं खनि कहीं । राम चराचर नायक अहहीं ।।” ( मा०्ञ्० ७६ । “व| 
बलिष्ठ ससाद कद्यो तव हिय हरषाने जाने सेष सयन 1? ( पद्‌ ४९)। 
रेश्वर्यं पश्च में विरा्‌ रूप का ददव्यं श्रापकी महिमा है; यथा--“त्रजानत 
महिमानं तवेदं ^.” ( गीता ११।४१ ); यह विराट्‌-वणैन मेँ ही कहा गया है। 
तथा--“च्रादि श्रत कोड जासु न पावा । मति अनुमान निगम असत गावा॥ ॥ 
से “असि सब मों ति अलौकिक करनी । महिम जासु नहिं बरनी ॥* (मा 
बा० ११७) तक । । 

(लीला बिलोकि `` "कहां वह मदिमा भ्रौर का यह योना क्वनि क्ष 


॥ 
॥ 


ल्लीला ? सुनि ने ्रपने पर श्रस्वन्त कृपादृष्टि माना कि सक्च बड़ाई देने फे लिव । 
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ही आपने यह लीला की हे । इससे गुर में पूणं अनुराग की दशाए आ गई । 
म्म खे प्रु प्राच होते ही है; खनि का ्रत्यन्त अनुराग देख श्रीरामजी उनके 
गोद मे भी प्राक्च हो गये । श्रीरासजी का शरीर आनन्दमय हे । श्रतः, स्पशं होने 
पर सुनि के सन में ्रानन्द्‌ भर गया; यथा-- “सब सिसु एहि मिख भरेम बस, 
वरसि मनोहर गात । तज पुलकं अति हरष हिय, देखि-देखि दोड आत ॥" 
(मार वा २२४ )। 

भनिरखि मातु हरषीं" -- अपने वालक पर खनि की वदी छपा एवं परेम- 
दृष्टि देख कर साता को बड़ा सुख हुमा । 

तुम्ह सुरतस ` मेरे विसेषि गति" इस प्रसंग में पहङे खनि का 
श्रसिसत देना ओर अमंगल इरण करना कहा डे, यह तो अपने वंशके प्रति 
हे । श्रपते प्रति कहती ह कि मेरे तो विशेष कर च्रापका ही भरोसा डे; अर्थात्‌ . 
हम सखव तो श्राप पर ही निर्भर है; यथा--“भानुब॑ंस भये भूप घनेरे । अधिक 
एक ते एक वबड़रे ।। जनम देतु सव कहं पितु साता। करम सुभासुभ देद 
विधाता ।। दलि दुख सजइ सकल कल्याना । असि असीस राउरि जग जाना ॥ 
सोह गोसाद्र विधि गति जेहि छंकौ 1 ( मा०्श्र०२५४ ) यह श्रीभरतजी 


ने कहा हे । 
[ १४ | 

अमिञ्न-विल्लोकनि करि छपा सुनिवर जब जोए । 
-तबते रास अर भरतःलखनःरिपुदवन,सुसुखः सखि ! सकल सुवन सुख सोए 
लाय सुमित्रा लिए हिट नि. सनि अयो गोए। 
तुलसी नेवह्यावरि करति मातु अति प्रेम मगन मन सजल सुलोचन कोए 

अर्थ हे सखि! जब से स॒ुनिश्रेष्ठ श्रीवसिष्ठजी ने कपा करके अग्टतमय 
इष्टि देखा हे, तब से श्रीरामजी, श्रीभरतजी, श्रौलचमणजी ओर श्रो शनुष्नजी, 
सभी लड्के प्रसन्न वदन हो सुख से सोये है ॥१॥ जैसे सप अपनी मणिको 
हृद्य मे छिपा लेता दे, वेसे ही श्रीसुमिनत्राजी ने बालकं को हृदय मे लगा 
लिया है । श्रीतुलसी दासजी कहते ह कि माता श्रीकोशशल्याजी अस्यन्त प्रेम में 
मन से निम्न होकर श्रौर सुन्दर नेन के गोलको मं आनन्दाश्चु भर कर निद्धावर 
कर रही हँ ॥२॥ 








ब~ 
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विकशेष--'अमिच् विलोकनि करि कृपा दुष्ट खीकी कुद 
वाधा आ थी सुनिश्रेष्ठ की कृपा मरी च्रतमय दि से ही उसका शमन व | 

सकल सुवन -श्चीरामजी के साथ ही चारों भाईयों ने नजर लः | 
लीला की थी) 

'लाय सुमित्रा लिए हिए""ˆ-- बाधा से निसं पुत्रो को पुनः पराम 
मानकर हृदय में लगा लिया हे; यथा--“ मनि मनँ फनिकं किरि पाई 
( मा० श्र० ४३) । श्रौर इसी भाव पर श्रागो माता कौशस्या ऋ श्रते 
म्रेम-मञ्न होकर निद्ावर करना भी कहा गया हे । 


| १५ | 


मातु सकल, इलगुर वधू? प्रिय सखी सुहा । । 
सादर सव मंगल किये महिमनि महेस पर॒ सवनि सुध दुहाई ॥॥ . 
बोलि भूप सूर लिये अति विनय वड़ाई। _ + 
पूनिपार्यँसनमानिःदान दियेःलदि असी सुनि वरणे सुमन सुर सई ॥२। 
घर-घर पुर बाजन लगीं आनन्द बधाईं। 
सुख सने तेदि समय को तुलसी जान जाको चरथो है चित चहँ माई ॥॥ 
ञर्थ- श्रीकौशस्या आदि सब माताश्रो, कुलगुरु श्रीचसिष्ठजी की पली श्रो 
खुन्दर प्यारी सखियों ने आदरपूवक समस्त मङ्गलविधान किये । तथा प्रथिवी र 
श्रेष्ट एवं मणि-विग्रह महादेव ` क्षीरेश्वर ) पर सभी ने खुलक्षण गौरां क 
दोहन कराया ॥१॥ राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को जला लिया, उनकी बढ़ाई कर| 
इष अत्यन्त विनती की ओर उनके चरण पूज कर सम्मान पूवक उन्हे दान दि, 
तथा उनसे श्राशी्वाद प्राक्च किया, यह सुनकर इन्द्रादि देवता एूल बरसे । 
इ ॥२॥ श्रीञ्मवधपुर में घर-घर ्रानन्द्‌ बधादर्या बजने लगीं । श्रीतुलसी दासी 
कते द कि उख समय के सुख अर स्नेह को वही जान सकता दै, निस 
चित्त चारो भाइयों ने चुरा लिया हो । ३॥ 
विशेष-- “मातु सकलः ` ` सादर सवः ` "- बालकों पर दृष्टि दोष क | 
वाधा राई थो, वह निन्त हुदै, इस प्रसन्नता पर भां ति-भांति के मंगल-विधात | 
किये गये, वि्ञोष कर वात्सल्य निष्ठ माता रादि एवं उनकी सखियों ने ये सव | 


गते 








| 


च्‌ सिद्धान्त-तिञ्खके = । 


विधान किये । ्वीरेशवर सदादेव पर दूध दुदहाने की विधि भी डे । यह तो सहल 
कै सीतर की बातें हं । 

"वोलि भूप बाहर राजा ने पृथिवी के मङ्गलकारक देव ङ्प ब्राह्यणो 
की पूजा क रौर उनसे आशीर्वाद प्राच करिया । यह सुनकर राजा दृशरथजी के 
सखा इन्द्रं ने परल वर्षां कर संगल-विधान छर अ्रपना वात्सल्य दिखाया । जैसे 
मातश्च के सव सगल करने मँ उनकी सखिरयाः थी, वंस राजा क साथ उनके 
सखा इन्द्रं ह । 

'चर्-वर पुर ` ` ` -यह पुरवासिर्यो का वर्ता है, राजा-रानी के समान 
देना भी श्रीराम आदि पर स्नेह है, इससे इन्दे भी इष समय वेसा ही 
छख हे । 


खख सनेह तेहि समय को -- भाव यह किश्रवब भी जिसका चित्त 


चारो भदो मेँ लग जाय, उखे उनके मंगल परवैसा ही खख ओर स्नेह का 
प्रजुभव होगा । 


५१ 


८ 


^^९~} 


राग धनाश्री 
[ १६ |] 
यासिघु के गुन-नास-वड़ाहई । 
का कटि सके, सुनहु नरपति, श्रीपति समान प्रभुताई ॥१॥ 
जव्यपि बुधि, वय, रूप, सील, गुन समय चार चारथो माई 
तदपि लोक - लोचन - चकोर _ ससि राम भगत-युखदाई ॥२॥ 
सर नर्‌, युनि करि अभय दचुज हति हरिहि धरनि गख्ार्ईह। 
कीरति विमल विस्व अघमोचनि रहि सकल जग छार ।॥(३॥ 
याके चरन-सरोज कपट तजि जो मजिदहै मन लाई । 
सो ऊलं जुगल सित तरिष् भव, यद्‌ न कच्‌ अधिकाई ॥४॥ 
सुनि गुरू वचन युलकि तन दंपति, हर्ष न हृदय समाई । 
ठलसिदास अवलोकि मुल शमु मन मे सुका ॥५॥ 
। अथ ~ हे राजन्‌ ! सुनिये, इस ( ऋेशल्यानन्दन श्यासवणं ) बालक के गुण 
र नाम को बडाई कौन कह सकता ह ? इसका स्वा({मित्व तो खाक्षात्‌ लचमी- 
॥ दिष्णु के समान हे ॥१।। यथपि जुद्धि अवस्था, रूपः, शील शौर गुण म 
| 


६६ ।॥ 


गीताचलली 


चारो माद समान ही सुन्दर हँ तथापि मक्त-सुख-दायक श्रीरामजी तो प्र 
लोका के नेन्न रूपी चकोर के लिये चन्द्र सान हं ॥२॥ये देवो 


मोर सुनियो को निभेय कूर चौर दैत्यो का संहार कर प्रथिवी का भा 
करेंगे; इससे संसार के पापों का हरण करनेवाली निसंल कीतिं सारे जं 


छा जायगी ।\३॥ जो इसके चरख कभल का कपट छोडकर शरोर मन हा 


[८ 


` अजन करेगा, वह रपने दोनो लो ( मातृपक्षीय ओर पितृपश्चीय इष। 


साथ संसार से तर जायगा, यह इसके विषय मे वड़ी बात नहीं है (;् 
यह तो हखका सामान्य साहासम्य हे ) ॥४।। गुरु श्रीवसिष्ठजी के वचन्‌ क 
दप्ति ( शाजा-रानी >) के शरीर मे उुलकावलली हौ आ सौर उनके ह 
्रानन्द नहीं समाता । श्रीतुलसीदाखजी कहते हं कि उस समय माता 
की श्रोर देखते हए प्रञ मन में सुसुकाते हें ॥५॥ 
विरो -श्रीमद्धागवत १०।८।१५-१९ म न्रङ्कृष्ण के नामकरण । 
श्रीगर्गाचार्यं ने भी देखा ही कहा हे । वहाँ के कुं वचन भी यहो से मि 
यथा--““बहूनि खन्ति नामानि पाण च खुतस्य त । गुणकमाँचुरूपारिः 
वेद्‌ नो जनाः ॥१५॥ एष वः श्रय स्राधास्यद्‌ ख एतस्सच्‌ू संहाभाग॥। 
कुवन्ति मानवा, । नारयोऽभिभवन्त्येतान्‌ विष्णुपश्चानिवासुराः ॥॥१८॥ तरसा 
त्मजोऽयं ते नारायणसमो गुखः। ।श्रया कीव्यांजुभावेन गोपायस्व समाहितः 
या सिस कं गुन गुन यथा--^राम अभित गुन साग 
कि पावे कोद  ( मा उ० ९२.) । नाम; यथा--“जद्यपि प्रञु $ 
अनेका 1 श्रति कह अधिक एक ते एका ।॥ राम सकल ॒नामन्ह ते रि 
नार जोड जपत महेसू । काकली सकी 
उषपदेसू 1 ˆ `लहस नाम सम सुनि सिव वानी । जपति सदा ष 
वानी 12 ( सा० बा० १८)1 "वड़ा" पद्‌ को यदि प्रथक्‌ स्वतंत्र स । 
तो जी नाम-खूप के द्वारा ही बड़प्पन कहा जायगा; यथा- “दूलरो 7 
साहिब सम रामै । बेदऊ पुरान कवि-कोविद्‌ विरद रत, जाको जख सुन, 
गुनञ्रातरै,।। माया जीव जगजाल सुभाव करम काल संव को सासङ्‌, ^ 


सब जास । विधि से करनिहार, हरि से पालनिहार, दर से हरनिहार | 
ना ॥ सोद नर नेष जानि ` ` `” ( सुं° २५ )। । 


॥ 


सिद्धान्त-तिलक ६७ 


श्रीपति समान प्रमुताईै' --ऊपर उदूत ^नारायखसभो गुखः । श्रिया 
कीत्यौतुमावेन' ठीक इसे समान है । यहाँ माधुयं कौ दृष्टिसे कहा गया है, 
मनुष्य के लिये जगतपालक विष्णु की उपमा युक्त ही है। देशव दष्टिमें तो 
श्ीरासजी के अंश से कोटि विष्णु होते है; यथा--““संञं बिरंचि त्रिसु 
भग्रताना । उपजहिं जासु अरंल ते नाना 1: ( मा० बा० १४३ ); भविस्नु कोटि 
सम पालनकता * ( मा० उ० ९१ ) । 

जद्यपि बुधि." तदपि लोकः ` " यथा - चारिउ सील रूप गुन धामा । 
तदपि अधिक सुख सागर रामा ॥ द्द्य अनुग्रह इं प्रकासा । सूचत किरन 
मनोहर दाला ॥' ( मा० वा० १९७); अर्थात्‌ अनु्रह ते मक्त को सुख देने 
से श्राप लोकप्रिय दै । समय ( समै ) = बराबर ही । 

खर नर सनि करि च्रमय `` ` यथा - “जव रघुनाथ समर रिपु जीते । 
खर नर सुनि सव के भय वोते ॥” ( मा० च्रर० २० )। “जय हरन धरनी 
भार । ` " "जय रावनारि कृपाल ।” ( मा० लं० ५११ )। सुर नर युनि को 
ग्रभय करने के लिये दैत्यो का वध कर भूमि भार उतारने की कीतिं ही निमंल 
एवं विश्व श्रघ-हारिणौ हे; यथा - “जग पावनि कीरति बिस्तरिहदहिं । गाइ-गाह 
सव-निधि नर॒ तरिहहि ॥” ( मा० कं० ६४ ); “सङ्कल सदल प्रु रावन 
मारय । पावन ज त्रिञ्ुवन वित्तारयो ॥' ( मा० लं० ११४ ); यह रावनारि 
चरित्र पावन राम-पद रतिप्रदं सदा । कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध सुनि 
गावहिं सुदा ॥” ( मा० रं० ११६ ); सुलु खगपति यह कथा पावनी । 
त्रिविध ताप भव भय दावन ॥ ( मा० उ० १४); इत्यादि । 

इन प्रसंगो मे करुणा, द्या श्रौर शौय श्रादि गुणों की कीर्तिं हे, वही 
पावन हे । 

(याके- चरन सरोज कपट तलि ~- :; यथा-- “कबि देखाइद्यो हरि 
चरन । ` ` सुत उर्‌ आनत जिनहिं जन होत तारन तरन ॥2 ( वि० २१८) । 
ग्रहणाद्‌ के प्रति भगवान्‌ ने कहा ड; यथा - तरिः सश्चभिः पिता पूतः पितृभिः 
सषतेऽनघ 1 ( भाग० ७]१०।१८ 9; च्रथात्‌ हे अनघ | तुम्हारा पिता तो 
अपनो इ्छीख पीढियों के साथ पवित्र हो गया ( क्योकि उसके पुत्र तुम रेते 
मक ह्‌) । | 


| 


| 


श्प गीताचल्ली । 

सखन गुरु बचन ` प्रु मन में सुुकाईः- अपनी संतान कीलो 
कीर्तिं सुनकर श्रघ्यन्त इ ह्या ! मु मन मं सुकाते हे कि इन 
यात्रा करनी होगी, तव दुःख सानेगी । रभा तो यह कीतिं प्रि 


भे 
हीं काँ मक 
य लग रही) 
राग बिलाबल 
| १५ | 
अकध आजु सागभमी एक स्मयो | 

करतल निरखि कदत सव रुनगन, वह॒तनि परिचो पायो ॥१॥ 
वृदो वड़ो प्रमनिक नह्यन संकर नाम सुहायो। 

संग सिु-सिष्य, घनत कौसल्या भीतर भवन दुलायो ॥२॥ 
पाय पखारि, पूजि, दियो आसन, असन वसन पहिरायो । 


मेले चरन चार्‌ चरथो छतः साथे हाथ दिवायो \३॥ 
नख-शिख बाल विलोकि त्रिप तच पलक; नयन जल इायो । 
२ 


लेले गोद कमल कर निरखत, उर प्रमोद अनसायो ॥४॥ 
जन्म प्रसंग कल्यो कोसिक मिस सीय स्वयंवर गायो । 
राम, भरतः रिपुदवन लखन को जय सुख सजसर घुनायो ॥५॥ 
तुलल्िदास रनिवास्र रहस वस, थयो सवको मन भां 
सनमान्यो महिदेव ्रसीसत सानेद सदन 
शब्दां --श्रागमौी = ज्योतिषी, देवक्ञ, भविष्य का विचारे वाला, घ 
सादिक से तास्पयं हे; क्योकि आगे चैला ही गुण कहा, गया देकर 
देखि ` 1 श्रनमायो-न ञ्रमाया ( अतः, उमड़ पड़ा ) 1 | 
द्रथे--शरीश्रयोध्या में च्राज पक च्रागसौ आया हे, वह॒ इथेली देल ४ 
सरि यण गण कड देता है, बत लोग उसके कथन का परिचय ८ सत्यता 
पाके हँ॥ 5 ॥ वह व्राह्मण बृढा श्रौर बङा प्रामाणिक ( माननीय ) ६, 
उसका बड़ा सुहावन (शंकर ' यह नाम हे, उसके संग से एक बच्चा शिष्य ५. 
है--यह सुनकर श्रीकोशल्याजी ते उसे | 
उसके चर्ण धो, सकी पूजा की च्रौर उसे श्राखन दे भोजन करा फिर 8 
बहनाया, तब श्रपने चारो पुत्रो को लाकर उसके पवित्र चरणों पर चारो सुम{* 
| 


| 


यो । 
सिधायो ॥६। 


सिष्ाश्त-तिलक 4. 


स्रौ को डाल कर प्रणाम कराया श्रौर इनके शिरो पर उससे हाथ रखवा 
(^ आालीवदं दिलाया ॥ ३ ॥ बालक के नख से शिखा तक की छबि देख कर उखं 
| व्राह्मण ॐ शरीर से पुलकावली हो श्राई श्रौर नेत्रो मे प्रोम क रसू श्रा गये। 
तह ब्राद्धण इन वालकं को गोद मेँ ले-लेकर इनके कमलवत्‌ हाथो को देखता 
उलन छदन म प्रकष आनंद नहीं च्रमाता { श्रतः, उक्त रोमांच एदं प्राश्र 
द्वारा निकल पडता है ) ॥ ४ ॥ उसने पहल्ञे इनके जन्म की बान कही 
र फिर ( भविष्य की बात कही इस ) श्रीविश्वासित्र के साथ जाने के 
श्याज से प्रीसीताजी के स्दर्थदर ( की भ्यवस्था ) का गान किया ( अर्थात्‌ 
श्रीरामजी का एदं तीनों माहयो का साथ व्याह होना कहा ) । कर श्रीरामजी 
श्रीमरतजी, श्रीशचरष्नजी ओर भ्रीलचमणजी के मावी जय, सुख ओर सुयश्च का 
। वणन किया ॥ ५ ॥ श्रीतुलसीदासजी कहते ह कि खन का सन चाहा ह्या 
इसन रतव आनन्द वश हे । उन व्राह्मण देव ( शंकर ) का सम्मान. किया 
व आशावाद्‌ देते हुए आनन्दपूवेक ्रपने धर गये ॥ ६ ॥ 


24, ॐ नै ¢ 


तिओेष--एक समय श्रीशिवजी ज्योतिषी ( साुद्रिक ) बन कर्‌ श्रौ साथ 
अपन नभ्य श्राकाकशुडंडीजी को शि्ु-शिष्य चना अपने इष्ट॒श्रीरामजी के 

धाल्वरूप ऊ दशन करने च्राये है--दइस पद्‌ मे उनकी व्यवस्था कही गई 
च्ञ ` --शगव्रह्याजी ने मचुष्य के हाथ रानण-व लिखा हे । 


अतः, श्रीरामजी का देश्यं न प्रकट हो, यह विचार कर श्रीदिवजी अपने इष्ट 
के साक्तात्‌ दशंन करने बराबर जाते थे पर गुञ्च रूप से जाया करते थे: यथा-- 
(“गरौरञ एक कहं निज चोरी । ड गिरिजा अरति दढ मति तोरी ॥ काग- 
ख! संग इस दोऊ । सुज रूप जात्ै नहिं कोञ ॥ परमानंद प्रमसुख पले । 
बीथिन्ह फिर मगन मन मूले ॥'? ( सा० बा० ५३५ )। उसी प्रकार आज 
भा ।शवजो उसी शिष्य काकञुशय डी के साथ आये है । शिख ङ्प श्रीरामजी 
के दशनाथ सहल मे जाना हे, इससे स्वयं वृ बन श्रौर शिष्य को शि्यु बना 
कर भ्राये है । नाम शङ्कर" ही रका ह, भायः व्राह्मण देख नाम ॐ होते हैँ । 
करतल देखि ` परिचो पायो ।--उखने हाथ देख कर जो भावी बात 


छटा ह, वह ठीक ससयपर वसी ही घटित इद । अतः, उसे वचन की सष्यता 
तों ने पाई है ५ 


गीतावक्ली 


ङ्य 


प्र्ानक; ३ कि उसके कवन सव्य ही होते है, इससे वह प्रमि 


नख-सिख वालः" ' - शिवजी जिनका ध्यान किया करते थ, वे हशर 
प्रव्यक्त हे, इससे स्यन्त श्रानन्द्‌ ओर अनुराग से उनकी यह दशा हुई ६। 

` "प्रायः बृढ की इष्टि कम पड़ जाती है, इस व्यत 
गोद सें ले-खेकर खमोपं से देखते हैँ । सच्चिदानन्द विग्रह श्रीराम ॐ गे 
्राने पर स्पशं द्वारा उनका च्ानन्द्‌ शिवजी के हृदय मे भर गया श्रौ 
उमड़ चला तथा पुलक एवं प्रमाश्र के द्वारा दृष्टिगोचर इरा; यथा--^सव 
येहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात । तनु पुलकं अति हरष हिय," 
( मा० बा० २२४ )। 


। > 


"जन्म प्रसंग कल्यो ` `" --जन्म-प्रसंग भूतकाल की बात हे किश्री॑| 
एवं "गी पि के द्वारा यज्ञ होने पर इस-इस भँ ति इनके जन्म हुए ईै। 


"को सिक भिस `" `--यह भविष्य की बात ह कि विकवामिच्र की य्‌! 


करेंगे, भारी-मारी राश्चसों को मारेंगे ' फिर सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ी! | 


परञ्राम-पराजय से विश्व विजय का यश पाकर अपने साथ तीनों समाश्च 
भी व्याहँगे। 

धाम भरतः ` `" -श्रीरामजी का जय ऊ उपयुक्त > ओर बालं । 

रावणादि से विजय पाना कषे । साथमे मेघनाद्‌ आदि वधे लचंमण-वि्॥ 

गंघवं-विजय सें भरतःविजय तथा रामाश्वसेध-प्रसंग से रात्रृष्न-विजय 4 

चारों के भँ ति-मोँति के सुख कहे ओर आश्रित-रक्षण एवं विविध दान $। 

होनेवाे सबके सुथश भी सुनाये । । 

“निवास रहस बस. ~ क्षत्रिय जाति वीर-माताश्ना को ए | 

सन्तानो की, कामना रहती है, च प्री दै, इससे रनिवास आनन्दित 

राग केदारा । 

[ १८ ] | 

पोदिये लालन, पालने हौं अुलावौं ! | 

करः, पद्‌ यख, चख कमल लसत लखि लोचन-भ्रमर भुलाव | 


| 
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वाल-विनोद-मोद-मंजुल-सनि किंलकनि-खानि खुलावो । 

तेड अनुराग ताग गुहिवं कहं मति-खगनयन वबृलावा ॥२॥ 

त॒लखी भनि ली मासन उर सो पदिराइ फुलावो । 

चार चरित रघुवर तेरे तेहि भ्रिलि गाह चरन चित लावा ॥३॥ 

्र्थं--( श्रीकौशल्याजी की चअरभिल्वापमय उक्ति म श्रपनी उक्ति 
मिला कर श्रीगोस्वामोजी कहते है ) हे लाल | तुल पालने में पौढ 
जागरो शौर चै घुला ८ दलाती इई ) तम्हारे हाथ, चरण, मुख श्मौर नेत्र रूपी 
सुशोभित कमलो को देख कर मँ अ्रपने नेत्र रूपी अ्रमरोको अलादू॥ 9॥ 
तम्हारी बाल क्रीडा के आनंद रूपी सुन्दर मणिको प्रकट करने के ल्यिरैं 
किलकनि ( एक प्रकार की हंसी विशेष ) ल्पी खानि खोलाऊ । उस मणि को 
श्रनुराण रूपी तागे मेँ पोहने के लिये इद्धि रूपी गनयनी ( बडे-बडे नेत्रवाली- 
सुन्दर खी-प्हारिन ) इला ॥ २ ॥ श्रीतलसीदाजी कहते है कि इस हार को 
अपनी कविता रूपी खनी के हृदय पर पहना कर उसे प्रफुदित करू । उस 


कविता रूपी खी के साथ मिलकर, हे श्रीरघुश्रे्ट श्रीरामजी ! तुम्हारे सन्दर 
चारत गाच्छर्‌ तुम्हारे चरणां स चत्त लगाऊ ॥२३॥ 


विरेक - "कर, पद्‌; सुख, चख कल ज्सतः ` "भ्रमर कमल का 
स्नेही होता ह, वह कमल ऊ सुगंध, पराग, शस शओ्रौर कोमलता से अपने नाकः 
सुख, जिद्धा यौर त्वचा का सुख पाता हे, इससे उसमें खुग्ध हो जाता हे । वसे 
ही पहले नेत्र अलुरागवद्धक लाल कमल के समान कर को देखते ही मुग्ध 
होगे; यथा-- “नव कंज लोचन कंज घ्ुख कर कंज पद कंजारनं ।' ( बि० 
४५ ) । फिर इन अङ्गां के गुणों पर बुद्धि से विचार करने पर ज्ञान नेन्न से भी 
खग्ध हो जार्भैगे । कूर कमल में दान की कीत्ति रूपी सुगंध गुण है, पद्‌ कमल 
के पराग से अहल्या तर गद, यह पद्‌.पराग में गुण है । सुख कमल मे मीरे 
शौर शटहु वचन बोलने का गुण है यर नेत्र कमल मे करुण रस रूपी रस है, 
जिससे अवतार ले-लेकर भक्तों को कल्याण करते है । इन गुण पर युग्धता 
होगी । तव नेत्र सब भल र वहीं लग जार्थंगे; यदी उनसे भलना है । यहाँ 
वाद्येन्दिय छरत्ति ऊ साथ अहंकार की तन्मयता है । । 

वाल~विनोद्‌-मोद्‌ ` ` `"- विविध-बाल-्रीङा में श्रानन्द्‌ पाने पर बालक 


चै 


७३ ॐ 


गीतावद्गी 
किलकते दै, यही किलकनि रूपी खान से वाल-विनोद के मोद्‌ रूपी मि 
का भक्ट होना है । खान खोदनेवाले सणि को प्रकट करते है केही 
इला-छला कर विनोद-सोद मेँ प्र कर क्रिलनि क्श उन मोदं को र 
करूणी, यह माव है । 

तइ ्नुराग ताग..." बुद्धि ज्ञानरूपो नेन्न से इस मणि के गुण विषा 
अराग रूपी ताग मे पोहती ह । तव सुन्दर हार सम्पन्न होता है । पद्‌ 
बनना एक्‌ हार हे । इस दूसरे चरण भँ बुद्धि की तन्मयता कही गई हे । 

"तुलसी सनित यल्ली भामिनि उर ` --बाल-विनोद-मोद क्ष 
मख्य का हार्‌ बना तो उसे धार कर कविताकामिनी प्रणुदति होगी । अं 


कविता को गा-गाक्र उससे मिलकर आपके चरण मे चित्त लगा । प 
तीसरे चरण में चित्त की तन्मयता कही गह ह । | 
अहंकार की प्रधानता सँ क्म, जुद्धिखधानता मेँ ज्ञान श्रौर चित्त ‡ 
प्रधानता मं उपासना होती दै । इस पदमे तोनों के फल की प्रक्षि कही ग्‌ 
है ! ''काण्डन्रय ही भगवान्‌ की प्राति के ` उपाय हः" _ (भाग० ११।२०॥ 
“इशणागति में इन तीनों काण्डं की व्यवस्था सुचारू खूप मे कही गद है" 
( भाग० ११।२।४२-४३ ) ¦ इष दृष्टि से इस पद जें श्रीराङ-पमराक्ि के सख 
माव आ गये द, तसी सो अन्थकार >े स्वयं य्ह कविता की भरशंखा कर्‌ दी ६। 
अलङ्कार सांग रूपक । 


[> | 
सोइ लाल लाडि रुरा । | 
मगन मोद लिये गोद्‌ सुभिच्रा बाल्वार वलजा ॥ १॥ 
हसे हंसत, अनरसे अनरसत प्रतिदिवनि ज्यों मई । 
सुस सबके जीवन के जीवन, सकल सखम॑गलदाहं ॥२॥ | 
मूल मूल, सुरबीथि-वेलि, तम-तोम सुदल अधिकार । | 
नखत-सुमन,. नभःविदप वौड़ आनौ छपा छिटकि छवि हाई ॥॥ | 
हौ जंभात अलसात तात ! तेरी वानि जानि नँ पाह । 
गाह गाइ हलराइ वोलिहीँ सुख ॒नींदरी सहाई ॥४॥ | 


| 
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वारु छुवीले छना छरान-मगन मेरे कहति मल्हाद-मल्टाई । 
जालुज दिय लसति तुलसी के प्रमु करि ललित लरिकाई ॥५८॥ 
शब्दाथं - छुपा = रात । वाद = वस्स, वचा । मव्हाह्‌ = रगिच्राह 1 
द्रथं -श्रीुसित्राजी च्रानन्द्‌ म स्न होकर श्रीरासजी को गोद्‌ में जये 
द बार-बार वदिहारी जाती हे रौर कहती हहे लाल! डे लाडिले श्रौरं 
रराज ! सोहये ॥१॥ जैसे प्रतिबिय्व से विस्व की परछाई' पडती है, वैसे 


„ ०, (ग 


१९ 


स 
॥ 


3 


= 


हंसने पर तुम ईसते हो रौर मेरे उदास होने पर तुम उदासर हो जाते 
सतो सभी के जीवन के जीवन हो श्रौर समस्त खुन्दर मङ्गलो ॐ देने 
वा हो॥२॥ ( आगे रात की अपूर्वं चुटाको बेलिके ख्पसें कहती हँ -) 
ल नक्षत्र उसका भूल हे, सुरक्तीथी लता है श्रौर श्चकार समूह ही दलों की 
्रधिकता हे । नश्चत्र गख उद्धके पलां के समूह है-एेसी रात रूपिणी लता 

(बढ्-फैल ) कर श्पनी छुचि चिटका (त्रिखरा) 


01 प, ७१, 
- ~~ 
०५, 21 


श्र 
3 


मानौ श्रा रूफ ब्रक्ष पर वौ 
कर छा ( शोभित हो ) रदी है ॥ द हे तात! अब तुस जंमाठे ओर अल. 
साते हो, ओँ तुश्हारी-बानि ५: (क , => 
तहा, स तुर्हारी वानि जान गह ( कि अब तुस सोश्रोगं 9 चरतः, मेँ 
पाकर + ओर ठे हला कट सुहाननो उखसयी निद्रा को इलाती हँ ॥४॥ 
रागे हलराती 


इई गा-गाकर रशिच्राय-रगिद्धाय कर कहती हँ --एे मेरे नच्डे | 

दे छवीले | एे सेर छना (वच्चे. ! चनौर ठे मेरे छगन-मगन ! ! ! ! । श्रीतुलसी- 
दासजा कहते हं कि छोटे भाहृयों क साथ प्रथु श्रीरामजी का ललित लङ़कपन 
मेरे हदय सें उल्लसित हो रहा है ॥५॥ 

विेष--'सोडये लालः ` -सयन मोद्‌-  -_ ब्व को खखण्वक सोने मेँ 
श्रानन्द्‌ होता है । अतः, सोने की चेष्टा देख कर माता बार-बार बलिहार जाती 
इदे सोने को कहती हे । 

से हंसतः इस चरण के परवा सें प्रकी भक्त-परवशता कहती 
है कि तुम मेरे सने षर कसते एवं उदात होने पर उदास होते हो, मानो 
माधुयं में सी अ्रपनी ेश्वर्य॑ भाव वादी शरतिक्ञाका चरितार्थं कर रहे हो; 
यथा--“ये यथा मां प्रप्न्ते तांस्तथैव भजास्यहस्‌ 1” ( गीता ४।११ ) 
ग्रथात्‌ -- “ये मत्समाश्रयणापेश्वा “यथाः येन प्रकारेण स्वापेत्तानुरूपं - 'मां' 
संकरप्य्रप्यन्ते' समाश्रयन्ते तान्प्रति "तथेव" तन्मनीषितपभकारेण “भजामिः मां, 


(21 ~>. 





~~ 


2 


गाकर हलराती इद उन्दं शयन कराती ई, वेसा ही श्रीघुमित्राजी कर रही द 
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गीताकल्ली ॐ 


दशं ~ --{ (जा | 
शयाम रामानुज भाष्य; श्रथांद्‌ सेरी शरण की श्पेत्ता रखते वे षै 
पुरूष अप 


रपे्ता के अनुसार जिस प्रकार मेरे हय की कल्पना कर भी गए 
होते है; उनको सै वैसे ही उनके मनोवाचि प्रकार से ही दर्शन देता | 
तुम सवं कं जातन के जोवनः ˆ"; यथा - “राम प्रान प्रिय जीवक 
। स्वारथ रहित संखा सन ही के |} ( मा० च्र० ७३); अर्थात्‌ श्रीरा 


च £ मः ~ ९ ८ 
सभी जीवों के जीवनावार्‌ है; यथा--^सस्स्थानि सवंभूतानिः? ( गीता९॥ | 
तथा--“ध्य 


स्यात्सा शरीरं च आत्मानमन्तरो यसयति ।*: ( श० प° व्रा० | 
६।९।५।३६० ); रथात्‌ आस्मा जिसका शरीर है जो आत्मा का उसमे व्याप्ए 
कर नियमन करता है 


1 


संकल सुंगल दाई; यथा--““मंगल भवन श्रमंगङूहारी । द्वौ 
दसरथ अनिर बिहारी ॥' ( सा० बा १११); इस प्रकार इस चरण के ङः। 
राधं में प्रसुता की गई हे । 

सूल मूल सुरबीथि तरेलि "` ?-- श्रीवैजनाथजी ने इस रूपक पर मू 
चिन्तामणि का आधार लेकर लिखा है किं सूल नक्षत्र को सुरबीथी रूपी छ 
का मूल इससे लिखा है कि श्रावणमे पूवंसे धनराशिके संग में स 
समय मूल का उदय होता है यौर पूवं से ही रात का विस्तार भी दै । धरु 
सर पूर्वसेही सुरबीथी भी सन्ध्या समय पच्छिमि की शरोर सीधी छं 
हे । वरो शिशुमार चक्र के वाम कोण के समीप मूल नक्तत्र छुभ्बी सिंह की ¢ 
क समान ग्यारह नक्षत्रों के साथ उदित दोता है । मूल नक्तत्र एक तो सुरव॑( 
कै मूल स्थान में दै, दूसरे यह लम्बा आकार सँ मी है रौर तीसरे इसका ¢ 
नाम भी हे, इससे इसे सुरबीथी रूपी लता का मूल ( जड ) कहना 4 
संगत हे । य्ह रूपक अलङ्कार 

इस रूपक के अनुरोध से इस समय श्रीरामजी चार हीने के दै व्य 
चैत से श्रावण तक चार महीने होते ह । सुदावनी रात का वणेन कर ¶ 
सायन कराना लिखते हँ -- 

हो जंभात अलसात तात !---"-- बच्चे जब जभौ लेते एवं अ 
प्रकट करते दै, तव उनकी सोने की चेष्टा जानी जाती है । तब मातारष्‌+ 
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ध्वष्छ श ल्वी तते ` ` --रगिश्राय-रगिश्राय बछर आदि कष्-कह कर गाती 
इद शयन करा रदी है आगे का पद इसी विषय का हे 
"सादज ` › इसी प्रकर चारो भाद्र्यो के ललित लङ्कपन हैं । 
[ २०.] 
ललन लोने लेख्या, वलि मैया । 
सख सोहये नींद-वेरिया म, चारूचरित चार्थो भैया ॥ १॥ 


कृति सस्टाडः लाई उर दिन-छिन; छगन छबीले छोटे दया । 
सोद-छंद कुल~कुपुद-चंद मेरे रामचंद्र रघुरेया ॥ २ ॥ 
रुवर वालकेलि ` संतन की सुभग स॒भद सरैया । 
तुलसी दुहि पीवत सुख ज।वत पय सप्रेम घनी धैया॥३॥ 
शएब्दाथं--ले्रा=वचछ्वा । घेया = थन से निकलती हुदै दूध की धार । 
श्रथ--हे सुन्दर लालन | हे सुन्दर वस्स ! माता बलिहारी जाती है | अव 
नींद का समय हो गया हे । अतः, सुन्दर चरितवाछे चारो भाई सुखषूवक सो 
जाइये ॥१॥ क्षण-क्षण प्रर हृदय से लगा-लगा कर साता रगिश्राय के कहती ईहै- 
छंगन ! हे छबीले ! हे छोटे वच्चे ! है मेरे अ्रानन्द कंद ! हे मेरे रघुकल रूपी 
डदै को भररुट्लित करने वारे चन्द्रमा रूप रामचन्द्र { हे मेरे रघुरेया ! ॥ २ ॥ 
श्रारघुनाथजी की बाल-क्रोडा साधुर के लिये रस्यन्त सुन्द्र, ओर छुभप्रद 
कासधेनु ही हे तलसीदास उसकी घनी दुग्धधारों को प्रोमपूवंक दुह कर 
पीता हं ओर उसी के आधार पर सुखपूंक श्रपना जीवन रखता है ॥ ३ ॥ 
विशेष-- ललन लोने ` `-- इसमें “लोमे पद दीपदेहली हे । 
"तुलसी दुहि पीवतः ` "-- इसमे 'सप्रेम' पद "दुहः के साथ है । भाव 
यह कि जैसे वचा गाय के दुध पर सुख से जीता है, वैसे ही में इस बाल- 
श्तीड़ा की व्यष्टि क्रीड़ा रूपी दुग्ध-धारो के आधार पर ही सुखपूवंक जीता 
हं । यह चऋीङा सुक्षे अत्यन्त प्रिय है ; तथा--“ बाल चरितिमिय चंद्रमा 
यहं सरह रुला निधान । चित चकोर तुलसी छियो करै प्रेम अमिश्र रख पान ॥ 
ठलसी को जीबन रामलला 1 ( पद्‌ २२)। यह अन्थकार का भाव हे। 
रागे सुख-निद्रा के गुण कहते है ~ 


+ 
७६ र 


गीताचली 


[ क्व 
सुख नीद कहत चलि चाड 
राम, लखन, रिपुदवन, भरत सि करि सव मु 
रोवनि-धोवनि, अनश्ानि, श्रनरखनि, डिठि-सटि-रि 
हंसनिः खेलनि, किलकनि, आनेदनि भूपति-मवन वाघ ॥२॥ 
गाद्‌ _ विनोद्-मोद्मय सरति हरषि 
तज, तिल-तिल करि वारि राम परर लेह रोग बलाई हँ ॥३॥ 
रानी राड सहित सुत परिजन निरखि 
चारं चरित रघुवंस 


हरषि इलया । 


नयन फल णएङहौँ । 
तिलक के तरः तुलसिहि मिलि राद्यं ॥१। 
शब्दार्थं - रोवनि-घोवनि ~ सेना-घोना ठेसा संहावरा हे, केवल | 
ही श्रथं हे । डिभि-सुटि = नजर-टोना । । 


अथ ( श्रीखमित्राजी श्रीराम आदि वालको से सुखमय-निद्रा काश्रा 
मन कह इन्हे प्रसन्न करती हैँ -- ) . आनन्दमयी निदा कहती है कि हे सष। 
में रा गह मनसे श्रीराम, श्रीलच्मण, श्री शच्च ओर श्री भरत शिश 
प्रसन्न करके सुलाती हँ ॥ १॥ रोने-धोने, रु्-होने, अनमने होने चोर नना 
योना आदि को निष्ठुर होकर न्ट कर दूँगी तथा हसने, खेलने, किलकने श्रौ 
आरानन्दिति होने की क्रियाश्रों को राजा दशरथ के घर वाङ्गी ५२॥ ऋडाग्रौ 
श्ानन्दमयी मूतति श्रीरमजी को गोद मे लेकर स हरित हो-हो कर हलरा्जा 
श्रौर अपने शरीर को तिल-तिल करके श्रीरासलला पर नि्ावर कर उने रोग 
एवं वाधाश्रो को अपने उपर लू गी ॥३॥ पुत्रो ज्नौर कंडुम्बियो के साथ रानीश्रौ 
राजा को देख कर ने का एल पाङ्धगी ओर रघकल श्रेष्ठ श्रीरामजी के सुन्द 
चरितो को वहो तलसीदास के साथ मिल कर गामी ।1४।) | 
विशेष सख नींद“ करि सव सुयुख ` -सुखसयी निद्र मँ वाक 
श्रसन्नसयुल होकर सोते ही है । 
रोवनि-थोबनि दैलनिखे लि सोने पर रोना च्रादि नहीं हेते 
भ्त ख खनी म य॒ सन क्च को भूल जाते ह । फिर सोकर उठने प | 
, हैसते-खेलते आदि हँ । “निष्ठुरः इस पद को “डिरि-सुरि' ॐ साथ भी रेक | 
अर्थं होता हे कि इन निष्ठुरो का नाश करगी । 


| 
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"गद विनोद्‌ ` तदु तिल-तिल ` "-निद्धा देवी कहती हँ कि सूत्तिमान 
होकर गोद में ले इलरा करं लागी ओर उस खखमय नचिद्राके द्वारा रोग- 
वला अदि को अपने उपर लूंगी, इसमे म अपने तनं को तिल-तिज्ञ करके 
निक्कावर कर्‌ दूँगी । 


चार चरित ` तुलसिहि सिलि -- "निद्रा देवी के सुख से कहला कर 
श्रीहुलस्लीदास्जी इस निद्रा-चरित से अपना नियत सम्बन्ध प्रकट क्रते हं । 
हों माविक-्रलङ्कार है । माव यह कि निद्रा राजा-रानी एवं उनके परिजनों के 
साथ इक्त चरित का गान करने को अभिलाषा प्रकरं करती इदं कहती है कि 
इसा प्य रचयिता ठुलसादास हमे । श्रथवा, 'तुलसिहि" इस कवि-सम्भोग को 
चथक््‌ करक अथं करने पर यही होता ड किं वर्ह राजा-रानो आदि के साथै 
मी गाङग । 


८ 


राग आसावरी 
| २२ | 
छनक-रतनमय पालन र्यो मनुँ मार खतहार । 
विबिध दखलोना, किकिनी, लागे मंजुल मुकुताहार ॥ 
_ रघुञ्कल-मंडन रामलला ॥१॥ 
जननि उवटि, अन्हवाङ्कै, मनि-भूषन सजि, लिये गोद । 
पो षडु पालने, सि निरखि मगन मन सोद ॥* 
दसर्थ नंदन रामलला ॥२॥ 
मन मौर के चंद्र की भलकनि निद्रति तन जोति । 
नीलशमल मनि जलद की उपसा कहे लघुमति होति ॥ 
मातु युक्त फल रामलला ॥३॥ 
लुलु लोहित ललित ह पद्‌ पानि अधर एक्‌ रंग । 
छा कवि जो छतर कहि सकते नख सिख ख द्र सब अंग ॥ 
परिजन रंजन रामलला ॥४॥ 
शब्दाथं -सुतहार = चत्र रखकर काम करनेवाला, बदु, खाट बोननेवालला । 
अरथे-सोना श्रौर सशि श्नादि रत्नों का बना इरा पालना है, वह मानो 
कामदेव रूपी वद. का रचा इया हे (-ेसा मनोहर है ) । उसमे भो ति-मांति 


^< गीतावली छ 


~~ ~> १ _ का 
के खेलने, किंकिणि ओर सुन्दर सातय ॐ हार 
ध, 


शं त [न 


वराजप्रान 
र 


॥१॥ साता श्रोकोश्ाथं 
न कराया श्रौर मरणिमिय ग्राभं 
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बश्न लगा कर 
खे सुसन्नित कर उन्हे गोद में लिया ! ब्धे को सुण्र पालने मौ 
दिया, देखकर उनका सन आनन्द मे निसञ्च हो गथा हे। ्रीरामल् 
श्रीदशरथजी को चानन्द देनेवाङे है ५२॥ श्रीरासलला के शारीर की भै 
कामदेव ङप सोर के चन्द्रिका की राभा का निरादर करती हं । यदि इ 
कमल, नील-मणि शरोर नील मेव की उपमा कं तो इद्धि वच्छ. हेती। 
क्योकि श्रीरामलला सो मातार््रौ के पुण्य के फल-स्वरूप दै ॥३॥ चः 
लाल-लाल ललित चरण, हाथ रौर ओष्ठ सब एक दी रंग के दं । कोन ^ 
कवि दहे जो इस छवि को कह सकता हे ? नख से शिखा तक सभी जगु 
ह । एेसे श्रीरामवला सभी परिवार कं लोगों को आ्रानंद्‌ देनेवाले हं ॥४॥ 

विद्ेष ~ इस पद्‌ से दो विवय एक साथ हं--+ पालने पर बाल & 
श्रीरामलला के सूलने कौ छटा का वणन; २--बालचरित ॐ सोलह पद 
चन्द्रमा की सोलह कलाश्ों का खूपक । 

कनक रतनमय पालनो--"--सोना चनौर दीरा, पद्मराग, वैदूकं 
पिरोजा एवं मरकतमणि आदि रलो से रचित पालना ह । सोना प्रधा । 
विविध रंग के रत्न उसमें जडे हुए हँ । कामदेव ने ही मानो वदद बनक्^ 
रचा दै, इससे वह परम मनोहर है । उसमे भँ ति-मँ ति के खेलौने, कर्शः 
ओर सुन्दर सुक्ताश्नों के हार भी लगे ह । चन्द्ररथ भं गा वाहन ह श्रा: 
चरित सं यह पहला चर्ण ह । 

रघुल मंडन रामलला' - श्रीरामजी ने अपने चरति से रघु 
सुशोभित किया ह, इससे आप इस कुल क भूषण हं । पूर्वोक्त पद ९६ अ ¢ 
दिव्य लक्षणो को देखकर श्रीगुरुजी ने जो सहस्व का है, उसका श्राधार € 
इख गौत मं खुमित्राजी ने क्रमशः वणंन किया हे | 

अलङ्कार --उक्तविषयावस्तूरप्र्चा । | 

“जननि उबटि पोद्ए पटु पालने ~" माताश्ना ने अपने % 
के लिये पालना का शगार कर वालक श्रीरामजी को डस पर पौदाया है, ह 


| 


(लः 
॥ 
3 
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उनके मन सें आनन्द की विशेष निमञ्नता हे; तथा-“सूलत राम पालने 
सोहै । भूरि भाय जननी जन जोह ॥ ( पद्‌ ‹४ ) । 'मनि-मूषन सनि?-- * 
कुला, विजायट, इस्त कडा, पद्वु श्रौर पगकड़ा आदि भूषण तथा सैगुली- 
टोपी रादि वञ्च, बाल अवस्था के श्चंगार की वस्तु है पालने पर विराजमान 
शि रामजी को देखकर श्रीदशरथजी अत्यन्तं सुखी हो रहे हँ, इसे श्रीरामजी 
ययँ पर `दलरथ-नन्दन' कहे गये हैं । 

मदन मोर के चंद्र की भलकनि "यदि कामदेव हयी मोर बना हो, 
तो उसके चन्द्रिका की राभा क्षणश्चवण मे नवीन अलक प्रकट करती इदे 
घ्यन्तं सुन्दर होती ह, उस अभा की छटा मी शङ्ख श्रीरामजी की तनु ज्योति 
के समक्त लघु हाता हे, उस शार को कोमलता श्रौर सोगंध नील कमल की 
कोमलता श्रौर सौगंध गुण का निराद्र करता हे । उसकी चिक्ठनता श्नौर मलक 
नील मणि का चिद्ठनता रोर भलक का निराद्र करतो है शओ्रौर गम्भीरता एवं 
श्यामता पनं गुण। से नाल मेध का निराद्र्‌ करता हे । उपमानों कै तिरिस्क्रत 
होने पर कवि का भाव ही रह जाता हं । 

श्रलङ्कार - पन्चम प्रतीप; यथा--""कोटिकाम उपमा लधु सो 1 
( काव्य प्रभाकर ) तथा-- नील सरोरुह नील मनि, नील नीरधर स्याम । 
लाजाह तञ्च सौभा निरखि, कोंट-कोटि सत काम ॥' ( मा० बा० १४६ ) । 

भा छत फल रासलला'-- इस समय माता इन्हें देख-देखकर अपने 
महान्‌ पुर्यो के फल का अलुभव करती है; यथा--धुन्य फल श्रनुभवति 
सतहि बिलोकि दसरथ घरनि ।'' ( पद २७ }; तथा -- “बद कौसल्या दिसि 
पराची । कीरति जासु सकल जग माची ॥ - भ्रगटेड जरह रघुपति सि चारू । 
बिस्व-सुखद्‌ खल कमल ठषारू ॥ दसरथ राउ सहित सब रानी । सुङ्कत 
खमगल सरति सानी ॥' ( मा० बा० १५ ) । इन प्रमाणो से देखा कहा जाना 
अत्यन्त शोभन हे । 

'लघु-लघु लोहित ` को कृवि - `-- चरण का तल भागः, दस्त कं हथेली 
गनौर भ्रष्ठ का भीतरी माग लाल कमल के समान है, सब एकं समान लाल 
कमल के समान सुन्दर ई; यथा-- “नव कज लोचन, कंज सुख, कर कंज, पद्‌ 
कंजारुनं 1” ( वि० ४५ ); इसमे मी नवीन लाल कमल क समान ही वे अंग 


„= 


„ कालं इनका यंथाथं चख्न नहु कर खता सपथा--- नख 
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कहं गय € । नख से भाखा तक सभी श्रंग एक समान सुन्दर है । अरत श 


सख सदर बधु दोर । 
धार्‌द्‌ संसं लस्य निस वाक्त 
चतत रूप न हदय समां । ठुलसिदाल्त सड त्यो करि वरम यह छवि, निग 
नेति कह गा ॥।'* ( पद १०६ ) । 


सोभा सकल खुदेस ॥"* ( सा० बा० २१६ ) 1 


प।र्जन-रजन रामलला--नख शिख सुन्दरता का विशेङ कर श्रा 
दन प्रजन करत ह; इससे एेसा कहा गया ह; तथा --*ुरजन सचिव र? 
रानी सव सेवक सखा सहेली ! रै लोचन-ला सुफल लखि ललित मनोप 
बेली ।' ( पद्‌ ८ )। 


पग नूपुर कटि किकिनौ, कर-कंजनि पर्ची संज्ु। 
[हय हर्नख अदसु बन्य। ससौ सनास्ज मानगन-गंज्ञ ॥ 
पुंरजन-सुरमनि रासलला ॥ ५॥ 
लोचन. नील सरोज खै, श्र. पर मसि-विु विराज । 
जनु विघु-षुखः, छवि-अमिश्य कौ रच्छुक राखे रसराज ॥ 
सोभा सागर रामलला ॥ & ॥ 
गथु्ारी अलेकावली लस, लटकन ललित ललाट । 
जतु उङ्.गन विशु मिलन को चले तम धिदारि करि बाट ॥ 
सहज सौहावनो रामललां 1; ५ ॥ 
देखि चखलोना किलक, पद पानि , विलोचन लोल । 
विचिच ।बहेग अल जलज अ्योँ छुखमा-खर्‌ करत करं 
भगतःकलंपतष रामलला ॥ ८ ॥ 
शञ्दाथ--गज = गंजन करने वाला । मान सरद 
चितामणि । गश्रारी | सं गभ॑, प्रा० ग्म + प्र रार्‌] = म॑ शर्थात्‌ पेटक 
अथे ~ उनके श्रीचरणों मे नरः कटि प्रदेश मे 1 ककिणी, दस्तकमलंं † , 
सुन्दर पटच शरोर हृदय स्थल पर श्रुत बधनहा शोभायमान हो रहा है, (वे | 
भूषण से शोभित हो रहे है ) मानों कामदेव कँ सणिसमूष का सानम 
करने वके है । पुरजसियों के लिये श्रीरामलला चिन्तामणि के समान हैं ॥५॥ । 
उनके नेत्र नील कमल के समान दै, मोहो कं उपर काजल का बिन्दु (डिठोना | 


सं ॥ | 


न करने बाला । सुरमनि = 
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भ + 


सुशोभित है । मानो सुख रूपी चन्द्रमा ने च्रपनी छतर रूपी श्रत की रखवाली 


५ व २ त 0 
लिये श्ङ्गाररस को रक्तक (नियुक्तं कर रक्ला हे । श्रीरामललाजी ेसे 


करने ॐ 

शोभा के समुद्‌ है ॥६।। गभ॑ से च्राये इए केशो की अरलकावली शोभा दे रही 
है शौर सोने के तारों गुही इदं मोतियों के गुच्छो वाली लटके कटकती इदं 
ललार-प्रदेश पर एसी सुशोभित हो रही है; मानों तारागण अन्धकार को 
विदीणे कर भागं बना चन्द्रमा से मिलने चे है । इत धकार श्रीरामललाजी 
स्वाभाविक शोभायमान हँ ॥ ७॥ वे खेलना देख-देख कर किलकते हे, उनके 
चरण, हाथ र नेत्र चंचल हो रहे ह । मानों परमां शोभाखूपी सरोवर मे चित्र 
विचित्र पक्ली, असर श्नौर कमल कलोल कर रहे हैँ । देसे श्रीरामललाजी भक्तो 
के लिये कलपदटृक्ष के समान ह । ८ ॥ 

। विशेप-“हिय हरि नख"; यथा-“कंडा कंठ वधनहा नीके? (पद्‌ २८) । 
"परग नूपुर, कटि किंकिनी१ यथा- “चिर नूपुर किकिनी मन हरति सुदु 
करनि ।'' ( पद्‌ २७ ) । भानो मनसिज मनिगन .. अनेक भूषण मणिमय ` 
है, वे सवर भ्रत्यन्त सुन्दर है, एेसे जान पडते हे मानों कामदेव के मणि समूहो 
को अपनी सुन्दरता से पराजित कर दिये ह । 'पुरजन सुरमनि'- चिन्तामणि 
देवों को मनोवान्ित देकर मी ज्याका स्यां रहताहे, वैसेह्ी ये पुरजनों की 
रचि के श्रनुलार लीला कर उन्हे कृतां करते ए अयो के स्यो रहते है; यथा-- 
“भरत रास रिपुदवन लखन के चरित सरित अ्न्हवैया । तुलसी तब केसे अजह 
जानिवे रघुवर नगर वसया | (पव्‌ €)--इसका विकेष भी देखिये । तथा-- 
जदि तरिधि सुखी होहि पुरलोगा । करहि कृपानिधि सोइ संजोगा ॥? ( मा० 
बा० २०४) 

अलङ्कार--उक्तविषयावश्ृतय्रेक्षा । 


'लोयन नील सरोज से .--" य कञ्नल लगे इए नेत्र नील कमल के 
पमान कहे गये है, यथा--“नील नलिन दोउ नयन सुहाए्‌ 1? ( पद २३ ) 
तथा--““जजनरंनित नैन, चित चोरे चितवनि--.» ( पद ३३ )। 

।  श्रूपर ससिविंु विराजः; यथा-“श्र.पर अनूप मसि विं -- ०१(पद्‌ $ ०) । 
खनि मन इरत मंज मसिबुंदा । ललित बदन, बजि, बालसुङंदा 1?" (पद २३१) । 
| जघ घु सुख --शगार रस श्वास वणं है । वैसे ही श्याम डिडौने 


' 


गोतावलीं 


भी परम सुन्द्र द । चन्द्रमा में अशेत है, वैसे सुख मे चवि ३। शा 
को रक्षक बना रक्खा है कि दष्टिरूपी चोर शङ्गार रस पर ही मोहित # 
उसी मे उरभः जाय, वैसे ही सुख छवि के दशको छी दृष्टया डिदोने प्र 
होकर रह जाय, सुख छबि पर आ्ाघात न करने पावे । यौ डिठोने इ + 
का वणेन उस््र्ञा का विषय है । 

सोभा सागर रामललाः-श्ंगार रस छी शोभा तो डिठोने पी 
मे दी परिपृणं है। रक्ष्य रूपिणी सुख छबि तो अव्य ही है, सागरवत्‌ श्र 
हे । यही शगार रस को श्नन्य रसो का राजा स्पष्ट कहा गया है । 

अरुकार-- उक्तं विषपयावहतृस्पेक्षा । 

“गुरी अलकावली ` ` "?; यथा--“भाल विसाल ललित लर 
बालदसा के चिङ्कर सोहाए । मनु दोड गुरू सनि कुज श्रागे करि सपिहि।। 
तम के गन ्राएु ॥ ( पद्‌ २६ ) “मेदी लटकन मनि कनकरचित, बाह 
बनाई, अछ अंग-ंग ए है |” (पद्‌ ११); ““लटकन लसत ललाट ल 
( पद ३१) 

जनु उड़ गन विधु मिलन ` ` --लटकन के गुच्छे उड्‌.गुन, हः 
ञ्नौर तम शअ्रलकावली के समान ह। दोनों श्नोर की अलकां को सेर 
लकीर-सी बन गर है, वही मागं के समान हे । उड्‌ गण श्मपने स्वामी च 
के पाल आए ई, यह उचितहीहै। सोनेके तारं मं बिबिध रंग की 
गुच्छे है, वे ही विविध रंग के नक्तत्र समूह है । 

सहज सोहावनी रामलला--श्रीरामलला श्रपनी इस छटा से ख 
सबको सुहावने लगते ह 1 

अलङ्कार-ञक्त विषयावस्तूसपरक्ता । | 

देखि खेलोना किलकदीं- ` -"- पालने में तोते, कवूतर श्रौर मो 
पर्तिरयो के चित्र खेलोनेके रूप में जने है, उन्हे देखकर आनन्दित हो कि 
तब चरण, हाथ श्रौर नेत्र चञ्चल हो चलायमान होते है, उसी पर ¢ 
करते हे । यहाँ चरण विचिन्र पत्ती ई; क्योकि लाल तलवों में २४२ 
हे ओर फिर चरणों क उपरी भागों के दोनों बगल मेहावरं की चिथ 
इद हे । कजरारे नेत्र भ्रमरो के समान नौर लाल हथेक्लियां' लाल र 
समान दँ, इनका चंचल हो चलायमान होना कलोल करना हे । सपू 


| 
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` की सुखमा सरोवर रूपिणी है । उयो इस पद्‌ का अर्थं मी भानोः यह होता हे; 
यथा-उ क्षा व्यज्यते शब्दैरिवशब्दोऽपितादशः ॥ ( कबलयानंद्‌) श्रतः 
जयो" शीर इव पर्य्यायी हे ( सं० यः + इव ) यह इसका मूल खूप हे । 
भगत कृल्पतर रामललाः- इस ध्यान से भन्तं की कामनाएुं पूणं होती 
है, आनन्द पूणं कलोल करते ९ प्रञ्ु श्रितो को भी भ्रानन्दित करते रहते हं 
उनकी कामना पूरी करते ह; यथा- “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्य- 
हम्‌ ।'' (गीता ४।११ )- इस प्रतिज्ञः वे सिद्ध हे कि भक्त श्रपनी जिस श्रपेश्चा 
के श्रनु्लार भगवान्‌ की शरण होते है; भगवान्‌ उसके साथ तदनुसार वत्तते ठै । 
रलङ्कार--चारो चरणं मे उक्तविषयावस्तूभ श्चा है | 
वाल बोल वितु अरथ के सुनि देत पदारथ चारि । 
जद इन वचनन्डि ते भये सुरतरु तापस तिपुरारि ॥ 
नाम कामधुक रामलला ॥ ६ ॥ 
सखी समित्रा वारहीं मनिभूषन वसन बिभाग | 
मधुर सुलाइ्‌ मल्दावहीं गावें उर्मेगि-उमगि अनुराग ॥ 
है जग-मंगल रामलला ॥ १०॥ । 
मौती जायो सीप मेँ अर अदिति जन्यो जग भावु । 
रखुपत्ति जायो कौसिला गुन मंगलरूप निधान ॥ 
अजन-विभूषन रामलला ॥ ११॥ । 
राम प्रगट जब ते भए गए सकल अमंगलमूल । 
मीत सुदित दित उदित हँ नित वैरिन क चित सूल ॥ 
भव-भय-भंजन रामलला ॥ १२॥ 
शरथं वालक श्रीरामलला के वचन विना अर्थं के ह ( ; भर्थात्‌ दूये 
र्द हे, उनके कच श्रथं समर मेँ नहीं आति परन्तु सुनने पर बै वचन सुनने 
वालको चारो फल ( अथं, धमे, काम शओओर मोक्ष ) देते है। मानों इन वचनों 
से ( हार मान कर ) क्प ओर शिवजी तपस्वी इए हे। ( एेसाक्योन 
हो ) श्रीरामलला का नाम ही कड्पदकष है ( फिर रूप के विषय मे क्या कहना 
हे१)॥९॥ सखिर्या तथा शरीखमिनत्राजी मिथो भूषणो श्नौर वख ॐ विभारा 


# 


कर, (एक्‌ थक्‌ कर) के निच्कावर कर रही है; धीरे-धीरे इछला-ञ्चलाकर अनुराग 
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से उसंग-उर्मेग कर मख्हा कर (रगिश्राकर ) गारही हि श्रीरामलला प्र 
संसार का मङ्गल करनेवाले देँ ॥ १०॥ निश्च प्रकार सीप से मोती पैदा 
हे च्रौर संखारमे प्रदितिने दू्य॑को पैदा किया है, उसी प्रकार ्ीकोशलाः | 
ने माङ्गलिक गुण ओर माङ्गलिक रूप के निधान रघुकुलश्रष्ठ श्रीराम 
उत्पन्न कया हें । श्रीरामलला चौदहो शुवनीं को सुशोभित करनेवाते ¦ 
॥ १२ ॥ श्रीरासजी जवसे प्रकट इए दै; तभी से समस्त अपङ्गलों के कारण 
हो गये हे । क्योकि भित्र वग घ्रानन्दित है, हितैषियों का अभ्युदय हो ह| 
श्रौ तैरियं के चित्त मं निस्य नई पीड़ा होती दै । श्रीरामलला जन्मा 
के भय का नाश करनेवारे है ॥ १२॥ 

विशैष-- वाल बोल बिनु अरथ के-“--वचन स्वथं तो विना श्र 
है, परन्त॒ सुनने वालो को समस्त श्रथ एवं चारो एल भी देते है, यहङ्न' 
दुत महस्व हे, इस महत्व को देख कर कल्पदश्च श्नौर शिवजी भ तप 
करने लगे दै । कल्पदृक्त ृक्चरूप सँ शीत-उष्ण सहता श्ना तपस्या त॑ 
शौर श्रीशिवजी भी परम वेराग्यनिष्ठ रह कर तपस्या ही कर रहे हे । इपर 
की लालसा हे कि तप ते ्रगम न कु संसारा ।” ( मा० बा० १६२) 
प्रमाण से यदि हम लोग तप करके इन वचनों का-सा ऊख भी दातृ 
षा जाय तो कृताथं हो जायं । यों तो कल्पच्क्ष यर्थ ध्म ओर काम त | 
देता ह ओौर शिवजी रामनाम के हारा मोक्ष भी देते ह। 

नाम कामघुक रामललाः ; यथा--““रामनाम कातर देत ¢ 
चारि रे । कहत घुरान वेद्‌ पंडित छुरारि रे 1" ( वि° ६७ ) । “तुलसी बु 
राम सुलभ फल चारि ! वेद पुरान पुकारत, कहत पुरारि ॥” ( वरवे 
५६ ) । भाव यद कि जिनके नाम मे वह सामथ्यं हे, उनॐ रूप के मुखो 
वचन में यदि ठेखा सामथ्यं हेतो च्राश्व्ं ही क्या! 1 

कै-क दस चरण का थो भी रथं करते ह कि मानों इन बचन पे। 
कस्पश्रक्ष, तपस्वी गण शौर त्रिषुर नाशक शिवजी इए है, इसी घे ये सव | 
म विना अथं के समान श्रक्रिचन-से लगते है, पर सव कुद द सकते डे । 
होना ठीक ही हे, कारण के गुण कार्यं में रहते ही हं । 

श्रलङ्कार-- उक्तं विषयावस्तूसप्क्षा । । 
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सखी सुमित्रा वारहीं `` श्रीसुमित्राजी के समान ही उनकी सख्यो 
का भी वा्ल्य स्नेह है, इसे पालने पर विराजमान श्रीरामलला की 
विध्ववाधाश्रों के निचारणाथं मखि भूषण श्रादि निावर करतो है । 

` दँ जग्म॑गल रामलला ` -- श्रीरामललाजी के नाम, रूप, लीला रौर 
धाम सभी संगलसय हँ; यथा-- “मंगल भवन श्रम॑लहारी । उमा खदित जेहिं 
जपत पुरारी ॥'" (मा० बा० ३ }--नाम। "भ्ंगल भवन अ्रमंगलहारी । 
द्वह सो दसरथ अ्रजिरतरिहारी ॥' ( मा० वा० १११ )-खूप । “राम कथा 
जग मंगल करनी ।'” ( मा० वा० 8 )-लीला । तथा-““खव विधि पुरी मनोहर 
जानी । सकल शिद्धि-प्द्‌ मंगल खानी ॥ ( मा० वा० ३४ )- धाम । 

'सौती जायो सीप मः.-"-जैसे सीप ने मोती को उतपन्न या हे। 
मोती मंगलगुण युत्त है; क्योकि मांगलिक चौक पूरने में लगता है ओर मांग- 
लिकूषणो सें रहता है, वेसे मंगलगुणनिधान श्रीरामलला को श्रीकौशल्या 
जी ने उध्पन्न किया है; तथा-- “रामरत्नमहं वंदे चिनत्रकूटपति हरिम्‌ । कौसल्या- 
क्तिसम्भूतं जानकीकंठभूषणम्‌ ॥ ( श्रीरामस्तवराज 8 &-सनत्छुमार 
संहिता ) । जसे श्रीच्रदितिजी ने सूयं को उस्पन्च किया हे, सूयं प्रतापवान्‌ हे । 
वेसे ही श्रीफौश्याजी मे परम प्रतापी श्रीरामलला को उत्पन्न किया है; यथा-- 
“जव ते शाम प्रताप खगेला । उदित भयो अति प्रबल दिनेसा ॥” से “यह 
प्रताप.रवि जाके, उर जव कर प्रकास । पिले वाहि प्रथम जे, कहे ते पावहि 
नास ।|'' ( मा० ० ३१ ) तक्‌ । 

भुवन विभूषन रामललाः-- सपरिवार श्रीरामजीने श्रादशं स्थापित 
कर चौददो सुवनों को सुशोभित कर दिया हे; यथा--“(दसमुख बिबस तिलोक 
लोकपति वरिवस विनाये नाक चना है । सुवरस बसे गावत जिनके जस अमर- 
नाग-नर-घुसुखि सनाहें ॥।' (उ ० १३ ) । 

त्रलङ्कार "तुल्ययोगिता का तृतीय मेद्‌" है; क्योकि यहो एक ोशल्याजी 
मही सीप श्नौर दिति ॐ गण वरण॑न क्रिये गये ह । 

“राम प्रगट जब ते भण - - --श्रीरामलला की जब से गभेमें अनेको 
व्यवस्था हुदै हे, तब से ही समस्त लोक सुख-सम्पत्ति से छा गयेथे; यथा-“जा 
दिन ते हरि गभेहि ्राए 1 सकल लोक सुख-सम्पति छाए ॥' (मा० बा०१८९) 


८६ गीतावली 


फिर जन्म लेने पर कहा गया हे; यथा -- ८ 


५8 र खवन कोटि कल्यान कंदृजो, चा 
पूत कोसिस्या रानी ॥ 


( पद्‌ ४ ); तथा-- “भर्‌ श्रमंगल लंक मे, सकस 4 
गाजे । सुवन चारिदसं के वड़े दुख ॒दारिद्‌ भाने ॥ ( पद & )। अन्त 
चरण मं कुल पद्‌ पर चन्द्रमा का रूपक है स्पष्ट कहा गया डे । तदा 
जैसे चन्द्रमा के उद्य पर तम का नारा होता डे, चकोर श्रौर इसु धरनि 
होते है श्रौर कमल को पीड़ा होती दै, वैसे ही श्रीरामलला के उद्य परर 
गल के कारणों का नाश, दहितैषियों का अभ्युदय ओर राच्यं को पीदा हो 
कहा गया हे | 
भव भय-संजनं रामलला'- अमंगल के कारश का नाश होने प्र 
जव विवेक आदि हितकारी गुण का उदय होता है ओर मोह आदि शकु 
का नाश होता हि; तब भव-भय भी निचत्ति होता ही है, इस लिये यदह | 
ही कहा गया है; तथा--““राजीव बिलोचन भव-मय-मोचन पाहि-पाहि सर्ता 
आई ।' ( मा० बा० २१० ); “पाथोद गात सरोज मुख राजीव श्राफ 
लोचन । नित नौमि राम कपाल बाहु विसाल भव भय मोचनम्‌ ४? (म, 
अर० ३१ ); अर्थात्‌ श्रीराम-लला के सभी अंग भव-मय-मोचन है । 
अलङ्कार--“बिकस्वर' । = त 
अनुज सखा सिप संग ले खेलन जे चौगान । 
लंका खरभर परेगी, सुर पुर बाजिहै निसान ॥ 
रिपु-गन-गंजन  रामलला ॥१३॥ 
राम अहेरे चलदहिं गे जब गज रथ वाजि संबारि | | 
दसकधर उर धकधकी अब जनि धावै धलुधारि ॥ ह| 
अरि-करि-केहरि रामलला ॥१४॥ 
गीत सुमित्रा सखिन के सनि-षुनि सुरय॒नि अनुष्रूल । 
दै असीस जय-जय कै हरपै वरये पूल ॥ 
सरसुख-दायक रामलला ॥ १५ 
बाल चरितमय चंद्रमा यह सोरह-कला-निधान । 
चित चकोर तुलक्ली कियो कर्म अमिच् रस पान ॥ 
तुलसी को जीवन रामलला ॥१६॥ | 
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्रथं-- जिस समय श्रीरामललाजी अपने भाईयों श्रौर बालसखा्ओ को 
साथ लेकर गेद्‌ खेलने जा्यंगे, उस समय लङ्कापुरी मे हलचल मच जायगी 
श्रौर देवलोक मेँ नगाडे वजञेगे । क्योकि श्रीरामलला शतरुखमूह का नाश करने 
वाले दं ( श्रीरामजी की लाघवता देख देवो को इनके वीं की प्रतीति होगी ) 
॥१२॥ श्रीरामललाजी जिस समय हाथी रथ श्रौर घोड़ों को सजाकर दगया के 
लिये चलंगे, उस समय रावण का इय धकथकने (भय एवं उद्वेग के कारण 
हदय शीघ्र-शीध्र चलने ) लगेगा किं अव कहीं धनुष धारण कर मेरी ओर न 
दौड पडे" ( ठेसा आतंक क्यों न हो, ) श्रीरामलला शनुरूपी हाथी के लिये 
सिह समान हँ ॥ १४ ॥ सखियो के साथ श्रीसुमिन्राजी के गाने खुन-सुन 
कर अ्रपने अनुदूल पाकर देवता च्रोर सुनि आशीर्वाद दे-दे कर जय-जय कहते 
टे तथा दवत होकर एूलों की वर्षां करते हँ, क्योकि श्रीरामलला देवताश्रों को 
खख देनेवारे हें ॥ १५ ॥ वालचरितमय यह पद्य सोलह कलाभ्रोसे युक्त 
चन्द्रमा के समान ( षोड़श पादास्मक ) है । अपने चित्त को चकोर करके यह 
ठलसीदास इससे प्रमा्त रस का पान करता है; क्योकि धीरामलला तो इस 
तलसीदास के जीवन ( श्राधार ) ह ॥ १६ ॥ 

विशेष -ध्रनुज सखा सिसः“ चौगान खेल की एक रीति श्रागे 
पद ४५ मं लिखी गद है । चौगान गेंद खेलनेवाङे दण्डे को कहा जाता ह, 
उसी नाम से वह खेल भी प्रसिद्ध हे। 

(लंका खर भर परैगीः ` "- इस चरण तथा रगे के चणम भी 
श्रीसुमित्रा ग्रादि ने भविष्य की बातें भी कही हैँ । रामायणो कथा सनातन 
दै, बीजरूप में वेदो म है, इससे ऋषियों ने विचार कर श्रवतार से प्रथम भी 
कहा हे; यथा -^राम जाइ बन करि सुरकाजू । चल अरवधपुर करिहहिं राजू ॥ 
अनर्‌ नाग नर राम बाहुं बल । सुख बसिहहिं अपने-अपने थल ॥ यह सब 
जागवलिक कहि राखा । देवि न होड सुधा सुनि भाखा ॥” (मा० अ० रम) 
इससे श्रीसुमिन्नाजी ने भी सुन रक्खा है । तथा युद्ध हृदय के भको के हृदय में 
भविष्य की बातों का अनुभव भी होता है ओर वह यथार्थं होता है । जसे 
भावार्मीकिजी ने उत्तरकाण्ड मेँ अन्त की कथा का कुंडं अंश भविष्य क] भी 
कहा हे ' चोगान में खेलने की कलाश्रां से युद्ध कला निषुखता सममः कर 


ठम गीतावल्ली 


शत्र पक्ष मे खलबली नौर मिच्र पक्ष सँ आनन्द्‌ कै 


नगाइ़े वजे हें। +, 
>€ स र । क 
श्रीरामलला का वीर्य जानकर इन्हें 


“रिघु-शन ग॑जनः कहा गया हे। #- 


८ ~ {> 
राम अहर्‌ चलहि गे. ` ?--शगया सत्रियो का धं है, इसे ए 
जानवरों को सारकर वे अः 


य दीन-हीन जीवों को सुखी रखते ह 
गया का अपना अभिप्राय स्वयं कहा 
म्ह से लज्ञ ्टग लोजत फिर ॥? 
गिरि-कंद्र-खोहा । 


¦ श्रीराम; 
यथा-““हम छत्री दगया बन का 
‹ सा० अर० ६८); तथा-- “बनकर 
सव हमार भ्रु पगपग जोहा॥ जर्तं तुह ग्र 
खेलाउव । सर निरमर भल उाङं देखाउवब ॥°2 , मा० ० १३५ ); इन प्रमा 
से दध हे  “वन-वेहङ़ गिरि कंदर खोहा' मे हनेवाले दुष्ट व्याघ्र रादि 
ही गया करते थे । वाद्मी ° २।४९।१५-१ & मे भी श्रीरामजी ने श्रृगयाः । 
राजवियों का धमं कहा हे ( श्रागे पद ३६ मे ्गया-परसंग लिखे गये हैष, 
भी देखिये ) । श्रतः, इस मर्यादा को आ्राप उक्त रीति से पालते है । 


"दसकंघर उर धकधक ` `" - ष्टगया से बाणो की गत्ति एवं श्रमोक्ठ 
देखकर रावण के हृदय मेँ उद्धेग होना कहा गया टै । राजा अनरण्य नेश 
रूप में रावण से कहा ही डे; यथा -- “उत्पत्स्यते कुले ह्यस्सिज्निश्वाद्णं ए 
स्मनाम्‌ । रामो दाञरयथिनांम यस्ते प्राणान्हरिष्यति ॥? (वार्मी० ७।१९।३१ 
अर्थात्‌ महात्मा इक्ष्वाको के इसी ऊल सें दशरथ पुत्र राम उत्पन्न होगे, 
तम्हारे प्राणो का हरण करेगे । इत शाप की अमोघता-सिद्धि-घूचनाथं देवरः 
पुष्पद््टि कर नगाडे बजे हैँ । राव्ण को इसका स्मरण रहता ही है । श्र 
श्रीरामजी का वीर्यं देखकर उसका ववराना युक्तं है । 1 

“अरिकिरि केहरि रामलला'- सिह जैसे उत्साह शवं पराक्रम से ॥ 
को मारता है, वैसे ही श्रीरामजी रावण आदि शवुश्रों का नाश करगे । श्रीरा 
लला का एला पराक्रम ही रावण की धकधकी का कारण हे। 

“गीत सुमित्रा सखिन के” -देव ओर सुनि रावण आदि काना 
दोना चाहते ही हे, इससे श्नुद्रल गान पर हदय से आशीर्वाद देते है, व 
से जय-जयः' क कर विजयो होना मानते हँ । मन से हरषित होते द ॥ 
कमं से शल वषां करते ह । इस प्रकार मन, वचन ओर क्म से प्रसन्न ह । 

सुरसुखदायक रामललाः-- देवों की प्रार्थना पर श्वतार हमा है | 


। 


न 
श) 
३) 
( 
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इन्टे संल देने का आश्वासन दिया गया था. तदनुसार बाते गीत मे ई । श्रत, 
श्रीरामलला सुर-सुख-दायक हे । रं 
-बालचरितमय चंद्रमा `"! चन्दमा मे सोल कलाप होती ई, वैसे 
दी देस पद्य में सोलह चरण है । चन्द्रमा का प्रेमी चकोर होता है, वैसे यहाँ 
श्री॒लसीढासजी का चित्त हे । चकोर चन्द्रमा का अश्रेत पान करता ी 
† ठलसी का चित्त प्रेसारत रस का पान कर्ता हे। चन्द्रमा म श्रोदधियों 
का जीवन है? वसे ही इस पद मै तुलसीदासजी का जीवन का गया हे । 
चन्द्रमा की सोलह कलार्पु यथा--“द्तां मानदां वष्टि पुष्टि प्रीति रति 
तथा । ललनां श्रियं स्वधां रात्रि ज्योत्स्नां हंलवतीं ततः॥ छायां च पूरणी वामाममां 
चन्द्रकला इमाः ।” (शारदा तिलक)--इनमें श्रस्त कला चन्द्रमा मं स्वाभाविक 
है, शेष प्द्रह कला ृष्णपक्ष मे कमश: क्षी होती है श्रौर शछ्छपक्ष मे 
मशः प्रत्त होती है, पूशिमासे पृण होती ह । इसी प्रकार इस पद में 
'रधुङ्कल संडन' रादि सोलह विदोषण बालचरितमय चन्द्रमा के कहे गये है । 
हेनका क्रमशः मिलान किया जाता ई-- 


ह, 


> 


चन्द्रमा मे अटत कला के समान शश्रीरामलला रघुल संडन' ह । वंश 
विना रघुङल तक के समान हो रहा था । श्रीरामलला ने पुत्र रूप में ्रवतरित 
हो इस कुल को निला लिया, यथा--““पृत सपूत कौसिल्ला जायो श्रचल भयो 
ङल राज ।”* पद २)। 

चन्द्रमा में (मानदाः कला हे, उसके समान इस चरित चन्द्र मे दसरथ 
नंदन रामलला' है । जगत्‌ के पिता ने श्रीदशरथजी को अपना पिता बनाकर 
दनहं श्रत्यन्त सम्मान दिया है; यथा--“जिन्हटिं श्रिरचि बड़ भये बिधाता 1 
महिमा श्रवधि राम पितु माता ॥” ( मा० बा० १५ ); तथा--“ब्िधि हरि हर 
सुरपति दिसिनाथा । बरनहिं सब दसरथ गुन गाथा ॥” ‹ मा० अ० १७२ ) । 
यह अत्यन्त श्रधिक मान-दातृस्व हे । 


चन्द्रमा में तुष्टि" कला है, उसके समान इस चस्ति चन्द्र मे मातु सुक्कत 
फल रामलला" है; कयो जैसे सुकृत के फल प्रा होने पर संतोष होता 
वैसे ही श्रीरामललाः को पुत्र पाकर माताए सन्तुष्ट हु ; यथा-“श्रानंद अवनि, 


९० गोतावली = 


राजरानी सब मग कोखि जडान । आसिख 
बरह्मानी १ ( पद्‌ ४ )। 


चन्द्रमा मे "पुष्टिः कला है, उसके समान इस चरित च 


है ९ । 
दै दै सराहहि सादर उमा, 


= ष [^ ॥ पि 
रजन रामलल)ः' है; क्योकि श्रीरामलला ने परिजनों का पोषण का ॐ 

[9 [कर स ¢ 
आओआनन्डित किया हं; यथा --कषुक काल बीते सत्र भई । बड़े भए प्रकत 


सुखदाई ॥' ( सा०्वा० २०२); तथा-- “परिजन सहित राय-रानिन्हश्चि 
मज्नन प्रेम प्रग्राग । तुलसी फल ताको चारथो सनि मरकत पंकजराग (पद२९)। 

चन्द्रमा मे श्रीतिः कला है, उसके समान चरित चन्दर मँ रजन सुरौ 
रामलला' हँ; स्यो श्रीरामलला प्रीति से ही पुरजनों पर धिक ममता रे 


~+ च 9 [1 
ह, इसासं ।चन्तामणि के समान उनके सारे सनोरथ पूरे करते हे; यथा- 
““प्रनवङ पुर नर नारि बहोरी । ममता जिन्ह पर प्रज्ुहिन थोरी 1 (म, 


बा० १५ ); तथा - “जेहि बिधि खुली होहि पुरलोगा । करहिं कृपानिधि ष 
संजोगा ॥) (मा० बा० २०४ )। 

चन्द्रमा मे ^रति' कला है, उसके समान चरित चन्द्रम सोभा सा 
रामलला' है; क्योकि वाल स्वरूप श्रीरामलला को शोभामे भ रमणेोदहीफं 
कारिणी कला है; यथा--“अवलोकि हौं सोच विमोचन को ठगि सी रही,३ 
न दठ्गे धिगसे ॥ (क० बा० १) । 

चन्द्रमा मे (लल्ना' कला है, वैसे ही चरित चन्द्र म “सहज सोहाक 
रामलला? दँ । स्वाभाविक सोहावने श्रीरामलला मे लन्वादायिनी कला ह 
यथा -““सुजनि जग सरोज नयनन्हि, बदन बिघु जी्यो लरनि । रहे ऊह? 
सलिल नभ उपमा अपर दुरीं डरनि ॥” (पद्‌ २७); रथात्‌ श्रीरामलला+ 
सभी भ्रंग अपनी स्वाभाविक शोभासे उपमानं को लज्जित करनेवारे दै | 
तथा-““ल्ाजहिं तज सोभा निरखि, कोटिकोटि सत काम | (मा' 
बा० १४६ ) ।॥ | 

चन्द्रमा सें श्री" कला हे, वैसे ही चरित चन्द्र मै (भगत कलपतर र| 
लला! है, क्योकि श्रीरामलला अपने कस्पवृक्त स्वभाव से मन्तो के मनोरथ श | 
कर उन श्री सम्पन्न कर दते दै; यथा--“षदैव देवतरु सरिस सुभाङः । सनद६| 
बिश्चख न काटि काञ ॥ जाइ निकट पहिचानि तरु, छह समन सव सोच।। 
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मागत अ्रभिमत पाव जग, राव रंक भल पोच ॥” (मा० श्र ° २६ ७) । तथा-- 
“राम सदा सेवक रुचि राखी । वेद पुरान साघु सुर साखी ॥ (मा० 
छ्म० २१८ )। 


चन्द्रमा में स्वधा! कला है, वेसे ही चरित्र चन्दर मँ (नाम कामधुक्‌ राम- 
र [ 


लला' हें । स्वधा पितरृगणवृक्चिजनिका कला है । अपनी संतान के नाम 
की वड पर पिव्रगण वृक्च होते है; यथा--“्राम खूप गुन सील सुभाञ । 
प्रुदित होइ देखि सुनि राऊ ॥". ˆ -“सकल ख॒कृत मूरति नर नाहू । राम 
सुजस सनि धिक उका ॥' ( मा० श्र० १); वैसे ही यह श्रोरामजी के 
नाम की कस्पद्क्षरूपता पर उनके पितृगण को तृसि हे। 

चन्द्रमामें रात्रिः कला, जैखे ही चरित चन्द्रम “ह जग मंगल राम- 
लला" ह । रात्रि लोक विश्रामदायिनी होती हे, नेते ही श्रीरामलला है; 
यथा-- “सो सुख धाम राम शरस नामा। अखिल लोक दायक बिश्रामा |] 
( मा० बा० १६६ ); इसी मे जगत्‌ का मंगल होता है । 

चन्द्रमा में 4योसस्ना' कला हे, वैसे ही चरित चन्द्‌ मेँ “सुवन त्रिभूषन राम- 
लला' हे; यथा “सव कर परम प्रकासकं जोई! राम श्ननादि अवधपति 
सोदरं ॥'" “सहज प्रकाल रूप भगवाना !` ˆ "पुरुष प्रसिद्ध प्रकाघनिधि ।' ` (मा० 
बा० ११५-११६ ); अर्थात्‌ इनमें चन्द्र-किरणवत्‌ प्रका शकत्व ह प्रकाश घे 
भूषणवत्त्‌ शोभा होती है । 

चन्द्रमा में हं सवति'कला हे, वेसे ही चरितचंदर मँ (भव-भय-भंजन राम- 
लला हं । हंस का सूयं अथं हे, सूं तम॒ नाशक ड । वैसे दी श्रीरामलला 
चक्तान-तस नाशक हे; यथा “जासु नाम म तिमिर पतंगा । तेहि किमि 
किय विमोह प्रसंगा ॥ राम सच्चिदानंद दिनेसा । नहि तरह मोह निसा लव- 
लेसा ॥'' ( मा० बा० ११५ ); श्रज्ञान निदत्त से भव-भय नाश दोताहीहे। 
शरीराम-जी हंसवंश॒श्रवतंस है मी; यथा-4राम कल न तम्ह कडड अस, 
हंसवंस अवतंस ॥” ( मा० अ० &) । 

चन्द्रमा मे वायाः कला है, वेते ही चरित चन्द्र मे रिपु-गन-गंजन राम- 
लला' ह । छाया श्राभ्रित के ताप का इरण करती है, वैसे ही श्रीरामलला 
शराश्रितों के शनुञ्रों का नाश कर श्रा्रितो के ताप का हरण करते है; यथा-- 











३२ गीतावली 
“सीतल सुखद छँह जेहि कर की मेत्ति पाप ताप माया | 
कर सरोज की चाहत तुलसीदास छाया ॥? ( वि० ५ ३८ ) । 

चन्द्रमा से पणी" कला हे, वसे दी चरितचन्द्र में अरि करि केह 
लला' हं । श्रीरामजी ने राण चादि शन्नो का नाश कर जगत्‌ को तु 
पूरणं फर 1द्या हं; यथा--“"दसञ्चुख-विबस तिलोक लोकपति विकल क्रं 
नाक चना ह । सुबल वसे गावत जिन्हॐ जस श्रसर नाग नर सुखि | 

॥'" ( उ० १३ ) । तथा “जब रघुनाथ समर रिषु वीते। सुर ऋक 

सबके भय वीते ॥” ( मा० श्र० २०) । 

चन्द्रमा में वामाः कला है । वैसे ही चरितचन्द्र सें (सुर सुख दृ 
रामललाः” हे । वासा का च्रथंच्ीहोता हे) चली से शारीरिक सुल हह 
वैसे ही श्रीरामलला भी सुखदायक है । अथवा, वामा का अथं (दरी, हेत 
वह सुख दायक हे, वैसे ही ये भी सुर-सुखदायक ई 

चन्द्रमा में रमाः कला हं, वसे ही चरितचन्द्र मे (तुलसी के ज 
रामललाः है । चन्द्रमा री अमा कला परिमाण रहित है. वह ओषधि! 
जीवन दान्नी है, वेखे हीये भी तुलसी के जीवनाधार ग जी 
वृत्ति से निष्पक्त कविताश्रों के हारा जगत्‌ के जीवन भी है; यथा-- 
बालकरेलि संतन की सुभग सुमद सुरगैया । त॒लखी दुहि पीवत सुख ज 
पय सप्रेम घनी वैया ॥ ( पद्‌ २० ); तथा पूर्वोक्त पद १८ भी देखिये । 

श्रीवेजनाथजी की टीका मेँ इस पद पर तीन रूपक हे--उनमे दोः 
च्चा ऊपर विशेष के प्रारंभ मेँ की गई ह ओर तदनुसार ग्याख्या भी हुई! । 
इन ॐ अतिरिच्छ तीसरा चन्द्रहार का भी रूपक उन्होने बहत इधर-उधर फै ॥ 
के साथर्बोँधा हे; वह वरीं पर देखिषे। 


श्रलङ्कार-इस सोलहवे' चरण मे रूपक है श्रौर सम्पूणं पद्‌ मेँ 
ख्पकः हं । 


निसिवासा \। 


राग कान्हरा 


सिके ` | | 
पालन रघुप।त्‌।हे सुलावे । । 


ले ले नाम सप्रम सरस स्वर कौसल्या कल कीरति गावे॥ 


[+ 
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केकि कंठदुति, स्याम बरन बपु, वाल-विभूषन विरचि बनाए। 
अलके' कुटिल, ललित लटकन भरु! नील नलिन दोड नयन सुहाए ॥२॥ 
सिघ-ुभाय सोहत जव कर गहि बदन निकट पद प्रह्लव लाए । 
मनुं सुभग जुग भजग जलज भरि लेत धा ससि सों सचुपाए \*३॥ 
उपर अनूप विलोकि खेलोना ।किलकत॒पुनि-पुनि पानि पसारत । 
मनं उभय अंभोज अश्न सों विघु-मय विनय करत अति आरत ॥४॥ 
तुलसिदास बहु-वास-विवस अलि गुंजत, सुद्धव्रि न जाति बखानी । 
सनं सकल श्रति रिचा मधुप ह विसद्‌ सुजस बरनत बरवानी ॥५॥ 

शब्दार्थ--सचु = श्रानन्द्‌ । श्रुतिरिचा ( श्रुतिक्ऋचा )=9 वेद मंत्र जो पद्य 
महो, २-वेद मंत्र, कांडिका, ३ स्तोत्र । 

रथं --श्रीकौशव्याजी श्रीरधुनाथजी को पालने मे इला रही ह च्रौर 
सरस स्वर से प्रेमपूवंक उनके ८ लाड्-प्यार के ) नाम ॐे-ेकर उनकी सुन्दर 
कीर्तिं का गान करती हें ५ १॥ मयूर के कण्ठ की कान्ति के ससान दयुतिमान्‌ 
इयामवणं श्रीरामजी का शरीर हे, उस से रच-~रचकरं बालोचित भूषण 
बनाये गये हे । श्रलके टद ( घुषुराली ) है, भोहों पर सुन्दर लटन लटके 
इए है श्रौर दोनों नेत्र नील कमल के समान शोभायमान्‌ हँ ॥ २ ॥ जब बाल- 
स्वभाव सरे अ्रपने कर कमलो से पव के समान लाल एवं कोमल चरणों 
को पकड़ कर गुख कमल के समीप लाते ह, तब पेखा जान पड़ता है, मानो 
खन्दर दो सपं श्रानन्द मे भर कर चन्द्रमा से कमलो मै भर कर अशत ले रहे 
हे ॥ ३ ॥ ऊपर ( पालने में ) अनुपम खेलौना देख कर छिलके इष बार-बार 
( उन्हँ पकद्ने के उदेश्य से ) हाथ कैलाते है; मानों दो कमल चन्द्रमा से डर 
कर ्रध्यन्त श्रातं हो सूयं से प्रार्थना करते है ( कि श्राप अस्तन हों) ॥ ४॥ 
शरीतलसीदावजी कहते हैँ कि बहुत सुगंध ऊ विशेष वश होकर भरे गु जार 
कर रदे ठै, उस छवि का वंन नहीं किया जा सकता; एेसा जान पड़ता ह 
कि मानों वेद की सारी ऋचा श्रमर होकर, श्रेष्ठ वाणी से श्राप ( भगवान्‌ ) 
के उउज्वल सुयश का वर्णन करती ह ॥ ५ ॥ 

विशेष--ल्े ले नास सप्रेम ` माता वात्सल्य भरेम से लाद.प्यार क 
नाम मधुर स्वर से मल्हा-मल्हा कर कहती है; यथा-- “बच चुवीले दोना चगन- 





॥ | 


५ गीतावल्ली ॥ 
मगन मेरे, कहत मल्हा-मस्हाई ।'' तथा - “ललन लोने लेरभ्रा वलिदनव 
कति मस्ट, लाह्‌ उर दिन-दिन, छुगन चुबीले छोटे छेया ॥; (पद, ^ 

कासस्या कल कौरति गायै ; अथा --“जननी कड वार्‌वार भो 
प्यारे ।'` "बोलत खग निकर सुखर मधुर करि प्रतीत सुन ध्रवन, प्रान 
धनः मेरे तुस बारे । मन्व बैद वंद सुनि रुद सूत मागधादि त्रिरद्‌ वदू ¶ 
जय जय जयति कैटभारे" ॥३॥ विकलित कमलावली, चले प्रन चश 
शु जत कल कोमल धुनि त्यागि कंज न्यारे । जनु विराग पाद्‌ सकल सोक 
गृह-बिहा श्वय प्रम मत्त रत गुनत गुन तिहारे ॥ ( पद्‌ ३८ )1 

केकि कंठ हुति" -- मयूर के कण्ड की श्राभा क्षणशक्षण पर नवीन 
जाती है, उसी प्रकार भगवानु की छबि भक्तों को क्षण-क्षण प्र नवीं 
दिखती हे) इससे उनकी श्रद्धा उत्तरोत्तर बढती रहती है; यथा-स प 
मूरति उर राखी । ( मा० बा० ७६ ); इमे ध्वनित हे कि पहले वाप 
मूत्त से इसमें विलकणता पाकर इसे ही हृद्य में वाया ह । 

"बाल विभूषन `` नूपुरः कडा, किकिणी, पर्ची, वधनहा शरोर 
च्रादि बाल-ञ्वस्था के भूषण हे, इन्दे माताश्नों ने यथायौम्य राति तेर 
रच-रच कर सजाया इ। 

(लक कुटिलः-द्टे इए शिर के केश अलक कहाते ह; यथ- 
^ श्रलकार चूणंङन्तलाः ।'' ( अमर कोष ); वे लटक कर टदे होने पर शर । 
सुहावने हो जाते द, उन्दं घुुराले केश कहा जाता हे; यथा- “भविक्कन ¢ 
कुचित गञचुञ्ारे । बहु मकार रचि मातु संवारे ॥ ( मा० बा० ५8 )। 4 

(ललित लटकन शू; यथा--“गञुञ्रारी ्रलकावली लै, लटकन लि | 
ललाट |" ( पद २२ )--इसका तिलक देखिथे । | 

(नील नलिन दोउ नयन सुहाए ।'; यथा - “लोयन नील सरोज से ' | 
( पद २२ ) ~ इसका विशेष देखिये । इसमें “रूपक श्रलङ्कार' ह । | 

सिुखुभाय ` * - पदपज्ञव कोहाथसे पकड़कर मुख के पास त | 
वच्चो का स्वभाव है; यथा- “चा्ुलिभ्य पािभ्यसुन्तीय चरणासड। 


सखे निधाय विग्न धयन्तं वीक्ष्य विस्मितः ॥?? (1 ९8 


वह सुन्द्र बालक ( भगवान्‌ बालसुकुन्द ) सुन्दर अंगुलियुक्त दोना हाथा 
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कमल के समान कोमल चरण के गूढे को सुख में डक हए पी रहा डे; यह 
देखकर वह व्राह्यण विरिमत हु्ा । इस पर आगे उ्प्क्षा करते है-- 

मनुं सुभग जुग मुजग.“ ` - यहाँ दोनों हाथों कौ बाहुं सपं के 
समान, चरण कमल के समान, सुख चन्द्रमा के समान श्योर सुख-छंवि अष्टत के 
समान हे । 3 

उपर अनूप बिलोकि खेलना" `" पालने मँ उपर पद्मराग मणि के 
विविध खेलने लदकते हुए चमक रहे दै, उन्दं च्रनुपम देखकर आनंदित हो 
किलकते दै, उसे ग्रहण करने के लिये बार-बार कर पसारते है । उस्लपर म्न्थकार 
उतप्रक्षा करते है । 

मनह उभय अंभोज श्ररन सो ` ` ~ य्ह खेलौने सूयं के समान हे; 
क्योकि उद्यकालीन अरुणसंक्तक सुं के समान लाल है। दोनों हाथ 
कमल के समान हैँ; ( बाहुं कमलनाल ओर इथेली कमल पुष्प के समान 
हं) । बार-बार पसारना आत भाव प्रकट करना हे । सुख चन्द्रमा के समान हे 
शरोर किलकना बिनत्ती करना हे । सुख की श्रोर हाथ कर फिर खेलोनों की श्रोर 
करते है, यही सुख रूपी चन्द्र से उर कर सूयं की शरोर जाजा कर प्राथना करने 
का भाव प्रकट करना हे; क्योकि चन्द्रमा के समक्ष रात मे कमल सम्पुटित होता 
है । यदि सूयं ्ामने रहं तो कमल खिला ही रहे । 

"बहु बास विबस--*--श्रीरामललाजी के श्रीश्रङ्गं मे सौगंघ ( सुगंधता ) 
गुण है । सुख, नेन्न, कर श्रौर चरण लाल कमल के समान तथा सर्वाङ्ग नील 
कमल के समान ईह । सर्वांग के सौगंध गुण पर मुग्ध होकर सुगंधित कमल जान 
कर भ्रमर गण गु जार कर रहे है, उस सुन्दर छबि पर उत््रक्षा करते है 

“मनुँ सकल श्रति रिचा“ भ्रमर का गुजार गीत-गान करने के 
समान है; वेद चचाँ गा कर कहो जाती ६ । वेद्‌ ्रपौरुषेय है, ईइवर की 
वाणी है, श्रतएव “वर वानी हे । ईश्वर के सभी सुयश श्रेष्ठ है, श्रीराम रूप के 
खुयश तो भ्रत्यन्त उज्ज्वल है, इससे बिसद्‌ सुजस' कहा गया हे । 

अलङ्कार--उक्तविषयावस्तूरप्क्षा ( चरण ३, ७; ५ मेँ ) । 

राग ॒बिलावल 


[ २४ | 
भूलत॒ राम पालने सोह । भूरिभाग जननी जन जो ॥॥ 





॥ | 


९& गीताचली 


तन श्ट मंजुल मेचकृताह । भलकति वाल-वि 


भूषन मा६॥ 
अधरःपानि.पद्‌ लोहित लोने । सर-सिगार्मव सरस सोत ॥५+ 
किलकत निरखि बिलोल खेलोना । सनं विनोद्‌ लरत छवि दोना॥ 


रजत छंजन कंज विलोचन । भ्ाजत भाल तिलक गोसेचन्‌ ॥॥ 
लस समसि वड्‌ बदन वघ नीको । चतवत्‌ चितं चकोर ठुला क ॥ 

शब्दाथ सारस =कमल; यथा --“पङ्क दं तामरसं सारसं सरसीरुष। 
( श्रमरकोष 9); सोने ( सं° शोण )=लाल, अरण । लोहित=लाल । 


थं--श्ीरामजं पालने मे जुलै इए शोभा पारहेरहै, बड़ी मप 

शालिनी साता उन्हें देख रही है ॥१॥ श्रारामजी के श्रव्यन्त कोमल शरी 
सुन्दर इयामता सुश्लोभित हे; उस पर बालोचित च्राभषणं की पराई" मत 
रही दै ॥ २५ ओष्ठ हाथ आर चरण सुन्दर लाल है मानों श्गाररस ष्य, 
सरोवर सरे उपपन्न लाल कमल शोमाथमान हो रहे ह ॥ ३ ॥ चञ्चज्ञ लेका 
को देखकर स्वय भी चञ्चल होकर छिलकते है, मानों ऋीड़ा करते दए छः 
छोे-खोटे बालक लते हों ॥४।॥ कमल के समान नेत्रं मै ओंँजन ओआंजाह् 
है ओर ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभितदो रहाहं ॥ ५॥ सुद 
सुख चन्द्र पर डिटेना सुशोभित है, उस जुखचन्द्र को तुलसीदास का सि 
रूपी चकोर देख रहा हं ॥ & ॥ 

विक्ञेष--'भूरि भाग जननौ -:- मातां इन्दे देखने में श्रयते 
परम माम्यश्तालिनी मानती है; यथा--“त्रतिलय बड़मागी चनन्डि लागी ॥" 
( मा० बा० २१० ): “ते पद्‌ पखारत भाग्य-माजन जनक जय-जय सव करै । | 
( मा० बा० ३२३ ) । 

अधर पानि पद्‌ लोहितः ` "--श्रोष्ठ का भीतरी भाग, तले ग्र 
हथेलिरया लाल कमल क समान है । श्गाररस श्यातवण का होता है, ६१ 
जयाम शरीर ही सरोवर ख्प कहागयाहं। शरीरमेदही ्रोष्ठ आदि हँ प 
सरोवर मं कमल हो इल उस्मक्षा मँ जनु, मनुः आदि वाचक पद रह 
दै, इससे गम्योस्प्रक्षालंकार है । 

।कलकत ।नरख लोलः ˆ "पालने में विविध खेलोने है, जलने $ 
समय वे चलायमान होने से चंचल रहते ईँ, उन्दे देख श्रानन्द्‌ से स्वयं च 
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हो किलकते ह रोर हाथ पर हाय एवं पँव पर पाध पटकते है, उ्तकी शोभा 
देलौ जान पड़ती हे मानों चृत के छोटे बालक क्रीडा करते हुए परस्पर 
लड़ रहे हो । । 
अलङ्कार--उक्तविषयावस्तूरपेक्षा । 
(लस मसिविंदु --"-खखचन्द्र मे डिोना है, जैसे चन्द्रमा मे मेचकताः 
रहती दे । रतः ठीक चन्द्र॒ मान कर चित्त रूपी चकोर मुग्ध हो रहा हे ¦ 
अरलङ्कर--रूपक । 
राग कट्या 
[ २५ ] 
राजत सिुरूप राम सकल गुन निकाय धामः, 
कोतकी कृपालु व्रह्म जानु-पानि-चारी। 
नीलकज, जलदपुंज - मरकतमनि - सदस - स्याम, 
कामकोटि सोभा अरंग-रंग ` उपर वारी ॥१॥ 
हाटक-मनि-रत्न-खचित रचित इद्र-मंदिराभ, 
दंदिरानिवास सदन विधि रच्यो संवारी। 
विहरत नूप-अजिर अनुज सहित बालकेलि-कुसल, 
नील-जलज-लोचन हरि मोचन भय भारी ॥२॥ 
असन चरन अंकुस-ध्वज-कंज-कुलिस-चिहन रुचिर, 
श्राजत अति नूपुर बर मघुर ञुखरकारी। 
किक्रिनी विचित्र जाल, कंबु कंठ ललित माल, 
उ< बिसाल केहरिनख, कंकन कर॒ धारी ॥३॥ 
श्रथं-- समस्त गुखखमूह के स्थान, कौतुकी, कृपालु । घुटनों ओर हाथो के 
बल पर चलनेवाले बाल्स्वरूप परव्रहम श्रीरामजी सुशोभित हो रहे ई । वे नील 
कमलः, मेवसमूह तथा मरकत्तमणि के समान श्यामवसं है, उने एक-एक अंग 
के उपर करोड़ कामदेवो की रोभा न्योकावर है ॥ १ ॥ जो सोना, सि ओर 
रल से जड़ा हुश्रा है तथा जिसे विधाता ने श्रीलचमीजी ॐ निवास-भवन कै 
सदश संवार करं बनाया है, उस इन्दर के मन्द्र के समान भकाशित राजा के 
गिन मे नील कमल के समान नेत्रोवाछे, संसार के भारी भय को चुडानेवाले, ` 


+> गीतावली + 
बालक्रीडा में शल हरि श्रीरामजी मारयो के साथ बिहार कर रहे है॥२। 
उन श्रीरामजी के दाल चरणो सँ श्र॑कुश, ध्वजा, कमल श्रौर वत्र के एव^ 
चिह्न एवं श्रे मीदी ध्वनि करनेवाले नूुर स्यन्त शोभायमान है । वे कमि 
से घस्यन्त विचित्र किंकिणी जाल, शंख के समान त्रिरेखायुक्त सुडोल गरन 
सुन्दर माला, विशाल्ञ वक्षःस्थल पर॒ बघनहा तथा हाथ मे कंकणए धा 
कयि हृष ईद ॥२॥ 

विशेष-- (सकल गुन निकायधाम'; यथा “राम काम सतकोट हष 
तन ।?' से “राम श्रमित गुन सागर, थाह कि पावद्‌ कोद 1" ( मा० उ०६१ 
तक ! तथा--““नियतात्मा महावीर्यो चयुतिमान्धतिमान्वशी ॥† से ^ १ 
सर्वगुणोपेतः कौखल्यानन्दवर्धनः ॥* ( वास्मी० १।१।८-१७ ) तक । =, 

कौतुकी करपाल बरह्म. . परत्य है, फिर भी भत्तो पर हषा ¶ | 
(जानु-पानि चारी? का कौतुक कर रदैहकरि वे हस क्रीदाका गान 
अवसागर पार हो; यथा--~ सोइ जस गाद भगत मव तरहीं । कृपासिषु स॑ 
हित तनु धरहीं ॥? ( मा० बा० १२१ )। “रघुबर बाल केलि संत 
सुभग स॒भद सुरगैया । तुलसी दुहि पीवत सुख जीवतं पय स्म ॥ 
घेया 12 ( पद २० ) । 

नील कंज जलदपु जः ` "नील कमल क समान कोमल शरोर कु 
युक्त श्याम, मेवसमूह के ससान गाम्भीयं गुणयुक्त श्याम घ्मोरं मरकतमणि' 
समान चिक्छन एवं प्रकाशमान श्याम ई, एसे शरीर फ प्रति रंग के ल 
पर कोटि काम निावर ह । य्ह एक ही उपमेय के कक गुण कद उपमान । 


द्वारा कहे गये रै, इससे (“एक धर्मामाष्लोपमा अलङ्कारः तथा उछ 
अलङ्कार का दूसरा मेद भी हे। 

ऊपर ब्रह्म श्रीरामजी के चार विशेषण के गये थे, इससे यहीं चार {| 
उपमा मी दी गई ३ । (कामकोटि सोभा--"- इसमे चतुथं परती 
अलंकार” हे । 

हाटक मनि रल-खचितः"-? यथा--“मूपति अवन सुमाय सह | 
सुरपति सदन न परतर श्वा ॥ मनिमय रचित चार्‌ चौवारे । जनु रति॥| 
निज हाथ संवार ॥ खचि सुविचित्र खुभोगमयः सुमन सुगंध सुवास ।" (# 
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० §० )। सनि-रत्न' का मणिष्रेषठ मी श्रथ है । यर्हौ कान्ति में हन्द्-सदन 
के समान रौर संपत्ति-पूणंता मेँ लच्मी के सदन के समान सदन कदा गया 
हे । श्रतः, "वाचकटघठोपमा' हे । 

“हरि मोचन भय भारी भारी भय संसार के जन्म-मरण का डे, 
वह श्रीरामजी चुडा देते है; यथा--्रीरामचंद् कृपाल भजु मन इरण भव- 
भय दार्नस्‌ ।'* (वि० ४५) इसी से "हरि" कदा गया है आश्रित के क्छेश हरण 
करने से भगवान्‌ इरि काते ईद । “नील जलज लोचन' के साथ हरि.“ का 
गया हे ! भाव यह कि करुणा दृष्टि से देख कर कृपा कर शआ्राध्रित के भय का 
हरण करते है । य्ह “रूपकारंकार' हे । 

अश्न चरन अंकुस-ध्वज “ `” - यद्यपि चरण मेँ २४ चिह्न है; 
तथापि उनमें ये चार प्रधान है; यथा-“्ंङष-कुलिस-कमल-घुज सुद्र भवर 
तरंग-विलासा ॥'* ( उ० १५ ); “चास्-चरन-तल-चिह्ध चारि फल चारि देत 
परचारि जानि जन 1 ( उ० १६९) "जाल'=समूह । "कं कंड; यथा- 
“रेखान्रयान्विता ग्रीवा कञुम्ीवेति कथ्यते ।; देसे कण्ठ में माला शोभित हैँ । 
इसमें (रूपकारकार' हे । 

चारु चिक नासिका कपोल, भाल तिलक, शकटि, 
श्रवन अधर संद्र द्विज छवि अनूप न्यारी। 
मन अरुन कज-कोस मंजुल जुग्पांति प्रसव, 
इदकली जुगल-जुगल परम सुभ्र॒वारी ॥४॥ 
(चकन वचङ्करावली मनो षडंघि-मंडली, 
वनी विसेषि, गुजत जतु बालकं किलकारी । 
एक टक्‌ प्रातबिव निरखि पुलकत हरि हरषि-हरषि, 
लं उद्धुग जननी रस्भंग जिय विचारी ॥५॥ 
जाकह सनकादि संभु नारदादि सुक अनी 
करत वाबध जोग काम क्रोध लोभ जारी। 
दसरथ गृहं सोह उदार भंजन संसार भार, 
लाला अवतार तुलसिदास जासहारी ॥£॥ 
अथ--श्रीरामलला की ठोढ़ी, नासिका, कपोल, ललाट पर तिलक भें 
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नौर श्रवण सुन्द्र हैँ तथा श्रोषठो के बीच ओं सुन्दर दतो कौ दवि उपमा ) 
निराली हे; मानो लाल कमल के कोश ( परल के बीच } मेँ सुन्द्र दे पि 
उष्पन्न हँ, उने श्रस्यन्त छुश्रवणं ऊुन्दकलियो की दो-दो पंक्तिया है | १। 
उनकी चिकनी केशौ की पंक्ति मानों भ्रमरं को मण्डली अयन्त सुशो! 
शरोर बाल अ्रवस्था की किलकारी उन ्रमरों की गुञ्ञार है । हरि श्रीरामततां 
एकटक श्रपना प्रतिधिव देखने लगते है श्रौर हष-हषे कर पुलकित होते हग 
देख साता हृदय मे रसभंग ( की आशंका ) विचार कर गोदुर्मे उवङ 
ह ५ ॥ जिसके { प्राक्च करने के ) लिये सनकादि, शिव एवं नारदादि क 
मुनीश्वर ज्ुकदेवजी श्रादि छामः; क्रोध ओर लोम जलाकर मौँति-भौगि 
योग करते ह । उन्हीं परम उदार, संसार भार हारी तथा तुलसीदास के भप; 
इरण करनेवाले प्रथु श्रीरामजी ने श्रीदशरथ महाराज के घरे लीला का+ ८ 


लिये अवतार धारण किया है | & ॥ 
विक्ञेष- "मनद अरन कंज कोसः `; य्य लाल कमल का कोश 


है, उसके भीतर की दौतों को दादं (दंत-स्थान) दो-दो पंक्तिर्या ई, उनम? 
ज्र ऊपर की दो-दो दटे-दोटे दतं की पक्ति दो-दो न्द की कियो 
चिकन चिक्कुरावली `-""--यर्हौ चिकने केशो की पक्तियोँ मानो # 
पंक्तिरया इ । बालकः स्वभाव की किलकारी मानों उन अमरो छी विक्षेष गु जा 
एकटक प्रतिवि निरखि' ` '* - यद्यपि हरि हप से ही पुलक । 
तथापि माता हृदय म रस्ंग की आशंका विचार कर गोद मेरठ 
कि कहीं डर न जायं । अ्रथवा; माता उर कर पुलश्ना विचार कर तुरत ॥| 
ननं े केती ह किं वह प्रतिबिव इनकी दष्टि मे न रह जाय । । 
जाकर सनकादि --- बहम देश्वयं का परिचय देकर इस 
लीला का महा्हैत्व प्रकट करते हैँ । “सोद उदारः दशरथ गृह मे प्रकट 1 
अपने वात्सल्य का सुख उन्हे दे रहे ह । राजा दशरथ के परिवार पुर 
मंत्री आदि को परम श्रानन्द्‌ दे रहे ई, यह उदारता हे। संसार-मार 
करने मे एवं इस चरित कै मनन से तुलसीदास-त्रास हरण मे ४ 
उदारता ही देत्‌ हे । । 
अलङ्कार उक्तविषयावस्तूसप्र्षा ( ४,५ चरण में ) । ( 
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राग कछान्ह्रा 
[ २६ ] 

गन फिरत घुटुरुवनि धाए । 
नील जलद ततु स्याम राम-सिसुं जननि निरखि सुख निकट बुलाए ॥१॥ 
वंघुक सुमन अश्न पद्‌ पंकज अंस प्रमुख चिह्न बनि आए । 
नूपुर जनु मुनिवर-कलहंसनि सचे नीड दे बह वसाए॥२॥ 
कटि मेखल, वर हार भ्रीव द्र, शुचिर वाहू-भूषन पहिराए । 
उर श्रीवत्स मनोहर हरिनख देम मध्य मनिगन बहु लाए ॥३॥ 
सुभग चिबुक द्विज अधर नासिका श्रवन कपोल मोहिं अति भाए। 
श्र छुद्र, करना रस पूरन लोचन मनं जुगल जलजाए ॥४॥ 
भाल विसाल ललित लटकनवर बाल दसा के चिङ्करं सोहाए। 
सानो दोउ गुह सनि ज आगे करि स सिहि मिलन तमके गन आए।।५॥ 
उपमा एक श्रभूत भई तव जव जननी पट पीत ओढाए। 
नील जलद पर उ.ङगन निरखत तजि सुभाव सनो तड्ति छपाए ॥६॥ 
गंग पर मार निकर मिलि दवि समूह्‌ ले ले जनु छाए। 
तुलसिदासर रघुनाथ रूप गुन तौ कहौं जो बिधि होहि बनाए ॥७॥ 

श्रथ ( शिच श्रीरामजी ) आँगन मे घुटनों के बल दौङ्पफिर रहे है । 
नील मेघ के समान श्याम शरीर शि श्रीरामलला का सुख देखकर माता ने 
अपने समीप बुलाया ॥१॥ दुपहरिया के पल के समान श्रीरामजी के चरण 
कमलो मे श्रंुश रादि चिह्ध सुशोभित है । उन चरणों म जो नूपुरा की ध्वनि 
होती है, वह मानों मुनिश्रेष्ठ रूपी कलहंसो की ध्वनि हे, जिन्हे ्रञ्ु ने श्रपने 
बौँहवल का भरोखा देकर नूपुर रूपी घोसलों को रचकर उनमें बसाया है ॥२॥ 
भ्रीरामलला के कटि प्रदेश में मेखला शह्सरीखे उुडौल गदेन मे सन्दर हार 
ओर सुन्दर बाहुं मे भूषण पहनाये गये ई । वक्षः-स्थल् मे मनोहर श्रीवस्स 
चिह्न तथा सुवणं के मध्य मेँ बधनहा है, उसमें बहुत से मणिगण जडे इए 
हे ॥३॥ श्रीरामलला की सुन्दर गोदी, दत, श्रष्, नासिका, कान श्नौर कपोल 
सुने छव्यन्त रिय हैँ । मनोहर भौं हँ यौर कङ्णारलपूणं नेत्र मानों दो कमल 
एल है ॥४॥ विशाल ( ऊंचे रौर चदे ) लल्रार पर, सुन्दर श्रे्ठ लटन लटका 
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इश्रा है श्रौर बाल्रवस्था क शोभायमान केश समूह ह। ये रसे च 
ह मानो दोनों गुर ( डहस्पति चनौर शुक्र ) रानि श्रौर मङ्गल को श्रो । 
अन्धकार के गण चन्द्रमा से मिलने आ्राये है ॥५॥ ( उक्ल परभी) जव गर 
ने पीतास्बर श्रोढा दिया, तन एक अ्रदुतं उपमा हो रद, मानों नील पष! 
तारागण को देदीप्यमान देखकर अपना चञ्चल स्वभाव छोडकर व्रि; 
उन्दं धपा लिया हो ॥६॥ श्ीरासलला के अरंग-्रंश पर॒ सानो कामदे 
मिलकर ्रपने छबिपुज को ले-लेकर छृये हृए है । श्रीतुलसीदासजी क| 
कि श्रीरघु नाथजी के रूप ओर गुण यदि ब्रह्माजी के बनाये हुए हों तोषः 
जा सकं ( परन्तु ये तो स्वयं प्रकट हुए ई, इच्छामय खूप एवं चपरमेयप्ि 
गुण वा हे ) । | 
विशेष--्ुदटुरुवनि'-- जानु-पाणि की चाल वकीय; बच्चो का घुं, 
बल चलना । "नील जल्द तनु स्याम राम सिसु"--यर्हा 'वाचक्रलुोए 
लङ्कारः हे । | 
(बधुक सुमन अरुनः" -- अङ्कुश आदि चिद; दाहिने चरण में -5 
रेख, स्वस्तिक; अ्टकोण, श्री, हल, मूखल, सपं, बाण, पट, अष्टदल क 
रथ, व्च, जव, कच्पवक्च, अंकुश, ध्वजा, सुट, चक्र, सिंहासन, शु 
चवर, छत्र, पुरषचिद्ध श्रौर जयमाला । 
बायं चरण मेँ--सरयू , गोपद्‌, प्रथिवी, कलश, पताका, जब 
अद्धचन्द्रः शहकुः षटकोण, त्रिकोन, गदा, जीव, विन्दु, शक्ति, श्रमृह 
त्रिवली, मचल, पचन्द्रमा, वीणा, वंसी, धनुष, तकौश, हंस श्रौर चन्र 
प्रमाणः; यथा--“रेखोध्वावतंते मध्ये दश्षिणस्यां्िपङ्कने । पारश्वयोः खि 
केयमष्टकोणस्तथेव च ॥१। श्रियं हलं च सुशं सर्पोाणाम्बरे तथा । पर 
दलं चैव स्यन्दनं बच्रसुध्यते ।॥२॥ यवोद्गषटे तथाप्येतारेखो्धावामतः स्थि 
रेखोरदधादक्षिणे चैव स्वस्तिकाधोग्जपादपः ॥ ३॥ अङ्कुशं ध्वजं चैव मुङुट च 
च । सिंहासनं शद्युदण्डं चामरं चुत्रसु्यतम्‌ ॥४॥ चृचिह्धं जयमालेमे चटरधिणी 
लक्षणाः । करमेशेव प्रवतत श्रीरामस्यांधिदश्चिणे ॥५॥ उध्वरेला यथा तथै 
पसव्ये सरयूस्तथा । गोष्पदं पादमूके च तदधः सागरांबरा ॥६॥ ऊुम्भं 4 
परताकां च जभ्बूफलमथो्यतम्‌ । श्द्धचन््रोदरश्चैव षट्कोणं च तिकोणकम्‌ ॥५ 
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गोपदाधस्तथा शक्तिः सुधाङुण्डमथोद्यतम्‌ । त्रिवली कामप्रं च पूरणः सिधुखुत- 
स्तथा ॥&॥ वीणा वंसी धनुस्तूणो मरालचन्द्रिकेति च । चतुविशति रामस्य 
चरणे वामके स्थिता ॥१०॥ तानि सर्वाणि रामस्य पादे तिष्टेति वासके । यानि 
चिद्वानि जानक्ष्या दक्षिणे चरणे स्थिता ॥११॥ यानि चिद्धानि रामस्य चरणे 
दक्षिणे स्थिता । तानि सर्वाणि जानक्याः पादे तिष्ठंति वामके ॥१२॥ 
( महारामायण }--महाराम्रायण मे इसके साथ इन रेखाञ्नों के र्ग श्रादि की 
भी ज्याख्या हे । श्रीहरिहर प्रसाद की टीका में वे श्लोक भी उद्‌ त हे । 

श्रीगोस्वामीजी ने यहौँ श्रंङुश की प्रसुखता मे सबको सूचित कर दिया हे। 

(नूपर जु" ?-- यहाँ नुपुर खोता है, नूपुर की खोल के भीतर बाजने 
वाले दाने सुनिश्रेष्ठ रूपी कलदंख ह । ध्वनि उनका कीतिंगान है । दे बोह"-- 
शादो के दवारा इन मुनिश्रेष्ठो को आ्रापने भरोसा दे रक्खा है कि मेरे चरण-शरण 
आने पर सँ सब भयो से रक्षा करता हँ । यथा-“सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मी- 
ति च याचते । श्रभयं सवंमूतेभ्यो ददाम्येतदूव्रतं मम 1" (वाल्मी ° ६।१ ८।३३); 
अर्थात्‌ श्रीरामजी ने तीथेपति समुद्र के तट पर श्रसंख्य वानर भक्त के मध्य में 
प्रतिज्ञापूर्वकं कहा है कि जो मेरी शरण मँ आकर एक वार ही भँ अापका दह 
इस प्रकार ( श्रम समपंण ) की याचना करता है, उसे सभी प्राणियों से एवं 
उस श्रकार के सभी प्राणियों के लिये मैं श्रभय देता दह यह मेरा व्रत हे। इस 
प्रतिज्ञा पर निर्भर होकर भक्त मुनिश्रेष्ठ इन चरणों मँ आकर बसे इए हे । 
(ृचे'--आध्रित रक्षणार्थं नीड रचा हे; श्र्थात्‌ श्चाध्रितों की सब ओओरसे 
रक्षा करते है । 

अरंकार - “उक्त विषथावस्तूसप्क्षाः तथा (बंघुक सुमनः" 
लुसोपमाः भी दे । 

धर श्रीवस्स'; यथा - “पीतं प्रदक्षिणावते' विचिच्नं रोमराजिकम्‌ 1 विष्णो- 
वक्षसि यद्वीरं श्रीवस्सं त्परकीर्तितम्‌ ॥* ( टीका-हरिहर प्रसाद्‌ ); अथात्‌ 
भगवानु के वक्षःस्थल पर पीत वणं के विचित्र रोम की पक्ति दाहिनावतं भ्रका- 
शित हे, उसे श्रीवत्स कहते ई । | 

करुनारसपूरन लोचन मन ` "जल से उल्पञ्न कमल दल पर जल 
की वृद पडते ही गिर पडती ईँ, वेसे ही श्रापके नेन करुणारस से पूणं है, 


इसमे “वाचक 
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उसे करणा क शसू गिरते है; यथा-- 
भरि आये जल राजिव नयना ॥? ( मा० 
वारी ।”' ( मा० ०३१६ )। 


“शुनि सीता दख भु सुख शरक 
सं० ३१ ); ““वारिज लोचन । 


भाल विसाल'` मानो दोउ गुर." - विशाल ललाट प्र रछा 
लटकती हे, वह सोने के तार मेँ गुही विविध रंग की सणियो कौ सुशोभित \। 
उस पर उत्यरे्ता करते है कि ललाट पर बाल-अवस्था के केश चिरे हए 
उन्हीं के खाथ ल्टकन भी सुशोभित हे । लटकनसें पोखराज, हीरा, र्न 
भ्रोर मारक शु इष्‌ ह, वे देते जान पदृते है कि ये करमशः वृहि, छ 
शनि रौर मंगल है, केश विखरे इए तस के गण हें । सुख रूपी चमा 
मिलने च्माएु हे । तम का चन्द्रमा से वैर रहता है । चन्द्रमा के उदय प 
का नाश होता है, इस लिये तम के गण चन्द्रमा के पूज्य वं बृहस्पतिश 
को रारो कर इनकी ओर से मिलाप करने अये है । बृहस्पति चन्द्रमा ॐ 
है, दैत्यगुरु शक्र चन्द्रमा के उपकारी एवं पूज्य है; क्योकि जब गुख्ती! 
चन्द्रमा ने डुचाल की थी, उस समय दैत्य एवं उनके गुरु शुक ने भ! 
चन्द्रमा की सहायता की थी-भाग० ९।१४ मे क्था है। # 
अहपति सूय के युत्र है, सूयं चन्द्रमा के सहायक एवं मित्र है, च्रौर पएष। 
तथा मंगल मिन्न ह । इन सबके संकोच से चन्द्रमा हम सबसे मेल कर 
यह उदेश्य तम के गणो का हे । 

उपमा एक अमूत भई नील जलद पर ` "माता ने रिष ४! 
क्रे श्याम शरीर मं नाना श्राभूषण पहनाये है, वे श्याम मेध पर तारागद , 
समान जगमगा रहे हें । उनके उपर माता ने पीताम्बर श्रोढ़ा दिया, तव ए 
भूत उपमा बन गदं कि मानो पितावर रूपी विजली ने अपना चंचल ख 
व्याग कर उन मेष शरोर नारायण को चपा लिया हो, देसी घटना होती # 
कवि की कल्पना मात्र है, इस क्ये इसे अभूत वं अदूखुत उपमा का ६ 
इस उपमा मं अद्ुत बा यद हे कि मेघ होने से तारागण छप जते 84 
यहो मेघ के उपर तारागण जगमगा रहे है, यह देख कर बिजली ने भी ४ 


ही श्षटताकी हे कि इसने मेव श्रौर तारागण को भी विपा रक्ला है ॥। 
स्थिरता धारण कर ली हे । 1 


| 
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(छंग-सखरंग पर मार निकर "“* ?-भरत्येक अंग पर समूह काम से कहीं 
त्रिक छवि हे; यथा--“्रंग-अंग पर॒ बारियहि, कोटि-कोटि सत काम ॥? 
( मा० बा० २२० ) । इसी पर उप्प्र्षा करते हैँ कि एक-एक रंग पर मानों 
्रनेक काम छनि समूह छेलेकर श्रा बसे है। इससे प्राङ्ृत सष्टिमें इनकी 
सुन्दरता के लिये उपमा नहीं हे । 

(तुलसिदास रघुनाथ रूप गुनः ` “इस ्रंतिम चरण मे अन्धकार ने 
उपर के सन्देह का निराकरण कर दिया कि ब्रह्मा के बनाये हुए नहीं है; यथा-- 
एक कहहिं ये सहज सुहाए । श्रापु प्रगट भये बिधि न बनाए ॥ जह लगि बेद्‌ 
कही बिधि करनी । श्रवन नयन मन गोचर बरनी ॥ देख खोजि भुवन दस 
चारी । करटं अख पुरूष करटा रपि नारी ॥' ( मा० अ० ११8 )। श्रीरामजी 
का दिश्य विग्रह उनकी इच्छामय है; यथा - “इच्छामय नर वेष संवार । होदहौं 
प्रगट निकेत तुम्हारे ॥।” ( मा० बा० १५१ ) । तथा--“निज इच्छा निर्मित 
तनु, माया गुन गो पार ।* ( मा० बा० १६२ ) ‹ देही-देह विभाग नहीं हे । 
तथा - “समस्त कल्याण गुणार्मकोऽसौ स्वशक्तिङेशाघृतभूतवगंः | इच्छा- 
ग्रहीताभिमतोरदेदस्संसाधिताशेबजगद्धितो यः ॥?' ( वि° पु० ६।५।८४ )। 

यह पद्‌ सूर सागर के पद्‌ से मिलता हे। सूर के पद काश्चन्तिम चरण 
इस प्रकार हे-- 


““सूरदास सो क्यों करि बरनै जो छुत्नि निगम नेति करि गाए । 

शेष ज्यो कात्योंहे। 
इस पर कहा जाता है कि श्रीगोस्वामीजी ने सूरदासजी के इन पदोंको 
लिख लिया था । पीछे इन्द प्रिय जान इनके किसी शिष्य ने उचित परिवर्तन के 
साथ इनके पदों में मिला दिया हे। अथवा, श्रीगोस्वामीजी के ही पद्‌ को 


भास्रजा ने ले रक्खा दो, पीछे उन्हे प्रिय जान उनके शिष्यो ने उचित परिवर्तन 
कर उनके पदों म मिला दिया हो । 


ईसा प्रकार आगे के पद्‌ २७ श्नौर ३१ भी मिलते है, उनका भी यही 
समाधान हे । 


अलङ्कार - उक्त विषयावस्तूप्रक्षा ( २,४,५,६ श्रौर ७ वें चरणां मं ) । 
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राग केदारा | 
[ २७ | { 
रघुवर वाल्छवि कहँ बरनि । 
सकल सुख की सीव, कोटि मनोज सोभा हरनि ॥१॥ 
बसी मानहं चरनकसलनि अरनता तजि तरनि । 
ह्चर्‌ नूपुर क नी सनहर।त रुनं करान ॥२॥ 
संजु मेचक म्रदुल तनु अनुहरति भूषन सरनि। 
सं सुभग सिगार सिस्र तर फरयो है अद्भत फरनि ॥३॥ 
भुजनि मुजग सरोज नयननि, वदन विधु जित्यो लन । 
रहे कुहरनि सलिल नभ उपमां अपर दुरि उरनि ॥४॥। 
लसत कर प्रतिविव सनि अगन धुदुरूनि चरनि । 
जु जलज-संपुट युदधवि भरि-भरि धरति उर धरनि ॥५॥ 
पुन्य फल अनुभवति सुतदहि बिलोकि दसरथ धरनि । 
बसति तुलसी-हटदय प्रभु-किलकनि ललित लरखरनि ।॥६॥ 
अर्थं - श्रीरघुनाथजी की बाल-छनि का वणन करके कहता हँ । क 
समस्त सुखो की पराकाष्ठा है श्रौर करोड़ों कामदेवो की शोभा का हरण कमै 
हे॥ १॥ मानो सूयंका परिष्याग कर श्ररुणता इन चरण कमतो ॥ 
श्रा बसी हे । उनके सुंदर नूएुर ओर किंकिणी का सनष्चुन शाब्द करना २॥ 
हर छेता है ॥ २ ॥ मनोहर कोमल श्याम शरीर पर अनुरूप भूषणो की ¶ 
सजावट देखी जान पडती है मानों सुन्दर शङ्गाररस का होया वृक्ष 
कर्लो से फला हुमा है ॥ इ ॥ सुजान ने सापों को, नेत्रं ने कमल के^ 
सख ने चन्द्रमा को उपमा रूपी सुद्ध मे जीत लिया हे; इसी से वे # 
बिल, जल ओ्रीर ्राकाशमें जा कर रहने लगे हे। ओर उपमार्थे डर कै! 
चिप रहीं (कि हमारी भी वसी दुदैशान हो) ॥ ४॥ मणिमय ओ 
घुटनों के बल चलने मं दछोटे-चोटे हाथो का प्रतिबिंब एेसा सोहता 8, ४ 
पथिवी उख छुबिको कमल के सम्पुट मे भर-भर कर श्रपने हृदय मेँ | 
जाती है ॥५॥ त्र को देखकर राजा दशरथ की गृहलचमी श्रीकौशब्याजी # 
पुण्यफुल का श्रनुभव करती है, उस समय का भरञयु का किंल्लकन। ॥ 
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मनोहर लडखडाना श्रीकौशल्याजी के एवं श्रीतुलसीदास के इदय मे निवास 
करता है ॥ ६ ॥ 

विदेष-- सकल युख की सीव"; यथा--“जा सुख की लालस। लट 
सिव; सुक-सनकादि उदासी । तलसी तेहि सुखसिघु कौलिल्ला मगन प्रेम 
पियासी ॥ ( पद्‌ = );“वालचरित अति सरल सुहाए । सारद सेष संसु श्रुति 
गाए ॥ जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं राता । ते जन बंचित क्रिये बिधाता ॥ 
(मा० बा० ८०३ ) । “जो सुख सिधु सङृत सीकर ते सिव-बिरंचि प्रु ताईं । 
सोद सुख श्रवध उमगि र्यो दस दिसि कौन जतन कटौ गाई ॥72 ( पद 9) । 

क्रोटि मनोज सोभा हरनि; यथा-- “काम कोटि सोभा अग अंग उपर 
वारी ।॥' (पद २५); करोड़ों कामदेवो की शोभा इनकी शोभा के समक्ष फीकी 
पड़ती है, यही कामदेवो की शोभा का हरण करना है । 

यह चतुथं प्रतीप अलङ्कार' दे । 

वसी मान ` '"--्ररणता ने इन चरण कमलो को सूयं से कहीं अधिक 
महच्वशाली मानकर इनमें आकर निवास किया हे ; तात्पयं यह किं इनकी 
रणता के समक्ष सूर्यं के श्रण्णोदयकाल की अरुणता फीकी पड़ जाती हे । 

यँ (वृतीय-प्रतीप से पुष्ट उस्प्रत्ताः ड । 

“जनु सुभग सिगार सिसु तर्‌ ` ` - श्ंगाररख परम खन्दर एवं श्याम 
वणं का है-पद २२ के जनु विधु मुख छवि श्चमिञ् को." इसका प्रसंग 
देखिये । श्रीरामजी परम सुन्द्र एवं श्वामवणं हँ रौर रिछ ई, इसलिये 
शचंगार के शिद्ुतर की उपमा दी गदं है । शि्ु तरु फलता नहं, यह फला 
हे, वह भी रंग-बिरंग के मणिमय भूषण रूप फल फला है, यही इसमें 
शराश्चयंरूपता है रंग.विरंग की मणियों से जडे भूषण है, वे ही अद्भुत फल ह । 
“अनुहरति-मूबन-भरनि-श्यामशरीर मे जिस रंग के भूषण फवबते है; वैसे टी 
सर्वाङ्ग मे परिप है । 

यहाँ “उक्तविषयावस्तूरप्र्ता अलंकारः हे । 

भुजनि भुजग---?-सुजाश्नौ ने अपने उपमान रूप साधां को लरनि 
( साइश्य-लड़ लगने ) मे जोत लिया है, इसी से संशा ने लनित होकर 
बिलों में निवास किया है, लजाया हुञ्रा व्यक्ति सबके समक्ष सुहं नदीं दिखाता, 


= 
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इसे चिप जाता हे । नेन्न ने अपने उपमान कमल को जीत लिया प 
भ ६ स | ४ 
लजा कर जलमें रहने लगा । प्रायः लजाये हए व्यक्तियों को कहा जता ५ 
६ 


“चिद्ल्‌ भर पानी मेँ इव मरो, कौन संह दिखाश्रोगे ।' वही दृशा कमल 
सुख ने चन्द्रमा को जीत लिया, वह बेचारा लजा कर परम शल्य स्थान र 
भे चला गया । प्रायः लजाये हृषु व्यक्ति टेली जगह चे जाते है, कह 
नहो; क्योकि किसी क पास कैसे यु दिखा १ । 

जब तीनों लोकों की इन बड़ी-बड़ी उपमाच्रों की यह दशा हुदै, स 
सभी उपमाए डर के मारे भग कर चिप रहींकिहमारीभीवेसी ही 
न हो । इससे कवि की शष्ट मे सभी उपञा्चोंका श्रभाव हो गयां 
हृदय का भाव ही रह गया । चन्द्रमा च्राकाश का, कमल जल का श्रो | 
भूमि बिल का रहनेवाला हे । तीनों करमशः स्वग, पाताल एवं भूतेः. 
उपलक्चक है । 

श्ररुकार-- तृतीय प्रतीप । | 

"लसत कर प्रति्विब ` ` -जजु जलज ˆ ` "--बणिसय अंगना मँ 
के बल चलने में जो दछोटी-छोटी हथेलियो का प्रतिविव्र पड़ता हे श्रौ 
हाथ उडा कर आगे चलने में वह प्रतिविव मिता जाता है, उसी शे 
उस्प्रह्ता करते दै । हाथों क प्रतिविव कमल के सम्पुट के समान हं श्रौरस 
मं पराई" का मिटना परथिवीका उरस रखना हे। 'सुदधबि' रत श्री 
समान हें । रत्न सम्पुट में रके जाते ही ह । ॥ 

अलंकार -- उक्तविषयावतूतप्रे्चा । | 

पुन्य रल अनुभवति.-.”; यथा--मा सु्ृतफल रामल 
( पद २० )-इसका विशेष देखिये । तथा -“सुकृत-सुमन तिल-मोद | 
बिधि जतन-जंत्र भरि धानी । सुख सनेह सब दियो दसरथहि खरि खले ॥ 
थानी ॥'” ( पद्‌  ); एवं “परिजन सहित राय रानिन्ह कियो मञ्ज # 
भरयाग । लुलसी फल्ल ताके चारथो मनि मरकत पंकज राग ।\ ( पद्‌ २६॥।| 

"वसति तुलसी हृदय `` "यहाँ यदि कवि का वाचकं (तुलसी) प६८ 
छक करके अथं करं तो कौशल्याजी के हृद्य में प्रु की किलकनि | 
बसने का अथं होगा; अन्यथा तुलसीदासजी के हृद्य में बसना समा | 
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भ्रु" पद पेश्वयं परक ह, इतने बड़ एेश्वयंवारे भी सुकृती भक्तों के वश होकर 
देसी परम माधुयं कौ लीला कर रहे है, यह श्रापकछो भक्त-वत्सलता दें । 
यह पद्‌ भी सूरसागर के पद्‌ से मिलता हे, ऊच शब्दों के ही परिवत्तन 
हे, भाव दुक है । समाधान ऊपर पद्‌ में देखिये । 
| २८ | 
ने बिलोकि धँ रघुबरनि । 
चारि फल चरिपुरारि तोको दिये कर चप-घरनि ॥१॥ 
वालभूषन वसन, तु सुद्र रुचिर  रजभरनि । 
परस्पर खेलनि, अजिर उठि चलनि, गिरिगिरि परनि ॥२॥ 
सकनि, फांकनि, दोह सों किलकनि, नटनि, हठि लरनि । 
तोतरी बोलनि, बिलोकनि मोहनी मनहरनि ॥३॥ 
सखि-वचन सुनि कोसिला लखि खढर पासे ठरनि । 
लेति भरि-भरि अंक संतति पेत जनु दुद करनि ॥४॥ 
चरित निरखत विबुध तुलसी ओट द जलधरनि । 
चहत सुर सुरपति भयो सुरपति भयो चै तरनि ॥५॥ 
शब्दार्थं -- संतति = संचय पएवं रक्षा करती है, समेरती हँ । पेत = दवि 
पर रक्खा ह्ा च्य । पाल्ला=चासर का खेल, हा०-पासा पड़ना = भाग्य 


अनुकूलता । । 
श्रथं--[ श्रीकौशस्याजी की इष्टि अरन्य श्रोर देख कर कोद सखी कहती 


है--] ररी राजरानीजी ! ्राप थोडा इन रघुङ्कल्ञ रत्न चारो बालकों फो देखं 
तो | मानों आपको ्रीशिवजी ने चारो फल ( रथं, धम, काम श्नौर सोश्च ) 
हाथमे दे दिये हँ ( च्चाप इनकी प्राक्षि के सुख का अनुभव करं ) ॥ १ ॥ आप 
इनके बाल श्रवस्था के भूषण श्रौर वष्ट, सुन्दर शरीर मे सुन्दर धूलिपूणंता 
( धूलि घूरता ), इन चारों बालकों कौ श्रापस की खेलद्द्‌, आंगन मेँ उर 
कर चलना एवं फिर शिर-गिरि पड्ना, छकना, कना, परद्धाईं' देखकर उससे 
आनन्दित हो किलकना, नाचना, इटपू्वंक लना, तोतली वाणी बोलना ओर 
मन हरण करनेवाली इनकी मोहनी चितवन तो देखे ॥ २-३ ॥ सखी के इन 
वचनों को सुनकर श्रीकौशल्याजी ्रपना परम सौभाग्य देख कर अपने पुत्रों को 
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इस प्रकार दोनों हार्थो से अपनी श्रोर आकर्षित कर उटा-उडा 
रेती हैँ, जिस प्रकार चौसर खेलनेवाला उत्तम रीति से जीते हए अफे 
पर रक्खे हुए कन्य को दोनों हाथो से लमेटता हे ॥ ४ ॥ शीसं | 
कहते ह कि इस ( मनोहर ) चरित को दैव गण मेधो की ज्रोर मख 
देख रहे हँ । ( इस चरित को विशेष रूप से देखने के लिथे ) देवग र 
( सहस्राक्ष ) इन्द्र होना चाहते ह श्मौर स्वयं इन्द्र ( विर्व भर की श्र 
देखने के लिये एवं श्रनन्त किरण रूपी नेत्रं से देखने के लिये) 
होना चाहते है ॥ ५॥ 

दिशेष-"चारि फल ` ” यथा --“'उपमा कहे चारिफल की मोहिं 
न के कवि कोद” ( पद्‌ २); तथा-“भरत लखन रिषुदवन ध्र 
बिचारी । फएलदायक फल चारि के दसरथ खत चारी ॥* (पद्‌ ६।-कषं, 
प्रसंग मी देखिये । त्रिपुरारि का देना कहा विधाता का नही; क्योकि श्रः 
का विधान तो कामाँलुलार हु्रा करता है ओर इन फलो के योग्य कमं नि 
का हो नहीं सकता ! अतः अवढर दानी शिद्जी के देने का कथन है। 
भी हे; यथा - “जाचिषएु गिरिजापति काली । जासु भवन अनिमादिक दष 
श्नोढरदानि दवत पुनि थोरे। सकत न देखि दीन कर जोरे ॥” ( वि° ६। 
श्प घरनिः-श्राप राजरानी हँ । अतः, बड़े-बड़े फलों का महण करने मेँ 
है । इस समय न चूके । शिवजी ने उदारता से इन फलों को श्रापङ़े दी £ 
मे रख दिया दे; श्रथात्‌ शि च्रापके ही हाथ में ह । 

अ्रलंकार -- गम्योसप्रेक्षा । ॥ 

"तलु ख दर रुचिर रजमरनि; यथा-“धूखर भूरि भरे तनु | 
भूपति विहंसि गोद बैटाएु 1? ८ मा० बा० २०२ ); तथा--““बाल विभु 
वसन धर, भूरि धूलरित श्रंग । वालकेलि रघुबर करत, वालवधु सव सं 
( रामाक्ञा ७।३।१ ) । “जिर उडि चलनि... यथा -“गिरि घुटुस्वनि र 
उटिः-*” (पद्‌ ३२) 


खुकनि भोंकनि "` तोतरी बोलनि' - 2; यथा -““कलबल ब४ | 
तोतरे बोलत ॥ किलकत, छि श्त भ्रतिविबनि । देत परभ सख | 


अर अवनि ॥* ( पद्‌ ३१ )। शनटनि"; यथा--किलकि ~ किलक न#/ 


अक म तो 


छने -> 
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चुटकी सुनि" ( पद ३२ ) । बिलोकनि मोहनी मनहरनि"; यथा-“अंजन- 
रंजित नयन, चित चोरे चितवनि `` ` ? ( पद्‌ ३२); तथा-“साद्र बार्हिवार 
सुभाय चितै तुम स्यो हमरो मन मोहं! ( क० श्र° २१); बाल सुभाय विलोल 
बिलोचन, चोरति चितहि चार चितवनिर्याँ ।*' ( पद ३४ ) । 

(लसि सुढर पासे ठरनिः--श्रीकोशल्याजी के पक्ष मँ इसका “परम 
सौभाग्य की अनुकृलता देख कर' यह श्र्थंहै रौर उपमान पक्ष में 
वाक्याथ ही हे। 

श्रलद्ार--उक्तविषयावस्तूपप्रेक्षा । तथा (ललितः ( “सुढर पासे---' मे ) । 

“चहत सुर सुरपति भयो ` `" - इन्दर सहखक्ष है, इससे दो ओरँखवाले 
देवों से बहुत च्रधिक देख सकते है । इन्द्र सूयं होना चाहते हैँ कि अनन्त 
किरणो से देखूं; श्रथवा सूयं सभी लोगो की ओंखोँ के देवता हं । अतः, उन्हें 
सब की लों से देखने का साम्यं भाक्त रहता है, इन्द्र उस वैभव को चाहते 
हकं भी सूयं के समान सारे ^ विश्च की आंखो से ।देखा क श्रौर उतने 
गुणा भ्रानन्द्‌ पाङ । 

श्रलंकार-सार; व्योकि शोभा देखनेवालों मेँ उत्तरोत्तर उत्करषं 
कहा गया हे । 

राग जैतश्री 
[ २६ | 
भूमितल भूप के बडे भाग। 

राम लखन रिपुदमन भरत सिद निरखत अति अनुराग ॥१॥ 

बाल-विभूषन लखत पाद मदु मंजुल अंग-बिभाग। 

दसरथःसुकेत मनोहर बिरवनि, रूप-करह जनु लाग ॥२] 

राज मराल विराजत विहरत जे हरहृदय-तड़ाग। 

ते चरपखजिर जानु कर धावत धरन चटकं चल काग॥३॥ 

सिद्ध सिहातः, सराहत सुनिगन, क सुर किंनर नाग । 

@ बर [बहग बलाक्य बालकं बसि पुर उपवन बाग ॥४॥ 

पारजन सहत राय रानन्ह्‌। कियो मञ्जन प्रम-प्रयाग । 

तुलसी फल चारथो ताके मनि मरकत पंकज राग ॥५॥ 
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शव्दाथं-बिरवा = पौधा । करह=नया कल्ला, परल की कली | पा 
पद्मरागः, माणिक । चटक [ चटका खी० ]=गौरैया पक्षी । चल = चंच 

च्रथ- इस परथिवी तल मे राजा दशरथ के वदे भाग्य है नोवे 
बालक श्रीराम-लच्मणः; मरत च्मौर शन्न को रस्यन्त अनुराग पूत } 
॥ १ ॥ इन बालकों के सुन्दर कोमल रंगों के विभागों को पाकर उकरेक 
अवस्था के भूषण ( सजाये हुए ) एसे शोभा देते ह मानो महाराज दक 
सुर्य रूपी मनोहर पौधों मे रूप रूपो करह ८ कलिर्यौ) लग श्राये ह| ॥\ 
जो ( भगवान्‌ श्रीरामङूप ) राजहंस श्रीशिवजी के हृद्य रूप सरोवर 
करता है, वही ( इस समय ) राजा दशरथ के श्रौँगन ते गौरेया श्रौर क्ष 
कोए के पकड़ने के लिये जाु-पाि ( घुरनो के बल ) चलता इश दौर 
है ।। ३॥। ( यह देख कर ) सिद्ध लोग लिहाते है ( ललचाते इए प्रश॑षा 
है किटेसा भाग्यमेरान हुश्रा ), सुनि गण सराहना करते हें श्रौर 2 
किम्पुरुष एवं नाग लोग कहते है--“च!हे हम पक्षी भी होकर इन बात 
रामो, आरामो शओ्रौर बागों में रह कर देखा करः ।॥ ४॥ परिवारे 
राजा दशरथ शरोर उनकी रानियोने प्रेम रूपी प्रयागे स्नान श्रिय 
श्रीतुलसीदासजी कहते हँ कि उसीके फल खूप मेँ उन्हे ये चारो कुमार भर 
मणि श्रौर पद्मराग सणि के समान प्राक्च है ॥ ५ ॥ 

विज्ञेष--“भूमितल' ˆ "भाग ।'; यथा-^“तिशुवन तीनिकालल जग ‰ 
भूरिभाग दसरथ सम नाहीं ॥” (माऽ अ० १); “कहु तात केहि 
कोड, करिहि बड़ाई तासु । राम लखन तुस्ह सन्ुहन, सरिस सुवन सुचि 
सब प्रकार भूपति बडमागी 1” ( मा० अ० १७३ ) । सामान्य रीति पै 
श्रीरामजी को देखने मे अहोभाग्य है । राजा तो श्रस्यन्त॒वात्सल्यस्ेह 
देखते ह । अतः, ये श्नव्यन्त भाग्यशाली हे । | 

वाल बिभूषन लसतः ` 7 - बालकों के श्रंग यो ही कोमल होते 1 
तो श्व्यन्त कोमल हें । उनके परथक-पृथक अंगो के भिन्न-भिन्ञ भूषण 9 
साह चयं से इनकी कान्ति पा विशेष शोभित होते ह । | 

दसरथ सुकृत मनोहर बिरवन ` ` -- यह चारो बालकों के अग ४ 
श्रीदशरथजी क पुण्य के छोड चख ( पौधे ) है; वयो करि उनके सुकृत वे 
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प्रष्ठ हुए ईँ; यथा--“दसरथ सुक्कत राम धरे देही 1” ( मा० बा० ३०६ ); 
तथा--“तुम्ह ते अधिक पुन्य वड काके । राजन ! राम सरिस सुत जाॐे ॥” 
(मा० वा० २६३ ); “भली कदी भूपति त्रिभुवन में को सुक्ृती-सिरताज १। 
तलसि राम-जनमहि ते जनियत सकल सुकृत को साज ॥” ( पद ४९ ›; ओौर 
बाल-विभूषण उन पौधों मेँ लगे हए करह के समान सुशोभित ई । उन विभूषणं 
के साहचयं से रूप.लावण्य पौरो म लगे हए करह के समान सुशोभित हो रहा 
ह । पौधों कौ टहनिरयो मे परथक्‌-पथक करह लगते ईँ, वैसे बालको के अंगो मे 
भिन्न-भिन्न अंगों के भूषण हं । ठेसे बालकों को देख रहे दै । श्रतः राजा बडे 
भाग्यशाली द । 

†।ज मराल विराजत ` -- बालदूप श्रीरामजी शिवजी के हदय सरोवर 
के राजहंस दै; यथा - “कह सुनि सुनु रघुबीर कृपाला । संकर मानस राज- 
मराला ” ( मा० श्रर० ७; “रामे करो केहि भँ ति प्रसंसा । सुनि-महेस-मन- 
मानस-हंसा ॥* ( मा० बा० ३४० ) । “हर-हदि-मानस-बाल मराल । नौमि 
रामः" ˆ” ( मा० प्रर १०); 

धावत धरन चटक `` ?; यथा-““किलकत मोहि धरन जब धावहिं । 
चलं भागि तव पूप देखावहिं ॥” ( मा० ङ० ७६ ); “जानु पानि धाण्‌ मोहिं 
धरना । स्यामल गात ्रर्न कर॒ चरना ॥ तब मँ भागि चलेडः उरगारी 
( मा० ड० ७८ ) । जो शिवजी के हृदय मे उनके प्रगाद्‌ ष्यान से साश्चात्कार 
दोते हैः वे ही राजा के ओशन मेँ विचर रहे ह ८ श्रतः ) राजा वड 
भाग्यशाली दहे । 

सिद्ध सिहात ` "सिद्ध ओर सुनि भूलोक ॐ, सुर ओर किन्नर स्वर 
के रौर नाग पाताल के निवासी है । 

ह वद विरहेण. -पश्ची विरथ्योनि के है । पेखी नीच योनि मी चे 
लोग चाहते हः प्रयोजन यही हे कि इन बालकों को देखा करं; यथा-““खेलिबे 
कोखग द्ग तरु क्रिकर द्ध रावरो राम हौं रदिौं। यहि नाते नरक सनु 
वै"? (वि० २२१ )। पुर उपवन बागः इनमें ये बालक खेलंगेः तब 
इनके दशन होगे । 

। प्रेम-परयागः- प्रयाग-स्नान से चारो फल प्राक्च होते है; यथा--“तीरथ- 





| 
| 








| 


| 





१९५४ ५ ।।९५॥ 4.५1 


राज देखि ग्रसु जाद ॥ ` ` चारि पदारथ भरा डा ५" ‹ माक )। 
वैसे ही यँ चारो बालक रूप चार्‌ रस्न राजा अर उनकी रानि्यो त्था 
परिजनो को प्राक्त है; क्योकि इ्दोने प्रेम धरयाग स स्नान था ह । उती से | 
इन्हे ये चारो र्न प्रास हं । चारो बालकोंसें डो जोडियों श्याम-गौर कीरै 
वैसे ही भरकतमखि श्वास ओर पञ्चराग ( माणिक ) रत्न लाल दता दै 
सगवान्‌ प्रम ले प्रकट होते ही है; यथा --““हरि उ्यापक खवच्र खसाना । प्रेमते 
प्रगट होहि मै जाना ॥" ( मा० वा० ¶४ ): तथा--“नित नह्‌ होई रामपद्‌ः 
प्रीती ॥ नेस-तेम संकर कर देखा । अविचल हृद्य भगति कै रेखा ॥ प्रगट रम | 
तन्न कपाला ”‡ , मा० बा० ७५ ) । व 6 
अलङ्कार- “रूपक से पुट उक्त विषयावस्तूेक्षा ( द्वितीय चरण मे ) श्रो | 
“रूपक ( पंचम चरण सं / । 
राग आसखावरा 
[> ३० 1 
छ्यगन-मगन चरँगना खेलत चार्‌ चारथो भाई । 
सालुज भरत लाल लखन राम ॒लोने-लोने, 
लसिका लखि सुदित मातु स्ुदाई ॥ १॥ 
बाल बसन भूषन धरे, नख-सिख छवि हार्‌ । 
नीलःपीत मनसिज-सरसिज  मंजुल 
मालनि मानो इन्द्‌ देहनि ते ठति पाई ॥ २॥ 
दस॒क्क इ़ पग धरनि, नटनि, लरखरनि सुहाई । 
भजनि, भिलनि, खूठनि, टूढनि, किलकनि, 
अवलोकनि, बोलनि वरनि न जाई ॥ २३॥ 
जननि सकल चह चर आलवाल मनि-ंगनाई । 
दसरथ सृत दुव वरवा विलसत, 
बिलोकि जलु विधि  बरधारि बनाई ॥ ४॥ 
इरि विर्रचि हर हेरि राम मःपरवसताई । 
खुखसमाज  रघुराज के बरनत, 


विखुद्ध मन सुरनि सुमन भरि लाई ॥ ५॥ 


८ 








। 
| 
॥ 
। 


# 
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व 


तवुलसिदास्र अनुराग अवध नंद, 
अरलुमवेत तव को-सो अजह अघाई ॥ & ॥ 

श्रथ सुन्दर चारो भाई रश्रागनमें (छृगनःमगन' ( खेल विशेष ) खेल 
रहे हें । छोटे भाई श्रीसतनुव्नजी के साथ श्रीमरतलाल्लजी, श्रीलच्मणजी तथा 
श्रीरामजी -इन सुन्दर सुन्दर बालकों को देखकर कौशल्या शमादि मातार्रोका 
समुदाय श्रानन्दिति है ॥ 9 ॥ ( चारो बालक ) बाल अवस्था के वच्याभूषण 
धारण च्य हुए है, उनसे उनमें नख से शिखा तक शोभा छाई इई हे । 
कामदेव की नील-पीत कमलो की खन्द्र मालाश्रोने मानों इन वालकं के 
शरीरो से ही शोभा पाईहे॥२॥ इनका उखुक.डुखक कर चरण रखना, 
नाचना ओरौर लडखड़ाना शोभायमान है । इनके भागने, मिलने, रूढने, प्रसन्न 
होने, किलकने, देखने तथा बोलने (धी शोभा) का वंन नहीं कियाजा 
सर्ता ॥ २ ॥ राज भवन की मणिमय अंगना हे वह थादहा है, उसमे श्री- 
दशरथजी के पुण्य-कल्पतर्‌ ( खूप चारो बालक ) विलास कर रहे हें ( बद्‌ रहै 
हं ), यह देखकर मानो विधाताने चारो ओओर विराजमान समत्त माताथो 
की श्रेष्ठ वारी ( रक्षार्थं रधान ) बनाई है । ॥ श्रीविष्णुजी, श्रीबह्माजी श्रौर 
श्रीशिवजी भगवाच्‌ श्रीरासजी की प्रेस-परवशता देखकर ( उसके द्वारा तस्पन्न ) 
रघङ्लशिरोमणि राजा दशरथ के सुख-सामभियों का विडुद्ध मन से वणंन करते 
है ओर देवतानां ने विद्ध मनसे फूलों की भड़ी लगा दी ह ॥ ५ ॥ रघुकल 
घ्रष्ठ श्रीराम श्रादि चारो बालकों की बाललीलाश्रों का स्मरण करता इश्रा यह 
तलसीदास् अदुरागरूपी ्रयोध्याजी मे इस समय भी उस समय का-ला श्रानन्द्‌ 
अधाकेर अनुभव करता है ॥ ६ ॥ 

विशेष -शुदित मातु समुदाई'- माताशनं म वात्सल्य श्रधिक है श्रौर 
दस करडा में परम समीप मीये ही ह । अतएव इन्हं श्रसयन्त शरानन्द हे, ये 
इस श्रानन्द्‌ पर कृतक्कत्य है; यथा--“मातु सुकृत फल रामलला ।? (पद २२); 
एव -“पुन्यफल श्जुभवति सुतहि बिलोकि दसरथ घरनि 1". ८ पद्‌ २७ न 
इनके विशेष देखिये । २ 

नील पीत मनसिज-सरसिज मंजुल मालनि-ˆ"- नील मालाश्ों ने 





॥ १ 


9 


११६ गीतावली 


शरारामजी शरोर श्रीभरतजी की देहो से रर पीत माला ने श्रीलचमणजी एव 
श्रीशनरुघचजी की देहो से मानों चति पाई ह रतः, उपमाएं उपमेय से ्रण्त 
हीन है । इसे यहाँ (तृतीय प्रतीप अ्ररुकार' है । 

टसम ` -बरनि न जाई'-स्योकि इन क्रीड़ा्रां का स्मरण कते 
ही अत्यन्त श्रानन्द्‌ के कारण वाणी गद्गद हो जाती है, इषसे तथा इन 
क्रीडा मे स्यन्त विशेषता होने से इनका वंन नदीं क्रिया जाता । 

"जननि सकल वहं खोर ` दसरथ सकत यह चारो बालकं 
राजा दशरथ के सुङृत-सुरतर दै । उपयुक्त पदं २६ के ष्दसरथ-सुक्रृत मनोह 
विरवनि ---? दका विशेष देखिये । विरवा छोटे वर्त को कहते है, वेसे वाल 


भी छोटे ई 1 छोटे वृक्ष थाद्दे मे बदते है, वैसे ये मणिमय अंगना म वदृ षै. 
ह । विलाख कर रहे हं । यह देखकर मानो विधाता ने चारो श्रोर उपस्थित ` 
खात सौ माताञ्नो की वारी बनादो हे । विधाता बुद्धिके देवता है, उनको ' 


ररणा से माता" यहोँ एकत्र हे । वारी छोटे बश्च के रक्षाथं रहती है, वेषे 
माता क्चण-्तण पर बालको की बङेया लेती हे, इन पर किसी की दषटिनलगे, 

न्य वाधान हो, इस पर सतत सतकं रहती दह । छोटे वृक्ष पर वाधा श्रि 
पर वारी ही ्रपने ऊपर क्ती हे, वैसे दी माता इनी वलया श्पने उ 
ज्ञे ऊेती ईद, इत्यादि । 

यह “रूपक से पुष्ट उक्त विषयावस्तूरप्क्षा श्रलंकार' हे । 

(हरि विरचि हर `° ये लोग भी भक्तो का दित करते दैः उन्दं वराग 
देते हैः स श्रोरामजी की प्रेम-परवशता पर सुग्व हँ --वि० २१४, २१६२ ॥ 
च 1 ६ ध यह दीपदेहली न्याय से त्रिदेव ओर दैव 4 
नहीं हे 1 देवों का मन राजा दरार छ विशद 9 ^ 

दशरथ के प्रति विद्ध है, इससे इनक विभव प 


। राजा दशरथ इन्द्र के र ८ न ख्यातीति 
सखा" इस व्युत्पत्ति के श्रनुसार क इन्द्र के खा द । समानं 


ही छ अंशो से 3 प्रति 
स्वधा नदीं डे । म समानता हे, पर राजा के 
“सुमिरत श्रीरघुबरनि की --- 
तुलसिदास मनुः ग > =? श्री 
रामजी कौ बाल-लीला अनुराग बद़ानेवाली है, ब 6 
; यथा-“बालचरित अति € 


1. 


(> 


न= 


^ 





सिद्धान्त-तिललक ११७ 


सुहाए । सारद सेष संसु श्वति गाएु ॥ जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं राता । ते 
जन वंचित किये ब्िघाता ॥” (मा० वा० २०३); श्नौर फिर आश्रित को छतां 
करनेवाली हे; यथा “रघुवर वालकेलि संतन की सुभग सुभद सुरगेया । 
त॒लसी दुहि पीवत सुख जीवतत पय सप्रेम घनी घया ॥'' ( पद्‌ २०); तथा-- 
“वालचरित मय चंद्रमा यह सोरहकला-निधान । चित चकोर तुलसी कियो करे 
प्रेम च्रमिच्न रस पान ॥ तुलसी को जीवन रामलला ।' ( पद्‌ २२ -इन 
दोनों पदं के विशेष देखिये । “तद को-सो श्रज्ः; यथा-“्रजटँ जासु उर 
सपनेहु काऊ । बसहु लखन सिय राम बटाऊ ॥ रामधाम-परथ पाहि सोई । 
जो पथ पाव कबहुँ सुनि कोई ॥” ‹ मा० श्र° १२३ )। 

अनुराग अवधः- जैसे श्रीश्रयोध्या से समस्त पाप युध नीं कर सकते, 
वैसे ही चित्त से होनेवाले च्ननुराग के प्रति भी पाप भस्म हो जाते ह । तव खड 
चित्त रूपी अयोध्यामे सर्वत्र श्रीराम ही दीखते हे; यथा--“सरग नरक 
अपवरग समाना । जर्ह-तह देख धरे धनु बाना ॥ करम बचन मन राउर चेरा। 
राम करहु तेहि के उर ठेरा ॥ ” ( मा० ० १३० ) । यहाँ “रूपकालङ्कारः ह । 

राग बिलावल 
| ६4 । 

आंगन खेलत आनंद कंद्‌। रघुजकल कमद-ुखद्‌  चारुचंद ॥ 
साजुज भरत लखन संग सो । सिसु-भूषन मूषित मन मो । 
तन दुति मोरचंद जिमि मलक | मनहँ उ्ंगि अंग-ग लवि छलक ॥२॥ 
कटि किंकिनि पाय पैजनि वाजँ । पंकज पानि पहैचिया राज । 
कला कठ वघनहा नीके । नयन-सरोज मयन-सरसी के ॥३॥ 
लटकन लसत ललाट लटूरीं। दमकति ददे दतुरियँ रूरीः। 
स॒नि-मन हरत मंजु मसि-बु दा । ललित बदन, बलि बालसुकुदा ॥४॥ 
डल ही चित्र विचित्र भगी । निरत मातु युदित मन कूलीं । 
गहि मनिखंभ डिम गि डोलत । कलबल बचनं तोतरे बोलत ॥५॥ 
किलकत, सकि भोंकत भ्रतिविवनि । देत परम सुख पितु अरु अंबनि। 
सुमिरत सुखमा हिय हुलसी है । गावत प्रेम पुलकं तुलसी है ॥€॥ 

शब्दाथ--सरसी=तङैया, छोट सरोवर । डिभ डगि = बालक की चाल से । 











११८ गीतावल्ञी 


श्रथ -रघुकृल रूपी ई ' को सुख देतेवारे 

न्द भगवान्‌ श्रीरामजी गन मं खेल रहे है । 4 ॥ उनके साथमे शरपत 
चोटे भाद भरीशचुघ्नजी के साथ श्रीभरतजी श्र श्रीलचमणजी सुशोभित § | 
चारो मादे वाल-अवस्था के भूषणो से भूषित है, अपनी शोमा से मन को मोहित 
करते द । ( श्रीरामजी के ) शरीर की कान्ति मयूर को चन्द्रिकाके समान 
सलक रही हे ओर अंग-अंग की छुतरि मानों उर्भेग उमैग कर हुलक रही हे ॥२॥ 
कमर मं किक्िणी श्रः चरणों मे पजन वज रही ह । कर कमलो भ पचि 
शोभा देरहीहें। कण्ठ में कटुला तथा व्याघ्रनख श्रच्छ लगते शरौ 
कमल तो मानो काम-सरोवर से उत्पन्न इए है ॥२॥ ललाट पर दछोटी-खोरी श्रत 
ञ्रौर उनके साथ ( सुवणंमय ) लट्कने सुशोभित है तथा सुख म दो-दो वे 


छोटे सन्दर दति दमक रहे हं ॥ सुन्दर डिठोना तो खुनियो ॐ मन का भी हरर { 


करता दे । बालसुकुन्द श्रीरामजी के ललित सुखारविन्द पर॒ विदारी हे ॥१। 
शिर पर रंगःविरंग के चित्रो से चित्रित कुल ही ( योपी विके ) श्रौर शरीरमे 
विचित्र भगुली ( सुशोभित है उन्ह ¦ देख कर माता आनन्दित मनसे 
पूली फिरती ह । ( चारो बालक ) मणि खम्भ पकड़ कर बालक की चाल से 
चलते हें रौर अस्प ^ स्वरवाले ) ततले वचन बोलते दै ॥ ५॥ किलकते 
इए रोर छक कर अपने प्रतिबिम्बं को मक्त हुए पिता श्रौर माताश्रोंको 


परम आरानन्द प्रदान करते है । इन क्रीडाश्चो का स्मरण करने पे इनकी परमः 
शोभा हृदय मं उल्लसि है रपे 

ह हसित होती हे श्रौर प्रेम से उुलकरित होकर यह तुलसीदास 
उसका गान करता ह ॥ & ॥ 

(स पद २९-२७ की मति यह पद्‌ भी सूरदासजी के पद 
बहुत मिलता है श्रानेंद्कंद्‌" के स्थान प्र उसमे ननंद्‌ के नंदः हे श्रीर 
1 
निरखत मातु सुदित मन ली" क स्थान पर “निरखि यशोदा रोहिनी ली 

ता णाया अ जन देखत हिय इलसाने । सूर स्याम 
महिमा को जाने ॥ र 
इसका समाधान भी पूं पद्‌ २६ ज्ञि 
व खे श्रनुसार 
गन खेलत "र र 


षुक्ल इमुद ष्‌ 
होकर अपनी किरणो दवारा अर्त ब कर 


स~~ 


राया हे । 
` चन्दमा नक्षत्रों के साथ उदित 


खद परिवार को सुख देता हे। ( 


+{ 


मनोहर चन्द्रमा रूप श्रान्दु. ~ 


सिद्धान्त-तिलक १ १९ 


> वैसे दी भाईयों के साथ श्रीरामजी अँगन रूपी आकाश मे उदित ह । श्रपनी 

क्रीडाश्रौं के द्वारा आराद्‌ वषां कर सव रघुक्कल परिवार को सुख दे रहे र । कंद 

(८ कं = जल, द्‌ = देनेवाले ) = जल वपां कर देनेवाले मेव । मेष बरँद-बूद्‌ से 

जल व्दति है । श्रीरामजी क्रीड़ा के विविध श्रभिनयों से सुख वर्षां करते ई । 

तथा-- “मोद कंद कुल ऊद चंद मेरे रामचंद्र रघुरोया 1? ८ पद्‌ २०) । 

धवार चंद्र -चन्द्रमा कद दोप रूप मल से युक्त दै, पर आप पवित्र चंदर है। 
यहाँ “ङपकाल्ार' है । 

'तन दुति सोरचंद ` ` '"; यथा--““मदन मोर के चंद्र की भलकनि निद्‌- 
रति तन जोति ¦ नील कमल सनि जलद्‌ की उपमा कहे लघु मति होति ॥ 
( पद्‌ २२ ) इसका विशेष देखिये । यहां 'पूर्णोपमालङ्कारः हे । 

'वघनह्‌। नीके; - व्याघ्र का नख रत्न से जड़ाऊ कर बालक को पहनाया 
जाता हे करि वह निर्भीक एवं पराक्रमी हो । तथा--““हिय हरिनख श्रदभुत 
बन्यो-' ( पद्‌ २२ )। 'मयन सरसी केः - कामदेव के सरोवर के अथवा 
कामदेव ही सरोवर बना हो, उसके । यहाँ “रूपकालङ्कारः हे । 

'लटकन लसतः " ""; यथा -“गसुश्रारी रल कावली लै, लटकन ललित 
ललाट । जनु उड्‌ गन बि मिलन को चलते तम विदारि करि बाट ॥” (पद्‌ २२)। 
खनि मनहरत संज्ञ मसिचुंदा ।*; यथा -““लोयन नीलसरोज से भ्रू पर मसि- 
विड विराज । जनु विधु सुख छंत्रि मिश्च को रच्छ राखे रसराज ॥' 
( पद २२)| “किलकत ञयुकि कोंकत प्रतिधिबनि'; यथा -““इकटक प्रति्बिंब 
{ निरखि पुलकत हरि हरषि-हरवि, ` `” ( पद्‌ २५ ). “कनि मँकनि छह सों 
किलकनि'"-- ( पद्‌ २८ ); इत्यादि । भै गुली" अंगरखी । 

“सुमिरत सुखमा ` "गावत प्रेम ˆ यथा - “सुमिरत श्रीरधुबरन की 
लीला लरिकाई । तुल्लसिदास अनुराग श्रवध श्रानंद अनुभवत तव को-सो 
रजुं अघा ॥" ( पद्‌ ३० )-इसका विशेष देखिये । 

राग कान्हरा 
ह. 
| ललित सतहि लालति सचुपाए । 
८ कोसल्या कल कनक अजिर मह सिखवति चलन अंशुरियाँ लाए ॥ ९५! 


ध 





१¶। 
ध 


ह: 
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कटि किंकिनी, पैजनी पायनि बाजति रुचु सुर रे गाए। 
पहैची करनि, कंठ कला बन्यो केदरिनख-मनि-जरित जराए।२। ' 
पीत पुनीत विचित्र भैँगुलिया सोहति स्याम सरीर सोहए। 
दैतियांँ रै मनोहर मुख छवि अरन अधर चित लेत चोराए ॥२॥ ` 
चिबुक कपोल नासिका सु द्र, भाल तिलक मसिरविटु वनाए। 
राजत नयन मंजु अंजन जुत खंजन कंज मीन मद्‌ नाए॥४॥ | 
लटकन चार भ्कुटिया टेदी, मेदी घुभग सदेस सुभाए। 
किलकि-किलक्रि नाचत चुटकी सुनि, रपति जननि पानि दछुटकाए॥१॥ 
गिरि घुदुशवनि टेकि उठि अनुज्नि तोतरि बोलत पूप देखाए । 
बालकेलि अवलोकि मातु सब सुदित मगन आनंद अनमाए ॥६॥ 
देखत नभ घन-ओरोट चरित्‌ सुनि जोग समाधि विरति विसराए। । ८ 
तुलसिदास जे रसिक न येहि रस ते नर जड़ जीवत जग जाए॥५॥ | 
अर्थं--श्रीकोसस्याजी शआ्रानन्दित होकर अपने सुन्दर पुत्र का लालन 
( दुलार ) कती ह । खुवणेखय सुन्दर आँगन परे वे ्रपनी अगुली से उनकी 
ॐगुल्ी पकड़े इए उन्हे चलना सिलाती है ॥ १ ॥ धीरे-धीरे रंगाने ( चलन) | 
पर उनकी कटि मे क्िकिणी श्रौर चरणा मे पैजनी “रुुञजन-रु्मु वजती ह । 
हाथो मं पहैची श्नोर कठ म कडुल। एवं मियो से जटित बधनहा पहनाए हए | 
है, बह शोभायमान हे ॥ २॥ उनके शोभायमान कयास शरीर पर पीके स | 
की पवित्र ओर विचित्र सगुलिया ( अगरी ) खुशोभित है! दो-दो दरदः | 
१९ छनि मनोहर दै चरो लाल-लाल ओष्ठ तो चित्ते ` 
रंजित सुद्र नेत्र एसे क, (अ ४ 4.4 
चर = खंजन, कमल शौर सीन के सोन्दय्ः | 
को भी चृ कर दिया हे ॥ ४ ॥ उन ललाट पर सुन्दर लटके लटक रदी | 
लटक लटक रदी & | 


बकी भह है अौर शिर पर सुन 
न्द्र तीन 5; =>, ~ ~ त 
पर स्वाभाविक ही शोभा दे रही हे । या की गूथी इ चोटी यथास्था 


किलक को चुरी सुन-सुन कर वे किलक 
पद ध य ५ द । नाचने भे जव दाथ चुडा ते हे, तव ( यद * 
हः 7 डरती हँ ॥५॥ गिरने पर रने ॐ व उट कर माता | 
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क पूवा दिखाने पर तोतली बोली से छोटे भाईयों को बुलाते हँ । इन वाल 
क्रीडाश्रों को देखकर सव्र मातां ्ानन्दित है, वे श्रपार श्रानन्द मे निमग्न 
हो गहे ॥ ६ ॥ सुनि लोग भी योग, समाधि एवं वैराग्य भूल कर श्नाकाश 
मे मेधो शी ओट हो इन चरितां को देख रहे हँ । श्रीतुलसीदासजी कहते ई 
किजो इस रस के रसिक नहीं है, वे मनुष्य मूखं है । व्यर्थं ही संसारम 
जीते हैँ ।' ७॥ 

विशेष “ललित सुतहि' ` - माता के ्रानंदित होने श्रौर लाड करने 
म पुत्र का लालित्य कारण हे, इससे यर्हा “ललित' विशेषण दिया गया हे । 

सिखवति चलनः; क्योकि इसकी पहले से ही लालसा थी; यथा-- 
““टुयु-डखकु कव वैदो 1" ( पद ८); तथा “पगनि कव चलिहौ चारौ 
सया । प्रेम-घुलकरि, उर लाइ घुवन सब, कहति सुमित्रा मैया ॥? ( पद्‌ ९ ) । 

मधुर रंगाए' धीमी चाल को रंगना कहते रै, मधुर विशेषण से वह भ्रौर 
भी धीमी चाल सिद्ध होती है । बाजत रनुशुन'; यथा-““ ललित रओँगन खेल, 
इसक्‌इम॒ङ़ चले , छंुनु युद पय पै जनी खदु सुखर ॥'” ८ पद ३३ ) । 

"पहुंची करनिः; यथा “मंजु कर कंजनि परहचिरयाँ रिरतर ।” (पद २३)। 

मनि जरित जराएः- इसमे जराए' यह पद “जङ़ायेः इस शुद्ध रूप 
से यहोँ रुङ़़िलक्षणा से 'पहनायेः अथं का बोधक हे । 

पीत पुनीत विचित्र भशुल्तिया ‡; यथा--^पियरी कीनी भंगुली 
सावर सरीर खुली, बालक दामिनि श्रोदी मानो बारे वारिधर ।'” ८ पद ३३ )। 
गुली में विचित्रता यह है कि वह पीले रेशम की बनी है, उसमे विविध रंग 
के कामदार चित्र वने हृष ह । 
„ दतिया द्वे मनोहर मृख छवि; यथा--^करिलकरि-किलकि हसे दर 
दतुरिया लस , तुलसी के मन बसै तोतरे वचन वर» ( पद ३३ ); अर्थात्‌ 
जच भ्रानद्‌ से किलकते ह, तव दतुरियों की चमक से सुख की छबि विशेष 
मनोहर हो जाती हे । 

"राजत नयन मंजु" - नेत्र इन खंजन आदि के सौन्दयं मद को नाये 
( नवाए अर्थात्‌ नीचा दिखाये है, इनके मद को चूणं कर॒ दिये ई । 

तृतीय प्रतीप अलंकारः है । 
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“रानेंद अनमाये'--च्ननमाये का अर्थ श्रनमाय' पद ॐ ्रनुसार नाप. 
तौल्ल रहित, अपार, यह दे । 
द्देखत नभ घन ओट" " ”--नम मे मेघ की ओरोट से देखते है, प्रक्ष 
देखने म रानी रादि कनो संकोच होगा । इस दशंनानन्द्‌ के मक्ष योग श्रादि 
का आनन्द फीका लगता है, इससे उन्हे भूल कर इती मै निमग्न है; यथा 
“्रह्मानेद्‌ हृदय दरस सुख लोयननि, अनुभय उभय सरसं राम जाने ई।' 
(पद ५8 ); “सहज ब्रिराग रूप मन मोरा । थक्रित होत जिमि चद 
चकोरा 11 `` इन्हहिं बिलोकत श्रति अनुरागा । बरव्रस ्रह्मसुखहि मन व्यागा ॥' 
( मा० बा० २१५) 1 
{जे रसिक न येहि रस 2; यथा - “विषै साधक सिद्ध सयाने। 
द्निविध जीव जग वेद वखाने ॥ राम सनेह सरल मन जासु । साघु समा ब्‌ 
आद्र तासू ॥ सोह न राम-प्रेम बिनु जलान्‌ । करनधार तिनु जिमि जलजान्‌, ॥ 
(मा० श्र° २७६ ) । नञ ज्ञानमान विमत्त तव भव हरनि भगति न ञ्ाद्री। 


ते पाइ सुर दुरम पदादपि परत हम देखत हरा ॥” ( पा० उ० १२); “ब | 


(4 रि 
हवे न आद्‌ गयो जनम जाय । अरति दुलभ तनु पाद कपट तजि, भेन राम 


मन वचन काय ॥! ( वि० ८३ ) । “वाल चरित अति सश्ल खहाए । सारद 
सेष संसु श्रति गाए ॥ जिन्ह करं सन इन्ह सन नहि राता। ते जन वंचित 
किष बिधाता | ( मा० बा० २०३ ) । 


राग ललित 
छ्ोरी-दोदी शाः अगुरियां छबीली छोटी, 

श  नख-जोति मोती मानो -दलनि । 
ललित आंगन खेले, उुसङ-ढमञु . 
अ = खोद खल्‌ य जनी यु ' सुखर ॥१॥ 
नी कालत कटिः हटक रतन ^ 
मंजु स कर-कजनि प्हचियां 
पियरी भगेनी भरगुली साँवरे सरीर खुली 

। 
बालक दामिनि अदी मानो बारे वारिधर ॥२॥ 


रुचिरतर । 


य 
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र उर वघनहा, कंठ कट्रल, मंडले केस, 
मेदी लटकन मसि विदुः मनि-मन हर। 
त्॑जनःरजित नैन, चित चोर चितवनि, 
मुख-सोभा पर वारो असित असम-वर ॥३॥ 
चुटकी बजावती नचावत्ती कौसल्या माता, 
बालकेलि गावति मल्हावति प्रेम सभर । 
क्रिलक्रि किलकि से, द्वदे दुर्याँ लस, 
लसी के मन वसै तोतरे वचन बर ॥।॥ 
शब्दाथं खुली = खुलती है, सुहावनी लगती ह । श्रम सर=कामदेव ` 
५ अथे-- छोटे-छोटे चरण हँ, उन छोटो-खोरी चछबीली ओॐगुलिर्यौ ई, उन 
 अँगुलियो के नखो की यति पेसी जान पडती है मानो कमल के दलों पर 
मोती शोभायमान हे । सुन्दर ँगनाई मे खेल रहे है, इसु डुक चल रहे 
है, इससे चरणों की वैँजनियों का कोमल शब्द्‌ ुनञ्ुन-ञुमञ्चन' हो रहा 
है १॥ कटि सोना ओर मणि जटित खुन्दर किंक्रिणी है तथा सुन्दर कर- 
कमलो मे अत्यन्त सुद्न्र प्चि्याँ है । सरँवरे शरीर पर ॒श्रव्यन्त फनी पीले 
रग की अंगुली देसी सुहावनी लगती है मानो बालक मेष ने बालविदयुत्‌ चोड 
ली हे ५२॥ वक्तःस्थल पर भ्या्रनख नोर कण्ठ मेँ कटुला है । शिर पर डले 
केश ( गमं के बाल ) हे; उसमे मेदी ( तीन लड़ की चोटी गुथी हुई ) है 
भ्रोर लटके हे तथा डिटोने है ये सव सुनियों के भी मन का हरण करनेवाछे 
\ हें । नेत्र अन्जन-रज्ञित है, उनको चितवन चित्त को चुरा लेती है, उनके सुख 
की शोभा प्र तो श्रसंल्य कामदेवो को निकावर करता हँ ॥२॥ श्रीकोशब्यः 
माता खुखकी वजा-वना कर नचाती है शरीर बालक्रीडा का गान करती द्द 
इलराने की चेष्टां करती इई प्रेम मे सुष्ठु सूप मे भर जाती है । ( नाचते 
ईए श्रीरामजी ) किलक किलक कर हसते है, उस समय उनकी ( ऊपर-नीचे 
कौ ) दो-दो ददि सुहावनी लगती हैँ श्रौर श्रेष्ठ तोते वचन बोलते है, 
सब्र ( केलि-कलाप ) तलसीदास के मन में निवास किये इए ह ॥४॥ 


| विशेष--शछछोदी-ोरी गोड" " 2 यथा--“लघु-लघु लोहित लज्ञितं 


4 
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हे पद, पानि, अधर एकरंग 1” ( पद्‌ २२ ); ““अधर.पानि-पद लोहित लोनै। ` 
सर-सिगार-भव सारस सोने ॥” ( पद्‌ २४ ) । 


'दख-जोति मोती मानो 1; यथा-- “रन चरन पंकज नख जोती। । 
कमलदलन वेढे जनु मोती ॥* (मा० बा० ६८ जैसे लाल कमलदल पर मोत 
रख दी जाय तो श्वेत मोती की भी युति लाल ही कषैलती है, वैसे ही नब | 
यद्यपि स्वच्छ वणं के हँ यथा-- “नव राजीव असून श्ृहु चरना । पदज रचि । 
नख ससि दति हरना ॥' ( मा० उ० ७५); तथापि चरणो कौ श्रगृ्षो 


की ललाई लेकर वे लाल ही ऽ्योति फैलाते दै. यहाँ (तद्गुण शअ्रलङ्कार से पु 
उप्पर्ताः हे । 


(ललित अगन खेलः; यथा--“बरनि न जाद्‌ रुचिर अंगना । जह $ 
[१ 3 (6 
खें नित चारिउ भाई ॥ बाल-बिनोद करत रघुराई । विचरत श्रजिर जननि | 
सुखदाई ॥ ( मा० उ० ७५); द्ुमु्-डुयुङ चलँ; यथा --“कोसव्था जव | 
| 
बोलन जाई । ठुुङ्ुसुक परस चलि पराई ॥” ( मा० वा० २०२ )1 
"छन सुद्न ˆ "*; यथा--“रनुु करति पार्थ पेजनिर्यौ | ( पद्‌ ३४ )। 
पियरी कनी गुली °, यथा-- “पीत क्लीनि गुली तनु सोदी। | 
( भा ड० ७६ ) । इयाम पर पीत सु्यवन लगता ही हे । | 
"बालक दामिनि अदी ` ` श्रीरामजी वालक ह शौर गुली भौ | 
तदनुसार ही छोटी बालोचित हे, इससे मेव श्रौर दामिनि दोनो बालक द| 
कहे गये ई । यहो उक्तविषयावस्तूतप्र्लाः ह । ए |: 
(~> । 11 
मासाबदुः यनि मन हूर; यथा- “सुनि मन इरत भजु मसिषुदा | ( 
9 )॥ ९ केस, मेदी लदकनः; यथा--““लटकन्‌ लार गव्य | 
| ठु सुभग खुदेस सुभाए्‌ 122 ( पद्‌ ३२ #; “चित चोरे चितवनि'; यथा-- 
ल सभाय बिलोज्ल विलोचन, चो चि *? ( पद 
ह , चोरन चितहि चारु चितवनिर्यो । 
३४ ); खख सोभा पर - ->; यथा- ८ ॥ 
(मा० वाऽ १९८); ८ ट भ्रानन श्रमित मदन चवि चा 
काम लजाही 1 ( : खल छवि कडि न जाइ मोटि पाह । जो विलोक = 
हीं 1 ( मा० ब्रा० २३२ ) “अंग 3 कि 
) अग पर वारिञ्रहि, कोटिक“ 


सत काम ॥? © चो १ 
( मा० बा० २२० )1 “प्रात भयो तात, बालि, मातु विधु व्र | 


<> 
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पर मदन वारौ कोटि उढो प्रानप्यारे ! ॥ ” (पद्‌ २७,); “ललित कमल बदन 
उपर मदन कोटि वारे ।'' ( पद ३९ ) । यहाँ “चतुथ प्रतीपालङ्कारः हे । 

श्वुटकी वजावति नचावति' ` `; यथा--“किलकि-किलकरि नाचत चुटकी 
खनि ` ""' ( पद ३२); माता के संकेत पर नाचते है, इससे वह अत्यन्त परेम 
से भर जाती दै । 

'किलकि-किलकि हसे ---- दास, दतं की कान्ति श्रौर तोते वचन, 
सव मन भं बसते ह; यथा--“किलकनि चितवनि भावति मोहं ॥" (मा० उ० 
७६ ); हदय अनुमह इदु भ्रकासा । सूचत किरन मनोहर हासा ॥” (मा० 
बा० १९७ ); तथा-- “रति प्रिय मधुर तोतरे बोला „.” (मा० बा० १8८); 
ˆ छपा सो देरत हंसि तुलसी की ओर हे" ( पद्‌ ७१ ) । ^तोतरी बोलनि 
बिलोकनि मोदनी मनहरनि 1 ( पद्‌ २८ ); “मनमोहनी तोतरी बोलनि, 
खनि मन हरनि सनि किलकनिरयँ 1? ( पद ३४ ) 

३४ | 
सादर सुखि बिलोकि राम-सिघुरूप अनूप, भूप लिये कनियोँ । 
सु द्र स्याम-सरोज-बरन तनु, सब, चश सभग सकल सुखदनियां ।॥९॥ 
अर्न चरन नख जोति जगमगति, रुचु करति पाय पैजनिया । 
कनक रतन-मनि-जटित रटति कटि किंकरिनि, कलित पीतपट-तनियाँ २ 
पर्ची करनि, पदिक हरिनख उर, कटुला कंठ, मंजु गजमनियों। 


ठचिर चिघुक, रद, अधर मनोहर, ललित नासिका लसति नथुनियाँ ॥३॥ 


कट शकटि, सुखमा निधि आनन, कल कपोल, काननि नगफनियों । 
भाल तिलक ` मसिविंदु विराजत, सोहति सीख लाल चौतनियोँ ॥४।। 
मन मोहनी तोतरी बोलनि, स॒नि-मन-हरनि हंसनि किलकनियां । 
बलि छभाय विलोल विलोचन, चोरति चितदहि चारु चितवनियोँ ॥५॥ 
सनि छुलबधू भरोखनि मकति रामचंद्र छवि चंद्रबदलियँ। 
तलसिदास प्रभु देखि मगन महं प्रेम विस कछु सुधि न अपनियाँ ॥६॥ 


शब्दाथ-कनियांँ = गोद मे लेने का एक भेद, कटि के बगल भाग में 
बालक को वैडाकर हाथ से उसे रोक रखने एवं चलने को कनिर्या ऊेकर खडा 
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होना एवं चलने को कनिर्या छेकर खड़ा दोना एवं चलना कहा जाता ६ । 
तनिर्या=१ लंगोटी, २ कचनी; जाँ धिया, ३ चोली । 
श ^ \ सि (< 
श्रथं - ( कोद सखी कहती ह~ ) हे सुसुखि ! राजा दशरथ भ्रीरामलालजी 


ॐ । 


को कनिरयाँ लिये इए विराजमान रहँ । आप आआद्रपूवंक श्रीरामजी का गरन 
शिशु रूप तो देखें । उनका शरीर सुन्दर श्यास कसल के-से वणं (रग-्राभा) | 


वाला है । उनके सभी सुन्दरं अंग खव प्रक्र के संख देनेवाले ह ॥ । ॥ उन 
लाल-लाल चरणौ कौ नखञ्योति जगमगा रही हे, चरणों की पैजनिया “सतु 
सनुचल' शब्द कर रही हैँ । कमर में सुवण, रत्नों श्रौर मणि से जदी हु 
किंकिणी शब्द्‌ कर रही है तथा वे सुन्दर पीतास्वर की कड्नी पहने हुए दै ॥२।॥ 
उनके हाथों में पर्ची, छाती पर पदिक तथा व्याघ्रनखः, कण्ठ मे कटुला एवं 
सुन्दर गजश्ुक्ताओं की विविध मालाः सुशोभित है । उनकी सुन्द्र ेदी, 


भ ९ = = ( ^ ट व ~ 
दत श्रौर ओष्ठ मनोहर हं एवं उनकी सुन्दर नासिका मे नश्युनी शोभायमान 


५ _-५ क्री ह ६३ (र 

ह ॥ ३ ॥ उनको भोहे बोकर हे, उनका सुख परमाशोभा का निधान हे , उनके 
= वथ, = ~ २ = 

सुन्दर कपोल दै श्रौ कानों म नागफनी ( कान का भूषण विद्ोेष ) हे । उनके 


3 


ललाट पर तिलक शरोर डिरोने विराजमान हँ तथा शिर पर लाल रंग की चौतनी | 


क ष ल भ) + न ~. म 
टोपी शोभायमान हें ॥ ४ ॥ उनकी तोतली बोली सवके मन को मोहित के 
वाली हं तथा उना श्सी एवं किलकारी तो सुनियो के मन का भी हरण करने 
वाली हे शौर उनके बाल-स्वभाव के चञ्चल नेन्न की सुन्दर चितवन चित्त कौ 
खरा ल्तेती ट ॥ ` ॥ सखी के इन वचनो को सुनकर चन्दरुखी लव 
१ को जनि को स्रोखो स लग कर ककती ह । शरी तृलसीदासर 
कहते ह कि प्रु ्रीरामजी को दे < = (> गाई 
स १ ६ को ङ वे सब उनकी छवि म निमग्न होगद॑ 
९ ९ म (वश हो गई कि उन्हं अपनी सुधि नहीं रह गई ॥६॥ 
रोप _ सादर सुमुखि” रूप नूप हे, इसी से श्ाद्र पूव 
देखने योग्य हे । 4: 

“ख दर स्याम सरोज वरन ~." 
सन्दर भी हे, इससे तो अत्यन्त श्रा सब अग 0 0. 
““रघुबर-रूप बिरोकु नेकं, मन । सकललोक -लोचन क स 
स्यामसुंदर लन ॥ ( ० १६ ), र सुखदायक, नख-सिख सुभग 


मच॑द कृपालु भजु मन हरन भवभय 


ध श्यामवणं स्वतः नेन्र.प्रिय होता है 
कर्षक हे । 


॥ 
| 
8 


| 
† + 


| 
| 
। 
| 


~ 
॥ 





__ ,, ^~ ननन गनि न 





सिद्ान्ततिल्क ^ ~ इदः 


दारनं । नव कंज लोचन कज सुख कर कंज पद कंजारनं 1" (वि ४५); 
/ “पाथोद गात, सरोज सुख राजीव-श्रायत लोचनं । नित नौमि राम कृपालु 
बाहुं बिसाल भव-भय मोचनम्‌ ॥” ( मा० अ्नर० ३१ )। 

अरन चरन नख जोति ``" नख ज्योति इष्टि को श्राकषिंत करती हे 
भ्नोर पेंजनी श्रपने मधुर ध्वनि से मनकोभी वश कर ठतो है। “म॑ 
गजमनिर्यो ` -- गजयुक्ताश्चां की दुली; तिलरी रादि कई प्रकार की मालाण्‌ 
हृदय प्ल पर सुशोभित हैँ । 

“सहति सीस लाल चोतनि्या - अभी लाल रंग की चौतनी टोपी है, 
णस ही टोपी रागे जनकनगरप्रदशंन मे भी कही गह हे; यथा- “संचर 
चोतनी सुभग सिर,” (मा० वा० २१९ ); रौर धनुष-यज्ञभरसंग 8 पीत 
रगकीहेः यथा--“"्पीत चोतनी सिरन्हि सुहाई कुसुमकली बिच-बीच 
बन्धं ॥'' ( मा० वा० २४२); तथा पुष्प-बाटिका-प्रसंग में हरे रंग की रोपी 
है; यथा- ““सोरपंख सिर सोहत नीके । गच्छं बिच-बरिच-कुसुमङ्ली के ॥2 
(मा० बा० २३२ ) इसी गहरे हरे रग छी मोरपंखी टोपी को इसी प्रसंग पर 
इस गीतावली से भी “िपारे' नाम से ज्िखा गया हे; यथा “सीखन टिपारे, 
उपवीत पीतपट कटि, दोना बाम करनि सलोने मे सवाई है ॥४ ( पद ७१ ), 
ईन प्रसंगो में टोपी के श्राकार के कुट समना चाहिये । 

मन मोहनी तोतरी बोलनिः-- इतके उदाहरण ऊपर पद मे ऊच 
आ गये हे । 

चार्‌ चितवन छद्ध सीधी भोली-भाली चितवन म भी चित 
खुरा लेत हें । 

सुनि इलवध्‌ ` "-ऊलवधू ह । श्रतः, चक्रवर्तीजी के समक्ष क्षते 
जाये १ ओर श्रीरामलालजी उनकी कनि मे ह; इससे ये क्षरोखो से दी 
किती हे । श्रीरामचन्द्र की छवि देखने मे चन्दबदनी कहना उपयुक्त है । 

धयु देखि मगन भई प्रेम विवस---"-- श्रुः विशेषण दिया गया है, 
क्योकि श्रपने माधुयं रूप के द्वारा आकषिंत करने मे प्र्ुता भो लगा दी गई है; 
अन्यथा शिश्छरूप मे पेखा वशीकरण उपयुक्त नहीं हे । अन्यत्र भी कहा गया 

। > था--'्रवधेस के द्वारे सकारे गरे, सुत गोद कै भूपति ले निकसे । 


1 








„सल गोतावला = 


अवज्ञोकि है सोच विमोचन को व्गिसी रदीःजे नगे धिकसे॥" ऋ 
बा १ ) “दासतुलसी नेह.बिबस बिसरी देह, जान नहिं षु तेहि कालधौ 
को दी 11 (श्रयो ; तथा -सलिदि ससि दर, भम मगनानर स 
बिसरि गद ख्रापनी ओदी । तुलसी रही हे ढादरी पाहन गदी-सी ठदी कदी, 
कौन जाने को ते आई, दोन की, को ही 11" ( अयो० १९ ; कनि वच 
चातुरी, तरीय पेलि पर॑म-मगन परग न परत दत उत संव चकित तेदि समं ई। 
तुलसिदास यह सुधि नहिं कौन की, को ते आई, कौन काज, काके दि 
कोनर्योडको ह ।।'(ङ० ४) 
रागा बिलावल 
[ ३५ | 
सोहत सहज सोहाये नैन । ५ 
खंजन मीन कमल सद्चत तब जव उपमा चाहत कवि दैन ॥॥ ८ 
सुंदर सव अंगनि सिसु-मूषन राजत जनु सोभा आये तेन । 
वड लाभ, लालची लोभ बस रहि गए लखि सुखमा बहु मेन ॥२॥ 
भोर भूष लिये गोद मोद्‌ भरे, निरखत बदन, सुनत कल वैन । 
बालकरूप अनूप राम-छवि निवसति तुलसिदास-उर-देन ॥९॥ 
अर्थ-( श्रीरामजी के अंजन आदि बिना) स्वाभाविक ही सुन्द्र ने | 
तेभायमान ह । जव कवि खंजन, मीन श्रौर कमल की उपमा देना चाहते ई, | 
तब वे ( उपमा ) सङच जाते हं ॥ १ ॥ ओरामजी के सभी अंग सुन्दर दै 
उनम वाल-शरवस्था के भूषण शोभायमान द । ( वे ठेस जान पड़ते दै ) मत | 
बहत से कामदेव ( इन अंगो से ) शोमा लेने श्राय है, परन्तु य हर ॥ 


सुखमा ( परमा शोभा ) देखकर शरोर बहुत वङ़ा लाम मानकर वे सत्र लाघ 
हो गये श्रौर फिर लोभ वश रह गये (वे 


दह) ॥.॥ प्रातःकाल राजा दशरथने श्री ये भषण रूप मं शोभा दे 4 । 
म भरे इुए इनके रामजी को गोद म छे ल्लिया है, व | 
आनन्द इ९ ईन? सुवरविन्द देख रहे है ओर इनके मनोहर वच | 
खन रै दै । वालक रूप शरप्मजी को बद श्च छवि नलसीदाल क हय | 

रूषी स्थान मे निवास करतो हे ॥ ३॥ छबि तुलसीदास 
विशेष--'सोहत सहज सहाये वैन 
नन्‌ 1 चिना भूषय ही भूषितवव । 


| 








` ऋऋ 
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सुशोभित होने को रूप वैभव कहा जाता ह । यहाँ अजन श्रादि नेत्र के शगार 
विन नेत्र सोहते ह । भतः इनके नेत्रो के रूप वैभव का वण॑न हृशचा है । विना 
शगार वाले नेत्र से उनको खंजन श्रादि उपमाएु' सङ्कचती हँ । अतः, यहाँ 
ध्वृतीय प्रतीप श्नलङ्कार' हे । 

सुंदर सव अंगनि ˆ बड़ लाभः" - कामदेव ने अपनी शोभा से तीनों 
लोकों को भ्रधीन कर रक्खा है । उसने इनके सुद्र श्रंगों के सोन्दयं का यच 
सना तो यहाँ से कुछ शोभा माँग कर ज्ञे जाने ॐ लिये श्राया । परंतु यहा श्राने 
पर इनका अपार सुखमा देखकर सुग्ध हो वह बहुत वेषो से भूषण ख्प हो 
श्रयो सरह गथा । यहो ङा से अधिक शोभा पाता इरा ्रधिक लालची 
वन कर लोसवन् भगौ ही रह गथा, जा नहीं सका । इन अंगों े समक्त 
उसने सौन्दर्यं मद छोड दिया ग्रौर अधीन हो, पड़ा रह गया । अतः, यहौँ 
पंचम प्रतीप अलङ्कार' डे । 

भोर भूप ज्िये गोद ` बालकरूप नूप `` '; यथा-“च्रवघेसख के 
दारे सकारे गहै, सुत गोद कै भूपति ऊ निकसे । अवलोकि हौ सोच-विमोचन 
कोर्गिसीरही, जेनठगे धिकसे॥-`मनमों न वस्यो श्रस बालक जौ 
ठलसी जग मे पल कौन जिये ? ॥ -.-्रवघेस के धालक चारि सदा तुलसी मन 
मंदिर मे विहर ॥'' ( क० बा० १-४ } इन कवितावली के मंगलाचरण वाले 
चर छन्दोम इसी चविका वंन है ओर किर इन्हें श्रपने हदय मे निवास 
रूराना कहा गया हे । छवि चनप है, इसीसे तो इसे हृदय मँ बसा रक्खा ३ । 

यहाँ तक शि ( बाल ¦ श्रवस्था का वन हृश्रा, रागे पौगण्ड अवस्था 
की क्रीडा्रां के वंन होगे । 

पोगण्ड-अवस्था के चरित 
राग बिभास 
| ३६ | 

भोर मयो जागहु, रघुनंदन ! । गत व्यलीक भगतनि उर चंदन ॥१॥। 
ससिकर हीन, छीन दति तारे । तमचुर मुखर, सुन मेरे प्यारे ! ॥२॥ 
कसित कज, मुद विलखाने । लै परागं रस सुप उड़ाने ॥३॥ 
मदेन सख। सब बोलनि आए । बंदिन्ह अति पुनीत गुन गाए ॥४॥ 
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मन समावतो कले कीजे । तुलसिदास कँ ज्‌-ठनि दीक्ञे।५॥ 
अर्थ॑--( माता कहती है - ) दे रघुनन्दन ! श्रव प्रातःकाल हो गया। „4 

श्रत: अरब जाग कर उर वैडो । त॒म तो निष्कपट हृदय वारे भक्तो के हृदयङ्े 

( शीतल करने वारे ) चन्दन हो || ¶ ॥ देखो, चन्द्रसा यब किरणहीन ह. 


श्हे है ओरं तारागणं 


दति क्षीण हो रदी है) दे रेरे प्यारे! सुनोतो। 
श्वर कुक्कुट बोल रह 


॥ २॥ कमल रव खिल रहे है, ऊुमुदगण उदाप 
होकर सम्पुटित हो रहे है, ओर ( कसल से , पराग ( धूलि ) श्र रस देक 
श्नमर गण उड़ रहे है।२॥ ( पुनः देखोतो!) तुम्हारे भरत श्रादि दः 
भाई श्र विजय रादि सखा तुमह डुलाने आये हं तथा बन्दगण॒ तुम्हारे ग्रयनत | 
पवित्र गुर का गान कर रहे दे ॥ ४॥ अव तुम सेन भाया कठ्ड करो घौ 
तुलसीदास को श्पनी जून दो ॥ ५ ॥ 


का 
हँ 


५ 

? 

विशेष--आर भयो ~ˆ" रघुनदन सम्बोधन का भाव यह कितुगहा 
जागने पर त्हारो विविध क्रोडे््रोको देखकर रघुवंशी ्रानंदित हि| 
स्मतः) जागो , । 


“गत उ्यलीक ` '-- जो भक्त इष्ट पर विश्वास नहीं रखता, पर श्रपने भे | 

ह + > 1 | 

दास कहता हे, उसकी प्रीति कपर पूण हे । तथा जो स्वाथ पूति की काक्षा रत 
हे ~ ~ (स & = नं प | 
» उसकी भक्ति भी स्वाथ की भक्ति हे, प्रु की नहीं। अतः, स्वाह 
४ | 


हे; यथा-- “सहज सनेह स्वामि सेवकाई । स्वारथ छल फल चारि विहा ॥॥| 
(मा० अ० ३०० )}; तथा--^ज् लोद्टुप भये दास आस केते सबही के चे। 
भु विस्वास प्रास जीती जिन्हं ते सेवक हरि केरे ॥? ( वि० १६८ ); भो. 
दाख कदा नर भासा । करे तो कहु कहा बिर्वासा ||” ( मा० उ० ४५)।/ 
दले कपट्रीति वालो पर भ्रु वेसा ममत्व नहीं रते, यथा- “नहि को 

1 ५ कपर-पीति बहि जाड ॥। ( < ४५) । ईससे | 

निष्कपट प्रीति वाक भक्तो के हृदय को तीनों तापो से शीतल रखने वाज्ञे चद! | 

खूप भ्रु कदे गये ई । व्यलीक का अर्थं कपर > 


ता हे। 
शङ्का क्या श्रथा्थी भक्तों का हदय सन्तप्त ही रहता हे? 
समाधान स्वाथे-सिद्धि पर उख मक्त का प्रज विश्वास इढ़ हो जाता । 


। 
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तव प्रीति बद्ने से वह स्वतः निष्काम प्रीति करने लगता है, तवर! बह हृदय 
मे शान्ति रूपी शीतलता भी प्राक्च करता है । 

“ससि कर हीन ' " -ये सव प्रातःकाल सूचक हँ | अतः प्रातःकाल 
होने की प्रतीति करके जगेगे। इख चर्ण में अरुणोदय काल का वणन हे । 
तमञुर ( सं० ताच्रचूड्‌ ) = सुरगा, ङक । 

“विक्रसित कंज "इस चरण मे उससे त्रधिकर सवेरा होना कहा गया है 
करि कमल खिल गये श्रौर उनसे धमर मी उड़ रहै है तथा ईं ' सम्पुटित हो गद । 

“अनुज सखा सव"? --ये सव जग करं श्रा गये हैँ । अतः अव तुम्हें 
भीतौ जगं कर उडढना चाहिये । अनुज --श्रीभरत, श्रीलक्ष्मण ओर श्रीशन्ुघ । 
सखा; यथा--“विजयो सधुमत्तश्च कार्यपो मङ्गलः लः सुराजिः कालियो 
भद्रो दस्तवशत्रः सुमागधः ॥ ( वाब्मी० ७,४३।२ ); अथात्‌ विजय, सधघुमत्त, 
काश्यप); मङ्गलः ऊुलः सुराजि, कालिय, मद्‌, दन्तवक्त्र ओओौर सुमागध- ये दस 
श्रीरामजी को हललानेवाजल्े सखा है । प्रायः ये प्रातःकाल चाकर प्रञ्ु कों हंसाने 
के किये ग्रनुरूप कथाए्" कहते एवं वैसे अभिनय करते ह। 

सन भावतो कलेऊ कीजे" यथा--“जो मन भाव मधुर कदु खाहू ।* 
( मा० अ्र० ५२); तुलखिदास क जूढन दीजै -- माता के मुख से अपनी 
दालस्व निष्ठा ( प्रसाद्‌-तेवन ) कहलाने मे (भाविक श्रं कार” है । भक्त काक- 
ध्ण्डीजी ने कहा है; यथा--“जूटनि परे अजिर म्ह, सो उडाद करि 
खाङं 1” ( मा० उ० ७५ ) ॥ । 

[ २७ | 


भरत भयो, तात । बलि मातु विधु बदन पर 
मदन वारौ कोटि, उठो प्रान प्यारे !। 
सूत -मागध-वंदि बद्त विरुदावली; 
हार सिप अनुज प्रियतम तिहारे ॥१॥ 
कोक गतसोक अवलोकि ससि छीन छवि, 
अरुनसय गगन राजत रुचिर तारे। 
मनं रबि बालमृगराज तम-निकर-करि . 
दलित अति ललित मनिगन बिथार ॥२॥ 
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सुनहु तमचुर मुखर, कीर कलहंस पिक 
केकि रव कलित, बोलत विहंग बारे । 
मनँ सुनिन्रंद रघुवंसमरनि ! रावरे 
गुनत॒ गुन चआश्रमनि सपरिवार ॥३॥ 
सरनि विकसित कंज-पुज सकरद वर, 
म॑ज्ञुतर मधुर मधुकर गुजारे। 
मनँ प्रभु जनम सुनि चयन असरावती 
ददिरानंद - मंदिर संबारे ॥५॥ 
परेम संमिलित वर-वचन-रचना अकनि 
राम राजव - लोचन उघारे । 
दास तुलसी सुदित, जनन करे चरती, 
सहज सु'दर अजिर पाँड धारे ॥५॥ 
अथं -हे तात ! प्रातःकाल हो गया, सै माता बलिहारी जाती ट| 8 
प्राणष्यारे ! अव उठो, भँ तुम्हारे चन्द्रवदन पर॒ करोड कामदेवं को निब 
करती हं । द्वार पर पौराणिक, कथक रौर भाट लोग तुश्हारी विरदावलौ ग 
रदे दै श्रौर तम्हारे भर्यन्त प्यारे घटे माई श्रौर बालक खड ह ( देसो तो 
॥ १ ॥ चन्द्रमा को चनि.क्षीण होती देख कर॒ चकवा-चकवी शोक-रहित हो एं 
हं श्रौर लालरंगमय च्राकाश मे सुन्द्र तारे देसे प्रकाशित हो रहे है मानो एय 
रूपी वाल शृगराज ने अन्धकार समूह रूपी हाथियों को विदारित कर | 
क मनोहर ९५. बखेर ( ितराय ) दिये हों ॥ २॥ ( लाल ! ) ९१५ 
तो ! ङक्ुट बोल रहे हे ओर तोते, कुलदंस, कोयल ओर मयूर श्रादि पक्षी ए 


इन पक्थो के वच्चे कैसे मनोहर शब्द्‌ बोल शमणि| 
मुनिद्न्द॒श्रपने परिवार के साथ अपने-अपने रहे है सानो, हे रधुवंश | 


ष  ( 
कर रे टा ॥ २ ॥। सरोवर म कमल-समूह्‌ 14 ला त 1 | 
रेष्ठ मकरंद के लिये श्रस्यन्त मनोहर रमर मुर गुज्जार रहे है मानौ 
{ चाप ) ॐ जनपसमाजार सुनकर इनदर म आननदन हो दा है | 
लदमीजी ने अपने भ्रानन्द्‌-भवन को सजाया दै ॥ 9 र # ट व 

वचन रचना नकर भराजा ने जपते लाल कमल इ नेत्र लोभ 


१. 
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, भीतुलसीदासजी कहते हँ किं आनन्दित होकर माता शरारती करने लगी, तब 
स्वाभाविक सुन्दर श्रीरामजी रओ्रँगन मे पधारे ॥ ५॥ 

विशेष --'विधु बदन पर्‌ मदन कोटि वारौँ' - मता लाल के ञुखचन््र 
अवलोकन के लिये लालायित है, उसमे माता को करोड़ कामदेवो क सौन्दयं 
से कीं अधिक सुख प्रास होता है, इसलिये कोटि काम निद्ावर करना कहती 
ह । यहाँ “चतुथं प्रती पालंकार' हे । 

सूत-मागध-वंदि ` ` - ज्येष्ठ पुत्र होने से श्रीराम लालजी राऽ्य पद्‌ 
के भ्रधिकारी हँ, अतः राजा्रोकी ौँति इने जगाने की विधि श्रभी 
से होती हे। 

(मनं रवि बालस्गराज' ` "यहां सूयं बालसिह द; क्योकि अभी 
` उद्य हो रहे हैँ । तमसमूह हाथी समूह हँ ओर तारागण ललित मणिगण 
( गजुक्ता } हे । यहाँ "रूपक से पुष्ठ उक्त विषयावस्तूसपक्ा श्रलंकार' हे । 

सनं तमचुर सुखर "` नह सुनिञंर --"- यां सुनिषंद पश्चिगण 
है, उने परिवार पक्षिगण के वच्चे है ओर सुनियों के चाश्रमं पक्चियों के खोता 
( घोसला ) के समान ह । पक्षियों मे कद भेद है, वैसे ही सनिन्द में कदं 
भेद के नि है । वहम पक्षिगण मनोहर शब्द॒करते ईँ, वैसे यहौँ सुनिगण 
श्रापके गुणों का गान करते है; यथा-““स्य प्रेममत्त फिरत गुनत गुन 
तिहारे ।'° ( पद्‌ ३८ ) । यहाँ “उक्तविषयावस्तूक्षा अलंकारः ह । 

'सरनि विकसित ` मनँ भ्रमु जनम सुनि ` - इसमे “सरनि विकर 
सित कंज-घुज' इसकी उत््रक्षा मे (दंदिरानंद-मदिर संवारे" यह कहा गया हे । 
श्रीलच्मीजी कमला ह वे श्रानन्दिति हो कमल धारण भी करती हे । अतः, 
्रुर्लित कमल देसे खुन्दर लगते हे, मनो लचमीजी ने प्रु जन्भ ऊ उत्साह 
मे इन्हे अपने आ्ानन्द्‌ का मन्दिर मानकर सजाया है । तथा उन कमलो के 
9 मकरंद के लिये अत्यन्त मनोहर श्रमरो का गुंजार पेखा जान पड़ता है 
सातो भञ्ु जन्म-महोप्सव के उपलक्ष का इन्द्रलोक में अरप्लराश्रों एवं किन्नरों 
र ान वाच्च आदि हो रहे ह । यहो “उक्त विषयावस्तूरपेक्षा अलंकार' है । 
आदि देवता रावण के वन्दीगृह मे पड़े ह, प्रथु जन्म से इनका 

या, इसते ये “चयनः मना रहे है श्रौर रावण ने विष्णु भगवान्‌ का 
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जी ्रपमान किया हे, इससे रावण को प्रतिफल देने वाजे प्रस के जन्म प्‌ 
लचमीजी का श्रानन्दित होना भी युक्त हे । प्रमाण--"“कर जोरे सुर दिपिप ^* 
बिनीता । शकटि बिल्लोकत सकल सीता ॥1" ( मा० सुं° १९); “सहि 
मेख सदा संकित रमेख सोहि ! ( ० सु २१ 9 । रावण वध से प्रसह 
सब कै दुःख दूर करगे, इससे ये आनंदित 

प्रेम संमिलितः ` "दाख तुलसी गीरासजी को केवल प्रेम प्या 
हे! अतः प्रेम से ही सर्वत्र प्रकट होते है । यहां प्रेमयुक्त श्र वचन रचना 
परं प्रसन्न होकर अपने नेत्र खोल माता को आनंदित कर्‌ दिया । राजव लह 
कमल को कहते है, श्रीरामजी के नेत्र स्वभावतः लाल कमल कं समान रहते 
है, इस समय तो सोक उठे है, इससे ऊच विशेष लालिमा ह । माता परान 
न्दित हो, उस्थापन की मंगल शरारती कर्ती हं! शरारती ते पर श्रीराम >+ 


ओँगन से पधारे । इस प्रकार निस्व बाल अ्रवस्था से उत्थापन की विधि होती ६। 
श्रागे के पद्‌ म किसी श्रो दिन के जगाने क्षी विधि का वणन करते ह~ | 
क [ देर | | 
जागिये छपा - निधान जानराय रामचंद्र ! | 
जननी कहै बार - वार भर अयो प्यारे । 
राजिव लोचन विसाल, प्रीति - वापिका सरल, 
लालित कमल ` बदन उपर मदन कोटि बारे ॥१॥ 
अरुन उदत, ।वगत्‌ सवरी, ससांक किरनदीन, 
दीन दीप जोतिः मलिन - टुति समूह तारे । 
मनं क्ञानवन तरकाल, वीते सब मव - विलास, 
अस - चास - तिमिर तोष - तरनि - तेज जारे ॥२॥ 
बोलत खग निकर मुखर सघुर कति प्रतीत सुनहु 
ह श्रवनः चान जीवन धन सेर तुस्ह॒ वार्‌ । 
मनै वेद्‌ - वंदी ` मनिषुद - सूत - मागर्थां 
बिरूद बदत जय जय र 


जय जयति 
विकसित कमलावली, चले यति कैटभारे! ॥२॥ 


भरपुज 
गु जत कल कोमल धुनि = 


न्यारे । 


ऋ ~ ~ ~~~ 
# ~. 
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जनु विरागा पाइ सकल सोक - कृप - गृह्‌ विहा, 
शर्य प्रेम - मत्त फिरत गुनत गुन तिहारे ॥४॥ 
खनत वचन श्रिय रसाल जागे स्रतिसय दयाल, 
भागे जंजाल बिपुल, दुख - कदंब दारे। 
तुलसिदास अति अनद्‌, देखि के मुखारबिंद, 
चट श्रम - फंद प्रम मंद द्रंद भारे ॥५॥ 
श्दाथ --जानराय = सुजान -शिरोमणि; यथा--“जान क्िरोमनि कोसल- 
राङ 1” ( मा० वा २७ ) । सव॑री ८ सं० शर्वरी ) -रात । ससांक (शशाङ्क) 
चन्द्रमा । कटंब=घपमूह । दारे -विदारित क्रिये, नष्ट कर दिये । 
प्रथं -साता बार-बार कहती हँ करि हे कृपानिधान ! हे जनराय ! हे राम 
चन्द्र ! जागियेः प्यारे ! अव प्रातःकाल हो गया । श्राप लाल कमल के समान 
विशाल नेत्रवाले श्रौर प्रीति रूपी बावलीके हंस है । आपके मनोहर सुख 
कमल पर करोड़ों कामदेव निावर हँ ॥ १ ॥ देखो, अ्रूणोदय डो गया, इषे 
रात बोत गदं । रतः, चन्द्रमा अव्र किरणहीन हो रहे दहै, दीपको की ज्योति मन्द्‌ 
पड़ रदी हे च्रौर सषूह ताराश्रों की युति भी च्रव मलिन पड़ रही है, मानो 
ज्ञानघन का प्रकाश होने पर समस्त भवविलास निच्ृत हो गये हां तथा आशा 
भ्रोर भय रूपी अंधकार को सन्तोष रूपी सूयं के वज ने जला दिया हो ॥२॥ 
हे मेरे प्राण-जीवन धन | हे सेरे वच्चे ! तुम विश्वास सान कर कान से सुनो 
तो !ये पक्षि-समूह सधुर शब्द्‌ बोल रहे है; मानो वेद्‌ रूपी बन्दीजन ओर 
सनिचन्द्‌ रूपी सूत-मागधादि हे कैटभारे ! आप की जय हो, (जय हो, जय हो, 
जय हो' इस प्रकार कह कर च्रापकी विरद कह रहे ह ॥ २ ॥ देखो, कलो की 
पक्तियाँ प्रफुहिलत हो उढी ह मौर । संध्याकाल से ही उन कमला कै सस्पुरित 
होते समय के उनमें पदे इए ) असरों के चण्ड, उन ऊषल्य का व्याग कर्‌ उनसे 
थक्‌ हो, मनोहर कोमल ध्वनि में गुज्ार कर रहै है; मानं विराग पाकर आपके 
सेवक ‹ भक्त । शोक-कृप रूपी घर को छोड कर॒ आपत ब्रेम मे सतवालते हो 
भाप गुणो का वणन करते हों ।। ४ ॥ माता ॐे इन प्यारे ओर रसमय वचन 
न कर श्रत्यन्त दयालु श्रीरामलालजी जग पड़े । इसघे बहुत प्रकार के जाल 
रहो थे शरीर आपने दुःख.समूह का नाश कर दिया । श्रतुलसीदासजी 
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कहते हे कि आप के सुखारविन्द को देखकर ( समस्त भक्तां को ) र्यम्‌ । 
श्रानन्द्‌ हुश्रा । ( उनके ) श्रम रूपी फन्दे चुट गये भ्नौर राग द्वेष प्रादि भारी ^ 
न्दर अत्यन्त मन्द हो गये ।। ५ ॥ | 
विशेष--यह पद्‌ श्रीगोस्वामीजी ने मारवङ्‌ देश के ीथरा स्थानम | 
बनाया हे, रेखा जान पडता है । वहाँ के श्रीठाङुरजी का नाम `जानरायः ह | 
यह बहुत प्रसिद्ध हे; तथा--“धरथो जानराय नाम॒ जानि लष हीकी वात 
( भक्तमाल् टीका क० १२४ ); वह गदी श्रीकूवाजी की है। श्रीगोस्वामीनी 
श्रीद्धवाजी के गुरु भाई थे । श्रीनरहरिदासजी के प्रथम शिष्य श्रीकूवाजी ई 
श्रौर द्वितीय श्रीगोखामीजी दै; यथा --"द्वितिये नरहरिदास के, भयेजो 
तलसीदास । रामायण श्चि ग्रन्थ रचि, जग मे क्रियो प्रकास ॥ यह दोहा 


~ -_८ [५ ~ (१ (~ ८ [५1 ~ ~ 4 
श्रीकृवाज्ञी कौ जीवनी मेँ हे, वह जीवनी श्रीकवाजी ॐ समकालीन उने 
गुर भाद श्रारबचुयाथदासजी को लिखी हुई है । यह जीवनी फीथरा गही मेँ श्रव ' 
भी उपस्थित हे। 


श्रीरामचरित मानस के सिद्धान्त-तिलक की भूमिकामें इस पर विशेष 
विचार किया गया हे । । 
3 9 ॥ ~ ~ [3 | 

इस भमाण से “क यह नाम वहां के श्रीडक्ुरजी काहे श्रौर इष 
नाम के अथ म उक्त सजान-शिरोमणि' का भाव भी हे । 

८ (= 4 र | 
„` जागय छृपानिधान्‌ ` इस भरथम चरण फे पूर्वाद्धं मे देश्यं प 
तीन विशेषण दे कृपा-निधान', 'जानरायः ञओौर ^रामचन्द्र' । फिर उन | 
¢ 3 न 
ही प्यारे" इससे माधुय प्रारम्भ कर कमश --'राजिवलो चन विशालः । श्राति | 
कहा । भाव यह कि ञ्राप (कपा-निधानः है इसका कायं \राजिवलोका | 
बिसाल' से होता है; यथा- “देखी राम सकल कपि से क | 

लित त प सना । चित्‌ इषा १, | 

राजिव नेना ॥ राम कृपा बल पाद्‌ कपिंद्‌] । ह भरि ॥ | 
( मा० सं° ३४ ); ५ भष पच्च्धत मनँ गिरिदा ॥ | 
जल राजिव नयना ॥ बचन काय मन मम राति स सुख अयना । र 
कि तादी ॥” ( मा० सुं° ३१ )। ` ०14 

(जानरायः दहै । अतः? -भरीति-वापिका- 


मराल होते हे; क्योकि भर; ; 
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मक्त के मनकी प्रीति को जानकर ही उसकी प्रीति रूपी बावली के हंस इए है 
यथा-- “नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोड न राम सम॒ जान जथारथ ॥? 
(मा०श्र° २५३ )। “रामचन्द्रः है, इससे "ललित कमल बदन ` › पेसे 
श्राह्वादमय सुखकमलवाजञ हँ । "चदि-श्राह्वादने" इस धातु से निष्पन्न चन्द्र पद्‌ 
उनके आह्वादकस्व का बोधक है । च्रापने श्रपने भक्तं को रमाने के लिये ही अपने 
खख कमल मं एेसा श्रह्वाद्कस्व धारण कर रक्खा हे । ८ श्रतः ^रामचंदर" इस 
पद से राम पदमे प्रकट इए गुणो के द्वारा चन्दरपद से श्रीरामजी का निर- 
वधिक श्रानन्द्‌ जनकस्व सिद्ध होता है । इसीसे पेसे प्रसंगो पर इस नाम का 
प्रयोग श्रा है: यथा -- “सव कधि सब पुर लोग सुखारी । रामचंद सुखचंद 
निहारी ॥' ( सा० श्र १); “रामचं गुन बरनइ लागा । सुनतहि सीता 
कर दुख भागा ॥'! ( मा० सुं° १२ ); तथा - “बिध महि पूर मयूखन्हि, रवि 
तप॒ जेतनेहि काज । मौँगे वारिद देहि जल, रामचंद्र के राज ॥? (मा° 
उ० २३ ); इस्यादि । 
माता श्रौशल्याजी को श्रलौकिकःविवेक का वरदान प्रा है, इससे उनके 
हारा पे देश्वयं रौर माधुयं-सम्मिश्रण के वचनो का कहा जाना योग्य ही है 
यथा ` “मातु विवेक च्रलौकिक तोरे । कहँ न मिरिहि च्रनुप्रह मोरे ॥ ( मा० 
त्रा० १५० })। 
रुन उदित मनुं ज्ञानघन `“ यहो “ज्ञान धन प्रकास' ही 
“व्ररुन-उदितः होने के समान हे; यथा- “ज्ञान भानु गत । (मा० 
० १२० ,; ` (तेषामादित्यवञ्ज्ञनं प्रकाशयति भारत ।' ( गीता ५,१६ ); 
जासु ज्ञान रवि भव निस नासा ।" ( मा० ० २७६ ) । सूं के तेज से 
धन्धकार जल जाता है, तब रात निष्त्ति हाती है । रतः ज्ञान घन कै अनुभव 
से सन्तो का उद्य इरा, उससे ्राश-तरास रूपी अन्धकार दूर हुए । जैसे 
सूोंद्य पर चन्द्रमा, दीपक एवं तारा गणो क किरणं, अयोति एव युति निदत्त 
होजते हे वैसे ही ज्ञान घन ॐ उदय पर मन रूपी चन्द्रमा संकत्प रूपी 
किरणों से हीन होता डे, उदधि श्रपने प्राकृत ज्ञान की अभिमान रूपी ज्योति से 
रहित हो जाती हे रौर वैराग्य-विवेक रादि गुण रूपी तारागणोंकी भी 
४ अभिमान रूपौ दयति नहीं रह जाती\। इन सब की ष्यवस्था आत्मा के प्रकाश से 
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ही सिद्ध होती हे । इन मन आदि की इस प्रकाश-दीनता प्र॒ सव भवविहञा | 
निवृत्त हो जाते है; यथा - “जौ निज मन परिहरे विकारा। तौ कत र 4 
जनित सरति दुख संखय सोक अषारा ॥" ( वि० ६२४ ); त्था “मन दवं | 
मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । बन्धाय विषयासंगि सुक्स्यै निविषयं मनः ॥» 

( वि° पु° ६।७।२७ ); अ्रथौत्‌ निविंषय सन ले सक्ति होती दै श्रौर इश 


विषयास्ि से जन्म-मरस्‌ का बन्धन होता है । यड ‹ उक्तविषयावस्तक्षा 
प्रलङ्कार हे 1 


= ० 





--यहों पक्षि-समूह के मधुर 


जां के जगाने के लिये बन्दीगण एवं 
सूत-मागध श्रादि विरुद कहते दँ । वैत्त ही श्रापक्छी विरद 


शब्दे पर उ्प्रक्षा करदे हँ कि जैसे र 


1 


वरद वणन करनेवाके वेद 
वन्दीजन क समान हे शौर सुनिगण सृत-मानघ च्यादि के समान हं । कैटभ प्रादि + 
दैव्यो का संहार कर आपके धम॑-संस्थापन तआरादि कौ विद्‌ का वणेन करते हए | 
ये सव आपके सवकालं भ जय होने का ही वर्णन करते हं । वैद का वन्दी वेष 
मं आकर स्तुति करना मा० उ० श्रमे ह्लिखादहे। जैसे सूत-मागधग्रदि | 
श्लोक एवं छन्द) म विरूढे कहते ह, वैसे पराशर व्यास श्रादि पुराणो के द्वप 
श्नौर सुनि विविध संहिता के द्वारा च्रापकी विरद काही वणन करते ह। | 
यथा “वेदे रामायणे ण्ये मारते भरतर्पभ । श्रादौ चान्ते तथा मध्ये हि 
सवेत्रगीयते ४ ( महा० स्वर्गा ६।६३ ); अर्थात्‌ वेद्‌, रामायण शौर मह | 
मारत श्नादि भ सवत्र हरि ; श्रीरामजी । का यश गान द्विया मया हे । ये | 
(लपक से यु उक्त विषयावस्तक्षा-गररुंकार) हे । ५ 
"विकसित कमलाबली ` जजु विराग पा" “° _ सम्पुटित कमलावती ^ 
के 9 छप शृ हे । जैसे कमल मे वन्द्‌ भम 
दीखता दै, गृह मं आसक्त गृही को गृह हौ = नही 
तदाल दत ज क मे रहता हे । भगवान्‌ बह | 
जानि रधुपतिदहि, मूढ़ परे तम कृप |? 
४17 
धप्रथसहि बिभ्र चरन अति भीती । निज-निज कमं ट ह र 
फुल मन बिषय-बिरागा 1 ( मा० अर० १५ ) २ को हं वैर † 


शको खन श्रोर कमल ध 





गृहासक्त दुख रूप । ते किमि 
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पाने की रीति हे । विन्ठ॒ यौ प्रेममत्त शत्य के वैराग्य पाने का प्रसंग है । 
श्रतः, भक्तिसे ही दरि छपा से वेराग्य प्राक्त होना कहा गया ड । जसे सूर्योदय 
पर कमल ।खलता अरि फर कमलम वधे भ्रमर भी कमल से प्रथक्‌ हो 
पाते है, वसे ही सामान्य रीति से भक्ति करते हए श्रविध्या का नाद होता हे 


सरीर विवेक खूप सूय॑का उद्य होता है; यथा --“भगति करत विनु जतन 
प्रयासा । संखति सूल अविद्या नासा ॥' ( मा० उ० 


८)। तव श्ृत्य हरि 
प्रेम से अत्त हो 


गरद-कूप से निकल कर स्वतंत्र हरिगुण गाते हुए विचरते ८ काल- 


क्षेप ) करते हे । विक्षेप भक्ति करते है; यथा-- “स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽ- 
द्योधहरं हरिम्‌ । भक्त्या सज्ञातया भक्त्या विश्रव्युलपुलकां तनुस्‌ ॥ 2 ( भाग० 
११।३।३ ६ 


६); स्रधौत्‌ प्रथम शी वेधी भक्तिसे प्रेम लक्षणा रादि विदोष भक्तिं 

होती हे । यहो भी उक्तविषयावस्तूसरक्षा-ररक।र हि । 
सनत वचन प्रिय रसाल जागे .-.” - श्रीकौसव्याजी के जगाने का प्रसंग 
क्टकर म्न्थकार साथ ही प्रञ्चुके जाग्रत से श्रा्चितों का लाभ कहते ह कि श्रति- 
शय दयाल प्रञ्चु के जागने पर एवं श्राभ्रित पर दष्ट करने पर इसके नाना प्रकार 
क जजाल दूर हो जाते हें रौर इसके दुःख समूहो का नाश हो जाता है । दासौ 
क प्रु कं सुख कमल के दुशंन पर आनन्द प्राक्च येने लगता > श्रौर अम रूपी 
कन्दं टट जाते है तथा उसके राग-दवेष आदि इन्द्रं भाव श्रव्यंत संद पड़कर फिर 
निच्त्त हो जाते हे, यथा-- (तुम श्रपनायो तब जानिहों जब सन फिरि परिह । 
जेहि सुभाय त्रिषयनि लग्यो तेहि सहज नाथ सों नेह छोड़ि दल करिहे॥ 
खत को परीति, प्रतीति मीत की, नृप ज्यों उर उरि । श्रपनो सों स्वारथ स्वामि 
स", चहुं विधि चातक ज्यो एक टेक ते नहि दरि ॥ हरविह्ठे न अरति आद्र, 
निद्रे न जरि मरि । हानि-लाभ दुख-सुख सश्र सम चित हित नहित, कलि 
इचालि परिहरिदै ॥ प्रु युन सुनि म हरपि, नीर नयन ढि । तलसिदास 
भयो राम को, विस्वास प्रेम लखि ्रनद्-उमगि उर भरि ॥' ( वि०२६८ ) । 


॥ 
वोलत अवनिप-छुमार ठादे चृप-भमवबनदार, 
रूप - सील - गुन उदार जागहु मेरे प्यारे। 
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बिलखित कुमुदिनि; चकोर, चक्रवाक ह्रष भोरः 
करत सोर तमचुर खग, गुजत अलि न्यारे॥१॥ 
रुचिर मधुर मोजन करि, भूषन सनि सकल अंग, 
संग अनुज बालक सव विविध विधि संवारे। 
करतल गहि ललित चाप भंजन रिपु-निकरदाप 
कटितट पट पीत, तून सायक अनियारे ॥२॥ 
उपवन  मृगया-बिहार-कारन गवने कृपाल; 
जननी सुख निरखि पुन्य पुज निज विचारे। 
तुलसिदास संग लीजै, जानि दीन अभय कीजै, 
दीजे मति विमल गावे चरित बर तिहार ।॥३॥ 
श्रथ --( माता कहती है--) मक्षाराजा ( दशरथ जी ) के राजमवनॐे 
द्वार पर खडे इए रौर राजानो के कुमार तहे बुला रहे ह । अतः" “हे स्प, 
शील रौर रुण में रेष्ठ मेरे प्यारे श्रीरामलालजी ! जागो । देखो, प्रातःकाल 
हो जाने से कै शरोर चकोर दुखित हो रहे है श्रौर चकवा-चकृवी हपिंत हो 


[1 मो ~ ५. ७ मो | 
रदे ह, ऊत्ट तथा ओर पक्ती तो शोर सचा रहे है एवं अ्रमरगण कमलो षे 
थक्‌ निकल कर गुजर कर रदे हैः! ( अरव नितान्त भ्रातःकाल हो गथा यह | 
सममः कर्‌ श्रारामजी जगे) ॥ १॥ विविध प्रकार शङ्कार कथि हए बेट | 
मादो रौर सव बाल-सखाभ्रों के साथ श्त्यन्त स्वादिष्ट श्रौर सुर भोजन क | 


तथा श्रपने सब अंगों मं भूर्ण सज कर धवं 
भंजन करनेवाला मनोहर धनुष महण 
4 = > ४५ ष्‌ 
पने बाणो से पूणं तकंश धारण कर मा श्रीरामजी गया विहार ॐ लपे 
उपवन चले । उख समय उनका सुख देखकर ( उनकी प्रसन्नता से ) माता ते 
्मपने बड़े पुण्यां का फल समक्ष । भरीतलसीदासजी कहते ड कि हे भ्रमो! 
६ स ४ जानकर अभय कर दीनिये श्र 
एेसी निमंल उदधि दीजिये, जिससे यह श्रा 
= ०१ 
-वेभी ह गकर 
श्रा ग्रे है । तुम्हारे जागने की प्रत्याशा कर रहे $ । 1 र 1 त 
जग जाना चाहिये । “रूप सील्ल गुन उदार - ` "वे सव ५ च त श्रौ 
म्हारे रूप, शील 


पके श्र्ठ चरि २-३॥ | 
विश्ञेष--बोलत अवनिप कुमारः त गाया करे ॥ 


हदाथमं सनरु-ससरूह के हकार का | 
[4 
कर तथा कृटि मागमे पीतास्वर भ्र 


। 
| 
| 


| 





| 


८3 
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गुण की उदारता आबद्ध हं इसी से प्रत्याशा करते हए खड़े ह । माता का च्रपना 
भी भाव कि जगा कर तुम्हारे रूप, शील श्रौर गुण से श्चानन्द प्राक्च कड । 

वल।खत कुसुद्‌।न चकोर ` *--अव प्रातःकाल होने के प्रसिद्ध चिह्वो 
का वणन करती है । इनसे स्पष्ट हो जायगा छि श्रव नितान्त भातःकाल हो 
गया । रतः उना ही चाहिये । ( एेसा विचार कर श्रीरामलालजी जग कर 
उठ गथे, यह अभ्याहार से लगा लेना चाहिये ) । 

रुचिर सधुर भोजन करि ये श्रनुन-एखा श्रीरामजी के निस्य 
परिकर ठं; यथा--*हम सव सेवक अरति बड़ मागी । संतत सगुन बह्म अनु 
रागी । निजं इच्छ प्रु ्रवतरद्‌, सुरमहि-गो-द्विज लागि । सगुन उपासक संग 
तह, रहं मोच्छं सब स्यागि॥" ( मो० कि० २५-२६ ) । श्रतः, ये सभी 
हस्यो मे श्रीरासजी के पास नियत समय पर पहले से ही सम्पन्न होकर भ्रस्त॒त 
रहते हे । इससे श्रा गये हे । श्रीरामजी का स्वभाव है कि अपने अनुज शओ्रौर 
साच्च के साथ ही भोजन श्रादि करते है; यथा--““च्रनुज सखा संग भोजन 
करहीं ।' ( मा० बा० २०४ ) | इससे यहाँ द्वार पर पहले ही से श्रनुज सता 


सज-धज कर्‌ श्रा गये हं च्रीर श्रीरामलालजी ने जग कर उन सबके साथ दही 
भोजन ( कञ्ेड ) किया हे | 


करतल गहि ललित चाप ` 'धलुष देखने मे ललित है, तथापि शच 
समूह का गवं तोड़नेवाला है । वसे बाण भी वैने हैँ । (कटितट पट पीतः _ 
पीताम्बर पहने इए हैँ श्रौर उसीते तकंश भी कटिभाग मे कते हए है, साथ 
ही लिखने से यह सिद्ध हे । 

उपवन गया विहार ` `" --श्रीरामजी श्रीसरयूजी के तट के उपवनों में 
प्रायः गया के लिये जाया करते थे; यथा --“ कदाहं पुनरागम्य सरय्वाः पुष्पिते 
वने । गयां पर्यरिष्यामि मात्रा-पित्रा च संगतः ॥ नात्यथमभिकाङक्चामि खगयां 
सरयू वने । रतिरहैषातुला लोके राजविंगणसंमता ॥ राजर्षीणां डि लोकेऽस्मिन्‌ 
व्यथ गया वने । काल्ञे कृतां तां मनुजे्धन्विमामभिकांक्षिताम्‌ ॥'` ( बास्मी° 
२।४३।१४-१६ ) अर्थात्‌ ( श्रीरामजी ने श्रीसुमन्त्रजी से वनयात्रा समय कहा 


दे) स्वस पुनः लौटकर माता पिता से मिलकर ्रीसरयू तीर के पुष्पित चन 


शहर सेलूग। १ । मेँ श्री सरयूवन मे अहेर खेलने की बहुत कांक्षा नदीं करता, 








९१४द्‌ गीतावली | 
किन्तु यह दगया प्रेमलोक मे राजपथं द्वारा ्रशंसित हे । 
निषिद्ध भी नहीं हे । वन मं हेर खेलना राजर्षयो के मन बहलाव के किये ‹ 
था, समय-समय पर मनु पुत्रो ने श्रहेर खेला है, यह खेल धनुधारियों को । 
प्रिय है; क्योकि इसमें लक्ष्यवेध का अवश्षर सिलता है । पक्त पद्‌ २९३ 
“राम श्रहेरे चलहि गे" ` ” इसका विशेष भी देखिये । “गवन कृपाल इस पद पे । 
श्रीगोस्वामीजी ने इस प्रसंग मेँ भी उन जंगली जीनों पर कपा कानाही कहा 
है; यथा-- “वघ सखा संग लेदि बोला । बन गया नित खेलहि जाई। 
पावन ग सारहिं जिय जानी । दिन प्रतिपदि देखाव 


वहि श्रानी ॥ जेभग 
राम बरन के मारे । ते तनु तजि सुरलोक क्षिधारे ॥ ° ( मा० बा० २०४) | 


अतएव सवधा ` 


जननी मुख निर्रांखः ` ” 
प्रसन्नता ही चाहा करते है 
“वंदि विप्र सुर गुर पितु 


` बात्सस्य रस सं मातापिता शादि पुत्री 

› इससे वे वार-वार सुखाक्ृति देखा करते ह; यथा- 
माता। पाह असीस सुदित स्तव राता ॥ जननिदि 

साद्र बदन निहारे । भूपति संग दवार पगुधारे ॥? ‹ सा० बा० ३५७); 

तथा--“राम सुमंत्रहि वत देखा । मादर कीन 
वदन कहि भूप रजाई । रधुङुल-दीपहि चलेड लेवारं ॥ ( मा० च्र०३८॥ | 
पुतन कौ प्रसन्नता देख माताश्रों ने इसे अपने पुण्य के प्रभाव से माना; क्यो | 
सन्ताना की श्मिघद्धि माता-पिता के ुण्य.पभाव से होती है । यथा--'धुन | 
फल अनुभवति सुतदि बिलोकि दस्रथ घरनि 1“ ( पद २७ )-इसका व्विष | 
देखिये । तथा--“जनक्‌ सुकृत रति वे देही । दसरथ सुङृत राम धरे देही ॥' 
( मा० बा० ३०६ )। \ 


`तुलसिदास संग लीजै" 


= ग ५ | 
इस चरित के ध्यान श्रीगोखामीर्न | 
तन्मय होकर देहाभ्यास भूल गये, 


ह पिता सम लेखा ॥ निवि. 


| ~ ~ ` व 
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भाम नाम रत, गत ममता मद्‌ मोह । ताकर सुख सोद जान, परानंद 
>. संदोह ॥' ( सा० उण० ७& ) । 
राग नट 
[ ४ ] 
खेलन चलिये श्रानंहकंद्‌ । 
सखा श्रिय चपद्वार ठाद विपुल वालकःचरंद ॥ १ ॥ 
तृषित तुम्हरे दरस कारन चतुर चातक दास। 
वथुष-वारद्‌ वरपषि ह्ुवि-जल हरु लाचनप्यासं ॥ २॥ 
वंधु-वचन विनीत सुनि उठे मनहं केहरि-बाल । 
ललत लघु सर्चाप कर उरनयन-वाहु विलाल ॥ ३॥ 
चलत पद्‌ प्रतिविव राजत अजिर सुखसा-पु ज । 
रमवस्र भ्रति चरन महि मानो देति आसन कंज ॥ ४ ॥ 
निरखि परम विचित्र सोभा चकित चितवहि मात । 
हरष-ववसं न जात कहि, “निज भवन विहरहु, तात' ॥ ५॥ 
देखि ठंलसीदास प्रमु द्वि रदे सव परल रोकि | 
थक्ित निकर चकोर मानं सरद ददु बिलोकि ॥ & ॥, 
अथ--हे नन्द्‌ कन्द्‌ ( श्रीरासलालजी ) ¡ प्रव खेलने के लिये चलिये। 
शापक प्यारे सखा श्रौर बहुत से बालकों के सम्रूह राजद्वार पर खड़े है (श्रापकी 
भव्याशा कर रहे हँ ॥ \॥ च्रापके दशनो के लिये श्राप्के श्रननन्य भक्त 
खूप चतुर चातक अत्यन्त प्यास हें । आप अपने शरीर रूप मेघसे छवि रूप 
ज्ञ बरस( कर सवे नेत्रां की प्यास का हरण कीजिये ॥ २ ॥ श्रीभरत्त श्नादि 
भाङयां कौ विनीत बातें सुनकर श्रीरामजी उदे, मानो वाल केसरी ` उखा हो । 
उनके हाथों में मनोहर छोटे-घोटे 7 नुष ओ्रौर बाण है तथा उन हृदय, नेत्र 
₹ बाड विशाल हैं ॥ ३ ॥ , मणिमय ) परम शोभा मय अगन में चलते 
सभय श्री चरणों के प्रतिविस्व से शोभायमान ह मानो भमव होकर ष्टयिवी 
°क्पद पर कमल का रक्तन देती हे॥ ४ ॥ यह परम विचित्र शोभा देख कर॒ ¦ 
भाताए्‌ चकित होकर श्रीरामजी को देख रही है । वे हर्ष के विशेष वश है, 
ससे उनसे यह नदीं का जाता कि € तात अपने घरमे ही क्रीडा विहार 
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करो" ( बाहर न जाश्रो ) ॥ ५॥ श्रीतुलसीदासजी कहते 
देख कर पलक रोक कर खव यकटक रह गये हँ सानो शर 
को देख कर चकोरों का समूह स्थगित हो रहा हो ॥ & ॥ 
विशेष ॒खेललन चालय आनंदकंद ।'-- जैसे मेध॒ चल-चल क लुत 
वर्षा करते है, वसे ही आपके चल-फिर कर॒ खेलने से आनंद की ववां हो | 
हे । यहो कंद! का अथे मेच रथिक संगत हे । श्रीरासजी ्रानंदकद्‌ है, यथा. | 
“जो श्ानंदसिधु सुख राखी । सीकर ते त्र्लोक सुपासी ॥। सो घुख धाम रप 
रस नामा । अखिल लोक दायक विश्रासा ॥' ( मा० बा० १६६) । श्रीराम | 
जी का शरीर सच्चिदानन्द मय है, इससे व्यो को खेलने मेँ जव स्पशं होतारै 
तव स्यन्त च्रानन्द प्राप्त होता है; यथा--'“सव कि येदि सिस प्रेम ब, । 
परसि मनोहर गात । तजु पुलक श्रति हर दिय, देखि-देखि द भ्रात ॥" । # 
( माऽ वा० २२४); इसमे यहौँ ्रानँद कंद्‌' पद्‌ सार्थक है । 
(तृषित तुम्रे ` ` "बपुष-बारिद्‌ --- "चतुर चालक दास्त; यथा 
«रपि परुष पाहन पायद्‌, पंख करौ टक टक ¦ तुलसी परी न चाहिये, चतु | 
चातकहि चूक ॥२८२॥ ` ` -श्रंड फोरि कियो चेटुवा तुष परयो नीर निहरि । गहि 
चंगुल चातक चतुर्‌, डारथो वादिर वारि ॥ ३०३ ॥! (दोदावली); श्रथात्‌ बह 


1 तजो स्वामी की भोर से आधे हए भोहि | 
भाति के दुःखों को सहता हुश्रा भी उनी भक्ति जे उत्तरोत्तर बृद्धि ही क) | 
भौर स्वामी के श्रतिरि्छ श्रौर किसी से भौ किसी प्रकार का सस्वन्ध एवं शरश | 
न करे । पसे भक्तो को दशंन-प्यास चातक की प्यास के समान है; तथा ५ 
६८ क्छ र 0 ् 
त १ 8 ररि राखे । रहि दरस जलधर श्रभिलाखे ॥ निदिं ८ 
स = २ (५ विदु जल होहि सुखारी ॥ तिन्ह के हृदय सरद | 
सुखदाय इ वञ्च सिय सह रघुनायक ॥ व | 
त ॥ प्यं 
भक्त सखाश्रो को दशन दीजिये । ( मा० श्र० १२७)। | 
अलंकार-रूपक । 
८ भ्ल ४ 
उर नयन बाहु विसालः- हृद्य ( वक्षःस्थल ) चोढा नेत्र वडबे श्रौ 
बाहु लभ्बेलमये द । विशाल द क चौड बड़ शौर लम्बे तीनों र्थं हाते ै। 
“उठे मनुं केहरिवाल, यथा _ ८ खाद्‌ भये 4 9 ठ्वि 
उड़ि सहज सोहाश्‌ । ¢ 


| 
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खवा छगराज लजाए्‌ ॥'” ( मा० बा० २५३ ) 1 श्रजिर सुखमापुंजः; यथा- 
“रप मंदिर सुंदर सव मती । खचित कनक मनि नाना जाती ॥ बरनि न 
जाई सुचिर अ्रंगनाई । जँ सेक नित चारिउ भाई ॥ ( मा० बा० ७५ )1 

श्रेमवसः-दस परथिवी का ही भार उतारने आए है, इससे इसे भेम है। 
चरण तल का प्रतिविम्ब कमल के समान देख पडता है । 

निरखि परम विचिन्र सोमाः ` `" - वय की एूथिरव। नाना प्रकार के रंगों 
की मणिरयं से जटति है शौर फिर उ परर चरण के विविघ रंगदाले २४.२४ 
चिद्ठो के प्रतिधिव पड़ते है, तव परम-विचिन्र शोभा हो जाली हे। माता, 

ह देख चकित हं श्नौर उनके हृदय अपार हपं है, इससे बोल नहीं सक्ती 

थी; भथा -“दुवमुत्ता लु सा देवी सीता शञिनिभानना । प्रहर्षेणावरुद्धा सा व्याहतु 
न शशाक इ ॥ -“"प्रदपं वशमापच्चा निर्वाक्यास्मि क्षणान्तरम्‌ ॥'” ( वाद्मी° 
६।११३।१४-३७ ); श्र्थात्‌ श्रीहलुमान्‌जो की बातें सुन करं चन्द्रसुखी श्रीसीता- 
त भसन्न इह । उनका गला वन्द्‌ होगया, वे बोल न सकी 1. श्रपने 
पति की विजय खन कर मँ बहुत प्रसन्न इड, इससे थोड़ी देर के लिये मेरी 
बोली बन्दे हो यई । प्देखि ठलसी दास `" ` थकित निकर चकोर ' " १; यथा-- 
“खनि समूह मह बेठे, सनभुख सव की शरोर । सरद इहु तन चितवत मानहु 
निर चकोर ॥ ( मा० चर० १२) ८एुकटक सव सोहि चहँ शरोर । रामचं 
खख चकोरा ॥ ( मा० ज्र ११४ ) ^ सहज विराग रूप मन मोरा । थकित 
होत जिमि चद्‌ चकोरा ||? (मा० बा० २१५ ); 

अर्लकार--उक्तविपयावस्तूयक्षा (३०४, & चरणे में )। 

सम्बन्ध -यहौ' तक वाल-अवस्था क साथ पौगण्ड अवस्था ॐ चरित इद्‌ 
भाने पौगरुड शौर किशोर श्रवस्था की सन्धि के चरित भ्ारन्भ हो रहे है-- 


[ ४१ | 
विहरत अवध-वीथिन्ह रास । 
सग॒ अनुज अनेक सिद, नव-नील-तीरद-स्यास ॥१॥ 
तरुन अरन-सरोज-पद्‌ बनी कनकमय पदान । 
तपट कटि तून बर, कर ललित लघु धल्ुबान ॥२॥ 
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लोचननि को लेत फल छवि निरखि पुरनरनारि। 
वसत तुलसीदास उर अवधेस के सुत चारि॥३॥ 
अर्थ- नवीन नील मेव के समान श्याम शरीर वाज्ञेश्रीरामजी साथ 
म श्रीभरत श्नादि दयोटे मादो नौर अनेक बालकों को लिये हृए श्रीश्रयोधा | 
जी की गलियों मे विहार कर ( धूम-फिर एवं ऋीदा कर ) रहे ह ॥१॥ उक 
नवीन लाल कमल के समान चरणों में स्वणंमय ( सोनहरी ) जूति सुशो. | 
भित है । कटि माग म पीताम्बर शौर श्रेष्ठ तकंश एवं हाथों म मनोहर दर | 
छोटे धनुष श्रौर बाण है ।'२।॥ श्रीश्रवधपुर्‌ के खी-पुरष इनकी चवि देकर | 
अपने-ग्रपने नेत्रो के फल छे रहे ह । श्रीतुलसीदास के इदय मेँ श्रीश्रयोध्य. । 
नरेश के चारों पुत्र निवास करते ह ॥३॥ 
विशेष-“लोचननि को लेत फलः; यथा--“निज प्रु बदन निहा? / 
निहारी । लोचन सफल करडं' उरगारी ॥ ( मा० उ० ७४ ); “तुलसी तह 
श्ओखर सोहै सवै श्रवलोकति लोचनलाहु रली ।*““ ` `कदिहे जग पोच, १ | 
सो कषर, फल लोचन श्रापन तो लहिहें ॥” (कण ० २२-२३); तथाह 
रो लोचननि को लाहु । कबर सुंदर सँवरो, सखि सुमुखि ! सादर चाह ॥ | 
(पद्‌ ९५); ““एहि बिधि सबहि नयन फल देता । गये छव सब राज निकेता ॥ | 
(मा० या० ३३४); वसत तुलसी "पद्‌ ३५ का अंतिम चरण देखिये। 


= अलङ्कार नव नील ॒नीरद्‌ स्यामः इसमे (डपमेय-वाचक छपा ६ | 
आर "तरुन-अरन-सरोज पद" इसमे रूपक हे । | 
जैसे तैसे | षर्‌ ] १ 

„. _ जेसे राम ललित तसे लोने लखन लाल । 
॥ भरत सील-छुखमा-सनेह निधि, तेसेड सुभग संग॒सन्रसाल | 
व ध स तरकसी, पीरे पट दे चलँ चारं चात। 
खलत सो 99 भगात्‌ इत जनकेजीको तिमिर जाल॥' 
सोमा-दान दैःदे सनमानत जाचक जन § सव सा 
रावन-टुरितःटख दले खुर करै आज ५ करत लोक-लोचन निहाल ॥ 


तुलसी सराह सिद्ध सुकृत लत ध सुख को सुकाल । 


ऋ, भूरि भाग-माजन मुल ॥ 


~=. ~ 
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अथं जैसे मनोहर श्रीरामलालजी है, वैसे ही सुन्द्र श्रीलखनलालजी भी 
है ओर वैसे ही शील, परम शोभा एव स्नेह के भण्डार श्रीमरतजी है तथा 
वैसे ही खुन्दर साथ श्रीशनुष्नजी भी हे ॥१। चारो भाई हाथों में धनुष- 
बाण धारण क्ये, कटि भाग में छोटे-छोटे तकंश कसे श्रौर पीताम्बर चोद इए 
मनोहर चाल चलते हें । इनके श्रग-अंग में जड़ाऊ भूषन जगमगा रहे दै, वे 
भक्तों के हृदय के अन्धकार समूह का हरण करते ह ॥२॥ जो प्रु श्रीरामजो 
भगवान्‌ शंकर के सुन्दर प्रेम रूपी मानस सरोवर कै हस ड, वे ही प्रस श्रीराम- 
जी श्री्रयोध्याजी के चौरा, बाटो, गलियों ओर वाटिकां म खेल रहे ई । 
वे शोभारूप दान देःदेकर अपने रूपायुरक्त याचको का सम्मान करते हैँ ओर . 
( सवसाधारण ) लोगों केनेत्रो को भौ कृताथ करते हँ ॥३॥ देवगण कहते 
कि माज श्री्रवध मेँ तो स भकार के सुर्लो के द्वारा सुकाल है किन्तु अव 
पापी राषण से होने वाल्ञे डःखका दलन होना चाहिये ( जिससे तीनां लों 
भ सकाल हो ) । श्रीतुलसीदासजी कहते है कि सिद्ध लोग श्रकौशल्याजी के 


क में सुकाल होगा ) ।४॥ 
~ ८०. ज = ००५) ८८ 
विशेष--जञेसे राम ललित तेसेईं भरतः“ यथा “चारिड 
सील रूप गुन धामा | तदपि अ्रधिक सुखसागर रामा । (मा० बा० १९७); 
“जयपि डधि, बय, रूप, सील, गुन समय चार चारथो भाई । तदपि लोक- 


लोचन चकोर ससि राम भगत सुखदाई ॥ ८ पद्‌ १६ 9; 'सखि जस राम- 
ˆ लखन क्र जोटा । तेखेह भूप.संग दुई ढोटा ॥ स्याम गौर सव श्ंग सुहाश्‌ 1 * 


भरतरामदहीको अनुहारी । सहसा लखि न सकहिं नर नारी ॥ लखन सन्न 
चूरन एकरूपा । नख-सिख ते सव श्रंग श्नुषा ॥? ( मा० बा ३१० )। 

घरे वरुसर `` -अंग-अंग भूषन ` `” इन वखाभूषणों के साथ ध्यान 

सूने से इनके तनः एवं भूषणो क प्रकाश से भक्तों के हृद्य का अन्धकार समूह 

जाता इे। अन्धकार; यथा -- “जीव हृदय तम मोह बिसेषी 1 

( सा० उ० १ ९९ ); “मोह न अथ कीन्द केहि केही 1” ( मा० उ० ६९ ); 

मोह अविवेक को कते ड, वही देहाभिमान हे; यथा--^सेवहिं लखन सीय 
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रघुबीरहि । निमि श्रविवेकी पुरूष सरीरहि ॥2 ( मा० च्र० १४१) । दूष 
अधकार्‌ ही 
प्रतिन 
कवरं मति जागी ।'” ( वि० १४० ); “ममता तदन तमी अंधियारी । राग. 
वेष उल्क सुखकारी ॥ ( मा० सुं० ४६ ) । द्से चंधकार का समूह कहा गया । 
हे; क्योकि ममता माँ ति-भौँतति की होती हे श्रौर फिर उसके चिकार रूप र 
वेष आदि बहुत प्रकारके है । ये सव इन विविध भूपो के साथ ध्याने कर| 
हो जाते है; यथा-- “ममता तरुन तमी ` `ˆ ` तव लगि बसत जीव उर मह। | 
जव ज्लगि भरखुभ्तापर रवि नाही ।1' ( मा० सं० ४६ ) | 

'खलत चोहटा' ` "जो इतने इरंम ह कि सिवजी के सुन्दरपि , 
खे उनके ध्यानम हीते है। वेदी इतने सुलभ हो रं क्रिचौ 
आदि मे खेल रहे हें । 


(> (= भ ^~ 9 
देहाभिमान से ही देहोपयोगी चग पर ममता दोती है तो उसे भी: 
कहा जाता है; यथा-- “लुत वित दार भवन ससता निति सोवत 


“सोभा दान देनदे'` "इस शोभा के योग्य किसी के पास साधन सष | 
व्क नही हे। अतः, लोग इसके याचक वनते डे, तव कृपा कठं | 
शरभ दशेनदान देते है। जैसे कि मनु-शतरूपा को उनके तप के फ़त | 
सप्र स्वग का भोग करा दिया. है, पीठे श्राप श्रयनी कृषा से प्रक | 
उन्दं दशेन दिये हे । तत्पश्चात्‌ सवसाधारण लोगों के तें को मी कृतार्थं हे 


कासंयोग हो गया है 6) | 
थोग हो गया दैः इसीसे साथ ह करत लोकः लोचन. निहाल' यह भ | 
कहा गया हे; तथा - “करट | 


प ड सुल सब के नयन, खंदर वदन देखाई ॥ री ५, 
पदं कमल वंदि दोउ भराता | १ 


० चले लोक लोचन.सुखदाता 11" (मा० बा०२१८) , 
इसमे “रूपकालङ्कारः हे । 


| 

"रावन-दुरित.टुख दत ~ | 

रावनदुरित-टुख दले --?_ यँ रितः पदु विशेषण ह । धरत | 

इसका अथं पाप नहीं हे, म्द्युत्‌ “पापौः ड ।' ~ ने वात | 
>= ` गभा हे श्रः, पापी राण से होनेव 


दुःख ेखा अथं किया गया हेः यथा-ध्रव ग 
गी ल ज- {हि श्रध 
जीवत दुरित दसानन गद्िवो „(७ २ दल दलि पल 


सरा सिद्ध सुकृतः । 

२ > सात छत मलल । 
( पद २ ) द्र व विष देखिये ॥ तथा--८ = स स र्‌ र वेधी | 
तसि घुनीत कोसस्या देवी ॥| खङती लम्ह समान स स 8 ५ ॥ 
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कोउ होनेउ नाही ॥ तष्ट ते ्रधिकं न्य बढ़ का | राजन } राम सरि 
सुत जाके ॥* (मा० वा० २३३); “दृ्रथ सखङृत राम धरे देही 1 
( मा० वा० ३०६ )। 
राग ललित 
[ ४३] 
ललित-ललित लबुलघु धनु-सर कर, 
तेसी तरकृसी कटि कसे, पट पियरे । 
ललित पनही पँय पेजनी-किंकिनि-धुनि, 
खनि सुख लद मन, रद नित नियरे ॥ १॥ 
पटुंबी अंगद चार्‌, हृद्य पदिक हार, 
# ङंडल-तलक-हवि गड़ी कवि जियरे । 
सरसि दिपारो लाल, नीरज. नयन विसाल, 
ख द्र बदन ठाद सुर तरुसियरे ॥ २॥ 
मग सकल अंग, अनुज वालक संग, 
देखि नरनारि रह यो रंग दियर । 
खेलत अवध-खोरि, गोली भसा चकडोरि, 
मूरति मधुर बसै तुलसी ऊ हियरे॥ ३॥ 
शब्दाथे--रिपारो = ची दीवार की टोपी के आकार का युकुट--पद ३४ 
 'सोहति सोखर लाल चौतनिर्यौ ।' इसका विशेष देखिये । दियरे = बड़ा सा 
खक जो शिकारी हिरनों को ्ाकपित करने के लिये जलाते है, (दीपक) पद्‌ का 
` हा एक भेद्‌ । 
थं--श्रीरामलालजी हाथों से खदर सुंदर चोटे-छोटे घनुष-वाण लिये, कटि 
भागम तकश कसे श्नोर पीताम्बर पहने तथा चरणों मं सुन्दर जूतियौ पहने 
६ । उनी पैजनी श्रौर फिकिणी की मधुर ध्वनि सुनकर मन सुख पाता है 
ओर सदा उनके समीप ही रहता है; श्र्थात्‌ वह चटा मन मे सदा बसी रहती 
है॥ १॥ खनाच्रो म खुन्दर पड्ैवी श्रौर निजाय धारण किये तथा वक्षः- 
| ५ ५ पविकार पने है; उनके ऊुण्डल शौर तिल की छवि तो कवि के 
भी जाती है । शिर मे लाल रग का टिपारा खुखोभित है, कमलवत्‌ 


) 


~~ 





ह 
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बड़े-बड़े नेत्र है ओर सुख बढ़ा सुन्दर दै, वे कल्पदृक्त की शीतल दाया मे ख 
इष ॥ २॥ अपने छोटे भाया शरोर अन्य बालकों को साथ में तिषे हृ 
सर्वाङ् सुंदर श्रीरामलालजी को देखकर २-पुरुष इस भँ ति यकटक देखते रह , 
जाते ह जसे शग गण बडे दीपक को । इस प्रकार श्रीरामलालजी श्री्रवध | 
कौ गलियों मे गोली, भवरा रौर चक खेलते ह उनकी वह मधुर मूत 
तुलसीदास के हृदय में निवास करती है ॥ ३॥ । 
विज्ञेष-^्तैसी तरकसी ---"- पीताम्बर से दी तकंश भो वधे हे। 
"हृदय पदिकहार'-- “पदिक मात्र का च्रं घुकषुकी होता है, ष्यक 
करने से ष्टार' का अथं माला होगा। पदिकहार सात पदिक को मला, 
को कहते हे । 
सियरे-सिश्ररा' [ संज्ञा पुद्लिङ्ग ] = छाया, छोँद--हिं० श० सा०। । ८ 
“नीरज नयन विसालः- इसमे !खूपक' अलंकार हे । । 
“यों छरंग दियरेः-- खग रागे मोहित होता हे, पर व्याधालोग | 
दीपक जलाकर गान करते हे । तव शग मोहित होकर वहोः राता हे । तथा | 
“रामलखन सिय सुंद्रताई । सब्र चितव्हिं चित मन मति लाई ॥ के नारि | 
प्रेम पियासे । मनँ गी खग देखि दिया से ।। ( मा० अ० ११५); "स्प | 
दीपिका निहारि शग-गी नर-नारि, बिथक़े बिलोचन निरये विसरा ॥ | 
( पद्‌ ८२ ) । यहाँ उदाहरण अलंकार ह । । 


५वकडोरः- चकं नामक खिलौने मे लपेटा हुश्रा सूत्र, य डोर के सि | 
चकद्र खेल का ही तात्पर्य हे । ५ 


< ~ 


[ ४४ | 
छोटिएे धनि अनहं परनि छोटी, 
छोटिष कोटी कटि, छोटिणे तरकसी । 
लसत शगूली मोनी, दामिनि की छवि छीनी 
खदर बदन, सिर पगिव्ा जरकसी ॥१॥ 
वय - अयुहरत विभूषन विचित्र रंग 
जोहे जिय वत्ति सनेह की इत । ( 


\ 4 


> 
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मूरति कौ सूरत कदी न परै तुलसी पै, 
जानं सोई जाके उर कसकै करक-सी ॥२॥ 

शब्दाथं-- सरक = शराब की खुमारी । करक = रुक-रुक कर होनेवाली 
पीदा, कसक, चिन । सूरति=स्ति, स्मरण, सुधि । 

श्रथे--हाथरमेद्योरो ही घनु्टी, चरणों मे दोरी-कोी जूतिर्याः नोर कटि भाग 
मं चोटी ही कटोरी तथा छोरी ही तर्कशी धारण किये इए हँ । ( श्याम शरीर 
पर पीत रंग की) फीनी गुली सुशोभित है, उसने मानों बिजली की छ्विको 
छीन लिया है। सुन्दर खखारविन्द है ओर शिर पर जरी के काम की पगिया 
सुशोभित हे ॥ ५ ॥ शङ्खो म वस्था के भ्रजुसार विचित्र ( भँ ति-र्भति के) 
्ामूपण है, न्दं देवने पर हदय मे स्नेह की सुमारी-सी ्राती है । श्रीराम 
लालजी को मूत्तिं को स्ति (क दशा ) इस तुलसीदास से नहीं कही जाती 
वही जान सकता है, जिसके हदय में ( उसका क्षणिक व्यवधान भी ) कड़क 
के समान कसकता हे ॥ २ ॥ 

विशेष-- (लसत ँगूनी नी; यथा--“पियरी सनी ऊ गली सरे 
सरीर खुली, बालक दामिनि ओढी मानो बारे बारिधर ॥ ( पद ३३ ) । 
परन्त॒ यहा 'दामिनि की छवि छोनीः एेखा कहने में श्रतीप श्रलंकारः' है । 

राग टोडीं 
| ४५ | 

राम-लखन एक ओर भरत रिपुदवन लाल एक अर भये । 

सरजु तीर सम सखद भूमि थल गनि-गनि गोदयोँ बँदि लये ॥१॥ 

कटुक केलि कुसल हय चडि-चदि मन कसि-कसि ठोकि-टोकि खये । 

कर-कमलनि विचित्र चौगान, खेलन लगे खल रिभये। २॥ 

भ्योम विमाननि विबुध विलोकत खेलत पेखक छह ये । 

सदित समाज सराह दसरथहि बरसत निजतरु-कुघुम-चये ॥३॥ 

एके ले बढ्त, एक फेरत सब प्रेम प्रमोद्‌ रिनोद भये । 

खक कहत भई हाल राम जू की एक कहत भ्या मरत जये ॥४॥ 

भसु बकसत गज, वाजि, बसन, सनि, जय-धुनि गगन निसान हये । 

ड सखा - सेवक - जाचक भरि जीव न दूसरे दवार रथे ॥५॥ 
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नभ-पुर परति निद्ावरि जह - तद सुर-सिद्धनि वरदान दे । 
भूरिभाग अनुराग उसगि जे गावत सुनत चरित नित ये ॥६| 
हारे हर्ष होय हित भरतदि जिते सक्कचि श्षिर नयन नये। 
तुलसी सुमिरि सभाव-सील सुती तेइ जे एहि सगरे ॥५॥ 
शब्दां - गोडयाँ = खेल के साथी । खये=बाहुसूल, ताल । चय = समूह्‌ । 
हाल = जीत । ये ( हने ) = बजाये । रथे ( रगे ) = रंग गये; रगे हुये है। 
अथं श्रीरामजी श्रौर श्रीलच्मणजी एक ओर योर श्रीभरतजी श्रौ 
श्ीरान॒ष्वलालजी दृसरी श्रौर हए । उन्होने ध्रीसरथूजी के तट पर सुखदाय 
समतल भूमि मे ( खेल-स्थल निश्चित कर ) गिन-गिन कर सेल के साया 
कोट लिया॥१॥ गेद्‌ क्रीडा मे निपुण घोड़ों पर चढ-चद कर श्रपने-ग्रपने 
मनकोद्दु कर एवं ताल ठोकठोक कर इस्त-कमल्तं स विचित्र चौयाने 
( गेद खेलने के दण्डे ) ले-लेकर रिकाने वारे खेल खेलने लगे ॥ २५ श्माक्तप 


^~ 


मं च्रपने-परपने विमानं पर॒ आरूढ हो होकर देवगण देख रे है ८ य त 
श्रकाश में भीड़ दे कि) देखने वालों की छायां ड हुये खेलने वाले सेत 
त ् ५ ते 
रहे है । (वे देव गण ) समाज के साथ राजा दशरथ की प्रशंसा कर शपन्‌ 
इत ( कस्पनरृक्ष ) क फूल समूह वरसाते है ॥ ३ ॥ एक दल वारे बालक गद 
को लेकर आगे ( निश्चित सीमा पार करने के लिये ) बदाते है तो दूसरे दल 
वाङ ( अरतिषक्ी ) वालक उसे ललौराते है (कि वह गेंद सीमा पारन हो पे) 
अन्यथामेरी हार्‌ होगी ); इस प्रकार सव वालक मेम-परमोद चौर क्रीडा 
निमग्न हो गये ह । ( प्रथम ) एक ( कोई ) कते हँ छ श्रीरामजी की जीत 
डदै । ( पीछे दूसरी वार की खेल में ) कोई कते & कि सदा श्रीभरतजी जीते 
© ॥ # 1 गो [3 
है ६ य 3 'रा्मजा हाथी, घोडे, वच च्रौर मणि गण प्रदान 
करते ह; जय ध्वनि हो रही है शौर राकां नगाद्धे बज रदे ह । प्रभु 
यड बर्फ ( पारितोषिक ) पाकर सखा, सेवक ओर याचक गण किर जन्म 
अर दूसर इर पर नहीं गये (८ न (2 
धि 
॥ ४ ॥ आकाश से ( देवों शरं सिद्धा की रौर से ) ओर श्री्रवय 
फुर (के लोग की शोर से ) जतौ न्योावर को वा टो रह है, देवो 
श्रौर सिद्धो ने वरदान दिये ! जो इन चरितों को निः ह 0 
त्य अनुराग मं उमंग-उमग 


न 
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# कर गाते प्रर सुनते हे, वे बहुत बडे भाग्यशाली हैँ ॥ ६॥ श्रीभरतजी को 


¢ 
~ 


उससे 


हारने पर हृदय मं हष होताः हे ओ्रौर जीतने पर वे सच जाते हँ, इससे उनके 
दिर च्रौर नेत्र नीचे दो जते ह । श्रीतुलसीदासजी कते हे कि श्रीरामजो के 
शील-स्वभाव का स्मरण कर जो इसं चरित के अनुराग ख्पी रंगमेंरंगे इए 


डे, वे दी पुण्यात्मा ( एवं धन्य ) ईद ॥ ५ ॥ 


८" 9 ५ 


सित्राजी ने अपनी गीतमें कहा या--^च्रनुजः 
चौगान । लंका खरभर परेगी ( पद्‌ २२); 
मे है। इसमे चौगान खेल का वर्खन है । 

सरजु तार सस सुखद ` ` --श्रोसरयू तट कौ भूमि प्रायः बालुकामयी 
होने से समतल होने के ्रतिरिक्त ्व्यन्त कोमल होने से खेलने वाल को 
सुखदे भा हे । इसमें गिरने पड़ने पर बालकों को चो नदीं श्रा सकती । 


सखा-सिसु संग लं खेलन अ 


विशेप--्रथम ही श्रीसु 
हँ 
उस सनोरथ की पृत्ति इस एद्‌ 


मन कस कास --इसके स्थान पर ऊद प्राचीन प्रतिथों मे (मन कस 
कसि भी पारु है श्रौ उसका अर्थ (मन के असार सधये इए बवोडो को 
( इच्छानुसार स्वयं ) कस करः यह किया जाता है, परन्तु पारमे पहले ही 
(इ चाड पद्‌ श्रा गया हे, चदने के पीछे कसने का प्रयोग वैसा उपयुक्त नहीं 
होता । श्रत .उखम चद्विचद्वि' पद्‌ को मन कसर मसि के पौटे लमाकर र्थ 
करना पड़ता ह । उपयु पाठ शौर यर्थ खक्ष विशेष उपयुक्त सम पड़ा हे । 
संल के पहले मन की ददता करनी म्रावश्यक हं । मन दद्‌ करने के पीडे ताल 
उ।क अपनी वीरता प्रकट करनी भी सोक हे। 


।वाचच्र चो गाने" इस खेल मे दोनो ओर गोदा खड़े होते हे । 
बाच मे एक सीमा निशित करते ई । भूमि पर गेद को रखकर धोड़े पर से 
डा मार-मारकर गेंद को सिराते है, जिस श्रोर से गेंद सीमा पार कर जाता 
< उल्ली की हाल (जीत ) होती है। चौगान इस खेल के दंडे ( थापी ) का 
नाम ह, परन्तु सेद्ध को भी चौगान ही कहा जाता है । 

खल 1रभये- दशंकों एवं खेलने वालों को भरसन्न करने वाला खेल । 
सहत समाज" राजा दशरथ ने महान्‌ पुण्य सञ्चय किया था, 
उनका पूसा खमाज है, उनके पुत्रों एवं पुत्रो के परिकरो का यह समान 


+ 


न 
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* (~ [न | 
अनुपम दै, एेखो सराहना देवता एवं सिद्ध रादि करते हं । साथ फूल वा , 
कर इनका मंगल मनाते दै । 


"एक कहत भई हाल राम जू की `" --!हालः के स्थान पर ्राधुनिक | 
परियों में 'हारि' पाठ हे, यह अछुदध एवं असंगत हे । खेल मे एक ही शरो | 
कीजीत मं शोभा नहीं होती । पहले श्रीरामजी की जोत हुदै, तब पीठे । 
खेल मे श्रीभरतजी को जीत हुई । उस पर श्रीरामजी बर्शीस ( पारितो | 
एवं दान ) देने लगे, बस, खेल समाश्च हो गया । चन्त कौ जोत ही रह जातौ 
हे । श्रतः, श्रीभरतजी की ही जीत रह गई, इसमें श्रीरामजी को वदी प्रसन्नता | 


५ 


इदं, वे दान देने लगे। । 
भ्रागे अन्तिम पद म हारे हरष --› पेखा कडा गया हे, उससे मौ ॐ. : 
युक्त अर्थं एवं पार सिद्ध होता है कि परे भरतजी की हार इद भ्रोरभि ८ 
अन्तमं जीत हुई । इस विजय प्रसंग का मसु-स्वभाव श्रीमरतजी के हदय 
विध गया हे । श्रागे कहा डे; यथा -भ्मैप्रसु कृपा रीति जिय जोही । हष | 
खेल जितावहिं मोहं ।।? (मा० अ० २५९ ) 1 जय धुनिः ` -"-प्सुके् 


स्वभाव प्र भी यह जयध्वनि एवं निशान की ध्वनि हे । खेलसुन्द्ा | 
परतो हेही। | 


“पाइ सखा सेवक जाचक.` ` - सखा श्रौर सेवक पारितोषिक पाते ६ 


शरोर याचक दान । वर्शीस पद मेँ दोनों भाव हे। प्रसुके दान में यवि 


बता है कि ग्रहण करने वाले जन्म भर को वक्च हयो जाते है; इसी किर उदं | 
दूसरे द्वार मांगना नहीं पडता; यथा- “जग जोँचिघे कोञ न; जाचिये १ ५ | 


जिय जौ चिये जानकी-जानदि रे । जेहि जोत जौचकता जरि जाइ जो जा“ 
जोर जहानहि रे 2 (क० उ० २८ ); 


; तथा --“एके दानि सिरो 
संचो । जोड जौस्यो सोड्‌ जाचकृतास, फिरि वह नाच न नाचो ॥ 
( वि० १६३ )। प 


खर सिद्धनि"--सर इंद्रादि, सिद्ध कपिल एवं लोमश आदि । दी 
वरदान दिये । उपर लिला जा चुका हे कि श्रीसुमित्राजी की गीत मं इष वेह 
पर लंका मं सरभर पङ्गौ ओर देवलोक मे गाड़ वेगे । उसका अभिप्राय यद 
प्रकट होता है @ इस खेल पर प्रसन्न हो इन लोग ने वैसा हौ वरदान वि 7 


| 
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¶ हैकरितुम सव्र श्रो से जय प्राक्च करोगे! यह सुनकर लंका मे खलबली 
इई श्रौर देवलोक मे नगाड़े बजे । 

“भूरि भाग अनुरागः `ˆ यथा--““ुमिरएत श्रीरघुबरनि की लीला लर. 
काई । ठलसिदास श्रनुराग अवध श्रानंद्‌ श्रनुभवत तव को-सो श्रजहुं अघा |» 
( पद्‌ ३० }--इसका विशेष देखिये । तथा-““तुलसी तिन्ह सम तेड जिन्ह के 
प्रस ते प्रजु-चरित पियारे ।।” ( पद्‌ ४६) 1 

हारे हरष होत हिय भरतहि --- स्वामी से हारना श्रनद्ल है, इससे 
प्रसन्न होते है ओर जीतने पर संकोचहोनामी ठीकहीदहै कि स्वामीने 
पा कर सु्षे जितायाहै; परलोगतो मेरी जीत कहते है, यह मेरे लिये 

„ हास्यास्पद्‌ हेः । रतः सछुच जाते ह । 

'समिरि समाव सील.“ परस के स्वमाव की शील ( सदुवृत्ति ) पर 
सग्ध होकर अन्धकार कहते है कि श्राभ्रित-वत्सल ग्रसु के इस स्वभाव पर 
बनुराग भरँ रंगना ही पुण्य का परिपाक है; यथा-^सुनि सीतापति सील- 
खभाङ । मोद न मन, तन पुलक नयन जल, सो नर॒खेह-खर खाड ॥" ˆ * 
सथ॒सि-सञुमि गुन-माम राम के उर ्ननुराग बद़ाड । तुलसिदास अनायास 
रामपद्‌ पाङहे प्रेम पसाड ॥2 ( वि० १०० ); “तुलसी राम सनेह सील 
लखिजो न भगति उर श्राह । तौ तोहि जनमि जाय जननी जड़ तनु तरुनता 
गंवाई ॥ ( वि० १६४ ) । 

अलंकार--रूपक ( “कर कमलनि' मेँ ) 


६ 
खेल खेलि ल | 1 
उतरि उतरि, चुचुकारि तुरंगनि, सादर जाइ जोदारे ॥ १॥ 
वंघु-सखा-सेवक स राहि, सनमानि सनेह॒संभारे । 
दिये बसन-गज-बाजि साजि सुभ-साज सुभि संवारे ॥ २॥ 
खदित नयन-फल पाई, गाई गुन सुर सानद सिधारे । 
सित समाज राजमंदिर कहौ राम॒ राड पगुधारे ॥ ३॥ 
भूप भवन घर-घर घमंड कल्यान कोलाहल भारे । 
निरखि हरषि आरती-निह्लावरि करत सरीर विसारे ॥ ४॥ 
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नित नये संगल-मोद्‌ अवध, सव विधि सव लोग यखारे । 

ठलसी तिन्ह सम तेउ जिन्ह के प्रमु ते प्रभु-चरित पियारे ॥ ५॥ 

ग्रथे--सुन्दुर खेल खेलने वालों ने सेल-खेल ( समाप्त ) कर श्रपने-्रफी । 
घोड़ों से उतर-उतर कर ग्रौर उन घोड़ों को खचकर कर स्वामी श्रीरामजी ॐ 
पास जाकर उन्दे आद्रपूवंक जोहार ८ प्रणाम ) किया ॥१॥ भाइयो, सलार 
श्रौर सेवको की सराहना की ओर उनका स्मान कर उनके प्रति स्नेह भाव | 
का संभाल करिया; उन्हे वस्त्र दिये रौर जभ साज से भली. ति सनये हष 
हाथी तथा घोडे दिये ॥ २॥ तननेत्नोंके फल पा आ्आानन्दिति हो, भगवान्‌ । 
श्रीरामजी के गुण गान करते इए देवगण श्रानन्दपूर्वक श्रपने लोकों को ऋ 
गये चनौर राजा श्रीरामजी अपने सभाज के साथ राज मन्दिर को गये ॥ ३॥ ` 
महाराजा दशरथ के घर एवं ( नगर में ) घर-घर मङ्गलमय भारी कोलाहत 
घुमड़ा ( छाया ) हा है । ( डेल क्र त्राय हृएु श्रीराम श्रादि पुत्र क ॥| 
देखकर ( माता ) हपिंत हो देह सुधि भूल कर आरती तथा निव क्‌ | 
रही हैँ ।॥ ४॥ इस प्रकार श्रीयदध में नित्य नये मङ्गल ( उत्सव) श्रौ | 
शनानन्द हो रहे है; सब प्रकार से सव लोग सुखी & 1 श्रीतुलसीदासजी कह । 
कि उन श्रवध वासियों के समानहयावे भी है, 
अपेक्षा दत भसु के चरित श्रधिकं प्यारे लगते है ॥ ५॥ | 

विशेष मुदित नयन फ़ल पाइ ` "- पञ दशन ही नेना का फल है- | 
पद्‌ ४१ के 'लोचननि को ठेत फलः इसका दिेष देखिये । | 

"राम राड पगुधारेः-श्रारामजी श्रमी मार है, राजा हए नही द | 
तथापि यहो का उपञुक्त बरताव - वधु, सखा मौर सेवक दाद्‌ से राजोच्ति ,, 

ल पाना एवं उन ४ रि | 

“नित नये मंगल मोद. - चहोँ बाल-पौगण्ड चरित का उपसंहार | 

रदा दै, इसे ग्रन्थकार ने देसे-देसे 


{ निस्य नयेनये करद़ात्मक मङ्गल-मोद्‌ क 
होना कडकर इससे अभी तक के सभी भ्यवस्था कह दी है। 


(लसी रि तक > सभी दिनों की एेसी ही 
वलस। ।तन्ह सम तेड` ` उप्त ८1 
सका विशेष देखिये । र पद्‌ ४५के भ्मूरिभाग अनुराग 


जिनको श्रु श्रीरामजी की | 


| 


चण्ड का परवद समास डु | 


सिद्धान्त-तिलक १५७ 


किशार-अवस्था फे चरित 
श्रीविरवामित्रजी का आगमन 
राग सारंग 
[ ४७ | 
चदह्‌त महायुनि जाग-जयो । 
नीच निसाचर देत दुसह दुख, छस तनु ताप-तयो ॥ १॥ 
सापे पाप, नये निद्रत खल, तव यह संज ठयो । 
विप्र-साधुःसुरधेनु-घरनि-हित हरि वतार लयो॥ २॥ 
खभिरत श्री सारंगपानि छन मे सव सोच गयो । 
चले यदित कोसिक कोसलपुर, सगुननि साथ द्यो ॥ ३॥ 
करत मनोरथ जात, पुलक्रिम्रगटत शयानंद' नयो । 
पुलसी प्रभु-चनुराग उमेँगि मग संगलमूल भयो ॥  ॥ 
भथ --महाघुनि श्रीविर्वामिन्रनी यज्ञ॒ श्ओौर विजय दोनों चाहते हे। 
( यक्त करने से ) नीच राक्षस उन दुस्सह दुःख देते है, इस सन्ताप वे 
तक होने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया 


ई ॥१।। उन नीचो को यदि 
वे शाप देते हे तो पाप लगता इ श्रौर यदि उनसे वे ननन होतेह तोवे 
उनका निरादुर करते है; इस पर उन्होने यह विचारं निश्चित क्रिया कि 
व्राह्मण, साघु, देवता, गड श्र ध्थिवी के दित करने ॐ लिये श्रीहरि ने इस 
समय अवतार लिया है" ॥ २ ॥ सार्गपाणि श्रारासजी का स्मरण करते ही 
क्षण भर मं उन्न सारा शोक निदत्त हो गया । श्रीविर्वासित्रजी ने आ्ानेदित 
होकर श्री्वधपुर को प्रस्थान किया, छभ शनं ने उनका साथ दिया; अर्थात्‌ 
मागं भर सं नाना प्रकार के छम शन होते ही चके गये ।1 ३॥ मामे वे 
( भँ ति-मांति के अनुद्धूल ) सनोरथ करते जाते हैँ । ( उन मनोरथं के खाथ 
बरवार ) पुलकित हो-होकर नथे नये अपने श्नानन्द्‌ प्रकट करते जाते है| 
भीतलसीदासजी कहते ह छि मरञ्ु श्रीरामजी के अनुराग छी उ्मग सं उनका 
चह मागं मङ्गलपरूलक ही इश्रा॥४॥ 

शेष--चहत महामुनि `" श्रीविश्वामित्रजी पडले श्चत्रिय थे, इनका 
नाम्‌ विष्वरथ' था । बड़ी भारी तपस्या करे इन्होने इसी शरीर मे बह्म 


~ ह | 
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पद प्राच किया ह, इससे इन्दं यहो 'महाुनिः कडा गया ह; तथापदि 
मित्र महासुनि क्तानी । बसदहि निपिन सुभ च्राश्रम जानी '] (न ^ 
२०५ ) 1 वे यज्ञ पूणं करना आओओौर नीच राक्षसो पर विजय प्राक करना, दोनो | 
चाहते ये | यदि केवल यज्ञ-रक्ता दी चाहते होते तो श्रीग्रवध में ही श्राक गह | 
पूरी कर रेते, यहीं पर श्रीरामजी से रक्षा करवा लेते । किन्तु यहौँ पर राज 
दशरथ के श्रातंकसे वे राक्षस न श्राते। रतः, उनसे विजय तो श्रीरामजी फो | 
वहं ठे जाने पर ही होगा । कोई-कोडे (जाग जयो' इसका अथं यज्ञ का एं | 
करनाः करते है श्रौर कोई "य्न का यजन करना भी श्रं करते है, जयों 
इसका श्रं वे ध्यजन' करने का लेते हैँ । 

तीच निपाचर देत” किसी के भ कमं मे वाधा करनी नीचता 8 
इससे वाधक रक्षसो को नीच कहा गया है । यहो तो बाधको में सुख्य मारीच „८ 
हे, वह श्रन्यत्र भ नीच कहा गया हे; यथा “सुकृत न सुकृती परिहर, कपट | 
न कपटी नीच । मरत सिखावन दे्‌ चले, गीधराज मारीच ॥* ( दोहावली | 
३४१ ); “कोलकं ही मारीच नीच मिस । भरगव्यो विसिब-रतापु ॥' \लं° १)। | 
"देत दुसह दुख'; यथा-“जर्है जप जन्त जोग सुनि करहीं। रति मारीच 
सबाहुहि डरी ॥ देखत जज ॒निसाचर धाबहिं । करि उपद्रव शुनि दब | 
पावहि ¶'* (मा० वा० २०५); तथा “हं नियममातिष्ठ सिद्ध ुसपषम। | 
तस्य विष्नकरौ द्वौ ल राच्सौ कामरूपिणौ ॥ ४ ॥ नते तु वहुशशचीशै समाप्यं | 
रसाविमो । मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तो सुशिक्षितौ ।। ५ ॥ तौ मांसरुधितै 
वेण वेदिं तामभ्यवपेताम्‌ । अवपूते तथाभूते तस्मन्नियमनिश्चये ।। ६ ॥ क ५ 
श्रमो निरष्लादस्तस्मादेशाद्पाकमे |” (वास्मी० १।१९); अर्थात्‌ (घरीविर्वामित्री , 
ने राजा दशरथ से कहा हे क्रि) मै योगसिद्धि के लिये योग-दीक्षा लिव 
करता दँ; पर कामरूपी दो राकस उसमें विष्न द्या करते ह| वत फ बह | 
(४ समालि क समय चे दोनों मारीच शरोर सुबाहु मांस-रुधिर % 
रथिकर देते हैर उक्ते भर रत सकय रादि न्ट-अष्ट हो जाते ह । मेरा शर 
व्यथं हो जाता दै । अतः, में उर्ाहहीन दोकर उस देश से निकल पडा ई । 
एदं - “कौसिक गरत तुषार उयो तकि तेज तिया 


~ को" ( वि० १५२) । 
सापे पाप, नये निद्रत खल न्तव हे किध 
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विश्वामिन्रजी ने ही त्रिशङ्कु कौ यज्ञ के लिये श्रीवशिष्टजी के पुत्रो को भस्म कर 
दिया, बलिदान मे न जाने से श्रपनेदी पुत्रो को शापदे भस्म क्रिया श्रौर 
हरिन धमाव्मा को परीक्ता मं सव कमं उनके कर डाला | उनमें पाप से 
नहीं डरे, यो राक्षसो को शाप देने में पाप से क्यों उरते है १ इसका उत्तर 
यह है कि यह यक्त ही देखा हे कि इसमे क्रोध नहं करना चाहिये ओर कोच 
विना शाप लगता नही; यथा--“न च मे कोधमुत्खष्टु ुद्धिभ॑वति पार्थिव ।।७॥। 
तथा भूता दिं सा चया न शास्त्र सुच्यते । ( वाल्मी० १।१९ ); अर्थात्‌ उन 
पर नरोध करने की भी इच्छा नहीं होती; क्योकि उस्र यज्ञ का समय क्रोध 
करने श्रौर शाप देने का नही हे । 

नग्नता दिखाने से दु ग्रौर निशाद्र करते ई; यथा-- नीच निराद्र ही 
सुखद, ्राद्र सुखद्‌ बिसाल । कदलो बदली बिरप गति, पेखहु पनस रसाल ॥2 
( दोहावली ५४ ); “'नीच गुड़ ज्यो जानिबो, सुनि लखि तुलसीदास । ठीलि 
दिये गिरि परत महि । खँ चत चृत श्रकास ।।*' ( दोहावली ४०१ ) । 

"विप्र साधु सुरः; चथा - त्रिध धेवु सुर संत हित, लीन्ह मनुज ्वतार 
( मा० वा० १६२); ध्गाधि तनय सन चिता व्यापी । हरि बिनु मरिहिन 
निसिचर पापी । तवर सुनिवर मन कीन्ह विचारा । प्रभु ्रवतरेड हरन महि 
भारा? ( मा० वा० २०५) । यहो प्रु को रि कहा है; क्योकि उने दवारा 
शरपने छेशों का हरण कराना हे । हरि श्ररामजी ह; यथा _ “'रामाख्यमीशं 
हरिम्‌ ।” ( मा० वा० मंगला० ) । 

सुमिरत श्री सारंग पानि. = सारंग धनुष सगवान्‌ विष्णु का हे; 
उससे वे सदा दैत्यों का नाश किया करते ई । वही धनुष श्रीरामजी का हेः 
त्योकि दोनों त्वतः अभिन्न हें । विष्णु भगवान्‌ श्रीरामजी का ही तृतीय विग्रह 
2 । उनके पराक्रम का स्मरण कर सनि का शोक तण भर मे दूर हो गया । 

चले मुदित कोसिक--2; यथा-- “चङे मुदित कौसिक अवध, सगुन 
खमगल साथ 1” ( रामाज्ञा ४।५।३) । 

करत मनोरथ जात ---- मनोरथो की सिद्धि क श्ननुमान पर पुलकित 
दो जाते हे, उससे उनके हृद्य के नये-नये श्रानन्द्‌ प्रक होते जाते है । 

तुलसी प्रयु अनुराग उमगि"-"-भरञ्ु के श्रवुराग मँ उर्मेगते इए 


(व गीतावल्ी | 
जाने से मागं मङ्लमय ही रहा । मागं के क्ट समक ही नहं पठे वा 
“वहु व्रिधि करत मनोरथ, जात लागि नहिं बार ।” (मा० बा २०६) | 
“सीय को सनेह सील, तथा कथा लंक छो कंडत चले चाय सों, सिरानो पंथ कर | 
मे 1 (कण सुं० ३१) सन तहं जरह रघुवर वैदेही । विनु मन तन हु सुब सुषि । 
के ॥" ( मा०श्० २७४} । प्रथु की रोर चरत्ति होते ही नाना शभशुन हे | 
रदे द । थतः श्रागे मी सदसे मंगल होने, इन उमर्गो पर वार-वार आन ष | 
घुलकावली होती हे । ध्रागे पद्‌ मँ मनोरथो का ङ वंन कते है | 
[ ४८ | | 
आजु सकल सुकेत फल पाड । 
सुख की सीव, अवधि आनद की, अवघ विलोकि हौं 
सुतनि सहित दसस्थहि देखिदौ प्रेम पुलकि इर ला 
रामच॑द्रःम॒खचंद्रपुधा-छवि नय॒न-चकोरनि प्या 
सादर सूमाचार लृप वूः ह सवय कथा सुनाइही। | 
तुलखी इ कृतकृत्य आश्रमदहिं रास-लखन लै श्राह ॥१॥ | 
अर्थ--श्नाज में अपने समस्त पुण्यो क । | 


ठ एज मे अपने ग फल पाङगा, जो सुख की सीमा | 
शरोर आनन्द चनं अवच ्राञ्मवध घाम को मै जाकर दुगा ॥ 9 ॥ वहो | 


घु के खाथ राजा दशरथ को देलूगा श्रौर प्रेम से पुलकित होकर उन शपे | 
हृदय से लगाऊ गा । श्रीरास॑चन्दरजो के सु 
श्मपने नेत्र रूपी चकोर को पिलाङ्गयः 


= 
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2१८ 
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॥ २॥ 
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खूप चन्द्रमाकी दुवि रूप षु 
4 ॥ २ ॥ राजा दशरथ धाद्रपूर्वक समवे | 
मेरा समाचार 21 अर भ अपनी सारी कथा उनको सुनाङ्धंा । श्रीुलघीदा# \ 
ता होकर श्रीराम-लक्णं “ 
जी ठेकर अपने श्रम को च्राङगा। ४ । 
विशेष-- “आज सकल सुत फलः * -” 
कै समीप प्च गये, तब उनके ये मनोरथ 
प्च कर श्रपने पूत समस्त पुण्यो के ह 
त दशेन, श्रीदशरथजी एवं उनके सुच ५ । ० कहे इन 
क्री प्रास्ि, ये सवर समरतं पुण्यो के फजल ह क न तथा छ ० 
दावा जलन व छ० २० 1 प्रया 
9 


--धीविश्वामिच्रजी जव श्रीक 
दोने लगे कि आज दही श्रीशरवध 
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सब साधन को फल प्रभु पायो” (श्र° २ )। “सिय-सौमित्रिःराम-छबि 
देखि । साधन सकल सफ़ल करि रेख ।।'2 ( मा० अ० १ ३३ ); “राजु 
सुफल तप तीरथ स्यागू । आजु सुफल जप जोग बिरागू ॥ खफल सकल-सुभ- 
साधन-साजू । राम तुम्दहि श्रवलोकत श्राजु ।।' ( मा० ० १०६ )॥ 

सख कौ सीव अवधि आनंद की अवध; यथा--“'देखत अवथ को 
्ानंद्‌ । हरपि बरपत सुमन दिन-दिन देवतनि को दद्‌ ॥ नगर रचना सिखन 
को विधि तकत वहत विधि वंद । निपट लागत श्रगम ज्यो जलचरहि गमन 
खेछंद्‌ ।' खदित घुर लोगनि सराहत निरखि सुखमाकंद्‌ । जिन्डके सुश्रलि चख 
पियत रामसुखारविदमरंद ।॥ मध्य व्योम बिलंबि चलत दिनेस उङ्गन चंद्‌ । 
रामणुरी विलोकि ठलसी मिटत सव दुख द्द ॥? (८ उ० २३ ); अर्थात्‌ 

` श्रव धाम त्रिपाद्‌ विभूति की विभूति है । परधाम श्रीरामजी का शरीर ही 

हे, इससे तद्वत आ्रानन्दमय है; यथा--“जो श्रानंद्‌ सिधु सुखरासी । सीकर ते 
लोक्य सुपासी | सो सुखधाम राम श्रस नामा। अखिल लोकदायक 
विश्रामा ° ( मा० बा० १९६ ); तथा--“लाभ भ्रवधि सुख अनवधि न दूजी । 
तुम्हरे दरस गास सव पूजी 1] ( मा० श्र० १०६ 9; एवं--५“सव बिधि पुरी 
मनोहर जानी । सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी । १ ( मा० बा० ३४) । 
` "रामचंद्र सुखचंद्र सधा ; यथा--““ुनि चरननि मेढे सुतचारी । राम 
देखि सुनि देह त्रिसारी ॥ भु मगन देखत खख सोभा । जनु चकोर पूरन 
ससि लोभा ॥॥१ ( सा० बा०२०६ ); इस प्रकार बह मनोरथ श्रा सखुषल इश्रा 
है । यहौँ (रूपकालंकारः हे । 

सादर समाचार नृप बूमहे '“”; यथा--““तव मन हरषि वचन कं 
रा । सुनि स छपा न कीन्हिहु काऊ ॥ केहि कारन श्रागमन तुम्हारा । कहु 
सो करत न लावो बारा | असुर समूह सतावहिं मोदी । मेँ जाचन श्राएं 
पप तोही ॥ शुन समेत देहु रघुनाथा । निसिचर बध सँ होव सनाथा 1 
(मा० बा० २०६ )1 

द कतक्रत्य--*--श्रीराम-लच्मण की प्रापि से सनि कृताथं हे । उपाय 
ओर उपेय शरीरामजी को श्रव सुनि श्रपने ब्राह्मणत्व का सवसव विद्या श्रौर 

, साधन रूपी भायुध समित कर शरण हो जार्थेगे । तव श्रीरामजी इनका यज्ञ 
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आदि सिद्ध कर लोक-परलोक के संरक्षक हो जागे, इससे सुनि श्रपन ् | । 
कृतार्थं मान रहे है 1 ५ 
यौ तक सुनि के मनोरथ कहे गये । श्रागे सुनि के मिलने पर र | 
दशरथ के वर्तव कहते है-- | 
राग नट 
४६ | 
देखि युनि रावरे पद्‌ आज। 
भयो प्रथम गनती मे अव ते हौं जह लँ साधु-समाज ॥१॥ 
चरन वंदि, कर जोरि निहोरतः, “किय कृपा करि काज । 
मेरे कछ न अदेय राम बिनु, देह्‌.गेह सव राज" ॥९॥ 
भली कही भूपति त्रिभुवन मे को सुकृती सिरताज। 
तुलसी राम-जनमदहि तें जनियत सकल सुकृत को साज ॥६॥ 
अर्थ--( श्रीदशरथजी कहते हे --) दे सुनि ! अज श्रपके चरण देष 
श्न से में जहो तक साघु-खमाज है, वहं तक गिनती मेँ प्रथम हो गव | 
र्थात्‌ सब से आगे हो गया 11१1 फिर सुनि के चरणो की वन्दना कर श! 


^| 
जोड़ कर राजा निहोरा करने लगे- “मुनिश्रेष्ठ ! कृपा करफे श्रना क! 


किये, एक श्रीरामलाल के अतिरिक्तं श्मौर शरीर, घर एवं समसत एत 
( विभूति ) मँ ङं भी मेरे यहाँ श्रापके किये न देने योग्य नही ६ ॥।२। 
( श्रीविर्वामित्रनी ने कहा--) “राजन्‌ ! श्रापने अच्छी ( ठीक ) बात % 
ह 1 तीनो लोक मे ( आपके श्रतिरिकत ) दुण्यवानों मे भिरमोर शरोर कौ || 
श्रीतुलसीदासजी कहते दे--( श्री विश्वामित्रजी कहते ह कि ) श्रापके | | 
सुख्यो का साज तो श्रीरामजन्म ही से जाना जाता हे; अर्थात्‌ श्राप सव । 


स॒ण्यात्मा है, तभी तो सब को छोड कर एक श्राप ही के यहाँ परत्र शरीर , 
ते जन्म लिया हेः? 1)३॥ 


€ ००९ ४ 

विक्ेष-- देखि खनिः भयो प्रथमः" ` साधु-सखमाज तन प्रथ 
जाना बड़ा भारी सौभाग्य हे; तथा--५साधु-खमाज 

अगत मर्ह जासु न रेखा 1) जाय जियत जग सो र्मा 


| 


न जाकर ठेखा। 
1 (मा० चर १८३) व ८. 
बिट्प-कगरू । तथा--“मो सम श्चाज्ञ॒ धर / 
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` दूजा ॥/ ( मा० वा० २०६ }--यह इसी भंग पर राजा दशरथ ने कहा ह । 
महर्षिजी ने भी इती प्रसंग पर राजा दशरथ ा कथन इस प्रकार लिखा हे; 
यथा--“पात्रमूतोऽसि मे ब्रह्यन्दिटया प्राप्तोऽसि मानद्‌ । शरद्य मं सफलं जन्म 
जीवितं च सुजीवितम्‌ ॥५२॥ यस्माद्वभे्रमदाक्षं सुप्रभाता निशा मम । पूरव 
राजर्षिशब्देन तपसा चयोतितप्रभः 11 ५४ ॥ बह्मषित्वमनुप्रासतः पूञयोऽसि बहुधा 
मया । तद्दूसुतमभृद्धिप्र पवित्रं परमं मम ॥ ५५ ॥ सुभक्षे त्रगतश्चाहं तब 
संदशंनासभो ।'” ( वाल्मी ° १।१८ ) अर्थात्‌ हे ब्रह्मन्‌ ! राप भाग्यस्य 
मेरे यहो प्राये हे, राप मेरी सव सेवाश्रं के योग्य हँ श्र अपने आगमन से 
स्ते प्रतिष्ठा देने वाज्ञे हैं । श्राज मेरा जन्म सफल इश्रा च्रौर जीवन धन्य 
इभ्रा । आज मने उस बाह्य श्रेष्ठ को देखा ह । जिसने पहले ॐ राजषिं पद 
भ्रौ फिर तपस्या के दवारा तेज फौलाया है, ब्रह्म पद्‌ पाया है। श्रतः, भ्राज 
की मेरी ( गत ) रात सुन्द्र प्रातःकाल वाली है । श्राप मेरे द्वारा बहुत मति 
से पूय है । भ्रापका यह पवित्र आगमन मेरे लिये श्रुत है । श्रापङे द्शंन 
से भ्राज मेरा घर तीर्थं हो गया । 
किय कृपा करि काज...” कायं करने की आज्ञा देनेमें में श्रापको 
महती कृपा समज्ञुगा । तथा- “तव मन हरषि बचन कह राञ । सुनि ्रस 
षा न कीन्हे काऊ ॥ केहि कारन श्रागमन ठम्हारा । कह सो करत न लावड 
बारा ॥” ( मा० बा० २०६ )) | 
भेरे कष्ट न अदेय राम धिनु“ - इस एक ही चरण मे वाट्मी° 
१।२०।१-२८ के भावों का सारांश कह दिया गया है । तथा--“चौे पन 
पायो सुत चारी ।? से “राम देत नहिं बने गोसाई ॥” ( मा० वा० २०७ ) 
तके । देने की वस्तुश्ों को द्देय' श्रौर प्राणो से भी परमग्रिय पुत्र को एवं 
४ रूप श्रीरामजी को ्देय' कहा हे । क्योकि दान धमं विन्ेष हे रौर 
भारामजी धमं एवं सधनो के एल है; यथा-“भ्रिनु प्रयास सब साधन को 
फल प्रसु पायो, सो तो नहि सँभारे। हरि तजि धमं सील भयो चाहत, . ."2 
अ०२)। 
त की भूपति" तुलसी राम जनमदि ˆ“; यथा-“सुकृती कुण्ड 
` ` जग मोही । भये न है कोड होनेड नाहीं ॥ तुम्ह ते अधिक्‌ पुण्य बङ्‌ 
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काके 1 राजन रामखरिस सुत जाके ॥' ( मा० बा० २६३ ) । “सराह [६ | 
सुत ( पद्‌ ४२ )- इसका विशेष भी देखिये । एवं -५्निभुवन तीगि | 
काल जग माहीं । भूरि भाग दसरथ सम नादं ॥ मंगलमूूल राम सुत जाप्‌। 
जो कचु किय थोर सव तासु ॥ ( मा० ° १ )। 
[ ५० | 
राजन ! राम-लखन जौँ दीजे । 
जस रावरो, लाभ ठोटनिद्रँः मुनि सनाथ सब कीजे ॥(॥ 
डरपत हौ संचि सनेह वम युत्रभाव चिनु जने। 
चूमि वामदेव र छुलगुख तुम पुनि परम सयाने ॥९। | 
रिपु रन दलि मख राखि कुसल अति अलप दिननि घर एह । , 
तुलसिदास रथुवंस-तिलक की कविषुल करिति गेहं ॥१॥ ^ 
अर्थं- हे राजन्‌ } यदि आप श्रीरामजी रौरं श्रीलच्मणजी को दे देते 
तो ्रापका यश कैङेगा रौर इन लडकीं को भी लाभ होगा। श्रतःग्रा 
८ पुत्र भदान कर ) सव्र सुनिर्यो को सनाथ करे ॥ १ ॥ आपका पुत्र श्रीराम 
म सच्चा स्नेह हे, इससे उन्दं वालक ही जान कर डर रहे हँ । परन्तु यह 
पत्र प्रभाव न जानने से हे । अप श्रपने कुलगुड श्रीवसिष्ठजी ओर धीव 
जी से पूचिये, फिर भाप भी तो परम प्रवीण है ८ श्रतः, सब प्रकार पे ष 
लीजिये ) ॥२॥ थे बालक युद्ध मे शन राक्षसो का नाश कर रौर त 
रा कर थोड़े ही दिनों मे श्रत्यन्त कुशलपूर्वकं धर श्रा जार्थैगे । श्रीतलषध॥ 
जौ कहते दै--(्ीविश्वामित्रजी कहते हं कि) इन रघुुल शष्ठ श्रीराम त६,६. 
की कीतिं का कवि लोग गान करगे ॥ ३॥ ह 
विश्लेष-"राजन ! राम'` "जस रावरो 2 यथा- धेहि भूप 1 
दरषित, तजहु मोह अज्ञान । धमं॑सुजख प्रजु तुम करे, इन्द कटं # 
कल्यान ॥'” ( मा० वा० २०७ ); तथा-“्यदि ते धर्मलाभं तु यव ॥ 
खवि ॥ १५ ॥ स्थिरमिच्वसि राजेन्दर रामं मे दातुमहसि > ( वाढ" । 
शोथे ); अर्थात्‌ राजन्‌ ! धमं का लाभ ( याचक की मनोरथपूति 8 
श्रपनी प्रतिज्ञा के पालन से होने वाला धं ) ओर परम यश यदि 


पृथिवी मेँ स्थिर रखना चाहते ह॑तो सुन्े ्रीराजी न ठर र 
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। यथा - “श्रेयश्चास्मै श्रदा स्यामि बहुरूपं न संशयः ॥* ( वास्मी० १।१९।१० ); 
रथात्‌ इन श्रीरामजी का जँ बहत प्रकार से कल्याण भी कर गा, त्रिकाल महिं 
के इस वचनम गर्भित दै किइसी यात्रां मेरेद्वारा इनके विवाह श्रादि 
कल्याण कार्य भी होगे । जैसा पूवं शङ्कर-ागमी ने कह रक्खा हे; यथा-- 
“कौसिक मिस सीय स्वयंवर गायो ।› ( पद 9७ ); सुनि सनाथ सब कीजै"- 
मेरे साथ के बहुत सुनि हेः वे सव यज्ञ करते हे । वे उन दोनों राक्षसो के द्वारा 
श्ननाथ की भाँति सताये जाते दै । उन राक्षसो के मारे जाने से वे सब सनाथ, 
हो निर्न रहकर यन्वादि सभी नियम कर स्केगे । 

“रपत हँ सोचे ˆ 7 राजा दशरथ का श्रीरामजी मे सन्ना वात्सल्य 
` स्नेह है, इससे उन्हें श्रीरामजी शिख दी देख पड़ते ३ । श्रतः, वे इन्दे राक्षसो से 
इनका श्रकस्याण होना सममः कर डर रहे हँ । राजा श्रीराम-वियोग मे जी नहीं 
सकते; यथा-- उन षोडशवर्षा मे रामो राजीवलोचनः । न युद्धयोग्यतामस्य 
पश्यामि सह राक्षसैः ।। २ ॥ "ˆ "बालो हयङृतविद्यरच न च वेत्ति बलाबलम्‌ । 
न चाखवलसंयुक्छो न च युद्धविशारदः ॥ ७॥ न चासौ राक्षसां योग्यः कूट- 
युद्धा हि राक्षसाः । विप्रयुक्तो हि रामेण सुहूतत॑मपि नोव्सहे ॥ ठ ॥' ( वाल्मी०- 
१।२० ); श्रथात्‌ श्रभी तो मेरे रामजी सोलह वषं से भी कम है, उनमें राक्षसो 
से लडने की योग्यता नहीं हे । “` -शरीरामजी अभी बालक है, अश्विया का 
इन्दे अभ्यास नहीं हे, शतु के बलाबल को ये नहीं जानते, न इनमें अखल 
ड नोर नये युद्धवि्या भं ही निषुण हे । श्रतः, थे राक्षसो से युद्ध करने योग्य 
नहीं है, राक्षस छल से युद्ध किया करते है, चौरै इन श्रीराम॒जी के 
विना क्षण भर भी जीना नहीं चाहता । 
शरपने रनेहपात्र के बिना न जीने मे ही स्नेह की सत्यता ह । यह उर सुत- 
अभाव न जानने से है, इसका उपाय आगे कहते है -- 
 वृभिये वामदेव रु कुलगुरु “` "-“शरीविरवामिन्रजी जिस भकार 
भारामजी का प्रभाव जानते है, श्रीवशिष्टजी भी वैसे ही जानते है, इसीसे उनसे 
पूर्ने को कह रहे दै; यथा--“्रहं वेद्धि मह।व्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥१ ४॥ 
सिष्ठोऽपि महतिजा ये चेमे तपस्स्थिताः । `` ` यचभ्यनुन्ञां काङुस्तस्थ ददते तत्न 
मत्रिणः ॥ १६ ॥ वसिष्प्रसुखाः सै ततो रामं विसजेय ।'' ( वाल्मी० १।१९); 


"~~, 
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अर्थात्‌ श्रीविश्वामित्रजी ने कहा है कि सत्य पराक्रम श्रीरामजी कोर जानता ॥ 
द । महातेजस्वी श्रीवसिष्ठजी एवं ये तपस्वी ऋषि मी जानते हें ।"ग्रतः | 
वसिष्ठ आदि मंत्रीगण से सम्मत लेके श्रीरामजी को दीजिये। घाप भीतो | 
परम प्रवीण हें, इनकी यज्ञ द्वारा उत्पत्ति तथा इनके दिव्य लक्षणो सेवं 
इनके तेज द्वारा इन्हे पहचान; यथा--“सुचि सुजान नृप कहहिं हमि च्रष 
सृभद्‌ । तेज प्रताप रूप जरह तह वल वूभद्‌ ॥? ( जानकी मंगत्त ६६} | 
श्रीरामश्रीलच्मणजी के तेज प्रताप एवं खूप ही को देखकर तो श्रीसुप्रीवजी ने ' 
इन्दे बल-रूप-निधान जाना हे; यथा-- “तदं रह सचिव सहित तुवं । श्रवत | 
देख ्रतुल बल सीरवा' ॥ रति सभीत कह सुज हलुमाना । पुरुष जगल बह. 
रूपनिधाना ॥ (मा० कि० १ )। म 
रिपु रन दलि---; यथा-- “रहं ते प्रतिजानामि हतौ तौ विद्धि रा्सौ। 
` ` "दशरात्रं हि यज्ञस्य रामं राजीवलो चनम्‌ । नात्येति कालो यज्ञस्य यथा यं | 
मम राघव ॥ १८ ॥'” ( वास्मी° १।१६ ); अर्थात्‌ विश्वामिन्रनी ने कहा, मेँ | 
प्रतिज्ञा करता हँ कि वे दोनों राक्षस श्रीरामजी के दवारा अवक्ष्य मारे जायगे ।'"* | 
बस, दस रात के लिये श्राप सुक्षे रामजी के दे, इससे अधिक समय न लगेगा। । 
'तुलसिदास रघुबंस तिलक की - "-रघुव॑शी श्रा्चित-वत्सल हेते | 
ह । हम आश्रितो की रन्नाकर ये रघुवश श्रेष्ठ होकर प्रसिद्ध होंगे, इसकी कीति । 
वाट्मीकि भ्यास आदि कवि समाज गायंगे; यथा-““राक्षसा ये विकर्तारसतषा | 
मपि विनाशने । शरेयश्चास्मे प्रदास्यामि बहु रूपं न संशयः ॥ त्रयाणामपि | 
लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति |? ( वाल्मी° १।१६।१०-११ ); अर्थात्‌ यै ९ 
उन विष्न करने वाले रात्तसों का नाश भी करेगे ( यज्ञ-रक्षा तो करेगे ही। म 
( रख दान एवं विवाह आदि के स्पमें) इनका श्रनेक प्रकार से कव्या | 
करूंगा । उससे इनकी तीनों लोकों भे स्याति होगी ८ उसे कवि गार्येगे ) । 


रहे ठगि से पति खनि मुनिवर के वयन । 
कि न सक्त कष्कुः रामप्रेम वस पुलक गात, भरे नीर नयन ॥॥ 
गुह वसिष्ठ सञुमय कल्यो तव हिय हरषाने जाने सेष.सयन । 


सौपि खत गहि पानि, पँय परि, भूसुर उर चले उमःगि चयन ॥२॥ 
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। तुलसी प्रमु जोहत पोदत चित सोहत मोहत कोटि मयन । 
मधु-माधव मूरति दोउ संग मानो दिनमनि गवन कियो उत्तर अयन ॥३॥ 
थं-सुनिश्रेष्ठ श्नीविश्वामित्रजी के वचन .सुनकर राजा बशरथ ठगे-से रह 

गये । वे कुचं कह नदीं सके, श्रीरामजी के प्रेमवदा होने से उनका शरीर पुल- 
कित हो गया श्रौर ओखों में सू भर श्राये ॥१॥ तब गुर वसिष्ठजी ने उन्हें 
समा कर कहा, इससे उन्होने श्रीरामजी को शोषशय्या पर शयन करने वाङे 
भगवान्‌ नारायण ( का मूल रूप ) जाना श्रौर हृदय मे हवित हुए । फिर 
राजा ने पुरो के हाथ पकड़ कर सुनि को सौपा श्नौर चरणों पर पड़कर प्रणाम 
किया, ब्राह्मण श्री विश्वामित्रजी हृदय ॐ श्रानंद्‌ से उर्भेग कर चल दिये ॥२॥ 
श्रीतुलसीदासजी कहते हँ किं ( मागं में स्थित श्रीरामजी ) करोड़ों कामदेवो के 
समान शोभायमान एवं मोहित करने वले ई, वे प्रभु देखते ( दष्ट पड़ते ) 
ही दशक के चित्त को श्रपनेमें बाध लेते हँ! रेखा जान पड़ता है मानो 
मूर्तिमान चैत-वरैशाख ( इन दोनों ) को साथ लेकर सूयं नारायण ने उत्तरायण 
को गमनक्रियादहो॥३॥ 

विज्चेष-- रहे ठगि-से सपति". पीडे माताश्रों ने भी कहा ह; यथा- 
“रिषि नृप सीस उगौरी-सी डारी 1” ( पद्‌ १०० ) । 

कहि न सकत कषु; यथा--“जवहि सुनीस महीसहि काज सुनायो | 
भयउ सनेह सत्य वस उतर न श्रायो ॥? ( जानकी मंगल २६ ) । ^राम प्रेम 
वसं पुलक गात ˆ ‡-- वियोग की सम्भावना पर प्रेम उमड़ श्राया, उससे 
शरीर पुलकित हो गया, किर नेत्र भे प्रमाश्र भर श्नाये । पुत्रस्नेह शौर सत्य- 
रक्षण देन दोनों के वश हो कुचं बोल न सके । यदि पुत्र देते हैँ तो स्नेह नष्ट 
होता है भर नहीं देते तो अष्टप्रतिज्ञ होने पर धमं नाश होता है, इस दुविधा 
मृ दध बोल न सके । 

गुरु बासिषठ समाय कषयो *“2; यथा-- “तब वसिष्ठ बहु बिधि सखम- 
वा । चृप संदेह नास क पावा ॥? ( मा० बा० २०७ ); इन बहुत विधि 
म पक विधि महिं वाल्मीकि की हे, उसमे श्रीविर्वामित्रजी का प्रभाव रौर 
घे भ्रौरामजी का प्रभाव मी कहा गया है वाट्मी° १।२१ देखिये; तदनुसार 
भीगोस्वामीजी ने मी कहा ड; यथा--“श्चायउ न उतर बसिष्ट लखि बहु भाति 
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चप समशरायञ । कहि गाधिषुत तप तेज कचु रधुपति-परभा जनोयञ |» 
( जानकी मंगल १५ ); किन्तु इस ग्रन्थ का समज्ञाना बहु ्रिधि मे एकं श्र 
हौ विधि दै। इसमे वसिष्ठ ने फेवल श्वीराम परत्व कहा दे किश्रीरमजीष् 
नर स्तक परमात्मा है, इन्होनि ही जल उत्पन्न करे जव उसमे चतु्ुंन ख । 
से शेष शय्या पर शयन क्रिया है, तब इनका नाम नारायण पड़ा है । नारद्‌ । 
सूपं से जब आपने सृष्टि विस्तार की दच्छा कौ, तव धापकी नाभी वे कोह | 
उत्पन्न हुश्रा, उस कमल से ब्रह्माजी इए । ब्याज से संसार श्रा । श्रतः ज 
संसार पर श्रध बढ़ता है, तव ब्रह्माजी इन्हीं के समक्ष दुःख रोते ह ्रौरये 
उस १२ अवतार खेकर भूभार का हरण करते ह । तः; राक्तसों का वधक | 
के किये तो इनका श्रवतार ही है। व्यान से ठेसा जान कर श्रीवि्वामित्रत्ी , 
राये ठैः इसत ्ीरामजी को इस कायं मे जु सङ्कल का भय नहीं ६। / 
यरा सखेष सयन' कह कर ही समसाया गया हे; क्योकि सृष्टि का व्यापा 

भरीरामजी के इसी सूप से होता हे रौर चराचर का स्वामिस्व मी श्राप श्रपते इषौ 
रूप से करते ईँ, इसी वात को राजाने श्राय स्पष्ट कहा है; यथा-न 
राम तुम्ह कहं सुनि कहीं ¡ राम चराचर नायक अहहीं ॥ ” (सा० श्र० ७६) । | 
श्रीमन्नारायण रूप श्रीरामजी का ही दसरा रूप है, इसका निशंय इष , 
ग्रकार है--महषि वादमीमिजी ने श्रीनारदजी से पृद्धा है--““महरपे खं सम्थोऽ | 
सि जातमेवं बिधं नरम्‌ । इस पर भीनारदजी ने कहा है -“तेधुक्तः शरुतं 
नरः ॥ इच्वाङ्वशप्रमवो रामो नाम जने; श्रत; |? ( वाल्मी° १।१।५-८॥ | 
अर्थात्‌ महर्षिजी ने नर का परिचय पा, तव भरीनारदजी ने कहा कि वहं न्‌ 
इत समय इक्ष्वाङवंश में भक्ट है, उसङ्ा रासः यह नाम है । नर काश्रधः 
यंथा--““नर इति नरति सर्वान्‌ स्ववशे मापयति गु ्ारेति नरः ॥» तथा | | 
““नरतीति नरः भोक्तः परमात्मा सन।(तनः । इन प्रसिद्ध निरक्तियो के अनुस | | 
¶ 


नर का श्रथं सनातन परमास्मा दै; तथा - धाय नारा इति प्रोक्ता श्चापो व 
नरस्नवः । ता चदस्यानं पं तेन नारायणः स्तः ॥* ( मनु° १।१० ) | 
श्रथात्‌ जल को नार कहते द; कथो बह नर से पदा हुश्रा दे। वही ना 
(जल) इस डा का पदले स्थान हा है, इसीसे इसे स 


ष, 
प यण॒ कहा जाता ई । 
इन वचनं से स्पष्ट हुञ्ा कि नर पद वास्य सनातन 


परमास्मा श्रीरामजी १ | 
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¦ जल को पैदा किया नौर किर. जव उन्होने उसमे अपना स्थान किया ( निवाख 

क्रिया ) है, तव उनका नाम नारायण इरा है ( भरतः ) नारायण रूप श्रीराम- 
जीका दूसरा रूप हे, श्चीराम रूप नारायण भगवान्‌ का मूल खूप है । मह्षिज्ञी 
ने इस बात को स्पष्ट भी कहा है; यथा--“संक्िप्य हि पुरा लोकान्मायया 
स्वयमेव हि । महाणवे शयानोऽ्प्षु मां स्वं पूवमजीजनः ।॥४॥ ततस्त्वमसि 
दुधर्ात्तस्माद्धवात्सनातनाव्‌ | रश्चां विधास्यन्भूतानां विष्णुत्वसुपजग्मिवान्‌ ॥६॥” 
( बाद्ी° ७।१०४ ); अर्थात्‌ श्रीब्रह्माजी के भेजे हुए काल ने तपस्वी ख्पसे 
श्राकर श्रीरामजी से श्रीब्रह्याजी का कहा हश्रा संदेश कहा है कि सृष्टि के पहले 
थाप समस्त लोकों को संक्षिप्त ( परमाणुर्राके) स्प मे भ्रपनी माया से 
धारण कर महा सुद्र मे सो रहे थे, उसी समय श्रापने खक्षे उत्पन्न किया हे । 
"` फिर उस सनातन हुधंपं भाव को द्यो कर प्राणियों कौ रक्षा करनेकेक्लिये 
भाप विष्णु रूप में प्रकट हुए । 

उपयुक्त प्रसंग से सिद्ध है कि सनातन परमात्मा श्रीरामजी ने पहले नारा- 
ण स्प धारण कर जल में शयन क्या है श्रौर फिर सृष्टि होने पर वे ही 
विष्णु खूप मी इए हे । इ प्रकार श्रीरामजीका दूसरा रूप नारायण श्रौर 
तीसरा रूप विष्णु हे । 

भीरामजीकी इसी परम कारणता को श्रीगोस्वामीजी ने श्रीराचरितमानस के 
शर्म्म मे ही लिखा हे; यथा- "वन्देऽहं तमशेपकारणपरं रामास्यमीशं हरिम्‌ ।” 
यर्हा पर राक्षस-वध करने के स्वभाव वाले श्रीरामजी ®े श्ेष-शयन रूप तक 
र्थं भकट करने का प्रयोजन जान कर श्रीवसिष्ठजी ने इतना ही कदा हे । 

रमु जोत पोहत चित“; यथा-“अंुजायत नयन, बदन छबि बहू 
मथन, चार्‌ चितवनि चतु लेति चितपोही ॥” ( अ० १८ ); तथा- “चन्द्र 
कान्ताननं राममतीवग्रियदशंनम्‌ ॥ २८ ॥ रूपौदा्यगुशेः पुंसां दष्टिचित्तापहारि- 
म्‌ ( वास्मी० २।३।२८-२९ ); अर्थात्‌ चन्दर मा के समान सुन्दर सुख- 
बाले अस्यन्त प्रियदृशेन श्रीरामजी को जो श्रपनी सुन्दरता से पुरुषों की अवो 
६ दारता आदि गुणों से उनके चित्त का हरण करने वाजञे है । 

इत कोटि मयन' इसमे “वतुं शरतीप अलंकार' हे । 
मथु माधव मूरति दोउ संगः“ तथा--“क्रियो. गमन जनु दिन नाथ 


| 


| 
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उत्तर संग मघु-माधव लिये ॥” ( जानकी मंगल २० 


ज )। यह सू क मार ¦ 
महा तेजस्वी श्रीविश्वामित्रजी हँ ओर चैत-वैशाख के समान दोनों माई शरीरम 


लच्मण ह । ( श्ीविश्वामिन्रजी ने श्रीश्रवध से वक्सर की शरोर प्रस्थान कि 
है, यही सूं की उत्तरायण यात्रा के समान है । सूयं नारायण चैत््शाच ३ 
योग से ्रधिक तेजस्वी होते है श्रौर फिर करमशः उनका तेज बता ही जाता 
हे) वैसे ही श्रीराम-लक्ष्मण को साथ लेनेसे सनि का तेज-प्रभाव उत्रोत्त 
बदता ही जाता हे । यहाँ 'उक्तविषयावस्तूसपरक्षा श्रलंकार' है । देस ही उषा 
अन्यत्र भी आ हे; यथा--“मातृवगंचरणस्प्शौ सुनेस्तौ प्रप पदवीं महौनपः। 
रेजत॒गंतिवशाप्प्रवर्तिनौ भास्करस्य मधुमावाविव ॥" ( रघुवंश ११।७)। 
राग सारंग { 
[ ५२ ] ॥ 
रिषि संग हरपि चले दोड भाई । 
पितु पद्‌ वंदि सीस लियो ्रायघु, सुनि सिख आसिष पाई ॥॥ 
नील पीत पाथोज बरन बपु, बय किसर बनि आई । 
सर धनु पानि, पीत पट कटितट, कसे निषंग बनाई॥२॥ | 
कलित कंठ मनिमाल, कलेवर चंदन खोरि सुहाई । 
ख'द्र बदन, सयेस्ह-लोचन सुख दवि बरनि न जाई ॥१॥ । 
प्लव; पंख, सुमन सिर सोहत, क्यों कँ वेष लोनाई। 
मनो मूरति धरि उभय भाग ड त्रिभुवन सु दरताई ॥॥ 
पेठत सरिनि, सिलनि चदि चितवत खग-मृग-बन-हचिराई। 
सादर सभय सप्रेम पुलकरि सुनि पुनि-पुनि लेत बोलाई ॥॥ 
एक _ तीर तकि हती ताङ़का, बिद्या विप्र॒ पद| | 
राख्यो जज्ञ॒ जीति रजनीचर, भ्‌ जग-बिदित बड़ाई॥५. 
चरन कमल रज परास अहल्या निज पति लोक पठ।ई। । 
त॒लसिदाख भुके वृस सुनि सुरसरि कथा सनाई६।५ 
अथं - ऋषि विश्वामित्रजी के साथ दोनों भाई श्रीराम-लच्मसजी ई 
होकर चल्ञे । पिता श्रीदशरथजी के चरणो की वं 


दना कर उनकी राज्ञा ५ 
ङी तथा उनकी शिता सुनकर ( यात्रा के उपलक् म श्रणाम कर ) ॐ 


| 
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आशीर्वाद प्राक्च करिया ॥ १॥ दोनों भाई नील-पीत वं के कमलो के समान 
( सुन्दर ) शरीरवारे ई श्र किशोर श्रवस्या भी भली मति आ गई हे । वे 
हाथों में धुपःबाण तथा कटि भाग में पीताम्बर धारण क्रिये ड न्नौर भलीभति 
तकंश कसे हुए हैँ ॥ २॥ उनङे कण्ठ में मनोहर मणिमाल सुशोभित है ओ्रौर 
शरीर मे चन्दन की खौर शोमायमान है। उनके शरीर सुन्दर है, कमल के 
समान नेत्र हे श्रौर खुल की चविकातो वणन ही नहीं किया जाता ॥ ३॥ 
नवीन पट्लव श्रौर मोरपक्त के साथ एल ८ के ताज ) शिर पर शोभायमान ह । 
श्रतः, उनके वेष की सुन्द्रता किस प्रकार कहँ ॥ मानों तीनो लोकों की सुन्दरता 
मूर्तिमान होकर दो भागं मँ वेट गई है ॥४॥ (मां म जाते इए ) दोनों 
भादरं ( कमल रादि के पुल लेने के भ्याज से ) सरोवरं मे पैठ जाते ह भौर 
` कमी पत्थर की चटृ्टानों पर॒ चद्‌ कर पक्षियों, शग ओर बनो की सुन्द्रता 
देखने लगते दँ । तवर सुनि विश्वामिश्र मय युक्तं तथा मरमपूर्वक पुलकरित होकर 
बार.बार ्राद्रपू्॑क बुला ङेते ई ॥ ५॥ श्रीरामजी ते ( मागं मे ) ताइका को 
देखकर एक ही बाण से मार डाखा) तव ब्राह्मण श्री विश्वामित्रजी ने विद्या परदाई 
( अपनी सारी विद्या दी ) । तत्पश्चात्‌ ( दोनों भाइ ने ) राक्षसो को जीतकर 
खनि यज्ञ की रक्चा की, इसे सारे जगत्‌ मेँ बड़ाई ( कीरिं ) परसिद्ध इई ॥६॥ 
भ्रीरामजी ने ग्रपने चरण-रज से स्पशं करफ़े श्रहल्या को श्रपने पतिलोक पर्चा 
दिया । श्रीठुलसीद्ासजी कहते हँ कि परस श्रीरामजी के पूते पर सुनि श्री- 
विश्वामिव्रजी ने श्रीगङ्गाजी की कथा सुनाहईं ॥ ७ ॥ 
विशेष-!रिषि संग हरपि चले" ˆ ""- हर्षित होकर चलने मे मन का 
उष्साह स्पष्ट है, यह यात्रा मे कार्य सिद्धिसूचक शुभ शकुन दहै; यथा- “ऊषा 
भरस्यते गगः शुनं च बृहस्पतिः । अङ्गिरा मन उस्साहो विप्र वाक्यं जनादन; 1” 
श्रयोत्‌ ज्योतिष सें श्रीश्ङ्गिराजी का मत है कि जिस समय मन में उत्साह (हषं( 
? उसी समय यात्रा करने से कायं सिद्ध होता हे, जहो विज्ञेष हषं होता ह 
व्ह विशेष काय-सिद्धि होती हे ;यथा--“'होइहि काज मोहिं हरष विदेषी ।। 
भस कहि ना सवबन्हि कहँ माथा । चक्तेड हरबि हिय धरि रघुनाथा ॥” (मा 
ह १); इस यात्रा से लौटने पर कहा गया है- “राम जपा भा काज 
लेषी ।।» (मा० सं° २८) । तथा-- हरपि चजञे सुति भय इरन ।" (मा० 


ष्का र. --- 
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ला० २० ); “हरषि चे मुनिवर के साथा ” (मा बा० २०६); श 
चलते सुनि्न्द सहाया । ” ( मा० बा० २११ ); एवं -“हरपि राम तव कोन 
पयाना । सगुन भये सुंदर सुम नाना ॥” (मा० बा० ३४); इन सव प्रसङ्गं 
की हर्पपूर्वक यात्राश्रौ मे श्रभीष्ट-सिद्धियां हुदै हं । 
सीस लिथो आयसुः- पिता ने श्राक्ञादी करि सुनि की श्रज्ञा मनना) 
उसे ्रापने शिरोधायं किया है । श्रागे ताडका-वध के समय सुनि ने खीवधक्ौ 
श्माज्ता दी ओर उसके लिये उन्दने शाखाज्ञा भी कही, तव भ्रापने पितुराज्ञा 
पालन को ही प्रधानता दी हे श्नौर तदनुसार सुनि श्रा्ञा मानी है; यथा- 
“वितु्व॑वचननिर्दैशायितुर्वचनगौरवात्‌। वचनं कौ शिकस्येति क्तन्यमविशङ्कया 
॥ २ ॥ अनुशिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुरमध्ये महात्मना । पित्रा दृशरथेनाहं नावे 
हि तद्वचः ॥३॥ सोऽहं पितुवंचः ्रच्वा शासनाद्‌ बह्यवादिनः । करिष्यामि न संदेह 
स्ताटकावधसुत्तमम्‌ ॥४॥' ( वाल्मी ° १।२६ )। शुनि सखः; यथा-“शरति . 
श्ादर दोड तनय बोलाएु 1 हदय लाद बहु भति सिलाएु ॥' (मा० वा० | 
२०७ ); बहुत प्रकार से शिक्षादी क्रि मुनिको ही गुह पिता रादि मानन्‌ 
च्मौर उनके साथ इस मोँति रहना तथा उनकी सेवा करना । गुरपेवा श्च 
महस भी समन्ताया; यथा-“जे गुर्‌ चरन रनु सिर धरदीं । ते जनु सश्च 
विभव वस करीं ॥* ( मा० श्र० २); इत्यादि । 'च्राल्षिष पादै; यथा| 
“सपि भूप रिषिहि सुत, बहु बिधि देह अ्रसीस ।' ( मा० वा० २०८)। 
“नील पीत पाथोज वरन वपु यथा--“नील्ल पीत पाथोज बन्‌ ¶# 
हरन सुभाय सुहाए ।।” ( पद ६५ ); ययँ ८धर्मलुस्ोषमालंकार' ३ ॥ ` 
किसोर बनि च्ाई'; यथा--*बय किसोर सुखमा खद्न, स्याम गौर सुख धा।/ 
अंग-अंग पर वारि्रहि, फोटि-कोटि सत काम ॥ (मा० बा० २२० ); ता 
बय किसोर बरजोर बाहुबल ' ` 22 ( पद्‌ ८० ) 1 
कलेवर चंदन खोरि सुहाई ; यथा-“ तनु श्रनुहरत सुचंदन लोए 
स्यामन गौर मनोहर जोरी ॥\” ( मा० वा> २१८ ). 'सरोरह लोचन ६0 
रूपक श्ररंकार हे । 


मख द्धाव बरनन जाई यथा--““ुख छवि कहि नजात मोप 
जो बिलोकि बह्व काम लजाही 1122 ( मा० वाऽ २३२ ) ॥ 
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"पल्लवः, पंख सुमन सिर सोहत." -ये तीनों वस्तु शिर मेँ इस 
प्रकार सोहती ह किपलो का ताजः बना कर उसी मँ प्लव श्रौ मयूरपश्च भी 
लगा दिये गये ईह । 

“मनो मुरति धरि  `"-यहँ उ क्तविषयावस्तूयेक्षा अलङ्कारः हे । उभय 
भागः--दोनों मायो से । "वैठत सरनि, सिलनि चद्व" ` "यहाँ बाल-अवस्था 
की चंचलता का यभिनय कर रहे हैँ । इसका भो यहो प्रयोजन है, श्रीविश्वा- 
मित्रजी ने पहले स्वकीय ज्ञान से ध्यान द्वारा प्रञ्ु को जाना है जओौर उसे कहा 
भी है; यथा--“प्रञु बरह्मन्य देव मँ जाना । मोहि निति पिता तजञे भगवाना ॥ 
( मा० बा० २०८ ); तथा ५ग्रहं वेद्धि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ।* 
( बाल्मी० १।१९।१४ ); इस ज्ञान को प्रु श्रयनी माधुय॑लीला से बालवत्‌ 
चपलता दिखा टंक देते हें । मर्यादु-रक्षा के लिये एक वान से ताटका-वध कर 
श्रपना देश्वयं स्वयं दिखायेगे; तब कहा जायगा- “तव रिषि निज नाथहि 
जिय चीन्हीं ।'” ( मा० बा० २०८ ) । एेसे ही श्रीकौशल्याजी को ययपि पूरंही 
से वरदान दवारा अलौकिक विवेक प्राक्च था, फिर भी उनके “उपजा जब ज्ञाना 
भस सुखुकाना" इस प्रसंग के उपज हद्‌ ज्ञान को श्रापने ठक दिया हे । शुसु- 
कान द्वारा उन पर माया डाल कर॒ बालल्ीला का माधुयं सुख दिया है। फिर 
भ्रीरगजी की पूजा के समय उन्हे अपना विराट रूप दिखा कर दद्‌ जान दे दिया 
हे । यह मयादा है-- “ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ।” ( गीता 
१०।१० ); श्र्थात्‌ भक्तो को मै वह बुद्धियोग देतां हँ, जिससे वे सुते प्राक्च हो 
जाते ई; तथा- “सोद जान्‌ जेहि देह नाई ।' (मा० च्र० १२६); 
इत्यादि । रतः; या तो भगवान्‌ स्वयं जनाते है भौर या तो अपना ज्ञान 
मत्रःपरंपरा से च्राचायौ द्वारा देकर ्रपने को जनाते है 1 

सादर सभय सप्रेम सनि माध्य मे पग गये । अतः, कीं इनका 
चे अमंगल न हो जाय । मँ राजास मांग कर लाया हः यह सम्‌ कर 


'सभय' होने लगे । फिर माधुर्य क प्रेम से वास्सस्य वश श्राद्रपूरवक बार-बार 
खला लेते हे । । 


“एक तीर तकि हती ताडका? यथा--“चे जात सुनि दीग्हि देखा । 
सुनि ताडका कोध करि धाद ॥ एकि बान प्रान हरि लीन्हा । दीन जानि तेहि 


 >-- 
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निजपद दीन्हा ॥* ( मा० बा २०८ ); अर्थात्‌ माग मै जाते समय युनिमै 
उस ताटकावन का इतिहास कहा । तख उसे ललकारने ॐ लिये शरीरामजोने ८ 
धनुष का टकार करिया | वह सुनकर दौड़, प्रीरामजी स्री जान कर ङ दी 
पद़ेथे। परन्तु ताटकाका बेग बढ़ता देख कर ुनिने हकार करके उसे थ, | 
यह सुनते ही वह क्रोध करके दौडी । यह भाव वामी १।२४-२६ के श्रनुसार्‌ 
है । पीछे सुनि का भय शीघ्र मिटाने श्रौर रा्तसों के प्रति श्रपना श्रसाधारय 
पराक्रम प्रकट करने के लिये एक ही बाण से उसे मार डाला । | 
“विद्या विग्र पद्ाई'; यथा-- “तब रिषि निज नाथहि जिय चीन्ही। | 
विद्यानिधि कह बिद्या दीन्दीं ॥' (मा० बा० २०८ )-यह दसी प्रसंग ए 
कहा गया हे 1 श्रतः, “पदादईै' पद्‌ का श्रथ पद़नेके ख्प्मे विद्या निधि 
जान कर ्रपनी सारी विद्या का निधिम समर्पित करना है; यथा-धवि्ा , 
दद जानि विद्यानिधि विद्यु लदी बदा ॥› ( पद ५५ ); अर्थात्‌ श्रीरामजी ही 
सम्पूणं विया के निधि है, इन्दं से सब को विदय प्राक होती टै। जेषे 
कोद सथुद्र का जल लेकर अंजलि द्वारा उसे ही समर्पित करे, वैसे ही श्रीविशवाः 
मित्रजी ने ्रपने में वियमान विद्याघ्रोंको उनकी निधि मे समर्पित क्ट. 
तथा-- “बिद्या विश्वामित्र सव, सुथल समर्पित कीन्ह | ( राम्ा प्रस | 
४।६।३ ) । आगे आ्रायुध-समपंण के रूप तं साधन मी सौपेगे । ब्राहमण | 
विद्या च्रौर साधन दो घन ह । प्रु को इनका समर्पण कर उन्हे ही उपायो | 
पेय निश्चित कर सुनि ने शुद्ध शरणागति की डे। इसी पर प्रु ने इनका इह 
भार लते लिया दहे | 
'साख्यो जज्ञ ` मइ जग विदित बडाई 1१; यथा-““ाम लन दौड , 
व बर, रूप सील वल धाम । मख रखे सव साखि जग, नित र ( 
संम्राम ॥ ( मा० बा० २१६) । । 
चरन काल रज परसि “इस भंग का विस्र श्रा पद्‌ ५० ॥ 
म हं। ॐ श 
मु के पूष स "°-- वाद्मी° १।३२.-३० मे जि ह ङि सुनि फ़ 
साथ श्रीरामजी सोन नदी के तट पर रात भर रदे थे, वहाँ श क पू 
पर मुनि ने पदल्ञे श्रपने ल का पूरा इत्तान्त ९ चह! श्रीरामजी 
न्त कहा है । तव पीछे श्रीगङ्गाी > 


| 
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की कथा कपी है; तथा--“वृह्नत भ्रु सुरसरि ` भ्रसंग कडि निज ल कथा 
१ सुनाई 112 ( पद्‌ ५५ ) 
सुरसरि-क्था 

दृक्षवाङक वंश मे एक बड़े प्रतापी राजा सगर इए । उनके दो रानि्यौ 
थीं- केशिनी श्रौर सुमति । केशिनी के पु्र अरसमंजल इए श्रौर पौत्र अंथमान । 
सुमति के साठ हजार पुत्र इए । श्रसमंजस पुरजनों के खेलते इए बालको को 
मार कर श्रीसरयूजी में फक देते थे । प्रजा को पीड़ा देने के कारण राजा सगर 
ने उस पुत्र ्रसमंजस को घर से निकाल दिया। [ भाग० ९।८ १८.१९ जं 
लिखा है कि पिताके द्वारा निकालते जाने पर श्रसम॑जस ने म्रजार््ो के बालकं 
को योगवल से जिला दिया हे; यह देख कर ध्रा को आश्चर्यं इश्रा ्रौर राजा 
सगर को पश्चात्ताप हरा । इससे यह जाना गया कि उन्होनि धर छोड़ कर 
वन जने के लिये ही वैसे कायं क्यिथे। | 

राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने क उपलक्ष मे घोडा घोड़ा । इन्द्र ने 
उस घोद़े को चुरा कर कपिल सुनि के श्राश्रममें बौध दिया | तब राजा सगर 
ने भ्रपने सार हजार पुत्रों को घोड़ा खोजने के लिये भेजा । उनलोगोंने 
खोजते-लोजते पाताल मे कपिल खनि के समीप उस घोडे को वधा हा देखा । 
खनि ध्यान में निमनन थे । इन लोगो ने उन्हें “चोर-चोर' देसा कहकर हट्ला 
करिया । उस कोलाहल से सुनि की ओंखं खुल गई । अपमान क कारण सुनि 
कुड इए, उससे वे सब सगर के युत्न भस्म हो गये । पीछे राजा सगर ने श्रपने 
पौत्र अंशुमान को भेजा । इन्दोने उस स्थल पर आकर श्रीगरुडजी से समाचार 
जाना । श्रीगरूडजी ने यह मी कहा कि श्रीगङ्गाजी के द्वारा इन सब का उद्धार 
होगा । अतः, पीछे इसका उपाय करना । घोड़ा लेकर अ्ुमान श्ाये चोर 
उन्दोने राजा सगर से सारा समाचार कहा । सगर ने यत्त पूरा किया । 

राजा सगर के पीछे अंश्युमान राजा इए, उन्होंने श्रपने पुत्र दिलीप को 
राज्य देकर श्रीगङ्गाजी को लाने के लिये ३२०० वषं तक तपस्या की श्नौर 
स्वगवासी हुए । राजा दिलीप को श्रपने पितरों को तारने की चिन्ता बनी ही 
रही, पर कृतकार्यं नहीं हो सके । फिर उनके पुत्र भगीरथजी ने बिना पुत्र इए 
ही मधर को राञ्य सोप कर्‌ तपस्या करनी भारभ को । १००० बधं बीते 


` $> 
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| 


पर श्रीब्रह्माजी श्राये श्रौर इनसे वर माँगने को कहा । इन्हने भीगी 
मागा भ्नौर पुत्र भी | श्रीब्रह्माजी ने वर देकर कदा कि भ्रगङ्गाजी का धार र 


करने के किये श्रीशिवजी को प्रसन्न करो । एक व्प॑की कडि तपस्या पे 


श्री शिवजी प्रसन्न हृष श्रौर वे श्रीगङ्गाजी के श्राने पर उनका वेग श्रयत शि 
पर धारण करने लगे । श्रीगङ्गाजी ने गवं से एेसी इच्छा की कि ञँ श्रपने का 
से श्रीशिचजी को ले-दे के पाताल चली जाड । इस पर श्रीशिवजी कृद हए | 
ओर श्रीगङ्गाजी को उन्होने पनी जटाधरो मे ही छिपा लिया, इसपे ये निक 
न सकं । बहुत वर्षौ तक उसमें ही रह गई । तब फिर श्रीमगीरथनी की पा 
तपस्या से प्रसन्न होकर श्रीशिवजी ने उन्हें होडा | | 

[ महा० भीष्म० ६ । ३०-३१ में लिखा है--“तां धारयामास तद 
दुर्धर्षा पवतैरपि ॥ शतं वषं सहखाणां शिरसैव पिनाकष्टक 1” अर्थात्‌ नि , 
गङ्गाजी के आघात को पवेतगण भ नहीं सह सकते थे, उनको पिनाकथा† 
श्रीशिवजी ने एक लाख वधे तक शिर पर ही रख दछोडा था | | 

श्रीशिबजी ने श्रीगङ्गाजी की धारा छोड़ी, तब आ्गे-्रागे रथ पर भगी 
महाराज चलते यर उनके पीछे-पीछे श्रीगङ्गाजी चलं । जन वे सगरपत्रौ की रष | 
डेरी पर परहुची, तव इनके वारा उन सवका उ 
११६५-४ के श्रनुसार दे । 

श्रीगङ्गाजी को कथा महा० वन० १०६-१०९ मे भी देखी ही है, वष 
यह भी लिखा हे कि श्रीश्रगसत्यजी के समुद्‌ शोषण करने पर उसे िर शरीफ 
जीने दी जल्ल से भर कर पूणं किया है । 

पृथिवी पर यह नदी गङ्गोत्तरी से निकली हे । श्रलकनन्दा रादि से मिहं 
इद हरिद्वार के पास पथरीले भेदान म उत्तरी हे । फिर प्रयाग, काशी ¢ 
कलकत्ता होती इई गङ्गा सागर मे समुद्र से मिली है । 


दधार इश्रा - यह कथा वाल" 
९ 


राग नट 

[ ५३] 
दोड राजसुवन राजत सुनि के संग । 
नख-सिख लोने, लोने बदनःलोने लोयन,दाभिनि वारि दृ-वरवरन अ१॥॥॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
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सिरसि सिखा खुदाई, उपवीत पीत पट, घनु.सर-कर, कसे कटि निखंग । 
मानौ मख-दखज नि।सुचर हरिवे को सुत पावक के साथ पठये पतंग ॥२॥ 
कर्त छोड घन, वरपे सुमन सुर, छवि बरनत अतुलित अनंग । 
ठलसी प्ररु विलोक मग लोग, खग-मरग प्रेम मगन रंगे रूप-रंग ॥३॥ 

श्रथ सुनि श्रीविश्वामित्रनी के छाथ दोनों राजकुमार श्रीराम-लक्ष्मणजी 
शौभायमान हं । दोनो नख से शिखा तक सुन्दर है । सुन्दर सुख भौर सुन्दर 
नेत्रवालञे दोनों के शरीर श्रेष्ठ तथा व्रिजली के समान गौर-इयामवणं ह ॥ $ ॥ 
दो के शिरो पर सुहावनी शिखार्णँ ( चोरियाँ ) है, कंधों पर यज्ञोपवीत ओौर 
ग्गो में पीताम्बर सुशोभित हैँ हाथों मे धनुष-बाण लिये नौर कटिभिागं मे 
तकश कषे हए हं । मानों यदह के रोग रूपी राक्षसो का नाश करने कै लिये 
सूयनारायण ने चअभ्िदरेव के साथ अपने पुत्र (दोनों अ्रङिविनीकमारो) को भेजा 
हेः ॥२॥ भेव छाया करते है, देवगण पुष्प वर्षा करते है ओर श्चसंख्य कामदेवों 
के समान उनक्ती छुति का वणेन करते है । श्रीतलसीदासलजी कहते ह कि भु 
को देख कर साग के व्वोग, पक्षिगण ओर ष्टग इनके खूप रूपी संगमे रगे इए 
परमसं निमघ् ह ॥३॥ 

विशेष-- सानो सख रुज -""--इ्मे महाराज दशरथ सूये, श्रीविश्व।- 
मित्र ञ्नि, निशाचर यक्त के रोग श्रौर अ्रश्विनीडुमारो के समान दोनों राज 
ङमार्‌ हे । श्रत, यहो "उक्तविषवावस्तूरपेक्षा श्रलङ्कार' है । तथा - “इम 
कमारो भद्रं ते देवतुव्यपरक्रमौ `“ श्रकविनाविव रूपेण ससुस्थितयोवनौ ॥ 
( बाहप्री° १।७८ २-३ ); अर्थात्‌ ( इसी मागं प्रसंगमें) राजा सुमति ने 
विश्वामित्रनी से कहा है कि दोनों कुमार देव तुल्य पराक्रमी ई" ` -्ओौर 
अरदिवनीकुमारो के समान सूप वले है तथा दोनों की जवानी श्रारही ह। 
छबि अतुलित अनंग) इसे (चतुर्थं प्रतीपश्चालङ्कार' ह । 

मग लोग खग प्रग“ सव अनुराग से रामरूप में रगे है, मनुष्य 
पक्षो रोर बनचर पञ सव एक रूमान ही प्रेम मं निम्र है । 

राग कल्याण 
[ ५४ ] 
सुन के संग विराजत बीर । 
काक्पच्छं धर, कर कोदंड-सर, सभग पीत पट कटि तूनीर ॥ १॥ 


4 
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दन इट्‌, अंमोरुह्‌ लोचन, स्याम गौर सोभा-सदन सरीर । 
पुलकत रिषि अवलोकि अमित छवि, उर न समाति प्रम की भीर॥॥ 2 
खेलत चलत, करत मग कौतुक, विलंमत सरित-ससेवर-तीर। ` । 
तोरत लता, सुमन, सरसीरह, पियत सुधा लम सीतल नीर ॥२॥ 
बैठत विमल सिलनि बविटपनि तर, पुनि-पुनि वरनत छह, समीर। 
देखत नटत केकि कल गावत सद्ुप मराल कोकिला कीर॥४॥ 
नयननि को फल लेत निरचखि म्रा, खग, सुरमी, व्रजवधू, अहीर। 
तुलसी प्रभुहि देत सब आसन निज-निज सन मदु कमल छृदीर॥५॥ | 
श्रथ -श्रीविश्वामित्र सुनि के साथ दोनों वीर ( एवं साई ) श्रीराम-लक्षर 
विराजमान ह । वे शिर पर ज॒लफै' धारण किए हए, हाथों मँ धनुष बाण लिषे ' 
सुन्दर पीताम्बर पहने शओरौर उसीसे कटि भागमें तकश क्से हुए है॥\॥ 6 
उनके चन्द्रमा के समान सुख, कमल के समान नेन्न नौर शोभा के धाम श्यामः 
गौर शरीर ई । ऋषि श्रीविश्वामित्रजी उनको परिमित दुवि देख कर पुलक्नि । 
होते दै । उनके हृदय में प्रेम की विविध उमये नहीं समातीं ॥२॥ वे मागं 
खेलते हुए चलते हे श्रौर कौतुक भी करते है, नदियों श्रौर सरोवरं के तयो ए | 
उहर-ठहर जाते है, वर्य पर वे लतां, पुष्पों नौर कमलो को तोते ह तथा | 
अश्टत के समान सीतल जल पीते है ।। ३॥ वृक्षां के नीचे निर्मल शिल्रौ | 
पर वेड जाते हें ओर बार-बार उनकी छाया श्नौर्‌ वायुकी प्रशंसा कते दै। | 
( उनके मनोहर खूप को ) देख कर मचूर नाचने रौर मर, हंस, कोयलें तथा | 
तोते सुन्दर रीतिसे गान करने लगते ह ।॥ ४ ॥ उनको देख कर खग, पक्ष, ९ 
गौ, अहरो की चिर्यो ्रौर अहीर अपने-अपने नेत्रं के फल लेते ह । श्रीतलसीः 
- दासजी कहते दँ कि वे सव श्रपने-श्रपने मन ख्पी कोमल कमल की इरी म | 
प्रभु को शरासन देते (उहराते) हँ ॥५॥ 
विशेष-- काक पच्छ धर ` - इस चरण 
वलादि शङ्गार का वणेन किया गया हे । काकपक्ष 
सुनि क। वास्सस्य भाव हे, दस भाव मे सन्तानं के दिर सूघना श्रौर उ 


सुख का अवलोकन प्रधान रहता है। इसी से रागे वदन इदु, “° इस चष ६ 
म भी चन्द्रवत्‌ जहादकारर खल का ही प्रथम वणन किया यया डे । 1 


| 


मे शिर के केरा, आलुध श्र | 
से प्रारंम किया हे; वरथो 
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“पुलक्रत रिषि" मित छवि देखकर सुनि के हृदय मे प्रेम की मो ति- 
भोति की उम उव्ती है, भँति््माति से प्यार करने की मावनाश्नों पर वेसी 
पुलकावलिर्थां हो ती है । भीर' पद का यहो समूह ( भीड़ ) श्रं लेकर उससे 
“भौं ति-भा ति को उमंगे” यह भाव लिया गया है । खेलत चलत. ~ से "देखत 
नरतः"! तक का भाव वही हे, जो ऊपर पद्‌ ५२ के ध्वैठत सरनि, सिलनि 
चद्वि" `? इसके विदोष में लिखा गया हे । । 

(नयननि को फल लेत ° प्रञु के दशन ही नेत्रो के फलहे पद्‌ 
४१ के लोचननि को लेत फल --' तथा पद्‌ श्य के श्ाजु लकल सुकृत फल" ` 
इनके विशोष देखिये । खगनछग वन विभागों के मागं के श्नौर सुरभी, वधू 
एवं ्रहीर प्रासो के मार्गो के दशक हं । प्रु ऋषि के साध है, इससे इन्दे ऊटी 
मँ ्रासलन देना उचित सम कर वसी ही भावना करते ह । साघु भाषा मं 
आसन देना एवं आ्आसन-लगाना उहराने एवं ठहरने क र्थौ मे प्रयु होता हे । 
मन स्वतः हृदय के अष्टदल कमल में रहता है, इससे दह कमल से भी कोमल 
दे, इसीते धु के शु शरीर के अजुसार वेसा ही श्रासन देते दै, हदय मे 
साते हे कि श्व कभी ये विस्त न हों । 

शरलङ्कार "रूपक" ( "वदन इहु अंभोरुह लोचन' तथा (मन शु"  “ मे 
शूर्णोपमाः ( सुधा सम तीतल नीर' में 9) ओर “भाविकः ( तुलसी-परथुदि 
दसा मानने पर ) । 

राग कान्हरा 

| ५५ ] 

सोदत मग मुनि संग दोउ भाई। 

तर्न तमाल चारू चंपक-छंवि कचि-सुभाय कहि जाई ॥१॥ 
भूषन बसन अनुहरत अंगनि, उमंगति सु दरताईं । 
बदन मनोज सरोज लोचननि रही है लोभाई लोनाई ॥२॥ 
असनि धलु, सर कर कमलनि, कटि कसे ह निखंग बनाई । 
सकल भुवन सोभा सरबस लघु लागत निरखि निकाई ॥३॥ 
महि मृटुः पथःचन छह्‌.सुमन सुर बरषि, पवन सुखदाई । 
नल. थल-शह फलः पूत, सलिल सव करत प्रेम पहुनाई ॥४॥ 


.भाव के साथ बोलना नोर चालना शोभा 
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सङ्क संमीत विनीत साथ गुरु बोलनि-चलनि स॒हाई। 
खग्ग विचित्र विलोकत विचःविच लसत ललित लरिकाई॥॥ ८ 
बिद्या दई जानि विद्या निधि, विदय लही बड़ाई । 
ख्याल दली ताडका, देखि रिषि देत असीस अधाई ॥६॥ 
चूभत प्रभ सुरसरि प्रसंग कदि निज इल कथा सुनाई । 
गाधिनसुवन-सनेह-सल-संपत्ति उर-आश्रम न समाई ॥७] 
वनवासी, बटु. जती, जोगिजन, साधु-सिद्ध-सयुदाई । 
पूजत पेखि प्रीति पुलकत तलु, नयन लाभ लटि पाह ।॥६॥ 
मख गख्यो खलदल दलि भरुजवलः, बाजत विबुध बधाई । 
नित पथ-चरित-सहित तुलसी-चित वसत लखन-रघुराद्॥६॥ 
रथे-- मागं ञं सुनि श्रीविदवामिञ्जी के साथ दोनों भाद श्रीरामलक्षण , 
शोभायमान ह 1 उनके रारीसें की उपमा में नवीन तस्नाल वृक्ष श्रौर सुन्द 
चपाके फूलों की छनि भी कवि.स्वभाव से ही कदी जाती है ( च्नस्यथा ग्रतः 
पयुक्तं ही हे ) ॥१॥ दोनों मादो के अंगो के श्नुसार्‌ ही उनके भूषण श्रो 
वख हे 1 रतः, उन श्रो की सुन्दुरता उमड़ी पड़ती है । उनके सुख मंडल एर , 
कामदेव की च्रौर नेतरो पर कमल की सुंद्रता मानों लभा कर रह गहं हे ॥२॥ वे 
करथो पर धनुष ओर करकमलों में बार ध।रण क्ये इए है ओरौर कमर मं बा | 
कर ( सुघराई से ) तकश क्से हुए इ । इनकी सुन्दरता देख कर समसत 
अुवनों का शोभा-सवस्व तच्छं लगता ह ॥ ३॥ पृथिवी कोमल मागं देती है | 
मेघ छाया करते जाते है, देवगण पुल बरखाते श्नौर वायु सुखदायक ( शीतत, \ 
स स्थ शुक्त ) चल रही है । जल श्नौर स्थल से उसपनन होने बे + 
१ पल तथा जल सभी भेमपूलंक ( दोनों भायां की ) पटुनाई 
रहे हँ ॥ ४ ॥ श्रीगुरुजी के साथ दोनों भाया का संकोच, भय शौर वितत | 


9 ८ | 
पत्तियों श्रौर षग को देखने लगते है, 4 ॥ ध र: | 
सुहावना लगता है॥ ५॥ सुनिने जव. खा कि ह व ८ 
( करीकाके रूप) मे ही मार डाला, यह देख कृ चपि भोविसवामिरौ ध 
कर (जी खोल कर) ्राशीर्वाद देने लगे) तव श्रीरासजी को उन्ही 
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“ विधार््रो का निधि ( आधार, घर ). जान कर विद्या दी, इससे विद्या ने बडाई 
पाद ॥ € ॥ प्रमु श्रौीरानजी के पून पर श्रीगङ्गाजी के ्रवतरण-परसंग सें सुनि 
नेश्रपमे कुल की भी कथा कह सुनाई। उस समय गाधिराजा के युच्र 
श्रीविश्वामित्रजी के स्नेह शरीर च्रानंद्‌ की सम्पत्ति उनके हदय खूप ध्रमं 
नही समती थी ९ प्र्युत्‌ रोमाञ्च एवं पुलक के द्वारा बाहर निकलती-सी श्रतीत 
होती थी। )॥७॥ वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी शओ्नौर सन्यासी एवं योगी जोग 
साधुनां तथा सिद्धां के समुदाय प्रभुको देख कर इनकी पूजा करते है, प्रीति 
कर्के शरीर से पुलकित होते है, मानों इन्दोने नेत्रो के लाम छी लूट पाई 

1 ८ ॥ दोनों भावो ने ( सिद्धाश्रम पहंचने पर ) सुनि के यज्ञ की रक्षा 
की, उसी मं श्रपने जवल से दष्टो के दल का दमन करिया, इस पर देवताश 
के यहाँ च्रानन्द्‌ बधाई वजने लगी । श्रीतुलसीद्‌ासजी कहते हँ कि इस मागं के 
चरित के साथ मेरे चित्त मेँ निव्य श्रीरष्ुनाथजी श्रौर श्रीलचपणजी निवास करते ' 
ह ( इसमें में पने को कताथ मानता हँ । ) ॥ ९॥ 

विशेष --(तलन तमाल चार चंपक छवि" * `; यथा-““वरुन तमाल चार्‌ 
चपक वरन तचु, कोने नदभागी के सुत परिपाके हँ ॥'' ( पद्‌ ६९ ); (कवि 
सभाय कदि जाई'- जो उपमा नहीं भी घटित होती, उसे किसी प्रकार घटित 
करने का स्वभाव कवियों का होता हे | यह भरिद्ध ह-- जहा न जाय रवि; 
वहां जाय क्वि” । य्ह तरुण तमाल छृ्त के समान श्याम श्रीरासजी ओर 
पातवण्‌ चंपक पुष्प के समान गोर श्रीलकचमणजी दहं । 

भूषन-बसन श्रतुहरत अंगनिः ` ` † के अनुरूप भूषण वच हैँ 
श्याम रूप श्रीरामजी के व्र पोत वणं के यर भूषण पीत वणं को मखि आदि 
ॐ दँ । श्रीलचमणजी क वख नील वणं तथा भूषण, नालमणि श्रादि रसनो ॐ 
€ । तथा --““तनु ्रनुहरत सुचंदन खोरी ।» (मा० बा० २१८)1 
+ अक्ल सुवन सोभा" ` “इनकी बुन्द्रता पर एेखा ही अन्यन्न मी कहा 
८; यथा--शविरचत इन्दि बिरंचि सुवन सव सुंदरता खोजत रितिथे री 1? 
(पद ७८ ) खमा सुरभि सिगार छीर दुहि मयन अमिश्च मय कियो है 
दही, री। मथि माखन सिय-राम सबारे, सकल सुवन छनि सनहँ मही, 
रा ॥) ( पद्‌ १०६ ) । 
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"विद्या दृह ` -ख्याल दली ताडका ` ?-- श्रीरामचरितमानस ॐ ची ` 
प्रसंग में ताड्का-बध के पीछे विद्या देना है । वैसा ही यौ भी श्र क्रिया है। 4 
यहाँ गाने का प्रसंग है, गनेमें प्रायः चरित क्रम पर दृष्टि कम रहती ६ै। 
ताद़को-वधसेहीतो सुनिने श्रञ्ुको हृद्य से यथार्थं जाना है, तवद 
विद्यानिधि जानकर विया दी है-पद ५२ के एक तीर तकि-त्रिया कपि 
पदां ।--इनके विशेष देखिये । 

“वमत प्रमु ` "-सुरसरिप्रसंग की कथा उपयुक्त पद्‌ ५२ मेँ लिली गई । 
श्रीविश्वामिन्रजी के निज कुल की कथा रागे लिखी जाती है- 

श्वीविदवामिच्र के कुल की कथा 
श्रीबरह्माजी के पुत्र कुश नामक राजाथे। उन्होने श्रपने ्रनुद्ल वेद | 
नामकी खी से चार वली पुत्र उत्पन्न क्रिये - कुशास्व, कुशनाभ, असूतैरनस्‌ ८ 
रोर वसु । ये चारो पिता के समान, बडे उत्साही, तेजस्वी श्रौर क्षात्र धर्मि 
थे । महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बी नगरी बसाई । ध्ास्मा दुंशनाभने | 
महादेव ( कन्नौज ) नामक नगर वसाया । बुद्धिमान चरसूत॑रजस्‌ ने धर्माय | 
नगर शनौ वसु ने गिरिज नगर बसाये | । 
राजा ऊुशनाभ ने पुत्रे यज्ञ करफे अपने समान धार्मिक पुत्र प्राप्त्वा | 
उसका गाधि नाम हुञ्रा । यही गाधि राजा श्रीविहवामिन्रज्ञी के पिताधे) | 
ङश वंशी होने के कारण ही श्रीविश्वामिन्रनी कौशिक कहे जाते हे । श्रीविशा" | 
मित्री की बड़ी बहिन श्रीसव्यवतीजी थीं । वे करुचीक सुनि को व्धाही गई । , 
वे पति सेवा कर इस शरीर से ही स्वर्ग गदं श्रौर उन नाम से कौशिकी नप्र ` 
की महानदी बही । चह स्वगं वे हिमालय में गईं । श्रीविश्वामिन्रजी ने कहा ६ 
कि तभी से मँ हिमवान की तराई मे सुखपूंक रहता ह, क्योकि मेरी पय | 
वहिन कौशिकी नदी रूप से यह व्त॑मान हे । ञँ अपनी बहिन को छोढकर ६8 
सिद्धाश्रम भे आया च्रौर तुम्हारे ( श्रीरामजी के ) पराक्रम से शुश्षे सिद्धि मिली 
हे श्रीरामजी ! यही मेरी ओर मेरे वंश की कथा ह । यड्‌ कथा वाद्मी° # 
३२-२४ के श्नु सार सूचम खूप मं लिखी गई हे । 
गाधिनसुबन सनेह सुख" -शविशवामिन्रनी इस समय श्रवने प \ 
करी धार्मिकता से अपनी उन्नति मान कर पिता के स्नेह से सुखी ह श्रौर उवे ( 
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परम सम्पत्ति मान कर॒ वार-बार हृदय से उल्लसित होते है । कथा कहने मँ 
उसकी स्ति छा गई है । तथा श्रीरामजी परभी इष कथा ऊ पूछने रौर 
सुनने पर स्नेह ह रौर उल सुख-सम्पत्ति पर भी सुग्ये दै। 

नवासी, वटु, जती ' " पूजत पेखि' ` "-- इन लोगों ने श्रीरामजी ऊ 
देश्वयं को जान लिया हे, इशी से वसी पूजा एवं प्रीति कर रहे है, क्योकि ये 
सव तपस्वी है श्रीविश्वामित्रजी ने राजा दशरथ से कहा ही हे “ग्रह वेद्धि 
महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः 12 
( बाहमी० १।१६।१४-१५ ); तथा दण्डक वन के ऋषियों ने भी ज्ञान से जान 
कर्‌ श्रीरामजौ की शरणागति की है--वाल्मी० ३। १। २०-२१ तथा ३।६। 
१६-२० मेँ लिखा ह । 

नित पथ चरित सहितः ` ” - इस ध्यान का बडा महख है; यथा -- 
“्रजहुँ जासु उर सपनेहु काऊ । बसहु लखन-सिय-राम वरा ॥ रामधाम-पथ 
पादि सोद । जो पथ पात्र कव सुनि कोई ॥' ( मा० श्र १२१ )। 

्रलङ्कार--तृतीय प्रतीप" (चरण 9 भौर ३ में), “रूपक (पद २-३ मे) । 


[ ५& ] 


मंजुल मंगलमय चृप-ढोटा । 
सनि, स॒नितिय, स॒नि-सिपु बिलोकि कह मधुर-मनोहर जोटा ॥१॥ 
नाम ~ रूप - अनुरूप वेष बय, राम - लखन लाल लोने । 
इन्हते लही द मानो घन-दामिनि दुति मनसिज, सरकत, सोने ॥२॥ 
चरन सरोज, पीतपट कटि तट, तून - तीर - धनुधारी । 
केहरि कव, काम - करि ~ करवर विपुल बाहु, बल भारी ॥३॥ 
षन ~ रहित समय सम॒ भूषन पाई सुच्रंगनि सोह । 
नव ` राजीव - नयन, पूरन विधु बदन मदन मन मोह ॥४॥ 
सिरनि सिखंड, सुमन . दल - मंडन बाल - सभाय बनाय । 
कलि - अंक तलु -रेनु- पंक जनु प्रगटत चरित चुराये ॥५॥ 
सख - राखिवे लागि दसरथ सो माँमि आश्रमहि आने । 

पूजि पाहुन प्रान -प्रिय गाधि - सुवन सनमाने ॥६॥। 





` जिम्ह कर नाम लेत जग माहीं । सकल ्रम॑गल 
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साधन - फल साधक सिद्धनि के, लोचन - फल सबही के। 

सक्रल सुक्ृत-कल मात-पिता केः जीवन धन तुलसी ॐ ॥५॥ ^ 

श्रथ--दोनों राजछमार श्रीराम-लकष्मणजी सनोहर मङ्गलमय ह । सुनि 
सुनि-पलिनर्यौ ओर सुनियों के बालक इन्दं देल कर कहते हँ कि यह जोदी बद्‌ 
मधुर ( दृ प्रिय ) श्रौर मनोहर है ॥ ६ ॥ श्रीरामलालजी श्रौ श्रीलक्षण. 
लालजी दोनो ही अपने-श्रपने नामों के अनुरूप खूपवाङे तथा अदस्थाकेश्रनु 
ङ्प बेष वाले एवं लावण्ययुक्त ( अत्यन्त सुन्दर ) है; मानो इन्दी से मेष 
दामिनि, कामदेव, मरकत मणि चौर सोने ने धति पादं हे ॥ २ ॥ इनके च | 
कमलल ऊ ससान है, करि प्रदेश ने पीतास्वर पटने भौर तकंश कसे हुए है तथ 
हाथो सँ बाण शौर धनुष धारण क्रिये इए देँ । इनके कथे सिह के समान ग्र । 
कामदेव के हाथी की श्रेष्ठ सूंड के खमान ध्रेष्ट॒सुडौल अजा वदी एवं भार / 
बलशालिनी है ॥ ३॥ समयानुद्धार धारण किये इषु इनके भूषण दोपहित 
है, वे इनके सुन्दर अघो को पाकर्‌ शोभायमान हो रहे है । नवीन लाल काह | 
के समान नेन्न ओर पूणं चन्द्रमा के समान सुख कामदेव के मन को भी मोहि | 
करने वले हैँ ॥ ४॥ इन्दोनि पने बालस्वभावसे ही शिरो पर सोखंवी 
टोपी तथा पु्पो के भूवण बनाये हुए है तथा इनके शरीरो मं लगे इए करव 
के चिद्व रूप रज एवं कीचड़ मानो उन चरित्रो को प्रकट करते है जो शविः | 
मिन्रनी से खुरा कर किये गये हं ॥ ५ ॥ गाधिषत्र श्रीविश्वामित्रजी ने यह 
रक्षा क लिये श्रीदशरथज से मोग कर अपने आ्राश्रम सने लाये इए प्राणं 8 | 
प्यारे पाहुन खूप ॒शरीराम-लच्मणजी को अपने छुदध प्रेम से पूज कर हृ ` 
सम्मान करिया ॥ ९६ ॥ ये दोनों साधको ओर सिद्धो के साधनों के फल दै (0 
सभो > नेतरा के फल दँ; अपने माता ओर पिता क सारे ण्यो के शल शर | 
इस तलसीदास के तो जीवन-घन ही ई ॥ ७ ॥ | 
= न म गलमयः `" ~ संल मङ्गलमय कहने का भाव थ | 
४८ इ 8 ५ अमङ्गल नाशक हैँ; यथा - “मंगल मर्व | 
र्ग हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥” ( मा० बा० & ); तथा | 


मूल नसाहीं ॥ करतल ह 
पदारथ चारी । तेद सियराम कदेड कामारी ॥* २ ट ¢ 


(मा० बा० ३१४) तोह | 
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कै लिये तो कहना ही क्या १ तथा- “मंगल भवन श्मंगल्न हांरी । द्ववह सो 
दख्चरथ अजिर बिहारी ॥” ( मा० वा० १११) । 
मुनि, युनितिय, युनि सिस" --- इनके छभ लक्षणों से जान कर तच्व- 
दर्शी ुनि कहते है, तदज्ुसार उनकी शिरया ओर वच्चे भी कहते है किये 
(म॑ज॒ल म॑ंगलमय' हे; यथा--“राज लखन सब जंग तुम्हारे । देखि सोच श्रति 
हृदय हमारे ॥ मारग चल पयादेहि पायं । ञ्योत्तिष जड हमारेहि माये ॥" 
(मा० श्र० 9११); ऊपर पद्‌ के “बनवासी बटु जती' ˆ `° इसका विज्ञेष भी देखिये । 
(नाम रूप नुरूप घेष बय `? नाम के श्रथं से उत्पन्न लक्षणां से 
युक्त रूप ही नाम के च्रजुरूप है; यथा--“जो च्रानंद सि सुखरासी । सीकर 
ते ब्रैलो सुपाली ॥ सो खुखधाम राम शरस नामा । अ्रखिल लोक दायक 
` विश्रासा ॥* ` `लच्छुन धाम रास-प्रिय; सकल जगत ्राधार । गुर वसिष्ठ तेहि 
राला, लदधिमन नाम उदार ॥ ( मा० बा० १६६-१६९७ ); तथा किशोर 
अवस्था के श्रनुसार ही वेष है । 
इन्द ते लही दे मानों ` "य्य मेघ, काम श्रौर मरकत मणि की 
. उक्षा श्याम विघ्रह वाङ श्रीरामजी के लिये है शौर दामिनि तथा सोने की 
उसा गौर वं श्रीलक्ष्मणजी के प्रति है, न्तु उपमेां के समक्ष उपमानां 
को हीन कहा गया दे । अतः श्रतीप अलंकार का तीसरा भेदः है चनौर 
मानो, रादि पद्‌ उपेक्षा क है । अतः श्रतीप से बु्ट उक्तविषयावस्तूसरेक्षा' हे । 
पद ३ श्रौर ४ में (रूपर' अलङ्कार है । 
"सिरनि सिखंड- ` -*--“सिखंड' पदका श्चथं (मयूर पक्ष' होता है, उसी 
' का पथांय मोरप॑खः' मी है । इससे मोरपंखी गोपी का श्रथ संगत हे; यथा- 
“मोरपंख सिर सोहत नीके । गुच्छे बिच-विच कुसुमकली के ॥” ( मा० बा 
२); श्र्थात्‌ मोरपंखी हरे रंग की टोपी शिर पर सोहती है, उमे रेशम 
श्रार सोनहल्े एवं रुपहले तारों की पुष्प-कलिर्यां बनी इ है, तथा- “पीत 
चोतनी धरनि सुहाई । कुसुम कली बिच-बीच बनाई ॥” (मा० बा० २४२) । 
ूरपक्त धारण श्रीरामजी के विषय मे कहीं नहीं पाता जाता । कहा जाता ड 
> काशो भ मोरपंखी येपी प्रसिद्ध है! यदि मोरपंख का किसी 
पकार काकपक्ष अथं किया जाय तो मी दीक नही क्योकि वहीं पर आगो (कच 
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घूघरवारे' कहा गया हे । टोपी, ताज श्रादि के बिना शिर नंगा पाया जाता ६) 
अतः, मानस के उस प्रसंग के अनुरोध से यहौँ मोरपंखी टोपी ही च्रं संगत\। ^ । 
पुष्पवाटिका प्रसंग मँ ही उक्त “मोरपंख सिर सोहत." के स्थान पर "दीक 
टिपारे, उपवीत पीतपट कटि दोना वाम करनि सलोने मे सवाई है! (प 
७१); यह स्पष्ट कहा गया हे । "टिपाराः का अथं तीन भागो कौ, युकः 
आकार की एक टोपीः देसा हिन्दी शब्द सागर मँ लिखा हे । श्रतः, रकता 
ही ठीक है। 

"केलि अंक "ˆ" --इन चिद से सुनि समश्च जार्येगे कि हमारी टक 
कर कहीं धूल एवं कीचड़ मे भी चेरे हँ । वात्सस्य-निष्ठ मुनि इसते मनः 
मोद ही मानने 1 । 

मख राखिवे लागि" यज्ञ.रक्चा का तो व्याज मात्र था; यथा-, 
“एह मिस देखडं पद जां । करि विनती श्रानडउ दोड भाई ॥'* ( मा० क, 
२०५) । सुनि ने श्रपने शुद्ध प्रेम से पने श्राश्रम पर लाकर श्रीराम-लच्षए १ 
पूजा कर इनका सम्मान किया हे । महषिं इनका पेश्वयं जानते है, इससे ई 
पूजा एवं सम्मान के योग्य भौतिक पदां एवं द्रष्य नहीं मानते । अरत # 
हील पूजा की दे श्रीरामजी को यही प्रिय मी हे; यथा--^राम्हिकक 
प्रेम पियारा । जानि लेह जो जाननिहारा ॥> ( मा० श्र १३६ ); त्था 
““उमा जोग जप दान तप, नाना मख ब्त नेम । राम कृषा नहिं करहि 4 
जसि निष्केवल प्रम ॥'! ( मा० लं० ११६ ); श्रीशवरीजी ने केवल प्रम 8 
श्रीरामजी की पूजा की दै, इसे शीर(मजी ने श्रपनी सम्यक पूजा मान ल॥ 
““शबर्या पूजितः सम्यम्ामो दशरथात्मजः |> ( वाद्मी० १।१।८ )। =, 

साधन फल साधक सिद्धनि के; यथा - राजञ सकल बुष ^ 
पादह ।” (पद ७८) -दसङा विरोष देखिये । 'लोचन फल सवही क च 
व को लेत फल" ` `" ( पद्‌ ४ १) क 

सकल सुद फुल मातःपिता के; यथा मातु सुकृत फ 
लला” (पद्‌ २२) तथा -““ुन्यफल श्रनुभवति सुति बिलोकि दसरथ ॥ 
( पद २७ )- इनके विशेष देखिये । पद--“सरथ सुराम रे ॥ 
( मा० बा० ३०९ )॥ 9 


| 
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(जीवन धन तुलसी के; यथा--^तुलसी के जीवन रामलला |” ८ पद 
२२); तथा--“शष्ुबर बालकेलि संतन की सुभग सुभद्‌ सुररौया । त॒लसी 
दुहि पवत सुख जीवत पय सप्रेम घनी वैया ॥ ( पद्‌ २०); इन दोनो के 
विदीष देखिये । 

श्रलङ्कार-- “उद्लेख'; क्योकि एक राम-लक्ष्मणजी को बहुत विधि से 
कहा गया हे । 

अहल्योद्धार 
राग सूहो 
[ ४७ | 
राम - पद्‌ - पदुम - पराग परी। 

रिषि - तियं तुरत स्यागि पाहन - तनु छविमय देह धरी ॥१॥ 

प्रबलं पाप पतिलाप दुसह दव दारुन जरनि जरी। 

कृपा सुधा सची विबुध बेलि उयो फिरि सुख फरनि फरी ॥२॥ 

निगम - अगम मूरति महेसमति जुति बराय बरी । 

सोद मूरति भइ जानि नयनपथ एकटक ते न टरी॥३॥ 

वरनति हृदय सरूप, सील, गुन प्रेम - प्रमोद - भरी । 

तुलसिदास एेसे केहि आरत की आरति प्रु न हरी ॥४॥ 

श्रथ--श्रीरामजी के चरण कमल की धूलि ( श्रहस्या पर ) पड़ी, तुरत 
उस ऋषि पत्नी ने पत्थर का शरीर छोड कर ॒दछबिमय शरीर धारण कर लिया 
॥ ¶॥ अपने प्रबल पाप के कारण पति गौतमजी के शाप रूप हुससह दावाग्नि 
की कठिन ताप से जलती हुई कल्पलता की मति छपा रूपी श्रसृत से सची 
नाकर बह फिर सुख रूप फलो से फल गद ॥ २ ॥ वेदों के लिये भी श्रगस 
निस ध्रीरामजौ की मूत्तिं को श्रीश्षिवजी की इद्धि रूपिणी खी ने ( अन्य मगव- 
नमृततियो मे से ) चुन कर वरण किया है; उसी सूत्ति को अपने नेत्रो के मागं 
मं ( समक्ष ) श्रा इद जान कर वह एकटक देखने लगी श्रौर उस स्थिति से 
लित नही हद ॥ ३॥ वह प्रेम शौर श्ानंद मे भरी इई श्पने हृदय में 
( श्ीरामजी के 9 स्वरूप, सद्इृत्ति श्रौर गुणो का वणंन करती ह । श्रीतुलसी- 





ह , 
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दाजी कहते हँ कि इसी प्रकार प्रथु श्रीरामजो ने किस दुखी ॐ र । 
हरण हीं किया ?१॥४॥ 
विदेष -राम-पद्‌.पदुम ` रिषि-तिय तुरत". यथा श्रत फ़ 
दख सग साहीं। खग छग जीव जंतु तहं नाहीं ॥ पूदधा युनिहि सिला ष | 
देखी । सकल कथा सुनि कही बिसेखी ॥ गौतम नारी श्राप वस, उपक 
धरि धीर । चरन कमल रज चाही, कृपा करहु रबर ॥ परसत पद्‌ प्रका 
सोक नसावन प्रगट भदै तप पुंज सही ।» ( मा० वा! २०६-२१० ) ॥ छि 


मय देह धरी; यथा--^मदै हे प्रगट ति दिच्य दैह धरि जनु त्रिका 


छवि छवनी ॥?” ( पद्‌ ५< ) । 


् = 


्हघ्या की कृथा 


र 
भरी्रह्याजी ने इन्ध से कहा है- देवराज ! सने दले ज्रपनी बुदधिषे 
एक वख, एक भाषा श्नौर एक खूप की प्रजा उत्पन्न की । उनमें मेद्‌ हेते 
लिये विचार कर मेने ( ब्रह्माजी ने ) एक खी बनाई । उमे कोई इस्य (क्छ | 
रूपता ) नहीं थी, इसे उखा नाम श्हय्या रक्खा | उसमे प्रजामत्र$ | 
सौन्दयं का अंश थः। फिर उसके योग्य वर की चिन्ता दुद । तस देवराज हो| 
सरे उल खी-रस्न को श्रपने योग्य एवं चपनीही द्धी समते थे। मैने ञे 
गोतम खनि के वहो थाती रूप मे छोड दिया । वर्ध दिन के पीठे मी उते वय 
स्यो पाकर गौतमी स्थिरता तथा तपस्या की सिद्धि देखकर ने वह कन्या गोष | 
कोहीदे दौ । वहं सुनि की पत्नी हुई शौर देवता निरा हृषु । चम (इद) “ 
कामवश होकर कद्ध इए ओर सुनि के आश्रम पर गये । वहं ठुमने उपे शरि ( 
शिखा के समान देखा । तमने काम एवं क्रोध वदा होकर हल्या पर श्रता | 


एवं बला्कार किया । परमपि गौतमने तमको आश्रम मेँ देख किया । तेजश्व ५ | 
ने क्रोध करके तुमको शाप दिया । देवराज ! उसी से यय शच के हाय सेकेदहए 
( वाल्मी° १।४८मे लिखा दहे कि इन्द्र को इृषणहीन होने का शाप दिया ह 
सुनि ने श्रहस्या को भीरा ओर कहा कि पापिनि ! त्‌ दस आश्रम फ ध 
ही नष्ट होना १ जिस ख्पके कारण त्रूनेपाप किया हि, उह आज सेस 
स्यो भ्रं बट जायगा । तमी से सारी थजा रूपवती होने लगी । ( ई | 
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भाष्न्ये योँमी लिखा है--दइसी च्राश्रम मँ वायु खाती तपती दुई वसे 
शरदश पड़ी हदं सख वपंरह ) । 
फिर अहल्या ने गौतम को प्रसन्न किया श्रौर कहा कि इन्द्‌ ने अ्रापके 
खूपसेखुक्निठा हेः मने स्वेच्छा से देखा नहीं किया । रतः, क्षमाहो। तत्र 
खनि ने ्रुप्रह किया कि श्रीरामजी के दशंन से तू पदित्र होगी चनौर किर युषे 
मरक होगी -यह कथा वाल्मी० ७।३० के श्चनुसार ह । 
अन्यत्र एवं अन्य कल्प की देसी मी कथा है कि सनि ने इन्द्र के शरीर 
सह भग होने ऋा शाप दिया हे श्रौर इन्द्‌ की प्रार्थना पर ॒श्लुग्रह किया 
शिश्रीरासव्याह सें उक दर्शन सेये अगनेत्र रूप हो जारथेगे; यथा- “पश्य चन्द्र 
. इतं लक्ष्म समुद्रो लवणोदकः । तथा मगसहस्धेण महेन्दः परिचिह्ञितः ॥ 
ˆ तेषामेव प्रभावेन सहनयनो ह्यसौ । शतक्रतुः ससभवत्परय माधव यादशस्‌ ॥"7 
( महा० अनुशा० ३४।२७.२८ ); अर्थात्‌ ( ब्राह्मण के कोप से) देखिये ! चन्द्रमा 
कलङ्क से श्रो सारार खारे पानी से युक्त है तथा महेन्द्र सदखभगविह सम्पन्न 
होकर फिर उन वराह्यणकेही प्रमावसे वे सहस नेत्र वरे हो गये हैं । 


तथा -“रामहिं चितव सुरेस सजाना । गौतम साप परमं हित माना ॥ 
( मा० बा० ३१६ ) | 


( 
६ 
शध 
त 
९ 


हसो प्रकार अहल्याको भी कटपमेद से श्रीरामचरितमानस एवं प्च 
पुराण तथा स्कन्दं पुराण ब्राह्य० ध० माहात्म्य म शिला रूपिखी स्रहस्याका 


तारना क्तिसा गया है । रामचरितमानस का प्रसंग उपर आ गया है | दथा-- 


, “यस्य पादतलस्पर्णाच्छिला वासवयोगजा । अहल्या गौतमवधूः पुनर्जाता 
“सुरूपिणी ॥ > (प्च पु० रामाश्वमेध अ० ३६-१३ ); भर्थात्‌ जिन श्रीरामजी के 
पद-तल-स्पशं से इन्द्‌ संग से दूषित शिला रूपिणी श्रहस्या फिर से सुरूपिणी 
होकर गौतम वधू इदं | 
भल पाप पति सापः--_ बहा की घत एवं गौम की वधू होती इ 
् इसने दुराचरण श्रिया, इससे इसका वह पाप प्रबल कहा गया हे । 
गा ने सुनिवेष धारी इन्द को जान कतिया था कि यह इन्द्र हे, किरि भी 
। इषा ने देवराज जान कर उसकी बात मान ली दै। फिर इन्द से इसने 


कहा है ९ 
'ष्हाहे किमे छताथं इड, अब शीघ्र जाइये ॥ गौतम सुनि से अपनी रौर मेरी 
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रक्षा करना ।' ( वाल्मी° १।४८।१६-२१ ) इस प्रकार जान कर पतिवेषका 
एवं पाप करने से प्रबल्ल पाप इसने किया था। इसी पर तो गौतमजी ते = 
कठोर शाप दिया था। (दासन जरनि जरी'- बहुत काल तक उसी चिन्ता 
अग्नि मे जलती रही; तथा--“वातमक्चा निराहारा तप्यन्ती भस्मशयिनी। 
श्दश्या सवंभूतानामाश्रमेऽस्मिन्वसिष्यसि ॥?? ( वाद्मी० १।४८।३० ); घ्र 
( गौतम सुनि ने शाप में यह कहा था कि तमको यहौँ हजार वर्षं रहना पग) 
चायु सात्र श्राहार रहेगा, राख पर सोग्रो, किसी ध्राणी के सामने न होगभ्रो, इ 
भकार तपा कर ( स्वयं तप किया कर )। | 
कृपा सुधा सीँची “-"- जैसे शर्त से सौंची इई कल्पलता फली पी 
वैते ही इसने कृपा से सींची जाने सेषिर से सुख खूप फल पाया। एवा | 
वह श्रपने खुख से वंचित दो गदं थी, श्रीरामङ्कपा से किर इने अपनी एं ` 
स्थिति पाईं । यदह "उदाहरण लङ्कारः है | ( 
निगम अरम मूरति ""--श्रीरामजी की यह सूतिं वेदोंको व॑ 
करने सँ अगम हे; यथा--“नेति-नेति जेहि वेद निरूपा । निजानंद निप 
अनूपा ॥'" ( मा वा १४३); “कटि नेति निगम पुरान अगम जासु कीर 
मावदीं । सोई राम व्यापक ब्रह्य ` -” ( मा० बा० ५० ); (सारद सेष महे 
बिधि, अगस निगम पुरान । नेत्ति-नेति कदि जासु गुन करहि निरंतर गान ॥ 
(मा० बा ५२); ˆ निगम श्रागम, साहेव सुगम, राम सौ चिली चाह । 9 | 
रसन वलोकयत सुलभ सतै जग माह ॥" ( दोहावल्ली ८० ); तथा~ | 
“तं केन विजानीयात्स एष नेति नेस्याव्माऽगृद्यो न हि गृह्यते" ( वृद" ~ 
७।५।१५ ); भर्थात्‌ इसको किसके जाने ! वह एसा नहीं, रेखा नही, श्रा ८ 
दै, अग्रह ह वयोङि अह्ण नहीं कया जाता । देसे लम इस भूति को शव 
की बुद्धिरूपी युवती ने भगवान्‌ के भी विष्णु, चृसिह शरोर बामन श्रादि 38 
मे से बराय ( छोट) कर खना द चरण किया हे; अर्थात्‌ इेरवर खूप षिव 
की मी जुद्धि ने जिसे परम दुरुंममान कर अपना सवस्व माना हे । इन्द ¶ 
वे सदा ध्यान क्रिया करते है; यथा- “मन थिर करि तव संु सुजाना। ली 


करन रघुनायक ध्याना 1 ( मा० बा० ८१ ), "जो, स्प बस, दिवं | 
। 
माहीं ।' ( मा० बा० १४५ }) । 
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सोई मूरति मइ जानि नयन पथः ` "यह श्रारचयं रूप है छपा कि 

जो शिवजी के ध्यान मे दुम दै, वेद ॐ वशंन मेँ च्रगम है, वे ही युक महा- 

पापिनी के नेत्रंके रागे श्रा खड है, यह मेरा रश्च भाग्य है, वह रसा 
समभ एकटक देख रही हे । 

“वरनति हृदय सरूप सील गुनः `"-- “सरूपः; यथा-- “देखत रघु- 
नायक जन सुखदायक सनुख होई कर जोरि रही 1” से “देखेड" भरि लोचन 
हरि भव मोचन इहै लाभ संकर जाना ॥? ( मा० बा० २१० ) तक । सील'; 
यथा-"सिला साप संताप बिगत भई प्रसत पावन पाड । दहं सुगतिसोन 
हेरि हरपि हिय चरन छुएु को पचिताड ॥? ( वि० १०० ) । “जेहि पद्‌ सुर- 
सरिता परम घुनीता भ्रगट भ सिव सीस धरी । सोहं पद पंकज जेहि पूजत 

‡ भ्रज मम क्षिर धरेड कृपाल हरी ।" (मा वा० २१०); अर्थात्‌ कहाँ देसे 
पवित्र चरण रोर कह ऊँ परम पापिनी १ उस प्र भी एसी कृपा है, शील 
है, इसी से मेरे शिर पर रख क्षे अद्र दियाहे, धृणा नहीं की । "गुनः, 
यथा--शयरत प्रस दीनवधु हरि, कारन-रदित दयाल । तुलसिदास स तेहि 
भनु, चं डि कपट जंजाल ॥ ( मा० बा० २११ ) यह दोहा अहल्या चरित 
फ उद्धार पर कडा गथा है किश्रञु टेसे नित दयालु हं । अस्या जिला 
होकर पड़ी थी, उसने डं दंडभरणाम आदि मी नहीं किया। प्रमु ने स्वतः 
ऽया कर सुनि से पू इसका उद्धार करिया दै, वह इस गुण का हृद्य मे वरन 
कर हीह । इसमें उसे वड़ा भेम एवं आनन्द्‌ है । 

शते केहि आरत कीः -` ^ श्रीगोस्वामीजी कहते है कि निस किसी ने 

(१ दस प्रकार आत्तं होकर भश का चिन्तन क्रिया ड, उसका दु.ख इसी धकार 

4 (४ क्रिया है, यदि कहीं स ना क्या हो तो कोई कट दे। 

भरि दे फ वारायनिगमागमलम्नलं सदशथ निगदितं -*° एसी 
| तो बाले कवि स्वतः सभी शास्त्र का ममे जानते है । अतः, यह, 

४ भख ने सभी रातौ के दुःख दूर वि हं । 

{ ५८ ] 

अऽ ५.१२त पद-पंकज रिषिरवनी । ६ ध 

९ द प्रगद अति दिज्य देह धरि मानो त्रिभवन-छवि-वनी।॥ ९ 
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देखि वड़ो आचरज, पुलक तनु कति सुदित सुनि-भवनी। 
जो चलि रघुनाथ पयादेहि, सिला न रिद अवनी ॥९ 
परसि जो पाय पनीत सुरसरी सोहै तीनि पथ गवनी| । 
लसिदास तेहि चरन-रेनु कौ सिमा कै सति कवनी॥।| 
त्रथं-- श्रीरामजी के चरण-कमल पडते ही गौतम ऋपि की खी ग्रह | 
अस्यन्त दिव्य शरीर धारण कर प्रकट हो गई है मानों तीनों लोकों की | 
पुत्रीहीहो ॥4॥ (पापाणसेद्धीहो जारे का) यह बड़ा भारी आश्वं चलि । 
देखकर किसी शौर सुनि की खी ने प्रलन होकर कडा दै फ़ यदि शरीरुनध | 
पैदल ही चरुगे तो र थिवी में कीं एक भी शिला न रह जायगी । (षि | 
लोगो के सिल-बटटे रादि किससे वनेगे १ )॥ २॥ जिस चरण का स्पशं पन्च : 
` पवित्र हई श्रीगंगाजी त्रिपथ ( स्वं, तस्यै श्र पाताल ) गामिनी हे ` 
शोभायमान ह । श्रीतलसीदासजी कहते ह कि उस चरण के धूलि की मि । 
मै किस द्धिसे करह१॥२॥ | 
विशेष “भई दै प्रगट अति दिव्य देह धरि' पते भी बहि 
देह की थी; फिर भी इन्दर के आने पर काम वश हो दूषित हो गई थी। शरव 
इसने “अतिःविन्य देह' पाड है, इसमे लोम-मोह श्रादि ऋ लेश भी नहीं| 
यथा--““तस्यातिश्येन दुशतते लोम-मोहविवर्जित! ¦ सस्काशं सुदा युक्तां 
वघु्धारयिष्यसि ॥'१ ( वा्मी° १।४८।३२ ); अर्थात्‌ गौतम सुनि ने का | 
कि उन श्रीरामजी का च्राति्य करने से तू लोभ.मोह रदित हो अपना शौ, 





पायेगी नौर आनन्दित हो मेरे पाख च्रायेगी ५ 
¢> ० <. ५ भ, 

“सानो त्रिभुवन छवि छवनीः-इसमें “उक्तविषयावस्तसमक्षा श्रलंकार ६। | 
देखि बको अचरज ˆ जो चलिः `" उसका विनोदस्मक भव य 


कि अव दह किसी सवारी पर चलाया जाय; शरन्यथा धृथिवी मर के पं 
- से हाथ धोना पड़ेगा । तथा-- शिष्य के बासी उदासी तपोरतं धारी स 
(6 खार ५.९६ ( तरी, तलसी, सो कथा सुनि भे धु 
त स = तिहारे । कीन 
रघुनायक जी करुनाकरि कानन को पगु धारे ॥ (य ठ 


केवट के प्रसंग मे वाग्विनोद्‌ द्वारा इस प्रसंग त का न क 
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ट 


श्रस्था दिखलाई हे । “सुदिय' क्योकि इषे सजातीय सुनिपत्नी का ही 
कल्याण ह्श्रा हे । 

"परसि जो पाय पुनीतः ` +--श्रीब्रह्माजो ने श्रपने कमण्डलु-जल से इस 
चरण का स्पशं करा धोकर रख लिया था, वहो गङ्गा जल हश्रा । तीनों लोकों 
को पवित्र करने के किये उसी की तीन धाराँ तीनों लोकों बहने लगीं; 
यथा -शनिनको पुनीत बारि धारे सिर पै पुरारि त्रिपथगामिनि-जस बेद्‌ कहे 
गाह्‌ कै (कण० ० € ); “ईस-सीस बससि, त्रिपथ लसि, नभ पाताल 
धरनि ।'' (वि० २० ); “धातुः कमण्डलुजलं तदुरुक्रमस्य पादावनेजनपवित्रतया 
नरेन्द । स्वधून्यभूज भति स। पतती निमा लोकत्रयं मगवतो विशदेव कीर्तिः ॥ ” 
( भाग० ८।२१।४ ); अर्थात्‌ वह ब्रह्माजी के कमण्डलु का जल, जिससे बरह्याजी 
ने श्रीव।मनजी के चरणो को स्नान कराया था, हर्चिरण के स्पशं से परम 
पवित्र होकर स्वगं की नदी श्राकाशगंगा हो गया। यह गं गाजल अब तक 
श्रीहरि की पवित्र कीतिं के समान आकाश से भूमि पर गिर कर त्रिभुवन को 
पवित्र कर रहा है । 

तेहि चरनं रेनु की महिमा“ जिख चरण का स्पशं पा उसकी धूल 
से गंगाजी तीनों लोकों को पवित्र कर रही ह । उक धूल की महिमा में ्रपनी 
ईप तच्छं माङृत उदधि से कैते कह सकत। हँ १ फिर श्रौर बुद्धि सचे मिरे कहा ! 

श्रलङ्कार--'रूपकः ८ “पद्‌ पंकजः में )। 


| | ५६ | 
भूरिभाग-भाजन भई । 
रुपरसि अवलोकि वंघु दो प्रोम - सरग रई ॥ १॥ 
कहा कै, केहि भति सरादै, नदिं करतूति नई । 
(चन्‌ कारन करनाकर रघुवर केहि-केहि गति न दह ॥ २॥ 
छ बहुं विनय, राखि उर मूरति मंगल-मोद-म । 
तुलसी ह विसोक पतिलोक परभु गुन गनत गई ॥ ३॥ 
.. भथ -- अहल्या अव परम सोमाम्य-शालिनी हो गई हे । वह रूप की राशि 
ध भार्यो को देख कर प्रेम रूप सुन्दुर रंग म रंग गद हे । किये, कवि 
गा क्हे ओर किस प्रकार सराहना कर, भसु की यह करतूत नयी नहीं है 


"न 


| 
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( ्र्युत्‌ सनातन से चली चती हे )। विना कारण दी करणा कन तो 
भरीरघ्ुनाथजी ने किंसे-किसे सदूगति नहीं दी है १ ( ; अर्थात्‌ सव को सद्गति † 
दी हे) ॥२॥ श्रीतलसीदासजी कहते है कि वह श्र हव्या इसी प्रकार बहुत. 
सी विनती कर शरोर श्षीरामजी की मंगल श्रौर आनन्दमयी मूति हृदयम | 
रख केर शोकरहित हो प्रञ्ु श्रीरामजी के गुणोंका वर्णन कती ई श्रपने 
पति के लोक को गई ॥३॥ 
विशेष -भूरि-भाग-माजन मह 1; यथा--्रतितय वङड़मागी चा. 
नन्दि लागी जुगल नयन जलधार बही ॥:: ( मा० बा० २१०); प्रमु के द्ग 
सेशपसे नित्त हुई, श्रीरघुनाथजीकी कपास भक्ति प्र की; यथा- 
“रघुपति कृपा मगति पाई 1" ( सा० बा० २१०); इन कारणों से उक | 
भाग्य की अअपारता कही गई हे । 1. 
श्रे सुरंग रई यथा -“अतिप्रेम अधीरा पुलक सरीरा सुल नह । 
शराव वचन कही 1” ( मा० वा० २१० )। १ 
नरि करतूत नई । विनु कारन करनाकर " ˆ यथा--प्सोषँ | 
कोजो नाम लाज ते नहिं राख्यो रघुवीर । कारनीक वितु कारन ही हरि हृषु | 
सकल ॒ भव भीर #? ( वि १४७ ); तथा-- “तव तुम मोहू से सठनि को | 
हटि गति देते । कैलेु नाम लियो कोड पावर सुनि सादर गे ह छते ॥“ 
(वि० २४१ )--दइन पूरे-पृरे पदों को देखिये । | 
“करि बहुं विनय राखि उर “2; यथा--५अरति निर्य॑ल बानी श्रत | 
खनी." से “विनती प्रयु मोरी जँ मति मोरी नाथन स बरं श्राता। \ 
पद्सचाव्सागा रस अचुरागा मम मन मधुप कर पाना ॥ (मा० व० २१ ॥ 
तक । "ह विसोक' क्योकि श्रव इसे लोभ-भोह-रहित दिभ्य शरीर मिल गथा हं 
यह ऊपर सप्रमाण लिखा गया श्रौर फिर इसने ङपालाध्य श्रीरासभक्ति भी 
पाली दहै । अतः, अव इसे शोकमय संसार मे पुनर्जन्म नहीं होगा । (रति 
लोकटि गई ।*--श्रीगौतमजी तपस्या के प्रभाव से जान कर उस समय 
आ गये मौर हत्या को साथ ले श्रपने लोक गये; यथा- -““गौतमोि 
महातेजा अरहस्थासहितः खुखी । रामं सम्पूज्य विधिवत्तपरतेपे महातपाः +" 
( वाल्मी° १।४९।२१ ); अरात्‌ महातेजस्वी गौतमजी 





मी अहल्या को पर | 
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सखी इए, श्रीरामजी की पूजा कर वे विधि पूवक तपस्या करने लगे; तथा-- 
“लसी जिनकी धूरि परसि अहल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गौनो सो लिवाह्‌ 
कै" (क° श्र० 8 ); “शाम के प्रसाद्‌ गुर गौतम खसम भष्‌ । रावरेहु सता- 
नंद पूत भये माय के ॥*” ( पद्‌ ६५ ) । 

प्रशुःशुन-गनत'- दस पलंग का निहैन-कृपाता रुण जो उपर पद्‌ ५५ 
म लिखा गया है, उसकी प्रधानता म शौर शील आदि गुणो का वण॑न 
करती हुई गड । 

सम्बन्ध -- अहल्या का उद्धार श्रा, पर लोकद में भ्रञुने बाह्मणी को 
चरण से सपश करिया हे, इससे कुच उदास इए । तवर सुनि ने श्रींगाजी ङी 
पाप-नाशिनी-महिमा कह स्नान करा प्रसन्न किया । श्रीगंगा तट से श्रीजनक 
नगर के लिये चले, तव मागं की बात च्रागे के पदु कहते है-- 


राग कान्हरा 
 &> ॥ 
कोसिक के मख के रखवारे । 
नाम राम अर लखन ललित अति दसरथ - राज - दुलारे ॥१॥ 
मेचक ॒पौत कमल कोमल कल काकपच्छं - धर वारे। 
सोभा सकल सङेलि सदन ~ विधि संकर सरोज संवारे ॥२॥ 
सहस ॒समूहं॒सुबाहु सरिस खल समर सुर अट भरे। 
केलि - तून - धनु - बान - पानि रन निद्रि ` निसाचर मारे ॥३॥ 
रिषि - तिय तारि स्वयंबर पेखन जनक.नगर परुधारे । 
मग नर - नारि निहारत सादर, कि बड़ भागं हमारे ॥४॥ 
लसी सनत एक - एकनि सों चलत विलोकनि हारे । 
पूकनि वचन-लाहु, मानों अनि लद है विलोचन - तारे ॥९५॥ 
अथ ( मागं अं जाते हए लोग कदते दै) ये दोनों श्रीविक्वामित्रजी के 
= रक्षा करने वाले ह । श्रोरामजी ओर शरीलक्ष्मणजी इनके नाम दै, ये 
र मनोहर है नौर राजा दशरथ के प्यारे पुत्र है ॥ १ ॥ ये सुद्र काकपक्ष 
एण करने वाले दोनों कोमल शवं सुन्दर श्याम श्रौर पीत कमल के समान ङ; 
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सार्ना कामदेव रूपी विधाता ने सारी शोभा को ( सारे संसार से ) एकन्नित ह 
इद शरपने ही कर कमलो से रचाहो॥२॥ इ्दोने रणम सुबाहु समान 
खसो के समूह दुष्ट, युद्ध के श्र वीर ॒श्रौर भारौ मारी राक्षस योद्धार क्षो | 


हार्थो से खेल के तकैश, धनुष भ्रौर वारणौ से ही निरादर कर मार डरे & । 
॥३॥ गौतम ऋषिकी खरी श्रहल्याका उद्धार कर स्वयंवर देखनेके कि 
श्रीजनक नगर जा रहे ह । मागं में खी पुरुप श्रादर पूर्वक देखते है ग्र कहते ¶ | 
किं आज हमारे बड़ भाग्यो का उदय हुश्रा डे ॥ ४। श्रीतुलसीदासजी कहे | 
ह कि एक-एक से यह समाचार सुनकर भ्रौर दशक गण भी ( देखने े हिषे | 
चलते ह, ( वे प्रयु को देखकर एेे प्रसन्न होते है ) मानो गूगो को वाणीकर 
ला दहो गया हो तथा चने नेत्रां के तारे ( पुलि) षागयेहां॥५॥ | 

विज्ञेष-मेचक पीत .-. सोभा सकल ` "--इसमे कल) पद्‌ दीपदेहल / 
ह । कामदेव स्वयं ब्रह्मा हो गया डो श्रौर बह भी स्वयं हस्तकमल से सवाराहे ¦ 
( ब्रह्माजी संकव्य से सृष्टि कस्ते ह ) शरोर फिर सारे संसार की शोभा एकतर | 
कर केवल इन्हीं दो मेँ लगा दी हयो, रेखा जान पड़ता हे । यों (जनु, माने 
श्रादि वाचक पद्‌ के बिना उग्प्क्षा है! अतः “गम्योसरेत्तालंकार' है । 

सहस समह ` केलितून " -यहोँ सुव्ाह-सरीखे भारी-मारी सहं | 
योद्धारो का बघ केलि-तून-धनु बान पानि" के द्वारा रपूण हेतु से पृं कष | 
का होना कहा गया हे । श्रतः, (विभावना अलंकार का दूसरा मेद्‌" हे । निदि | 
मारीच को बिनाफरके वाणसे मार कर सागर पार १०० योजन पर| 
दिया श्नौर सुबाहु को भी वात की बात मं शनग्निवाण से जला दिया तथा सा ` 
खेनाको श्रीलवमणजी ने कषण भर म मार डाला हे; यथा--“तु ¶ , 
बान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सगर पारा । पावक खर सुबाहु | 


स नुस निसाचर कटक संघारा |” (मा० बा० २०९ ) )। 
बालका के द्वारा एवं उनके सेल के शदो क हारा इख प्रकार मारा जा 
निरादर से मारा जाना हे । 


£ 

मूकनि बचन लाह, मानो अंधनि~--2 यथा (अंह लोचन दष 
खुद्ावा ॥ मूक बदन जनु सारद्‌ छाई । (लः च 1 (उत्त । 
खे घुष्ट उक्तविषयावस्तस्मश्षा अलंकारः है । 


{| 
ए 


% 
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विश्वामित्र-जनक-संवाद 
राग रोड़ी 
[ ६१ ] 
श्राये सुनि कोसिक जनक हरषाने ह । 
वोलि गुरु भूसुर, समाज सो मिलन चलते , 
जानि वड़े भाग अनुराग अङुलाने ह ।।१॥ 
नाह सीस परनि, असीस पाई प्रमुदित , 
पोँवड़े अरघ देत आद्र सों अने है। 
असन, वसन, वास के सुपास सब विधि , 
पूजि प्रिय पाहुन, सभाय सनमाने है ॥२॥ 
विनय बड़ाई रिषि राज परस्पर , 
करत पुलकि तरेम आनंद अघाने है । 
देखे राम - लखन निमेषै बिथकित मई , 
प्राहं ते प्यारे लागे विनु पदहिचाने है ॥२॥ 
ब्रह्मानंद हृद्य; द्रस ~ सुख लोयननि , 
अनुमये उभय, सरस राम॒ जने हैँ। 
ठलसी विदेह की सनेह की दसा सुमिरि , 
मेरे मनसाने रा निपट सयाने है ॥४॥ 
श्रथ श्रीविश्वामिन्र सुनि श्राये है; यह सुनकर श्रीजनकजी श्रानंदित इश्‌ । 
वे ्रपने गुर ( पुरोहित ) श्रीसतानन्दजी तथा ब्राह्मणवगं को लाकर समाज 
के साथ ( सुनि से ) मिलने के लिये चल्ञे । राजा जनक अपने बड़े भाग्यो का 
य जानकर ( जनि के भ्रति ) श्रनुराग से विह्भल हो गये ई ॥१॥ (पर्हुचकर) 
राजा जनक ने सुनि के चरणों मे रणाम किया रौर सुनि से आआशीवांद्‌ पाकर 
बढ़ आनन्दित इष । उन्होने अध्य -पौँवडे देते हुए भ्राद्र वैक सुनि को श्रपने 
भर लाकर उनके लिये भोजन, व श्रौर निवास-स्थल ॐ सब प्रकार के खु मीते 
५ (बारे पाहुन की पूजा कर सुष्ठु माव से उनका सम्मान किया ॥२॥ ऋषि 
मिनी रर राजा जनक परस्पर ( एक-दूसरे की ) विनती. तथा बडाई 
१ भम में पुलकित हो.होकर आनंद से परिपूरणं हो गये । श्रीराम लच्मण ` 


वव 
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जी रो देखकर ८ राजा जनक की ) पलक विशेष स्थगित हो रद । विना 


-च्खतलल्क्स 


1 
| 


एहचान के ही ( राजा को ) ये प्राण से भो अधिक्‌ प्रिय लग रहे ई ॥२॥ इष , 


समथ ( राजा जनक का ) ब्रह्मानन्द तो ( उनके ) द्य मेँ रहा श्नौर ( श्रीराम 


लक्ष्मण के ) दर्शनों का सुख ( उन्हे ) नेघ्रों केद्वारा मिल रहा दै। (निगुण | 


ब्रह्य रौर सगुण श्रीराम इन ) दोनों के सुखो का उन्होने अनुभव क्रिया 


( दोनों मेँ ) श्रीरामजी के दशन के सुख को ही सरस ( श्रधिक ) जाना है। | 
श्री तुलसीदासजी कहते हँ किं विदेह राजा जनक कौ उक्त समयकीदृशाका | 
स्मरण कर मेरे मन ने तो यह मान लिया है कि राजा नितान्त प्रवीण ह ॥१ | 

विकेष- चाये सनिः '--श्रीजनकजी गृही रहते हुए भी चित्त से विर | 
है, इससे वे विदेह रहते एवं विदेह कहाते ई; यथा--““गुर हर.पद-नेह गेह वपि › 


भ बिदेह ˆ ” ( पद्‌ ८८ ); इसीसे इन्टं विरक्त वेष्णव श्रीविश्वामित्र के श्रते 
पर हषं विशेष है; यथा -ध्गही बिरति रत हरष जस, विष्नु भगत ९ 
देखि ॥° ( मा० कि० ५३) 1 


धवोलि गुरू मूमुर, समाज सो मिलन चले; यथा --शविस्वामित्र मह 


खनि श्राएु 1 समाचार मिधिलापति पाए ॥ संग सचिव सचि भूरि भट, भूः 


वर गुरू काति 1 चले मिलन मुनिनायक, सुदित राउ येहि माति ॥” (म | 


वा० २१३-२१४ ) । राजा जनक के गुर तो श्रीयाज्ञवल्क्यजी हे, परन्त पुर 
सतानन्दजी भी गुरु ही कहाते दै, यद्य उन्दी का तात्पर्यं है । यहा गुरु भूषु 
इन दो के नाम आए है, शेष (सचिवः “भट ' ्रोर (ज्ञाति! श्रादि समाज पदप 
श्रा जाते है! समाज पद्‌ का दूसरा थथं सामभ्री मी होता है; इस श्रथ ष 
मिलने की सामग्री भी श्रा जाती ड; यथा- “मिलन साज सनि मर्ह | 
सिधाए 1? ( मा० श्र° १६२ )। 

जानि बड़े भागः ˆ ˆ"; यथा--^बद़े माग पाव सतसंगा । बिनहि परथ 
होहि वंगा 17 ( मा० उ० ३२ ); राजा जनक ज्ञानी होते हए हरिभक्त म्‌ 
ई, इससे संत से मिलने मे अन॒राग मे विह्वल 2; यथा--्संत चरन ५ 
अति प्रेमा । मन क्रम वचन भजन दद्‌ नेमा ॥" (मा० श्रर० १५ ); 
अक्त लक्षण कहा गया हे। 


नाई सीस पगनि' `" -श्रीजनकजी ने चरणो मे प्रणाम (दण्डवत्‌ प्रणम | 





सिद्धान्त-तिलक १९९ 


करिया, सुनि ने प्रसन्नता से ्राशीवांद्‌ दिया, इससे राजा बडे श्रानंदित इए 
यथा --“कीन्ड प्रनाम चरन धरि माथा । दीन्ह अरतीस सुदित सुनिनाथा ॥ 
बिभ्रद्‌ सत्र खादर वद । जानि भाग्य बड़ राड अनंदे । (मा० बा० २१४); 
श्र्ात्‌ घुनि के चरणो मं दंडवत्‌.प्रणाम करॐे इने साथ के ब्राह्मणों को 
प्रणाम कर उनसे भी अआआशीवाद्‌ पा राजा परम श्रानंदित हश्‌ । 

'पोँवडे अरव देत ˆ; यथा --““परत पावे अरध अनूपा । सुतन्ह समेत 
गवन क्रियो भूपा ॥ (मा० वा० ३२७); इस प्रकार ञयुनि के प्रति भी 
किया गया । 

(प्रखन, वलन, वसि के सुपास `" यथा--“^“चकेउ लिवाड नगर 
श्रवनीपू ॥ संदर सदन सुखद सव्र काला । तहँ बास छे दीन्ह सुला ॥ करि 
पूजा सत्रे विधि सेवका । " ( मा० वा० २१६ ) | सभाय सनमाने हैँ इसका 
यह भी भाव हे कि श्रमी श्रीराम-लच्मण से प्रिय पाटन का सम्बन्ध नहीं हश्ा 
तव भी स्वाभाविक इनका वंसा सम्मान सुनि के साथ इश्रा | 

इस न्थ गीताकली मं यहाँ रामचरितमानस के क्प की कथा से कुचं 
भेद दै । बहौवागमे ही सस्संग वातां हो गड थो, तव राजा जनक ने महल 
म लाकर निवास कराया है शौर यँ महल्ल म लाकर तव सत्संग एवं परिचय 
भ्रादिकी बतं हो रही है । 

वनय वड़ा रिषि-राजञ परश्वर-“-भ्रधानतया राज्ञा जनक 
विनय करते ह श्रौर मनि राजाकी बड़ा करते हँ । परन्तु श्रपनी बड़ाई पर 
शरपनी रोर की नश्नता भी कही जाती है तथा विनय करने वा कै प्रति उसकी 
म बड़ाई की जाती है, इसे दोनों बतं परस्पर मँ हो रही ई । इसमे दोनों 
भम सं पुलक एवं आनन्द का श्रनुभव कर रहे है; यथा-- “सुनि रघुवीर पर- 
स्वर नवहो । बचन अगोचर सुख अनुभवी ॥' ( मा० बा० १०७ ) 
अलङ्कार --“्रन्योन्यः हे । 
देखे राम लखन निमेषे ' "'; यथा-“मएु सव्र सुखी देखि दोउ साता 1 
त्रिलोचन पुलकित गाता ॥। मूरति मधुर मनोहर देखी । भयङ बिदेह-बिदेह 
सा ॥ प्रेम मगन मन जानि नृपः” ( मा० बा० २१४-२१५ )। प्रानह 
र चथा “सहन विग ल्व नं नोर वनि चंद 


न 


वारि 





॥. 
२०० रीतावल्ली | 
| 
चकोरा ` "इन्दि विलोकत शति श्रनुरागा । बरबस ब्रह्सुखहि मन स्यागा ॥ ५ 
( मा० बा० २१५) 1 | 

व्रह्मानन्द हदय ` ` सरस राम जाने हं ।; यथा--'दन्हहिं षिलोकत्‌ । 
अति श्रनुरागा 1 बरबस वरह्मसुखदि मन व्यागा ॥! (मा० वा० २१५); गर्थीत 
राजा कामन इन्हे देखते ही इनमे अत्यन्त श्रनुरक्त हो गया । उपाय कते 
रहने पर भी उसने व्य ( निगुण ) व्रिषयक सुख का त्याग कर दिया श्रौ 
इनमें ्ननुराग पूवक लग गया इससे तो सगुण श्रीराम खूपके दशन क | 
्रानन्द उस ब्रह्मानन्द से कदीं अधिक डे; तथा--^“्रवलोकि रामहिं प्रनुभवत 
मनु ब्रह्मसुख सोगुन दिये 1 ( जानकी मंगल ४५ ) । | 

तलसी विदेह की सनेह्‌ की दसा" `”; यथा--““सुख के निधान पाए, ५ 
हिय के पिधान लाए, ठग के-से लाद खाष्‌, प्रेम मधु छक दै । स्वारथ रहित | 
परमारथी कहावत हे मे सनेह बिस बिदेहता वरिदाके हे ॥'” (पद्‌ ६४} | 
तथा - “भये विदह-विदेह नेह बस देह दसा निसराए । पुलकगात) न समातं | 
इरष हिय, सलिल सुलोचन छाए ॥ ” ( पद्‌ ६५ ) । इस दशा का स्मरण क्‌ 
अन्थक्रार कहते ई करि राजा जनक बड़े ही चतुर ह उन ज्ञान की शोमा ह! 
म हे; यथा-“सोह न रामःप्रम बिनु ज्ञानू । करनधार विल जिमि जल जान्‌.॥ 
( मा० श्र° २७६ ); ^“यह विचारि पंडित मोहिं मजहीं । पाएहुं ज्ञान मरति 
निं तजहीं ॥'? ( मा० श्रर० ४२); तथा - “श्रेयः सृति भक्तिञुदस्य त 
विभो शिलिदयन्ति ये केवल बोधलब्धये । तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नार 
दययथास्थूलतुषावघातिनाम्‌ ॥*? ( भाग० १०।१४।४ ); अर्थात्‌ हे विभो | तो 
ल्लोग॒कल्याणकारिणी पकी भक्ति को छोड़ कर केवल ज्ञान के लिये १९१ 
सहते है, उनके हाय वह क्लेश ही लगता हे नोर छु नदी; जैसे मोरी (पद्य) 
धान की भूसी कटने वालो को भूसी श्रौर थकावर के ्रतिरिक्त शौर ठं द 
मिलता 1 श्रागे पद्‌ ८८ मे भी विदेह की प्रवीणता देखिये । 

राग मलार 
[ ६२ ] 
कोसलराय के कुरोटा | 
राजत खचिर जनकषुर पेठत स्याम गौर 


| 
॥ 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
। 
| 
॥ 


नीके जोटा॥ १। ्‌ 
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चौतनी सिरनि, कनक कली काननि, कटि पट परीत सोहाये । 

उर मनिमाल, विसाल विल्लोचन, सीय-स्वयंवर चाये ॥ २॥ 

बरनि न जात, मनहिं मन भावतः, सुभग अबि वय थोरी । 

मई दै मगन विधु बदन विलोकत बनिता चतुर चकोरीं ॥ २ \\ 

“कः सिव चापः लरिकवनि वृत विदं सि चिते तिरं है । 

तुलसी गलन मीर, दरसन लगि लोग अटनि आरोह ॥ ४ ॥ 

ञर्थ॑-- श्रीजनकपुर प्रवेश करते हुए श्रीद्ययोध्या नरेश क ( दोनों ) ऊमारों 
की सुन्दर इमाम-गौर जोड़ी बहुत अच्छी शोभित होती हे ॥ १॥ इनके 
शिरो पर चोतनी शेपी, कानों मे सोने के कलिकाकार कुण्डलः, कटि म पीताम्बर 
्नर हृदय पर मणि-माला्ँ शोभायमान हैँ । इनके नेत्र विशाल ( बड़े बडे ) 

ह, इस प्रकार ये यहीं पर श्रीखीताजी के स्वयंवर में श्राये हे ॥ २ ॥ इस जोडी 
(की मनोहरता ) का वणंन नहीं करिया जा सकता, यह मन हा मन प्रिय 
लगती हे, श्रभी इनकी सुन्दर अवस्था थोड़ी ही है । इनके सुखचन्द्र को देख 
कर चतुर चकोरी रूपिणी ( नगर की ) ख्यो निमग्न हो रही ह ॥३॥ 
श्रीरामजी तिरी चितवन से देखते हए देम कर लड़को से पूते हे 'श्ीशिवजी 
का धनुष कहो ह १ श्रीतुलसी दासजी कहते है करि गलियों मं (श्रु के 
दशनां ) बड़ी भीड्‌ हो गई हे, इससे लोग प्रु श्रीरामजी का दशन करने के 
लिये अरटारियों पर भी चद गये हें ॥ ४ ॥ 

, विशेष--'राजत सचिर जनकपुर पठतः ` `" ऊपर लिखा गया हैकि 
गीताबली मे नगर-प्रदशंन र्ग श्रीरामचरितमानस कासा स्वतंत्र नहीं है, 
यहो तो राजा जनकजी साथ में है श्रौर राजङ्कमार सनि के साथ मे चल रदे 

। इसी मागं कौ बातें इस पद्‌ मे तथा श्रगले पदमे भी कही गई ई। 
भीजनकपुर प्रवेश करते समय श्राप दोना देसे सोहते हे । 

चोतनी सिरनि.-" १; यथा-- “चिर चौतनी सुभग सिर, मेचक ङंचित 
ध । नल-सिख-सद्र बंधु दोउ, सोभा सकल सुदेख ॥'? (मा० बा० २१९)-- 

॥ ५६ इसी पसग का हे। 

क 4 न जात“; यथा-“मन भावि सुख बरनि न जादी । उपमा 
खवन कोड नाहीं ॥? ( मा० बा० ३१० ) । 'सुमग अब्हिं बय थोरी; 


4 
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यथा-^बय किंसोर सुखमा सदन, स्याम गौर सुखधाम । भंग.अंग पर बाह 
रहि, कोटि-कोटि सतकाम ॥ (मा० वा० २२० ); 'नील-पात पाथोन.वरन 
बडु बय किसर वनि श्रा ।'' ( पद्‌ ५२ ); तथा-“बय किसोर वरजोर बहु| 
बल ˆ” ( पद्‌ ८० ) 1 | 
भई है मगन ˆ "2; यथा---“जुवतो मदन सरोखन्ि लागीं । निर्वाह 
राम सूप अनुरागी ॥” ( सा० बा० २१६ )- सके च्रारो रामचरितमानप 
भे इन सखियों के संवाद है, पर यहाँ नहीं है, क्योकि यहा तो राजा जनक 
श्रौर खुनि के साथ राजङ्मार शोत मे जा रहे है । शरत; बोलने मेँ इन चों 
को संकोच भी हे । ध्वतुरः; कथो चकोरी वत्‌ सतर रोर से चित्त हटाकर ह| 
मे भ्रनुरागपू्ंक लग गह ह । ५ 
कः सिव चपः विह कर पृनेमे भावयहडहे किं धनुष यज्ञ ही“ 
सुनकर हपे-पूजैक राये हे, इससे वीर होने से उत्ते डैखने का उत्साह दै, ५. । 
हसते तोड़ उरग । उत्साह च्दि देकर ही तो श्रये लोगों ने कहा है| 
यथा--तिज प्रताप वदत दु्रन को जदुपि सं्ठोचो वानि हें ॥ वय जरिसोर क. 
जोर बहु बल मे मेलिगुन तानिह । अवलि राम राज।व-व्रिलोचन संसु सरस | 
भानिहें ॥।' ( पद्‌ ८२ ) । | 
| ६३ | 
ये अवधेस के सुत दो । | 
चदि संदिरनि विलोकत सादर जनक नगर सव को ॥ १॥ । ॥ 
स्यामनगोर सद्र किसोर तलु, तून-बान-धनुधारी । = 
कटि परत पीत, कंठ मुता मनि सज विसाल बलं भारी ॥२॥ ॥ 

खख मयंक, सरसीरुह-लोचन, तिलक भाल, टेदी मोहै। 

कल कुंडल, चोतनी चार अति, चलत-मत्त.गज-गौरै ॥ १॥ 
विस्वामित्र देतु पठए सृप, इन्हहिं ताडका मारी। 
मख राख्यो रिष जीति जान जग मग सुनि बध उधारी ॥ ५। 

प्रिय पाहुने जानि नर-नारिन्ह्‌ नयनन्हि अयनं द्ये । 
व॒लसिदास भ्रमु देखि लोग सवं जनक समान भये ॥५॥ ५ 
शब्दाथं गो ठव, चाल । जनक समान=विदेह । रयन =घर । | 


| 
| 
। 
| 
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^ श्र्थ--श्रीजनकनगर के सब लोग श्रपने-ग्रपने घरों की अंटारियों परं 


| चद कर श्रादरपूलक देखते हँ ओर कहते है कि ये दोनों श्रीश्नवधनरेश चक्ष. 
। वसति श्रीदशरथे महाराज के पुत्र है ॥१॥ इनकी किशोर श्रवस्था रै शौर 
सु्दर श्याम-गौर शरीर है तथा ये तकंश, वाण श्रौर धनुष धारण करने वाले 
हें । इनकी कटि भरँ पीताम्बर अौर कण्ठ मे मोतिर्यो श्रौर मणियों की मालः 
हें तथा भारी बल से परणं इनकी विशाल सुजा हँ ॥२॥ इनके सुख चन्द्रमा 
के समान श्मौर नेत्र कमल के समान है, इनके ललाट पर तिलके शोभित है 
श्रौर भंड टेदी दै । इनके कानों में सुन्दर कुंडल श्रौर शिरां पर अत्यन्त सुन्दर 
चौतनी टोपिर्यौँ है । ये मतवान्ते हाथी कीसी चाल से चल रहे ह ॥३॥ 
, राजा दशरथ ने इन्हे श्रीविश्वाभित्रजी के लिए भेजाहै, इ्होने ही ताडका 
काव्धक्रिया है श्रौर शबच्चुश्रों को जीत कर यत्ञकीरक्षाकी दै तथा सामे 
गोतम सुनिकी खी ्रहव्याका उद्धार किया हे, इन वातां को सारा संसार जानता 
है ।॥४॥ प्यारा पाहुन जानकर इन्द नगर के नर-नारि्थो ने श्रपने-अपने नेत्रो मे 
स्थान दिये । श्रीतुलसीदासजी कहते है कि प्रभु श्रीरामजी को देख कर 
सभी लोग श्रीजनकजी के समान ( विदेह ) हो गये ॥ ५ ॥ 
विरोष -च्चह्ि मंदिरनिः ` सब कोड ।' यों तो स्तर ही अ्रगरियों 
पर चद कर देखती हे; किन्त श्राज मागं म दशंकों की मारी भीड हो गह हे, 
इसत सभी को अंटारियो पर चद्‌ कर देखते हें । यौ "सव कोऊ' तथा आशे 
नर-नारिनह' श्रौर अन्त, मँ (लोग सव' कहा गया है । श्रतः इस पद के सभी 
मसग से नगर के समी स्त्रीपुरुषों के वचन हे । 
भुज विसराल बल भारी ।'- सुनाएं आजानु लम्बी है य्ह विशाल 
ष्का अथं हे; यथा--“श््राजानु सुज सर चाप धर संग्रामजित खर 
दषनम्‌ ।।'" (वि० ४५); तथा -- “सुज दिसाल मूषन जुत भूरी ।'' ( सा० बा० 
१९८) । बल की स्थिति सुजान मे कदी जाती ठै; यथा -““निज जज बल मेँ 
ह र वावा ।' (मा० लं० ७६)। प्रभु के तेज-प्रताप शरोर रूप देख कर इनके 
५ बल काहोना भी कते है; तथा-- “बय ज्िसोर बरजोर बाहु 
( पद्‌ ८० )\॥ 


(> >: ६ 
स्वामिन्न हेतु पठये नूपः; यह सुनि ने स्वयं कहा ह, यथा-'“मम हित 


. लोकत सब लोग जनकपुर मानो विधि त्रिविध विदेह 


र 
२०९ गात्तावलली | 
लागि नरेस पडाए्‌ 1" (मा० बा० २१५ ) । मख राख्यौ* यि | 
लखन दोऊ वधु बर; रूप सील बल धाम । मख राखेउ सव साख ९ 
भ्रसुर संम्राम ॥ (मा० वा० २१ ६; “सुनि तियतरी लगत 
कीरति रही शुवन भरि पूरी ॥ (सा० बा० 


पग ध्री। 

३५६ ) । ५ 

“खख मयंक सरसीरदह लोचन इस “रूपकालङ्कारः हे। 
श्रिय पाहुने जानि "^. ` प्रभु देखि लोग सब.) यथा-^तेहु क़ 

भरि रूप निहारी । प्रिय पाहुने भूप सुत चारी ॥ को जाने केहि सुत सयात ॥ 
नयन अतिथि कीन्हें ब्रिधि च्रानी | ( मा० वा० ३३४); श्रथात्‌ इनके दं 
परम दुलभ मानकर लोगों ने दृष्टि मे इन्दे वसा लि्‌, वराबर सदा स्मरण र 
रहेगे, मानँ प्र्यक्त देख रहे हो । तथा-- “राम लखन जव दष्ट परेरी। श्र. । 
करे री ॥'' ( पद्‌ ५६], 

इसका विशेष भी देखिए । पहले वह्यका श्रनुलंधान कर ब्रह्मानन्द के मोष 
एक विदेह श्रीजनकजी ही च । अवर सगुण व्रह्म श्रीरामजी के दशन पाकर पा 
नन्द के भोक्ता सभी लोगं विदेह के समान दही हो गये; यथा- “जाह क 
जह वंघु दोउ, तर्है-तहं परमानंद्‌ ॥ (मा० बा० २ २३); तथा--“सुु षरि 


भूपति मलो कियो री । जहि भरसाद्‌ भ्रवधेख कुंवर दोड नगर लोग श्रवो | 
जियो री ॥* ( पद्‌ ७६ )॥ | 
राग रोड़ा | 
| ६४ ] । 


चत जनक नाय ! ठोटा दोउ काके है? 
तस्न ` तमाल - चार्‌ - चं 


ल पक नरना = तनुः ओ 
> (न वड़े भागी के सुकृति परिक है ॥%॥ 
खख के निधान पाये, ठि 


न ) हिय के पिधान लाये, ब 
। ठग केसे ला खाये, प्रेम मधु छक दे। 
= = रहित परमारथी कहावत हेः 


_ समह्‌ विवस विदेहा विवाके है॥२॥ 
सील-सुधा के अगार, सुखमा क पारावार, 


पवत न परपार पैरिपैरि थाके दै। | 
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\ लोचन ललकि लागे, मन अति अनुरागे 
एकरसरूप चित ॒ सकल सभा ऊ है ॥३॥ 
| जिय-जिय जोरत सगाई रामलखन सो 
आपने श्रापने भाय जैसे भाय जाके है 
प्रीति को, प्रतीति को, सुमिरिवे को, सेइवे को, 
सरन को समरथ तुलसिहु ताके हे ॥४॥ 
श्रथं--श्रीजनकजी महाराज श्रीविश्वामित्रजो सनि से पचने लगे-है 
| नाथ | नवीन तमाल वृक्ष च्मौर सुन्दर चंपक पुष्प वणं दयाम-गौर शरीर वाल्ञे 
। दोना वालक किसके ( पुत्र ) है १ अहा! ये किस बे भाग्यवान्‌ के पुण्य के 
| फल स्वल्प हे १ । १ ॥ श्नीजनकजो ने संख के निधान ( दोनों भाइ्यो को ) 
¢ पक श्रपते हृद्य मेँ लाकर पट लगा दिषे रौर छग के { वरिष-मिश्रित ) लङ्‌ 
खाये इए के समान प्रेमरूपी मदिरा मेँ चक गये ( नशामे मस्त हो गये ) 1 
श्रीजनकं महाराज स्वाथं-वासना-रदित परमार्थ.निरत कहाते थे, पर आज वे इन 
राजङ्मरो के स्नेहवश हो गये है, अपनी विदेहता सर्वथा भूल गये हैँ ॥२॥ 
भीराम-लक्ष्मणजी शील ( सद्वत्ति ) रूपी श्रेत के घर ओर परम शोभा के 
समुद है । राजा जनक उसमे ' तैर तैर कर दार गये, परन्तु उसका दूसरी श्नोर 
का किनारा नहीं पा रहे ह ( ; अर्थात्‌ देखने से वृ नदीं हो रही है ) । राजा 
के नेत्र इनमें ललक कर लग गये है, रौर वे मन से ्रतयन्त श्रनुरक्त हो गये 
है। भीजनकजी के समान ही उनकी समस्त सभा के चित्त श्रीराम-लच्मण 
.केसूपमें एकरस लग गये ( अनुरक्त )  ॥ ३॥ ( वे सभी ) अ्रपने-अपने 
५ भाव के श्रनुसार जैसे जिसके भाव है; उसी-उसी प्रकार श्रपने-पते हृदय में 
भरीराम-लकष्मण से सन्वन्ध जोडते है । प्रीति करने, प्रतीति करने, स्मरण 
करने, सेवा करने श्नौर॒ शरण-गहण करने ॐ योग्य समथं प्रसु श्रीराम-लचमण 
का भराश्रय इस तुलसीदास ने भी ताका है ॥ ४॥ 
विशेष-शूभात जनक नाथ "अचानक हृदय परिवतित हो गया । 
चिर अरभ्यसित' शर्मानन्द भौ इनके समक्ष हवा हो गया । इसि श्रीजनक 
। नौ ्राश्चयं चित्त से खनि से पूते नाथ !; नाथु-याचने' इस धातु से 
¢ गाथ शब्द्‌ सिद्ध होता है । रतः हाथ जोड़ कर याचना करते इए जिज्ञासा 


- 
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| 
खूप म अपने समने के लिये पूछ रहे हे, जिससे यह न सममा जाय $ 
भी ज्ञानी दै, कहीं वाद्‌ की ष्टि से पूवं पठ करते हो । ॥ | 

"तरुन तमालं चह "नवीन तमाल चर्च के समान वाम 
श्रीरामजी रौर सुन्दर चम्पक पुप्प के समान गौर विह श्रीलक्ष् { 
नके दिभ्य शरीर ही इन्दं अभरत होने का परिचय दे रे हँ । यदि ये 
कोपुत्र रूप से प्राक्षु हं तो वह श्रवश्य बहुत बडा पुण्यवान्‌ एवंष 
माग्यवान हे, उसका परिचय मँ चाहता ह; यथा-- “केहि सुकृती के ङ 
` किय सुनिनायक । गौर-स्यास दुबि धान धरे धनु-सायक ॥” ( जत 
मंगल २७ ) । श्रीजनकजी का हृद्य स्वाभाविक विरक्त है, वैराग्य काल 
जव वह॒ वलात्‌ इनमे जाकर ्नुराग पूर्वक लग गया हे, तव ये परार 
है. इसीते पुष्ट करने के किये पूं रहे हे; यथा-“ुनिगन गु शु ¶ 
जनकसे । जान अनल मन कसे कनकसे ॥ जे विरंचि निरलेप अपो 
पदुम पत्र जिमि जग जल जये ॥) (मा० श्र० ३१६); इसी प्रसा ॥ 
राज्ञा ने स्वयं कहा मी है; यथा-“सहज विराग रूप मन मोरा । धक्िह 
जिमि चंद्‌ चकोरा । तते प्रु पूष्धंड सति माङ । कदु नाथ ! जनि ¶ 
दुराऊ ॥ इन्दि विलोकत अति जुरागा । बरबस व्रद्यसुखहि सन व्याग 
(सा० बा० २१५ ); तथा--“व्रिपय विसुख मन मोर सेइ परमारथ । & 
देखि भयो मगन जानि वड्‌ स्वारथ ॥* ( जानकी मंगल रम ) । 

“सुख के निघानपाये"-- श्रीजनकजी ने इन्द सुख के निधान ( 
किया कि इन्दं के श्रानन्द से संसार को आनन्दं प्राच होता है; यथाप. 
परम ्रानन्द्‌ एुतस्यैवानंदस्यान्यानि भूतानि सात्रासुपजीवन्ति ॥" ( # 
३।६२ ), रथात्‌ यह इसका परम श्आानन्द हे । दस श्रानन्द की 4 
श्रन्थ प्राणी जीते ह तथा--““एष दयेवाऽऽनन्द्यति ॥" ( तैति ९“ 
अथात्‌ यही ( बरह्म ) ज्रानम्द्‌ देता है । श्ाओे श्रीजनकजी ने दसी श 
स्वयं मी स्पष्ट कहा हे यथा--““ुद्र स्याम गौर दोड आता। 
के भ्ानंद्‌ दाता ॥'” ( मा० बा० २१६ ); तथा-““जो आनंद तिघु सु 


नरेलो 
सीकर ते त्रेलोक सुपासी ॥ सो सुखधाम राम अस नामा । भर्विह 4 
दायक विश्रामा ॥ (मा० बा० 8६६ )1 । 
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"हिय के पिधान लाये--पिधान का अर्थं श्चावरणः८ ठकनाः तथा ^किवाडाः 
` होता हे । यर्हौ “किवाद़ा" एवं 'पट' लिया गया हे ! कोई दुलभ धन मिलता 
हेतो लोग उसे गुद्च स्थान में ठक कर रखते है । यँ गृक्षःस्थान हृद्य दै, 
उसी मे श्रानन्द निधान को रर्ख लिया है ठकना यह है कि देहाध्याख भूल 
गये दै । उनकी उस्र दशा को.उपना द्वारा खमक्राते है-- 
ठग के-से लाद स्येः--ठण लोग ॒यदि किसी का सर्वस्व हरण करना 
चाहते हैँ तो उसे विष मिला ह्र लड खिला देते दै, उससे यद अचेत हो 
जाता हे ( तत्वे उसे छुरत हैँ ), उनी प्रकार यौ श्रीरामजी ने अपनी रूप 
मारी रूपी लङ्क लिला शजा का सव॑स्व रूप व्ह्मानन्द इरण कर लिया ह, 
राजा चक्रित हो चेतसे हो गये हैँ । साथ ही वे अपने सगुण खूप की माधुरी से 
ग पा प्रदान करते ह, उस आनन्द मय दशा को दूसरे रूपकः श्रेम मधु 
छक हं दस से समन्नाते हैँ कि जैसे कोई मद्रा पीने बाला उसकी नशा में 
चूर रह कर सव कुं भूल जाता है, वैसे ही राजा सगुण रूप की माधुरी पान 
१ परम आनन्द रूपी नरो में चूर है, इन्दं भी सव्र कुछ भूल गये, यह विदे- 
हता इनकी पूते की श्ेक्षा वितेष विदेहता ह; यथा-- “मूरति मधुर मनोहर 
देखी । भये विदेह-विदेह विसेखी ॥ ( मा० बा० २१९ )। तथा--“देहं च 
गरबर्मनस्थितसुस्थितं वा सिद्धो न पश्यति यत्तोऽ्यगमत्‌ सरूपम्‌ । दैवादपेतञुव 
दैववशादुपेतं वालो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥ ३६ ॥ देहोऽपि दैववशगः 
लख रम यावत्‌ स्वारग्सक्ं भरति्तमीक्चत एव सासुः । तं सग्रप्रच्चमधिरूढसमा- 
4 वियोगः स्वाप्नं पुनन अजते प्रतिबुद्धवस्तुः 1। ३७ ॥१ ( माग ११।१३ ); 
अथात नश्वर देह चाहे रहे चः जाय, सिद्ध घुरष उसे नहीं देखता, क्योकि 
` वह शरपने स्वख्प को भर॑स्व कर्‌ चुका हि, भाग्य से वह प्राक्च रहे श्नौर चाहे न 
श रहे । जैसे मदिरा का मदान्थ ्रपने पहने-ख्रोदे वों पर चित्त नहीं रखता 
( चेते सिद्ध पुरुष शरीर ङी सुधि नहीं रखता, ) । प्रारब्ध वडा देह भी तब तक 
3 र को प्रतीक्ता करती इई ३ रहती है; अर्थाव्‌ द्ुटती नहीं । परन्त 
५५ योगम तराख्द श्रौर परमाथ वस्तु का ज्ञाता पुरूष प्रपञ्च के खाथभी 
= खता, जसे जागा हुच्या व्यक्ति फिर निद्रा का अनुभव नहीं करता । 


सण दस चरण क दस पूर्वां मे (उपमाः ओर ` “रूपक श्रलङ्कार है, उपर 
¢ स्पष्ट कहे गये ह , ५ ५“ 
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स्वार्थ रहित पर्मारथो "`" --्रभी तक श्रीजनकजी स्वाथ रहित 
परमार्था काते थे । परन्तु श्रीरामजी के खूप मे सुग्ध होकर इने सह 
विहञेष वश हो गये, इसे पूं की विदहता से भी रहित हो गये । ताय॑ ष्‌ 
कि विशेष वस्तु के प्राक्च होने पर सामान्य वस्तु से चित्त हट जाता है। च 
सगुण के विरोष आनन्द से वह ब्रह्मानन्दं हट गया, इससे इनके स्नेह के 
हो गये रौर पूव की विदेहता को दवा कर विशे विदेहता रा गहै 
उपर सप्रमाण लिखा गया है; तथा-- “सीय बिलोकि धीरता भागी। 
कहावत परम त्रिरागी ।॥ लीन्ह राय उर लाद जानकी । मिटी महामा 
ज्ञान की 11 (मा० वा० ३३७ }- इस प्रसंग का भी समाधान श्रागे कैद 
प्रसंगे किया गया हे; यथा--“लीन्ह राय उर लाह जानकी ।” से ¶ 
मगन मति नहिं बिदेह की । महिमा सिय.रघुबर सनेह की । (मा०१ / 
२८५ ); तथा-- “जासु ज्ञान रवि भव निति नासा ।" से “सोह न राप 
बिनु जानू । करनधार बिनु जिमि जलल जानू ।।' ( मा० चअ २७६ )-¶ 
प्रसंगो का सिद्धान्त-तिलक देखिये । अतः, यरा अन्थकार ने श्रीजनकरी ॥ 
परम परमार्था एवं विशेष विद्रे जनाया ह; तथा-- “सखा परम परमार क 
मन-कम-वचन राम-पद्‌ नेह ॥ राम ब्रह्म परमारथ रूप ॥।'" ( मा०श्र०९१ ॥ 
(सील सुधा के" "शील के घर है, यथा--“गु नृप मरत सम।¶ 
लोकी । सुचि राम फिरि श्रवनि विलोधी ॥ सील सराहि सभा सव सो 
करट न राम खम स्वामि संकोची ॥” ( मा० श्म० ३१२); तथा-- 
प्रीति परस्पर पावनि । कहि न जाद्‌ मन भाव सुहाव्नि ॥ सुनहु ब £: 
खदित विदेह । बरह्म जीव इव सहज सनेहू ॥» ( आआ० बा० २१६) । ^ 
के पारावारः; यथा--“बय किर सुखमा सदन, स्याम गौर सुखधाम । ५ 
खग पर बारिग्रहि, कोटि-कोटि सत काम्‌ |" ( मा० बा० २२० ) । | 
श्षत होने से गोरव दे, वेसे सुखमा मे शील्ल होने से उसका शौरव ६। # 
सि य 0 से दशंक की भीति नहीं रह ह कती । शील नौर ६॥ | 
दरब जाय, वैसे ही सुखमा स मे ४ 1 ; 
द्‌ 1 के साथ राजा डूब गये ह। 


ज 


| 
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यद “रूपकालंकार › हे । 

(लोचन ललक लागे "--उपष्क्त इूवने कौ दशा कहते ह फ पडे 
नत्र ललक कर लग थे; तन मन भी नुरक्तं हो गथा, उसी प्रकार सभा भर 
` के चित्त एक रस सुखमा म निमग्न होने से एकरस लगे हं । पहले नेत्र जाता 

है तव मन भी लगता है; यथा--“वालक छृद्‌ देखि ्रति सोभा । लगे संग 
लोचन मन लोभा ॥" ( मा० वा० २१८); तथा-- “मुदित नारि नर देखि 
सोभा । रूप अनूप नयन सन लोभा \ एक्टक सव सोहं चहँ ओरा । रामचंद्र 
यखचंद्र चकोरा ॥*” ( मा० वा० ११४ )। ` 
जिय-जिय जोरत. सगाई ` - केवल जान-पहचान क्षे काम नहीं 
चलता । अतः; नाता भी चाये । श्रीति होने से बिना नाता लगाये रहा 
भी नहीं जाता। कडा भी है-“तोहि मोहिं नाते अनेक मानिये जो 
भावे ।'' ( तरि० ७६ ) । 
प्रीति को, प्रतीति को" प्रीति करने योग्य ह; यथा- “जानत 
भीति-रीति रघुराई 1 ..“*” ( वि० १६४ ) -यह पूरा पद देखिये । प्रतीति करने 
योग्य हे; यथा -““सक्तदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । श्रभयं सवंभूतेभ्यो 
ददा्येतद्‌ बतं मम ।* ( वाब्मी० ६।१८।३३ ); श्र्थात्‌ जो एक बार ही मेरी 
शरण म राक्र कह देता है कि श्च पका हँ इस भाव की याचना करता ह 
देसे सभौ प्राणियों के लिये एदं सभी प्राणियों उसे उभय कर दैवा ह, यह मेरा 
वत है। इस प्रतिक्ञासे श्राप विश्वास करने के योग्य है । तथा वि० १ ६५, 
१९९ रादि से च्रापका स्वभाव-सोष्टवमी प्रतीति कराता है । स्मरण करने 
(योस्य हे; यथा--जाघ्ु नाम सुभिरत एक बारा । उतरहिं नर भवसिधु 
भपारा ॥' ( मा० ० १०० 2; “रामराम कडि जे जमुहादी । तिन्हहि न 
पुन ससुहाहीं ॥ “उलटा नाम जपत जग जाना । बार्मीकि भये बह्म 
साना ॥ ( मा० श्र° १६३ ); तथा--भभाय कुमाय अनल अलसदहू । नाम 
र गगल दिस्ि दसहू ॥ ( मा० बा० २७ ); इत्यादि । सेवन करने योग्य 
दि स ससाहिव राम सो 1“. ( वि० १५७ )-यह पूरा पद्‌ 
| भर करने योग्य हे; यथा--““सरन गये प्रु ताह न स्यागा । 
उ दोह छत अघ जेहि लागा ॥ (मा० सुं ३८ ); तथा-“कोटि बिभ्र 
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{ &५ | 
ए कौन, कयते आए? 
नील - पीत - पाथोज - बरन, सन - हरन, सुमाय सुदहाए॥॥ 
स॒निषुत किधौँ मुप बालक, किधौँ व्रह्म-जीव जग जाए । 
रूप-जलधि के रतन, युदवि-तिय-लोचन ललित ललाए ॥९॥ 
किधौँ रवि-सुवन मदन-रतुपत्ति, किधौँ हरिहर बेष बनाए । 


किं आपने सुकृत-सुरतर के सुप राबरेहि पाए ॥३॥ | 


भए विदेह बिदेह्‌ नेह - वस्त, देह - दखा विसराए । 
पुलकगात न समात हरष हिय, सलिल सुलोचन हए ॥५॥ 
जनक-बचन मदु संजु मधु सरे मगति कोसिकहि भाए। 
तुलसी अति अ्रानंद्‌ उमेंगि उर राम-लखन गुन गाए॥५॥ 
अथं--( श्रीजनकजी पूते है) “नीले-पीले कमल के समाना 


गौर वणं वाङ, मन-हरण करने वाठ स्वाभाविक शोभायमान ये दोनो मौ । 
ञओोर कौ से भ्राये है १॥ १ ॥ कोद सुनि पुत्र है या किसी राजा १8 
ह, अथवा ` र्म श्नौर जोव ही जगत्‌ म उत्पन्न हए है । ये ख्प सण ४) \ 
दै थवा ये दोनों लला ( प्यारे-दुलारे ल्के ) सुद्धवि रूपिणी स्त्री 
नेत्र है १॥ २ ॥ अ्रथवा ये दोनो सूरयषुत्र अरिविनीङमार है, या कम 


॥ 


| 
^ 
हि 


¶ 


| 


ऋतुराज वसन्त दै, अथवः श्रीविष्णु ओर महादेव ही ( मनुष्य ) वेष ध ॥ 
आ गये है । अथवा आप हौ अपने षुख्य रूप कल्पद्त के चुन्द ५8 ॥ 


द ॥३॥ णखा कह कर राजा जनन गये ध 
नक्जी स्नेहवश हो विदेह हो ग 4 


अपनी देह की दशा सुला दी | उनका शरीर पुलकित हो गया €! 


॥ 
† । 


हदय मे नन्द्‌ नहीं समाता शौर सुन्दर नेतर मे प्रेभाश्र द्धा गया हे ॥ १ ॥ | 


भ्ीजनकजी के कोमल, मनोहर सुमघुर ओर भक्तिरस से भरे इ९्‌ वचन „| 


बध लागि जाहू । श्राएु सरन तजो नहिं ताहू ॥” ( मा० सुं ४३) “वि 
सरनपाल सबल न दूसरो ॥? (वि० १८० ); “जे सुज वेद्‌ पुरान कषप ६ 
सादर सहित सनेह सराह । कल्पलता कि कटपलता वर, कामदुहाहू 
दुहा ह ॥ सरनागत आ्रारत भ्रनतनि को दै-दै अभय पद शरोर निवा । श्रौ 
श्राईै', करिह, करती है तलसिदास दालनि पर छह ॥' (उ० १३); इादि। 


~ 
^ 


+ 


# 
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मित्रनी को बहुत अच्छे लगे । श्रीतुलसीदासजी कहते & कि तव श्रीविश्वा- 
मित्रजी ने हदय मँ अत्यन्त आनंद से उर्मग कर श्रीराम-लक्ष्मणजी के गुरो 
का गान किया ॥ ५॥ 
विगेष--“ए कोन “ नील-पीत ----जिन्होने अपनी स्वाभाविक शोभा 
सेहीमेरे सनका दरणकर लिया है, ये कौन नौर करां से श्राये है १ । 
शरीजनकजी को अ्रपने सन पर पूणं विश्वास है, वह मराङ्त में सुग्ध नहीं हो 
सकृता--उपर पद्‌ ६४ के (तरुन-तमाल चारु चंपक वरन ` -- इसका विशेष 
देखिये । इससे आश्चयं में चक्रित होकर कहते हं - ये कौन । 
खनित किँ ` "यनि के साथ है श्र अभी सम्भवतः; धनुष-बाण 
हाथ में नहीं है, इससे सुनिपुत्र का श्रनुमान ह । खनियों मेँ तपस्या का तेज 
रहता ही है 1 राजकुमार के समान वेष, तेज-मरताप एवं अरग सं राज-लक्षण 
देख कर राजु का श्रलुभान है । विश्वामिन्रजी पह क क्षत्रिय एवं राजा थे, 
सम्भवतः इनके उस खमय के किसी सम्बन्धी के राजकुमार इगि, एसा श्रनु मान 
है । उनिषुत्र होगे तो इस समय के कोई सम्बन्धी होगे । यथा--“कहह नाथ 
ख॒ द्र दोड बालक । सुनिल तिलक कि नृप कुल पालक ॥ (मा०्बा०२१५) । 
किधौँ बरह्मजीव जग जाए । ; यथा-- “सुन नाथ कह खदित बिदेहू । 
नह्य जीव इव सहज सनेहु ॥' ( मा० बा० २१६ ); व्रह्म श्रीरामजी हें रोर 
नित्य जीव ( विरोष श्रंश ) श्रीलक्ष्मणजी दै । ब्रह्म वाचक ^रा' ओर जीव 
वाचक म" के प्रसंग में भी- “राम लखन सम प्रिय तलसी के ॥' ` -्रह्म-जीव 
। ईव सहन संधाती ॥' ( मा० बा० १९ ), पेखा कहा या है । इन दोनों की 
परस्पर पवित्र ( निस्स्वा्थं ) प्रीति भी दोनों को बह्म ओर जीव ही सिद्ध करती 
ह; यथा--“{इन्ह कै भीति परस्पर पावनि । कहि न जाइ मन भाव सुहावनि ॥ 


मा० बा० २१६ )। “प जलधि के रतन'- मानो समष्टि रूप रूपो समुद 
मधे जने परये उसके र्न खूप म प्रकट हुए है । यथा--^जौं वि सुधा 
प्थोनिधि होई । परम रूप मय कच्छप सोहं ॥ सोभा रजु मंद्र सिगाल । मे 


पानि पकन निज माङ्‌ | यहि बिधि उपज लि `” (मा० बा० २४६९२४७) 
| सबि तिय लोचन --- “सुव मूतिंमान खी बनेगी तो अत्यन्त सुन्दर ही 
° उसर मनोहर नेत्रो की ख॒न्द्रता का तो कहना ही क्या १ 


= 


पण 9 + 
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"किधौ रवि-सुवनः- सूयं के पुत्र ्रशिविनी कमार दो ह शरोर र 
सुन्द्र भी है; यथा-- “मानो मख रज” ( पद्‌ ५३ )- इसका दकि | 
देखिये 1 मदन रितुपति कामदेव श्यामवणं शौर वसंत पीतवरं ह ष 
वणं के दोनो भाई हं । अत्यन्त लावण्य की समता मेँ ये के गये है। नि 
हरि-हर बेष बनाये'-- ये महातेजस्वी एवं दिभ्य शरीर के दै, इससे श्यगबं 
के श्रीविष्णु भगवान्‌ श्रौर गौर वणं के श्रीमहादेवजी का नर वेष बना क श्र 
का श्मलुमान हे । 


“किधौँ आपने सुकृत सुरतङ्‌ के" जनि आप वदे भार सुती ६ 
उस समस्त पुण्य ने एक साथ ही कल्पचक्ष॒ होकर श्रापको सुन्दर फल दि 
हे, एेसा जान पड़ता है; यथा--“च्राज्॒ सकल सुकृत फल पादहौं ।'" तुर ‡ 
ह कृतङ्कत्य आश्रमहिं राम-लखन रे आदह ॥' ( पद्‌ ध्म }-यह सुनि 9 
ही अनुमान हे । | 

यँ तक एक उपमेय श्रीराम लक्ष्मण के प्रति आठ उपमानां कौ कस 
की गड है । अतः उद्लेखालङ्कारः है । । 

भये विदेह विदेह नेह वस“ अभी तक सहज वैराग्ये 
जगत्‌ एवं स्वदेह से अनासक्तं होने से “विदेहः काते ये । शव श्रीरामजं 4 
स्नेदवश ब्रहयानन्द्‌ से भी विदेह ( अनासक्तं ) होकर श्रीराम-सेहवश कि! 
विदेह हए - पद ६१ के ्रहयानंद हृदयः ` सरस राम जाने है एवं पद 
के १-२ चरणों के विशेष देखिये । तथा-- “मूरति मधुर मनोहर देखी | ¢ # 
विदेह विदेह विसेखी ॥ ( मा० बा० २१४ ) । श्युलक गात इ \॥ 
“न सूमात हरष हिय इसमे मन ओर (जनक वचनः इसमे वचन की द | 
गई हे। । 

अति आनंद उमगि उर. ˆ ?_ श्रो 7 क्ण | 
५ ता ञुनिकी भी वैसी । 

भति नंद उ्गि उर--इसमे द्य की दशा स्पष् दे, श्ष्यम्त आ । 
ब अ उलक शरीर भी अवश्य ही हे यह आते पद्‌ के मूल मदी | 
गया डे शरोर "शुन गाये" इसमे बचन की इत्ति की गई है । आगे प १६ 
का श्रीरामःलचमण के गुणों छा गान करना हे । । | 
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, [ ६ | 
' कोसिक कपालहर को पुलकित तन भो। 
उ्मगत अनुराग, सभा के सराह भाग 
देखि दसा जनक की कदिवे को सु भो ॥९॥ 
प्रीति के न पातकी, दियर साप पाप वड़ो, 
सख-मिख मेरो तब अवध-गवनु भो। 
म्ानहू ते प्यारे सुत संगे दिये दसरथ, 
सत्यसंघ सोच सहे, सूनो सो भवनु भो ॥ २॥ 
काकसिखा सिर, कर केलितून-धलु-सर, 
वालक विनोद्‌ जातुधाननि सों रनु भोः । 
वभत विदेह अनुराग-आचरज -वस, 


रिषिराज जाग भयो, महाराज अनु भो॥ ३॥ 
भूमिदेव, नरदेव; सचिव परस्पर कहत, 
हमको सुरतरु सिव धनु भो। 
सनत राजा की रीति, उपजी प्रतीति-प्रीति, 
माग तुलसी के भले साहिब को जु भो ॥ ४॥ 
शब्दाथं--श्रनु ( श्रव्यय ) = हँ, ठीक- हिन्दी शब्दसागर । 
श्रथ-( श्रीजनकजी के उप्यक्त वचन सुनकर ) कपाल श्रीविकवामिन्रजी 
का भी शरीर पुलकित हो गया । उनके हृदय में अनुराग उरमगने लगा, उन्होने 
{ पहले ) सभा के भाग्य की प्रशंसा की, ( किर ) श्रीजनकजी कौ दशा देखकर 
उनका मन कहने मे भ्रवरत्त हरा ॥ 9 ॥ ( सुनि कहने लगे किं मेरे यज्ञम 
निशाचर वाधा करते थे, अतः, जब सने विचारा कि ) “ये निशाचर पापी है । 
अतः, ये प्रीति के ( पात्र ) नहीं है भ्नौर इन्हें शप देनेमें भी बड़ा भारी पाप 
। तब यन्ञरक्षा के व्याज से मेरा श्रीञ्चवधपुर जाना इरा । मेरे माँ गने पर 
बा दशरथ ने अपने प्राणों से भी प्यारे रो ( इन श्रीराम-लच्मणजी ) को 
दथ; करयोडि वे सत्यसन्ध है, इससे उन्होने एेसे उत्रों के वियोग का शोच 
सहन किया ( परन्वु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी ), ( इनके आने पर >) उनका घर सूना- 
“८11 ६0 ल्ल इनके शिर पर काकपत्त मात्र था । ( शिरत्राण 


"च, 


रा 
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की कोई वस्तु नहीं थी ) श्नौर इनके दाथ मँ खेलने वाले ही तकंश, धनुष शरौ 
बाण थे ( अर्थात्‌ अक्षय तूण, सारंग आदि दिव्य धनुष श्रौर दिभ्य | नध ( 
जो युद्धं के योभ्य होते ) तथा बालक्रीडा की भौं ति ( क्रोधपूरवैक नही ) र्तं 
( एवं राक्षस-नायकां ) से युद्ध इु्रा । यह सुनकर श्रीविदेह महाराज श्रत्‌ 
वश हो फिर आश्चयं वश॒ होकर पृदधने लगे--ऋपिराज ! किर भ्रापका वह 
यज्ञ क्या पूणं हो गया ? ( शीविश्वाभित्रजी ने कहा -) "हँ महाराज हे 
गयाः ॥ ३ ॥ ( यह सुन छर ) ब्राद्यण गण, राजा जनक शौर उनके मन्त्र्‌ 
पस में कहने लगे-!हम लोगों को तो श्रीरिवजी का धनुष कस्पकृष्ष हे! 
गया । ( क्योकि उसी के भंग-प्रण पर तो इनका यर्हौँ श्रागमन इतरा श्रो 
इनके दशन से हमलोग कताथं हुए ) ।' श्रीतुलसीदासजी कहते हँकिरत्र, 
जनक की रीति सुनकर मेरे मनमें प्रतीति श्रौर फिर प्रीति उवयन्न हद इषे ^ 
एसे श्रष्ठ स्वामी का मै भक्छ हो गया । अतः, मै बड़ा भाग्यवान्‌ हूं ॥ ४॥ | 
विशेष-- कौ सिक कपाल ` ` `राजा जनक ..एवं उनकी सभा के प्री 
कृपा कर रहे ह । उन्दं श्रीरामजी के गुण सुना कर उनके उरते हुए धीरामशर | 
को बदार्येगे । इससे उन्दें कृपाल" कहा गया हे । 
ध्टमेशत अनुराग `` '- सुनि स्वयं भी ज्ञानी हे श्रौर श्रीरामजी के 9४ | 
रागी मी ड, वैसे दी श्रीजनकजी एवं उनके समाज को देखकर आनन्दित ए।| 
सजातीय के उ्कषं पर आ्रानन्द्‌ दोता ही है । सराह मागः; यथा--तेः 
गनज् सोद बड़मागी । जो रघुवीर-चरन अनुरागी । ( मा० किं० २२)। ^ 
श्रीति के न पातकी ` ° पापौ क संसं से उसके पाप मे भागी १ / 
होता है । रतः, उससे प्रीति नहीं करनी चाहिये, यथा -“श्रहमहत्या सुरण 
स्तेयं गुवङ्नागमः । , महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तैः सह ॥'' ( %& | 
९ 5 अथात्‌ ब्रह्महत्या, मदिरापान, चोरी रौर गुरूपस्नि संग भारी 
पाप हे, इन चारो का संखगं करना मी वेसा ही महापाप ह | तथा पपी ह | 
होते है; वे प्रीति करने वाल्ञे की नघ्रता पर उसका निराद्र करते ई, य~ | 
नये निदरत खलः ( पद्‌ ४६ ) देखिये । 
'दियेद्र्‌ साप पाप वड़ो इसका माव “सापे पाप * ( पद्‌ ४६ 6 । 
इसके विदोष मं देखिये । प्र 





॥ 


| 


) 
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'मख-मिस मेरो“; यथा-^एहू मिस देख पद जाई । करि विनती 
शरान दोड आद ॥" ( मा० वा० २०५ )। श्रु यज्ञ श्रादि साधनों के फल 
ह, उन्हे प्राक्त कर उनसे यज्ञरक्षा कराना एवं यज्ञ-रक्षण सें उन्हँ नियुक्त करना 
श्रनुचित है, इसलिये इसे भ्याजमात्र कह रह है । यज्ञ के रप्तण का बहाना कर्‌ 
यथां मँ सै प्र्ु-दशेनाथं ही गया था। तथा-- “सुनहु राम मेरे प्रान पियारे। 
वारौ में सत्य वचन श्रु्त-सम्मत जाते हौं बिचयुरत चरन तिहारे ॥ बिनु प्रयास 
सब साधन को फल प्रथु पायोसखो तो नहिं संभारे। हरि तनि धरम सील 
भयो चाहतः रपति नारिबस सवंस हारे ॥ रचिर कोचमनि देखि मृद्‌ ज्यां 
करतल ते चितामनि डरे । सुनि-लोचन-चकोर, ससि राघव, सिव जीवन धन 
सोड न विचारे ॥? ( श्र० २)। 

शङ्धा-- तव प्रु को लाकर भी इन्होंने उनसे यज्ञ-रश्चा क्यो करवाई १ 

समाधान- ऋषि ने पहले ही ध्यान करके जान लिया था-*्रसु श्रवतरेड 
हरन महि भारा 1 ( मा० बा० २०५ ) अतः, धमं संस्थापन एवं दुष्ट विनाशन 
तो उनका कायं ही है, यही उनसे कराया ह । तथा--““विप्र साधु सुर काजं 
महामुनि मन धरि । रामदहिं चले लिवादह धनुषमख मिस करि ॥ 2 ( जानकी 
मंगल ४३ ) । 

प्राहू ते प्यारे सुतः ` ` यथा-“सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई । ~. 
मेरे प्रान नाथ सुत दोः 1 ( मा० बा० २०७ ) 1 

। जातुधाननि सँ रनु भो" यातुधान ( जाहुधान ) तथा यातु एवं जातु 

। का. भी राक्तस श्रथ होता है । श्रत, जातुधान पद्‌ का राक्तस-नायक भी अर्थं 
होता हे; यथा--“जातूनि रक्षांसि दधातिषुच्मातीति जातुधानः-राक्षस-नायकः?” 
( हरिहर भरसाद्‌ कृत-टीका ) । रतः, मारीच सुबाहु शादि राक्षसनायकों एवं 
ऽनके श्रजुयायी राक्षसो से युद्ध इश्ना । यह भावाथ ड; तथा -- “सहस समूह 
बाड़ सरिस खल समर सूर भर भारे । केलि-तून-धनु-बान-पानि रन निद्र 
निसाचर मारे ॥ ( पद &० ) 1 

अलङ्कार विभावना का द्वितीय भेद । 

वभत बिदेह अनुराग "पके तो राजञा जनक वात्सल्य स्नेह से 

प्ण कश होकर विदेह हो गये कि देसे सुकुमार बालक रारस-नायकों से 


) 
भुर 
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लने श्ये, फिर सङ्शल इन्हे देख रदे है, इस पर चाश्चयं भ हो रहरै# ८ 
कया इ्होने जीत लिया चर यज्ञ पूरा करिया १ इसकी जिज्ञासा कौ । त्वक 
ने कहा--श्चनु भो' अर्थात्‌ हाँ इ, एवं ठीक से सम्पन्न हुञा । 

“भूमि देव नरदेव सचिव {इन लोगों ने भरीराम-लचमणजी ॐ उह 
कर्मा से एवं इनके दिव्य शरीर के दशन से इदे ब्रह्म रूप निश्चित का 
परे भी तो राजा ने एेसा अनुमान किया ही था; यथा-- ब्रह्मानंद हृद्य" 
सरस राम जाने है | ( पद &१ ); एवं पद्‌ ६४-६५ मँ लिखा गया | इषो 
इनके श्रागमन का हेत्‌ धनुष-यक्त को जानकर कंते ह ¦कि शिवशनुष ह कञ 
लोगों के लिये कस्पदक्च हो गया, इसी ने हम सव के परम-मनोरथ पं 
हमें कृताथ किये । † 

खनत राजा की रीतिः ` इतने वड़े बह्यक्ञानी भी जान ॐ चम 
रूप स्थिर ब्रह्मानंद का व्यागकर श्रीरामजी सें ममभक्ति की है, यह सुनश् ई 
तो मुषे श्रीरामजी के परत्व मे प्रतीति इई ओर फिर उनमें प्रीति इ हुई, ईप 
मे राम-भक्तं होकर वड्‌] भागवान्‌ हो गया । तथा-“जाने बिनु न होड परती । 
बिच परतीति होड नहिं प्रीती || प्रीति बिना नहिं भगति दढा । जिमि खगप॥ 
जल कै चिकनाई ॥° ( मा० उ० नम )। 

[ & | 

चारयो मले बेटा, देव ! दृसरथ राय के । ~ | 
जसे राम-लखन, भरतःरियुहन तेसे,सील-सोभा-सागर प्रभाकर प्रमाय 8 , 
ताडका संघारि मख राखे नीके पाले व्रत कोटि-कोटि भट किये एकक 4 
एक बान बेग ही उड़ाने जातुधान जात सखि गये गात हैःपतउच्मा मथ वं । 
सिला्र छवत अर्या भई दिव्य देह्‌, गुन पेखे पारस के पंकश्ं प्र 
राम = श्रसाद्‌ गुरु गौतम खसम भये, रारे सतानंद्‌ पूत भये माधः | 
चम परहास-पोखे बचन परस्पर कहत-सुनत्‌ संख सब ही सभ्‌ | 
ठलसी सराह माग कोसिकर{जनक जु बिधिकेुढर होत सुढर सुदायक॥ | 
के चारो ही ल्के पेसे ही अच्छे ८ सुन्दर 


) ई । जते ये श्रीराम लवमरवी ६ ) 
वैसे ही श्रीभरतनी रौर श्रीशच्रुप्नजो भी ये श्रीराम-ल 


है । चारो ही सदुशृ्ति आर शोभा 1 | 
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समुद्र तथा सूयवत्‌ प्रभाववाल्े हँ ॥ १ ॥ इन्होने तारका संहार कर फिर भेरे 
यज्ञ की भली माति रक्चाकी है ओर मेरे वतका मलीर्मति संरश्चण किया 
है, इस संरक्त काय इन्होने करोकरोडो योद्धा को अपने एक-एक 
चार का लच्य किया है ( उन्दं मार गिराया है) इनके एक ही बाण के वेग 
से रा्तस-नायक उड़ चल्ञे जाते थे; उनके शरीर मागं में ही सुख गये, यह तक 
किवे हवा सें उडनेवारे पत्ते (के समान) हो गये ॥ २॥ शिला का एक छिनारा 
छं जाते दी वह दिभ्य शरीरवाली अहय्या हो गई, इसमें इनके चरण-कमलों के 
गुण पारस ( स्पशंमणि ) केसे देखे गये । इस प्रकार भ्रीरामजी। की पासे 
श्रापके गुर श्रीगोतमजी खी के पति हुए श्रौर आपके चतंमान गुरु ( पुरोहित ) 
भ्रीसतान्दजी माता के पुत्र हए ( भाव यह किं इससे पहले श्रीगोतमजी रड़_-आ 
श्नोर श्रीसतानन्दजी इश्रर थे ) ॥ ३ ॥ इस मौ ति भरेम श्रौर परिहास से पोषित 
सन्दर भाव के वचन श्रापस में कहते-सुनते सभी को सुख ह्रा । श्रीतुलसीदासजी 
कहते है कि श्रीविश्वामित्रजी श्रीजनकजी के भाग्य की प्रशंसा करते इषए 
कहते दै ङ ब्रह्माजी के अनुद्ूल होने पर खुन्दर दाव के प्रासे अनुरूल 
पढने लगते हें ॥ ४ ॥ 
विशेष--“चारयो भले बेटा, देव --- यथा--“सखि जस राम-लखन 
कर जोग, तैसेद भूप संग दुह ढोग ॥ स्याम-गौर सब अंग सुहाए। ते सब 
कहहिं देखि जे राण ॥` ` भरत राम ही की अनुदहारी । सहसरा लखि न सकि 
नर नारी ॥ लखन-सनुसूदन एकरूपा। नख-सिख ते सब अंग अनूपा ॥" 
( सा० बा० ३१० )। 
सील-सोभा-सागर... १; यथा--““चारिड सील रूप गुन धामा । तदपि 
शरभिक सुखसागर रामा ॥” (मा० बा० १९७); ^“जिन्हके जस प्रताप के ्ागे। 
ससि मलीन रि सीतल लागे ॥ “राजन ! राम अतुल बल जै । तेज-निधान 
जखन ुनि तैसे ॥ कंपि भूप बिल्लोकत जाके । जिमि गज हरि-ङ्िसोर के 
वाक ॥ (मावा २९१ १२६२) तथा-“पुत्रा दशरथस्येमे रूपयोवनशालिनः । 
रपाज्लसमाः सर्व देवतुल्यपराक्रमाः ॥ ( वास्मी० १।७२।७ )। शील रौर 


श से शगार रस पूरंता एवं सूयवत्‌ प्रभाव मेँ वीर रस पूर्णता हे । अतः 
१ ( भीजनकजी } को अपनी चारो लद के लिये पक ही बर मे 
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सम्बन्ध हो जायगा ज्ओोर घर न द्रुढना पडेगा । यह भाव भौ गमित है; वयह 
चराग वरात भाने पर श्रीराम-विवाह के साथ ही श्रीवसिष्ठ शरोर श्रीपिशव. 
मित्रजी ने राजा जनकजी से कडा हे - “राजन्‌ ! श्रीसीता श्रौर श्रीउमिला क 
श्रीराम शओ्रौर श्रीलच्मण के साथ सम्बन्ध धमाजुद्ल है श्रौर ये सूप मी 
समान हें । हमे एक बात श्रौर कहानी दे, आप सुने, आपके चोटे भाई धर्मा 
श्रीडशध्वजजी हँ । इनके भी ्रनुपम सुन्दरी दो कन्या ह । उनको हम पलं 
बनाने के लिये ( श्रीभरत-श्रीशनुप्न के लिये ) मँगते है । ये सन्दर शरोर युबा 
पुत्र राना दशरथ के हैँ श्रौर लोकपालो के समान तेजस्वी तथा देवताश्रा ॐ 
समान पराक्रमी हें ॥ ( वाद्मी° १।७२।३२-७ ) । 

ताडका संघारिः ˆ“ ` ` -ताटकाका एक ही. बाण में संहार कना 


तथा करोद्-करोड योद्धारो को एक-एक बाण में मारना अलौकिक सामथ्यं सुच | 


^ 


\ 
८ 


है; यथा-“एुकू दि वान प्रान हरि लीन्हा । ~. -- तव रिषि निज नाहि जिव | 


चीन्ही 1'' ( मा० वा० २०८ ); तथा-- 


“एक बान वेग ही उडने---` ` इसमे बिना फर ॐ बाण से मारीच 


क उड़ाने की वात कही गई हे; यथा-- “बिनु फरवान राम तेहि मारा । सत 


जोजन गा सागर पारा ॥ (सा० वा० २०६ ) तथा- “पश्य लक्मर | 
् ई [> | 
इद तान्रा्सान्पिशिताशनान्‌ । मानवाख्रससाधूतानविखेन यथा घनान्‌ ॥ १५॥ 


करिष्यामि न संदेहो नोस्सहे हन्त॒मीदशान्‌ । इत्युक्त्वा वचनं रामश्चपे संघा 
वेगवान्‌ ॥ १६ ॥ मानवं परमोदारमखं परमभास्वरम्‌ । चिकेप परमबर् 
मारीचोरसि राघवः ॥ १७ ॥ ख तेन परमाश्चेण मानवेन समाहतः। समू 
योजनशतं क्षिः सागर संप्लवे ॥१८॥ विचेतनं विधूरन्तं शीतेुबलपौदितम्‌। 
निरस्तं दय मारीचं रामो लमणमववीत्‌ ॥ १९ ॥ पर्य लकमण शात 
मानव मचुसंहितम्‌ । मोहयित्वा नयत्येनं न च प्राशैरवियुञ्यते ॥ २०॥ 
( वाल्मौ ° १।३० ), अर्थात्‌ पहडे श्रीरामजी ने श्रीलचमणजी से का 
इन्दं मानवाख से देसे उदा दूंगा, जैसे वाघ मेघो को उड़ता हे । किर उच्छी 
उस तेजस्वी बाण का प्रयोग किया, मारीच की छाती पर मारा । उससे व 
समुद्र के बीच से सौ योजन पर चला गया । उस शीतेषु नामक श्रद्च से मारी 
वेदोश हो गथा आओरौर घूमने लगा। फिर भरीरामजी ने लदमणजी से क 


-----.~------------------- 
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` लच्मण ! देखो, यद मनु निर्मित शीतेषु नामक मानवासत्र इसको बेहोश कर 
ले जारहा है, पर यह मरेगा नहीं, महरषिजी के इन्हीं भावं को इस चरण मेँ 
अन्धकार ने प्रकट किया हे । 

सिला छोर दछ्रुवत `ˆ" ` ` जैसे पारस लोहा को एक्‌ शरोर स्पशं कर 
उसे सोनः वना लेता हे, वैसे ही इनके चरण-कमल का स्पशं उस शिला छे 
एक छोर पर ही इुश्रा, वह दिव्य देह से प्रकट हो गई; इससे श्रीरामजी का 
बढ़ा प्रभाव कहा; यथा-- “सखि इन्ह कँ कोड-कोड रस कहीं । बड़ प्रभाउ 
देखत लघु अही ॥ परसि जासु पद पंकज धूरी । तरी ्रहल्या कृत श्रव 
भूरी ॥' ( मा० बा० २२२ )। 

`राम के प्रसाद्‌ गुरु ` ` "--श्रीजनकजो के पूर्वन निमि महाराज ने 
शरीवसिष्ठज से विवाद एवं शाप द्वारा विरोध पड़ने पर श्रीगौतम मुनि को ह 
श्रपना गुर ( पुरोहित ) बनाया हे । उनका गुरस्व ही उनके पुत्र सखतानन्दजी 
के द्वारा ्रब भी प्रवतंमान था; इससे यहा गौतमजी को मी गुरु कहा गया हे । 
“खसम भये" जव से उन्होने अहल्या को शाप देकर स्यागा था, तब से वे बिना 
खीकेदीथे। इससे किसी श्रौर खी के पति नदीं हुए थे । श्राज अपनी श्ुद्धी 
खरौ को पाकर फिर से पति काये । पद्‌ ५९ “पतिलोकदि" ` `गदई' इसका विशेष 
देखिये । राज से उनका रडश्नापन द्ूटा । तथा बिना माता का पुत्र डुर 
कहाता है, रव सतानन्दूजी का इुश्ररपना हटा --यह व्यंग्य.विनोद है । इसी 
क प्रशंसा गरागे-श्रेम परिहास पोखे -----* इस चरण मे की गई डे । 

सराह भागः `` - --भाग्य से ही ्रापके लोकोत्तर कन्या श्रयोनिजा 
इई, उसे ज्ये ्रापने प्रण किया श्रौर फिर इन राजङ्मारों का अदभुत समागम 
बा, यह सब वरह्चाजी की अनुद्धलताएं हँ । सभी बाते अनुद्ल ही होती 
नातो हं, तव चाग भी श्रनु कूल ही होंगी, यह भाव भी गभित हे । 

य दोऊ द्सरथ के बारे । 

नाम रास घनस्यास, लखन लघु, नख-सिख अंग उञ्यारे ॥१॥ 

नज हित लागि माँगि आने म धरमसेतु-रखवारे । 

भीर बीर, बिरुदैत, बोरे, महाबाहु, बल भारे ॥२॥ 
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एक तीर तकि हती ताडका, किये सुर-साघु सुखारे। 
जज्ञ राखि, जग साखि, तोषि रिषि, निदरि निसाचर मारे ॥६॥ 
मुनि-तिय तार स्वयंबर पेखन आये सुनि वचन तिहरे । 
एड देखि पिनाक नेक जहि उपति लाज-उ्वर जारे ॥४॥ 
सीन, सानद्‌ सराह सपारजन वारषहु-वार्‌ 'नहार्‌। 
पूज सप्रम प्रसास कासखकाह भूषात सदन 1सधार्‌ ॥\॥ 
सोचत सत्य-सनेह-विवस, निकि, पहि गनत गयं तार्‌ 
पठ्ये बोलि भोर, गुरु के संग रगभूस परगुघार॥६। 
र्थ भ्ये दोनों श्रीदशरथजी महाराज के पुत्रै; इनम जो मेधर्ष 
मँ ति श्यामवणं हँ; उनका नाम (रामः हे नौर उनसे चोट नख से शिखा ठ \ 
सर्वाङ्ग उञ्ज्वल ( गौर ) वर्ण वाछे लक्ष्मणजी हैँ ।।१॥ श्रपने हित के सिषे 
इन्हे ( श्रीदशरथजी से ) मोँगकर लाया हूँ । ये धर्॑-मर्याद के रक्चक £| 
चैयंवान्‌ , वीयंवान्‌? यशस्वी; रणर्बोङ्करे, महाबाहु शरोर भारी बलवान्‌ ह ॥ २॥ 
इन्होंने एक ही तीर का लच्य बना ताटका को मार डाला हं; उससे देवो भ 
साधुनां को सुखी किया हे । इन्होने मेरे यन्त की रक्ताकी हं; उम रक्ष 
को निराद्र करके मारा है थर ऋषियों को सन्तुष्ट किया है, इसका सारा जा 
साक्षी हे॥३॥ गौतम मुनि कीखीका उद्धार कर श्रौर श्राप व 
( धलर्भग-परतिन्ञा ) सुनकर यहाँ स्वयवर देखने श्राये हे । अतः, निस पिः 
धनुष ने राजाश्चों को लज्जा रूप ऽवर से सन्तक्ष कर रखा दै, उसे यो 
भी देखेगे ॥ ४ ॥ श्रीविश्वामित्र सुनि के इन वष्बनों को सुनकर राजा जनक । 
ने श्रपने परिजनो के साथ ( दोनों भाईयों की आनन्द्ूर्वक ) प्रशंसा र 
बार-बार उनकी ओर देखा तथा श्रीविश्वामिन्रजी की प्रमपूर्वक पूजा एव परए | 
कर अपने घर को गये ।॥ ५ | अपनी सव्य प्रतिज्ञा रौर इन राज 
स्नेह के वश होने से राजा जनक शोच मँ पड़ गये, उन्हें सारी रात ता पित 
बीत गदं ( अथात्‌ उन्दने चिन्ता श्रौर वेचैनी से रात काटी ) 1 भर 


होते दी उन्ोनि डलावा भेजा, तव श्रीराम लकष्मणजी गुर श्रीविश्वामि7 
साथ रंगभूमि पधारे ॥ & ॥ 


विदोष--निज हित लागि“ 





` "इन्दे धर्म-मर्याद्-रक्चक जान 
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श्रपने यज्ञरक्चण के भ्याज से मोँगकर लाया हँ--“मख-मिस मेरो तब अवध- 
गवनु मो ।' इसका विशेष मी देखिये । शधीर-बीर `  "" ` * ° इस चरण में वीरता 
कही हे; क्योकि यँ इसको श्रावश्यकता हे । | 

नए तीर तक्ति *-* "जज्ञ राखि ०5०2-८ ; यथा -- «बिस्वामिन्न हेतु ८० 
मख राख्यो रिपु जीति जानि जग `” ( पद्‌ ६३ }--इसका विशेष देखिये । 
भनिदरि निसाचर मारे'- पद्‌ ६० के सहस समूहः `“ ˆ केलितून -‡ इसका 
विशेष भी देखिये । (तोषि रिषि?; यथा--“ज पूजी कौसिकमख रिषयनि, जनक 
गनप संकर गिरिजा ह ।।*' ( ॐ०° १३ ); तथा--““ख्याल दली ताडका, देखि 
रिषि देत श्रसीस अरवा ।|* ( पद्‌ ५५ )। 

“मुनि तिय तारि ` ˆ" ` "--प्रहठे वीरता कही, उससे इनमें धनुस॑ग का 
सामथ्ये लक्षित करिया; किन्तु उसभ यह शङ्का हो सकती थो कि “यह धनुष तो 
विष्णु भगवान्‌ के प्रभाव से जड हो गथा है, ( -वाद्मी० १।७५ ) 1 उसका 
समाधान श्रहव्योद्धार कह कर किया कि जैसे गौतमसुनि के शाप से जड़ हुदै 
श्रहस्या का जडत्व इनके चरण स्पशं से नष्ट हो गया, वेसे ही इनके कर-स्पशं 
से विष्णु-ग्रभाव से ज भित धनुष का भी जडइत्व खंडित होगा । 

स्वयंवर पेखन"--- पहङे धनुर्भग-खामथ्यं लक्षित कर तब यह स्पष्ट 
कहा किये भी श्रापकी प्रतिज्ञा सुनकर स्वयंवर ही देखने श्राय हैँ । अतः, 
भवर्य धनुष तोड़कर ्रापकी प्रतिज्ञा पूरी करेगे । जेहि चरपति लाज अवर 
जारे ।' - राजा जनक की भ्रतिन्ञा एक वधं से थी, इससे बहुत राजा ्रा-आकर 
सजत हो हो गये तथा स्वयंवर मे सी कहा गया ह; यथा- “सुनि आमरषि 
ति ४ टरदइ न चापः“ नमित सीस सोचहिं सलञ्ज सब 

ॐ भ सरार 1 ( पद्‌ ८& )। 

छनः सानंद साहि ` `" क्योकि इनसे प्रणपूर्तिं की पूणं आशा हुई । 


१ 


पूजि सप्रेम प्रसंसिः ` ` “सपेम पद दीप देहली ह । इतक्लता 
५ म श्रीविश्वामित्रजी की पूजा एवं प्रशंसा प्रेमपूर्वक की हे । 
ह सोचत सत्य सनेह विवस' ` “`” जिस सत्य प्रधान ध्म ने श्रीक्षीता 


स कन्या दी हे, प्रण त्याग कर उस सव्य धमका निरादर कैसे करू? 
| ~ ८, ८ ४4 ५4 = 
उङ्त जाह जौ मनन परिहरड । कंवर ऊँवारि रहड का करड़ ॥ 
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(मा० बा० २५१ 2; तथा--“तुम्ह सम सुवन सुकृत नेहि दीन्हे। उदि 
तासु निरादर कीन्ह ॥' ( मा० श्र० ४२ )1 पुनः इन प्राण-प्रिय परम सुका (^ 
बालकों के समक्ष प्रणपूरत्ति रूपी छस्क कैसे रक्ला जाय १ लोग क्या कौ 
यथा-- “जनक मन की रीति जानि विरहित प्रीति ेसी्मौ मूरति देष हो | 
पहिलो बिचार । तुलसी नृपदि पलो कहि न दभावे कोड, पन श्रौ वा 
दोऊ प्रेम की तुला धौं ताह 1 ( पद्‌ ८२ )। “निस वृपदहि गनत... 
(तारे गिनना' यह सुहावरा है, इसका अर्थं --"चिन्ता या आसरे म वेचेनी पे 
रात काटना?--हिं० शा० सा०। इसमे (लोकोक्ति अलङ्कार' हे । 
“पठये वोल्ि भोर ` ‡--राजा ने सवते पहर प्रातःकाल ही निर 
भेजा है यह इनका चअरधिक चादर है; यथा--“सतानंद्‌ पद्‌ बंदि प्रु, क १ 
गुर पिं जाद । चल्लहुं तात खनिं कहेड तव, पवा जनक बोलाई ॥ "ˆ" ८ 
सुनिघ्ंद समेत कपाला । देखन चले धनुष-मख-साला । रंगभूमि श्राए दोऽ | 
मादे ।।”' (मा० बा० २३९ ) | रंगभूमि सँ सव के श्राने पर श्रवसर पान 
श्रीरासजी वरहा पहुचे, यड इनका संभाल हे । बड़ों का स्ागमन सके श्रा जान 
पर ही होना चाहिये । 
नगर लोग सुधि पाइ सुदित सवही सव काज विसारे। 
मनँ मघा - जल उर्मँगि उदधि रख चले नदी नद्‌ नरे॥५॥ | 
ए करिसोरः, धनु घोर, बहुत विलखात विलोकनि हारे। | 
टस्थो न चाप तिन्ह ते जिन्ह सुभटनि कौतुक धर उखारे ॥॥ | 
ए जाने विनु जनकं जानियत करि पन भूप हंकारे। , 
न तरु सुधा -सारार परि्टरि कत क्रूप खनावत खारे॥ | 
सुखमा सील सनेह सानि मानो रूप विरचि संवार । | 
रोम-रोम पर सोम काम सत कोटि वारि फेरि डर॥५ | 
कोड कहै तेज - भताप षुज चितए नहि जात, भिया र। | 
॥। छ्मत सरासन - सलभ जरे गो ये दिनकर बंस दिया रे ॥!॥ ॥ 
॥ एक कटै कछु होड सुप्ल भए जीवन जनम हमार । 
| अवलोके भरि नयन आजु तुलसी के प्रान - पिश्रारं ॥१९॥ 
श्रथं--( श्रीरामलक्ष्मणजी के स्वयंवर मे पधारने की ) सुधि पाकर 


5 
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क लोग प्रसन्न होकर सभी ने अपने-रपने सारे काम सुला दिये ( शौर इनके 
दर्शनार्थं इस प्रकार चे ) मानों मघा नक्षत्र के जल से उर्मेग कर नदिर्यौ, 
नद श्रौर नारे सञुदर की ओर चलते हों ॥ ७॥ समी देखने वाले यह विचार 
कर बहुत दुखी होते है कियेतो च्रभी किशोर अ्रधस्थाके ( परम सुकुमार 
बालक ) ह रौर धदुष घोर ( कठोर एवं सुद्द ) हे । यह धनुष तो उनसे भी 
चलायमान नहीं हमा, जिन योद्धारं ने खेल ही भ पदाड़ों ( कैलास एवं 
सुमेर रादि ) को उखाड़ लिया था ( फिर इनसे उसके उठाने एवं तोडने का 
प्रण कैसे पूरा होगा १)॥८॥ जान पड़ता है कि राजा जनक ने इतकोन 
जानने के कारण दी इस प्रकार की प्रतिक्ञा करके राजाश्नों को इुलवाया है; 
नहीं तो भला; अरष्टत-ससुद्र को छोड कर वे खारे कुएं क्यों खनवाते ? 1; ३ ॥ 
परम शोभा, सद्ठृत्ति ओर स्नेह को सान कर ही मानों श्रीवह्माजी ने इनके 
र्पो को संवारा हे । इनके रोम-रोम पर॒ अरबों-खरवों चन्द्रमा श्रौर कामदेव 
न्योचावर करके फ़ंक दिये हँ ॥ १० ॥ कोई कहते ह--“अरे भया रे! ये तेज 
भ्नर प्रताप के पुंज हैँ, इसी से इनकी ओर देखा नहीं जाता । ये सू्॑वंश के 
(भी ) दीपक हें । अतः, इनके छते ही धनुष रूपी पतंग (कतिगा एवं पाली) 
भस्म हो जायगा ॥ ११ ॥ एक ( कोई ) कहने लगे, ऊच भी हो; हमारे जीवन 
शरोर जन्म तो सुफल हो गये, जो आज हमने नेत्र भर कर तुलसीदास के प्राण. 
प्यारे ( इन दोनो मादयो ) के दशन कयि ।॥ १२ ॥ 

, विशेष--(नगर लोग सुधि पाई" यथा-^“रंगभूमि ्राएु दोउ माद । 
असि सुधि सव पुरवासिन्ह पाई ॥ चले सकल गृह काज विसारी । बाल जवान 
जरढ नर नारी ॥” ( मा० बा० २३९ ) 1 
„ सनं मघा जल. मघा वां के नक्षत्र म भधान हे; यथा-- 

मानं मवा मेष भारि लाई । ( मा० लं० ७१); इसके जल से भर कर 
नदी रादि उम्‌ कर वद वेग से चलते है, वेखे ही ये आनंद रूपी जल से 
। उमड़ कर छवि सज्‌ श्रीरामजी की ्रोर॒चले ई । यहाँ सुधि पाकर सुदित 
होना मघा के जल की प्राशि से उमडना दै, नदी नद नारे पुरबासी है शरोर 

शीराम-लचमण्‌ सुद ह, इस रकार “उक्त विषयावस्तूसक्षारंकार' हे । 
ए किसोर, धनु घोर--- यथा - “करा कठिन सिव धनुष करदा टु 
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मूरति ? 1" ( जानकी मंगल ४६ ); यँ 'दिसोर' शब्द मेँ ही गुता, सु 
शादि के भाव हैँ; तथा--“कं निसिचर शति घोर कठोरा । कर सुद ए ^ 
परम किंसोरा ॥* (मा० बा० २०७ )}; अगे धनुषकी धोरता पुटक 
इए कहते है-- | 

'टरथो न चापः *?; यथा-- “सकद उठाद्रं सरासुर मेरू। सोर छि 
हारि गयेड करि पेड ॥ जेहि कौतुक सिव सैल उखावा । सोऽ तेहि सभा पर. 
भव पावा! { मा० बा० २९१ ); “भूमि के हरैया उखरैया भूमिधरनि क 
बिधि विर्चे प्रभाड जाको जग जई हे! ( पद्‌ ८५ ); “बान जातुधानप 
भूप दीप सात्‌ के लोकप विलोकत पिनाक भूमि लद है 1!” ( पद्‌ ८६)। 

८ जनि बिनु जनक“; तथा--“श्रथम सुनत.जो राड राण 
रूपदि ! बोलि व्याहि सिय देत दोष नहिं भूपहिं ॥* ( जानक मंगल ४३॥ 
“ज्ञो सखि इन्दि देखि नरनाहू । पन परिहरि हटि करदं विवाह ॥" 
(मा० बा० २२१ )। ६ 

नतर सुधा सागर परिहरि ` "--श्रीरामजी सुघाल्लागर ह यथा| 
“सुधा समुद्र समीप विहा । श्टगजल निरखि मरह कत धाद ॥” ( मा 4 
२४५५ ) । प्रतिना का ढिठोरा फिराना खारे द्पो का खनाना ङे, धष ते 
क लिये श्राये इए अन्य राजा लोग॒खारे जल के दषु दै, वरयोम वैष 
श्नविचारी हे; यथा--““व्योम रसातल भरमि भरे तरप दुर ुसाहिव स | 
खारे 1” (क० उ० १२) । सुधा के रहते खारा चल कोद्र नहीं चार्ता? वैते ६ | 
शरीरामजी कँ रहते श्नन्य राजानो को कोड नदीं चाहते । य्ह वण्यं वस (१५ 
के स्थान पर उसका प्रतिबिव कदा गया हे । श्रः, लित अलंकार ६ । 

सुखमा सील सनेह सानि मारन ` › यथा - “सील-खधा ॐ # 
संखमा के पारावार, ` ˆ“ ( पद्‌ ६४ ) । सनेह; यथा--“देखे प । 
निमे बिथकित सदै, भ्रा ते प्यारे लागे बिनु पदिचाने हे ॥'” ( पद ९ | | 

“सोम-शेम पर सोम-कामः ` -2; यथा -““रोम-रोम छबि निदि ^| 
मनोजनि । देखिय मूरति.” ( जानकी मंगल ५६ ) । (गअ पए | 
अदि, कोटिकोटि सत काम ॥'? ( मा० बा० २२० ) 1 “गौर-स्याम १ | 
काम-मद्‌-मोचन ।'" ( जानकर मंगल ३१ ) । । | 


| 
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(कोड कै, तेज-प्रताप पु ज ` `; यथा-“भूपति किसर दहै ओर ˆ 
उद्य-सेल सौ दँ संद्र ङवर, जेः मानो भानु मोर भूरि छििनि दिपाइ कै ॥" 
(पद ८३); “देखियत भूष भोर के-से उड़ गन, गरत गरीब गलानि हँ । तेज- 
प्रताप वदत कैवरन को जदपि संकोची बानि हैँ ||” (पद ८० ), “जिन्हके 
जस-प्रताप के रागे । ससि मलीन रि सीतल लागे ।1-- राजन राम श्नतुल बल्ल 
जैसे । तेज निधान लखन पुनि तैसे 11 ( मा० वा० २९१-२९२ )॥ 

छ्रत सरासन सलभ ` "सूयव शी प्रायः समी तेजस्वी एवं प्रतापी 
होते श्रये दै,येतो उस वंश ऊ दीपक ( प्रकाशक-श्ेष्ठ ) है, फिर इनके तो 
छते ही विनाश्रस हो धनुष टूट जायगा ; तथा--चुवत दरू रघुपति न 
दोर ॥'' ( मा० बा० २७१ ); एवं -“दुषतहं द्रु पिनाक पुराना ।* ( मा० 
बा० २८२ ) । दीपक पर पडते ही पतंग जल मरता डे, वैसे ही श्रीरामजी 
केत ही धनुष टूटेगा ¦ तेन-प्रताप कह कर ट्टना कदा; यथा--““सुचि सुजान 
चप कटिं हमहि अस सुई । तेज-परताप रूप जहं-तहं बल वृ ॥ चितदह्‌ न 
सकट राम तन, गाल बजावहुं ।*” { जानकी मंगल ३७ ) । 

सुफल मए जीवन ` --अवलोके "°; यथा--“नारि परस्पर कहहिं देखि 
दुं माइन्द । लदेड जनम फल आजु जनमि जग अइन्ह ॥ जग जनमि लोचन- 
लाह पाये ˆ"! ( जानकी मंगल ३४-३५ ), तथा -"'हित-अनहित, रत.बिरत 
बिलोकि माल, प्रेम-मोद-मगन जनमफल पाइ कै ।'” ( पद ८४ ) । (तुलसी के 
भान पियारे ! उस समय श्रोगोस्वामीजी नहीं थे किन्तु उन प्रसु-परिकरों के 
सुलो से भविष्य की वात कहला कर श्रपना सम्बन्ध वु किया दै, इससे यहाँ 

(भाविक अलङ्कारः है । 


(| 


जनक बिलोकि वार-बार रघुबर को । 
सुनि पद सीस नाय, रायस असीस पायः 
# एई वाते कहत गवन कियो घर को ॥ १॥ 
नदन परति ,राति, प्रम-पन एक भांति, 
सोचतः सकोचत बिरंचि-हरि-हर को । 
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तुमते सुगम सब, देव ! देखिवे को अव 
जस हंस किये जोगवत जुग पर को॥ स 
स्याये संग कौशिक, ठि 


द शुन गन, । 
ए देखि दिन-करद्ुल-दिनिकर को। 
[५ सनेह ~ त र 
तुलख। तञ सखनहं चछ दसुखाडउ वाड सानि; 





पात करै चत चर को॥१॥| 
शब्दाथं-- चल-दृलनपीपल् का क्च । चर = चल, चलायसान, च॑चत। 
श्रथं-- श्रीजनकनी सहारा ने बार-बार श्रीरघुनाथजी को देल फ % 
सनि विरवामित्रनी क चरणों मँ शिर नवा कर तथा उनसे श्रीरा 


४५ 


श्राज्ञा पाकर, इन्हीं बातो को कहते इए घर को प्रस्थान किया ॥ 4 ॥ श्रीरा 
काम्रेम ओर्‌ धलुभ॑ग की प्रतिन्ठा--ये दोनों ही एक समान है, इन दोन । 
निनाहने के लिये राजा जनक सोच कर रहै ई, इस चिन्ता म उदं रत। 
नींद नहीं पडती । अतः ८ च्रपने प्रथोजन-खिद्धि फे लिये वे) श्रीब्रमाली # 
विष्णुजी ओर ॒श्रीमहादेवजी को संकोच में डालते हँ । ८ हृदय मेँ कहे ६ 
हेदेव ! अप लोगोंसे सब ऊं सुगम हो सकता है, ( यह सुनते ॥ 
किन्तु ) अव ( आआपका कत्य ) देखना है ( कि वह सत्य होता है या | 
इस प्रकार राजा जनक अपने यल को दंस रूप किये हुए उसके दोनो ¶ 
( दो पक्ष रूप प्रेम रौर भ्रण ) को ( समान रूप से ) जोगतते (प 
रखते ) है ॥ २ ॥ श्रीविवामित्रनी इन दोनों भाद्यो को साथ लाये १ 
फिर इनके गुण समूह भी कह सुनाये ह तथा राजा स्वयं भी सूर्यं इल ‰4 | 
( महप्रतापी ) श्रीरामजी को देख भी राये ह ¦ शरीतुलसीदासजी कहे | 
कि तव भी राजा का चित्त सनेहयुक्त स्वभाव रूपी वायु ॐ वश हने ते ¶ 
के पत्ते के समान चज्चल हो रहा है ॥ २ ॥ ¢ 

विेव---जनक्‌ बिलोकि बार-बार" - एड वाते. .--्ररम | 
को वार-वार देखते है । इनके दिभ्य विग्रह के दशनम क्षणश्च मे र ठ 
छटा देख वृक्षि नहीं मानते, यथा--““चितवहि सादर रूप अनूपा । 1 प 
मानहिं मनु सतरूपा ॥” ( मा० वा० १४७ ); इन्दी के सम्बन्ध की ^२ 
करते हुए सुनि से आक्ञा श्रौर आशी 1 

दलले घर को गये; यथा-^४ 
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चरन देखि कह राऊ । कहि न सकं निज पुन्य भरमाऊ ॥ संद्र स्याम गौर दोड 
५ आता । श्रानदहू के च्ारनँददाता ।॥ इन्ह क मीति परस्पर पावनि । कटि न 
जाई मन भाव सुहावनि ॥ सुनहु नाथ कह सुदित विदेह । बरह्म जीव इव 
सहन सनेह्‌ ॥ एुनि-एुनि भञ्ुहि चितव नर-नाह्‌ । पुलक गात उर अधिक 
उचचाह्‌ ॥ निदि भ्रसंसि नाह पद सीस ।? (सा०वा० २१६) । मा्॑में मी 
इन्हीं की बातें करते गये । 
(नीद न परति राति प्रेम पन एक सौतिः, चथा -- “सोचत सत्य सनेह 
बिवस निखि तृपहि गनत गए तारे ।:2 ( पद ६८ )--इसका विदोष देखिये ! 
जस हस किये जोगवत जुग पर को ।--यश श्वेत वणं का होता 
ड, वैते हंस का भी वणं होता ह, हंस विवेकी है, वैसे ही यश्च भी विवेकियों 
केद्वारा होता हे। हंस के दोनों पर समान रूप से रचय हैँ; अन्यथा उसकी 
उने की गति नहीं रहती । वैसे ही राजा न सत्य-परतिन्ता छोड़ सकते है ओर 
न इन मारो का स्नेह ही छोड़ सकते हँ । एक का भी व्याग होने से यश ख्पी 
दस कौ गति नहीं रह जाती | यश संसार म फैले की वस्तु ठै, जैसे हंस 
सवत्र उड़ कर जाता ह । यश का अपग होना भारी हानि हे; यथा--“नृप न 
सोह बिनु बात नाक बि भूषन ।” ( जानकी मंगल ४१ ); तथा-“इरि 
तनि धरमःसील भयो चाहत नृपति नारिवस सर्वस हारे ॥» ( श्र २ ) । दोनों 
का निवह कैते हो १ इसी को शोच रहे ह, ओर इसके लिये त्रिदेवों को संकोच 
देरहे हे। 
जस हंसः“ इसमे "ललित च्रलङ्कार' है १ क्योकि इसमे व्यं विषय 
श परतिबिव कहा गया ह | 
स्याये संग कोसिकः--्रीविश्वामित्रनी परम समर्थ महपिं ह, 
ये जिस पतत का समथन करते है, उसे सम्पन्न कर सकते देँ । श्रपने 
प्चपोषण म इन्दोने नयौ खुष्टि भी कर दिखाई है ओर त्रिकालज्ञ है । अतः, 
बल जाने बालको को यहाँ कैसे लार्वैगे १; यथा- “देवि सोच परिहरिय, 
पिक अ भरानिय । चाप चद़ाउव राम वचन फुर मानिय ॥ तीनि काल ॐ ज्ञान 
मि करतल । सो कि स्वयंवर ्आानहिं बालक बिनु बल १ ॥ सुनि भहिमा 
3१ रानिहि भीरज अआएड ।” ( जानकी मंगल ४७-४८ ) | 
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मुनिवर तुम्हारे वचन मेरु महि डोलहि ।'' ( जानकी मंगल ५७ 
“भह रघुनाथ कौ निकाईं नीकी नीके नाथ हाथ सो तिहारे करतृति जान न> 
दे 1!” ( पद ८६ )। अगे पद्‌ ७० के कोलिक कथा"  -सीयराम-संनोग 
इसका विशेष भी देखिये । इन प्रमाण से कौशिक के प्रभाव समम का श 
को निश्चिन्त हो जाना चाहिये । 

“सुनाये कहि गुन-गन'--उपंक्त पद ६६-६७ मे श्रीविश्ामिव्र। 
श्रीराम-लक्ष्मण के गुणगण का वणेन किया है, इससे श्रीरामजी मेँ ख; 
अलौकिक साम्यं हे । अतः वे प्रण पूरा कर लकते है, यह समम पय॑ र 
चाहिये । श्राएु देखि दिनकर कल दिनकर को ।' महातेजस्वी दैव $ 
राजा ने स्वयं भी इनमें अलौकिक प्रभाव माना शौर कहाहेकियेसक् 
बरह्म दी है- पद ६१, ६४-६५ देखिये । तब तो श्रीरामजी से प्रणशूर्िं, 
सन्देह नहीं रहना चाहिये; परन्त्‌-- 

तुलसी तञ सनेह कौ सुभाडः ` "राजा जनक का श्रीराम! 
वात्सल्य स्नेह अभी से है; यथा- “सहित विदेह बिलोकि रानी । सिषु४ 
ध्रीति न जाइ बखानी ॥'” ( मा० बा० २४१ ); इसघे इन्दाने पहले इनं ४ 
निश्चित द्विया था, पिरि खुनिसरे भी पुष्ट करा लिया था। तव मी व्ह 
स्नेह मे वड प्रभाव इनॐे चित्त घै नहीं रह गया, श्रीरामजी के साधुच २१, 
गये द । सुनि का प्रभाव एवं श्रीरामजी के उक्त गुण-गण-इन सवको स 
दबा दिया हे ¦ इससे इनका चित्त पीपल के पत्ते के समान चंचल हो २६८ : 


श्रीरामजी ॐ द्वारा प्रणपूति में सन्देह दी हे । इस प्रकार स्नेद स्वभाव 
उदाहरण देखिये-- | 


(क ) राजा दशरथ ने पहर जाना था “जाकर नाम सुनत सुभ ॥ 
मोरे गह आवा भ्रु सोई ॥" ( मा० बा० १६२ ); सुनि वसिष्टनी १८ 
रक्ला दे - ` राम चराचर नायक अहदहीं ।” ( मा० ० ७६ ); किर 
विश्वामित्रो के मागन पर कितना घवराये थे, यह पूर्वं लिखा ही गध | 
०१ देखिये | 
( ख ) श्रीसुग्रीवजी सख्य रख के भक्त थे। इन्होने सक्तताल मेद 
बाली-बध से श्रीराम परत्व का निश्चय कर जलियाथा। फिर भी 
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हए स्नेहवश हो गये । विभीषणजी के श्रने पर श्रीरामजी पर यह राक्षस 
शरनिष्ट न कर डाले, इस शङ्का से इन्होंने श्रीरामजी से ही बहुत वाद्‌ किया डे । 
चरत में श्रीरामजी को स्पष्ट रूप में अपना श्वं श्रीलक्ष्मणए जी का महत्व कहकर 
प्रबोध करना पड़ा हे । 

(ग ) श्चीविभीपणजी ने श्रीरामजी का प्रभाव भजन करफे तथा श्रीहनुमान्‌ 
जी से सत्संग करके जाना था । रावण को समते इए कहा था- “तात | राम 
नहिं नर भूपाला । सुवनेस्वर॒कालहु कर॒ काला ॥ से “जासु नाम त्रयताप 
नसावन । सोह ध्रञु प्रगट सयुञ्चु जिय रावन ॥* ( मा° सुं° ३८ ) तक 1 
परन्तु जत्र रारण होने पर सम्बुख बैठ कर दुरशन क्षिया, तव स्नेहवश हो गये, 
फ़िर देश्यं भूल गये | श्रीरामजी ने समुद्र पार होने का उपाय पूछा, तक्र 
इर्टोने वात्सस्यनिष्ट ऊुलगुर सागर पर डाल दिया--“कदिहि उपाय 
विचारि ।” ( मा० सुं० ५० ); भाव यह किं उसका आप॒ पर स्नेह ह ओर 

हं रावण की करालता भी पड़ोस होने से जानता हे । अतः, आपके बल 
पौरुष ॐ सम लेगा, तव जाने देगा । स्नेह से विभीपणजी के हृदय में डर 
हो गया किये बड़े भोले स्वभाव द्वं सुकुमार हे; कहीं कराल रावण इनका 
भरमगल न कर दे । सागर सम कर जाने देगा, वही इश्रा । सागर ने (ल- | 
पौरष भारी देख कर ही जाने दिया हे; 

अलङ्कार विशेषोक्ति; क्योकि समाधान के कारणों के रहते इए स्नेह वश 
समाधान नहीं हे । 


राग केदारा 


( ७० ] 
रगभूमि भोरही जाइ कै। । 
रामलखन लखि लोग लूट हँ लोचन-लाभ अघाई कै ॥ १॥ 
त घर घर, पुर-बाहर, इद चरचा रही छाई के । 
न मनोरथःमोद्‌ नारि-नर, प्रेम-विवस उ गाइ के ॥ २॥ 
सचत बिधिन्गाति सुक, परस्पर कहत बचन विलखाडइ ® । 
छपर किसोर, कठोर सरासन, असमंजस भयो आइ क ॥ ३॥ 
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सुकृत संभारि, मनाइ पिसर घुर, सीस सपद नाद्‌ फै। 
रघुवरकर धन्‌-भंग चहत सब अपनो-सो हित-चित लाई ॐ | १। 
लेत ।छरतं कनसुई सगुन-समः वृत गनक बोलाई कै। । 
न अनुकूल, सुदित मन मानँ धरत धीरजहि धाइ कै ॥\॥ 

शब्दाथ--कनसुई लेना=यह शुन विचार ने की एक रीति है गोः 
गौरि बना कर शौर उसे चलनी में रख कर धिय षथिवी पर कती ३।१ 
वह सीधी गिरती है तो श्यभ-राछन मानती है श्रौर यदि वह उदी श्र 
शराडी गिरती है तो अप शङ्कन मानती ह । 

अथ-( पुरवासी गण॒मनोराज्य करते दै) “कल प्रातःकाल ह † 
भूमि मे जाकर सब लोग श्रीराम-लक्ष्मणजी को देख परिपू द होक 
के लाभ ठ्टगेः ॥ १॥ राजा जनकजी के राजमहल मे, नगर मँ षर 
तथा नगर से बाहर भी यही चर्चां कैली इदं डे । श्रपने.त्रपने मनोः 
आ्रानन्द्‌ मे निम्न खी-पुरुष प्रेम के विरोष वश हो यही गा उठते ई।१। 
फिर विधाता की ( विषम ) गति समस कर लोग शोच करते हैँ शोर ४५ 
रो-रोकर रेसे वचन कहते ईै- बड़ा श्रसामज्ञस्य आ बना है, ठक ६ 
किशोर अवस्था के ( परम सुङ्खमार एवं कोमल ) ह श्रौर पिनाक धुप ई 
कठोर हे ( श्रतः इनसे इसका टूटना तो श्रसंमव हे ! ), ॥ ३ ॥ तव सव 
अपने-परपने पुण्यो का स्मरण कर ( उसका श्रपण कर ) पितरों भर दरा 
को मना कर तथा श्रीशिवजी कै चरणों म शिर नवा कर, अ्रपनासा ५ 
चित्त भँ रख कर श्रीरघुनाथजी के हाथों से धनर्मग चाहते है ॥ ४॥ (8 । 
तो ) कनसुद दवारा शम शङन लेती फिरती ह श्नौर ( पुरुषगण ) भो ( 
को बुला कर उनके हारा ञयुभ-शकुन का भविष्य पृते ह । अनुद्ूल ५। ५ । 
कर आनन्दित मन से मानो दौढ़ कर धेयं को ग्रहण करते ई ( { 
असामजस्य पर मानो धेय मगा जाता था, इन शुभ शङुनों से उसे # 


पकडते हं, ) ॥ ५ ।| ५ 

= लटि लोचन लाभ--“- पहले नगर { 
चलते हए शरीराम-चमर को लोगों न तो रगमूमि अग 
भ देखा है, कल्ल | 


विशेष शोभा देखने में श्रायेगी, इससे शअरधा क 


| 
| 
| 
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लाभ मिलेगा। श्रागे षद्‌ ७६-७७ मं लोगोंका अधा कर नेत्रलाभ ठेना 
देखने योग्य हे । 

मगन सनोरथ मोद "--"--मनोरथो से होने वारे श्रानन्दों मे लोग 
निमग्न है, श्रौर प्रेम के विदोष वगर होने से गा उरते है । 

'सोचत विधि-गति समु“; यथा-^व्रिधि करतव उलटे सब 
श्रीं 1 ( मा० अ० ११८); श्विधि वाम की करनी कठिन ---? ( मा० ्र० 
२०० ); “सीय मातु कह विधि इुधि वौँकी। जो पयफेन फोर पवि यी ॥ 
(मा० ्र० २८० ); इत्यादि । भाव यह कि श्रीरामज्ी केही योग्य -श्रीसीताजी 
ह । ग्रतः, इनका श्रीसीताजी से व्याह हो, यह तो सीधा बत्तांव ब्रह्मा का हे, 
पर प्रायः वह टेढ़ा ही चला करता हे, यह समकर लोग शोच करते हँ । 

छु वर किसोर कठोर सासन ` यही ब्रह्मा की टेदृ य्य मी आ 
गई है जो उसने एेखा संयोग बना रक्ा हे । ब्रह्माजी सब की जुद्धि के देवता 
ह । कर्मानुसार निश्चय प्रदान कर सबसे बरताव कराते ह । यर्हा' भी श्रीजनक 
जो की बुद्धिम वैसी ही प्रेरणा कर ब्रह्माजी ने भरतिक्ञा करा दी है कि जो इस 
घोर धनुष का भंग करेगा, उसे ही श्रीजानकी मिंगी । यह कैसा विषम बत्ताव 
है ¢ यथा-^कह धनु ङलिसहु चाहि कठोरा । कहं स्यामल ट गात किसोरा ॥ 
बिधि केहि ति धरञ" उर धीरा । सिरस सुमन-कन बेधिश्र हीरा ।' ( मा० 
वा० २५७ ); तथा-- “ए किसोर, धनु घोर बहुत ``” ( पद्‌ &८ }- इसका 
विशेष भी देखिये । एवं--“*कोड कह संकर चाप कठोरा । ये स्यामल शु गात 
किसोरा । सव असमंजस हइ सखथानी ।' ( मा० बा० २२२ )। 

सृत संभारि ` ˆ 'रघुबर-कर-धनु-मंग चहत “2; यथा - “चलत राम 
सव पुर-नर-नारी । पुलक पूरि तन भये सुखारी ॥ बंदि पितर सब सुकृत सँ भारे । 
जो कचु घुन्य प्रभाव हमारे ॥ तौ सिव धयु नाल की नदे । तोर राम 
गनेस गोसोंडई ॥° ( मा० बा० २५४ ); तथा --श्वाप समीप राम जव आये । 
नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाये ॥' ( मा०वा० २५६ ) । ्पनो-सो दितः“ -- 

से पने दित के किये लोग॒मनाते ई, वैसे श्रीरामजी के लिये भी मनाते है, 
इनको प्रीति की परिपूर्णता है; यथा -““्पनो सो स्वारथ स्वामी सो, 
धि चातक उयो एक टेक ते नरि टरिषे ।” ( वि° २६८ ) । 





| 
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खनि अनुकूलः " "--खिरया आपस म कनघुदई का फ़ल 
ह नोर पुरुष भयोतिषियों से सुनते 


शङ्कुना को सुनरहं हं। 


कहती सुरा 
। भ्रथवा, दोनो ही दोना प्रकार $ यो 


अलङ्कार - उक्तं विषयावस्तूत्यक्षा ( «द चरण में ) 1 
क11सक-कथां एक्‌ एकान्‌ सा कहत प्रसाड जनाद कै 


३ ॐ। 
सीय-राम-संजोग जानियत, रच्यो विच बनाई कै॥१॥| | 


एक साहि सबाहू-सथन बर वाहु, उद्वाह वदाईइ कै। 
सान॒ज राज-खमाज विराजि याम पिनाक चदा ` के ॥५॥ 
बड़ी सभा, वड़ो लाह, वङ जस, वड़ी बडाई पाइ क। 
7 सोदिहे, चर कौ लायक रघुनायकहि बिहाइ कै १॥५॥ 
गवानहं रंवहिं गवाह गरव गृह नरप दखल बलहि लजाई कै 


भली-भांति साहेब तुलसी के चलि व्याहि बजाई कै ॥ ६॥ 
अथ श्नाकर्वा।सच्र का कथा ओर उससे उनका प्रभाव जना करं एक 


से कहते हैः श्रौर यह भी कहते है कि हइखसे जाना जाता है कि भरत 
शर श्रीरामजी का ( व्याह ) संयोग श्रीब्ह्याजी ने अली-माति बना ( सथ] 
कर रचा दे॥६॥ एक ( कोई ) सुबाहु का वथ करने वाके श्रीराम $ 
भ्रष्ठ बाह्रा कौ प्रशंसा करते हए ओर सब का उत्साह बदृति हूए कहे 
कि ये पिनाक धनुष को चदा करं च्रपने छोटे भई श्रीलचमणजी % पष 
यहा राजाश्रों के समाज म विराजमान होगे ॥ ७ ॥ क्योकि यहाँ की इ 
भारा सभा म 5ारघुनाथजीं को छोड कर श्रोर पेखा कौन सुयोग्य ट ॥ 
( अयोनिजा श्रीसीताजी की प्रक्षि खूप ) बड़ा लाभ, ( त्िञ्चुवन-जय स] 
बड़ा यश ओर (कमनीय कीतिं रूप ) बड़ी वड़ा पाकर ` सुशोमित हग ( 
॥ ८ ॥ आर राजाओरों के समूह ( धलु-भग न कर सकने से , गवं गवा + । 
ञओर अपने-श्रपने बल को लन्तित कर चुपके से ( एवं बहाने करके ) धट ९ | 
जौथगे रौर तलसीदास के स्वामी श्रीरामजी वाज्ञगाज्ञ के साथ भती | 
ञ्याह कराके यहाँ सरे चललेगे ।॥  ॥ | 

विशेष कसक कथा. ` "° श्रीजनकजी से विश्वामित्रनी % | 
समागम इरा हं; उसी समय श्रोरतानन्दजी ने श्रीराम-लच्मण के € | 
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श्रीविरवामिन्रजी # प्रभाव का कथा कही हे, बहुत लोगों ने सुना था, वही 


कहते €-- 
श्री विश्वामित्र के प्रभावा्जन की कथा 
श्रीशतानन्दजी ने श्रीरामजी से कहा है कि इन श्रीविश्वामिव्रनी के बडे 
त कम ह, इन्हाने तपस्या से ही ब्रह्मि पद्‌ पाया ड, ये बड़ तेजस्वी हँ । 
हे श्रारामजा { ससार म श्राप सवसे श्नधिक धन्य हे, क्योकि घोर तपस्या 
करने वले ऊोशिकजी श्रापके रक्षक हे । महात्मा कौशिक ॐ तपोवल् प्रा 
कोकथाम कहता हूः श्राप सुनें । ये पहले धर्मात्मा विद्वान्‌ एवं प्रजाहितैषी 
राजा थे । ब्रह्माजी के पुत्र कुश, ङश के ङशनाभ, ङशनाभ के गाधि श्रौर गाधि 
के पुत्र विश्वासिनत्रजी है । राजा होकर कदं सहख वर्पौ तक आपने प्रथिवी 
का पालन किया हे। किसी समय इन्होंने सेना एकर की शओओौर अर्तोहिणी 
सना च्कर्‌ य एथिका परिश्रमण करने निकले । वहत नगरों एवं वनो, पर्वतो 
तथा आश्रम। ऊ देखते इए श्रीवसिष्ठजौ के आश्रम पर पटहे । वरहा सव प्रकार 
का सम्पन्नता थी । वह ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था । श्रेष्ठ विजयी राजा 
विरवामन्रजा वहां गये । इन्होने श्रीवस्िष्ठजी को सविनय प्रणाम किया ओर 
शरावासष्टजी ने इन ( राजा विश्वामित्रजी ) का स्वागत कर आसन दिया । 
परस्पर कुशल प्रश्न इए । फिर वहत समय तक बहत सी बातें कीं । 
नन्तः म भगवान्‌ वसिष्ठजी ने हसते इए श्रीविश्वामिन्रजी से कहा किं 
सेनाके साथ श्राप का उचित अतिथि सत्कार करना चाहता ह, महण कीजिये । 
भीविश्वामिच्रजी ने कहा किं यद्यपि श्राप हमारे पूज्य ह, तथापि श्रापने फल 
यूल पाद्य, आचमनीय ( जल ) प्रिय वचन एवं श्रपने दु्श॑न देकर मेरा आतिथ्य 
कया ( श्र च्रवेक्षा नहीं दै ) अब मेँ आपको प्रणाम करके जातां । 
भित्रता-इष्ट रक्खें । श्रीवसिष्ठजी ने फिर भी श्रातिथ्य.अहण करने का अनुरोध 
रुरवे हुए निम्नित किया । तब राजा विश्वामित्र ने निमत्रण मान ज्िया । 
तच श्रोचसिष्ठजी ने श्रपनी शबला नामक गौ को उुलया श्नौर उससे कहा 
मेने इस राजिं का विञ्ञेष भोजनादि से आतिथ्य करने का निश्चय किया है ॥ 
सेना के साय इन राजं ॐ इछत भोगो की धति कर इनकी सेवा करो । 
भमधेु ! तम॒ दिष्य वस्तुञ्चौ की दृष्टि करो । रस, शन्न, पान, लेद्य, चोष्य 
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च्रादिं विविध पदाथ उत्पन्न करो । उसने वैसा ही क्रिया, सेना ॐ लोगो 
विविधि रचियो शी दिभ्य भोगों से वृति कौ । विश्वामित्र भौ पतो / 
रानेयो एवं ब्राह्मण पुरोदितों के साथ इस आतिथ्य से बहत प्रसत हए श्रौ 
हाने वसिष्ठजी से कहा पूज्य होते इए भी श्रापने समाज मेरा वह 
सत्कार कया । श्रव कुदं मेरी वात सुनें। ये लाख गायं चँ देता ह ब 
शबला गङ युन्चे दीजिये; क्योकि यह गञः रन है श्नौर राजा रत्नहारी होता 
हे ¦ इससे यह युक्षे दीजिये ( न्यायतः तो यह मेरी ही है ) । श्रीवकि् 
ने कहा, राजन्‌ ! सौ हजार एवं सौ करोड़ गाथां के बदछे एवं चाँदी कौ रि 
के बदलते भी मै यह गऊ नहीं दूंगा । राज योगियो की कीतिं के समानक , 
मेरे साथ हे। इसीसे हन्य, कन्य एवं मेरी जीवन यात्रा ॐे सभी कायं हेत 
हं । यह तो मेरा स्वस्व है । अतएव नदीं ही दूँगा । विदवामिनत्रजी नेनि 
भी बहुत आग्रह से कहा एवं बहूत-बहत देने का भी प्रलोभन दिया।९ 
वसिष्ठ्जी ने कहा किसी प्रकारै न दगा 1 नदीं ही गा । 


राजा विइवामिनत्र बलपूवंक गौ ले जाने लगे, तब गौ ने दुखित हो विष 
जीसे पृङधा, क्या आपने मेरा स्याग किया है? मेरा दोष क्या १ युति ै 
कहा, नहो, यह बलात्‌ दधीन कर ङे जा रहा है, यह बलवान्‌ है, राजा ह 
क्या कर १ उसने कहा, यह राजा आपके तेज के समश्च कदं नीं | 
ब्रह्मन्‌ ! आप सुक्े ही श्राह्णा दें, मैं इसकी सेना एवं इसका श्रहंकार नष्ट ब | 
देती हँ । निने आक्ञा दे दी। उसने तल्काल सेना की सृष्टि की । ॐ 
शब्द्‌ करते ही म्लेच्छ जाति के वीर पैदा हए । उनसे विश्वामित्र की ॥ 
नष्ठ होने लगी । तब उन्होने शख से उस सेना का नाश कर दिया।ि 
उस गऊ के गुह्य अंग से यवन श्रौर गोवर से शक पैदा हृषु । इनसे उसने र¶ 
की दोष सेना शीघ्र ही नष्ट कर दी। तब विश्वामित्रजी के सौ पुत्रौ म + 
। कोध से वसिष्ठजी पर आक्रमण किया, पर वे वसिष्ठजी के पक ही ई | 
॥ से जल मरे । श्रपने पक्त के नितान्त पराभव से विश्वामित्रजी बडे लन्ित 
| चिन्तित इए । इन्द हृदय से वैराग्य हश्रा इन्होने अवशिष्ट एक पुत्र को | 
॥। सोप कर वन का ध्राश्रय लिया! वरह इन्होंने श्रीशिवजी की प्रसन्नता | 
,॥ . तप करना प्रारम्भ किया 1 शिवजी प्रकट इए, तब इन्होंने वरदान मौ / | 
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साङ्गोपाङ्ग उपनिषत्‌ एवं रहस्य के साथ धनुर्वेद दीजिये | तथा देवों, ऋषिर्यो, 
गन्धर्वो, यन्तौ एवं राक्षसो के कल श्र मुक्षे कात हो जाये | देवा ही होः 
यह कह शिवजी चले गये । इससे विश्वामित्रजी का अहङ्कार ओर भी बद्‌ 
गया । इन्होंने मान लिया कि श्रव वसिष्ठ को मैने मार जिया । 

विश्वामिनत्रजी वसिष्ठजी के आश्रम पर जा श्र छोड़ने लगे । वह तपोवन 
जलने लगा, यह देख सैकड़ों सुनि डर से भाग ये श्नौर भी सब भागने लगे । 
श्राश्रम शून्य सा हो गया । श्रीवसिष्ठजी के ब्रह्मदण्ड से वह श्राग्नेयाख शान्त 
हो गया । तव विङ्वामित्र ने सैकढृं दिभ्याख छोड़ । ्राश्चयं है छि वसिष्ठजी के 
उसी एक ब्रह्मदण्ड से सब नष्ट हो गये । तब विदवामित्रनी ने नद्याश्च चलाया । 
इस पर अग्नि रादि देवता, देवषिं एवं गन्धव रादि घबरा गये । तीनों लोक 
कोप उठा । उसे भी वसिष्ठजी ने उसी बह्मदण्ड से शान्त कर दिया । परन्तु 
उस समय वसिष्ठजी का स्वरूप वड़ा भयानक हो गया । उनके रोम्पों से 
श्रग्नि किरणो की ज्वाला निकलने लगीं, उनके हाथ का बरहादण्ड भी श्रज्वलित 
इरा । तव सुनियो ने स्तुति की कि श्राप श्रजेय है, विश्वामित्र को आपने 
परास्त क्या, व श्राप श्रपना तेज शान्त कर, सुनि ने शान्ति धारण की । 

राजा विश्वामित्र लम्बी साँस लेने लगे श्नौर बोङे- “धिग्बलं क्षत्रियबलं 
ब्रह्मतेजोबलं बलू । एकेन ब्रह्मदण्डेन सवांखाणि हतानि मे ॥ २३ ॥? अर्थात्‌ 
श्रिय वल को धिष्वा हे, वहतेज बल ही प्रधान वल है, कयो एक ही 
ब्रह्मदण्ड ने मेरा समस्त अ्रख्लो का नाश कर दिया । अव तो मै तपस्या करके 
ब्ाह्णए बनू गा श्रौर ब्रह्यतेज ही प्राक्च करूंगा । राजा परश्चात्ताप करते हुए 
भ्रपनी रानी के साथ वसिष्ठजीसे बैर बोधकर दक्षिण दिशा मे बड़ी कठिन 
तपस्या करने लगे । वरहा इनके धम्म हदिष्यन्द्‌, मधुस्यन्द आदि महारथी 
भ्रोर महावीर पुत्र भी इए । एक सहस वर्षं बीतने पर ब्रह्माजो वर देने आये । 
उन्दने इन्हे राजप के लोकों का अधिकारी कह राजपिं ही कहा। इन्दं ग्लानि 
इद, फिर इन्द्रिय वशा मँ कर ये तपस्या करने लगे । उसी समय इक्ष्वाुल में 
राना त्रिशङ्कु हष । उन्दने यज्ञ द्वारा सदेह स्वगं की भासि के लिये वसिष्ठजी 
से कहा । खनि ने श्रस्वीकार किया । तब उस राजा ने वसिष्ठजी ॐ पुत्रों से 


दति ग अ चाण्डाल होने का शाप दे दिया । 
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त्रिशङ्कुं चाण्डाल हो गये । वैसा ही काला उनका वेष-मूषा हो गया । लज ्‌ 
हो ग्लानिपू्ेक त्रिशङ्कु श्रीविश्वामित्रजी के य्ह गये । उन्दः इन पर दया र ॥ 
गं । अतः, इनसे अनेका देतु पृद्ा । इन्होने सारी कथा कह सुनाई । फ़ । 
कहा कि में अरव ्रपकी शरण आया ह | कृपा कीजिये । 
श्रीविश्वामित्रजी ने कहा, मं त॒स्दारी रश्चा करगा । अतः, निभेय हो जाहय। 
म यत्त कर तस्हं सशरीर स्वगं भेङंगा, क्योक्ति सै शरस्य हं । एेसा कह क 
इन्दोने अपने पुत्रो से यज्ञ सामभ्री जुटाने एवं कवियों को बुलाने के कि 
कहा । सब ऋषि अ्ाने लगे । केवल सहोदर ऋषि एवं वसिष्ठ पुत्रो ने निमत्रष 
न मान कर कहा है किं जिख यज्ञ मे यजमान चाण्डाल हे ओ्ओौर पुरोहित श्षत्ि । 
ह । उसमें देवकि फैले इवि अहण करेगे इष्यादि, सुन कर विश्वामित्र , 
ने क्रुद्ध होकर उन्हे घोर शाप दिया-- ध्वे हुरास्मा मस्म हो जा्यगे शौर सात / 
सौ जन्मों तक जुदां खाने वाले होगे! वे सुशक जाति के एवं कुत्ते खाने वाहे । 
होगे शरोर महोदय निषाद्‌ हो जायया, दुदंशा मोगेगा ।' ठेला कह चुप हूए । 

पोछे शाप के डर से आये इए शचेष करि चन्द्‌ इने साथ यज्ञ कराने लगे। 
पर बहुत समय पर भी श्रावाहन करने पर देवता नहीं श्राय । इस पर इहं | 
करोध जराया शौर इने पने तपोवल से त्रिशङ्क को स्वर्थं भेजा । तव शर 
आदि देवों ने गुर शाप अस्त त्रिशंङ को वहाँ से गिरा दिया । त्रिशंकु ने विश्वामि्र | 
से श्राहि त्राहि" कद कर रक्षा चाहीं । इ्हने उसे वहीं उहरा दिया रौर कद | 
होकर चह्याजी के समान इन्दनि दूसरा स्वगं बनाना प्रारंभ किया । न्ष वं | 
सरषियो की खष्टि को । देवतानां की भी खृषटि करने लगे ओौर उस खगं ‡ 
त्रिशंकु को ही इन्र बनाने का विचार किथा। दस पर देवों ओर ऋषियौ | 
्राथेना पूवक रोका, इन्टोनि कहा, सँ प्रतिज्ञा कर चुका हँ । उसे स्य ह| 
करूगा । व्िशंङ इसी शरीर से सद्‌ा क लिथे स्वगं वास हों ओर मरे वतव | 
इए नक्षत्र भी रहं । मेरी रचनाएं इस सशि तक रहे, श्राप लोग इसकी नुमि | 
दें । देवताश्च ने मान लिया । वैश्वानर नामक नक्षत्र मंडल के बाहर ये नक्ष | 
रदं ओर उनसे प्रकाशित होकर त्रिशंकु रहं 1 
ये देवता समश्चे जाथे; इत्यादि । देवों ने 
श्रौर सब स्वस्थान गये । 


त्रिशंकु शिर नीचा करके रहं 
खनि को स्तुति की, सुनि शन्त & 
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तव श्रीविश्वामित्रजी वहाँ विध्न विचार कर पश्चिम दिशा के पुस्कर श्चेच 
मँ तपस्या करने गये । वर्ह वद़ी कठिन तपस्या करने लगे । उसी समय 
अयोध्या के राजा श्रस्वरीष ने यक्तारम्भ किया । उनका यज्ञीय पड इन्द्र चुरा 
ले गया । उसके बदले में वे मनुष्य को पड्टु बनाने के ज्िये रंदने लगे । उन्दोनि 
कचीक सुनि के मंभे पुत्र शुनः शेप को भरास्त किया। उसेरेजा रहेथे। 
छनः देप ने मामा विष्वामि> को तपस्या करते देख कर इनकी शरण हो 
अपनी रक्षा चाही । सुनि ने उसे अभय देकर उसे बदलते मे अपने किसी एक 
पुत्रको जाने की अराज्ञा दी । उघ्ल प्र स्ुच्छन्दादि उनके पुत्रों ने उपहास पूवक 
पिताकी अवज्ञा की। इस पर क्रुद्ध होकर अपने पुत्रं को शाप दिया कि तुम 
सव भी वसिष्ठ पुत्रों के समान त्ते खाने वाले तथा उसी जाति के हो जान्नो । 
वेसा ही टृश्रा। पीछे खनः रेप कोसुनिनेदो वेद्‌ मन्त्र दिये, उनसे उसकी 
रक्षा इदं । ध्मत्मा विश्वामित्र ने पुनः पुष्करक्षेत्र सेंही सहख वर्षो तक 
तपस्या को । इत पर श्रवद्याजी ने आकर षि पद्‌ दिया । 
श्रीदिश्वामिनत्रजी फिर से घोर तपस्या करने लगे । वत समय बीतने पर 
मेनका नाम की एक अप्सरा पुष्कर क्षेत्र में स्नानार्थं आईं । सुनि उसके खूप 
पर मोहित हो गये । वह्‌ इनके साथ १० व॑ रह गहं । तब सुनि लज्ित एवं 
चिन्तित हुए । क्रोध के साथ फिर इन्होंने विचार किया कि यह देवताञ्मों के 
कामहै, उन्दने सेरी तपश्या नकी है| करपिती हद भोर हाथ जोड इई 
मेनका को सुनि ने मी वचन से ही विदा कर दिया । सनि वर्ह से उत्तर पवत 
पर गये श्रौर काम के विकारो के जीतने का द्‌ संकल्प किया । कौशिकी नदी 
के तटपर आकर इन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की । एक सहस्र वषं बीत गये। 
तब देवताश्नों के कहने से ब्रह्मज ने आकर इन्द महर्षि पद्‌ दिया । 
इन्दोने सममा कि अभीं पूणं जितेन्द्रिय नहीं हा, इसीसे सुश्चे बह्यषिं 
णव नही मिला । श्रीविश्वामिन्रनी अव निरवलम्ब रह कर उर्वं वाहु एव वायु- 
भाहार से तप करने लगे । गर्मी म पंचाग्नि सेवन, वषा में खुले स्थल मे 
पना एवं जाड की रातो मे जल मे रह कर ये तपस्या करने लरो । एक सहस्र 
0 केठोर॒तपस्या की । इस पर डर कर देवों एवं इनदर ने रम्भा 
अनुकल कर उसके द्वारा इन्दं कामवश करना चाहा । उसने बद्ी 
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यारी से लुभाना चाहा, पर सुनि ने इन्दर के कसं जान कर क्रोध पूर्वक रमा 
को शाप दिया करि “दस ल ॒वर्पौ तक शिला होकर रह । कोई तेज ¢ 
ब्राह्मण तेरा उद्धार करेगा !' क्रोध को न रोक सक्नेसे ही सुनि ने उसे शाप 
दिया, पर क्रोध के कारख तपस्या के नष्ट होने का इन्हें पश्चात्ताप र 
रम्भा तौ पस्थर-शिलया हयो ग्र आर उसके साथी इन्द्र ओर कामदेव भग गषे। 
तव शुनि ने यह निश्चित कतिया क्रि अव मन क्रोध कर्मा श्नौर्‌ नवो 
ही । सौ वर्प तक खोदी नर्खशा, इन्द्रियो को वश में कर श्रपने को सुषा 
हुगा । जवर तक ब्राद्णण पदं न पा जागा । सुनि ने पहडे सहल वो 
लौसे ही चत द्धी दीक्षा ली । यह ऋ्धु प्रतिष्ठा की । । 


(4. 


~ 
त 


रेखा ब्रत धारण कर सुनि ने उत्तर दिशाकामी त्याग किया, पूरं दिण | 
नने जाकर वे कठोर तपश्या करने लगे । एक खंहख वर्षं हो जाने पर सुनि क | 
क ससान हो सये । अनेक विप्नो पर्‌ मी क्रोध नहीं आया। व्रत पृत्ति ष्‌ | 
सुनि अन्न खाने का प्रारम्भ किया चाहते थे, उसी समय इन्द ने ब्राह्म 
होकर बना हु्रा अन्न सगा । सुनि ने दे दिया, स्वयं विना भोजन ही रह गये। 
बोदे नहीं; क्योकि मोन चत धारण क्यि इए यथे । फिर ख रोक कवे. 
तपस्या करने लगे । एक सहस व्ष॑ सुनि ने सख रोक कर तपस्या की । इष 
सुनि के शिर से धुश्रां निकलने लगा । उससे तीर्न लोक सन्तप्त हो धव | 
गया । देव, ऋरि आदि के तेज इनके समक्ष फौके पड गये । वे सव व्या | 
हो ब्रह्ाजी क पास गये श्नौर वो, रव नि नितान्त छद हो गथै, तव १ | 
तपस्या कर ही रहे है । यदि शीघ्र इनका सनोरथ पूरा न होगा तो चरा । 
सहित त्रिलोक भस्म दो जायगा । सखयुद्र, पनत श्रादि की दशा चिन्तनीय ह 
। रही है 1 इन महविं ॐ तेज से सूयं का तेज धीमा पड़ गया हे । अत, ५ 
४ सबके नष्ट होने के पहले सुनि को प्रसन्न कीजिये । अन्यथा त्रिलोक भ | 
। हो जायसा । वे जो चाहते है, शीघ्र दीजिये । ब्रह्माजी उन सवको स, | 
, खनि विश्वामिन्रनी के पाख गये ओर बोरे । हे व्यिं ! श्राप सवाः ६ 
शरव आपने बराह्मण का पद्‌ पाया दे । दम श्र देवगण मिल क आपो 
दीघा टोने काभी वर देते है! तव सुनि ने प्रसन्न होकर कदा, शरौ 
एवं बणटकार ( इनके द्वारा होने वाली क्रिया ) तथा वेदं का ञान मीश | 


| 
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दीजिये । धञुवेदल्न एवं वह्वेदको मेँ मै प्रेष्ठ होड । ब्रह्मपुत्र वलिष्ड भी 
य॒मं ब्रह्मपिं कँ । तब देवों ने वसिष्ठजी को श्रलुकूल करे उन्द स्वीकार 
कराया । वलिष्डजी ने सी श्राङ्र इन्द ब्रह्मपिं कहा ओर हनवे मैत्री भाव माना । 
श्रीविश्वाभित्रजी ने वसिष्ठजी की एूजा की । तब तपस्या करते इए सुनि असण 
करने लगे ! दे श्रीरामजी { इस प्रकार इतनी कठिनता से इन्होँने बरह्यपिं पद्‌ 
पाया हे । ये तपस्या के स्वरूप ई, स॒निश्रेष्ठ ईँ, उत्तम धर्मनिष्ठ एवं वीर ह । 
देसा कह शतानन्दजौ ने क्था समाप्त की- यह कथा वाद्मी० 9 । ५१-- 8 
के श्रनुसार हे । 

(लीय-रास संजोग" नहं खृषटि करने वाले एवं परम तपोधन देशे 
मभावशाली सुनि इनके रक्षक हँ शरोर वे ही लेकर यह श्राये ह, तव इनकी 
कृण से धनुर्भग तो ऊच कठिन नहीं हे । अतः, श्रीसीताजी ओर श्रीरासजी का 
ग्याह-संयोग हो गया ही समस्प्य, बरह्मा से संयोग बना रका है, इसी खे 
खनि इन्दे मिल गये हे । पद ६8 के ल्याये संग कौलिकः भी देखिये । 


"एक सादि सुबाहु मथन `ˆ सुबाहु को श्रीरामजी ने ओर उसकी 
सेना को साथ में श्रीलचमणजी ने मारा है; यथा-- “पावक सर सुबाइ पुनि 
मारा । अनुज निसाचर कटक सँघारा ॥? ( मा० वा० २०९ ); तथा- “सहस 
सूदं सुबाहुं सरिस खल `` `केलि-तून `` 2 ( पद्‌ ६७); देखिये । उन्हीं बलवती 
खनाच्रौ से श्रीरामजी धनुष चटा दंगे श्नौर इस पर यदि कोद दुष्ट राजा श्राक्र- 


मण करेगे तो श्रीलक्ष्मणजी सबको मार डालगे, जैसे सुबाहु के पक्तवा 
सैनिको को मारा हे । 


पहले के लोगों ने सुनि प्रभाव की शरण ली थी, किन्तु ये श्रीरामजी से ही 
क्कि सामथ्यं कह कर्‌ उससे कायं सिद्धि कह रहे है । 


ष्व्‌ 1 
ड़ी सभा, बड़ा लाह" ` `--' बड़ी सभाः; यथा-- “जनक सभा भ्रगनितः 
भूपाला । रहे उम्डं बल अरत विसाला ॥'” ( मा० लं० ३७); तथा- “सीय 


स्यबर समाज जहां राजनि को, राजनि को राजा महाराज। जाने नाम को ?। 


पवन,पुरं 
7,इरदर, इषालु, भाजु, धनदं से, गुन के निधान रूपधाम सोभा काम को ? 
वान बलवान जातु 


धानप सरीखे सूर जिन्हके गुमान सद्‌ा सालिम सं्राम को । 


` व 
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तहँ दसरस्थ ॐ समथं नाथ तुलसी के चपरि चद़ायो चाप चंदरमा-ललाम छो ॥) 
( क० बा० ६ ): डो लाहु'; यथा--““@ुं्ररिं मनोहर विजय वदि कीर! 
श्रति कमनीय । पावनिहार बिरंचि जनु, रच्यो न धनु दमनीय ॥ कहु काँ 
यह लाम न भावा 1? ( मा० बा० २५१ ); ^“सप्तदीपं नवखंड भूमिके मी | 
रद्‌ जुरे । बडो लाभ कन्या कीरति को जहे-तहं सिप सुरे ॥'” ( पद्‌ ८६)। 
'वदो जसः; यथा--“वरिसव विजय जस जानकि पादं ।* ( मा० वा० ३५६) 
"बडी बडाः; यथा -.“रावन बान महाभट भारे । देखि सरासन गेवहि पिधर॥ 
सोह पुरारि कोदंड कटोरा । राज समाज ्राज्ञ जो तोरा ॥ त्रिभुवन जय प्फ 
वैदेही । बिनहिं विचारि बरइ हि वही ॥ ( मा० बा० २४६ ) 1 


न 9 


धको सोषटि्ध ` `" रघुवंशी एक से एक योग्य होते आथे ह; यथ ) 
““रघुदंसिन्ह मदै जह कोड होदै । तेहि समाज अरस कहइई न कोर ॥ ` त्रिया 
रघुकलमनि जानी ॥* ( मा० बा २५२ ); भाव यह कि रधु्वश-भिरोपपि 
श्रीरामजी ही योग्य है, श्रौर कोई नहीं । 

(गवि गवर्हि- यथा--५रावन बान महाम मरे । देलि सए 
शवहि सिधारे 1" (मा० बा० २४३); “श्रपभय कुटिल महीप डेरानि । जर | 
कायर वहि पराने ॥* ( मा० बा० २८४ ); “जनक.वचन सुने र्वा लक 
के-से वीर रटे सकल सछचि सिरनाई्‌ कै 1 ( पद ८४ ); “्रीहत मये भूप | 
ट्टे 1 जैसे दिवस दीप छवि चट ॥*` ( मा० वा० २६२ ); “बल प्रताप बी 
बडा । नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥* ( मा० बा० २६५ ); “देवियत ¶। 
भर केसे उडुगन गरत गरीब गलानि है ॥' ( पद्‌ ८० ) 1 


भली भोति सादेव तुलसी के " -?; यथा--“राये भवन वाहि ५। 
भाद 1” ( मा० वा० ३५६ ); वीरता से भ्रतिक्ञा पूति कर रौर जग | 
परञ्राम को भी जीत कर विराजंगे । श्रीचक्रवतींजी धूम-धाम के साध ^ 
खजकर रावे श्र छोटे माइयो क साथ चारो भाई धूमधाम से व्याह # । 
विविध भोति कौ पहुनाईं होगी । दिभ्य दुलदिनों के साथ चारो माई प्र 
जा्यगे यह प्चलिहै उ्याहि बजाइ छै? इसका भावं हे 1 


“सादे तुलसी केः --इसमे “भाविक श्ररुंकारः हे 1 





| 


१६ सिदन्त तिलक” ~ भ रेड, 


पुष्य 


र 


-वाटिकासुगि व 


राग रोड़ी ९ 


[ ५१] "र्‌ 9 
1 खन रस्तु { „> 
तन्न ~ --------> 


\ 


गे र ४ नज प्छ. ^ 
भोर पल बीनवे को गए फुलवाई है । ह 
सीसनि टेपारे, उपवीत, पीतपट कटि, 


दोना वाम 
रूप के अगारः भूप 


करनि सलोने भे सवाई ई ॥१॥ 
के ऊुमार, सुकुमार, 


गुरु के प्रान अधार संग सेवकाई ह। 


नीच अयो टहल करै, 
द 
कोसिक-से 


राखे रुख अनुसर, 
©. ~ ४८१ 
कोटी बस क्रिये दुह माई ई॥२॥ 


सखिन सहित तेहि अवसर विधि के संजोग 
गिरिजा नु पूजिबेको जानौ ज्‌ आई है। 


निरखि लखन-राम 
मोहि मानो 
राघोज्‌ -श्रीजानकी-लोचन 


जाने रितुपति-कामः 
मदन मोहनी मूड नाई दै॥३॥ 
मिलिबे को मोद्‌ 


कहिवे को जोग न, म वाते-सी बनाई है। 
स्वामी, सीय, सखिम्ह, लखन तुलसी को तैसो 


[१ 
तेसो मन 
 _ अथ प्रातःकाल होते ही 
वादी मे गये ह । वे शिरं पर 
| पतयजोपवीत शरोर कटिभागों मे 


भयो जाकी जेसी सगाई है ॥४॥ 
( श्रीराम-लचमणजी ) एल जनने क लिये 
ऊची दीवार की टोपिथों के मुङ्कट, (कों पर) 
पीताम्बर धारण क्रिये हए ह । बायें हाथों से 


एलो के भरे इए दोने लिये हुए हे, इनसे सुन्दरता सवाईहो गईहे॥ १॥ 


| दोनों भाई 
| शागुरुजी के साथसेवामें रत दहे, 


~ 


सूपके स्थान रहै, राजाके कुमार है शौर सुकुमार है, फिर भी 


इससे गुरुजी ॐ प्राणों के अधार हे । नीचो की 


त श्रीगुरुजी की सेवा करते ह, उनका रुख रखते इर समी बरताव करते ई, 


ः श्रोबिश्वामित्र सरी 


खे कोधी सुनीश्वर को भी अपने वश नें कर 


॥९॥ विधाता केद्वारा किये इष्‌ संयोग से उसी समय श्रीपावंतीजी का 
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पूजन करने ॐ लिये सखियों के साथ श्रीजानकीजी भी भ्रा गई" । यहं ग्र 
लक्ष्मणएजी को देख कर उन्होने उन्हे ऋतुराज वसन्त चरर कामदेव ही ५ ) 
वे इख प्रकार मोहित हो गदः मानो कामदेव ने उनके शिर पर मोहनी ब 
हे ॥ ३ ॥ रघुनन्दन श्वीरामजी श्र श्वीजानकीजी के दृषटि-मिलाप का श्र 
कहने के योग्य नदीं है । मैने तो बनाई इुदै-सी बातें कही है । स्वामी परीरग्ौ 
श्रीख्ीताजी, सख्यौ, श्रीलच्मणजी रौर तंलसीदाल, इनमे जिसका जैसा सम 
हे, उखका वेसान्वेसा ही सन इुश्ना ॥ ४ ॥ 
विक्ञेष--“भोर पूूल वीनवे को ` "" -- इससे पले दिन छुलवाई देष 
गये थे; यथा--' तेहि अवसर च्राए दोड भाई । गए रहे देखन फुलवाई॥ 
(मा० बा० २१४); वर्म से जान लिया था कि यशं काद्वार प्राक ई 
खुलता ह, इषसे भोर ही शये; यथा-“ खसय जानि गुर्‌ आयस पाई। ह, 
प्रसून चलते दोड भाद ॥”' (मा० बा० २२६) । तथा दख पूरदिन नगस्द 
प्रसंग मे अष्ट सखियो के संबाद के अरन्त म “हिय हरपि बरहि सुमन 
इसे संकेतानुतार भी प्रातःकाल ही खमयं जानकर फुलवाडी से गये ६- 
ह रहश्य का भाव है । | 
(्तौखनि टेपारेः„ वथा--“मोरपंख सिर सोहत नीके । च्छे विदत 
डुसुमकली क ॥' ( मा० वा० २३२ ); यह इसी प्रसंग पर कहा गथा | 
तथा पद्‌ ५६ के *सिरनि स्िखंड सुमन दल सं डन `“ ` इसका विशेष दे 
ष्दोना बाम करनि' ` "7; यथा--“सुमन समेत बाम कर दोना । सव & 
सखी सुरि लोना ।॥» ( मा० बा० २३२ ) । श्रीमियिलेशजी की श्रेष्ठ ए , 
ॐ सुन्दर शलो से खसन्ित दोनो को हाय सँ ठेने से सवाई शोमा ह ए | 
“खूप के अगार “नीच ज्यों टहल करै -.*--य्पि आप सप प ५१ 
दैः फिर भूष के ऊुमार ह, उख पर भी अस्यन्तं सुकुमार है, इन सव का 
कर गुद की सेवा में है, इससे गुरुजी के भी प्राणाधार हो रहे है। ( 
॥ गुड के रख रखते इए नीचो की भाँति सेवा करते है, इससे क्रोधी घी 
॥।॥ वश हो गये ह । युनि का क्रोधी स्वभाव ऊपर पद्‌ सँ उनकी कथा म॑ (| 
। गा वसिषठनी क सौ को पं अपने मी पु को कुद होक ह 
घोर शाप दिये ई, देसे शौर भी कोथ के प्रसंग हें । शरीविरवामितरनी ॥ | 
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बड़े-बड़े कठिन नियमों के दवारा भगवान्‌ की श्राराधना की है, उसके प्रति आप 
भी वैसा वतं रहे है; यथा--“ये यथा मां प्रप्न्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ 1" 
(गीता ४।११); ग्र्थात्‌ जो खुकको जैसे भजते है, उनको मेँ वैसे ही भजता ह । 
तथा--““कोतुक देखि चले गुर पाहीं । जानि विलंब त्रा मन माहीं ॥ जासु 
त्रास डर कहं उर हो । भजनःप्रमाउ देखावत सोई ।।" ( मा० बा० २२४); 
(जिन्ह के चरन सरोर्ह लागी । करत बिबिध जप जोग विरागी ॥ ते दो बधु 
प्रेम जनु जीते । गुर पद्‌ कमल पलोटत प्रीते ॥? ( सा० बा० २२५ )। प्रथम 
चरण में "पीत' पद्‌ दीप देहली ह । 

सखिन सहित तेहि अवसर“ '; यथा--“^तेहि अवसर सीता तहं 
श्राह । गिरिजा पूजन जननि पठाह ॥ संग सखी सब सुभग॒ सयानी । गावत 
गीत मनोहर बानी ।। ( मा० वा० २२७ )। 

'निरखि लखन-रास जाने "ˆ" - यद्य यथासंख्थालङ्कार की रीति से 
भलचमलणजी को वसन्त के समान शौर श्रीरामजी को कामदेव के समान 
जानने का रथं है । किन्तु कामः पद्‌ के साथ ही आगे मोहि मानो” यह 
कहा गया हे । भाव यह कामदेव के समान श्रीरामजी को ही देखकर मोहित 
हं हैः यथा--“चितवति चकित चहंदिसि सीता ।“- "लता ओट तव सखिन्‌ 
लखाये । स्यामल गौर किलोर सुहाये ॥*- -थके नयन रघुपति- छवि देखे । 
परलक्निहं परिहरीं निमेखे ॥ अधिक सनेह देह भै भोरी । सरद ससिहि जनु 
चितव चकोरी ॥ लोचन मग रामह उर श्रानी॥ (मा० बा० २३१); 
भरात्‌ पहले आपाततः गौर-रयाम दोनो को देखा द, इससे वसम्त रूप 
शालच्मणजी भी शोभा सम्पन्न ही देखे गये है । परन्तु श्रीरामरूप पर ही 
नेत्र स्थगित इए ओनौर उन्हीं पर मोहित हृद है । (मानो मदन "7 इसमे काम 
स्प शरीरामजी ने मानो मोहनी डाल कर मोदित कर लिया हे; यह भाव हे; 
पथा -“निन्ह निज रूप मोहनी डरी । की स्ववसं नगर नर नारी ।।" 
४ 14 र्‌ प 2 । श्रतः, प्रथम बार शोमा-संमाम्‌ सें शोर का विजय 
श म॒ गवनी भवन तुलसीस हियो हरिकै ॥ इस पद्‌ से शन्त मं 
र भसंग स का विजय कहा गया है । इ की जीत ही जीत हे। इस श्ंगार- 

`` ” नायका-प्राधान्य उचित ही है । ट 
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यहाँ “उक्त विषयावस्तूस्प्रे्षा अलंकार हे । ) 
“राघो ज्‌ श्रीजानकी-लोचनः ` ` - पहर मा० बा० २२६ के क्र 

दो० २६१ तक श्रीरामजीका श्रीजानकीजी को देखकर आनन्दित हो सुग ह 

कहा गया हे, उस समय श्रीजानकीजी चकित हो इधर-उधर देख रही ¶। 

फिर “चितवत चक्रित चहँ दिसि सीता ।'' से “जब सिय सखिन प्रन 
जानी ॥ (मा० बा० २३१ ) तक श्रीजानकीजी का देखकर आनन्दित 
मुग्ध होना कहा गया हे, उस समय श्रीरामजी लता की श्रो मे थे | किञ्च 
श्रोजानकीजी ने ओँ सूद लिया; तव दोनों भाद प्रकट हुए ओर सत्व 
उनकी शोभा का वणन क्रिया है। अतएव दोनों शरोर से बराक $ 
च॑र आलोके होने की अकोमल घटना नहीं इई । केसा अनुपम मयि 
शगार का रहस्य हे ? | 


साहिस्य की इष्टि से ठ्य।ह-सम्बन्ध के पहले पूवेराग का प्रसंग आवह 
है । जैसे महा० वन० मे नल-दमयन्ती के विवाह मे पहरे हंस द्वार ॥ 
का प्रसंग आया हे । तैसे ही यहाँ यह पुष्प-वाटिका का दृष्टि-मिलाप दै । ई 
दशेन का श्रानन्द दोन श्रोर का श्रकथ्य दै; यथा--“रामहिं चितथ भवच 
सीया। सो सनेह सुख नहिं कथनीया ।॥ उर अनुभवति न कहि सक गोः 
कनि भकार कद कवि कोड ॥?) ( मा० वा० २४१ ) । यथाथं न क ॥ 


पर भी छ का कुच यच्किचित्‌ कथन को वात बनाकर कहना कहा जि । 
भाव यह किं इन दोनों की आनन्द्‌-व्यवस्था तो ये ही जानते है । क ॥ 
वदिरंग दशां से ही ऊद कहा है । र 
स्वामी, सीय“ ' - स्वामी श्रीरामजी का मन; यथा -श्रथु १ 
जानकी जानी । सुख सनेह सोमा गुन खानी ॥ परम प्रेममय खदु मि 1 
चारु चित्त भीती क्िखि लीन्दीं ॥' ( मा० बा० २३४ ); श्रथ र (। 
0॥ समथं ) शरीरामजी को अपने छद मन क ्रचानक लग जाने शोर थ५४॥ 
(9 के पकड़ने से ्रपनी ही शक्ति जानकर इन्दं महण करने मे पक्की निष्ठा हो + 
| ( म धलुष तोक्कर इन्द व्याह दगा; इससे अनदधल नायक की ति श 
जी को चित्तम बसा लिया! श्रीसीताजी का मन; यथा--^ुमिरि 
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नारद्‌ वचन, उपजी प्रीति पुनीत ।” ( मा० बा० २२8 ) इसी बढ़ी इई प्रीति 
से श्रीरामजी को देखा श्रौर उन्हें हृद्य मेँ रख लिया--““चली राखि उर स्यामल 
मूरति ।' ( मा० बा० २३४ ); फिर देवी की पूजा कर इसी भाव की पुष्टिका 
वरदान पाकर श्रानंवित होकर चलीं -“धुदित असीस खनि ` ` - गवनी भवन 
त॒लसीस दियो इरि कै। (पद्‌ ७२ )। अ्रतपएव श्रीसीताजी ने स्वकीया 
विश्रव्ध नवोढा नायिका रूप मे श्रपना मन लगाया । सियो के मन - “प्रेम 
विव सीता पहं आई 1” “अवसि देखियहि देखन जोगू ।'” एवं (“किरि श्राउव 
एहि त्रिरिया काली 1" ( सा० बा० २ २७--२३३ ) इन प्रसंगों के अनुसार 
शगार रस के ्रालंवन होने से “नायिकाः के रूप मे लगे है र भसु का उनके 
मरति दक्षिण नायकः की भाँति मन हे। श्रीलक्ष्मणजी का मन उनके सख्य 
भाव कौ दष्ट से सखिथों के प्रति हास्य रस की रति से लगा है । श्रीतुलसी- 
दाजी का मन इस प्रसंग के भजुसार्‌ दास भाव के अन्तत यह शगार भाव 
की वासना है ( च्नाचार्थं कर भषत्ति सभी रसो के अनुलार होती है ) इससे 


यूप मं अपने सावका लय कराया है; अन्यथा इस प्रसंग मे अपना 
सम्बन्ध न रखते । 


[७२ |] 

पूजि पारवती भले भाय पाय परि कै । 

सजल सुलोचन, सिथिल तनं पुलकित, 
आवे न वचन मन रदो प्रम भरि कै ॥ १॥ 

अतरजामिनि भव-मामिनि सखवामिनि सां हौ 
कदी चाहो वात, मातु, अंत तौ हौं लरिक। 

मूरति कृपाल मंजु माल दै बोलत भई, 
. पूजो मन कामना भावतो बर बरि कै ॥ २॥ 

एम कामतरु पाई, वेलि व्यो वदी बनाई, 
ह्‌ मंग कोषि तोषि पोषि पलि पूलि फरि कै । 

रहागी, कहोगी तथ सची कही अंबा, सिय, 
गहे पार्थ “है! उठाय माथे हाथ धरि के ॥ ३॥ 
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मुदित असीस सुनि, सीस नाइ पुनि-पुनि, 
विदा भई देवी सों जननि डर इरिकै। , 
हरषीं सहेली, मयो भावतो, गावती गीत, 
गवनी मवन तुलसी प्रभु को हियो हरि फे॥४॥ 
्र्थ--श्रीसीताजी ने श्रच्छे भाव से ( षोडशोपचार रीति से ) श्रीपावः 
का पूजन कर उन्हे भणाम किया! ( उस समय ) उनके नेतर परमा ते? 
गये, शरीर पुलकावली से शिथिल हो गया था । कण्ठ गद्गद हो जाने तेकर 
नहीं कह आआताथा श्रौर उनका मन प्रेम से परिपूणं हो रहाथा॥॥ 
( उन्होने कहा-- ) हे शिवजी की प्रिया श्रीपावतीजी | श्राप सारे नात्‌; 
स्वामिनी श्रौर अन्तर्यामिनि ई, फिर भी मै कुं बात कहना चाहती ह (३, 
श्राप क्षमा करे ) क्योकि, हे माता ! आखिर मँ बालिका ही तो । (छ, 
बिना के रहा नहीं गया ) । तव देवीजी की कपाल ` मृति ने सुन्दर ए 
(असाद) देकर कहा-- “हे सीते ! मन चाहा दूलह वरण करके तहरी म॑ 
कामना पूरी होगी ॥ २॥ श्रीराम रूप कस्पच््च को पाकर उनके र्न ५ 
| की र्भाति मली-मौति वदोगी तथा सौँग-( पति- ) सुख से सन्॒षट होगी, | 
| से सन्तान प्राक्च कर उनका पोषण करोगी । इस भ्रकार फेल, एल भर | 
रहोगी, तव कहोगी कि श्रम्बा पार्वती ने सस्य कहा था ।? ( इस पर ) ध 
जी ने चरण-अहण ( प्रणाम ) किया, तव श्रीपावंतीजी ने कहा, ८ 
यह क्या करती हो १ ( भाव यह कि तुम तो हमारी परम करण ९ 
हमारे चरण क्यो छती हो १ श्रच्छा, यदि राप नरनाव्यहीका निव १ 
होल भी वैसा ही वर्ता करती ह, यह विचार कर ) देवी नै । ४ 
के शिर पर हाथ रख कर ८ श्राश्वासन पूेक ) इन्द उटाया ॥ २ ॥ श्र 
जी की आशिष सुनकर श्रीसीताजी ्रानन्दित इई ', इससे (कृतता ५6 । 
इन्दोने बार-बार शिर नवा-नवा कर प्रणाम किया । ( विलम्ब होने # ।, 
| माताके डर से डर कर देवीजी से विदा इ" । भमन चाहा इ्श्ा' ८ । 
॥ दर्षत हद, गोत गाती हई (अपनी स्वामिनी श्रीसीताजी के साथ) ६९९ ॥ 
¢ @ स्वामी शरीरामजी का हदय-हरय कर घर को चली गई" ॥ ४ ॥ ¢ 
विशेष - पूजि पारवती भते भायः ` ` 1- पहले सेद्टी च्रच्छे भरव 
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की पूजा कर रही थीः यथा--“भूजा कीन्हि अधिक श्रनुरागा । निज श्रनुङूष 
सुभग बर मगा ॥” (मा० बा० २२७)--इतने में ही एक सखी ने श्रीरामजी 
का आगमन कहा । अतः, वहां चली गहं थीं । फिर आकर अत्यन्त प्रेमपूव॑क 
चरण-वन्दना कर स्तुति करने लगीं । 

"सजल सुलोचन ` `" इस चरण मेँ करमशः तन, ` वचन श्रौर मन की 
मरमपूणं दला कही गद है। =. 

. भ््र॑तरजामिनिः ` `लरिके-- जो भ्राप स्वयं हदय के भाव जानती है श्नौर 
जगत्‌ के उत्पादक शिवजी की खी हे । अतः, जगन्माता हैँ तो सुश्चपर वात्सल्य 
है ही, फिर स्वामिनि है। अनतः, सुकन आश्रित का रक्षण-पोषण भी श्रपने च्रधि- 
कारानुलार स्वतः करेगी ही । फिर भी जो मै अपने प्रयोजन की बात कहना 
चाहती हँ, परह मेरा लड्कपन ही है; बालकों की बात को प्रायः लोग श्मनुचित 
नहीं मानते । वसे ही श्राप मी क्षमा करं । 

“सूरति कृपाल संजुमाल दै ˆ“; यथा--“बिनय प्रेम बस भं भवानी । 
लसी माल मूरति सुसुकानी ॥ सादर सिय प्रसाद सिर धरेड । बोली गौरि हरष 
हिय भरे ॥ सुनु सिय सत्य अखीख हमारी । पूजिहि मन कामना तुश्हारी ॥* 
( मा० वा० २३५ ) । श्रचा सूत्ति से पुष्प गिराना देवता का प्रसाद देना माना 
जाता है, देवी ने माला खसका ( गिरा ) दिया, उसे ही प्रसाद मानकर श्री- 
जानकोजीने शिरोधायं किया । देवी का हृदय हषं से भर गया, इससे अरचारूप 
की मयादा चोदक अव बोलने भी लगीं । 

रास कामतर्‌ पाई“ रहौगी देवी ने भावतो वर बरिङै' कंहा, कयो - 
कि श्रीजानकीजी ने मनोरथ स्पष्ट नहीं कहा था; यथा--“देवि पूजि पद्‌ कमल 
ए्हारे । सुर नर सुनि सव हों सखारे ॥ मोर मनोरथ जान नीके । बसहु 
दा उर घुर सब ही के ॥ (मा० बा० २३५) श्र्थात्‌ सुर कास, चर अधं ओर 
खनि मोक्ष चाहते एवं आ्रापतते पाते ह । अवशिष्ट धम॑फल ही सुश्च मिले, यदि 
भरा मन-चाहा वर भिले, तभी श्रव मेरा धमं रहता डे । देवी ने इसी की सिद्धि 
५ परन्तु इतना ही कहने स श्रीजानकीजी तो सम लेती, पर सखि कैसे 
नानत कि इन्होने कैसी कामना की थी । तथा ्वंतरजामिनीः पद का चरि- 

थ कर इनके भावते वर को स्पष्ट करती ईह--^राम कामतङ' ` * । भाव यह कि 
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मेने जान लिया हे, वहो सिद्धि दे रही हँ । यह रामजी कलय, 
लता, मांग सुख प्राक्च होना इनका उनके धरित हो एूलना एवं फैल 
सन्तान-पोषण सुख पाना फलना है श्रौर “योः 
“रूपक! से पुष्ट पूर्णोपमा अलंकारः हे । 

(ई यह अभ्यय हे, इसके अर्थ--( 9 ) एक मारचय -सूचक शब्द, (२) 
प्क निषेध या अ्रसम्मति-पुचक शब्द्‌, ये होते है - ( हि० श० सा०) क| 
दसरा श्रथ अहण किया गया है । 

जननि डर डरिकै + यथा-““भएुड ब्रिलंब सातु-भय मानी॥ 
( मा० बा० २३३ ) । । 

"हरषीं सहेली ˆ“? यथा--““येहि भौत गौरि श्रसीस सुनि धिय पष, 
हिय हरषीं ग्रली । तुलसी भवानिहि पूजि पुनि-ुनि दित मन मंदिर चही॥ 
( सा० बा० २३५ ) ] | 

'गवनी भवन तुलसी-प्र्ु को हियो हरि को ।'-- इसका श्रनि 
(तुलसीस दियो हरि कै" है । श्रथ मं भेद नहीं हे । परन्तु उपर के चरर 
परनुसार दस नये पाठ मँ मात्रां कम होती ह । (तुलसी-पर्ु' इसमे भि 
शरलङ्कार' हे । यहाँ प्रकरण से प्रु के हृद्थ-हरश मँ सखियाँ प्रधानी च 
पड़ती हे; परन्तु सखिथों ने अपनी स्वामिनि श्रीसीताजी @ दवारा ही उनका व | 
कराकर प्रु-हदय-हरण किया है; यथा--“चलीं राखि उर स्यामल मूरि। | 
( मा० बा० २३४ ); श्रीजानकीजी को देखने पर प्रञयु उन पुर इस प्रकार ष 
है कि सायंकाल की संध्या करने में उन्हीं पर चित्त था, प्रातःकाल हेते / 
लचमणजी से पू रहे थे । जव उन्होने श्रभिप्राय-सिद्धि परक वचन क, | 
भरापने प्रसन्न हो स्नान क्रिया हे, इत्यादि श्रीरशमचरितमानल के स्प कां“ 
भीजानकीजी ने ही अपनी सोभा से प्रथु का हृदय-हरण क्रिया है । | 


व | 
रामूमि-परसंग | 
( «< | 


रंगभूमि अये दसरथ के किसोर हे । 
पेखनों सो पेखन चले ह पुर-नर-नारिः 


सीता । 


= ना त्था 
वाचक हं। इस प्रकार 
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वारे-वृे, अंध-पंगु करत निहोर हे ॥ १॥ 
नील-पीत-नीरज, कनक-मरकत, घंन- 
दामिनि ~ बरन ततु, रूप. के निचोर हे । 
सहज सलोने, राम-लखन ललित नास, 
जेसे सुने तैसेई कुंबर सिर मौर ह ।॥ २॥ 
चरन सरोज, चारु जंघा जानु उरू कटि, 
कथर विसाल, बाह बड़े बरजोर हें। 
नीके के निषंग कसे, कर कमलनि लस, 
वान.विसिषासन मनोहर कठोर दँ ॥ ३॥ 
काननि कनकफूल, उपवीत अनुद्रूलः 
पियरे दुद्रुल बिलसत अघन छोर हे। 
राजिव नयन, विधु-वदन, टेपारे सिर, 
नख-खिख च्रंगनि ठगोरी ठोर-टोर्‌ ह ॥ ४॥ 
सभा - सरवर लोक - कोकनद - कोक गन्‌, 
भरमुदित मन देखि दिनमनि भोर दे। 
अवुध श्रसैल्े मन मेले महिपाल भये, 
कुक उलूक कषु युद चकोर हं ॥ ५॥ 
भाई सों कहत वात, कौसिकहि सछुचात, 
बोल धनधघोर-से बोलत थोस्थोर दहं । 
सनसुख सवदि, विलोकत सबहि नीके, 
छपा सों हेरत हंसि तुलसी की ओर हँ ॥ ६॥ 
शब्दाथ-- पेखानो=तमाशा, कौतुक । असले = ८ ) रीति-नीति के विरुढध, 
भ इ बल्ले, कुमागीं । (२) शली के विरुद्ध, श्रनुचित ।-हि० श० सा०। 
ध व महाराज के राज किशोर ८ पुत्र ) रगभूमि मे राये है" 
& स .प्रीजनकपुर्‌ के खी सुर नाटक रादि तमाशा-सरीखा देखने चले 
२ ( १९ अन्धे पुरे (भी साथ ले चलने के लिये) निहोरा (प्रार्थना) 
९ क दोनों राजकमारों की बात सुनने के किये लालायित षै, ) 
भाई नीक्े-पीरे कमल, सोना-मरकत मणि अर मेध.बिजली क. 
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से वणं वाले शरीरो म ये रूप के सारस्वरूप ही है। ये सभा ॥ 
सुन्दर ई, इनॐ श्रीरामजी शौर श्रीलक््मणजी ये मनोहर नाम है ये | 
(= ^ रं 
गथेथे, वैसे ही राजङ्मारो मे शिरमौर ह ॥ २॥ इनके चरण कमल्‌ $ 
समान ई, जवा ( ठेहुन का नीचा भाग ), उेहुन, उर ( ठेहुन का उपरी भाग ) 
ञ्रोर कमर खुन्दर है तथा कम्धे विशाल ( उन्नत ) भौर धाह बद ववर 
ह, ये भलती-मोंति तकशा कसे हुए हे ओर इनके कमलवत्‌ हाथों मे मने 
पुवं कठोर बाण श्रौर धनुष शोभायमान हो रहे हे ॥ ३ ॥ इनके का 
धतूरे के दरूल के श्राकार के सोने के कुण्डल, गलो में श्रनुकूल ८ क्ष्नयोदित) 
यज्ञोपवीत तथा दारीरो मं पीताम्बर सुशोभित दँ, जिनके अच्छे प्र 
( किनारे ) है । इनके लाल कमल के समान नेत्र है, चग्ढ्मा के समान ए । 
है शरौर इनफे शिरो पर ऊँची दीवार की टोपियों के जुङ्कट है तथा इतके | 
से लेकर शिखा तक समी अङ्गो मे स्थान-स्थान पर उगौरी ( उगने की श्ण 
मोहकता हँ ॥ ४ ॥ वह रासभः धेष्ठ सरोवर के समान श्रौर वह कैफ | 
त्रित लोग कमल एवं चकवे-चकवी के समान है, वे सब श्रीरामजी को पर 
काल के सूर्यं ॐ समान देख कर मन मेँ आनन्दित हे, तथा मुखै, पाग ¶॥ 
मन के मलिन राजानो मेँ च॒तो उष. ौर ङ ई एवं चकोर $ पा 
हो रहे हे ॥ ५ ॥ श्रीरामजी अपने भाई श्रीलच्मणजी से वाते कर रहे 8१ 
श्रीविश्वामित्रजी. को सछ्ुचाते है, इससे थोडा-थोड़ा एवं धीमे स्वर म । | 
है, तव भी उनके बोल मेघ की गर्जन के समान ( गम्भीर ) है । ग | 
सभी के सम्मुख ही ह शओरौर खभी की श्रोर अच्छी हीष््टिसे दे श ८ | 
तथापि त॒लसीदास की शरोर कृपा करके हस कर देख रहे हँ ॥ ६ ॥ ५१ 
विजेष--“र्ग भूमि पाये. पेवनो सोः ५ यथा--“रंगभू।म त । 
दो भाई । असि सुधि सव घुरवासिन्ड पाई ॥ चरे सकल गृह काज विषा | 
बाल वान जरठ नर-नारी 02 ( मा० वा० २३९ ); तथा -- नत , | 
परमदा भ्रसुदित मन, भेम षुलकि तनु मन मदन मंज्ञल पेखन ॥'' (पद ५५५ 


“वारे वृदे ˆ“ ये भीड़ मे चल नहीं पा रहे है, किन्तु लालसा हि इते 
से निहोरा करते हँ कि हे भी लिवा ले चलो 1 


“नील पीत नीरज ` ""- नील कमल, मरकत मणि श्रौर मेघ ॐ ध 
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श्याम बणं॒॑प्रीरामजी भ्रौर पीत कमल, सोना श्रौर विजल्ी के समान गौर वरणं 
श्रीलचमणजी हँ, रूप के सार तच ह । (सहज सलोने" ˆ ""; यथा--“राज 
डबर दोड सहज सजलोने । इन्ह ते लि दुति मरकत सोने ॥? ( मा० अ्र० 
११५ ); श्र्थात्‌ पहनने ओदने से नहीं; यों ही सुन्दर ई । 

(जसे सुने ` ”; यथा--““एक कहह नृपसुत तेह श्राली । सुने जे सुनि 
संग श्राये काली ॥ जिन्ह निज रूप मोहनी डारी । कीन्ह स्वबस नगर नर 
नारी ॥ बरनत छबि जर्हे-तहं सब लोगू ॥'° ( मा० बा० २२८ ) | 

वाहु वड़े बरजौरं है ये लोग सुबाहु रादि का बध सुन चुके है। 
(मनोहर कठोर ई"-बाण शौर धनुष देखने मँ मनोहर श्चगार स्वरूप ई, परन्तु 
कायं क्षमतामें कठोर हँ । 

(कराननि कनक फलः `”; यथा--“कानन्हि कनकपरूल छवि देहं । 
चितवत चितिं चोरि जनु लेहीं ॥” (मा० वा० २१२८); कनक धतूरेको मी 
कहते है, धतूरे के पल के आ्राकार क डल ई, इनमें ( इनकी छवि में ) धतृरे 
कोसी नशा भी होती है, इससे दशको के चित्त ही धुरा छेते है, इसी आगे 
“गौरी ठौर-डोर है" ठेखा कहा गया हे । 

(पियरे दुकूल ~” यथा--^पियर उपरना कोला सोती । दुह रौ वरन्डि 
लगे मनि मोती ॥' ( मा० बा० ३२६ ); श्रा छोर' इसका तास्पय यह कि 
उसके छोरी ( किनारों ) मे मशि-सुक्ताश्न की कालरं लगी इ है । 

देषारे सिर - पद ७१ के प्सीसनि टेपारे' इसका विशेष देखिये, वहो 
पुष्पवारिका के प्रसंग का वर्णन है । य्ह रंगभूमिमे पीतरंग की ञुढुटाकार 
चौतनी टोपी है; यथा - “पीत चौतनी सिरम्हि सुहाई । ऊसुम कली बिच.बीच 
वनाद ॥'* ( मा० बा० २४२ ); राजिव नयन विधु बदन); यथा-““सरदचंद्‌ 
निदेक सुख नीके । नीरज नयन भावते जीके ॥* ( मा० बा० २४२ )। 

'नख-सिख सअंगनिः * ˆ; यथा - “जंय-अ्ंग पर वारिश्रहि, कोरि-कोटि 
सतकाम ॥ कहहं सखी श्रस् को तनुधारी । जो न मोह यह रूप निहारी ॥ 
(मा० बा २२० ); “सकल श्ंग मन मोहन जोहन लायक ॥ राम-लखन 
धेवि देखि मगन भए पुरजन । उर आर्द्‌ जल लोचन प्रेम पुलक तन ॥" 

भगल ३३-३४ ) । “द्रत हृदय हरत नहि फेरत चारु विलोचन 
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कोने । तुलसी प्रज किध प्रु के प्रेम पदे प्रगट कपट बिनु योने ॥ (७० 
सभा सरवर लोक "अबुध असेले"'" || 


--अडथ उल भरर षु” 
ओर मनमेले चकोर ई; सूखं उल्क की भाति चिप रहे, मामी के ५ 
# 


स्याही छा गई, जैसे ऊदै' भोर मेँ संषुटित हो जाती है तो उपर कालाप ् 
४ ^ रँ [+ (~. २ 
जाता है। मन-मेले चकोर की भति द्शटि मूँद लिये हे। 
यहौँ रूपक से पुष्ट उक्तविषयावस्तूसमरेत्ता-रलङ्कार है । 


भाई सों कहत बात” - जैसे मेध धीमी मधुर ध्वनि से भी गर्जा तौ 
तो उसमे गाभ्मीयं गुण रहता है, इससे उसकी ध्वनि सब को प्रिय प) 
सुनाई देती हे । वैसे श्रीरामजी की प्रिय, मधुर श्रौर गस्मीर वाणी सक्र फु 
पड़ती हे; यथा -““हुन्दुभिस्वरकस्येन गस्भीरेणानुनादिना । स्वरेण महता ए 
जीमूत इव नादयन्‌ 1?" ( वाद्मी २।२।२); श्र्थात्‌ भेरी के समानप्री। 
ध्वनित होने वाले श्रौर श्रथंयुक्त अपने वचन से मेघ के समान समा मण्डल 
प्रतिध्वनित करते हुए राजा दशरथ बोले । श्रीरासजी की वाणी मे गाव 
के लाथ माधुर्यं भी श्रव्ययिक है; यथा-“राम देखावरहिं श्रनुजहिं रचना । र 
खु मुर मनोहर बचना 1” “कहि वाते दृह मधुर सहाई ।” ( /५॥ 
२२४ ); ५सुख पादह कान सुने तिर्या, कल श्रापुस मँ कषु पै कहि | 
(क० ०२३); तथा--श्र्ु क्चनाषटूत सुनि न श्रघाऊ। तबु कि | 
मन अति हषा ॥ सो सुख जानद मन अरु काना । नहिं रसना पहि | 
बखाना ॥° ( मा० उ० ८७ ) । । 


बोल घनघोर से" इसमे शणोपमा अलङ्कारः हे । | 


५ 
सनयुख सवि, विलोकत सबदि नीके"; यथा-न समूह ९ 
बैठे, सनञुख सव की ओर । सरद इदु तन चितवत, मानँ निकः + । 
( मा० अर० १२ ); ^निन-निज रुख रामहि सव देखा । कोड न जान & | 
मरम ॒बिसेखा ॥` ( मा० बा० २७३ )। सबको नीकीद्श्टिषेदही देवे \ 
यथा-- “अखिल बिस्व यह मोर उयाय। । सव पर मोटि बराबर द्या | 
( मा० उ० ८& )। | 

शकपा सों हरत हं सि---^; यथा- ८४ 


{८ 

£ ॥ ई 

हृदय अनुग्रह इहु कासा (1 
किरन मनोहर हासा ॥ 2 ( मा० बा० १ 5 


&७ ) ; “जिय की जरनि हत ` | 
| 
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देशत ॥" (मा ०२३८); श्रथांत तुलसीदा्जी पर कृपा है, इससे हल 
कर इसी ओर देखते है, इस प्रकार इसके हृद्य की ताप दूर करते है । 
उस समय श्रीगोस्वामीजी नहीं थे, परन्तु उस समय के लोगों के साथ अपना 
सम्बन्ध कदलाने मे यँ "भाविक अलङ्कारः हे । 
[ ७४ | 
एई रामःलखन जे सुनि संग आये हं । 
चोतनी-चोलना का, सखि ! सोहै अगे-पीलेः 
अहु अे-घे आघ माय मये ह ॥ १॥ 
सोविरे गोरे सरीर, महाबाहु, महावीर, 
कटि तून तीर धरे, धनुष सुहाये हैँ । 
देखत कोमल, कल, अतुल विपुल बल, 
कोसिक कोदंड-कला कलित सखये ह ॥२॥ 
इन्हीं ताडका मारी, गौतम की तिय तारी, 
भारीभारी भूरि मट रन विचलये है । 
रेषि-मख रखवारे, दसरथ के दुलारे, 
रगभूमि परुधारेः जनक बुलाये हे॥ ३॥ 
इन्दके विमल गुन गनत पुलकित तन, 
सतानंद-कोसिक नरेसहि सुनाये है । 
भ्रमु पद्‌ मन दिये, सो समाज चित किये, 
इलसिहलसि दिये तलसिह गये ह ॥ ४॥ 
शनदाथे - चोलना-कुरता । काछेपहने । 

, अथं ( षुरनारियौँ परस्पर कहती हे-- ) हे सखी ! जो मुनि विश्वामिन्न- 
नीके साथ श्राय है, वे श्रीरामजी नौर श्रीलचमणजी ये ही ह । ये चौकोसियाः 
रपौ के रूप के सुदुट श्नौर रता ( एवं अंगरखा ) पहने आगे-पीडे चलते इष 
4३ शोभायमान = दोहे हे । ये सुन्दर हू से सुन्दर-सुन्दर है रौर मूत्तिमान्‌ 
भच्छे भाव को भी भने ( प्रिय लगने ) वाले हे ॥ 3 ॥ ये दोनों सौरे रौर 
गोरे शरीर वाले ह । महान्‌ ( ्ाजानु लभ्बी एवं बलशाली ) बाहु वाले तथा 
महान्‌ वीर हें । कमर मे बाणो से पणं तकंश श्रौर शोभायमान धनुषः धारण 


र 


~ 
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कयि हुए हें । ये देखने में तो बड़े कोमल शौर सुन्दर दै तथापि बहत ल 
शालियों मे अतुलनीय ईँ; इन्दं श्रीविश्वामित्रजी ने सुन्दर ढंग की व 1 
कला ८ धनुर्विद्या ) लिखादई है ॥ २॥ इन्हीं ने ताडका मारी हे नौर ्रीगौता 
खनि की द्धी च्रहल्या तारी है तथा (युनि-सख-रक्षा करने में) इन्दोनि ही मा 
भारी बहुत से योद्धाश्रोंको युद्धम पराजित क्िियाहे, सुनि की य्न 
करनेवाले ये ही हँ । ये चक्रवत्तीं श्रीदशरथं महाराज के राजहुलारे दै, श्रीक 
महाराज फे बुलाने से यहो रंगशूमि न पधारे ह ॥ ३ ॥ श्रीशतानन्दजी धरौ 
श्रीविश्वामिन्रजी ने शरीर से पुलकित होकर इनके निमेल गुणो का वशंन षो 
इष श्री जनक सहाराज को सुनाया है । इस ठलसखीदास ने भी प्रथु श्रीरप 
के चरणौ मे सन लगा शौर उस समाज पर चित्त द्वारा ध्यान किये इए हद 


[3 


से हुलस-इलस कर इनका गान किया हे ॥ ४ ॥ 


विशेष--सोबरे गोरे सरीर ` "सौरे ्रीरामजी आगे श्र गर 
लक्ष्मणएजी पीछे है । दोनों ही (लहाबाहू महाबीर" ई; यथा-““य किंसोर कत 
वाहुबल मेर मेलि गुन तानिह । श्रवसि राम राजीव बिलोचन सथ सग 


भानि ॥'? ( पद्‌ ८० ), श्रागे तीलरे चरण मँ भी भारी वीरता कहा गद ह। 


श्रेत कोमल कल“? प्रायः कोसल शरीर वाले सुन्दर लोग वष 
नहीं होते; परन्तु ये तो बलचानों सँ अद्वितीय है; यथा --““कुनदेन्दीवरपुा 
वतिबलौ' ` 2 ( मा० कि० मं० श्लोक ) । | 

“कौ सिक कोद ड-कला" ` -?- पद्‌ ५२ के "बिद्या विप्र पद ६१ # | 
देखिये । धनुवि्या देना, यथा - ““द्दास्यज्ञाणि सवशः ॥ २ ॥” से र 
खनेस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । उपतस्थुमंहाहाणि सर्वाण्यल्लानि स 
८ वास्मी° १।२७।२-२० ); अथात्‌ खनि ने कहा कि मँ अद्य को देता £ | 
( ख॒नि ने अखं के नाम कदे, ओर फिर ) बुद्धिमान विश्वामित्रनी ४ 
ही वे सवर अ श्रीरामजी के पास आ गये; अर्थात्‌ श्रीरामजी ने उन्डं सा ५ 
एवं वे विद्याएं आकर च्चपने परम निधि में प्राक्च हो गह" । पुनः अगे ध ॥ ` 
१।२८ मं खनि ने इन अखनो का संहार ( चलाये अचो का लौटना ५५. 
ल्ञाया है । यही “कोदंड कलाः का सिखाना कदा गया डे, इसे कोदण्ड | 
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कला भी सिखाया होगा; यह जानकर प्रसन्न होगी कि ये पिनाकं कोदण्ड भी 
तोड़ डालगे । 
इन्ददीं ताडका मारी` ` "एक ही तीर मेँ ताडका-वध से इनका वल 
श्नौर अरहव्योद्धार से रभाव का ज्ञान तथा यक्ञ-रक्षण मं योद्धाश्चों का वघ सुन 
कर्‌ दनकी युद्ध-निषुणता कही गह हे । 
इन्दके विमल गुन ` "शुद्ध रीति से चुल-रित इन्दोने ताडका बध, 
खनि वथ उद्धार एवं रात्तस-वध ्रादि क्रि हैँ । इससे बड़े-बड़े सत्यवादी महषिं 
दनकी सराहना करते हुए पुलकित दो जते हँ ओर ब्राश्चय॑ चरित जान कर 
ञानी जनकजी को इन महर्षयो ने कह सुनाये है । कौशिकजी का इनके गुणों 
का वणन करना पद्‌ &६-६७ में लिखा गया । श्रीशतानन्दजी ने उनका समर्थन 
किया एवं फिर एकान्त मेँ श्रीजनकजी से कहा हे, यह यद्छ के प्रमाण से सिद्ध 
है। प्रत्यक्षतो श्रीश तानन्दजी ने इस स्थल पर विश्वामित्र प्रभाव की 
विशाल कथा कही है- प्रद ७० में वह कथा लिखी गई हे । 
भ्रु पद्‌ सन दिये ` "उस समान सें प्रज श्रीरामजी का प्रञ्ुस्व 
शरीजनक ओर कोरिकजी के संवाद्‌ से बहुत जाना गथा | इससे मरन्थकार ने 
उन्हे हदय से इुलस-हुलस कर गान छया हे ओर मरु के चरणो मं इनका मन 
भी प्रीतिपूव॑क लगा हे । वही कृतज्ञता के खूप में श्रापने य्ह कहा ह । 
राग कान्हरा 
[ ७५ ] 
सीय स्वयंवर, माई ! दोउ भाई आए देखन । 
उनत चलीं भमद्‌। प्रमुदित मन, ६ 
श ्ेम पुलकरि तन मनँ मदन मंजुल पेखन ॥१॥। 
. निरखि मनोहरताई खख पाई कैः एक-एक सों, 
-मूरि भाग हम, धन्य, अआालि ! ए दिन, ए खन ।" 
लसी सहज सनेह सुरंग सव, 
‡ खो समाज चित्त-चित्रसार लागी लेखन ॥२॥ 
"ह माई ! ( देखिये-- ) दोनों माई शरीराम-लदचमण ्रीसीताजी का 
खबर देखने आये है यह सुनकर शिरया मन में ्रानन्दित हो शरोर भेम से 





१. 
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शरीर म पुलकित होकर ( देखने ) चली मानों मनोहर कामदेव को दो 
लिये जा रहीहों॥ 9 ॥ इनकी सुन्द्रता देख सुख पाकर एक-एक ते ऋ ) 
है-- हे आाल्ली ! हम सव वदी भाग्यशालिनी हे । राज का यहं दिन श्र) 
क्षण धन्य हें ।' श्रीतलसीदासजी कहते है कि इस प्रकार वे सव श्रपन स 
भाविक स्नेह रूपी सुन्दर रंग से अ्रपने चित्त रूपी चित्रशाला मेँ उष समानश 
चित्र लिखने लगीं ॥ २ ॥ 

विश्ेष--“सीय स्वयंवर `"; यथा-- “सीय स्वयंवर देखिय जाई ।§ 
काहि धों देद्‌ बडा ॥ ( मा० बा० २३६ ); (्वुनत चलीं प्रमदा"; यथा 
“नख-सिख भंगनि ठगौरी `" (पद्‌ ७३) एवं ““पैखनो सो पेन चरे 
( पद ७३ )--इनके विश्षेष देखिये । । 

मन समदनः ` ""-- यदयं "दोउ भाई' मानों (मदन-मंज्लः है, श्रत: ३ ' 
विषथावस्तूतप्क्चा अलङ्कार है । 

भूरि भाग हम”; यथा--^एक कहे, कलु होड, सुफल भये " 
लोके भरि नयनः `" ( पद्‌ ६८ )- इसका विदोष देखिये । तथा - “एक क 
हम बहुत न जानि । श्रापुहि परम धन्य करि मानहिं ॥ ते पुनि पुन्य धुन 
ङेखे । जे देखि देखिहदहिं जिन्ह देखे ॥' ( मा० ० ११६ )। 

(सहज सनेह सरंग ` "2; चथा-- “परम प्रेममय श्दु मसि कीन्दी। 
चित्त भीती लिखि लीन्दीं ॥' ( मा० बा० २३४ ) । स्वाभाविक रनेह अ 
हे, उका रंग लाल कहा जाता हे, उसी से चित्त रूप इवेत दीवार | 
ल्िखती ह । साच्िक ्रहंकार चित्त ड, इसका श्वेत रंग होता हे । रवेत ८, 
पर लाल रग का चित्र ्नच्छा श्रता डे । 

अलङ्कार रूपक ( सहज सखनेह सुरंग. ` ` इस चरण में ) । 

राग गौरी 
[ ७& } 
राम-लखन जब दृष्टि परे, री ! ॥ 
अवलोकत सव लोग जनकपुर मानो विधि विविध विदेह करे, री ॥ 
नष जज्ञ कमनीय. अवनि-तल कौतुक ही भए श्रई खरे, रौ ॥ | 
छवि सुस्सभा नहं मनसिज के कलित कलपतर रूप फर, प॥८ 
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सकल काम बरषत मुख निरखत, करषत चित हित हरष भरे, री । 

तुलसी सवै सराहत भूपहि भले पैत पासे सुढर ठरे, री ॥३॥ 
अर्थ री सलां { जव से श्रीराम-लचमणजी टष्टिगोचर इए है, तव से 
प्रीजनकपुर के सव लोग इन्दं देसे देखते दै, मानों ब्रह्माजी ने मो ति-भाँति 
( अनेक / विदेह बना दिये हे ( ; अर्थात्‌ देहाध्यास-रदित सब यकटक देख 
। रहे हें)॥9॥ इस समय धजुष-यज्ञ के श्रस्यन्त सुन्द्र भूमितल में ऋीड़ा- 
पूवक ही दोनों भाई आकर खड़े हो गये हैः मानों विमयी देवसभा में काम- 
देव के मनोहर ( दो ) कस्पचरक्ष रूप रूपी फल फले इए है ॥ २ ॥ इनके 
खख, देखते ही ( दशंकों ऊ लिये ) सारौ कामनाश्रों की दृष्टि कते है श्रौर 
चिन्त को श्राकपिंत कर उस स्नेह शरोर श्रानंद भर देते है । श्रीतुलसीदासजी 


के श्रनुद्रूल पासे श्रा पड़े हँ ( भाव यह छि पण करने से ही श्रचानक इन राज- 
कुमारो के ्राने का संयोग हो गया, यह अद्धुत लाभ हुश्चा )॥३॥ 

विशेष--“मानों विधि---- ब्रह्मा की स्ट गुण-अवगुण मिश्रित ही 
होती है । श्रीविदेह उससे निदिक् है, भराङ्ृत.विकार रूपी दोषों से रहित हैँ । ` 
इन्दं देख कर मानो स्पर्धा से ब्रह्मा ने विविध ( भिन्न-भिन्न आङ्कति के श्ननेक ) 
विदेह बना दिये कि क्या एक आप ही विदेह है, देखो, हमने बहुत-से विदेह 
बना व्यि हे । तथा-^प्रिय पाने जानि नर-नारिन्ह नयननि अयन दये । 
लसीदास प्रु देखि लोग सव जनक समान भये ॥'” ( पद्‌ ६३ )- इसका 
विरेष भी देखिये । 

सवलोकत सव लोग यथा-“जव ते राम-लखन चितषए्‌, री । रहै 
एकेटक नर.नारि जनकपुर लागत पलक कलप बितए्‌, री ॥ ( पद ७८) । 

“धनुष यज्ञः - छवि सुरसभा 2 - यहः धनुषयक् की सुन्दर भूमि 
धेविमयी देवसभा हे, श्रीराम-लच्मणजी कामदेव के दो कल्पङ्क्ष है श्नौर 
नके रूप उस कुस्पच्क्ष के फल है । इस प्रकार यहौँ उक्तविषयावस्तूप्रक्षा 
अलङ्कार" हे । 


$ पेषयज्ञ की भूमि इविमयी दै, इसी से ठति सुरसमा रूप कही गई 
॥ पथा“ धचुमख-हित भूमि बनाई ॥, से “चितवत चकित धनुष-मख. 
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१ 
1 ( मा० बा० १ ) तक । इख रचना की परशं धीव 
मित्रनीनेकीडेजो दाकर दूसरे ब्रह्मा हें । श्रीराम-लचमणजी का 
से कटीं अधिक सुन्द्र ठं, इससे कामदेव के कल्पदृक्त कहे गये ह | हप ह 


[1 
3 


फल से युक्तं कल्पतरु हं, इ नकी छया मं कामना की पृत्ति ध्रागे कहते ‡_ 

सकल काम वरपतः ` "7 श्रीरास-लचमक्त ठो कल्पृक्ष है, कक 
छाया म जाने पर कामनाध्नों की पूत्तिकरता है। ये सुल दशको षि 
उनकी सारी कामनाश्नों की वर्षां कर देते हे; यथा-- “लाभ श्रवधि सुख 
न दूजी । तुम्हरे द्रस श्रास सब पूजी? ( मा० बा० ५०६ }--यह मद्वां 
ने श्रीरामजी से कहा हे । तथा--""तुलसिदास कब भोति सकल सुष ओ 
चाहसि मन मेरो । तौ भज्ञ राम काम सब पूरन करै कृपानिधि तेरो ॥" (# 
१६२ ) । पद्‌ ७३ 'नख-सिख श्रंगनि-' इसका विशेष भी देखिये । तथा- , 
“बीर महा श्रवराधिये, साधे क्तिचि होय । सकल काम पूरन करे जानै ष 
कोय ॥'› ( वि० १०८ ) । "करत चितः--च्र० ४० देखिये । तथा-“द 
कान्ताननं राममतीवग्रियदशंनम्‌ । रूपौदार्यगुरौः पुंसां दष्िचित्तापहारिणम्‌। 
( वाटमी ० २।३।२८-२९ ); अर्थात्‌ चन्द्रमा के समान सुन्दर सुख वारे 
दशेन श्रीरामजी.को, जो अपने खुन्द्र रूप से पुरूषों की श्राखो तथा उदू 
श्रादि गुणों से चित्त का हरण करने वाल्ञे हँ । "हित हरष भरे, रीदशा" 
हषं एवं गुणो से स्नेह भर देते है । 

“तुलसी सवै सराहत“?; यथा-^मूमिदेव, नरदेव, सचिव पत 
कहत, दमि सुरतरु सिव धनु भो 1” ( पद्‌ ६६ ); तथा - “तुलसी सा ) 
भाग कोसिक जनक जू के बिधि के सुढर होत सुढर सुदाय के ५ ( पद्‌ ६५ 1 


£ | 


इन दोनों पदों क विशेष देखिये । । 
| , [ ५७ ] 
|| „, ने, सखि, चित्त लाइ चितौ, री । ॐ ॥ 
| ॥ , राजछुवर-मूरति रचिवे की रुचि-सुचि विरंचि श्रम कियो है कितो, री॥ । 
हग = दरः = 
॥॥ ¦ ख हि ररा अवलोक्‌, कल्यो न परत सुख होत जितौ, ५ | 
| | सौवररूपुभा भरिवे कद नयन-कमलकल-कलस रितो, र॥१ 
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» मेरे जान इन्ददिं बोकिवे कारन चतुर जनक ठयो ठाद इतो री | 

लसी भर॒ मंज संमु-धलु, भूरिभाग सय-मातु पितो, री ॥३॥ 

भरथं--अरी सुखि ! थोडा चित्त लगाकरं देख तो, इन राजकुमारों की 

मत्त रचने कौ पवित्र रचि करके बह्माजी ने कितना परिश्रम किया है? ॥१॥ 

भ्री { इनको सुन्दरता नख से शिखा तक देखने पर जितना सुख होता हे, बह 
कहा नहीं जाता । अरी { इस सोँवले रूप रूप अत भरने के लिये तू पने 

नेत्रकमल रूपी सुन्दर कलशो को खाली कर ॥२॥ मेरी सममू में तो इन्दे 
बुलाने के लिये ही चतुर राजा जनकजी ने इतना ठउटबाट उाना (रचा ) हे । 
शरीहलसीदासजी कहते ह कि ( वह कहती दै) प्रस श्रीरामजी श्रीशिवजी का 

धनुष भी तोडगे । रतः, श्री सीताजी ऊे माता-पिता बड़े भाग्यशाली हैं ॥२॥ 

, विशेष--“रुचि खचि" जिसके द्वारा सारे संसार को महान्‌ सुख मिल 
रहा है, उस रुचि मेँ बरह्मा का स्वाथःरहित परमार्थं ह, इससे उसकी रुचि चि 
कही गहं है । 
कल्यो न परत खख. ` *‡ यथा--^सो सुख जानइ मन अर्‌ काना । 
नहि रसना पहं जाइ वखाना ॥ (मा० उ० ८७); “सुलु सिवा सो सुख 
वचन मन ते भिच्च जान जो पादे ॥'' (मा० श्र० ४); वैसा ही य्ह का सुख 
भी भ्रत्यधिक एवं अव्य ह । 
५. नयन कमल कल“ नेत्रं को अन्यत्र से हराना उन्हे खाली करना 
€; अरात्‌ अन्यत्र का देखना छोड़कर केवल इन्हीं को देख; यथा-“भूपति 
भोर इ भर्‌, बीच सुनि राउ, देखिबे को दा दैलो देखिवो विहा कै | 
(पद प४ )॥ 

-सवररूप-सुधाः श्रौर (नतन.-कमलकल-कलसः इनमे “रूपकं अलङ्कार" हे । 
भ त इन्दहिं बोलिवे कारन “~ श्रीजनकनी कानी है, साथ ही 
म भी चतुर हें । धनुर्भग का यह सब उट इन्दोने इसी लिये ठाना हेः 
५ ४ अयोनिजा ( अमरा ) बालिका उन्हे प्राक्च इई अर 
ई धष का संचालन भी वाय हाथ से कर दिया, तब इन्होनि श्रपनी 
॥ । यह पतीक्ञा की हैक इस श्रप्राङ्त शक्ति का को शक्तिमान 

या, बह इस पण पर श्रवश्य प्रक्ट हो जायगा । क्योकि इस 


| 
| 
| 
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अयोनिजा कन्या के योग्य ही इसका वर भी अवश्य सष्टिमें होगा रगे षद्‌ - 
७६ क "तेहि चतुर बिधाता' इसका विशेष देखिये । ध 
रु मजिदैः `" - इलके अलौकिक रूप एवं तेन्रताप से इनमे भुता 
मी हे; यथा--“कोड करटः तेज-प्रताप खनः “*"छुं्रत सरासन सले“ 
( पद ६८ }--इसका विशेष देखिये । इन्दे जामातृ खूप मं पाकर श्रीसीतानी ` 
ढक माता-पिता बडे भाग्यशाली होगे; यथा--“सबहि भोति मोहिं दीन्दि बदा । 
निज जन जानि लीन्ह पनाई ।। दोहं सहसदस सारद सेखा । करहि कलप 
कोटिक भरि ञेखा ॥ मोर भाग्य राउरि गुनगाथा । कहि न सिराहिं सुनहु 
रघुनाथा ॥'" (माण्वा०३४ १); यह श्रीनकजौ ने स्वयं श्रीरामजी से कहा है। 
राग सारंग 
[ ७८ | 
जव ते राम-लखन चितये, री । 
रहे एकटक नरनारि जनकपुर, लागत पलक कलप चितये, री ॥॥ 
्ेम-विबस समगत मेख सो, देखत ही रहिये नित येः री। 
कै ये सदा बसहु इन्ह नयनन्हि, के ये नयन जाहु जित ये, री ॥९। 
कोड समुमाइ्‌ कटै किन भूपदि बडे आग आए इत ये, री। 
कुलिस-कटोर कँ संकर धनु, मदु-मूरति किसर किंत ये, री ॥९॥ 
विरवत इन्दि विचि सुवन सब सु वरता खोजत रित ये, री। 
हलसिदास ते धन्य जनम जन, मन-कम-वच जिन्दके हित ये, री ॥५ 
, भ्रथ--अ्री सखी ! जव से श्रीरामनलचलणजो को देखा हे, तब 
द के खी-षुरुप यकटक देखते ही रह गये ई, इन्द पलक मारते 
१ ५ क बीत गये ॥१॥ ये लोग इनके प्रेम ॐ क| 
603 24दस नेत्रो मे निवास करं थवा ये नैत्रही जह 
न 
मा कर क्यों नहीं कहता छि ये बड़े भाग्य से ५ | 
> प्रतिज्ञा खोढ्कर इनसे कन्या का विवाह कर दें, नहीं तो * { 


क वन्न से मी कोर शिवजी का धनुष श्रौर करा ये. किशोर श्रव 
| 
॥ 
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~ > कोमल मूत्तिं १।।३॥ इन्दं रचते इए ब्रह्माजी ने खन्दरता खोजने मे समस्त 

( अवनं को खाली कर दिया है । श्रीतुलसीदासजी कहते हैँ कि जिनके मन, कम॑ 
नौर वचन से ये प्यारे हें, उन लोगों के जन्म धन्य ड || ४॥ 

विशेष --+जव ते राम-वखन -.रह एकटक' ` ; यथा - ““राम-ललन 

जव दृष्टि परे री । श्रवलोकत सब लोग जतकुर मानो बिधि विविध विदेह 

करे, री ॥” ( पद ७६ )-- इसका विज्ेष देखिये । “लागत पलक- - ---इसर्मे 

'गम्योत्परक्षा' है । “ 

श्रम विवस माँगतः--”- प्रेम के विशेष वश होने से स॒ग्ध होकर यहः 

मौँगते हेः नेत्रं म इनका सदा रहना एवं इनके पीछे नेना का जाना टेसा होता 

, _ नही, यह वणंन--इनका क्षणिक वियोग भी न हो-इसका प्रतिधिब 
“ ` ह । अतः, यौ (ललित श्ररुकारः' दै। महेश से मौशते दै, वरथो यहा शीर 
वर मिलना चाहिये श्रौर शिवजी ही श्रवढर दानी है तथा आआ्युतोष भी हः 

यथा-- “विनती सुनहु सदा सिव मोरी ॥ ्रासुतोष तुम्ह॒श्रवढर दानी 1 

( मा० अ० ४३ ) 1 ९ 

कोड सुभाइ कटे "`; यथा--“को जाने केष सुकृत सयानी । नयन 

भ्रतिथि कीन्हे विधि आनी ।।' (मा० बा० ३३४); “कोड न बक्षाहई कह 
दप पाहीं । ए बालक श्रसि हठ मक्त नाहीं ॥ रावन बान छुश्रा नहिं चापा । 
हारे सकल भूप करि दपा ॥ सो धनु राजङवर कर देही । बाल मराल किं मद्र 
लेहं ॥ भूप सयानप सजल सिरानी । सखि बिधिगति कलु जाति न जानी ॥ 

¬ (मा० बा० २५५) । (कह धु कुलिसह चाहि कठोरा । कहं स्यामल शु 
^ गते किसोरा ॥ ( मा० बा० २५७ ); “तलसी चपहि एेसो कहि न उश्च 

ॐ पन श्रौ ऊंवर दोऊ प्रेम की ला धौं तार्‌ ॥? ( पद्‌ ८० ) । 

'बिरचत इन्हहिं बिरचि"*‡ यथा-“खुखमा सुरमि सिगार छीर दुहि 
भन अमिश्र मय कियो ह दही, री । मथि माखन सिय-राम संवारे, सकल 
म डवि मन मही, री ।17” ( पद्‌ १०६) । 

(४ धन्य जनम जन---?; यथा-^“ते धन्य तुलसीदास श्रास बिहाह जे 
हरिर से ।'” ( मा० अर० ४५ ); “सख परायेड बिरंचि रचि तेही । ए जेहि 

> ° सव भोति सनेही ॥22 ( मा० श्च १२१ )1 
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[ ७६. ] 
सुलु, सखि ! भूपति मलो कियो, री । 
जदि प्रवाद्‌ अव्येसनछुंबर दोड नगर .लोग अवलोकि जियो, री ॥॥। | 
मालि प्रतीति के मेरे तै कत संदेहबस करति दियो, री। 
तौ लौ है यह संमु-सरासन, श्रीरघुवर जौ लौं न लियो, री॥२॥ 
जेहि विचि रचि सीय संवारी, अरु रामदहिं एेसो रूप दियो, री। 
तुलसिदास तेहि चतुर विधाता निजकर यह संजोग सियो, री ॥॥ 
अथ श्ररी सखी ! सुन, राजा जनक ने अच्छा दी किया है जिसकी कृपा ' 
श्रवध नरेश के दोनों बालकों को जनक नगर के लोग देखकर ( श्रत्यन्त सु 
पूर्वक ) जीवन धारण कर रहे ह ॥ 4॥ श्री, मेरे कहने से तु विश्वास मार 
संशय के वश हृदय क्यों कर रही हे? श्री! यह शिवजी का धनुष तभी त्क ~ 
बना हशर है, जब तक रघुङल र्ठ श्रीरामजी ने इसे श्रपने हाथ मं नहीं लिया 
हे॥२॥ ( करयोकि ) जिस ब्रहम ने श्रीसीताजी को संवार कर रचा है श्रो 
किर श्रीरामजी को भी ठेसा ( तदुपयुक्त स्यन्त सुन्द्र ) खूप दिया है (श्री 
तुलसीदासजी कहते है कि ) उसी चतुर विधानकन्ता ( ब्रह्य ) ने अपने हे 
से दी यह ( श्रीसीतारामजी के व्याह का ) संयोग वंध रक्ला हे एवं सजा 
रक्खा है ॥ २ ॥ 
-विशेष-- सुनु, सखि ! भूपतिः ` "उपर के पद मे एक सखी ने रा 
जनक को समक्लाने को कहा है-“कोड समुहचाद्‌ कद किन भूरपि ५1 
1 सखी कहती हे कि राजा को समन्ञाने की क्या च्रावश्यकत ^ 
उन्दने तो अकवा ही किया हे । भूपतिः पद का भाव यह्‌ कि उनकी गोध 
१ ३ कन्या देकर अपना पति माना दः | । 
(स १ सोचे तिरत नाथ, साखी देति म धि | 
स ॥ ष ५ परथिवी मान्न कौ मजा कतो वे श्रपनेक | 
(जहि प्रसाद ५ - प स वही ५ | 
उससे श्रधिक सुख क ८. ई ॥ 
स नगर के लोगो को देने के लिभे उन्होने त , 
या हे; यथा--“ मेरे जान इन्हदिं बोकिबे कारन चुर 


| 
॥ 


> अव्‌ 
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ठ्यो गार इतौ, री ।'” ( पद्‌ ७७ )- इसका विशेष देखिये । इसी भरतिज्ञा पर 
इन राजछमारो करा श्रागमन इना है, इससे नगर के लोग भी शरीजनकनी के 
समान ही ब्रह्मानन्द से बदुकर परमानन्द के भोक्ता इरः; यथा- “जाहि जहाँ 
जरह वंध दोड तरह-तरह परमानंद ॥ ( मा० वा० २ २३ ); तथा -““तुलसि- 
दास प्रथु देखि लोग सव जनक समान भण्‌ । ( पद्‌ ६३ )- इसका विदोष 
देखिये । “जियो, रीः इसका भाव यह फि श्रव खत्युमय संसार मेँ न पड़े, 
सदा ® लिये जीते-जागते एवं परमानन्दमथ ही रहेंगे । “नगर लोग रिद कटने 
काभाव यह कि नगर वाज्ञे प्रायः बड़े चतुर एवं धूतं भी होते है, सहसा किसी 
मेँ इनकी श्रद्धा एवं निष्ठा नहीं होती, पर श्रीरामजी ने सबको अपनी शोभासे 
शराकषित कर लिया, यह भी जनक कृपा का विशेष महच्व हे । 

श्रसाद' पद्‌ का सख्य श्रथ श्रसन्नताः होता हे । तदनुसार “जहि प्रसाद्‌" 
का अथं “जिसको प्रसन्न करने मेः यह दोगा । भव यह कि आदिशक्ति ने 
श्रीजनकजी को पिता का गौरव दे रक्खा हे। श्रीरामजी का अवतार कायं 
आदिशक्ति के बिना हयो नहीं सकता । अनतः, उनकी प्रापि के लिये श्रीरामजी ने 
पहरे मिथिल्ला भान्त निवासी विश्वामित्र की यन्ञ-रक्षा करके उनको प्रसज्न 
किया, फिर अदस्योद्धार कर श्रीजनकजी के गुर गौतमजी को दिभ्य पत्नी दिया । 
तसात्‌ प्रजावत्सल श्रीजनकजी के नगर-निव।सियो को परमानन्द प्रदान कर 
भसन क्या । तब श्रीजनकजी की प्रसन्नता सम्पन्न हद । श्रव धनुर्भग-मात्र 
अवशिष्ट कायं उनका कर देंगे, तब श्रादिशक्ति की प्राक्चि दोगी-यह रहस्या- 
त्मके भाव भी हे ॥ 

मानि प्रतीतिः ˆ "तौ लौं हे --"-यह सखि हठात्‌ विश्वास मानने को 
कहकर धनुर्भग का सामथ्यं “्रीरघुवर' इस विशेषण से श्रीरामजी मे बतलाती 
€ । रीः पद्‌ के श्रथ --( 9 ) कीत्ति, यश, ( २ ) परभा-शोभा, (३ ) कान्ति, 
चमक ये यहां संगत ह, र “रधुवर' का श्रथं ^रघुकुल में श्रेष्ठ श्रीरामजीः है । 
भाव यह क्कि जिन्दोने अहस्योद्धार कर॒ कीर्सि पाईं हे ओर ताटका, मारीच, 
खगा भादि को सुद्ध मे मारकर यश प्राह किया हे, जो शोभा सम्पन्न रूपवाङे 
५ तेजस्वी एवं प्रतापी है तथा रघुवंशियों मे भी बढ़ कर वीर है; वे 
¶ षलुभग करेगे; यथा- “कोड कहे तेज-प्रताप पुंज चितये नहिं जात 
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मिया रे । दुश्रत सरासन सलम जरैगो ये दिनकर वंस दिया रे ॥” (पद ६५) ` 
इसका विशेष देखिये । तथा --^तिज प्रताप वदत ऊुंवरन को, जदपि कोरी ˆ 
वानि ह ॥ बय किसोर बरजोर बाहुबल मेर मेलि गुन तानिह । रवति. रप्र | 
राजीव विलोचन सं्ु-सरासन भानि ॥? ( पद ८० ) । प्रतीति का दूषा 
कारण भी रागे कहती है । 
जहि बिचि रचि `“ तुलसिदास तेहि चतुर विधाता. | 
व्यवित क्षपने श्रम से बनाये हए पदार्थो को म्यथं नदीं करता । शचि सौव 
सवारी; यथा--““रूप रासि बिधि नारि संवारी । रति सत कोटि ताछ वतिः 
हारी ॥' (मा० श्र० २१); “धसी ललना सलोनी न भदै, न हे, न होनी, 
रव्यो रची व्रिधि जो दोलत चति दूटी ॥` ` ` तलसी निरखि सिय" ` 2 (श्र 
२१) । रतः, इनकी रचना मे ब्रह्माजी ने बङा श्रम किया डे; तथा--^रज ^ 
हवर-मूरति-रचिवे की रचि सुचि विरंचि श्रम कियो हे कितौ, री ॥” (पद ५५) 
इस प्रकार श्रीरामजी को रूप देने मँ उसने बड़ा श्रम किया हे। ये दोनों (श्री 
सीताजी श्रौर श्रीरामजी ) एक दूसरे के योग्य ई; अन्यथा दोनो वयधेहे 
जार्थेगे; यथा-“तस्या देव्या यथा रूपमङ्गप्स्यङ्गसौष्ठवम्‌ । रामस्य च तथा सप 
तस्येयमसितेक्तणा ॥ ५१ ॥ रस्या देव्या मनस्तरिमस्तस्य चास्यां प्रतिष्ठितम्‌ । 
तेनेयं स च धर्मात्मा सुदहू तमपि जीवति ॥ ५२॥ दुष्करं कृतवान्राम हीने | 
यदनया प्रु: । धारयत्यास्मनो देहं न शोकेनावसीदति ॥ ५२ 17) ( बाल" | 
५१५ ); अथात्‌ ( श्रीहलुमानूनी ने अशोक वृक्ष के नीचे श्रीसीताजी को प 
देल कर का दै-- ) इस खी का जैसा शरीर हे, इसके अङग एवं पर ¶ ~~ 
जैसी सुन्दरता है, श्रीरामजी का शरीर भी वैखा ही सुद्र ड, उनके भग (1 
५ शीले ह । ्रतएव यह उनके योम्य है ॥ ५१ ॥ इस दे 
ल ० ह २ रहे है ॥ ५ ॥1 श्रीरामजी इस 1 
च) ० ह शोक मं प्राण त्याग र करते, चव्य यह ^ । 
न ५ ॥ तथा-- तुस्यशील्ञवयोदृत्तां त्य ॥ ॥ 
१ लं चेयमसितेक्षणा ॥५॥ ( वाह्मी ° ५, 


„ > 6: 
अथात्‌ शील, अवस्था, व्यवहार श्नर ल से श्रीरामजी श्रीखीताजी | 


॥ 
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योग्य हैँ ओर श्रीसीताजी श्रीरामजी के लिये योग्य है (यह भी वहीं पर 
श्रीहनुमाचूजी ने दी कहा हे ) । 

बह्याजी चतुर ह, वे इन दोनोंका संयोग श्रवश्य करेगे ( दोनोंके 
अन्योन्य योग्य लक्षणो से यह सिद्ध हैः कि ब्रह्माजी ने इन ढोनों छा सम्बन्ध 
नियत कर रक्खा है सी रक्ला हे एवं खज रक्ला है, उत्पन्न कर रक्खा हे ।) “खियोः 
का श्रथं 'विज-बन्धने इस धातु के अ्रनुपार "सी रक्वा हेः यह होता है तथा 
रज्यो का तद्धव रूप मानने पर (सृज रक्खा है “उत्पन्न कर रक्खा है" यह 
होता है । अतः, सन्देह करने की श्रावकष्यकता नहीं हे । 

नगर-प्रदशन-प्रसंग मे शर्ट सखियों का निशंय भी रेखा ही है- “सखि 
इन्ह कहं कोड-कोउ श्रस कहीं । बड़ प्रभाउ देखत लघु रहीं ॥ परसि जासु 
पद पक्रज धूरो । तरी श्रहस्या कृत च्रघ भूरी ॥ सो किं रहिहि बिनु सिव धनु 
तोरे। यह प्रतीति परिहरिय न भोरे ।। जेहि व्िरंचि रचि सीय सवारी ।. तेहि 
स्यामल बर रचेड विचारी ।' तासु बचन सुनि सब हरषानी 1” (मा०्बा०२२२)। 

च्रे पद्मे प्रस्यक्च कारणोंखे भी इन दोनों क व्याह सम्बन्ध का 
निश्चय करती हे । 

| =° | 


अनुकूल चृरपाह्‌ सृलपानि ह । 

नालकठ कारुन्यसिघु हर दीनबन्धु दिन्नदानि ह॥१॥ 

जो पिले ही पिनाक जनक करः गये सौपि जियजानि हे । 

वर त्रिलोचन लोचन के फल सबहि सुलभ किये आनि ह ।॥२॥ 
खानयत भव - भावते राम ह सिय - भावती - भवानि हे । 
प।रखत प्रीति - प्रतीति पयज - पन रहे काज ठट ठानि ह ॥२॥ 
भय वबेलोकरि विदेह नेहबस बालक विज्ु पहिचानि द। 
होत हरे होने बिरबनि दल समति कहति अनमानि ह ॥४।। 
[खयत भूप भोर के-से उड़ गन, गरत गरीब गलानि हें । 

ज ` प्रताप बदृत ऊुंवरनि को जदपि संकोची वानि ह ॥५॥ 
भय किसोर, बरजोर ॒वोंहुवल मेरु मेलिगुन तानि है । 
अवसि राम राजीव - विलोचन संयु - सासन भानि द ॥६॥ 
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देखि व्याह-उद्ाह नारि-नर, सकल-सुमंगल-खानि है । 

भूरिभाग तुलसी ते, जे सुनि दै, गाइ है, बलानि है ॥ ७॥ 

श्रथ श्रीमहादेवजी राजा जनक के श्रनुकूल ह । वे करुणा ॐ सागर, 
नील कणठ श्नीशिवजी दीनबन्धु ्रौर॒नित्य दीनो को दान देने वाले हे ॥१॥ 
जिन श्रीशिवजी ने पहले ही इन भविष्य की वातो को हृदय मे जान कर पिना 
धनुष श्रीजनकजी को सोपा था, फिर उन्हीं त्रिलोचन भगवान ने सभी केलिये 
नेत्रो के फल रूप इन राजकुमार को ले श्राकर सुलभ कर दिया है॥२॥ 
खना जाता हे कि श्रीरामजी श्रीशिवजी को प्यारे ह श्रौर श्रीजानकीजी श्री. 
पावतीजी को भाती ( सोहाती ) है । श्रमी तक वे (श्रीशिव-पाव॑तीजी ) इन 
( श्रीराम-जानकीजी ) की प्रीति-प्रतीति एवं ( राजा लोगों के ) प्रतिक्ञा-पूतिं 
के हट कौ तथा ( राजा जनक की ) प्रतिज्ञाकी दढता की परीक्षा कर रह ह 
इसीसे कायं का ठाट ठट कर इसमें विलम्ब कर रहे हं ॥ २ ॥ स्वाभाविक विरत 
विदेह राजा जनकजी इन बालकों को देख कर बिना पहचान). दी स्नेहवश हो 
गये हे ( यदह आ्राश्चय घटना भी इनसे भावी सम्बन्ध की वात रक करती 
है); क्योकि सुन्द्र इद्धि एेसा श्रनुमान करफे कहती हे कि होनहार इषो ॐ 
हरे पत्ते होते है ॥ ४ ॥ यद्यपि ( इन बालकों के ) संकोची स्वभाव हैँ तथापि 
इन मारो के तेज श्रौर प्रताप वदते है श्र इनके समक्ष राजा लोग प्रातः 
काल क तारागणं की भाँति देख पड़ते है, बेचारे ग्लानि से गरे जते ह 
॥ “1 ये कमार अभी किशोर श्रवस्था के शौर ये परवल वाहु बल वाके है। 
ये सुमेरु पव॑त में भी रोदा पहना कर उसे तानगे । श्रवश्य कमल-नयत 
श्रारामजी श्रीशिवजी का धनुष तोड़ उ्ेगे ॥ & ॥ यहः के खो-पुरुष सव 
भूम उमङगला की खान दै, इसते इनके व्याह का उत्साह देखंगे । ्ीदलसी 
दाता कहते द कि जो इते सुनेगे, गाग ओर इसका वंन करगे, ष 
महाभाग्यशाली हें ॥ ७ ॥ 


विशेष--अलुकरूल नृपहि--+ सब मकार की पीड्ाश्नों ( शलो ) ¶ 
नाश करने वाला त्रि्चूल हाय मे जि 


< ये इ श्रीशिवजी जब राजा के भ्रति श्र 
ल हं तो अवश्य इनके शूलो ( दुःखो ) का नाश करेगे । आगे इसीके श्रई 
छल गुणो का वणन करते हं । 


/ 
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(नीलकंठ कारुन्यसिंधु हरः जब सञुदर-मन्थन समय हालाहल शकट 
इश्रा, तव देव श्रौर असुर शिवजी की शरण गये, इस पर करुणासागर 
श्रीशिवजी ने इन सव पर करुणा करके उस विषका पान कर इनके क्लेशं का 
हरण किया है । उस विष ने श्रपना प्रभाव दिखाया है, उसीसे शिवजी का 
कण्ठ नीला हो गया है; किन्तु इनकी करूणा का सूचक होने से वह चिह्न भूषण 
रूप हे; यथा--“ ततः करतली कत्य श्यापि हालाहर विषम्‌ । श्रभक्षयन्महादेवः 
हया भूतभावनः ।। ४२ ।॥ तस्यापि वशंयामास स्ववीर्यं जलकटमषः । यच्चकार 
गले नीर तच्च साधोर्विभूषणम्‌ ॥ ४३ ।! ( भाग० ८}७ ); श्र्थात्‌ भूतभावन 

महादेवजी ने करुणावश उस सर्वतो व्यक्त हालाहल विष को हथेली मेँ लेकर 
पी लिया ॥ ४२॥ जलदे दोष रूप उस विप ने महादेवजी पर भी अपना 
प्रभाव दिलाया, उससे नील-कण्ठ ( शिवजी ) के कण्ठ मे नीलिमा श्रा गहै; 
किन्तु बह नील वणं चिह्न परोपकारी शिवजी ॐ लिथे ्राभूषण हो गया ॥४३॥ 
भाव यह कि सामान्य सुरासुर पर भी इतनी करुणा कौ हे, उनके क्ठेशो का 
इरण क्रिया है रौर इन गुणों को प्रकट करने के लिये श्राप नील-कण्ठं हेँ। 
रन राजा जनक पर तो अनुकूल ईँ, तव इनके शूल हरण में तो सन्देह करने 
की वात ही नहीं हे | 

दीन वस्धु दिनि दानि है दीनों के सहायक ओर दिन भ्रति ( नित्य ) 
दान देने वरे हे । अतः, यह राङ्का नहीं कि पदज्ञे पेसे थे, श्रव नहीं होगे । 
भाव ह क्रि हम लोग पिनाक की कथनिता पर दीन दं तो रिवजी अव्य 
हमारी सहायता रेभे भौर हमं अभीष्टसिद्धिं रूपौ दान दंगे । धनु तोड़ा 
कर्‌ हमारा चरभं दान देगे । रागे श्रुद्धलता-सिद्धि क प्रमाण दिये 
जत्ते है _ 
जो पहिले ही पिनाक जनक क ` शिवजी ने पहिले ही यह सम 
र पिनाक धुप राजा जनक के पूर्वन श्रीदेवरात जनक को दिया था कि ` 
भं यह काम ॒च्रायेगा, यथा-“श्रूयतामस्य धनुषो  यदथमिह तिष्ठति 

। देवरात इति ख्यातो निमेभ्येष्ठो महीपतिः । न्यासोऽयं तस्य भगवन्हस्ते 
दतो महात्मनः ॥ ठ ॥१) ( वाद्मी° १।६७ ); श्र्थाव्‌ राजा जनकनी ने 
से कहा है कि इस धनुष का वृत्तान्त सुनिये, जिस किये यह 
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यहाँ रक्ला गया हे । निमि महाराज क ज्येष्ठ पुत्र देवरात जनक ( निमि के वंश 
मर चः पदी पीछे देवरात जनक हए है वास्मी° १।७१।३-द) उन ) को यह 
धनुष स्यास रूप ( थाती ) मिला था । 

“बहुरि त्रिलोचन लोचन के फलः ' "" -श्रीरामजी सभी के नेत्र े एल 
स्वरूप ह; यथा--“फल लोचन ्रपन तौ लह 1" (क० चर २३); श्र्ात्‌ 
वनवासिनी सखी ने कहा हे कि श्रीरामजी सवके नेत्रो के फल हें । तथा- 
““करहु सुफल सवके नयन, सुंदर बदन देखाद ॥* (मा० बा० २१); पद्‌ ४१ 
के (लोचननि को छेत फल' ` `” एवं पद्‌ ४८ के “भ्राज सकल सुत फल '  "- 
इनके विक्ेष देखिये । श्रीशिवजी ने भी अपने तीनो नेत्रो से इन्दीं को देखने मे 
श्रपने नेत्रो की सफलता मानी है; यथा--“संकर राम रूप अनुरागे । नयन 
पंचद्स भ्रति प्रिय लागे ॥° (मा० बा० ६१६); `^राम प्रगट भण्‌ आह । जेहर 
हिय नयननिहि कबहु, निरखे नहीं श्रघाई्‌ ॥› ( मा० अ० २०३ ) 1 

उन श्रीशिवजी ने ही इन अलौकिक तेजस्वी को यर्हौँ लाकर प्रकट कर दिया 
हे, भाव यह कि इस दिव्य धनुष क तोडने के लिये ही मानों उन्होने इन दिश्य 
राजकुमार को यँ प्रेरणा करफे प्रास कराया है । अर्थात्‌ , घनुभङ्ग्ति्ा 
भी पूरी होगी । 


(सुनियत भव-भावते राम है ' ?- उपर की बातों से निश्चित हुश्राधा | 


कि अलौकिक तेजस्वी रूपवालञे श्रीरामजी इस धनुष को तोड़ सकते दै, फिर 
शिव-पावती इस कायं की पूर्ति मे विलम्ब क्यों करा रहे है? इस पर का 


[९ ^ ~ = 7 
जाता है कि श्रीरामजी शिवजी को प्यारे ह नौर वैसी ही श्रीसीतजी ्रीपार्वतीनी 


को प्रिय ई; परन्तु इन दोनों के संयोग के कारण रूप धनुर्भग-प्रतिक्ञा ति म 
विलम्ब इस लिये हो रहा हे कि शिवजी श्रीरामजी की प्रोति परख रहे हे, अपने 
मं उनकी द्द्‌ भ्रीति पाकर धनुष तोडने की उन्हें प्रेरणा करगे । श्रोपावैतीजी 
श्रीजानकीजी की प्रतीति परख रही है किमेने जो वरदान दिया था कि स्थाम 
५५१ दी णहं पति मिलेगे, उसमे इनका विरवास है कि नहीं । श 
न से म्रेम-पण द्द्‌ करा देंगी, उसी पर तुरत श्रीरा 
ई दग । राजां से प्रतिन्ञा-पूतति ॐ साहस की भी परीक्षा $ 

® जब पराक्रम करके वे हार जार्ेगे, तब शिवजी धनुष तोड्वायेगे शीः 


[र च ५ न 
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राजा जनक की पणद्ट्ता कौ परीक्षा कर रहे है, जब उनकी प्रतिज्ञा श्रडिग 
स्थापित हो जायगी, तब शिवजी धनुष तोडवायेगे । 

भये बिलोकि विदेह नेह वस“--; यथा “मये बिदेह-बिदेह नेह बस 

देह दसा विसराए ।'” ( पद्‌ ६५ ) देखिये । राजा जनक जन्म ही से प्राङ्त 
पदार्थो से निल दै, उनकी इनमें स्नेह की श्रासछछि भी इनमे दिव्यता 
मरकट कर रही है; यथा--““ुनि गन शुरु धुर धीर जनक-से ज्ञान श्रनल 
मन कैसे कनवासे ॥ जे निरंचि निरखेप उपाये । पदुमपत्र जिमि जग जल 
जये ॥ (मा० बा० ३१६ ); तथा--“सहज विराग ख्प मन मोरा । 
कित होत जिमि चंह चकोरा ॥ ताते प्रयु पूतः सतिभाञ. । कह नाथ जनि 
करहु दुराऊ ॥ इन्हहिं बिलोकत अति अनुरागा । बरबस ब्रह्मघुखहिं मन 
.त्यागा ॥ ( मा० बा० २१५ )। इन बालकों पर बिना जान-पहचान के भी 
सकन विदेह को आसक्ति हो गई । अनतः, ये कोड दिञ्य पुरुष ई, इसी से तो 
इन्दं देखकर राजा जनक का ॐद्ध मन ॒चिरश्भ्यक्ित ब्रह्मानन्द का स्याग कर 
इनमे अयुरक्त हो गया ह । 

होत हरे दोन बिरवनि दल” - इन्दानि हल्या तारी है, ताडका 
मारी हे शरोर मारीच-सुवाु श्रादि को जीता दै, इनके ये कमं ही इनकी भावी, 
योग्यता का परिचय देते हं किये धनुर्भग भी करगे; से इरे.हरे दलों को देख 
कर होनहार श्च की भावी उन्नति जानी जाती है; यथा--“सखि इन्ह कहं 
कोउ-कोड अस कहीं । बड़ प्रभाड देखत लघु श्रहहीं ॥ परसि जासु पद्-पंकज 
भूरी । तरी अ्रहल्या कृत श्रध भूरी ॥ सो कि रदिहि बिनु सिव धनु तोरे। 
भलि प्रतीति परिहरिय न भोरे ॥" ( मा० बा० २२२.) । य्ह "लोकोक्ति 
अलङ्वार' हे । यहाँ तक सुमति का श्रनुमान कडा ह, ्ाे प्रत्यक्ष बातों से उक्त 
बात को दद्‌ करती है-- 

-देखियत भूष मोर के-से उड्गन ' "जैसे सूयं का उद्य होते समय 
पहले ही से तारा की द्युति मंद्‌ पने लगती है ओर सूयं का तेज-अताप 
वदने लगता है, वेषे ही इन मारो का तेज-पताप स्वभावत; बद्ता है रौर 
रजा लोगो का तारा की भाँति घटता हे; यथा-“्ररुनोद्य सङचे मुद, 


` ङ्न जोति मलीन । तिमि तुग्हार श्रागमन सुनि, भये पति बलीन ॥1 
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से ^रबरि निज उदय व्याज रघुराया  प्रञु प्रताप सब चृपन्हि दिखाया ॥” 
( सा०'बा० २३७-२३म ) तक । तथा--श्ररुन उदितः विगत सरवरी, ससा 
किशन हीन, दीन दीप जोति, मलिन-हुति समृह तारे ।'‡ (पद ३८ )। 
जदपि सँंकोची वानि है --भाव यह कि श्रीरामजी, गुरुजी फे साथ 
विनञ्र भाव से है, ङं अहद्कारयुक्त नदीं बोलते, तव भी इनका सहज तेज-परताप 
बद्ता हे, वह इनके बल को प्रकट करता है; यथा - “तेज प्रताप रूप ज तई 
वल बूभइ 1" ( जानकी मंगल ३७ ) । श्रतः, ये अवश्य धनुष तोडगे, यही 
अगे स्पष्ट कहते है - 
धवयकिसोर वरजोर बाहुबल ` "किशोर श्रवस्था के साथ दी युवा 
आती है, इसमें काय का उस्साह होता है; यथा-यथा सत्त गुन गन निरवि, 
सिह करिसोरहि चोप ।' ( मा० बा० २६७ ) । बाहुबल को ही बरजोर कहा 
ह; क्योकि यहाँ धनुष तोडने मे इसी को च्रावश्यकता है । सुमेर भिरि का 
नवाना एवं चदृाना धनुष की चरपेक्षा बहुत कठिन हे । श्रतः, एेसा कह कर इनक 
समक्ष धनुष का चद़ाना भ्व्यन्त सुगम कहा गया है; यथा -- “सुनहर भानुडल- 
कमल-माजु ! जो अब अ्रनुसासन पावो । कां वापुरो पिनाक मेलि गुन मदर मेर 
नवावों ।1' ( पद्‌ =€ )। तथा-- “सुन भानुककल-पंकज-भान्‌ | कहौं सुभा 
न कचु च्रभिमान्‌ ह ` ` सकं मेरु मूक जिमि तरोरी ।। तव प्रताप महिमा 
भरवाना । का बापुरो पिनाक पुराना ॥> र ॥ 
त भति श ॥ मा० बा० २५२ ); यह श्रीलक्ष्मण 
देखि न्याह उह 4 `" --श्रीजनकपुर क्छ खी-पुरुष समस्त सुमंगलों एव ॥ 
सुलक्चणों की खान ईँ, इससे इन्दे यह भ्याह-उत्साह देखने को मिरेगा; यथा-- 
“हम खव , सकल सुत कै रासी । भये जग ज 
जानकी राम चवि | देखी । को सुङ्कती हम सरि 
विशा । लेव भली चिधि लोचन लाह ॥ कहिं परस्पर कोकिल वपनी । थ 
बिबाह बड़ लाभ सुनयनी ॥” ( मा० बा० ३०६ )। 
“भूरि भाग त॒लसी तेड, जे... यथा ^ 
मन, होत भूरि भागी जख त॒लसी बखानि | 


8  (अ° ३१); तथा--“ु 
तिन्ह सरिस तेऊ भूरिभाग जेउ सुनिकके सुचित तेहि समय समे हे ॥'° (अ° ३५)। 


नमि जनकपुर वासी ॥ निन्हं | 
स बिसेखी ॥ पुन देखब रघु 


लोचन सजल, तु पुलक, म 
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राग केदारा 
[ <१ ] 
रासि नीके निरखि, सनैनी । 
मनस अगम सुभि, यह अवसर कत सङुचति, पिक.वैनी ॥ १॥ 
वड़े भाग मखनमूमि प्रगट भई सीय सुमंगल-रेनी । 
जा कारन लोचन-गोचर भ्‌ मूरति सव सुख दैनी ॥ २॥ 
छलगुरतिय के मधुर वचन सुनि जनक.जुवति मति-पेनी । 
ठलसी सिथिल देहसुधिनबुधि करि सहज-सनेह-विषेनी | ३॥ 
श्रथ--[ श्रीशतानन्दजी की पल्ली शीसुनेनाजी से कहती ई] & सुन- 
यनी ! श्रीरामजी को भली-्मौति देख लो । हे कोकिल वचनी | इन्हें मन से 
मी. श्रगम समन्लो, इस श्रवसर पर इन्हें देखने मेँ क्यों संकोच कर रही हो 2 
॥ १ ॥ जिस ( श्रीसीताजी ) के कारण समस्त सुखो को देने वालो यह 
( श्रीरामजी की ) मूत्ति हम सवके नेत्रो का विषय हुई है, वह समस्त सुन्दर 
मङ्गलो कौ श्राश्रयभूता श्रीसीता हम सब के बड़े भाग्यसे यज्ञभूमि में प्रकट 
इई हः ॥ २ ॥ श्रोतलसीदासजी कहते है लगुर श्रीशतानन्दजी की खी 
के इन मीठे वचनों को सुनकर ऊशमबुद्धि भ्रीजनकजी की खी श्रोसुनयनाजी 
शरीर की सुधि-बुधि शिथिल करके स्वाभाविक स्नेह की दृष्टिसे देखने 
लगीं ॥३॥ 
विशेष--(मनसह अगम सभि" श्रीरामनी मन से भौ शग ह; 
भ्रयांत्‌ इनका भ्यान भी बडे भाग्यसे होता है; यथा- “राम भरगट भये श्चाइ । 
ते र दर हिय-नयनन्डि कबरः निरखे नहीं श्रघाह्‌ ॥” ( मा० ्र° २०९ ); 


डर श्रतिहि बड़ सील, सरल, सड । ध्यान अगम सिव, मेद्यो केवर 
1 (हि क ) 1 


वड़े भाग मखभूमि..जा कारन, . . यथा-‹ सोधत मखमहि जनक- 

५ ६ खमगलखानि । भूपति पुन्यपयोधि जनु, रमाः परगट मड आनि ॥ 
भनक नेदिनी जनक, जब ते प्रगटी आड्‌ । तब ते सव सख संपदा, भधिक- 
अधिक अधिका ॥ ( रामाज्ञा प्रशन ४। ४।५) ४।५।१ ); “सीय सुता मै जासु 
म केत मंगल मई ।” ( जानकी मंगल ४) । श्रीजनकजी ने श्रीविश्वामित्रजी 
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से कहा डे; यथा - “श्रथ मे कृषतः केतन लाङ्गलादुस्थिता ततः ॥१३॥ क्षत्रं शोध- 
यता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता 1 ( वा्मी° १।६६ ); रथात्‌ मँ खेत 
खोद्‌ ( जोत ) रहा था, उसमें हल में टकरा कर एक कन्या निकल राई ।॥१२॥ 
सीता ( हल की नोक ) से मँ खेत बना रहा था, इसे यह कन्या प्रा हई | 
अतः सीता नाम से प्रसिद्ध इद । तथा --“्थ लोकेश्वरी लचमीजनकस्य 
सुरे स्वतः ! शुभक्षेत्रे दलात्लाते तारेचोत्तरफा्गुने ॥ श्रयोनिजा पद्मकरा बालकं 
शशिसन्निमा । सीतामुखे ससु्पन्ना बालभावेन सुन्दरी ॥ सीतामुखोद्धवात्सीता | 
इत्यस्या नाम चाकरोत्‌ ॥” ( पद्यपुराण-हरिदरभ्रसाद-टीका से उद्धत तथा-- | 
“सवततेनिकरशरेषट ऋतौ तु कुसुमाकरे । मासि पुख्यतमे विप्र माधवे माधवग्रिये ॥ 
नवम्यां शुद्धपक्षे च वासरे मङ्गके भे । साघ॑ऋष्चे च मध्यान्हे जानकी जनकाः 
लये ॥ ्राविभैता स्वयं देवी यागेषु गतिरुत्तमा ॥' (भविष्य पुराण -हरिहर प्रसादः 
टीका से उद्धत) । 


~ [2 


“जनक जुवति मति पैनी"; यथा--“को विवेकनिधि वट्लभर्टि, दहि । 
सकद उपदेखि ॥" ( मा० श्° २८३ )। सहज सनेह विषेनी"-- स्वाभाविक 
स्ेह-विषयक इट से देखने लगी । कुलगुर.तिय के वचन सुनकर तीक्षण इदि ष 
यह निरिचत कर लिया कि दिभ्य रीति से दिभ्य कन्या उत्पन्न हु ्। तो उ 
योम्य बर भी श्रवश्य मिलना ही चाहिये । श्रीरामजी ठीक इसङे योगय । 
अतः इनका संयोग श्रवश्य दोगा-- पद ७६ का अंतिम चरण देखिये । पहले 
सन्देह था ! कि ये धनुष कैसे तोदेगे ९ अव निस्सन्देह होने से खाभाकं | 
स्नेह से देखने लगीं । | 


इख पद्‌ के आश्य समर कर श्रीसुनेनाजी की को सखी महारानी ले > 


श्मनुकूल खमस राजा जनके के प्रति समाने के लिये श्रागे अन्य सखी 
^~ च, 
कहती दे -- । 


र्र्‌ 
भिलो बर ख व्र सु दरि सीति लायक | 

सोवरो सुभग, सोभा = 
ह र माहू को परम सिगा्‌। 
मनुँ को मन मोहै, उपमा को कोद १ सै 


खखमा-सागर-संग अनुज ` राजछ्कमार ॥ १॥ > 





द सिद्धान्त-तिलक २७३ 


ललित सकल अंग, तनु धरे कै अनंग, 
नैननि को फल के धौ, सिय को सुक्ृतसारु । 
सरद्-युधा-सदन-छविहि निदे बदन, 
जखन आयत  नवनलिन-लोचन चार ॥ २ ॥ 
जनक-मन की रीति जानि विरहित प्रीतिः 
एेसी्रो मूरति देखे र्यो पहिलो विचार । 
त॒लसी चपहि ेसो कहि न दुमावै कोड, 
५ पन्यो कुंवर दोऽ प्रेम की तुला भौं तारः ॥ ३॥ 
शव्दाथ -तारु = ठीक माप कर, तौल । त 
श्रथं _ श्ररी सखी ! यह ( मत्तिमान्‌ ) शोभा कामी परम श्ङ्गार रूप 
५ अत्यन्त मनोहर इयाम वणं वाला सुन्द्र वर श्रीषीताजी के योग्य है । अत; 
परम सुन्दरी श्री सीताजी को ही मिलना चाहिये । यह मन के भी मन को मोहित 
करते है, इनकी उपमा के योग्य श्नौर कौन हो सकता हे ? इनॐे साथ इनका 
घोटा भाई परम शोभा का ससुर राजकुमार सुशोभित ह ॥ १ ॥ इनके सभी 
श्रग मनोहर ह, ये क्या शरीरधारी कामदेवः नेर््रो के फल श्रथवा श्रीसीताजी 
के दुण्यों के सार ( फल ) ह १ इनका सुख शरदं ऋतु के चन्द्रमा की छवि की 
निन्दा करता हे श्नौर इनके खन्द्र लाल-लाल `विशाल नेत्र नवीन कमल के 
तमान ठं ॥ २॥ एेसी मनोहर मूत्तिको देखकर भी यदि श्रीजनकजी का 
पहला विचार ( प्रण-पूतिं पर कन्या देने का ) बना ही रह गया है तो जानना 
र चाहिये कि उने मन की रीति भतिःविहीन है । श्रीतुलसीदासजी कहते ह ( कि 
ससी कती है ) कि राजा लनं को कोई पसा कह कर क्यों नहीं सम- 
फता कि--श्रतिक्ञा. शौर श्रीरघुनाथ छुवर--इन दोनो को प्रम की तराजु सें 
तलो तो ! ( कौन अधिक उहरता है १) ॥ ३॥ 
विशेप--{मलो वर सु द्र“; यथा - “येहि लालसा मगन सच लोग्‌ । बर 
भरो जानकी जोग ॥7? (मा०वा०२४८); तथा पद्‌ ७8 का अंतिम चरण देखिये । 
सोभा ह्‌ कोः -- शोभा को भी सुशोभित करनेवाले ह; अर्थात्‌ अत्यन्त 


शोमा वाले हे । ले ही “मन ह को मन मोद" इसका भी भाव है कि अत्यन्त 
\ मोहित करनेवाले है । 
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(स 


सो सुखमासागर संग अनुज "^"; यथा-- “पठे गौर किसर मनोह, | 
लोचन वदन उदार 1” ( अ० २६ ) ^ 

ललितं खकल अंग“; यथा--“च्नागे राजिव नयन स्याम ततु सोभा 
अमित अपार । डारौं बारि अंग-चरेगनि पर कोटि-कोटि सतत सार ॥” (०२ ६)। 

सैनन के फल कैधौ--पद ४१ के “लोचननि को लेत फल ` 'तथा- 
“प्राज्ञ सकल सुत फल प्रह ।'' ( पद ४म )-इनके विशेष देखिये । करैो 
सिय को सुङ्कत सारू-पुख्य का फल ही भोग्य हाता इ) य॑ शराकतातना ध 
योम्य एवं उनके भोग्य होने योग्य है । अ्रतएव उनके पुण्य के सार स्प भी | 
कहे गये ई । 

“सरद सुधासदन छविदि' " '; यथा -- “सरदचंद-निदक खल र| 
नीरज नयन भावते जीके ॥'? ( सा० बा० २४२ ) । “अहन श्रायतः ` " यथा- ; 
धनव कंज लोचन कंज सुख कर कंज पद कजारनं 1” ( वि० ७५ ) । 

जनक सन की रीति "१; यथा--^ये जाने विल जनक जानित की 
पन भूप हकारे । नतर घुधा सागर परिहरि कतं दप खनाचत खरे ॥'" (पद ६९) 
इसका विशेष देखिये । यदि राजा जनक इं देख कर भी परतिक्ता पर श्र | 
षतो वे श्रक्छय प्रीति रहितं दें । 

पन अ छंवर दोऊ प्रेम की तुला धँ ताङ--पेम की द से देढनैष 
प्रतिक्ा-रष्तण की श्चपेक्षा इनका ही अधिक्‌ ्राद्र होना चाहिये; यथा (4 
प्रयास खन साधन को फल प्रु पायो सो तो नाहि मारे । इरि ति 0 
सील भयो चाहत, चपि नारिवस सरवस हारे ॥ रचि वच सनि देल 
ज्यो करतल ते चितासनि उारे। सुनि-लतोचन-चशोर, ससि-राघव, सिव ५ 
धन सोड न विचारे ॥'” ( ० २) | प्रत्तिन्ञार.ख धर्मं है भ्रौर श्रीराम 
धमे का क दे; यथा--धेद-षुरान संत सत णह । सकल घुद्ृत फल ¢ 
सनेहु ॥* ( मा० वा° २६ ) । श्रतएव धसै-रक्षण से राम-परेम श्रेष्ट है । 
{ ८३ | | 
खि-देखि री ! | 
स ॥ व 1 । 
लोयननि 


'जन्ह को सोभाते सोहै सकल भुवन ॥ 
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इन्द ही ताडका सारी, मग मुनि-तिय तारी, 
रिवि.मख राख्यो, रन दलले 
तुलसी प्रु को अव॒ जनक नगर्‌-नभ, 
खजस-वबमल-विघु चहत उवन ॥ २॥ 
श्रथं--श्ररी सखी ! इन दोनों राजङ्मरो को देख, देख ! इनके शरीर 
लावण्यमय श्याम-गौर वणं है श्रौर खन्दर सुन्दर नेत्र हे, जिनकी शोभा से सारा 
सवन शोभायमान हो रहा हे ५ १॥ इन्र दी ताद्का मारी है ओर मागं मं 
सनि की खी जहदया तारौ दे, ऋषि दिश्वामित्रजी के यज्ञ की रक्ताकी हे शौर 
उसी में युद्ध करके श्च (मारीच-सुवाहु रादि) का नाश क्रिया दे । श्रीढललीदाख- 
जी कहते हें कि ( वह सखी कहती डे ) श्रव श्रीजनक नगर रूपी अकाद्यसें 
भ श्रीरामजी के सुयश रूपी निल चन्द्रमा का उद्य होना दी चाहता हे ॥२॥ 
विशेप--देखि देखि री !“-“-श्राश्चय॑चकधित होकर यह 'देखि-देखिः 
द भकार दो बार कटती हे । अतः आश्य एवं आद्र मे वीप्सा च्रलङ्कार' हे । 
देलि' पद का ष्ेखु" अर्थं हे । 
जिनकी सोभा तेः --१, यथा ~ तारन तरन हरन सब दूषन । तुलसि. 
एत भयु त्रिसुवन-यूषन ॥° ( मा० ० २५); दोनो भां श्राद्शं रय है, 
इने अनुसार चलने से समस्त संसार खुशोसित होता है । श्रीवैजनाथजी ने 
रोक ही शोभा से सुवनों का सुशोभित होना श्रथं किया है छि इन्हीं नेत्रा से 
पृथ इए है; यथा - “वजो; सूयोऽजायत ।” (पुरुष सूक्त). उन्हीं सूयं के उद्यसे 
+ सारा संसार शोभित होता है । श्रारे श्रपने प्रयोजन-सिद्धि की बात कहती है- 
रण्ड ही ताङ्का मारी. इन करमो से इनमे अलौकिक वीरता एवं 
वद प्रभाव सिद्ध होता हे । अतः, शिव-धनुप भी तोडगे, एेसा श्नुमान होता 
ध ् के "इन्दी ताडका मारी ` ` `रिषि-मख रखवारे .“- "इनका विद्ेष 
८ तथा पद्‌ ७९ देखिये । 


तं ५ थु को अवः उक्त कर्मो से निश्चित है किये जनकपण 
दिल = 'ष-विजय का यश भा करेगे; यथा -- “कन्या, कल कीरति, विजय 
स्ते का बेरोभि =. < ् ¢ < 

र ९, कैधों करतार इन्ह ही को निरमदं हे 1 ( पद्‌ ८६ ) तथा-- 
/ विश्व.धि जय 


जानकि पाई । श्राए भवन ` - (मा० बा० ३५६ ) | 


इवन । 


(गपु 
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“प्रभ पद्‌ उपयु सामथ्यं के ्नुसार दिया गया हे । सुयश चन्द्‌, यथा 

प स 3 नि 
“नव विषु बिमल तात जस तोरा ।” (मा०अ० २०८); “जिन्ह के जस प्रतापे 
अगे! ससि मलीन रवि सीतल लागे +” (मा० बा० २३९१) । चहत उन्‌ 


(= 


रव यशचन्द्र का उद्य होता ही है विलम्ब नहीं हे । 
राग टोडी 
[ त्छं | 
राजा रंगभूमि आजु वैठे जाई-जाई के । 
आपनेखपने थल, आपने-आपने साज; 
आआपनीनच्ापनी वर वानिक बनाई के॥१॥ 
कोसिक सहित राम लखन ललित नामः 
लरिका ललाम लोते पठण बुलाइ के। / 
द्रस-लालसा-बस लोग ॒चत्ते भाय मले, 
निकसत.मुख निकसत धाड-धाइ कै ॥२॥ 
सालुज सानंद दिये आगे हे जनकः लिये, 
सचना रुचिर सव॒ सादर देखाई 
दिये दिव्य आसन सुपास सावकास अति, 
आे-य बीवी विद्यौना वि्ाई ॐ ॥॥ 
भूपति किसोर दुह ओर, वीच _ सुनिराड, 
देखिवे को दाँ देखो देखिवो बिहाइ के। 
उदयसैल सोहै सुंदर वर, जोह, , , 
सानो भानु भोर मूरि किरनि लिपाई $ ॥४॥ 


31 


34 


| 

तुक कोलाहल निसान गान पुर नभः. _ ॥ 

बरषत सुमन सुविमान रहे शाद = । | 
दित अनदित, रत॒ विरत बिलोकि बालः 

३ भरेम-मोद-मगन जनम-फल पाइ क ॥॥ ६ 

अथ आज श लोग अपने-अपने साज ( छत्र-चैवर एवं भूषणं ६, 

परिकरो के साथ ) ओर श्रषने-्पने सन्दर वेष बनाकर रंगभूमि मे अ > 

( योग्य ) स्थल पर जा-जाकर वैर गये दै॥१॥ उसी समय राजा | 





सिद्धान्त-तिलक २७७ 


~> ने, जिनके श्रीरामजी श्रौर श्रीलक्ष्मणजी ये मनोहर नाम ड उन सुन्दर श्रे 
` बालकों को श्रीविश्वामित्रजी के साथ जला भना । उनके दरशन की लालसा 
ल्त नगर के लोग अच्छे भाव से श्रपने-अपने घरों से प्रसन्न सुख हो निकल- 
निकल दौढ-दौढ कर चलते ॥२॥ तव श्रपने छे माई कुशध्वज के साथ श्रीजनक 
( शीरध्वज ) जी ने अगि होकर हृदय से श्रानन्दपूवंक इना स्वागत किया 
श्रौर उस्र धनुष यज्ञ की सारी सुन्दर रचना आदरपूर्वकं दिखाकर इन्दे दिभ्य 
प्रासन दिये; जिन पर चुने इए अच्छे-ग्रच्छे विद्धौने वे इए थे श्रौर सव प्रकार 
के सुपस तथा अत्यन्त सावकाशथे॥३॥ राजकिशोर श्रीराम-लक्ष्मण दोनों 
रोर दै श्र बीच में सुनिराज श्रीविश्वामिन्रजी विराजमान है, इनके दशन 
करने का अच्छा श्रवसर हे । श्रतः, श्रन्य वस्त्रो का देखना छोड कर इन्हीं के 
^ दशन करो । ये सुन्दर राजकिशोर पसे सुहावने जान पडते हैँ मानों उद्याचल 
पर प्रातःकाल क सुयं श्रपनी बहुत किरणो को चिपाकर उदित हए है ॥ ४॥ 
भीजनक नगर मे वदेवडे कौतुक दो रहे है, नगा के बजने का ओर खियां के 
गाने का कोलाहल हो रहा है श्नौर आकाश से पलों की वषां हो रही है तथा 
देवगण विमानो पर चदे इए ्काशमं छोये हुए हँ । मित्रश श्नौर रागी- 
विरागी-ये सब इन दोनों वालकं को देखकर अपने-अपने जन्मफल पाकर प्रेम 
भरर प्रमोद मं निमग्न दो रहे ह ॥ ५ ॥ 
विशेष--'राजा रंगभूमि आजु----रंगभूमि के मभ्य मागमे धनुष 
सला इग्रा था, उसके चासो रोर पदे राजाश्रों के मञ्च थे। उसमे उनकी 
योग्यता ॐ अनुसार मंच थे, उन पर वै इए अपने-्पने देशों की वेष-भूषा से 
सष सुशोभित हो रहे हं । 
म (१ सहित. 'द्रस-लालसानवस'--“; यथा--संगूमि श्राए दोड 
सुधि सब पुरवासिन्ह पा ॥ चले सकल गृहकाज विसारी । वाल 
. र नर नारो ॥ (मा० बा० २३8 ); "रगममि शराए दसरथ के 
(1 पेलनो सो पेखन चले है पुर नरनारि वारे-वृढे अंध-पंगु करत्‌ 
2 ॥ ` ` -सहज सलोने, राम लखन ललित नाम ` "7 ( पद्‌ ७३ ) । 
द्‌ 6 दिये" यथा--““हरपे जनक देखि दोड भाई । सुनि- 
त्र जाद ॥ करि विनती निज कथा सुनाई । रंग ्रवनि सब 
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सुनिदि देखा ॥' ( मा० वा० २४३ }। रामचरितमानस मे श्रीजगक् > 
काही नाम श्राया हे चिन्तु यहाँ दोनों मादथ को स्पष्ट कहा गया हे । अतु | 

वह मी दोनो भाद्यो को समना चाहिये; क्योकि दोनों का रहना उचित ह | 

हे । श्रीशीरध्वज ( जनक ) जी ने स्वयं खनि को सारौ रचना दिला! बह | 


सादर दिखाना दं । 


# 


"दिये दिव्य समासनः" ; यथा-- “सव म॑चन्द ते मंच एक, सुद्र विष 
विलाल । सुनि समेत दोड बंधु तरह, बेरे महिपाल ॥ ( मा० वा° २४४) 
जान पदता हे कि यह सिंहासन विजयी राजाको वेडाने के लिये खा गया | 
था, परन्तु सुनि के लिये उपयुक्त समू कर वही दिया गया । इसके श्रासपापष 

स न मो ^ 
परिकरो के वैवने का पर्या अवकाश था श्रौरं उपयोगी वस्त्रं क़, 
सुपाखभी था। / 


“भूपति करिसोर दुद खोर `" ; यथा - “द दिसि राजछमार व्राज 
सुनिवर । नील-पीत॒पाथोज वीच जनु दिनकर ॥, ( जानकी मंगल ३६)। 
मुनि वीच स ई, उनकी दाहिनी ओर श्रीरामजी है श्रौर बाई शरोर श्रीलक्षमएजी | 
चे हे । इनके श्रासपास सुनिगण हें, इस सिहासन मे आसपास अवकाश ब | 
ह, यह्‌ उपर कहा ही गया हे। | 

“उद्य सैल सेदः" "यहो संच उद्याचल हे, उस पर रच्छ 
उद्यकालीन सूये इने देज-श्रताप भूरि किरणं है, युनि के साथ संकोच ¢ । 
साथ वेढे हे, इसे तेज प्रताप प्रस्यक्च नहीं होने देते, फिर भी वह द| 
प्रकट ही होता हे; यथा--^तेज-प्रताप बदृत वरन को जदपि संकोची ॥ त 
ह 0 (पड ८० 2); तथा --५चितद्‌ जस्र ततं गं वनाव । | 
( जानकी संगल ३० ) 1 यँ उक्त विषयावस्तूोश्षा-श्रलङ्ारः डे। | 

“हित-चअनित, रत-विरत ` "समी श्रीरामजी को देखकर म ॥ 
शनाचन्द मै निमम्न दो जते है; यथा--“ये प्रिय सबहिं जहो लगि भ, 
(-मा० बा० २१५ ); “सेवक सचिव सकल घुर बाख । जे हमार अरि 
5१ सबहिं रास भिय जेहि विधि मोही (मा० अर्‌० २) । (जतम ५11 


पादक" ; यथा- “सुफल भये जीवन जनम हमारे । अवलोक मरि नथ“ > 
( पद ६८ )--इसका विशेष देखिये 1 र 
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राजा कौ रजाइ पाइ सचिव-सदेली धा, 
सतानंद स्याये सिय सिविका चद्ाड्‌ कै । 
रूप-दीपिका निहारि सरग-सृगी नर-नारि, 
विके विलोचन - निमेष विसराई कै ॥६॥ 
हानि, लाहु, अनख, उदा, बाहुबल कटि, 
वंदी वोते विरद अक्स उपजा कै । 
दीप - दीप के महीप च्ाए सुनि पैज पन, 
कीजे पुदषारथ को अवसर भो चाह क ।७॥ 
आनाकानी, .कठदहंसी अुद्यँचाही होन लागी, 
देखि दसा कहत विदेह विलखाई कै । 
घरनि क्िधारिएट, सुधारिये आगिलो काज, 
पूजि - पूजि धु कीजे विजय बजाई के ॥८॥ 
जनक-वचन छुट वबिरवा लजारू केसे, 
बीर रहे सकले सङ्कुचि सिर नाई कै । 
लसी लखन साख रोषे राखे राम रख, 
सापे मदु पर्ष सुभायन रिसाई कै ॥६॥ 
भ्रथ- राजा जनक की आज्ञा पाकर मन्तरीगण ओर सविँ दौडी, तब 
भीशतानन्दजी श्रीसीताजी को पालकी पर चढाकर ङे भराय । श्रीजानकीजी के 
स्वरूप रूपी दीपक को देखकर सव शखी-पुरूष नेत्रं क निमेषो को भूलकर खग- 
) गिय ॐ समान ए स्थमित रह गये ॥६॥ इसी समय वन्दीगख्‌ ( धजुष 
न द सकने पर बल, परताप योर वीरता की ) हानि (धनुष दूने पर श्रिसुवन 
भय समेत वैदेही का) लाभ, (जेहि पिनाक विदु नाक किये नृप रेखा कहकर) 
भनख, ( ध्यत सोरड्‌ सोह बरद जानकी" देसा कहकर ) उत्साह शौर ( शराज 
९८६। भास जेहि तोरा ।' एसा कहकर ) बाहुबल ( बढ़ाने को ) कहा तथा 
रचन बान महामट भारे । देखि सरासन वहि सिधारे ॥ सोई" ° एेसा 
। = भकस ( सं ° श्राकषं = बुरी उत्तेजना ) उत्न् कर ( धनुर्भग के किये 
च ररनेवाली वीरता परक ) विरद का वणेन क्रया ओर फिर भतिक्ञा 
दप र ्वीपद्धीप के राजा, राजा जनकं की इद प्रतिज्ञा सुनकर आये 
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इए हँ, अरब श्राप लोग तदुपयुक्त पुरूषाथं कीजिये, इसका च्रवसर आ गया 
डेः ॥७॥ प्रतिन्वा सुनकर राजाश्रों मेँ परस्परं आना-कानौ ( सं° ञ्रनाकणेन = न 
ध्यान देने का कार्यं, गलसदरूल एवं कानापएूखी ), कठ हंसी ( बिना हसौ श्रे 
इए व्यथ हँ सना ) श्रौर खुहाचाही ( एक दूसरे का संह देखना कि पहले श्राप | 
उदे, सुनकर दूसरे कहते दै, नही, पहले श्राप उठे, यह ) होने लगी, राजाश्र 
की यह दशा देखकर राजा जनक बिलख कर कहने लगे किं श्राप लोग श्रपनेः | 
श्रपने घरों को जार्यै रौर श्रगञे कायं का संभाल करं ( यरहौँका काये श्राप 
लोगो से होने का नहीं हे 1 रतः, ); इस धनुष की पूजा कर-कर के (इषे | 
प्रसाद्‌ से ) डंका बजाकर विजय कीजिये ( भाव यह कि इस धनुष को तोडने | 
श्रये थे, वह तो हुश्रा नही, अव इसी की पूजा कीजिये द्रोर्‌ इसीसे वरदान |, 
मौ गिथे । शश्च की पूजा करके उसके प्रसाद्‌ से स्वाथे साधन करना महती ^ 
निरता हे ) ।८।॥ ( एेसे पमान सूचक ) श्रीजनकजी के वचन सुमन | 
लजावती ( लऽजालु-एक पौधा जिसकी पत्तियों चने से सिछ्ड कर वंद हो जाती 
ई, चुई-सुई उस ) के पौधे के समान संकोच करफ़े सवर वीर शिर छंका कर ९ । 
गये । श्रीतुलसीदासजी कहते ह कि (श्रीजनकजी के उक्त वचनो से) श्रीलमण' 
जी अप्रसन्न ए शरोर क्रुद्ध हुए तथा श्रीरासजी का रख . रखते हुए कोम | 
शब्दां मँ कठोर वचन स्वभाव से ही बोलते, कुदं रोध करके नहीं ॥ ६॥ | 
विज्ेष--'राजा की रजा पाड - ˆ; यथा-- “जानि सुच्नवसर सीय ९१ | 
पठदरं जनक बोला, चतुर सखी सुंदर खक्ल, सादर चलं लिवादं ॥" ( श । 
वा० २४६ ) । “तब जनक्-ग्रायसु पाइ कुलगुर जानकिहि ठे आङ । षवि 
रूपरासि निहारि लोचन लाइ लोगन्हि पाय ।।' ( जानकी संगल ५० )॥ 
“रूप दीपिका निहार °; यथा --^राम लखन सिय संदर्ताई । €! 
चितविं चित मन मति लाई ।॥ थके नारि-नर मेम -पिश्रासे । सनद गी | 
देखि दिब्रान्से 1" ( मा० श्न० ११५ )1 व्याधा एक दीपक के समान च | 
लक जलाकर ऊं राग गाता हे, उस पर श्ग-गी उसके समीप मुग्ध 44 | 
श्रा जाते ॥ । उन्हे देह की सुधि-ङुधि चल जाती 1 नदी दशा अह क्षी 
इषो की डे । यदौ रूपक अलंकार, हे \। । अ 
“पेज-पनः रथात्‌ चद्‌ मलिज्ञा पैन नौर पण पर्यायी ह । दोनो र &॥ ; 
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कहकर इसकी द्‌ ता कही गद हे । श्राए सुनि" ˆ माव यह कि दद्‌ प्रतिज्ञा 
ही सुनकर यर्हा' आये हँ, कुदं मै हलुवा, पूडी खिलाने के लिये निमंत्रण देकर 
नहीं बुलाया ड; तथा--्दोपन्दीप के भूपति नाना । श्राएु सुनि हम जो 
पन ठाना ॥ ›; ( सा० बा० २५० ) । 
"देखि दसा कहत विदेह विलखाइ कै" यथा-“नृषन्ह बिलोकि जनक 
शअ्ङ्कलाने । वोरे वचन रोष जनु खाने 11 ( मा० बा० २५० ) । 
जनक वचन द्ुए ˆ“ -- यहाँ वीर राजा लजारू के बिरवा ई, जनक वचन 
सुनना छर जाना हे श्रौर सुच कर शिर नीचाकर रह जाना, उस विरवा की 
पत्तियों का सिक कर बन्द हो जाना हे। य्ह 'ूर्णोपमा-अलंकार' है । 
तथा - “नरप समाज जजन तुहिन बनजवन मारेड ।° ( जानकी मंगल ५६ ) । 
लखन माखे ` `": यथा-- “मासे लखन ऊुर्लि मइ सहे । रद्पट फरकत 
नयन रिह ॥' से “जो न करड प्रञु-पद्-सपथ, कर न धरड धनुभाय 11" 
(मा० वा० २५३ ) तकृ । रौर राजा लोग पह माँ के वचन पर ही क्रुद्ध 
इए थे, परन्तु श्रीलतमणजी राजा जनक के वचनों पर कद हुए; क्योकि वदे 
लोग सामान्य लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते ] किन्तु श्रीरामजीका रुख 
देवकर इ्होने वैसा ही प्रामाणिक वचन कह हे । “खदु परुष--मीटा कठोर 
ध है, इसीसे श्रीजनकजी श्रपनी चूक मानकर संङच ही जायगे, कद नहीं 
हे । "सभाय; यथा-- “कहौं सुभाव न कुं अभिमानू ।।'' (मा०वा०२५२) । 
उगमगानि महि दिग्गज डोलः इस घटना से इसकी प्रामाणिकता है । 
भ्रा पद सें श्रीलचमणजी के वचन कटे जाते ईै-- 
[ ८५ | 
~ भूपति विदेह कदी नीकीै जो भई है । 
बड़ ही समाज आजु राजनि की लाज.पति, 
२ हों कि ओंक एक ही पिनाक दछीनि लई हे ॥१॥ 
सयो नुचित न कहत लरिकारई-बस, 
पन परिमिति ओर भांति सुनि गई है। 
मु-पताप उतर चढाएं चाप, 
देतो पे देखाइ बल, फल पापमई हे ॥२॥ 


नतर 
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भूमि के हरे उखसेा भूमिधरनि क, 
विधि विरचे प्रभाड जाको जग जई हे। 
विरदैसि दिये हर्षे हटके लखन रासः 
सोहत सकोच सील नेद नारि नई हे॥२॥ 
सहमी सभा सकल, जनक भये विकल, 
राम लखि कौसिक असीस अज्ञा दई हे । 
तुलसी सभाय शुरु पाय लागि रघुराजः 
रिपिराज की रजाईइ साथे मानि लर हे ॥४॥ 

अर्थ --श्रील््मणजी ने कहा “महाराज विदेहजी ने जो कुछ कहा € चह 
हुई भ्यवस्था के च्रनुसार ठीक हौ कहा हे! इस बड़े भारी समाज मे भ्राज्ञ 
राजाशरों की लजना चोर प्रतिष्टा इस पिनाक धलुष ने निश्चय करके ललकार कर 
दीन ली हे ॥१॥ भ्रमु श्रीरामजी के समक्त मेरा कुलं भौ कहना श्रलुचित हे तथापि 
मे लद़कपन-स्वभाव के वश दो कदता हँ, इससे यह अ्रलुचित नही हे । प्रतिक्ञा 
की मर्यादा { प्रतिफल रूप “धनु तोरै सो बरद जानकी' यह शौर दही प्रकार 
की ( मेरे प्रतिद्धूल ) खुनी गद है! नहीं तोभ्रसु के प्रताप से इख धलुषको 
चदाकर ही श्रीजनकजी को उत्तर देता श्रोर बल दिखा देता, परन्तु इसका फल 
मेरे लिये पापमय है ( योग्य वड़े भाई के विना व्याह हुए होट का व्याह होना 
पापमय ड ) ॥२॥ भूमि का हरण करनेवाङे वाणासुर ओर पहाड़ उखाइनेवाले 
रावण क साथ लार जगत्‌ को जीतने से विधाता ने जिल धनुष कता वरमा 
जगद्विजयी बनाया है ( परन्तु मै तो उसे तच्छ समश्नता हँ ) 1" श्रीरामजी ते 
हदय भें हंस रौर हधित होकर शरीलकषमणजी को रोच ( कि ओर छव न कटं ) 
ड समय वे संकोच, शील श्रौर स्नेदवश दुक इद गद॑न से सुशोभित हौ ट 
ह ॥।२॥ "1 सषा उर गद श्रौर श्रीजनकजी मेमविद्धल हो गये । तव 
शरविश्वामित्रनौ ने श्ीरामजी कीओर देख कर उने आशीवद शौर धनुर्मा 
करने की अजा दौ । श्रीतलसीदाखजो कहते है कि श्रीरामजी ने अपने सरह 
स्वभावसे दही श्रीगुरुजी के चरणोमे लग कर 
श्राज्चा श्विरोधायं करं ली ॥ ४॥ 


विशेष--“भूपति विदेह कही इल चरण भं श्रीजनकजी ॐ वर 


ऋद्पिराज श्रीविश्वामित्रनी की 
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का समर्थन क्रिया गया है; तथा-- (लाज तोरि, सानि प्षाज राजा राढ रोषे 
ह 1" " ' वल इनक पिनाक नीके नापे जोखे हे ॥! (पद्‌ ९५ ); “राज समाजदिं 
लाज लजानी । बलं प्रताप बीरता बड़ाई । नाक पिनाकटहि संग सिधाई ॥" 
(मा० वा० २६५ ); इष्यादि । 

भरो अलुचित न" -लङ़को मे च॑ंचलता विदो रहती हे, इससे ये 
तिना विचारे भी वोल देते है, स्वाभाविक जानकर इषे गुरुजन श्रनुचित नही 
मानते; यथा --जौं लरिका कलु ्रचगरि करीं । गुर पितु मातु मोद सन 
भरहीं ।!? ( मा० वा० २७६ ) । “पन परिमिति श्रौर भँ ति सुनी गई है"-- 
जयेष्ठ भाई के रहते छोटे भाई का व्याहा जाना अनुचित है; यथा--“दाराग्नि- 
होत्रसंयोगं रते योऽग्रजेस्थिते । परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥ 
परिवित्तिः परिवेत्ता यया च परिविद्यते । सवे ते नरकं यान्ति दातृयाजकपंचमाः ॥ 
(मनु° ३।१७१-१७२ ); चर्थात्‌ बड़े भाई के रहते यदि छोट माई व्याह कर 
ले ओरौर अग्निहोत्र की क्रिया करे तो वह “परिवेत्ता श्रौर उसका बड़ा भाई “परि- 
वित्तिः होता है । परिवित्ति, परिवेत्ता ओर वह कन्या जिससे इनका विवाह 
होता हे, कन्यादान करनेवाला ओर विवाह मं होम करनेवाला -ये पाँच नरक 
जाते है । महा० शान्ति पव ३७।४ मं इन परिवित्ति श्रौर परिवेत्ता के नाम 
आथे ह । महा० शान्ति ३४।२७ मे यह लिखा हे कि व्येष्ठ माई यदि अरंग-मंग 
या दूषित हो च्रथदा संन्याह छे लिया ह्यो तो चोटा भाई व्याह कर सकता हे, 
परवत्ता नहीं होता । महा० शान्ति० ३५।२७-२८ सें इनका प्रायश्चित्त भी 
लिखा है, हीं परर देखना चाहिये । यँ के ओर ति" का भाव आगे के 
ल पापस हे" इस वाक्य से स्पष्ट करिया गयाहे कियदिदं चमी धलुष 
श & तो भ्तिज्वा क ्तुसार मेरा व्याह होगा, श्रभी मेरे वड़े भाद अ्ननव्याे 

> इषस हम दोनों पापमयी फल से नरक जार्थेगे । 
स ध ८ इस डर से मै केवल वचन से दी श्रीजनकजी के च का 
तातो क 4 कमं द्वारा प्रण रार भौर बल दिखा कर ही उत्तर 
रल पनस क सं गिना जाता; यथा-- “संसार महं पृरष त्रिविध पाटल 
एकह व श एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फर केवल लागहीं । 
९हहि, करहि, अपर एक करहि; कहत न बागहीं ।'” (मा० बा० ८८) । 
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हटके लखन रामः ; यथा--“लयनहिं रघुपति लखन निवार । प्रेम 
समेत निकट तेरे 1” ( मा०्वा० २५३ ); यथा--“ खडु सुसुकाई राम बरग्यो 
प्रिय वघ नयन की सैन । (पद्‌ ८९) । (सोहत संकोच ` ` वदे के प्रति 


= 


संकोच, शील श्रौर स्नेह से सकुच कर शिर नवानेमें शोभा हे, यह दिखाया 
हे । "नारि=गरीवा, गरदन; यथा --“जियत न नाद नारि, चातक घन तनि 
दूखरदि 1" ( दोहावली ६०५ ); तथा “गुर्‌ चप भरत सभा श्रवलोकी । 
सककुचि राम फिरि श्रवनि विलोको ।॥। सील सराहि सभा सव सोची । कहैत 
राम सम स्वामि संकोची ।' ( मा० ० ३१२ )। 
सहमी सभा सकल श्रीलक्ष्मणजी ने कुपित होकर श्रपना बल 
कहा हे, इसका विस्तार श्रीरामचरितमानस में दै वहं ब्रह्माण्ड उठाना श्रौर 
उसका फोडना कहा गया हे, इसी पर सब डर गये ई; यथा--“लखन सकोप 
वचन जब बोरे । डगमगानि महि दिग्गज डोल्ञे ।। सकल लोक खव भूप देराने। 
सिय दिय हरष जनक सकुचाने ॥'› ( मा० वा० २५३ ); श्रीजनकजी सङ्च 
गये कि सने वारस्य मं भूल कर इन्दे बालक मात्र सान लिया था, इससे (वीर 
विहीन मही मँ जानीः रेखा कह डाला । फिर इन दोनों को धजुभग पर उदयत 
देख कर स्नेह की अधिकता से भ्याकुल हो गये । अगे के पद्‌ मे तदनुसार 
राम-स्नेह-परक वचन कहते हँ । 
“राम लख कोसक ` सभाय गुरू पाय लागि यथा--“वि्वामित् 
सय घुम जानी 1 बोज्ञे अति सनेहसय वानी ॥ उर्हु राम भंजहु मव चपा। 
मेर्डु तात जनक परितापा । सुनि गुर बचन चरन सिर नावा ! हरष विषाद्‌ न 
कचु उर आवा 1" (मा० वा० २५३); चरण-स्पशं करने मे आज्ञा का विरोधाय 
करना हे । “सखुभाय' इसका भाव यह कि इसमें लाभ का हर्षं नहीं है, यथा 
“खद्‌ मये उडि सदन सुहयाए । ( सा० वा० २५३ ) । गुर आज्ञा मानते पर 
रघुराज' कडा गया; क्योकि रघुवंश सभौ धार्म इए है, वसे श्राप भी € 
[ ८६ ] 
सोचत जनक पोच पंच परि गई हे । 
जोरि कर-कमल निहोरि कै कोसिक सों 


आयु भो राम को सो मेरे दुचितई हे ॥१॥ 





सिद्धान्त-तिलक रमण. 


वान जातुधानपति, भूप दीप सातहू के, 
लोकप विलोकत पिनाक भूमि लई है। 
जोतिलिग कथा सुनी जाको अंत पाये बिनु 
आए विधि हरि हारि सोई हाल भई है ॥२॥ 
आपु दी विचारिये, निहार्यि सभा कौ गति, 
वेद्-मरजाद मानो हेतुवाद हई दै। 
इन्द के जितो मन, सोभा अधिकानी तन, ' 
सखन कौ सुखमा सखद सरसई हे ॥३॥ 
रावरो भरोसो वल, के हँ कोड क्यि छल, 
के धोँङल के प्रभाव, के धौं लरिकिई है। 
कन्या, कल कीरति, विजय बिस्व की बटोरि 
केधों करतार इन्ह दी को निरमई है ॥४॥ 
` पन करी न मोहः न विसेषि चिता सीता हू की, 
लनिै पे सोई-सोई जोई जेहि वई है। 
रहः रघुनाथ की निकाई नीकी नीके नाथ, 
दाथ सों तिहारे करतूति जाकी नई हे" ॥५॥ 
कहि (साधु-साधु गाधिःसुवन सराह राड, 
"महाराज । जानि जिय ठीक भली द्रई हे" । 
हरषे लखन, हरषाने विलखाने लोग, 
तुलसी मुदित जाको राजाराम जई हे ॥६॥ 
भ्रथ-राजा जनक मनम शोच कर रहे ह कि “वदा कठिन अवरेव ज्र पडा 
पिरि वे हाय जोढ्‌ कर प्रार्थना करते हए श्रीविश्वामित्रनी से कहते ह कि 
जो श्रीरासजी को ( धनुष तोडने की ) आज्ञा दी ग है, उस पर मेरे हृदय 
से द्विधा, अस्थिरता एवं आशंका ड ॥ 8 ॥ बाणासुर, राक्षसेश्वर रावण, 
तिं द्वीपां के राजा श्नौर लोकपालो को देखते ही इस पिनाक धनुष ने मानो 
भूमि को पकड़ रक्खा है । शिवजी के ज्योतिलिंग की कथा सुनी ग है कि 
निक चन्त विना पाये ही श्रीब्ह्माजी श्रौर श्रीविष्णजी हार कर लौद श्राए, 
चो हाल यहाँ इदं हे ( किसी को इस धनुष का अन्त नहीं मिला छि यह 


ॐ) 
हे | 
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[+ 


क्रितना म्प्र है, ) ॥२॥ आप दही विचार कन्य ओर इस सभाक दशा 
देखिये; ठेखा जान पडता इ कि मानो नास्तिकवाद्‌ ने वेद्‌ की मयादा का हनन 
करिया ह (वैसे इस समा की श्री को इशत धुव ने नट कर दिया हे) । इन दोनो 
राजछुमासे के अन जीतने की चेश से युक्त ईै, वैसे दी इनके शरीरो को शोभा 
ददती इई हे तथा इनके खुल की संखदायिनी परमलोभा भी वद्‌ रदी ३ ॥२॥ 
` ( इनक इन उत्कर्ष का कारण ) आपके भरोस का बल हे; याये कोई चल 
कथि हए (चुष्य खूप तं कोष देवता) है; या इनके छल ( सूयं कुल } का बह 
(तेजस्वी) प्रभाव हे ओर यातो केवल इलक्ता बालकपन हे (इससे हारने-जीतने 
के मानापमान का इन्द ज्ञान ही नहीं हे ! अनतः; भसनत. द )। अथवा मे 
अयोनिजा क्या सीता, सुन्दर कीत्ति श्रौ संसार भर की व्रजथ --इन सवो , 
एकत कर क्या इन्दो के लिये विधाता ने निपा कर रकल। हे१॥४॥ सुप्ते > 
अपने पण ॐ निर्वाह का मोह (परेम) नहीं ह श्नोर न अपनी पुत्रो सीता कौ ही 
चिन्ता हे, जिने जो बोया ह, चह वही काटेगा (अर्थात्‌ ्पना-च्पना कम फल 
भोप्रेगा), डे नाय ! (जं तो यदो चाहता हँ कि) इन रघुङल शिरोमणि श्रीराम | 
की श्रच्छी उत्तमता अलो भँ ति बनी रदे, यह आपके ही हार्थो सेहो सक्ती ह 
जिन आप्तो करनी (खंखार भे) नो (निराली) दे (्द्याजी के अतिरिक्त श्रापते 
ही सष्टिमीकी हे तो आपं क्या नहं कर्‌ सकते ?); ॥॥ इख पर ्रीदिश्वमितरी | 
ने (साघु-ला्ु, कहकर राजा जनक की प्रशंसा को श्र कहा-- “महाराज | श्रापते | 
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अपने हृदय से खमस कर यह बहुत श्र्छा विचार निश्चित किया हे" । (ष्ट | 
संवाद सुन कर ) श्रीलक्ष्णजो हर्षित इए श्रौर पलं के दुःखित इए पुरवा 4 
लोग भी हित इए; तथा जिस ठलसीदास के राजा श्रीरासजी विजयी हैक 
ओ अत्यन्त ्रानन्दित है ॥। ६ ॥! | 
विल्ञेष--““सोचत जनक पोच पच परि गक हे |) _ मान यह किं यै | 
सहसा प्रतिद्धा कर ली, श्रव छोडने पर खारा सुकृत नष्ट होता ६ै। उध( 
श्रीलच्सणजो के उत्तेजित करते से गुरू-ाक्तः पर श्रीरामजी चनु्मग पर 
हो गये ह । अव इन्द रोका कैसे जाय १ इनकी अत्यन्त सुकुमारता ते तथ 
वालपन से प्रतिन्ञापू्ति भ्रसंभव है । अव क्या छया जाय १ रला सोचते & 
श्रीराम छपा से जो निश्चत किया, वह आगे कहते है! ` 
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“जोरि कर कमल“ "--यचपि राजा ने प्रथम दृश॑न पर श्रीरासजी को 
ब्रहम ही जाना हे किन्तु अव वात्लल्य.स्तेह से वे इन्दे वालक ही देख रे हे, 
इससे ब्रह्मपिं विश्वामित्र से च्राशीरवाद दिला इनके द्वारा पण॒ पूत्ति करा इनका 
कल्याण करना चाहते हँ । वात्सल्य भाव देखा ही होना चाहिये, यह सम कर 
महर्धिजी ने भी 'साघु-साधु' कह इसीका समर्थन किया है । 

मेरे दुचितई- द्वि-चितद, दुविधा, इनकी सुकुमारता एवं बाल-अवस्था 
देवने से निरा्ता श्रौर इनका साधारण रू, तेज एवं इनके पूर्वके कर्मो से 
श्राणा होती है; मन र्थिर नहींहो पाता। पहङे निराशता के कारणों का 
वर्णन करते ह -- 

वान जातु धानपति"""'; यथा भूमि के हरैया उखरेया भूमिधरनि के, 
व्रिधि बिरचे ग्रभाड जाको जग जई है 1” ( पद्‌ ८५ ); “वान बान जिमि गय 
गेवहिं दसकंधर । छो च्रवनीतल इन्ह सम वीर धुरंधर :। "सो धद कहि 
श्वलोकन मुपकिसोरहि । भेद क सिरिस-सुमन कन ऊलिघ कटोरहि 11 
( जानकी संगलल ५७.५८ ); तथा-- “तीनि लोक मरह जे भट सानी । सवके 
सक्ति संभधज्॒ मानी ॥ सकद उठाङ्‌ सरासुर मेङ । सोड हिय -हारि गय 
करि फेर ॥ जेहि कौतुक सिव सैल उटावा । सोड तेहि सभा पराभव पावा ॥"7 
(मा० बा० २९१) । श्लोकपः- इन्दं आदि लोकपालो मे भी ङं मनुष्य शरीर 
धारण क स्वयंवर में स्राये इष थे; यथा--“देव दनुज धरि सञ्ज सरीरा । 
बुल बीर ये रनघीरा ॥'” ( मा० बा० २५० )। किन्तु यह पिनाक भूमि 
स नहीं ही उखा । 

-जोतिलिंग कथा सुनी ` ` ` शिवजी के ज्योतिलिंग की देसी कथा ज्ञेव- 
राण मे सुनी ग ह करि जब यह प्रकट हुश्रा, तव उसका अन्त ( पता, कि 
ग का तक्‌ गया हे इसका अन्त कहाँ पर इरा डे? यह ) प्राक्च करने के 

य उपर की श्नोर बह्माजी गये श्मौर नीचे पाताल की ओर विष्णु भगवान्‌ 

.› पर ये घूमे ही रह गये, इन्हे अन्त नहीं मिला, अन्त में निरा होकर 

ध इ लौट आथे, वी हाल यहा इई है उन्हीं शिवजी के ही इस पिनाक 

काशौ ६ का शन्त श्सिी ने नहीं पाया--श्रीहरिदरभ्रसाद्‌ ने इस कथा को 
क कहा हे | 
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(आपु दी विचारयि" यथा-- “जनक सदसि जेते भल्ञ-मले भमिपाह 
किए बलीन, वल च्रापनो बद्रायो डे ॥) (क० बा० १० ); ^यृप समज्ञजतु ; 
तुहिन बनज बन मारेड १ (जानकी संगल ५६ ); धश्रीहत भये हारिहिव | 
राजा । वरे निज-निज जाद समाजा ॥ ( मा० वा० २५० }। हेतुवाद- 

( 4 ) (तकं शाख य्ह ८उक्तविषयावस्तूस्क्षा-अरलंकार' हं । 
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(२) कुतकः नास्तिकता--दिं० श० सा० । यहो तक निरारता $ 
कारण हे । 

“दन्दके नित मन '-ये चेष्टा हनके द्वारा पणपूरतति की है; यथा- 
“सुचि सुजान नृप कहर्दि हमद रस सुद्‌ । तेज प्रताप सूप जह तह वह 
वूमइ्‌ ॥' ` अवसि राम के उठत सरासन टूटिहि 1” ( जानकी मंगल ३५ | 
३८ ); "रावरो भरोसो बलः श्रापने त्रिशंडु के प्रति दूसरा समं ही रच उत + 
अनहयोनी करके भी अपना पक्ष रक्ला हे, क्या इन्दं एेसे स्राफके प्रमवक , 
भरोसा एवं बल हे ! | 

“कन्या कल कीरति ` "-- इस प्रतिज्ाएत्ति पर ये तीनो साथ ही मिग) | 
यथा - “वरि मनोहरि विजय बड; कीरति अति कमनीय | पावनिहार विवि | 
जनु, रचेड न धनु दमनीय 1 ( मा० बा० २५१ )। मातार््रोने भी, 
तीना लाभो को साथ हये कहा हे; यथा--“ नि तिय तरी लगत पग धूरी। 
कीरति रदी सुवन भरि पूरी 11 कमठ पौडि पवि ट कठोरा । नृप समा % । 
सिव धलु तोरा ॥ विस्व विजय जख जानकि पाई ।।'! (मा० बा० ३५६ )।| 
माव यह कि ये प्रतिन्ञा पूरी करगे रोर तीनो लाभ पर्व॑गे, विधाता के र| § 
संघटित उपयुक्त (इन्द क जितो मन ` › रादि) सुलक्चणो से सिदध होता ६। ,“ 

यह तक ने हृद्य की दोनों भावनाश्ो का वर्णन किया द । ॥ 

निराशवा के कारण कहे शोर फिर पीछे आशा के हेतमूत गुण कंदे । % | 
राशा के कार्णं की खि क लिघे नि से सहायता करने की प्रा्थना करत ई | 
पन की न मोह अतिक पूति का मोह छोढने मं श्रपने ८ 1 | 
व्याग डे शौर शयपने समस्त पुण्या को सूति श्रीसीताजी की मी विष व | 
त्याग म श्रीरामजी मे उनसे भी अधिक भाव प्रकट क्रिया । माव यह ्ि ४ 
इनका अनिष्ट दोकर कन्या का हित हो तो सँ उसे मी नहीं चाहता । राज ५ 
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श्ी्ीताजी मं देह सम्बन्धी नाता माने हु हं ओर श्रीरामजी मे श्रमी उनका 


सेह का नाता हे । देह-सम्बन्धी से स्तेह-सम्बन्धी से श्रधिक भाव होने में उनकी 
्ीतिप्रवीणता है; यथा--““जानत प्रीति रीति रराद । नाते सव हाते करि 
राखत राम सनेह सगाई ।।` ` `? (वि० १ &४)--यह पूरा पद्‌ देखने योग्य है । 
लनिहे पै ` `; यथा--“वयो सोजानि छनिये ।"-(हनुमान-वाहुक ४४) 
तथा--"काह न कोड छख दुख कर दाता । निज-छृत करम भोग सब राता ॥? 
(मा० ० 88); “जीव करम वस टल सुख भागी ॥7› (मा० श्र ० १) । 
यहो श्यपना क्रिया क्म सव भोगेगाः पेखा वण्यं विषय न कह कर उसका 
पतिरिव (लुनिहै पै. “इख लोकोक्ति खहावरा) के द्वारा कहा गया है । अतएव 
लोकोक्ति से पु लल्लित-्रलङ्कार' ३ । 
.. र्ट स्वुनाथ की निक्राई““-- अभी तक के इनके कमं प्रशंसनीय ह 
वसे इस धनु्भग में मी इनी वेसी ही उन्तमता वनी रहे, आपके ह।थों से यह 
बात दो कती डे; भाव यह छि जिन हाथों से श्रापने त्रिशंु के किये नयी 
घट की है, उन्हीं से आशी्वादात्मक करस्पश से इन्हें भी बल दे दीजिये, 
निससे ये विजयी हो जारे । कर स्पशं से वल देने का प्रमाण; यथा- “कर 
प्सा सुरी सरीरा । तु भा ऊुलिस गदं सव्र पीरा ॥ मेली कंठ सुमन की 
भाला । पर्वा पुनि बल देह विसाला ।। ( मा० कि० ७)। 
ङ्का श्रीजनकजी ने पह इन्दे ब्रह्म निश्चित किया था, अरब इनश्ा 
शव केत भूल गये, जो कोशिक से इख भ्रकार निहोरा कर रहे हे १ 
व र भ्रामर की महिमा हैजोक्ञान को ध कर सरो 
~ ओ सुख देती हे; यथा--“लोन्ह राय उर लाइ जानकी ।» से “मोह 
५ ५५ नहि विदेह को । महिमा सिय रघुबर स की ॥ लमा ० स २८५) 
नोस मा° अ० २७६ मे जासु ज्ञानरवि.- . चहं मसग भी देलिषे । 
भवसि । को प्रु ने स्वयं विराट रूप दिखाया दै ओर श्रीशरथीजी को 
सो ट ' भरामःपरसव समस्या दे, शि ५ सव ने माधुयं में स्थिति 
ध क ९५५४ की भव्क्ष की हु वीरताश्न को भी इन्दोने मुनि कृपा से 
नो । १ यथा--^राम-लखन ऊै कीरति करनी बारहि बार भूर बर 
साद्‌ कहि दवार सिघाये ॥' (मा० बा० २९४); तथा-- खनि 
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प्रसाद्‌ बलि तात तुम्हारी । ईख अनेकः करवरं टारी 1 से “सकल्ञ शरमातुष . 
करस तम्हारे । केवल कौषिक कूपा सुधारे ॥ ( सा° बा० ३५६) तक। 
"कहि साघु-साषु ` सुनि ने राजा की भावना सराही है; ब्यक | 
सरखज्ञानी हँ; यथा--““शस सनेहं सरल मन जासू. साधु सभा बड़ श्रदु | 
तासु ॥ सोह न रास-प्रेस विडं षान्‌. ¦ करनध्वार तिनु जिसि जलजान्‌ ॥'” (मा 
श्र० २७६ ) “जोग जोग च्ञान श्रहाचू । जहे तहिं रामपरेम पएरधानू॥ 
( मा० अ० २६० ) । "भ 
रषे लखन -----राजा जनक की प्राथना पर भ्रीविश्वामित्रनी ॥ 
प्रसन्नता प्रकट कर स्वीङृति दी, इससे श्रीराम पर सुनि छपा जान कर श्रीलक्षए | 
जी हरित हुए, नि प्रसाद्‌ से ्रीराजी अवश्य धिज्यी होगे, यह मध ॥ 
पुरवासी सुखी हए, इसीक्लिवे तो ये पहले दुखी थे रौर श्रीरामज्ञी के विकी ^ 


५ 


~, रि तफ 
होने के भाव पर रथकार भी श्रानच्दित हं; तथा यह भी ध्वाचत ट्‌ क नप 
राजा विजयी श्रीरामजी है, जो इनका अश्रित हे) वही दित रहता ह; अन्य 
रोते दी बीतता है । ` 


| ८५ | 
सुजन सरै जो जनक वात कदी है। 
राहि सोहानी जानि, सुनिःमन-मानी खनिः, _. 
` नीच महिपावली दहन वि दही दै॥॥ 

क गाधि नंदन सुदित रघुनंदन सो, | 
चप गति अगह, गिरा न जाति गही हे । 
देख-सुने भूपति अनेक शूठे-भूषठे नाम त 
् सोचे तिरहृतिनाथ, साखी देत मही द॥| 
रागङ वियग, भोग जोग जोगवत मन, 


क = 
जोगी जागवलिक प्रसाद्‌ सिद्धि लदी। 


० 
न सीरे सुधाकर हूते, १ 
& सदन समाधि निर्पाधि निरखदी £ | | 
देसेड चगाध बोध रावरे सनेहवस 
ध 


विक चि र | 
ल॒ विलोक्रियत दुचितई सी 2 


ताते न तरनि ते, 
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कामधेवु-कृपा हलसानी तुलसीस उर, । 
पन-सिसु हेरि, मरजाद वधी रही हे ॥४॥ 

श्रथं--श्रोजनकजी ने जो वात कही दै, इसकी सउजन सराहना करने लगे । 
यह वात सुनि ने मनसे मान ली है, यह जानकर श्रीरामजी को भी प्रिय 
लगी; परन्तु श्रीविश्वामिन्रजी ने उसको मन से मान लिया हे, यह सुनकर नीच 
राजानौ कीश्रेणी त्रिना आगके ही जलने लगी (किये परम समर्थं ब्रह्मि 
है, पने अशीर्वादसे देवान दहो श्रीरामजी के हारा धनुष तोड्वाढेतो 
हम सवश नाक कटेगी, वालक श्रीराम हम सव पर विजयी होगे ) ॥१॥ गाधि 
पतर श्रीविश्वामिन्रजी नन्दित होकर रघुनन्दन श्रीरामजी से कहने लगे कि राजा 
जनक की गति अ््राह्य है, वह वाणी के हारा ब्रहण करने सें नहं ती । अनेक 
“ पृथिवीपति देखे ्रौर सुने गये है, परन्तु ये शूषे-क्षडे नाम वा ही सिद्ध होते ड 
( कर्थोकि थिवी ने उन्हे श्रना पति स्पष्ट रूपमे नहींमाना है उन्हे सन्तान 
नदीं दी ) । तिरहुत नाथ महाराज सीरध्वज जनक ही सच्चे परथिवीपति ह, 
शिवी ( कन्या देकर ) इस वात की साक्षी दे रही हे ॥२।॥ इनका मन रागी 
रहने पर मी वैराग्य को श्र भोगरत रहते हुए भी थोग को र्षित रखता हे, 
योगि याज्ञवल््य की कृपा से इन्टनि सिद्धि प्रास की है । ये न तो सूयं से सन्तक्त 
होते ह शरोर न चन्द्रमा से शीतल ही होते हे; ( श्रथात्‌ इन्होने संसार के सभी 
दृठ भावों को जीत लिया है) । इनकी स्थाभाविक समाधि नि्विष्न निबह गद 
॥९॥ फते ्रगाध ज्ञान सम्पन्न होते इए भी श्राप स्नेहवश व्याकुल दिखाई 

कते हे ओर चित्त की अस्थिरता सह रहे है । यह सुनकर श्रीतलसीदाख क 
खामी श्रीरामजी के हदय मँ कामघेनु रूपिणी कृपा उह्टसित इई किन्त वह पण॒ 
४ को देखकर मर्यादा रूपी रस्ती मे कधी होने से रह रदी हे ( यहौँ 
हह कि गुरु ्रज्ञाहोने पर ही धलुष तोड़ श्रौर प्रतिज्ञा रूपी वचुडे 

द करे, भाव यह ङ्क अव केवल गुर-आक्ञा ही की शरेक्षा है ) ॥४॥ 

- खनन सराह" ` श्रीरामजी के प्रति खद्ध॒वास्सत्य परक 
रमर का प है, इससे सजन उसकी व करते हें । सासा मे 
पक्ष र ध सराहना होती है । उपर पद क कहि साधु-साधु इसके 

ण देखिये । 
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"दहन विनु- वास्तव मँ वह बात थी नदीं कि सुनि के ही बल त 
श्रीरामजी धनुष तोडगे, परन्तु श्रीजनकजी के साुरयपरक वचनो को सुत † ॐ 
राजा ने वैखाही मान ल्तिया है घनौर वे उत ह्यासमकं कलित श्र | 
म जल रहे दै ! | 

(नृप गति अगह "पहले ्रगद कहकर फिर वाणी के दवाराभै 
उसका वर्णन करना अशक्य कहा है 1 फिर भी कुचं लच्य करति हूए शरी 
उसका वणेन करते हँ -- 

देखे सुने भूपति ~ सभी राजा भूपति बनते ह, परन्तु जते पती 
पति सन्तान उत्पन्न करता हे, वैसा एथिवी का पति भाव क्षी कोक 
्ाघठ हुश्रा । श्रीजनकजी को ही परथिवी नेकन्यादी हे) इस विपय ( 
पृथिवी ही साक्षी हं 1 ^ 

राग विराग, भोग जोग जोगवत सन १; यथा--श्रतवें परि, 
सित विदेह । जादि रामपदं गूढ़ सनेहू ॥ जोग भोग महं राखेउ गोदई। ए। 
बिललोकत प्रगटेड सोई ॥' ( मा० वा० १६); अन्यन्न राग के साथविए॥ 
ञओोर भोर क साथ योग नहीं रहता; क्योकि राग च्रौर विराग तथ मोगशर 
योग परस्पर विरोधी ह । राजा जनक मँ ये दोनों बातें रहती हे; इसीपे ह 
गति अग्राय हे 1 इसी का कुच स्पष्टीकरण रागे पद मे श्रीरामजी ने क्वा 
य~ धरामी श्रौ विरागी बङभागी एसो आन को ॥ भूमि-मोग करत र 
जोग सुख ुनि-मन-अगम अ्रलखगति जान को १ “जोगी जागबलि प्रसाद । 
यथा - धह सव जागवलिक कहि राला । दनि न हो युधा युनि । षु 
८ )-- इस श्रीसुनयनाजी की उक्ति से सिद्ध ह किं जनक | 
गुर पीयाज्वस्वयजी द बृहदारण्यक आदि उपनिषदं में शरीजनकव + 
याज्ञवल्क्यजो से सवाद्‌ हं । उन्हीं के प्रसाद से इन्दं योग की # 
चद्छविया परा इद दे । इसकी प्रशंसा व्यासजी ने भी की दै; वथ 
हि संसिद्धिमारिथतः जनकादयः ।° ( गीता -३।२० ); अथौत्‌ जर 


( आसक्ति रदित ) कमं के आचरण से ही परम सिद्धि को प्रा इ है। 


ताते न तरनि ते न सीर 
वि र्‌ धाक्‌ ०० ~ तकी भि 
समाधि निर्विघ्न निबह गद हे । = ध: सूयं न व्व 


-) 


=< ©=, 
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किरणों से सन्ताप नहीं पवा तथा मन रूपी चन्द्रमा की स्प्रहाव्मक बृत्ति रूपी 
किरणं से रीतस्व रूपी जडइत। नहीं राई, संसार सूर्य॑; यथा- «ते संसार पतङ्ग- 
धोरकिरणैदंद्यन्तिनो मानवाः ॥' ( मा० ० १३० ); तथा--“मन ससि चित्त 
महान ।*” ( मा० खं° १५)। भीतर से विषय-स्पृहा प्रकट कर मन वाधक 
होता है श्रौर कर्मानुसार बाहर से संसार के वर्तव भी ताप. देनेवाले आ जाते 
ह इनसे स्वाभाविक ( चेतन ) समाधि मे वाधा हो सकती हे, परन्तु राजा 
जनक के प्रति ये वाधा नहीं हुं, इससे इनकी समाधि निर्विष्न निवह गड हे; 
तथा-““सुनिगन गुर घुर धीर जनक-से । क्ञान अनल मन कसे कनक से॥ जे 
बरिरंचि निरलेप उपाये । पदुमपत्र जिमि जग जल जाये ॥।' (म० अ० ३१ ६) । 
शीतोष्ण मे एकरस स्थिति कह कर सभी दनद्रात्मक भावों मे समत्व कहा गया 
` ह; तथा -““जितास्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । शीतोष्ण सुखदुःखेषु 
तथा मानापमानयोः ॥* ( गीता० ६।७ ); अर्थात्‌ शीत.उष्ण, इख-दुःख ओर 
मान-च्रपमान मं जिसका मन जीता हुश्रा है, उस प्रशान्त पुरुष के मन 

परम सु भ्रस्यगात्मा शरपने सभ्यक्‌ रूप से स्थित रहता ह । 
प्सड अगा बाध रावर्‌ सनेह वस ` - --शघ्नापके स्नेह मं प्रध्यक्ष 
भ्याङल हो रहे हे श्रौर चित्त की स्थिरता को भी स्पष्ट कर रहे है । अगाध 
बोध की सी में शीभा हे; यथा-“्यह बिचारि पंडितमोहि भनहीं । पाये 
शान भगति नहिं तजहीं ॥  (मा० ्रर० ४२); तथा - “जे ्ञान मान विमत्त 
तच भवहरनि भगति न आ्राद्री । ते पाह्‌ सुर दुलेभ पदादपि परत हम देखत 
हरी ॥'” (मा० उ° १२) । एवं- -“'येऽन्येऽरविन्दाक्त विुक्तमानिनर््वय्यस्तभा- 
` बाद्विज्ञुद्धबुद्धयः । आर्य ङृच्छरेण परंपदं ततः पतन्स्यधोऽनादतयुभऽ्मद्ङ्भ्रयः ॥ 
पवान्‌ ते माघव तावकाः कचिद्‌भरश्यन्ति मागर्वयि बद्धसोहदाः । स्वयामिगुप्ा 
विचरन्ति निभेया विनायकानीकपमूधंसु प्रभो ॥” ( भाग० १०।२।३२-३३ ); 
अधात्‌ हे प्रभो | ) आपके भक्तों से भिन्न ्नन्य लोग, जो अपने को सक्त मान 
स करते है, वे अनेक कष्ट उक जिस श्रेष्ठ पद्‌ को पते 
९ धः उनको पतित होना पडता हः क्योकि आपमें भक्तिन होने के 
 अवहतना ५ भली-भाँंति द्‌ नही होती; अतशव आपके भचर कौ 
कारण उनको पूणतया सुक्ति नहीं मिलती ओर बीच म ही 
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शनक विनो के कारण अष्ट हो जते है । हे माधव ! किन्तु जो श्रापके भ्त 

च रपस ही अनन्य माव से परेम करते हे --उनकी देसी गति नहं होती |” 
श्राप उनके रक्षक रहते ह । ्रतएव वे सम्पूणं विव्नो के शिर पर पँव रखते ह | 
निमय भाव से विचरते हँ । उपयुक्त पद्‌ ऊ सोचत कटि साधु-साधु") क | 
विशेष भी देखिये । . 

(कामधेनु कृपा ` "सामान्य गञ भी वच को दघ से तृ कती रै 
यह कृपा तो कामघरनु रूपिणी हे । श्रतः, प्रतित्तापत्ति कर तस्सम्बन्धी श्र भौ | 
सभी मनोरथ श्रीजनकजी के पूरा करेगी; सुनि-आन्ञा को हौ अपेक्षा हे । मनोध 
पृत्ति पर श्रीजनकजी ने कद। हे; यथा -““राम करौ केहि भाँति प्रसा ॥* पे 
“मोर भाग्य राउरि गुन गाथा । कहि न खिराहिं सन रघुनाथा ॥'१ ( माब ५ 
३४०३६४१ ) तक । ॥ 


1. द 


रिषिराज ! राजा आजु जनक-समान को ! 
राप एहि भोति प्रीत्ति सहित सराहियतः न 

रागी ओर विरागी बड़ भागी फेसो खान को !॥॥ 
भूमि-भोग करत श्मनुभवत जोगःसुखः 

मुनि-मन-अगस अलख गति जान कौ 1। 
गुरु-हर-पद्‌-नेह, गेह वसि भो विदे, । 

अगुन-खगुनःम्रभु-भजन-सयान को ! ॥॥ 3 
कहनि रहनि एक, विरति विवेक नीति, | 
वेदबुध-संमत पथी न निरवान को 
धु गुन की कठिन गोँठि जड़-चेतन कौ; ॥ । 
व त अनायास, साघु सोधक अपान क॥' | 

बचन-रचना कौ रीतिः 

मिस्यो महामोह 


भयो भिथिलेस मानो दीपक बिहान कौ । 
जौ को, छूख्यो पोच सोच सी कौ, | ` 
जान्यो अवतार भयो पुरुष पुरान को॥ 
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सभा, चप, गुर, नरनारि पुर, नभ सुर, 
सव॒ चितवत मुख करूना-निधान को। 

एकि एक कहत प्रगट एक ॒प्रेमन-वस, 
तुलसीस तोरिये सरासन इसान को ॥५॥ 
श्रथं--श्चीरासजी श्रीविश्वामिन्रनी से कहते हँ कि हे ऋषिराज ! भ्राज 
भरीजनकजी के समान दूसरा राजा कोन हे कि जिनकी राप इस प्रकार प्रीतिपूर्वक 
प्रशंसा कर रटे है; रागियों शौर विरागियों मे देखा बडा ,भाग्यवान श्रौर कौन 
है१॥१॥ये प्रथिवी ॐ.(राज) भोग करते हए भी योग के सुखका 
अनुभव करते सुनियों के सन को भी श्रगस्य इनकी अलक्ष्यगति को 
? इनका गुर ( श्रीयोगि-याद्वस्क्यजी ) अर ॒घ्रीशिवजी 


114 


( 


५] 


कौन जान सकता 
के चरणो भें स्नेह हे, ये घर मरं रहते हुए भी विदेह भाव मे रहते है । निर्गुण 
शरोर सगुख प्रञु का मजन करने सें इनके समान प्रवीण ओर कौन ह १ ॥२॥ 
इनका कहना शरोर रहना पक ही है ( ; अर्थात्‌ ये जैसा कडते है तदनुसार 
श्राचरण करते हे, उश्में द्वे भति नहीं होने देते । अतः, सत्य-प्रतिज्ञ दै ) । 
इनके वेराभ्य ओर सदसद्विवेक एवं राजनीति वेदो शौर बुद्धिमान्‌ पंडितो के 
भ्रद्धल दी है । इनके समान मोक्षमा्गानुयायी ओर कौन हे ? ( याकि ) 
दन्दो तिना रसस की किन जङ़-चेतन-अम्थि को अनायास ही खोल लिया 
६ । श्रतः, इनके समान अपने स्वरूप का भली भँ ति शोधन करनेवाला श्नौर 
कोन दै?॥३॥ रघुवीर श्रीरामजी की वाक्य-रचना की रीति सुन कर मिधथि- 
रश श्रीजनकजी महाराज प्रातःकाल के दीपक के समान हौ गये ( ; अर्थात्‌ 
उनके क्ानरवि ढे समक्ष अपने क्ञानदीपक को इन्होने तुच्छं माना तथा लोक . 
९ भ अपनी प्रशंसा सुन कर संङुचित हो गये ) । उनके हृदय का महामोह 
मिद गया ‹ ; श्यात्‌ श्रीरामजी को परंब्रह्म मानने में श्रव अज्ञान नहीं रह गया 
उदक्त मायं की सुग्धता निदत्त हो गै, ) ओर क्रीखीताजीके सम्बन्ध की 
1 स हो गहै; अन इन्होने जान जिया (६ पुराण ुरष ( परमात्मा ) 
र १ गया ( ये साक्ञात्‌ परमात्मा दी है) ॥ ४ ॥ इस अवसर पर 
वथा आकाश ° राजा जनक, गुरु श्रीविश्वामिन्रजी गौर शीजनकषुर के खी-घुरप 
मं स्थित देवगण -सब करुणासागर श्रीरामजी का मुख देख रहे 


2 
2 (ग 


^ 
प 
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हं । प्रेमवश होकर प्रत्यक्ष होकर एक-एक से कहते है छि ठलसीदाॐ 

स्वामी श्रीरामजो { आरा श्रीशिवजी का धनुष तोड़ डालिये ( विलम्ब न कीतय, # 

श्र सम्बन्धी बनकर हम सबको सुख दीजिये )` ॥ ५ ॥ । 
विश्ञेष--राषराज । राजा" ` उपयु कू पदं में सुनिके कहे हए वष 

का समथेन किया । समर्थन का हेतु प एहि मति...” इस चरण से कह 

दै कि श्राप प्रथमावस्था में वद्धे भारी राजा रह ऊर रागी भी रह चुके ह फिर 

महान्‌ विरागी होकर व्रह्यषि पदं परथन्त प्राक्च कर चुके ह, एेसे राग चनौर वि 

के ममंत्त राप मी जव प्रीतिपूर्वक { उद्ध हार्दिक भाव से) इनके रागविराण 

महत्व की प्रसंसा कर रहे है तव भमला, 


इनके सान राग-विराग का वड्‌ 
भाग्यवान्‌ श्रौर कौन हे ? 


“भूमि भोग करत भमि भोग की छाया मन पर पड़ जाती है, ए ८ 
ज्ञानस्वरूप सुभ्रीव के चरित्र में स्पष्ट हें; यथा-- “ज्ञान सुभ्रीव कृत जलधि सेतू 
( वि° षम ) तथा-- “कह सु्रीव सुनहु रुरा । ससि महं परगट भूमि $ 
कषाई ॥ ( मा० लं० ११ ); श्रीरामजी ने चन्द्रमा के व्याजसे यहीं ङ्न 
खभ्रीव श्रादि के मन के भाव पूरे है रौर फिर भूषण-वख देकर उनके उपाय भ॑ | 
कयि हैँ । श्रीसुभ्रीवजी को श्रीभरतजी के हाथ से पहनवाया हे; यथा-्व | 
भसु भूषन.बसन मगाये । नाना रंग अनूप सुहा¶ु ॥ सुभीवहि प्रथमहि प्ि?९। 
बसन भरत निज हाथ बनाए ॥" ( मा० ० १६ )-इसका भाव यह $ 
भरतजी अपनी भोति पहना कर इन्दं पना सारूप्य प्रदान करे, जिसे सु 
जी किष्किधा जाकर श्रीभरतजी के समान त्यागचत्ति से रहें । जैसे घ्रीकैकेयाी , 
के १४ वषो के राज्य माशन पर भरतजी ने उसके प्रतिद्ूल किया हं मिभ | 
का कत्य करते हुए मी रामभक्ि का निर्वाह क्रिया हे । वैसे सोता प्रकृति | 
परिणाम रूप देह की चोदह इन्द्रियों का भोग न दे, उने विरक्त रट ५ | 
भक्ति करने से वह छाया भिदेमी यह सु्रीवजी को शिक्ता दी ह । 

तास्पय यह कि श्रीभरतजी के समान खङ्ग धारा्रती रहने पर ही ममि 
मं योग-सखुख रह सकता वह जनकजी ने सहज मे ज्नुभव किया हे । 


सुनि मन्‌ अगमः- अभी श्रीजनकजी की दशा को श्रीभरत ४ । 
उपमित किया है । भरत दशा पर का गया हे; यथा-- “सुनि बत ^ | 
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सकचा । देखि दसा सुनिराज लजाहीं ॥ "` "सुनि मन श्रगम जम नियम सम 
दुम विषम त्रत ्राचरत को ॥” (मा० अ० ३२५ )। श्रलख गतिः इससे 
कहा गया करि उपर से देखने मे भोगो है, पर वस्तुतः योगी ्, इस भाव को 
कोई नहीं लख पाता । 

शुर हर पद्‌ नेह ` - गुरुचरण म स्नेह होने से योग.क्रिया का ज्ञान 
होता हे शरोर शिवजी निगुंन परक ज्ञान के साक्षात्कार स्वल्प हे; यथा--""नमा- 
मीशमीशान निवा णरूपं । विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं । निजं निगुणं निर्विकल्पं 
निरीहं ।'' ` मा० उ० १०७ ); इनकी कृपा से उस क्ञान का साक्ात्कार होता 
है, श्रीजनकजी इन दोनों से युक्त हँ । इससे गेह धरसि भो विदेह; यथा-- 
“कमशेव हि संखिद्धिमास्थितः जनकादयः ।!' ( गीता ३।२० ); श्ुन-खगुन 
प्सु भजन सथान को, निगुण-मजन की प्रवीणता प्रथम ही गुर इर पद्‌ 
नेह" " इससे कठी गै, इस भ्रकार आप ब्रह्मानन्द के भोकता ठे । सगुण-मजन 
की प्रवीएता यह है कि श्रीरामजी को देखते ही इन्होंने उनमें वात्सल्यभाव की 
भीति री डै; वथा--"“सदहित विदेह विलोकटि रानी । सिस सम प्रीति न जाइ 
वानी ॥" ( सा० वा० २४१); इस भाव मं प्रवीरता यह है कि शिष्य माता- 
पिता एवे गुरुवगं से उन्रच्ण नहीं हो सकता । श्रतः, सदा के लिये वश में 
व है; यथा--““निजकर खाल चि या तनु ते जौ पितु पद पानहीं करावें । 
ह न उरिन पिता दलरथ ते, कैसे ता बचन मेटि पिपा ॥' (शअ० ७२); 
यहा समकर श्वी कौशल्याजी ने वात्सर्यभाव.परक वरदान साँगने पर राजा 
रथ को श्चतुर नरप? कडा है; यथा- “जो वर नाथ चतुर नेप मँगा। सोह 
हपाल मोहिं श्रति प्रिय लागा ॥» ( मा० बा० १४६ ) । इनकी इस निष्ठा को 
^ 4 ने स्वीकार किया हे; यथा- “पूरन काम राम परितोषे ॥ करिवर 
क ` सनमाने । परिह कौलिक बलिष्ठ सम जाने ॥'° ( मा० वा० ३४१ ); 

~“. सगुण-भक्ति की सफलता हे । 

कदन रहनि एक --*--आपने जो प्रतिज्ञा की उसे परम द्द रहे; 


यथा- ८८ = ८ 
९०९ इत जाइ जं पन परिहर । छंवरि छुवारि रहड का कर ॥ (म(० 
र 4) । इनके बेराग्य ओर विवेक श्रादि की प्रहंसा उपनिषदों भी हे 


= ग ~ = 
पश्चाभतोहेही। श्रतः, ये सब इनके प्रामाणिक ही हे 1 
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पथी न निखान को' देखा कह कर साथ ही इनकी असाधारण विक | 
निषुखता दिखाते हुए कहते हँ - विज गुन की कठिन गौँ ठि जङ्-चेतन कौ" “+. । 
मन्थि पड़ गई हे, परन्ठ॒ यद गोड विना रस्ती की है; यथा-“जड चेतन 
अथि परि गर्द । जद्पि षा दूटत करिनद ॥‡ ( सा० उ० ११६ ); जड माया 
श्नौर चेतन जीव इन दोनों का गन्थि-बन्धन हो राया हे, यह मन्थिबन्धत 
यद्यपि जटा है तथापि उसके चरने मेँ कठिनता हे । जीव फे सम्बन्ध से माया 
( जड ) चेतन-सी भआखती हे चौर माया ( प्रकृति >) भं तादास्य होने से जीव 
जडवत्‌ भासता हे । इस प्रकार का अन्योन्य अध्यास होना चेतन रौर जका 


अरन्थि-बन्धन हे, यदी चिऽजड्‌ ग्रन्थि कही जाती है| इस अन्थि-बन्धन म | 
बँधनेदाल्ी रस्सी नदीं हे; क्योकि दोनों विरुद्ध स्वभाववाले ह । जीव ते 
अ्ञान से गुणे से होनेवाल्ञे कर्मो का अभिमान क्रिया । अतः) उसके फल स 
शरीर को अपना रूप मानकर इसमें श्रासक्त हो बेधा हु्रा हे । गुण नही बधि | 
है, वेतो जड़ हे! छोरी अनायास साघु सोधक श्नपान को ° इस गन्धि | 
रटने के उपाय कहे गये हे; यथा-- श्रुति पुरान बहु केड उपा । १ | 
प्धिकः-धिक अरताई ॥ से “हो घुनाच्छर न्याय जो, घन प्सयूह अक 
( मा० उ० ११६-११८ ) तक ! इसकी कठिनता विचारणीय है । कि ६। 

राजा जनक ने इते अ्ननायास ही खोल लिया ह, इसीसे विदेह रहते € थ | 


त ज़ विवि 
“नि गन गुरु धुर धीर जनक से । ज्ञान अनल मन कसे कनकसे ॥ ज व 


निरखेप उपाये । पदुम पत्र जिमि जग जल जाये ॥' ( मा० अ ३११ / 
तथा-“जासु ज्ञान रवि भव निदि नासा ! बचन किरन सुनि कमर्स ति || 
(मा० ° २७६) । अतः, इनके समान स्वस्वरूप शोचक रौर कोद गहा व | 
राजा जनक निगंण-खगुण दोनों निष्टा मे प्रवीण हं । इन्त ५ 
निश-निष्टा का खाश्चाच्छार्‌ कर ब्रह्यानन्द्‌ का भोवतृस्व म्रक्ष च्छया था | 4 1 
सगु श्ररामजौ क दर्शन पर इन्होने उस ब्रह्मानन्द क व्याग कर सण 
भी बड़ी भरवीणता से को, इसकी सिद्ध भी उपर लिखी गद दे कि १ 
भाव की प्रीति श्रीराम-चरण मं इद नोर उसे श्रारामजी ने मी स्वीकार 
हेयेद्ी दो प्रकार की सुक्तियां स रम निनो व श्रध | 


पद्‌ निरवान 1" ( मा० उ० १२८ ) एव रामचर्य-रति वाले श्रीराम को ही पति 








सिद्धान्त-तिलक २६३ 


ह, फिर संसार मे नहीं राते, वहौँ नित्य॒ परिकर भाव से रहते हँ; यथा-- 
“सोऽश्नुते सर्वान्कामान्सह ठछखणा विपश्चिता ।” ( तैत्त० २।१ ); श्र्थात्‌ वह 
सक्तात्मा व्रह्म के साथ सारी कामनाघ्राको भोगता है। राजाने सगुण-निष्ठा 
को व्यन्त श्रेष्ठ मान कर अहण किया हे । तथा --“्रह्मानंद हृदय दरस सुख 
लोयननि, अनुभए उभय सरस राम जने ह । तुलसी विदेह की सनेह की दसा 
सुरि मेरे मन माने राउ निपट सयाने है ॥" (पद्‌ ६१)-इसका विज्ेष देखिये । 
(सुनि रघुवीर की ˆ “-- विदेह महाराज ने इन थोडे शब्दं में परमां की 
निगुंण-लगुण को निष्ठाश का जिस प्रकारं विवेचन सुना, वह प्राकृत राजकुमार 
का कथन नहीं हो सक्ता । अभी तक रूप, तेज ओर प्रताप श्रादि से ही इन्होनि 
ब्रह्मका ्रनुभव किया धा । इस वाक्य रचना से श्रव इनके ईश्वरीय अखण्ड 
ज्ञानर्पी सूयं का भी ज्ञान हो गया । इसके समक्ष श्रीमिथिखेदाजी ने अपने 
ज्ञान को दीपकवत ठच्छं मानाहे। लोक दृष्टि मे श्रीजनकनी की प्रशंसा कही 
गहं है, इसे सङ्च गये ह । 

भिन्यो महा सोह जीको" "यह पर महामोह का अथं इश्वर के 
स्वस्पमभें श्रमका ह । स्वस्वरूप मे अक्तान को मोह कहते है रौर तदनुसार 
पर स्वरूप मे श्त्तान को सहामोह कहा जाता डे; यथा--““महामोह उपजा 
उर तोरे |" ( सा० उ० चठ ); यह इश्वर. स्वरूप के विषय मेँ श्नज्ञान होने पर 
ही कहा गया हे । यहाँ श्रीरामजी को पुराणपुरुष जाना, इससे महामोह मिट 
पा | अव दस ज्ञान से श्री्लीताजी की मी चिन्ता दरट गड । श्रीरामजी अवश्य 

4 तोड्‌ कर कन्या का भ्या करगे ही, इसमें श्रव संदेह नहीं रह गया । 
चनतार मयो पुरुष पुरान को यथा--“^राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । 
क परेस पुराना । पुरुष प्रसिद्ध ॒प्रकास निधि, प्रगट पराबर नाथ । 
| मनि मम नाथ सो, कटि सिव नाय माथ ॥” (मा०्वा०१ १५-११६)। 
इ १ यर ` सब चितवत मुखः" - शरीरामजी ने इन लोगों पर 
, त ध शाश्च का निचोह तत्व कह दिया हे ॥ श्रभी किशोर-अवस्था 
त सन › यह भी नहीं हे कि कोद मुनिकमार हों । ईस खख से रेसी 
रिरोमणि त चकित हो श्रीरामजी के सुख को ही देख रद हँ । ज्ञानि 
जी रौर श्रीविश्वामित्रजी भी दंग ह । परञ्च की करुणा का 
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श्रनुभव कर रहे दँ किजो ईन्होने इस प्रकार के वाक्य-निबन्ध से शपते 


लक्षित कराया हे; यथा -- “पराऽस्य शाक्तिविविधेव श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञानवत्‌ ˆ 


क्रिया च ॥ ( द्देता० ६।८); अर्थात्‌ इस ( व्रह्म) को पराशवित, श्रे 
् = ण ^ च (= न ६ 
प्रकार की सुननेमें श्राती हे, इस परमेश्वर को जानः वल श्रौर क्रिया ्प 


स्वाभाविक दिव्य दाक्छि नानाभ्रकार कौ सुनी जातौ है । स्वाभाविकि ज्ञान एव | 


बल से ही श्रापने रिश-अवस्थामे ही पूतना के कपट को जाना ओौर फिर उपे 
मारा है। स्वाभाविक क्रिया शक्ति से खञुद्र पर प्थरोंका पुल उतरायाहै 


शरोर उसी प्रर स्वाभाविक ज्ञान चक्ति से शिष्य अवस्था म कौशल्याजी को । 
् भ ~ [> | 
विराट्‌ खूप दिखा उपदेश दिथा हे तथा वेले ही स्वाभाविक ज्ञानशक्ति से इष | 


राजकुमार रूप की किशोर-अरवस्था में भी एेसी तच्वत्तान की बातं थोडे शब्दे 


श्रापने बडे प्रबन्ध से कही है । अतएव ये पुराण पुरुष है, दन्होने श्रवा ^ 


धारण किया हे । हम सब पर करुणा करफ़े अपना परिचय करा दिथा है, दह | 
विचारते हूए सब चकित हें । 

“एकि एक कहत ` `" परवरह्य के लिये धनुष तोड्ना कौन कित है 
यह विचार कर शरोर फिर श्रीसीताजी के सस्बन्ध से अपने नातो का श्रतुमान | 


कर प्रेमवश हो सब परस्पर प्र्यत्त कटने को कहते हे कि श्रव शीघ्र धनुष तो 
विलम्ब न करं । 


राग माङ्‌ 
क 
सुनो भया भूप सकल दै कान । 0 


ठ रि जत ॥॥ | 
बज्रेख गजदसन जनकपन वेद-विदित, जग जनि ( 
घोर कठोर पुरारिखरासन नाम प्रसिद्ध पिना । (| | 
जो दसकंठ दियो वार्बो, जेहि हर-गिरि क्रियो दै समाई | 
भूम-भाल ध्राजत, न चलत सो, ज्यो विर्रच को ५ ॥ \ 
घल तोरइ सोइ वरइ जानकी, राड होड की रंड। 
सुनि आमरबि उठे अवनी पति, लगे बचन जल तीः । ॥ 
< न चाप, करे अपनो सो महा-महा बल धीर 6 
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नमित-सीस सोचदहिं सलज्न सव श्रीहत भये सरीर | 
वीते जनक विलोकरि सीय तन दुखिंत सरोष अधीर ॥२॥ 
सप्त दीप नव खंड भूमि के भूपति छंद जुरे । 
वड़ो लाभ कन्या कीरति को जहत महिप सुरे ॥६॥ 
श्रथं--( वन्दीगण बोले -) हे भ्या | हे राजा लोगो ! सब कोई कान 
देकर सुनिये । राजा जनक का परण ( श्रटल निश्चय ) . वञ्च की रेखा ८ के समान 
श्रमिट ) मौर हाथी के दति ऊ समान (भीतर को न लौटनेवाला) है । वेदों मे 
प्रसिद्ध रै श्रौर खारा जगत्‌ जानता है कि जिसका पिनाक नाम प्रसिद्ध है, यह 
श्रीशिवजी का ( त्रिषुर-नाशक ) धनुष वड़ा ही धोर श्रौर कठोर है, जिसे उस 
राक्ण ने भी वयौ दिया ( उपेक्चा कर बहाना करके चला गया ) ह, जिसने 
श्ीशिवजी क कैलास-पवंत को भी तुच्छं कर दिखाया है ( उेला के समान उखा 
लिया हे ) ॥२॥ यह पूथ्वी के मस्तक ( ललाट ) पर विराजमान है, चलायमान 
नहीं होता, जैसे ( लोगों के ललाट पर लिखा हुश्ा ) विधाता का अङ्क 
( चलायमान नहीं होता )। उसी धनुषकोजो तोडेगा, वही श्रीजनकपुन्नी 
सीताजी का ्याह करेगा, चाहे वह राजा हो ्रथवा कङ्काल हो ( इसका विचार 
नहीं करिया जायगा ) ॥ ३ ॥ यह सुनकर उत्तेजित एवं करुद्ध होकर राजा लोग 
उठ पड; क्योकि भो के द्वारा कहे इए बचन उन्दं बाण के समान लगेथे 
( बे उसका सहन नहीं कर सके ) । किन्तु उनसे वह धनुष नहीं टलता; प्रस्युत्‌ 
उत सबको भो वह श्रपने समान ( जड़ ) कर देता ह, यद्यपि वे सब महान्‌ 
महान्‌ बलवान्‌ श्रौर धेयवानू थे ( तथापि धनुष का छं न कर सके ) ॥ ४ ॥ 
उन सतरके शिर नये हूए दै, सवर लना से शोच कर रहे है ओर उनके शरीर 
भ्रीविदीन होगये ह--यह देख कर श्रीजनकजी श्रीसीताजी की ओर देख दुःखित 
अ कोथित हो अधीर होकर बोले ॥ ५॥ सातो द्वीपो, नवो खण्डो एवं सारी 
यथवा ॐ समूह राजा लोग यहा एकतर हुए हे । इस पणपूत्ति से इन्दे ( अ्रयो- 
निजा दिभ्य ) कन्या श्रौर ( सुन्दर ) कीतिं का बड़ा भारी लाभ ्रा्ठ हो सकता 


7? परन्तु सभी राजा लोग धनुष के पास से सुड्‌ ( लौट ) कर जहौ के 
व्हा आवेडेहे॥६॥ 
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विशेष--ुनो या भूपः * "एक वष से धनुर्भग की प्रतिक चौ 


आ्आरही ह किन्तु आज उश्चका तिम दि अतः कान दे ( ध्याने ) 


सुन लो; अन्यथा पदेताना पदेगा । “भूपः इल सम्बोधन का भाव यह ङ यहं 
सभी देश-देश के राजा ही विदेव ङ्प म आद्‌ हे । देव, दु आदि भी मनुष 


शारीरम राजाकेदीवेषसें हं। 
वज रेख गंज दसन ` "- वञ्च पर वनी इद रेखा नदीं मिती, वैपे 
ही श्रीजनकजी की भतिन्ता अमिट हे । [विना घलुप तोड़े कोद मी कल्यानं 
रौ 


१ ८ 
1] 


पा सकता | तथा जघ हाथी क 


जो सुख से बाहर निकल गया; वह लौट 


कर मीतर नदीं जाता, वैसे ही श्रीजनकजी ने जो प्रतित्ता सुख से निकाल दी है । 


(- 


वह स्वयं सी उसे 
सुकृति जाइ जो पन कुवरि कवार रह का करडं ॥ (मा०्वा०२५१) 
वेद्‌ विदित जग जान । घौर कठोर ` "पिनाक का गौव वेद 8 
उपलृहण खूप श्रीमद्वाव्मीकीय रामायण बाद्काण्ड सगं ७५ से कहा गथा द 


वेगे, ठेसे वे द्द्च्तत ह! च्रागे कहाभी ह~ । 


= (~ ५ [> 1 ४ 
कििउी से क्िवजी ने विष्णु खे संत्रास क्रिया है । अन्यत्र यहभी लिखा | 


कि दहृसी से त्रिपुर का नाश भी शिवजी ने किया हे; यथा-- सयन महन ए 


दहन गहन जानि श्रानिकै सवै को सार धनुह गढ़ायो हे | जनक सदि नते | 


भले-मले भूमिपाल करिए वलदीन, बल श्रापनो बढ़ायो हे । लिस कठोर द 
पीठ ते कठिन अरति, हडि न पिनाक काट चपरि चदायो है 1 (क० वा 4 | 
इस प्रकार यह जगत्‌ मं प्रसिद्ध हे। 

सो दसकंठ दियो वाँ ` '; यथा--.प्ावन वान सहा भट भर। 


देखि सरासन गवहिं सिधारे ॥'" ( मा० वा० २४६ ); “जेहि कौतुकं सिव ह | 


उडावा 1 सोड तेहि खमा पराभव पावा ॥” ( मा० वा० २६१ )। 
भूषन साल भाजत ` विधाता का क्लिखा को मिटा नहीं सकता 


गः 
यथा-- कट ख॒नास दिस्त सुनु, जो परिधि लिखा लिलार । देव दनुज ¶ 
नाग सुनि, कोड न मेटनिहार ॥ (मा०वा० द्ट)। वैसे ही यह धनुष 


क्रिसी से नहदींटला। त्ति 
0 रहत देश को समि का तिलक कहा गया हे; यथ 
५ रहुत त्रिशुवन जानिय । ( जानकी मंगल २); ति 


ललाट पर रहती द वैसे दी तिरत देश वह की भूमि पर बसा डे, वह भूमि 
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के भाल के समान हे । अतः, वह धनुष भूमि के माल पर विधाता ॐ लिखे शंक 
की भाँति ग्रडिग होकर श्रभी तक विराजमान है । यदि भूमि रूपी भाल पर" 
ठेसा अथं करे तो भूनि' ओर पिनाङ' उपमेय ओर भाल श्रौ "विचि को 
श्रः उपमान होगे । ज्यः वाचक चौर “राजत न चलतः यह धमं होगा । 
श्रतः 'खपक से पुट पूर्णोपमा अ्रलङ्कार' होगा । यो तो धूर्णोपमाः & । 

धल तोरे सौ वरे." बहोँ पर कोईमीहो जोल से राजा वन कर 
श्राया हो श्रौर धचुष तोड़े तो उसी को कन्था मिर्गी । महाभारत सें दौपदीजी 
स्वयंवर मं लीन राजा मात्र को सस्य लकष वेधने का अ्रधिकारार नियत था, 
यही वेसा कोई नियम वाधक नहीं है । 

खनि च्रासरवि उदे"; यथा--“सुनि पन सकल भूप श्रभिलाचे । 
भट सानी ्रतिखय मन माखे ॥ परिकर बोधि उडे अङुलाई |'' (मा० वा० 
२४९ ) । भ ने कहा छ यह धयुष किसी से तहं रता एवं नहीं टल सकता, 
ईस पर राजा लोगो को कोध हुश्ा कि श्रमी मेँ इसे तोड़ वहाडगा । इस प्रकार 
उत्तेजित होकर उडे । रामचरित मानस मे “दृप-युज.बल त्रिध सिव धनु राहू" यह 
वचन उत्तेजित करनेवाला स्पष्ट हे । यहाँ भटो के ह्वारा सुनने पर श्रीलक्ष्मणजी 
को मख नहीं डं; जव जनकजी यही सन कगे, तव वे क्रुद्ध हगि; क्योकि वड़े 
लोग बही ही वात पर ध्यान देते है । । 

-लगे बचन जनु तीर; यथा- “जीम कमान बचन सर नाना ।? (मा० 
२ ५६ तथा-- “लगे बचन जनु बान ।' ८ मा० बा० २५२ ) | 
ट्र न चाप"; यथा--^तमकि ताकि तकि सिव धनु धरहीं । उद 
न कोटि ति वल करीं ॥ `--तमकरि धरहि धनु सूद्‌ नूपः उञ्‌ न चलि 
लाह “भूप सहेसदस एकहि वारा । लगे उडावन टर्‌ न टारा ॥ ( मा० 
ग° २४९-२५० ) । वह सब वीरं को पना-सरीखा जङ्‌ कर देता हे । हार 
व जड सरीखे रह जाते है, लल्ना से फिर दिलते-डोलते नहीं । 
क ५ सोचहिं सलल्न ` यथा--्रीदत भण्‌ हारि हिय राजा । 

(अ 1 समाजा ॥” ( मा० बा० २५० ) । 

चछ वित्तोरि 0०0 = £, ~: 
चह न बिलोकि सीय तन'--"- मरी कन्या मारी ही रह जायगी, 
दुःखित इए तथा राजा गण अहंकार पूर्वक लगे, पर ऊद कर न 
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सफरे, इस पर कुद भी हए! = रोर शोध से धीरता न रह गै, इतीर 
उन्हे, समामे ^ भी यह ९ ल्‌ रहा, रयु उन्दे बालक हौ ज 
कर उपेक्ता कर दी ओर श्रागे--"वीर विहीन सही मं जानी ।* एवं नु वौ 
विगत महि" रेखा क दिया है । कहा भी दै; यथा --““सोक विकल दोऽ रात 
समाजा । रहा न ज्ञान न धीरज लाजा ॥' ( सा०श्र° २७५ )। | 
सप्र दीप नव खंड "वड़ो लास ˆ“; चथा--नूपन्हं विलोकि जक | 
क्ुलाने । बोले बचत रोष जनु साने ॥ दपदीप के भूपति नाना। श्राएुसुी। 
हम जो पन ठाना ॥ देव दनुज धरि मनुज सरीरा । विपुल वोर ्राए्‌ रनधीर॥ । 
डुवरि मनोदरि विजय वड, करति अति कमनीय । पावनि हार विरंचि म | 
रचेड म धनु दमनीय ॥ कहु काहि यह लाभ न भावा 1 कट्न संक च | 
चदावा ॥) ( मा० बा० २५०-२५१ ) । ८ ९ 
डग्यो न धनु, जनु वीर विगत मदि, किधौँ कहं सुभट दुरे । | 

॥ 

| 


क 


रोषे लखन विकट भृकुटी करि; सुज अर्‌ अधर ४२॥५ 
सुनहँ मनुकुल कमल भाल जौ अव चअदुसासन पव 
को बापुरो पिनाक मेलि गुन मंदर - में नवाब ॥^ 
देखी निज कंकर को कौतुक क्यो कोदंड चद्व | 
लै धावौं मंज म॒नाल व्यो तौ प्रमु अनुग कदावौ ॥६। 
हरषे पुर - नर - नारि, सचिव, नष कुंवर कदे बर वन । 1 
खदु सकार राम वरञ्यो भ्रियवं्ु नयन की सैन ॥८“ 
कोसिक कल्यो, उटहु रघुनंदन, जगवंदन, वल - त । ध 
तुलसिदास प्रमु चले मृगपति ज्यों निज भगतनि सुख दैन ॥ 
अथ इन ( राना ) से यह धनुष थोड़ा भी नहीं दिगा, श्यी ॥ 
वीर से रहित हो गड हे, श्रथवा क्या श्रेष्ठ योद्धा कहीं चिषे हए दै ! ¢ 
कर्‌ (९९ क्रोधित हो गये । उनी सुजा यर ओष्ठ एरन 
उन्होने मोहे खी. कयि इए ( भीरामजी से ल ~) ॥७॥ ह सु 
कमल दिवाकर श्रीरामुजी ! श्रव यदि सँ श्रापकी आज्ञा पा तो य (£| 


पिनाक धनुष क्या, मेँ रस्सी डालकर मन्द्राचल ओर खमे पहा की 


नवा ल्व 1 ८। श्राप इस च्रपने सेवक का खेल देखं कि =) किस प्रका | 


| 
| 1 
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धनुष को चदाऊंगा, लेकर दौद्ंगा ज्रौर कमल की डोडी की भाति इसे तोड़ 
बहाऊगा; तमी आपका दास कहाङंगा ।॥ & ॥ वर श्रीलक्ष्मणजी ने श्रेष्ठ 
वचन कदे, इस पर श्रोजनकपुर के खी-घुरष, श्रीजनकजी के मत्रीगण श्रौर स्वयं 
राजा क्रीजनकजी दपिंत इए । श्रीरामजी ने मधुर खसकराते हुए श्रपने प्यारे 
माह श्रीलचमणजी को नेरौ के संकेत से रोक दिया ( कि वे च्रोर कुचं न के ) 
॥१०॥ श्रीविश्वामित्रजी ने कहा--हे जगद्वन्य वल के स्थानं रघुकल को भ्रानं- 
दित करने वाले श्रीरामजी ! उद्ियि ( घनुभङ्ग कर श्रीजनकजी को सुखी 
कीजिये ) । श्रीतुलसीदालजी कते हँ कि ( यरु श्नाज्ञा सुनकर ) श्रपनै भक्तो 
को सुख देनेवाले प्रस श्रीरामजी पिह को-सी चाल से चले ॥ ११ ॥ 
वरिशेप--"उग्यो न धु"; यथा- “गै न संसु-सरसन कैसे । कामी 


> बचन सती मन जैसे ।। (मा० बा० २५० ) । जज बीर विगत महिः ; 


~ 


यथा--“'ग्रव जनि कोड सखै भट मानी । वीर विहीन मही मे जानी ॥ 
(मा० वा० २५१ )1 

किधौं कह सुभट दुरे" राजा जनक परमन्ञानी एवं परमभक्त ह । 
अतः इनके वचन अन्यथा नहीं है; यथा «कह खनि बिहंसि कहेड नृप नीका । 
वचन तुग्हार न होई अलीका ।  ( मा० बा० २१५ ); “क्ेवक-बचन सव्य 
सव जाने ॥» (मा० ० २३४ | ठीक ही सुभ चि इए यहीं पर डे है । 


| राजा जनक के “जनु वीर विगत महि इस अ्रपमानजनक एवं उत्तेजित करने 
। बाले वचन से जाग्रत हो उडेगे; यथा- “लोकपाल महिपाल बान बानदत 
दसनन सके न चाप चदाईं ॥ तेहि समाज रघुराज क श्गराज जगाई । 


¢ ( पद १०१ ) । अभी ही श्रीलचमणजी क हो उठते हे जेते सोता हुश्रा सिह 
भरपमानित कर जगाने पर करुद्ध दो उठता है। भरीलकचभणजी का बोलना श्री- 
रामजी क धलुष तोडने के लिये प्रस्तावना रूप है, इससे यह श्रीरामजी का ही 
ञ्जित होना डे । अतः, र्हा श्रीजनकजी के ये वचन श्रीरामजी को भी भेरित 
कने के लिये है- “बोरे बचन रोष ननु साने ।” ( मा० बा० २५० ); इसमें 
भौ यह्‌ ध्वनि है । ६ 
रोषे हः ९, मों 
बन रसौ लखन ` "2; यथा- “मासे लखन ऊटिल भ भह । रदपट फरकत 
(10 २५१ ) । भारी समाज में राजा जनक के वचन 


। 
४ - 


~ 


। गीतावली | 
| 


से इष्ट श्रीरासजी का श्रपसान डुत्रा डे, उन वीर शिरोमणि क रहते हए षी 
विगत महि! कहा गया है, इंसते कोथ से भेह टी हो गई है । सुना > 
पुरुषाथं करॐ़ दिखाने को फड्कने लगीं ओर सरो कुछ कहने के लिये फड्कने लो। | 
कहडं सुभाड न कचु रभिमान ॥' ' से “कसलनाल जिमि चापर चदं । जोल 
सत प्रमान छै धावों ॥ तोरउ च्नकद्‌ड जिमि, तव प्रताप-वल नाथ । जत 
करौ प्रमु-पद-सपथ, कर न धरं धलु-माथ ॥' (मा बा २५२.२५३)| 
तक] (श्रव) क्योकि अव सभी राजा हार चुके है । यह कोद नहीं कह सन्न 
कि सुने भिक्ञता तो मै घलुष तोड़ डालता । श्जुसासन पावो" वो मैते । 
श्ापका सेवक ही हँ । अतः, आपकी आज्ञा से आपका कायंही कग 
धको वापुरो पिनाङ--आ्रापकत प्रताप के समक्ष यह वेचारा क्या हे? यथा- 
“तव प्रताप महिमा भगवाना । का वाघुरो पिनाक पुराना ॥४ ( मारव, 
२५२ ) । श्राप प्रताप से तो जँ 'मेर-संद्र' भी नवा सकता हँ । भिति | 
उसके योग्य रस्सी डाल कर । । 
ष्देखो निज कंकर" यह न समिय कि इसमे सुकते इव # 
पडेगा, यह तो मेरा खेल दी होगा । श्राप राजा हे । अनतः, खेल दें । क 
ङग, ज्ञेकर धाऊगा श्रौर णाल की भाति तोड़ बहाऊंगा-एेसा इस ति 
क्हा हे कि श्रीजनकजी ने तीनो कामों क लिये कहा था; यथा-“^हौ ^ 
तोरव भाई । तिल भरि भृमि न सके चुदाई ॥ (मा० वा० २५१ )। त 
अजग कहा -स्वामी के श्रनुद्रल-स्वभाव वाला उसका श्रलुगामी भी ५ | 
चादिये । श्राप वीर है, यदिमे इतनाभी न कर सक तो आपका शा 
कैसा १ । भ्रीलचमणजी प्रसु-सेवा को ही परम धन मानते है; यथा 
स जाद्‌ जनि भोरे । सैं सेवक रघुपति मोरे ॥ ( मा० भ्र० | 
तथा--“बारेहि ते निज हित पति जानी । लिमन रामचरन रति 1 
(मा० बा १६७)। श्रत्व ये इसी की शपथ भी करते है; यथा-- ^ 


~; स विल आ । तोर रघुपतिपेवक न काव ॥ °? (मा० लं" ५६) 
इसी से यर्ौ भौ कह रहे है कि त गा । 
यहाँ "पूर्णोपमारुकारः हे ॥ भी राम-अनुग काऊ 
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रपे पुर नर.नारि ` ˆ "क्योकि ये सव पहले निराश हो दुःखी इष 
` भे । शरव श्रा पर हपित हुए । व्व वैन" र्थोकि इस किसी का अपमान 
नहीं हे; अपनी वीरता दही कदी गई है, वह भौ समय के श्रनुलार एवं 
परम प्रयोजनीय हे । 
मदु सुसुकाद'* “"; यथा “शुरु रघुपति सब सनि मन माहीं । सुदित 
भये एुनि-पुनि पुलकादीं ॥ सैनहिं रघुपति लखन निवार । प्रेम समेत निकट 
वेडरे ॥"' (मा० वा० २५३) । संकेत से ही रोकने ओर पास वैडाने में लच्मण- 
जीका श्रादर हे । प्रिय वं" पदु मी यह ध्वनि हे । 
(कोसिक क्यो ˆ`" ; यथा--“बिस्वामिन्न समय खभ जानी । बोले अति सनेह 
मय वानी ॥ उठ्टू रास संजहु मव चापा । मेरु तात जनक-परितापा ॥» (मा० 
; वा २५३ ); रघुनंदनः रघुल को कीतिं बदा । (जगवंदन वलदेन'-- इन 
विशेषणो मे तारका, मारीच, ओर सुबाहु आदि के वध पुवं खनि मख.रक्षण 
भ्रादिको कीतिं का स्मरण करा धनुरभ॑ग की कीतिं रहण करने के भाव हे। 
भरु चते खगपति ज्यों. ”; यथा--ुनि गुर बचन ` -डाद्‌ मये उदि 
स्न सुभाए । ठनि जुवा छगराज लजाए्‌ ॥* ( मा० बा० २८३ )। “निज 
भगतनि सुल दैन"; यथा--“देसेहि ञं सब्र भगत हारे । होहि ट्टे धनुष 


णभ 


सलार ॥” ( मा० वा० २ ३८ ) । यहोँ 'ूर्णोपमालंकार' ह । 


[ ६० |] 
जबहिं सव नृपति निरास भए। 

गुरुपद्.कमल वंदि रघुपति तव चाप-समीप गए ॥१॥ 
प्याम-तामरस-दाम-बरन बधु, उर-भुज-नयन विसाल । 
त बसन कटि कलित कंठ ख दर सिघुर-मनि माल ॥२॥ 
ल ऊंडल, प्लव प्रसून सिर चार चोतनी लाल । 
कोटि-मद्न -छवि-सदन बदनविधु, तिलक मनोहर भाल । ॥३॥ 

अनूप विलोकत सादर पुरजन राज-समाजु । 
रेखन कल्यो थिर होहि धरनिधरु, धरनि, धरनिधर आजु ॥४॥ 
१मठ कोल दिगदति सकल अंगः सजग करहु प्रयु काज । 

हत चपरि सिव-चाप चदरावन दसरथ को जुवराज ॥५॥) 


[ 
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गहि करतल, सुनि पुलक सहित, कोतुकदि-उठा३ ज्ियो। 

नृप-गन-मुखनि समेत नमित करि सजि सुख सवहि दियो॥६॥ ? 

आ्आकरष्यो सिय-मन समेत हरि, हरण्यो जनक_हियो। 

भंञ्यो शरगुपति-गवं सहित, तिर लोक विमोह कियो ॥५। 

ञर्थ- जब सव राजा लोग निराश हो गये, तव श्रीरुनाथतरी ए 

श्नीविश्वामिन्नजी के चरण-कमलों की वंदना करके उस धनुष के पास गये॥॥ 
श्रीरामजी का शरीर श्याम-कमल की माला के समान श्याम है, उनके 
स्थल, भुजा शनौर नेत्र विशाल हे, कटि में पीताम्बर तथा सुन्दर कण्ठ म एन 
गजयुक्ता की माला है ॥ २॥ उनके कानों म खुन्दर कुण्डल हे श्रोरणि 
पर पल्लव एल तथा मनोहर लाल रंग की चौगोक्लिया रोपी है। उनका ए 
चन्द्र करोड़ों कामदेवं की छवि का स्थान है रौर उनके ललाट पर मह 
तिलक हे ॥ ३ ॥ श्रीरामजी के श्रनुपम खूप को पुरवाली गण एवं राजसाः 
राद्रपूर्वक देख रहे हे । उसी समय श्रीलचमणजी ने कहा --हे रेष 
परथिवी ! शौर हे पव॑त गण ! ्राज आप सव निश्चल हो जार्थं ॥४॥ है का 
हे वराह शरोर हे दिस्गजो ! राप लोग श्चपने-पने समस्त अंगो को सावधान 
रौर श्रु श्रीरामजी का कार्यं करे । श्रीद्शरथजी के युवराज श्रीरामजी उत्प 
शिवजी का धनुष चदाना चाहते हे ॥ ५ ॥ तव श्रीरामजी ने सुनि विशव 
को पुलकित करते हए खेल मे ही हथेली से पकड़ कर उस धुप को 
लिया मरौर राजाश्नां के सुखो के साथ उसे दुका कर श्रौर उस पर रोदा स 
सभी को खख दिया ॥ ६ ॥ फिर सवके क्ठेश हरण करनेवाले हरि शरीरा ॥ 
श्रीसीताजी के मन के साथ उसे आ्राक्पिंत किया, इससे श्रीजनकजी क 
व ९५ ध श्रीपरजचरासजी के गवं के साथ उस धनुष को ५ ्‌ 
दस याप्यं कमे पशुने तीनो लोको को निदोष सहित (8 
कर दिया ॥ ७॥ 

थ; 8 नि 
क = 1 वंदि" "न 
मी पृं प्रयास किया । इस २ 3७ ध व ४. रयु * 
व र उनकी पूरण-निराशता पर ही स 

न्दना करके धनुष तोडने गये । गुर्पद ` | 
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सम्बन्ध से ^घुपति'कहा गया हे; क्योकि रघुवंशी सव गुसु-ब्राह्मण 
रखनेवाङे दोते आये हैँ । 
कल कुंडल प्लव प्रपून "2; यथा --^ सिरनि सिखंड, खुमन-दल-मंडन 
वालघुभाय बनाए ।'” (पद ५६); ““चौतनि सिरनि कनक कलि काननिः `" (पद्‌ 
६रोतथा--“कल कुंडल, चौ तनी चार अरति...” (पद ६२) -इनके विशेष देखिधे। 
श्रीरामचरितमानस के धनुप-यक्ञ प्रसंग में प्पीत-चौोतनीः 
यथा - "पीत चौतनी सिरनि सुहाई । ङम कलो विच बीच बनाई ॥" देखा 
लिखा हे शरोर यदय ` सिर चार चौतनी लालः देसा क्लिखा हे । यह कर रभेद हं । 
उर शुज नयन विसाल'-- क्ती चौड़, खजा लम्बी श्रौर नेत्र बडे- 
बडे ह एक श्रिसालः पद में ही ये तीनों श्रथ होते इ । 
लखन कद्यो थिर होहि --कमल कोल दिगदंति “` १; यथा- “लखन 
लख्यो रघुदंस मनि, ताङेड हर कोदंड । पुलङ्ि गात बोले बचन, चरन चापि 
बरह्म ॥ दिसि जरह कमठ अहि कोला । धरहु धरनि धरि धीर न डोला ॥ 
राम चहदहिं संकर धनु तोरा । होहु सजग सुनि ्रायसु मोरा ॥५ (माऽ 


बा० २५६ ) । "धरनिधरः अर्थात्‌ एथिवी का धारण करनेवात्त शेषजी । धरनि- 
धर~भूधर, पहाड । 


मे निष्ठा 


का वणन हे; 


सकल अंगः जिन-जिन अंगों से ब्रह्माण्ड धारण का कायं करते हे, उन्हं 
सावधान करिये | ष्द्तरथ को जवराज'- यद्यपि श्रमी श्रीरामजी युवराज नहीं 
हए है तथापि “जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर कल रीति सुहाई ॥" 
इ वश परम्परा के श्रनुसार युवराज कहे जाते है । 
गह्‌ करतल, सुनि पुलक सहितः ` ; यथा --'“कौसिक-रूप.पयोनिधि 
पावन । प्रेमवारि अवगाह खहावन ॥ राम-रूप-राकेस निहारी । बदृत बीच 
लकावक्ति भारी ॥?) ( मा० बा० २६१ )। “रति लाघव उडाइ धनु लीन्हा 1 
| ५ व° २६० )। श्नूप गन खखनि समेतः ` ` - जिस धनुष को राजा 
जडा भी नहं सके थे, इससे पहके घमंड से शिर ऊँचा किये इए थे कति 
सुक से नहीं उ्डातोक्किसीसेभीतो नहीं उडा | भ्रव उनका घमंड नष्ट होकर 


शिर नौ ह 
चुत ५ गया हे । तथा _ “श्रीहत भए भूप धनु टे । जैसे दिवस दीप 
्॥ (मा० बा० २६२ )। 
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॥ 
| 
| 

“च्करष्यो सिय मन ससेत' ` `"-- धनुष का रोदा खीचने कर न 
श्रीसीताजी का मन भी खिच गया । वे तो चाहती थीं कि इन्हीं से धष न 6 
वही हुश्रा | श्रतः, उनका मन खिच गया, श्रीरामजी पर मुग्ध हो गया । ह | 
क्योकि इस कमं से श्रीरासजी ने श्रीसीताजी का छशदरण किया है; यध. 
“व्देखी बिपुल विकल बेदेही । निमिष बिहात कल्प सम तेदी ॥ तृषित्वा 
बिनु जो तनु स्यागा। सुए्‌ करद्‌ का सुधा तड्ागा ॥ का बरषा सब कृषी सुखो। | 
समय चक पनि का पिताने ।। अस जिय जानि जानकी देखी 1 अति लाए 
उठाई धनु लीन्हा ॥' ( मा० बा० २६० ) । हरष्यो जनक हियो); यधा- | 
“जनक लद्यो सुख सोच बिहाई । पैरत थके थाह जनु पाई।॥' ( ५ 
बा० २६२ ) 1 “भंञ्यो श्गुपति-गरव सहित); यथा--“"छगुपति केरि ग. 
गरुश्राई `` संञ्ुचाप बड़ बोहित पाई । चद जाइ सब संग बनाई ॥ "फा ( 
चाप जहाज, सागर रघुवर बाहुबल । बूड सो सकल समाज । चदा जो था 
मोहबल ॥'” ( मा० बा० २५३-२६१ ) | | 

इन ६-७ वे चरणों के भाव श्रीहयुमन्नाख्क के इस श्लोक से मिते ६ 
यथा --““उच्कषि्षं सह कौशिकस्य पुलकैः सारद सुखे्नामितं भूपानां र 
संशयधिया साकं समास्फालितम्‌ । वैदेही मनसा समं च सहसाङृष्टं ततो मा 
्रोदाृतिदुमेदेन सहितं तद्धग्नमेशं धनुः ॥* श्लोका ही श्रीगोषमत' 
प्रकट क्रिया हे । 

“धों ख्ीरामजी मे नाना रसो की स्थिति दे । श्रीविश्वामित्रनी का ¶^ 
स्य रस हे--कर कमलो से छक कर धनुष उठाना आवन विभाव (५ भरर ) 
देखना अनुभाव हे, पं संचारी हे, पुलक सास्विकं हे श्नौर वत्सलता स्थाथ॑ ॥ 
दुट राजान का भयानक रस है प्रतापवान वीर रूप प्रथु का विभाव 
छा कर धनुष छेना अनुभाव हे, दीनता संचारी हे ओर भय स्थायी ह। ¢ 
शरीजनकजी का करुण रस था - धनुष का न टना विभाव, श्रधीरता % 
ग्लानि संचारी श्रौर शोक स्थायी था, यहाँ प्रभु के वीर रस से धनुष ९. 
ल्द अ इई, इससे इनका हृदय हित श्ना । श्रीजानकीनी क , 
रस है चदुप उदाना विमान, मन लगा कर देखना अनुभाव, निद 
शार द्िमोग स्थायी दै । श्रीपरश्चरामजी पर भ्रुका वीर रस € ध | 


ॐ 
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उदीपन हे ।” इत्यादि भाव श्रीवैजनाथजी पृं हरिहर श्रसाद्‌ ने कुं 
` भेद से माना है। 
भयौ कठिन कोद्‌ड-कोलाहल प्रलय पयोद समान । 
के सिव विरंचि, दिसि नायक, रहे भूदि कर कान ॥८॥ 
सावधान इ चद विमाननि चले वजा निसान । 
उमेगि चल्यो आनंद नगर नभ जय घुनि मंगल गान ॥६॥ 
विप्र वचन सुनि सखी सुखासिनि चलीं जानकिहि स्याई । 
कवर निरखि, जयमाल मेलि उर क्ुवरि रही सङचाइ ॥१०॥ 
वरषहिं एमन, असीसदहि सुरस॒नि, प्रेम न हृदय समाई । 
सीयन राम की सुरता पर तुलसिदास वलि जाई ॥१९१॥ 
भ्रथं--धनुष दूने का बदा भारी कठिन कोलाहल ( महाशब्द ) लय 
कालीन मेधो के गज॑ने के समान इृश्ा। उससे शरीशिवजी चओओौर श्रीब्रह्मजी 
तथा इन्द्र आदि दिक्पाल चौक पड़े एवं कानों को मूद कर रह गये ॥ = ॥ 
किर सावधान हो श्पने-्पने विमानो पर चदे इए वे नगाडे बजाते हुए चले । 
नगर से श्राकाश तक आनन्द उमड़ चला, सवत्र जय ध्वनि नौर मंगलगान हो 
रे दै ॥ ६ ॥ व्राह्मण शरी शतानन्दुजी के वचन सुन कर सुश्रासिनी सखि्याँ भ्री- 
जानकीजौ को लिवा रे चलीं । कवर श्रीरामजी को देखकर वरि श्रीजानकीजी 
ने उनके हृद्य पर जयमाल पहनायः भौर फिर ( लोकलाज से ) वे सङ्ुचा कर 
रह गई ॥ १०॥ उस समय देवता श्रौर खनि पलों छी वषा करने लगे ओर 
भाशीवाद देने लरो, उनके हदय मे प्रम नहीं समाता | श्रीसीताजी ओर 
भीरामजीकी सुन्द्रता पर ठलसीदास तो बलिहार हो रहा हे ।॥ ११ ॥ 
विरेष भयो कठिन "चौके सिब-चिरचि-. ; यथा--“लख्यो न 
चदावत) न तानत, न तोरत हः घोर धुनि सुनि सिव की समाधि टरी ह ॥ 
(षद ९३ )। भरे सुवन धोरक्ठोर रव रवि बाजि तनि मारग चे । 
चिक्हि दि्गज डोल महि रहि कोल कूरम कलमछे ॥ सुर असुर सनि कर 
भन दीन्हे सकल विकल बिचारहीं । कोदंड खंडेड राम तुलसी जयति बचन 
८ 1 (मा० बा० २९० 2; “डिगति उविं अति गुर्वि, सर्वं पञ्च समुद 
व्याल बधिर तेहि काल, बिकल दिगपाल चराचर ॥ दिर्गयंद्‌ लरखरतः, 


। 
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॥ 
। 


परत दसकंठ सुक्खभर । सुर-बिसान हिसभा्ु भाज संघटित परसपर ॥ वे | 
बिरंचि संकरं सहित, कोल कमठ श्रहि छलमव्यो । ब्रह्मांड खंड 6 


क्षियो चठ धति ( 
जबहिं राम सिव-धनु दस्यो ॥' ( क० बा० ११ ) । | 
#१ 


। 

सावधान ख" ` 2 - देवता पहले से ही विमानं पर चदे श्राये दए थे वै 
चक कर कान सूदे रह गये थे । श्र नगाड़े बजा कर चले । यदि यङ कना 
अथं किया जायगा तो पे उनका विसानों पर से उतरनाया गिर एका 
होना चाहिये, पर वैसा नहीं लिखा गया, इससे उक्ताथं ही ठीक है | | 
"उम गि चल्यो ्रानंद्‌ ˆ“; यथा-- “नभ पुर्‌ संगल गान निसान ग | 
गहे ।'” ( जानकी मंगल ६६ ); “राम कामरिषु चाप चायो । मुनिहि एक | 
आनंद नगर नभ निरखि निसान वजायो ॥? ( षद्‌ ९३ ) । ॥ 


“विप्र बचन सुनि `"? यथा --“सतानंद्‌ तव श्रायसु दीन्हा । सीता गक | 
राम पहं कीन्हा ॥ संग सखी " "कर॒ सरोज जयमाल सुहाई ।'' ( मा० | 
२६ ) । तथा--““तब उपरोहित कटे, सखी सब गावत । चली लेवाह्‌ जा 
किं भा मन भावत ॥'' ( जानकी मंगल ६६ ) । 


कुंवर निरखि, जयमाल मेलि ` ; यथा--“जादइ समीप म क| 
देखी । रहि जनु कुबरि चित्र श्रवरेखी ॥ ` गावहिं छबि अवलोकि सहली । हि 
जयमाल्ञ राम उर सेली ॥'° ( मा० वा० २६३ ) । श्रीरामचरितमानस श्रौ 
जानकी-मंगल में जयमःल पहनाने के पहले का पघंकोच कहा गथा है । ् 
पहनाने के पौछेका वरत हे । दोनों भाव ठीक हे, पहले संकोच धा 
पीछे भी रहा; कोक यहो सभा दे, युर जन विराजमान ह । इते #| 
भर देख नहीं सकतीं । 

“वर्हि खमन, चसीसदि सुर-सुनि ` ; यथा- “र किन्नर त! ता 
खनीसा | जयः जय जय कहि देहं असीसा ॥ नाचहि गावहिं विह्ुध व| 
बार-बार कखुमाजल्ि छरी ॥ ( मा० बा० २३४ ) । 

सौय-राम की सुद्रता पर-“?; यथा- “सोति सीय राम $ जोप। 


बिसिगार मनँ ६. 
च (~ ॐ एकलोरी ॥22 ( माऽ बा० २६४ ) | अतः; यह = | 
वेसी है । श्रागे के पद्‌ ६.९७ देखिये । 


न | 
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राग मलार 
५8 1 


जव दोड दसरथ-कुवर विलोके । 
जनक नगर नर-नारि सुदित मन निरखि नयन पल रोके ।१॥ 
वय किसर, धन तड्ति-वरन तनु, नल-सिख च्रंग लोभारे। 
दै चितः के हित, लै सव दवि-यित विधि निज हाथ संबारे ॥२॥ 
संकट चपरि, सोच अति सीतदि, भूप सङ्कचि सिर नाए । 
उठे राम रथुञुल-कल-केहरि गुरूअनुसासन पाए ॥२॥ 
कोतुकदीं कोदंड खंडि प्रथु जय अर्‌ जानकि पाई। 
तुलसिदास कीरति रघुपति की सनिन्द तिदह पुर॒ गाई ॥४॥ 
्रथ-- जिस समय भरीदशरथ महाराज के दोनों कुमारो को देखा, उस समय 
श्रीजनक नगर ॐ स्नी-पुरुषों ने अनन्वित मन हो, इन्द देख कर श्रपने-्रपने . 
नेत्रो की पलकों को रोक दिया; श्र्थात्‌ वे सब यकटङू देखने लगे ॥ १ ॥ इन 
की किशोर-गरवस्था हे, दोनों ही मेध ओर बिजली ऊ समान श्याम-गौर वणं के 
शरीरवाे ह, इनके नख से शिखा पर्यन्त लभी श्रग लभावने हे; मानो विधाता 
ने समस्त छवि रूपी धन लेकर श्रोर चित्त देकर प्रीतिपूर्वकं श्रपने हाथों 
से ही इनको संवारा हे ॥ २ ॥ जिस समय राजा जनक को ( प्रतिज्ञा मौर 
इनके स्नेह की खीचातानी का ) संकट था तथा श्रीसीताजी को श्रस्यन्त शोच 
ा( किश्रीरामजी रति कोमल है रौर धनुष श्रव्यन्त कठोर है। ये कैसे 
तोके १) एवं राना लोग ( इनके तेज-परताप एवं खूप से अलौकिक वल्ल का 
भमान कर इनसे धनुष हटने की संभावना पर ) सङ्कोच वश हो शिर द्ये 
थे; उसी समय गुर-ाज्ञा पाए इए रघुङुल के सन्दर सिह रूप श्रीरामजी 
ॐ३॥ ३॥ इन मुने खेलमेंही धनुष तो कर ( विश्व- ) विजय ओर 
भाजानकीजी को माक्ष किया । श्रीतुलसीदासजी कहते है कि तीनों लोकों में 
सनियो ने शरीरघुनाथजी की कीतिं का गान क्रिया ॥ ४ ॥ 


री। ६ जब दोड' ` -जनक नगर ° ; यथा --^जवब ते राम-लखन चितये 
रहे इक्क नर-नारि जनकपुर, लागत पलक कलप त्रितये री ॥'” (पद्‌ ७८); 











। "न: 
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ष “राम-लखन जब ट्ठि परे, री । अवलोकत सब लोग जनकपुर मागे | 
निधि चििध बिदेह करे, री ॥" ( षद्‌ ७६ ) । 
षदे चित, हि । 


; यथा---“राज ऊवर-सूरति रचिवे की रचि सुषि 


विरंचि श्रम कियो हे कितौ, री ४" (पद्‌ ७० ); तथा - “व्रिरचन इन 
बिरंचि श्ुवन सव सुंदरता खोजत रितये, री |” (पद्‌ ७८); “कहा एकतर शरु 
निहारे जनु बिरंचि निज हाथ स्ंवारे ॥‡ ( मा० वा०३१० )। 


> 


संकट चृरपाह- पद्‌ ८६ देखिये । "सोच श्रति स्ीतहि'; यथा-^दैौ | 
बिपुल व्रिकल वेदेही । निमिष विहात कलप सम तेही ॥'' से “शरस जिय जी 
जानकी देखी । प्रु पुल ललि प्रीति विसेषी ॥'° ( मा० बा० २६० ) त्व | 
“भप सुचि सिर नाए"; यथा --*"उदित उदयगिरि संच पर, रघुबर बाल पतग“ । 
मानी महिप कुमुद सचाने । कपटी भृप उलूक लुकाने ॥'" ( मा० बा० २५४ ॥ / 

उठे राम "ˆ" कोतुक ही ` `; यथा--““गुरुहि प्रनाम मनहिं मन कन्ठ | 
श्रति लाघव उटादइ्‌ धनु लीन्हा ॥ ˆ` छेत चद़ावत खंचत गाढ़ । काहू न वष । 
देख सब खे ॥ तेहि चुन राम मध्य धनु तोरा? ( मा० बा० २६०} तव | 
पद्‌ ६० के ६-१० चरण देखिये । एवं धु चदा कोककहि कान ली 
तानेड ।'* ( जानकी मंगल ६४ ); ““विस्व बिजय जस जानकि पाई। | 
( मा० बा० २५६ ) । 

“कीरति रघुपति की ~; यथा - “महि पाताल नाक जख व्यापा । ९ 
बरी सिय भंजेड चापा ॥' ( मा० वा० २६५ ); ^पहिराई जयमाल जानक 
खजस तिं र छायो ॥'' ( पद ९१ ); “व्यो धनुष मनोरथ पूज्यो, 
सब वात बनाई 1" `व्रिुवन बिदित बड़ाई । ( पद्‌ ६८ 


राग टोडी 
(ऋ) 





ख न-पद्-रलु रघुनाथ माथे धरी दहे। 
रामरख नरखि, लखन की रजाई पाई 


वयधरधरनि संसावधान करी हे ॥॥ 
समिरि गनेस, गुर, गोरि, हर भूमिसुर 
सोचत सकोच सकोची वानि खयै दै । 
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~ 


ोनवंधुः कृपासिधु, साहसिक, सीलसिघु, 
सभा को सकोच कुलहू की लाज परी 
पोख पुरुषारथ, परखि पन, प्रेम, नेम, 
।सयहय कां विसेषि बड़ी खरभरी हे । 
हिनो दियौ पिनाङ्क, सहमि भयो सनाङ्ः 
व्याल विकल विलोकि जनु जरी ह ॥३॥ 
खर॒हरषत, वरषत परूल वार-वार, 
सिद्ध-सुनि कहत सगुन सुभ घरी दै। 
राम-बाहु-विटप विसाल बोडी देखियत, 
जनक-मनोरथ कलपवेल्ि फरी दहे ॥४॥ 
लख्य न चढ़ावत, न तानतः, न तोरत ह 
घोर धुनि सुनि सिव की समाधि टरी हे । 
प्रयु क चरित चारु तुलसी सनत संख; 
एक ही सुला सव ही को दानि हरी है ॥५॥ 
अथ ` श्रारवुनाथजी ने सुनि श्रीविश्वामित्रजी के चरण की धूलि शिर पर 
धारण कों । तब श्रारामजां का स्ख देख अरर श्रालवच्मणजा को श्राक्ता पाकर 
दथ का धारण करनेवाले कच्छप, लष एवं दिग्गज आदि ने परथिवी को साव- 
धान कर द्विया (कि हम सवतो तुरं धारण करम ही; ठम भी सावधान रहो, 
कहा लुतरणी की भौँति उलट न जाना, ) ॥ १ ॥ श्रीजानकीजी, श्रीगणेशजी 
भायुरुजी, श्रीगोरीजी, श्री शिवजी श्र प्रथिवी के देवता ब्राह्मण इन सबका 
स्मरण कर शोच करती ह श्नौर संकोच देती इई कहती हँ कि श्राप लोगों का 
य संकोचमय स्वभाव है ( अतः, संकोच मे पड़ कर असाध्य कायं भी सम्पन्न 
करदेते है 2) हे दानबन्धु ! हे कपासषिधु ! हे सहसा ( अतिशीघ्र ) कायसिद्धि 
रे! मौर हे शीलकिधु ! सुक्े सभा का संकोच है श्रौर ऊुलकी भी लजना 
रखने की बात १ अआ पड़ी है॥ २॥ राजा्ोके पुरुषार्थं देख र श्रीजनकं 
केण की तथा श्रीताजी के प्रेम-नेम की परीक्षा कर, विश्लेष कर श्रीसीताजी 
हृदय की वङ़ो खलवली पर ( श्रीरामजी ने ) पिनाक धनुष को दाहिना दिथा 
( परिमा की `. वह डर से सिङुड कर छोटा-सा हो गया, रेखा जान पडता 
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था मानो जी देख कर महा सष व्याछल हो ८ सिक्कुड गया हो )15॥ 
देवतागण हपिंत होकर वार-बार पुल वरसने लगे श्रौर सिद्ध तथा सुनि स 
लगे कि यह घड़ी चुम हे श्नौर छभशडन भी हो रहे है ( अतः, धलुप तोढे 
का यही उपयुक्त समय है ) । ( उसी ससय ) श्रीरामजी के विशाल वाहू रष 
सुन्दर चर्च पर श्रीजनकजी क बोडी हई सनोर रूपी कल्पलता फली ह ब 
पड़ने लगी ( अर्थात्‌ श्रीरासजी ने धलुप तोड़ दिया ) ॥४॥ किसी ने धनुपको 
न चद्ाते देखा, न खींचते श्नौर न तोद्ते ही देख पाया ( स्रस्यन्त शीघ्रता 
घनुप तोड़ दिया गया ), उसकी भयानक ध्वनि सुन कर श्रीशिवजी की भ्रष्ठ 
समाधि छूट गदं है । श्रीत॒लसीद।सजी कहते हैँ कि इस एक ही सुन्दुर लाभे 


सभी की हानियाँ दृर हो गहै ! प्रु श्रीरामजी के इन सुम्द्र चरित्र को सुनो । 


पर सुख होताहे॥५॥ 


विशेष--'सुनि पद्‌ रेनु*- गुर चरण रज का म्व दिखाथा £¦ | 


यथा - ^जञे गुचरन रेनु सिर धरहीं । ते जनु सकल विभव वस्त कहीं ॥' 
(मा०श्र० २ )यर्हौ आप इस निष्ठा से विश्वविजय-यश श्रौर श्रीजानर्ीौ 
की प्राक्षि करेगे । 

“राम रुख निरखि' ˆ '; यथा-- “लखन लखेड रघुवंस मनि, तकर 
हरकोदंड । पुलकिगात बोले वचन, चरन चापि ब्रह्मंड ॥ दिखि कु जरह क 
अहि कोला । धरहुं धरनि धरि धीर न डोला ॥ राम चहहि संकर धनु तोए। 
होड सजग सुनि श्रायस् मोरा ॥” ( मा० वा० २५९ ) | धराधर" इस पद 
पृथिवी का धारण करनेवाज्ञे दिग्गज, कमठ, शेष श्रौर वराह सभी लिये गय 
ह इन सबने थिवी को सावधान किया ड । कयो क्रि धनुष तो थिवी ए 
ही हे । रतः, उसका सावधान रहना श्रावदयक हे । 

भिरि गनेस ˆ”; यथा--^तव रामहिं “विलोक वैदेही । सभय ह 
बिनवति जदि तेही ॥ मन हौ मन मनाव ्रकुलानी ! होड प्रसन्न महे भवानी ॥ 
करहु सुफल्ल आआपनि । करि दित हरहु च।प गरश्राई ॥ गन नयक 
दायक देवा । राजु लगे कीन्ह तव सेवा ।। बार-बार विनती सुनि मो! 


करहु चाप गरुत श्रति थोरी ॥ देखि देखि -ऽटी रि धीर। 
( मा० बा० २५६-२५७ ) । घुबीर तन, सुर मनाव 


रयः 





| 


| 
| 
३ । 
| 


॥। 


॥ 


~ ~ "-नश्काककष्छ 
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(दीनवंघु कृपासिधु “केव से ही कहती ड कि श्राप भेरी दीनता पर 
सहायक हो» छपरा करं, शीघ्र श्रीरामजी कै प्रति धनुष को हलका कर इनसे तोडा 
दं । श्राप सव शील के सागर ह । अतः मेरी यर की चटियो पर ध्यान न देँ । 
यह प्राथेना देवो से ही दै, पर श्रागे एल की व्यवस्था उनके अन्तयांमी श्रीराम 
जी के द्वारा इई हे--“"ेखि पुरुषारथ .-.2 । ठेस भगवान्‌ का नियम है; यथा- 
श्यो यो यांयां तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छृति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव 
विदधाम्यहम्‌ ॥ स तया श्रद्धया युक्तसतस्याराधनमीहते । लभते च ततः कामान्म- 
यैव विहितान्हि तानू 1" ( गीता ७।२१-२२्‌ ); अर्थात्‌ जो-जो भक्त जिस-जिस 
तन ( देवता रूप मेरे शरीर ) को श्रद्धा के साथ परजना चाहता हे, उस-उसकी 
उसश्रद्धाको नैं दी श्रचल-स्थिर कर देता हँ । वह ( भक्त ) उख श्रद्धासे युक्त 
होकर उस ( देवता रूप मेरे शरीर ) की श्माराधना करता है ओर उससे उन 
भोगों को प्राक्त करता है, जो मेरे ही द्वारा नियत किये इए है । 

सभा कौ सकोच " भाव यह कि मेरे हृद्य की भावना तो यही हे 
कि विना धनुष तोड़े हयी श्रारामजी को जयमाला पहना दू; परन्तु सभाम 
स्वेच्छा से पिता ऊ पण की ्रवहेलना कर पति वरण करना बड़ा अनुचित है, 
लना की वातत हे चौर फिर हमारे पविन्र ङल मरं किसी कन्या ने एसा स्वेच्छाचरण 
नहीं किया, यह छल की लाना रखने की बात भी आ पड़ी है । अतः श्राप सब 
देसी कृपा करे, जिससे मेरी हादिक-निष्ठा ओर बाहरी मर्यादा दोनों रह जार्यै । 
भीराम ही विजयी हो ओर मेँ उन्हे ह वरण करू । 

पेखि पुरुषारथ "ˆ "राजा लोग पुरुषाथं कर हार ॑गये, उनका पुरुषाथं 
देख लिया गया । ववे यह नहीं कह सकते कि श्रीरामजी ने धनुष तोड्‌ 

या नहीं तो हम तोड़ डालते । श्रीजनकजी के पण की परीक्षाहो गहै, वे 
ख परतिजच स्यात हुए, यथा--^ लिखा न बिधि बेदेदि विवाह ॥ सुकृत जाइ 
४ प्न परि हरं । वरि डुवारि रहड का कर ॥" ( मा० बा० २५२ )। 
परि प्रेम नमः श्रीजानक्ीजी का परेम-नेम; यथा--"“तब रामहिं 
विशोक वैदेही ! सभय हृदय बिनवति जेहि तेही ।" से “श्रु तन चित परेम 
छन उना । कृपा निधान राम सब जाना ॥० ( मा० बा० २५६.२५८ ) तक । 
7 
भजानकीजी का मेम-नेम सच्चा देखा । 




















३१८ गीतावलली रि 


॥ 

ध्सिय हिय की विसेषि बडी खरभरी हे ।; यथा- “वितरं सष | 
कुपायतन, जानी बिकल बिषैखि ॥” से “चअस जिय जानि जानकी देखी । रषु > 
पुलके लखि प्रीति बिसेखी ॥ ( सा० वा २६० ) तक । | 

दाहिनो दियो पिनाक्घ' ` --यह पिनाक जिवजी का ्रायुध है श्रत । 
दिभ्य है, इसे शिवजी का अंग सान उसकी प्रदक्षिणा की । प्रभु तोढगे, यह । 
समस कर वह डर से सिङ्ङ़ गया । 

'सहाव्याल विकल "` `" - यदौ सहान्याल खूप धनुष है शरोर जी | 
समान प्रस है । उक्त विषयावस्तु्श्चा अलङ्कार है । । 

“राम वाहु विटप "`" - यहं श्रीराम बाहं रूपी वक्ष का भ्रश्य न्न | 
भ्रीजनकजी की मनोरथ बेलि बेड की थी -पद म८ के भमिव््ो महामोह | 
को इस चरण म लिखा गया, यहो वह वेलि फल भी गई; अर्थात्‌ श्रीराम । 
ने धनुष तोड़ बहाया; यथा--““गुरुहि प्रनाम सनहि मन कीन्हा । अति लाक्ष ( 
उठा धनु लीन्हा ॥ `` तेदि छन रास मध्य धलु तोरा ॥” ( मा° बा २६०); | 
यँ “रूपकः अलङ्कार है, यह टूटने की व्यवस्था आगे कहते हं-- 

लख्यो न चदावतः ` "यथा --“ लेत चद़ावत सखंचत गादे | क ¶ 
लखा देख सब ठदे ॥ तेहि छन राम मध्य धनु तोरा ।?› ( मा० बा० २६० 


घोर धुनि सुनि' ` "2; यथा - “(भयो कठिन ` ` चके सिव. विरंचि" `” (षद ° 
-- इसका विज्ञेष देखिये । 


| 
| 
| 
| 
एक ही सुलाभ ` ` --धनभङ्ग से श्रजनकजी का पण पूरा ह्र \॥ 
उनको कन्या का उयाह-संयोग बना, यह सुन्दर लाभ श्चा । इस लाभ से सभौ 
की हानिर्यौ द्र इई , क्योकि श्रादिशक्ति के संयोग से आगे का अवतार # 
होगा 1 अतः, इससे देवों के यज्ञ भाग न मिलने की हानि गाद; क्योकि 





रावण मारा जायगा । इस प्रकार जिन-जिन हानियों को दूर करने के लिथे % 


तार श्रा हे, वे सब दूर हुई । पेसे परम लाभदायक रसु के इ सुन्द - 
के सुनने मे परम सुख होता ही हे। 
राग सारंग 
( चिः | 
राम कामारषु-चाप चदायो । 


खनि पुलक, आनंद नगर, नभ निरखि निसान बजाथौ ॥ 





सिद्धान्त-तिलक ३१९ 


जेहि पिनाक विदु नाक क्रिये नरप, सबहिं विषाद बहूायो । 

सोड प्रभु कर॒ परसत दस्यो, जजु हतो पुरारि पदयो ॥२॥ 

पहिराई जयमाल जानकी, जुबतिन्ह॒ मंगल गायो । 

लसी खमन वरपि हरषे सुर, सुजस तिह पुर छायो ॥३॥ 

्रथं--श्रीरामजीने कामादि शिवजी के धनुष को चढ़ा दिया, इस पर सुनि 
विश्वामित्रजी को पुलकावली हो आई, श्रीजनक नगर सं श्रानन्द्‌ छा गया; यह 
देल कर भ्राकाश मे देवतां ने नगाडे बजाये ॥ १ ॥ जिस पिनाक धनुषने 
सक्क्ीपों के राजाश्रो को दिना नाक ( प्रतिष्ठा )काकर दिया था श्रौर सभी को 
दुःख बढ़ाया था, वही प्रस श्रीरामजी के हाथ का स्पशं होते ही हट गया, एसा 
जान पड़ता दै कि मानों त्रिषुरारि शिवजी ने उसे यह पदा रक्खा था८ कि 
श्रीराम का स्पशं होते ही तुम हट जाना )॥२॥ श्रीजानकीजी ने जयमाला 
पहनाईं श्रौर कियो ने मङ्गलगान किया । श्रीतुलसीदासजी कहते हें कि देवगण 
लो की वर्षा कर हषं प्रकट कर रहे है श्नौर तीनां लोकों मे इसका 
सुयश छा गया है । 

विगेष--“सुनिहि पुलक ---; यथा “गहि करतल, सुनि पुलक सहितः" 
उेगि चल्यो रनद नगर नभ जय धुनि मंगलगान । ( पद्‌ ६० )- इनके 
विशेष देखिये । 

जेट पिनाक विदु नाक किये चप" ; यथा - “साघु मूप बोले सुनि 
बानी । राज समाजहि लाज लजानी ॥ बल प्रताप बीरता बड़ा । नाक पिनाकदहि 
संग सिधाई ॥' ( मा० बा० २६५ ) । 
तः सोऽ प्रभु कर प्रसत दस्यो"; यथा--चुश्रत दट रुपतिहु न दोप ।' 

श्तहि ह्र पिनाक पुराना । भँ केहि हेतु कर भ्रभिमाना ॥ ( मा० 
वा० २७१-२म२ )। “नुलसी सो राम के सरोजपानि परसत टव्यो मानों बारे 
१ सत ही पठायो हे ॥' (क० बा० १० )। 
) नख हतो -‡- इतनी शीधतां भैं हटा कि किलीने उसका खींचना चाना 
र तोढ्ना देखा ही नहीं - (लख्य न चद्ावतः. - -° यह उपर का पद्‌ देखिये । 
इस १ उमप्रश्ा की है कि मानो इसके स्वामी शिवजी ने ही इसे पढ़ा रक्खा था। 

बहराईं जयमाल-- ; यथा - “गावहिं दुनि श्रवलोकि सहेली । सिय 
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जयमाल राम उर मेली॥। ( मा० वा० २६२); (सुमन बरपि “¦ यथा । 
“धबरपहि सुमन असीस सुरयुनि-” ( पद्‌ ६० ); तथा--'^ुलपिदाष 0 
कीरति रघुपति की सनिन्द तिह घुर गाद ॥'' ( पद 8९ )-इनके विशेषदेष्। 
राग टोडी | 
[ ६४ | 
जनक मुदित सन दूटत पिनक के। 
बाजे ह वधावने, सुहावन संगलगान, 
सयो सुख एकरस रानी राजा रोक के॥॥ 
डु दुभी बजा, गोड, हरषि, बराच फूल, 
सुरन नाचं नाच नायकहू नाक के। 
तुलसी महीस देखे दिनि रजनीस जैसे, | 
सूने परे सून-से मनो मिटये ऋक के॥६॥ | 
श्रथं--पिनाक घनुष के टूरते ही श्रीजनकजो मन में श्रानन्दित इए | 
बधाए वजने लगे श्नौर सुहावने मंगलगान होने लगे, इससे रानी, राजा श्रौ | 
रक, सव को एकरस .सुख हुश्च! ॥ १ ॥ देवगण तथा स्वगं के स्वामी इन्ध भ | 
नगाडे वजाते श्रौर गाते हुए आनन्दित हो पूल की वर्षा कर नाच नाचने लग। | 
श्रीतुलसीदासजी कहते हे कि उस समय राजा लोग दिन में चन्द्रमा के सम | 
(श्री हीन ) जान पड्तेथे। वे मानों शङ्क के मिटाये जाने पर श्रन्य के समा | 
शून्य ( नगण्य, बेहिसाब ) पड़ गये थे ॥ २ ॥ ह 
विशेष-- जनक मुदित मनः" "2; यथा-- “जनक लद्यो सुखं शा. 
विहाद । परत थके थाह जनु पाई ॥ ( मा० बा० २६२ )। ॥ 
“बाजे हं वधावने ~; यथा--“नलाज्न ख्रदंग संख सहनाईं । भेरि 26 | 
दुदुभी खहा ॥ बाजदि बहु बाजने सुहाए । जहँ-तँ जुवतिन्ह मंगल गपए। 
सखिन्ह सहित द्री सवे रानी । सूखत धान परा जनु पानी ॥ जनक तलह 
सुख र बिदा । पेरत थके थाह जु पाई ॥ ( सा० बा० २६२ )। 
ड इभी बजाई" -भादिशकछि से ही इन देवों की विपत्ति दर हण 
यह सममः ये इने ज्याह पर विशेष आनन्द मना रहे ह । ५ 
(मीस देखे दिन स्ननीस जे; यथा - श्रीह भये भूप धनु ट । ५ 


र ४ 
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दिवस दीष चवि छदे ॥'' ( मा० वा २९२ ); षले भी ये राजा, श्ररान- 
लक्ष्मण क समक्ष फौके पड़ थे; यथा-- “राज समाज विराजत रूरे। उडगन म 
जन जग विषु पूरे ॥” ( मा० बा० २४० )। धनुष हट जाने पर तो पूरणं 
पराजित हो गये । श्रतः, श्रव दिन फे चन्द्रमा के समान नितान्त प्रमाहीन हो 
गये । यर्हौँ धमेदुक्षोपमालंकार' है । 

“सूते परे सून-से“- ' से दस (१०) की संख्या मँ यदि “4 यह श्रङ्क 
निका लिया जाय तो शेष बचे हए शून्य की ऊढ गणना नहीं रह जाती; 
इसी प्रकार धनुष रूपी अङ्क के साथ इनकी मर्यादा बनी इई थी कि धनुष 
ग्रजेय है, इसे हमसे नहीं टूटा तो चछ्िसीसेभी तो नहीं टुटा । श्रव उसके 
ह्य जाने पर इन राजाना कौ बह रही-सही मर्यादा भी रपूचक्कर हो गई । भ्रव 
यन्य के समान वेढे हँ, इनकी ऊच गणना नहीं रह गड । यँ “उक्तविषया- 
वस्तूपक्षा अलङ्कार" है । ॥ 

श्रगे इन मर्यादा-अरष्ट राजानो की अरशिष्टतापृणं मूखंता कहते है- 


[ ६५ |] 


लाज तो न साजि साज राजा राड रोषे हे । 

कहा भो चाप चदय, व्याह हे है बड़े खाये, ` ` 

बोले खोले सेल असि चमकत चोखे हं॥ १॥ 
जानि पुरजन त्रते, धीर दै लखन हंसे, 

बल इन्हको पिनाक नीके नापे जोखे ह । 
ॐलहि लजावे बाल, बालिस बजावै गाल, 
र कें बूर कालवस तमकि व्रिदोषे ॥२॥ 
बर चद्वाई भोदे, अव को विलोके सो, 
ड जर्दा तहँ भे अचेत खेत ऊ-से धोखे हे। 
र्खे नर-नारि करै, साग खाइ जाए माई, 

बाहु पीन पोवरनि पीना खाइ पोखे ह ॥ ३ ॥ 
भुदित-मन लोक - कोकनद्‌ - कोक गन, 
। राम के प्रताप~रवि सोच-सर सोखे है । 
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तब के देखेया तोषे, तव के लोगनि मले, 
अव के सुनैया साघु तुलसि तोषे हे ॥ ४॥ 
शब्दा्थ--राड ( दिं० राद्‌ १) = (१) नीच; निकम्मा, (र) का । 
अगोदा; यथा--५रादृड राउत होत फिरि कै जते ॥* ( वि० १७६); “ती 
गयद्‌ ले चलत भजि, स्नान सुखानो हाद । गज-गुन, मोल, श्रहार, वह, 
महिमा जान कि राड्‌ १ ॥” ( दोहावली ३८० ) । बडे खाये = ( सुदा०) क़ 
कटिनता से। खेत के-से धोखे = पञ्छ-पक्चियो को डराने के लिये सेत मे दव 
किया हुश्रा ची का मनुष्य का पुतला-सा । पीना = तिल की खली; श्र 
निःसार भोजन 1 
अर--उन कायर राजा मे ललना तो हे नहीं, इससे युद्ध के सान । 
कर क्रुद्ध हए ह । ध्वनुष चदा खेनेसे क्या हच्रा १ व्याह बड़ी कठिनता } \ 
ह्योगा- रेस कहते हँ श्नौर वे भाले तथा चमकती इदे तीच तलवार षोहे 
( स्यान से निकालते ) हं ॥ १ ॥ पुरवादि्यो को डरे हृषु जान कर उन पेषे 
कर हसते हए श्री लच्मणजी ने कहा - नके बल पिनाक ने भली-भां ति ना 
तौल लिया हे । ये मखं अपने कुल फो लब्ित करते द नौर श्रक्ान षेण 
बनाते हे । अथवा, ये क्रूर ई; कालवश होकर त्रिदोषःवश होने से तम॥ 
है ॥ २॥ ( णेखा कह कर ) राजङुमार श्रीलक्ष्मणजी ने कचं करद हेम 
ववद़ा लीं । श्रव उनके समक्ष कौन देखने मे समर्थं हो सकता था! सेत 
थोखे के समान सव जहाँ के तहां श्रचेत हो रह गये । उन्हे देख नगर ¢ 
पुरुष कहने लगे किं इनकी माताच्नो ने इन्दं शाक खाकर पैदा किया `, 
इन नीचो ने पीना खा-खाकर मोटी-मोटी बाहे पोष रक्खी हे ॥ १। ६, 
भकार श्रीरामजी के प्रताप रूपी सूयं ॐ उदित होते ही समस्त लोक | 
कमल एवं चकवा-चकवी समूह सन से परम श्रानंदित इए श्रौरं सक र 
स सर सुख गये 1 उस समय के देखने वालो ने तो उस शमय + 
लोगो को सन्तुष्ट किया हे 1 रव के सुननेवाल्े साधुर्रो को श्रीतुलपीदी$ |: 
सन्तुष्ट क्या हे ।॥ ७॥ । 


८ ८ 
इ १ तोन-कहा भो चाप चदाये"--"; यथा--' न 
भूष खे ॥ दूर कपूत मूढ मन मखे ॥ | 
। 
| 
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ञ्रभागे । जहं-तहं गाल बजावन लागे ॥ केह चड।ईइ सीय कह कोऊ । धरि 
ॐ वोह नृप-बालक दोऊ ॥ तोरे धनुष चोड नहिं सरई । जीवत हम्ह वरि 
को बरद ॥ जौ विदेह कचु करद्‌ सहाई । जीतहु समर सहित दोड भाई ।\" 
( मा० वा० २६५ ) "वल इनके पिनाक नीके नपि जोखे हे. यथा--““जेहि 
पिनाक बिल नाक किये रप" ( पद्‌ ९३ )--दसका विशेष देखिये । “बजा 
गल'---म्यथे कौ डगे सार रहे हे । ढी वीरता वड़बड़ा रहे है; यथा - “मद 
हीन करहु महि जाई । जियत्त धरह तापस दोड भाई ॥ पुनि सकोप बोलेड 
सवराजा । याल वजावत तोदं न लाजा ॥' ( मा० लं० ३१ )- इस प्ररार ॐ 
व्यथं कटे वचन बोलना गाल-वजाना है । 
कै धों करूर कालवस "यहो राजङ्मारी को देख काम-वश है, यह 
बात हे श्रौर उसे पाने के लोभ-वश ई, यह कफ है तथा मरु से क्रोध करते 
ह, यह पित्त ह इन तीनों दोषों से इन्हे यदि सश्रिपात हयो गथा है तो काल- 
वश होगे; भाव यह किओ तुरत इन्दे मार डालूगा, जैसे सननिपात वाज सर 
जाते ई, यदि तुरत खुप न होगि । तथा “खन्निपात जलपसि टुवांदा । भयसि 
 स्नलव्रस खल मनुजाद्‌ा ॥' ( सा० छं० ३१ ) 1 
कुवर्‌ चटाई भौं `` ‡ यथा - “रसन नयन शुङुटी कुटिल, चितवत 
 येषन्ह सकोप । सन मत्त-गज-गन-निरखि, संह किसोरहु चोप ॥” (मा० बा° 
(२९७ 9; तथा -“तेज-निधान लखन एुनि तैसे ॥ कपिं भूप बिलोकत जाके । 
जिमि गज दरि-किसोर ॐ ताद 11 ( मा० बा० २६२ )। 
देखे नरनारि कटं ` "--सामान्य लोग श्रनुचित कायं पर प्राय; एसी 
विं देते है; यथा- “लरभर देखि विकल घुरनारी । सब मिलि देष 
4 गारी ॥' ( मा० बा० २ ६७ ) -- यह इसी प्रसंग पर कहा राया हे । 
|  भमुदित मन-- --श्ीरामनरतःप सूरयवत उदित इया, इसका रूपक 
पले ही शरीलक्मणजी ने कह रश्खा है; यथा--“वोके लखन जोरि जुग पानी । 
४, ५ चर दु वानी ॥ अरनोद्य सङ्के मुद, .--कमल कोक मधुकर 
भ हरषे सकल निसा ्रवसाना ॥ रेते भरु सब भगत तुम्हारे । 
५२००९ ददे धनुष सुखरे ॥1““ “रवि निज उद्य ्याज रुराया | भरु प्रताप सब 


१ दिखाया । स 
*खाया॥ तव ज बज्ञ महिमा उद्बाटी। प्रगटी धन्‌ विषटन परिपादी ॥2 
ॐ 


| 
| 
। 
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(मा० बा० २३७.२३८ ) । सब शोक रूपी सर सूख गये ( इषते ओ क 
सजन शोक रूपी जल मेँ दूबे थे, वे कमलवत प्रफुर्लित हो गये तथा ज ६; 
रूपी रातमें दुःखी थे, वे चक्रवाक के समान प्रसन्न हो गये (दसा प्रोवेगक्ं 
ने लिखा हे) । यहोँ प्रताप रवि के समक्ष कसल आदि का खिलना श्रौ, ॥ 
ही सरोवर के सुखने की बात क्यो कहीं गदं १ य्ह दोनों ख्यक मे विधम 
दीखता है । सर का नाम ही पद्याकर है 1 पाठक विचार करं । 

(तव के देखेयाः ' ` --माव यह कि उन प्रसयक्ष देखने वालो को भूर 
चैने इस चरित का वणन किया हे, इससे सुनने वारे साधु सनुष्ट हेते६। 
अथवा, उन देखने वालों की वातं श्रुति परम्परा से आईं ह, उनसे ऋ 
श्रोता साघु रौर त॒लसीदास्लजी भी सन्तुष्ट हए है, यह भी भाव हो सक्ता 

0 अ? | 
जयमाल जानकी जलज कर लई है । 

सुमन सुमंगल सगुन की वनाद्‌ मंजु, 

सानहं मदन माली आपु निर दै॥।! 
राज-रुख लखि गुर भूसुर सखासिनिन्दि, ५ 
समय समाज की ठवनि भली ठईं ६। 

चली गान करत, निसान बाजे गहगहेः 

लहलदहे लोयन सनेह सरसं 

हनि देव दुदुभी हरषि बरषत फूल, १ 

सुफल मनोरथ मो, संख-षुचितई ६। 
पुरजन पारजन रानी राड प्रमुदित, „ ` 
मनसा अनूप राम-ख्प-रंग रई दहे॥. ॥ | 
सतानद्‌-सख सुनि पाय परि पहिराई, १ ६।। 
न 7 सिय-पिय-हिय, सोहत सा 

ध बसाल सुतमात्त पर, नई ३।४ 

दितन को लाद च र पात्ति, वेटी बनि ग 

खाह्‌ को, बविनोद्‌-मोद्‌, 
सोमा कौ अवधि नदिं अव अधिकई दै 


(गप 
> 
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या ते विपरीत अनहितन की जानि लीवी, 
बाति, कदे प्रगट, खुनिस खासी खड है ॥ ५॥ 
निज-निज वेद्‌ की सप्रेम जोग-छेम-मड, 
उदित असीस विप्र विदुषनि दई हे । 
छवि तेहि काल की कृपाल सीता दूलह की, 
हलसति दिये त॒लसी के नित नई दहै॥ ६॥ 
शब्दाथं--खुनिस ( खुनस, सं० खिन्न-मनस्‌ ) क्रोध करना । खर = 
१-क्षयी, २-लङाद, ऋगड़ा । खासी = उत्तम, भरपूर, पूरी-पूरी । उवनि = 
१-स्थिति, २ -वैने या खड़े होने का ठंग, सुदा । 
श्रथ --श्रीजानकीजी ने ्रपने करकमलों मे ( कमल की ) जयमाला ली 
है, वह शुभ शकुन सृचक सुमङ्गलमय फूल की मनोहर बनादं इई है, मानो 
कामदेव रूपी माली ने स्वयं उसका निर्माण करिया ड ॥। १॥ राजा जनकजी का 
रुख देखकर गुर श्रीशतानन्दजी, व्राह्मण श्रौर सुवासिनी लियो ने उस समय 
तथा वरहो के समाज के अनुरूप सुस्दर सुदा ( साज ) सजा ( ; भ्रथात्‌ श्री- 
जानकीजी को श्रागे कर श्रौर उनके ्रास-पास्च उपयुक्त सोन वाली सख्यो को 
निक्त कर ) गान करती हुई चलं । उस समथ धमावम नगाडे बजने लगे 
रर ( श्रीसीताजी शौर श्रीरामजी का जयमाल-संयोग देखने वालों क ) भरफुल्ल 
नेष म स्नेह सरसाने लगा ॥ २ ॥ देवगण नगाड़े बजाने श्रौर हित होकर 
शल वरसने लगे, सुफल मनोरथ हो जाने से उन्हे सुख श्रौर शान्ति ३ । 
प्रवासी, परिवार के लोग, श्री सुनेना रादि रानियां श्रौर राजा जनकं मति 
भानन्दित है श्रौर मन के हारा अनुपम श्रीरामजी के रूप ॐ श्रनुराग खूपी रंग 
५ रग इए हे ॥२॥ श्रीशतानन्दजी की शिक्षा सुन कर भ्रीसीता ओने श्रीरामजी छ 
१ पर पड़ कर उन अपने प्रियतम को वह जयमाला पहना दी, प्रियतम 
(५५५ के हृदय पर वह माला ेसी शोमायमान इई, मानो मानस-सरोवर 
से एकल कर हंसो की पंक्ति विशाल तमाल बश्च पर वटी इद सी बन रई 
६॥४॥ श्रीरामजी के हितैषियों ( भक्ता ) के लिये तो ( यह शटी ) लाभः 
की तथा क्रोडा, आनन्दं श्नोर शोभा की सीमा हे, इससे अधि 
चरो ऊध नहीं हे, किन्तु इनसे द्वेष रखने वालो की दशा इससे 




















` 
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विपरीत समनी चाहिये । प्रत्यक्ष कहने पर क्रोधित होना श्रौर मप्‌ भा 
1 ५। विद्धान्‌ ब्राह्यणो ने प्रेमपूवेक शपने-ञ्रपने वेदों की योगे 
आशिष आनन्दपूचक दी श्रोखौताजौ के दूलह कृपालु ्रीरामजी को न 
समय कौ छवि इस तुलसीदास के हदय मेँ निस्य नई उस्लसित होती द ॥६॥| 
विशेष--'जयमाला जानक जलज कर लइ है '--इसम (नत 
यह पद्‌ रिलष्ट हे, इसका श्रथ (हस्त कमल शरोर कमल का दनं है। 
आगे सुमन सुमंगल सगुन की' ` `" इस वाक्य खण्ड से स्पष्ट है । तथा रत 
भी रागे "मराल पतिः की उपमा से भी श्वेत वणं हंसों के समान शेत ऋः 
काही बोध होता है । रन्यत्र मानसम भी सरोजः इस कमलके पा 
नास को ही माला श्टेषालंकार से कदी गई है; यथा-- “कर सरोज जगर। 
सुहाई 1 (मा० बा० २६३ ); तथा--““्पानि सरोज सोह जयमाल्ा ।" (प) 
वा० २४७ ); “लसत ललित कर कमल माल पदिरावत । कामफंद्‌ जतु ख 
वनज फंदाबत ॥ ( जानकीमंगल ६८ ); अन्यत्र भी; यथा-“सीत। ॥ 
रुनाथ के अमल कमल की माल । पदिराई जनु सनि ॐ हृदय 
भूपाल 1 ( केराव कविङृत रामचंद्विका ) तथा--“ तस्यांसदेश उशतीं तक 
व्जमालां माचन्मघुव्रतवरूथगिरोपघुष्टाम्‌ । तस्थौ निधाय निकटे तदुरः सध 
सवरीडहासविकलन्नयनेन याता ।।2 ( भाग० ८।८।२४ ; अर्थात्‌ श्रील 
ने भगवान्‌ नारायण के गलते मे वह कोमल कमल-कलित जयमाला श ^ 
निकी सुगन्ध मे मतवा्ते भ्रमर श्रस-पास गुलजार करते रहते धे शर 
रीलचमीजी मौन भाव धारण कर लल्यापूं मन्द्‌ मुसुकान से विमाप॥। 
विकसित. नेत्रो के द्वारा उन श्रीहरि के वक्षःस्थल र्मे स्थान बनाकर 
इद । “मानँ मदनमाली ---1- इसमे “उसमक्षा अलङ्कारः दे । सुव ९ 
म इन्दुमती के स्वयंवर में क्िखा हे- एवं तयोक्तं तमवेक्ष्य (+ 
इ क्मधूकमाला ।'' अर्थात्‌ उस समय महुवा के पल श्नौर दूब की 
दोती थी, किन्तु महुवा के पूल की माला युक्त नहीं है । श्रत, इ 


सधूकः ३ का कमल हो श्रथं करते ह । शरत्‌ ऋतु के कार्तिक माघ 
माला पड्ने का समय ड । वह समय म वेके द। 

< ~> लने का भी नह 
यर्हो तो कमज ही की माला संगत हे। 2 


1 
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“राज रुख लखि गुरु ` "राजा ने स्वयंवर में धनुर्भग ल्क रक्ला 
था। अतः गुरुजी ने रकष पर राजा के सन्तुष्ट होने का रूख देखकर 
जयमाला पहराने को श्राज्ञा दी श्रौर सखियों से वह कायं सम्पन्न कराया; यथा- 
“सतानंद्‌ त्र ्रायसु दीन्हा । सीता गमन राम पहि कीन्हा ॥ संग सखी सुन्दर 
चतुर, गावहिं मगलाचार ।'” से “गावहिं चवि अवलोकि सदेली । सिय जयमाल 
राम उर मेली ॥” (मा० वरा० २६३) तकं | 'सुफल मनोरथ भोः-श्रादिशक्ति के 
साथ ही प्रमु भूभार हरण करगे, इससे देवो को इनके संयोग पर विज्ञे हषं हे। 

सतानंद सिख सुनि ` "- यहाँ पर पाय परिः माला पहनाना है ओर 
रामचरितमानस में जवमाला पहना कर चलते समय चरण-स्पशं करना कहा 
गया है । दोनों स्थानों पर दोनो बातें लगा खेनी चाहिये । अतः चरण लग 
कर जयमाला पठनादईं गईं ओर फिर चलते समय मी चरण-स्पशं करे 
चलना लिखा गथा ह । 


मानस ते निकसिः ` "यहो श्रोरामजी का शरीर विशाल तमाल ब्क्ष है। 
प्रर श्वेत कमल के पलों को माला दंसो को श्रेणी दे । हंस उद्ते है, परन्तु 
यहो मानों वह पंक्ति बैठी इई हे ! माला इस भ्रकार श्रीरामजी के वक्षःस्थल पर 
सुशोभित है । यदय “उक्त विषयावस्तूभरेा अलङ्कार" हे । 
दहितनको लाह्‌ की `" - भक्त भरदाजजी ने दशन लाभ का एसा ही 
वणेन किया हे; यथा- “लाम अवधि सुख अ्रवधि न दूजी । तुम्हरे दरस शरास 
स पूजी ॥'? (मा० अ० १०६); इखी प्रकार उरसाह श्रादि सब यर्हौ सर्वोपरि हे । 
( याते विपरीत. विमुखो को इस भरसंग पर हानि, बिषाद्‌, शोक 
एव दुःख की श्रवधि को अनुभूति हुई, यह भाव है; यथा--“हित सुदित 
अनहित रुदित सुल, चवि कहत कवि धनु जाग की । जनु भोर चक्क चकोर कैरव 
य कमल वाग की ॥'› ( जानकी मंगल ९५ )1 


-निजःनिज वेद्‌ कौ" सभी ब्राह्मणों ॐ वेदं भिक्न-भिन्न होते है, कोई 
त कोद ऋहग्येदी, कोई यजुवदी ओर कोई शअ्रथर्ववेदी है तथा कोई 
वी, भ वेदौ ओर कोई चतुद भौ होते हे । सभी ने अपने-श्रपने वेदों 
भासौबाद्‌ दिये, जिनसे वर-कन्याका योगक्षेम हो । 
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छबि तेहि काल की ``  --उख छबि का ध्यान ग्रन्थकार कै हदय \ | 
तथा--“बसत तुलसीदास उर पुर जानकी को नाहु ॥' ( पद्‌ ६७) | ˆ } 
राग केदारा 
॥ £ 
५, लेह री लोचननि को लाह । 
छुवर सु'दर सोँवरो, सखि सुद्धखि ! सादर चाहु ॥१॥ 
खंडि हरकोदंड ठाद, जानु-लंबित-बाहू । 
रुचिर उर जयमाल राजति, देत सुख सब काहु ॥९॥ 
चिते चित-हित सहित, नख-सिख अंग-ऋंग निवाहू । 
सुकृत निज, सिय राम-रूप, विर्रच-मतिहि सरह ॥३॥ 
मुदित सन वर-बदन सोभा उदित अधिक-उ्ठाहुं। + 
मनेहुँ दृरि कलंक करि ससि समर सूद्यो राहु ॥४। 
नयन  सुखमा-अयन हरत सरोजसु दर्ता । 
वसत, तुलसीदास उर पुर जानकी को नाहु॥॥ | 
शब्दार्थ -चा=दे छे । सूच्यो सूदन क्रिया, नाशा किया माए इषि | 
श्रथं-श्नरी सुन्दर सुखवाली सखि ! थोड़ा नेत्रो का लाभ तो ले। | | 
ङ वर बड़ा सुन्दर है, इसे श्रादरपूर्वक देख ले ॥ 9 ॥ ये श्रीरिवजी का ४, 
खंडन कर खद है, इनकी वाहुः जाु पर्यन्त लम्बी हे । इनके वःय १ | 
मनोहर जयभाला विराजमान है, वह सब किसी को सुल दे रदी ह ५९. | 
इन्दे पीतिपूवक चित्त देकर देख, नख से शिखा पथ॑न्त इनके शगार , 
खन्द्रता का कैसा निर्वाह इश्रा हे । ( इन्द देख कर ) श्रपने पुण्यः ध / 
रामजी @ स्वरूप ओर बह्माजी की ठद्धि को सराहना क ॥ ३ ॥ भसत % | 
कारण सुख को शोभा पर ओौर अधिकं उत्साह उदित हो रहा है, मानो १ 
ने अपना कलक दूर करके राहु को युद्ध मेँ मार डाला हो ॥ ४ ॥ परम .॥1 ॥. 
स्थान सूप नेत्र कमल की सुन्दरता का भी हरण करते छ । देसे सुन्दर | 


न उलसीदास ॐ हृदथरूप घुर सं निवास करते ई॥ ५। 
वेशेष--“लोचननि को ` लाह. यथा- ५ | 
निरखि पुर नर नारि |' हु; यथा-“लोचननि को ५५ 


( पद ४१ ) इसका विशेष देखिये । “जानु लंबित | 





| 


सिद्धान्त-तिलक २२३ 


यथा-“श्राजानुञ्ुज सर चाप धर“ ” ( वि०४५ ) । "देत सुख सब काह- 
इन्दे इसकी अभिलाषा पटले से ही थी । उसकी सिद इई, इससे सव सुख 
पारहे दै । अंग-ंग निबाहु --जो श्रंग जैसे चाहिये, वैसे हौ सन्दर ई; यथा- 
“अंग-मंग पर बारि-अहिः कोटिकोटि सत काम ॥” (मा० बा० २२ ०); तथा- 
“नख सिख सुंदर वंघु दोउ, सोभा सकल सुदेस । (मा० बा० २१९), “वन- 
दामिनि-बर-बरन; हरन मन सुद्रता नख-सिख निबही, री ॥ ( पद्‌ १०६ )। 

सुश्रत निज " "; यथा--“हम सब सकल सुङ्कत कै राखी । भये जग 
जनमि जनकपुर वासी ॥ जिन्द जानकी राम छवि देखी । को सुकृती हम 
सरिस विसेपी :” ( मा० बा० ३०६ ) । “सिय राम रूप' की सराहना आगे 
पद्‌ १०५-१०६ में े। 

¶विर्यच मतिहि सराह; यथा--“रा-सीय-दुबि देखि जुवतिजन करहि 
परस्पर बाता । श्रव जान्यो सांँबहू सुनहु, सखि ! कोविद्‌ बड़ो विधाता । # 
( पद ११० ) । 

सदिति मन बर वदन सोभा. यथा- “इन्हे जितौहं मन, सोभा 
भ्रधिकानी तन, सुखन की सुखमा सुखद सरलद. है ॥'? ( पद्‌ ८६) । 

मन दूरि कलंक करि” श्रीरामजी का मन चन्द्रमा है, प्रसन्नता 
त ५ से उत्साह १ राहु को युद्ध 

यहाँ “उक्त विषयावस्तूतप्र्ता अलङ्कारः ई । 

नयन सुखमा अयन हरत. यथा-“नयन नवल राजीव जावन ।” 
भा° वा० ३१५ ); यहाँ श्ृतीय प्रतीप-श्नलङ्कार' हे । 
राग सारंग 
[ ६्ट | 

` भूष के भाग की अधिकाई। 

दस्यो धलुष, मनोरथ पूज्यो, विधि सब वात बनाई ॥१॥ 

पब ते पिनःदिन उद्ड जनक की जव ते जानकि जाई । 

अव घेदि व्याह्‌ खषूले भयो जीवनः त्रिुवन विदित बड़ाई ॥२॥ 

बरहि वार॑ पहुनहे अहै राम-लखन दोड भाई । 

९ आनंद मगन पुरबासिन्द देह दसा बिसराई ॥२॥ 
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सादर सकल बिलोकत रामर काम-कोटि-छवि छई। 

यह सुख समड समाज एक सुख क्यों तुलसी कटै गाई १॥४। > 

अर्थं -(कोद्र सखी कहती है--) '्यह राजा जनक के भाग्य की श्रपक | 
है कि शिव-घनुष ट्ट गाया, उनका सनोरथ पूरा हो गया ज्रौर विधाता षा 
बातें बना दी है ॥9॥ जव श्रीजानकीजी का जन्म हुश्रारै, तव ते विहि 
श्रीजनकजी का उद्य ही होता आ रहा दै। श्रव इस व्याह सेतो 
जीवन ही सफल हो गया, इससे तीनो लोक मँ इनकी प्रशंसा प्रष्यात हए 
दे ॥२॥ अब ये श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाद बार-बार पाहुन होकर यह ग्रा 
करगे" । इस प्रकार के आनन्द में निसग्न होकर पुरवासियों ने देहःदश क 
दी ॥३॥ श्रीरामजी के शरीर मे करोड़ों कामदेवो की छवि बाई हई रै, ए 
के लोग श्रादरपूर्क देख रहे है । इस समय के खमाज का यह तुलसीदाप र) 
एक ही सुख से छिस प्रकार गाकर ( बखान कर ) कह सकता दै १४ 

विशेष-मूप के भाग की अधिकाई 1. ` `; यथा--“ुल वेर 
बरनि न जाई ।' ` जनक कीन्ह कोसिकहि प्रनामा । प्रु प्रसाद धतु क 
रामा ॥ मोहिं कृतकरव्य कीन्ह दुह माई ।': ( मा० बा० २८५ ) ॥ शरत 
ने स्वयं अपने भाग्य कौ अधिकता कही है; चथा--“हो्िं सदस दष ¶। 
सेखा । करहि कलप कोटिक भरि ॐेखा ॥ मोर माग्य राउरि गुन गथा। ‰ 
न सिरि सुन रघुनाथा ॥'? (मा० बा० ३४१) । टूल्यो धनुष"; 
जनक सुदित मन टूटत पिनाक ॐ 1” ( पद्‌ &४ ); भतिक्त-पतति का ५ 
परं हो गया 1 असंभव बात संभव हुई श्रतएव विधाता के बात वनी 
अनुमान हे । ठेसी अद्भुत घटना दैवत ही मानी जाती दै । ( 

"तव ते दिन.एविन उद्‌उ.- "2; यथा-“जव ते उमा सैल गृह जई । ५ 
सिद्धि संपति त छाई ॥'› से “नित नूतन मंगल गृह तापू । वरहा 
जख जासू ॥" ( मा० बा० ६७६५ ) तक । तथा--“जनक नंदि 


जवते प्रगटी आ्आह। तव ते सब सुखसंपदा, अरधिक-अधिक मधि 
( रामक्ञ। भशन ४।५।१ ) | 


(| 
। 1 


त येहि व्याह ८ २५) ॥ 
सुफल भयो जीवन"; यथा-“दूलह ९ | 
स स ल भ नः; यथा-- "दू आई 
दु जनम लाहु लोचन फल है इतनोई, लद्यो 9 | 


| 
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री ॥ ( पद्‌ १०६) । ब्रिञुवन विदित बड़ाई; यथा --“महि पाताल नाक 
जस व्यापा । राम बरी सिय भंजेड चापा ॥?' (मा० बा० २९४); ररतही 
धनु भयउ व्रिबाहू । सुर नर नाग विदित सव काहू ॥' (मा० बा० रमण ); 
इससे श्रीजनकजी की भी तीनों लोकों मे बड़ाई प्रसिद्ध हुई; यथा--““जो सुख 
सुजस लोकपति चदहहीं । करत मनोरथ सङुचत अहहीं ॥ सो सुख सुजख सुलभ 
मोहि स्वामी । सव सिधि तव दरसन अनुगामी ॥? ( मा० बा० ३४२ ) तक । 

वाहि बार पहुनई अददे "-*; यथा- वारि वार सनेह बस, जनक 
बोलाउब सीय । ठेन श्राइहिं बधु दोउ, कोटि काम कमनीय ॥ विविध भति 
होहि पहुनाई । प्रिय न काहि चअस साजुर माई ॥ तव-तव राम लखनहिं 
निहारी । होडहहिं सव पुरब्नोग सुखारी ॥? ( मा° वा० ३१० ); तथा-- 
“खरभर नगर; नारि-नर ॒विधिहि मनावहिं । बार-बार ससुरारि राम जेहि 
परावह ॥”” ( जानकी मंगल १०२ ) ! 

"एहि आनंद मगन .-. -- बार-बार श्राने के भावी दशंनानन्द्‌ म पुरवासो 
निमग्न ह । जैसा ऊपर क उदाहरणं मे स्पष्ट कहा गया है । 

सादर सकल विलोकत --. ; चथा--अंग-अंग पर वारियहि, कोटिकोटि 
तत कामे ॥ कहु सखी अख को तनु धारी 1 जो न मोह यह रूप निहारी ॥” 
(मा०वा० २२०} तथा  ^रामचंद्र-युख-चंदर चुर, लोचन चारु चकोर । 
कत प्रान साद्र सकल, प्रेमभमोद न थोर ।? ( मा० बा० ३२१ )। 

यह्‌ सुख समड समाज एक मुख ~ यथा - “वोह सोभा समाज 


ल, कहत न बन्‌ खगेस । बरने सारद सेष श्रति, सो रस जान महेस ॥ 
(मार उ० १२)॥ 1 


माताओं का बास्सस्य 


राग सोरठ 
§ | && | 
मेरे वालक कैसे धो मग निबहहिं गे ९ 
९५ यासः सीत, खम सकुचनि क्यों कोसिकहिं कहहिं गे १॥ १४ 
उवटि अन्हवेहै, काद्वि कलेऊ ददै १ । 
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को भूषन पिरद निचावरि करि लोचन-मुख तेद१।१॥ 
नयन निमेषनि व्यो जोगे नित पितु-परिजन-महतारी। 
ते पटये रिषि साथ निसाचर-मारन, मख रखवारी॥३॥ 
युदर सुठि सुङ्कमार सुकोमल, काकपच्छ-धर दोऽ। 
“तुलसी निरखि हरषि उर लहो विधि इहै दिनि सोऽ५५॥ 
श्रथं-[ श्रीकौसतयाजी कहती है--] मेरे वालक ( श्रोराम-लक्षमए)र 
जाने कैसे मागं मे निर्वाह करेगे १ ये संकोच के कारण श्रपनी मूख, णप्‌ 
जाड़ा श्रौ थकावट कैसे श्रीविदवामित्रजी से कटेगे ॥ १ ॥ प्रातःकाल दीष 
कौन उबटन कर स्नान करायेगा ।, कौन कले लाकर देगा श्रौर कोन श्रा 
पहना कर निदयावर करके नेत्रो का सुख खेगा १ ॥ २ ॥ निर्ह पिता, परि 
प्रौर माता सदा, जैसे नेत्रो कौ पल नेत्रो को रक्षा करती ह, वैते लाम्‌ 
थे, उन्हे ऋषि के साथ यज्ञ की रखवाली करने ओर राश्सोका संहार ५ 
के किये भेजा गया हे! ॥३॥ हे विधाता! क्या कभी वह दिनि मौ ४८ 
कि जब सुन्दर, श्त्यन्त सुमार, ्रव्यन्त कोमल ओर काकपक्ष धरौ ध 
बालकों को देख हर्षित होकर रँ हृदय से लगागी { ॥ ४॥ 
विशेष--मेरे वालक --भूख परियासः ` "° --श्रीराम-लक्षषण ५ | 
पर माताजी चिन्ता करती हे कि बालक अव्यन्त संकोच रै, दप | 
समक्ष ्रपनी भूख-प्यास नहीं करेगे तो युनि कैसे कुं व्यवस्था कर | १ 
ऋतु है । अतः रात में शीत भी पड़ती हे तथा मागं चलने मै थ | 
लगेगी । पर इनके विना कहे सुनि कैसे जानंगे १ यह मात्रो का श 
परन्तु ये वालक ह रेखे ह कि मदान्‌ विरक्त दौशिक सँ भी मातापि €| 
वात्सल्य इनके मरति श्रा ही गया है; यथा --“चघ्यरघयोजनं गत्वा सरम ८ ॥ 
तटे ॥ ११ 1 रामेति मधुर वाणीं विश्वामिनत्रोऽभ्यभाषत । गृहाण व ९, 
मा भूस्कालस्य पयय ।। १२ ॥ मन्तरम्मामं गृहाण स्वं बलामतिबला तथा 16 
( बास्मी० १।२२ ); श्र्ात्‌ श्रयो्याजी से राधा योजन जाने प ॥ 
जी के दक्तिण तर पर पच विश्वामिरजी ने बडे कोमल स्वर से | 
कहा अरौर फिर का, वत्स ! जलग लेशो, जिससे योम्य समय 98 
बीत न जाय \ ये मन्न अहण करो, ये मन्त्र बल्ला शोर अरतिवहा 


त | 





| 
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व्याश के हे । इन विद्यां से भूल-प्यास नहीं लगती । आगे दिर माता 
की भोति जगाने का वात्सल्य भी देखिये; यथा-“श्रभातायां तु शर्वर्यां 
विषवामित्रो महाञ्ुनिः । अभ्यभाषत काकुत्स्थौ शयानौ पणसंस्तरे ॥ १ ॥ 
कौसल्या सुप्रजा राम पूवां संभ्या प्रवतंते । उत्तिष्ठ नरशार्दूल क्त॑ञय दैवमा- 
द्विकम्‌ ।। २ 17 ( वास्मी° १।२३ ); अर्थात्‌ रात बीतने पर महामुनि विइवा- 
मित्रजी ने श्रीराम-लच्मणएजी से--जो तृण के विदधौने पर सो रहे ये-कहाः 
॥ १॥ राम, तुम्हारे समान पुत्र पाकर श्रीकौसस्या जी सुपुत्रवती दँ । 
प्रातःकाल की सन्ध्या हो रही दै । श्रतः, हे नर श्रेष्ठ ! उठे, प्रतिदिन किये जाने 
वले कमं करो ।। २ ॥ रौर मी अन्यत्र कहा गया है; यथा--“जिन्दहि निरखि 
मग सौँपिनि वीधी । तजहि विषमव्रिष तामस तीदधी 1? (मा० श्र० २६१) । 

को भोरही ˆ *--यदाँ माता च्रपने नित्य के कृत्यो का स्मरण करती इद 
शोच रही हे । 

नयन निमेषनि अयो जोगव नित" > यथा--“राम सुना दुख कान न 
काञ । जीवन तरु निमि जोगवद्‌ राङ ।॥ पलक नयन फनि-मनि जेहि भती । 
जोगवहि जननि सकल दिनराती 1 ( मा० श्र° २०० ); “मात-पिता परि- 
जन घुरबासी । सखा सुसील दास अरु दासी ॥ जोगव जिन्हहिं प्रान की 
नाई ।' ( मा० अ० ३०) । 

सु दर सुटि सुङ्कमार---; यथा--“कँ निसिचर श्रति घोर कठोरा । 
कहं सुद्र सुत परम किसोरा | ( मा० बा० २०७ ) । (काकच्छु धर दोऊ' 
भाव यह कि श्रभी इन दोनों ने कमी शिरत्राण आदि धारण नहीं किया, युद्ध 
मे ्रृत्त नहीं इए थे 1 शिरो पर केवल जुट्फों का ही धारण करते थे । 

निरखि हरषि" `*--माव यह किसे यहाँ से गयेदहै, वैसे ही (सुद्र 
सुरि ` स्पे अवे श्रौर में हृद्य लगा तो मेरे मनभाया हो, यह निधि 
से प्राथेना है| 

[ १०० ] 
रिषि जृप सीस ठगौरी-सी डारी । 
इलगुरु, सचिव, निपुन नेवनि अवरेव न समभि घुधारी ॥ १॥ 
सिर्सि-सुमन-सु्मार छ वर दौड, . सूर सरोष सुरारी । 
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पठये बिनि सहाय पयादेहि केलि वान धनु धारी ॥२ 
अति सनेह-कातरि माता कै लखि सखि वचन दवारं । ॥ 
वादि बीर जननी जीवन जग छुत्रि लाति-गति भारौ ॥ १) 
जो किदे फिरे राम-लखन घर करि शनि-मख-रखवारी हि 
सौ 'तुलसौ' प्रिय मोहि लागि है न्यो सुभाय सुत चार ॥४॥ | 
अथं ऋपि श्रीविश्वामिन्रजी ने राजा ( दशरथ जी ) के शिर पर कु ज 
खा डाल दिया ( जिसघे राजाने वचन दै दवियाकरिजों माँगोगे, वह हग) 
ङलगुर श्रोवसिष्ठजी, मंत्री श्रीसुमंत्र रादि शौर प्रवीण नायको ते भज 
उलक्षन को सम फ-वृञ्ञकर नहीं सुधारा ॥१। कहौ, सिरस के कूल के सपरा 
श्र्यन्त सुङ्कमार दोनों कुमार श्रीराम-लच्मण श्रौर कर, शूरवीर तथा ने 
देवतानं के भी शच राक्षसगण ! फिर भी, ये दोनों बालक क्रीडा क ही धतु 
चाण धारण किये हुए ग्रौर विना सहायक ( सेना श्रादि ) के पैदल ही भते षे! 
है ॥२॥ माता कोखस्या सखी की योर देखकर श्चत्यन्त ( पुत्र- ) सेहे श्रषी। 
शरोर दुखारी होकर वचन कहती हे कि संसार मेँ वीर पुरुषो की माता इ 
जन्म व्यथं ही हे तथा क्षत्रिय जाति की गति भी बड़ी भरी कषिन है॥॥ 
जो सुते कहेगा कि श्रीरासजी ओर श्रीलक्ष्मणजी सुनि के यज्ञ की रक्षा क । 
घर लोट राये, वह, जिस रकार स्वभाव से ही जुक्षे चारो पुत्र प्यारे कपे (| 
वैसा ही प्यारा लगेगा ॥७। | 
विशेष--“रिषि छप सीस --"--उगौरी डालने के सस्बन्ध घे ऋषि | 
गया हे, वर्योकि ऋषि वेद-बष्टा को कहते है । चषि ने भी किसी वेद स॑र दे्| 
राजा पर जादू डाला दे; अन्यथा राजा देखे धर्म.बन्धन मँ न परंसते । आट्‌ 88 
कर ठंग लोग किली का रत्न ठगते ड । त्रेसे ऋषि ने भी राम-लकच्मण रूपी ४ ॥ 
को खगा हे; तथा --“स्याम-गौर सुद्र दोड माद । विश्वामित्र महानिधि प६॥ | 
। 1 ); चे दोनों मरकतमणि श्रौर पञ्चराग मणि के समा ५ 
यथा--` तलसी फल ताके चारथो मनि मरकत पंकजराग 1" ( पद २९ | 


८ > ०00 # [ 
उल, ख चव ` ” --ये सभी तो बदध-बदे श्रवण दै, किसी ने # 
उलन को समस कर नहीं संभाला । 


सिरस-सुसखन-सुङ्मार - ; यया - “कः घनु ङुलिकटु चाहि ङ 


५“ 








( 
३ 
प 
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कँ स्यामल श्दुगात किसोरा ॥ विधि केहि भति धरौ उर धीरा । सिरस- 
खुमन.कन बेचिय हीरा ५ ( मा० बा० २५७ }; तथा--“सिरस-खुमन-सुङ्मार 
मनोहर बालक "° ( अ० ८८ ) । “क निसिचर अति घोर कठोरा । करं 
सुंदर सुत परम किसोरा ।॥ ( मा० बा० २०७ ) । वै देवों के मी शन्रु है शौर 
क्रोधी हँ तो भला इन वालको भे उनसे लड़ने की योग्यता कैसी ? 

यह "विषमश्रलद्कार' हे । 

“पठये विनि सहाय `" - एक तो सेना साथ नही, दूसरे रथ रादि 
वाहन नहीं शौर तीसरे वीर वाना ढे कवच, शिरत्राण चादि एवं दिव्या भी 
ङचं साथ नहीं हे, भला, ये वालक कैसे राक्षसो से लङ्ग ? 

अति सनेह कातरि माता कष  "- उक्त तीनों श्रभावों एवं बालकों 
की सुमरा श्रौर राक्तसों की कठोरता समकर माता अ्रधीर हो गई ह । 
स्नेह की श्रधीरता सें उपयुक्त बातें भी कही गड ह, अन्यथा न क्षि ने जादू 
ही डाला हे रौर न वसिष्ठ रादि ही भूरे हे । कहा भी हे- “रहत न रत 
ॐ चित चेतु ॥» ( मा० श्र० २६७ ); तथा-“सोक विकल दोड राज समाजा । 
र्हानक्ञान न धीरज लाजा ।॥।' ( मा० ० २७९ ) 1 

जादि बीर जननी" “- छनत्रिय जाति युद्ध को अपना षरम श्रावश्यक 
थमं मानती दै यर वीरकीमोँका जीवन इससे व्यथं हे कि वह श्राजन्म से 
वीर पुत्र को पालती है, पर सत्र के जीवन रहने का ठिकाना नडी है; यथा-- 
हेड कि ठेम कुसल वतां 1” ( मा० अ० ३४ ) । 

ह वचन भी माता स्नेह की व्याकुली मे ही कह रही है; अन्यथा वीर 
भाता पुत्र की शूरता में ही जीवन धन्य मानती है, यथा - “अथो धनञ्जयं 
८ नित्योयक्त डकोद्रम्‌ ॥ ७४ ॥ यदर्थ क्षत्रिया सूते तस्य कालोऽयमागतः । 
भसवचेदागते काले मिथ्या चाऽतिक्रमिष्यति ॥ ७८५ ।! लोकसम्भाविताः सन्तः 
प्रसं करिष्यथ । नृशंसेन च वो युक्तांस्त्यजेयं शाश्वतीः समाः ॥ ७६ ॥' 
। महा० उद्योग० ६० ); अर्थात्‌ माता ङन्ती ने श्रडृ्ण के द्वारा श्रजन भोर 

र भति संदेश कहा है कि श्षत्नियो की मातां जिस लिये पुत्र उत्पन्न 
उसके योग्य समय आरा गया हे ८; अर्थात्‌ युध करो ), इस काल को 

क्र ॐ विता दोते, शवं लोक म मान्य होकर निदिव एवं शित 
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कार्यं करोगे तोम त॒म सवर को सव्र दिनिकेकिएु व्याग दी ४ | 
ऊन्तीजी ने महा० उद्योग० ५३७ । ९-१० मी कही है शर यहम, 
पुरूष श्रेष्ठ वीर बैरी को पाकर कभी चुपचाप नहीं दैरते ! | 
शति जाति गत्ति मारी 1; यथा--“^धम्याद्ि युदाच्दयोऽन्यङ्गीरत 
न विद्यते | २१सुखिनः क्षत्रियाः पाथं लभन्ते पुद्धमीदशम्‌ ॥२२॥ 
( गीता० २); शर्थात्‌ धमे-युद्ध ही चत्रिय का प्रधान धर्म है। तथा 
मेणाऽनितान्भोगान्वृणोतं जीवितादपि 1 विक्रमाधिगता ह्यर्थाः क्षौ 
जीवतः 11" (महा० उद्योग० १०७८); अर्थात्‌ ऊन्ती ने श्रीकृष्ण केद्वारा न 
सहदेव से कहा है कि े पुत्रो ! तुम लोग प्राणपण करके भो यपने पर 
उपाजित भोगों की प्रार्थना { कोवा) करो, यही क्षत्रियौ क लिये उचत । | 
“जो किह सो तुलसी प्रिय "प्यारे का संदेश देनेवाला उ पां 
ॐ समान ही प्यारा होता है, यथा --^ज्े जन किं सल हम देले । त# 
राम.लखस-सम लेखे 1" ( मा० अ्र० २२३); इसी दृष्टि से रचत | 
शरीराम-लक्ष्मणएजी ऊ संदेश लाने वाज्ञे एवं उनकी शल कहने वाते # ` 
` जनकपुर के दूतो को भ्ञेया' कहा दै; क्योकि उयेषठपतर श्रीरामजी को ्रीजवधरं › 
रीति ऊ श्रन॒सार वे “भयाः कहते थे । तथा--श्रिय सम प्रिय-सनहा ' 


॥ 


सखि ! प्रीति रीति जग जानी ॥* ( कृष्ण गीतावल्ली ४६ ) | | 
[ १०१ | 

जव ते ले सुनि संग क्िधाये | 

रामलखन के समाचार, सखि ! तब ते कट्ुत्र नं पय्‌ । । {॥ । 

` वि पानहीं गवन, एल भोजन, भूमि सयन तरं ही । ॑ 

सरसरिता जल पान, सिन के साथ सुसेवक नाही ॥ २। 
कोसिक परम कृपाल, परमदित, समरथ सुखद सुचाली। 

वालक सुठि सुक्मार सकोची, सुखि सोच मोहि व्ली ॥ १॥ 

वचन सप्रेम सुमित्रा के सुनि सव सनेह-बस, रानी । 

तुलसी आइ भरत तेहि अवसर कही सुमंगलः बानी ॥ | 

स ६ ! जब्र खे सुनि श्रीविश्वामित्रनी साथ ठेकर | 

से श्रीराम-लच्मणजी के कुद भी समाचार नहीं प्रात इषः ॥ 8 ॥ इत वर्म 8 


। 
1 
| 
॥ 


२ 
. 
१ 


=> न) 
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विना जूति के ही चलना पढ़ता हे, फलों का दी भोजन करना पड़ता ह, ब्त 
करी छाया मे थिवी पर ही शयन करना पता हे श्रौर तालाबों एवं नदियों का 
ही जल पीना पड्ता है । इन वालकं के साथ श्रच्छे सेवक भी नहीं है ॥ २॥ 
यद्यि श्रीविश्वामिव्रनौ परम कृपाल, परम हितैषी, समथ, सुखदायक श्रौर 
सचचरित दे; तथापि ये बालक श्रस्यन्त सुङमार श्रौर संकोची स्वभाव वाले है, 
हे आली { यह लमक मु्चे बडी चिन्ता रहती हैः ॥ ३॥ श्रीसुमित्राजी के 
रेमपवंक कदे इए वचन सुनकर सव रानिया सनेहवश हो गईं । श्रीव॒लसीदासजी 
कहते हँ किं उसी श्रवक्तर पर श्रीभरतजी ने श्राकर खन्द्र मंगलमय ( श्रीराम- 
व्याह ) वचन कटे ( वे वचन ्रागे के पद्‌ मे ह) 
विक्ेष--जव ते"""राम लखन ˆ -राजा ने श्रपना पितृष्व सुनि को सौपा 
था; यथा - (नरे प्राननाथ सुत दो । तुमह खनि पिता श्रान नहिं कोड ॥ सपे ` „ 
भूप रिषिहि सुत" ( मा० बा० २०७-२०य ) । इससे इन्होने समाचार के 
लिये कोई समाचार-वाहक एवं सेव श्रादि कौ व्यवस्था नहीं रश्ली । सुनि ने 
इनका पशं भार छे लिया था, इतीसे बला-अतिवला श्रादि विद्यां देकर इनकी 
सारसंभार रक्ली है । यदि राजा गुक्तचर भी रखते तो इनकी श्रोर का चल 
समह्ना जाता । राजा ने स्वयं भी रेखा ही कहा है; यथा--जा दिन ते सुनि 
गये लिव । तव ते राज साचि सुधि पाई ॥” ( मा० बा० २९० )। 
विल पानी गवन... खदा मखमली जुतियां पहन कर चलते थे, 
उन्हे सहसा ककरीली भूमि पर पैदल चलने कष्ट होता होगा । मुनि के साथ 
कक स्प भे है, इससे उनके समान उबेने पार्वो प्ते ही चलते है! नाना 
५ तथा भो ति-मोति के व्यज्न भोजन करते थे, भ्रव भौ ति-भाँति के कड्वे. 
९ एल खाते है । इसमें बड़ा कष्ट सहते है । महलों मे उत्तम शय्यां पर 
५१ दो अव दृक्ष की दाया श्रूमि पर ही सोते हे । नदिया श्नौर ताला ॐ 
त भतिनभोँति के जल उन्हें कैसे अनुद्ल होता होगा, फिर श्रच्डा सेवक भी 
पथ नदी हे कि देशकाल के अनुसार सुभ्यवस्था करे । 
दि पि १ कृपाल ५ "= भौवसिष्ठजी ने समनेमें कहा है कि 
पाता (4 रक्षक रहेगे तो कोर चिन्ता नही है १, कोरिकनीकी प 
द उन्होने कदी थी] उस पर कहती ई कि वह टीक्‌ दहै परन्तु 














~ 
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॥ 
चालक चरत्यन्त सुधार है योर किर संकोचची ई । ्रपने कृष्टये की | 
तो ३ कैसे कोई व्यवस्था करेगे, इसी बात को समम कर सुकते चिन्ता द । षौ 9 
स्मार" उपर पसिरस सुमन सद्ुमार ऊंवर दोउ एस कहा गया \। 
'सकोची'; यथा - “भूख, पियास; सीत लम सङुचनि क्यो कौसिकहि कहि! 
( पद ९९ )-दइसका विक्षेष देखिये । । 
(वचन सप्रेम सुमित्रा के सुनि." विरह उ दीक्ष हो उञ, इष ष 
स्नेदवश हो सई । सुम॑गल बानी! -- श्रीशामजीके व्याह मंगल की बाण 
श्रागे के पदमे कटी गई डे। | 
व्याह-उद्धाह 
[ १०२ | 
सानुज भरत भवन उठि धाए। ) 
पितु-समीप सव समाचार सुनि, मुदित मातु पदि आए॥ 
सजल नयन, तलु पुलक, अधर फरकत (लखि प्रीति एई । 


र 


नोसल्या किये लाइ हृदय, "वलिः कदो, कछ है सधि पाई।/ 
सतानंद उपरोहित अपने तिरतिहुनाथ पठाए। | 
खम-कुसल रघुवीर-लखन कौ ललित पथिका व्यए ॥ 
दलि ताडका, मारि निसिचर, मख राखि, बिभ्र-तिय तारी। । 
दे विधा लै गये जनकपुर, द, गरुग पलार | 
करि पिनाक-पन, सुता-स्वयंवर सजि, नप कटक बटोखो | 
राज-सभा रघुवर सूनाल अयो, संमुसससन्‌ तो \ 
यो कहि सिथिल सनेह वधु दोड, अर॑व अंक भर न ॑ 
वार्बार सुख चूमि, चार मनि वसन निब की ॥ 
सनत सुदावनि चाह अवध घर-घर आनद बध 
उलसिदास रनिर्वोस रहसबस, सखी सुम गल ॥ 
अथं - पिता श्रीदशरथजी के यरा से सारा समाचार खन | 
श्ीबुप्नजी क साय श्रीभरतजी सभा से उड कर घर को दौ ६“ ६ | 
धात 3 के पास श्राय ॥ १॥ उनके नेत्रम भम ५ 
के शंसु , शरीर म॒ पुलकाबली हे शरोर श्रोष्ट करः कह ह, ६६१ 
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उनी सुहावनी रीति देख कर श्रीकौसल्याजी ने उन्हे हृदय से लगा जिया श्रौर 
पू्ा--च्र ! भें बलिहारी जातौ ह, कहो, ङक समाचार मिला हे क्या ?' 
( श्रीभरतजी ने कहा) तिरत नाय ्रीशीरध्वज जनकजी ने श्रपने पुरोहित 
प्रीशतानन्दजी को भजा हे, वे श्रीरघुनाथजी शौर श्रीलक्ष्मणजी के क्षेम-ऊशल 
के समाचार ओर एक सुन्द्र पत्रिका लेकर श्राये दं ॥३॥ (उस पत्रिका 
लिखा हे करि श्रीलक्ष्मण के साथ श्रीरामजी ने ) ताडका का वध किया है, 
रासो को मारा हे, सनि के यक्त की रक्षाकी ड भ्नोर ब्रह्य गौतम की ल्ली 
भ्रह्या का उद्धार क्ता है । श्रीविश्यामित्रजी इन्दे विधा देकर श्रीजनकपुर छे 
गये है, वरह ये ( दोनों माई ) श्रीगुरनी के साथ में सुखपूर्वक डं ॥ ४ ॥ वहाँ 
कै राजा श्रीजनकजी पिनाक नामक शिव-धनुष के तोडने की प्रतिच्वा करं श्नौर 
कन्य के स्वयंवर का साज सजा क्र बहुत-से राजाना को उनकी सेनाश्नों के साथ 
एकत्र करिया था । उस राज-समाज मं रघुङकल श्रेष्ट श्रीरामजी ने कमल की डोडी 
के समान उस शिव-धनुष को तो डाला है ॥५॥ रेखा कहकर दोनों माई 
स्नेह मे शिथिल हो गये, माताने दोनोंको गोद्‌ मे ैठा हृदय से लगा लिया । 
व बार-बार इनके सुख चूमने लगी, फिर उन्होने उन पर सुम्द्र मणि शरीर 
वच्च निदावर क्रिय ॥ ६ ॥ श्रीठेलसीदासजी कहते है कि यह सुहावना समाचार 
सनते शी ्ीत्रवधपुर मे घर घर ्रानंद्‌ को वधाद बजने लगी; सारा रनिर्वास 
भानन्दर्मे निग्रह हो गया श्रोर आ्रानन्द्‌-भभ्न होकर सखियों ने सुमङ्गल ( व्याह 


गौत ) गाना प्रारम्भ कर दिया ॥ ७॥ 
. विशेष--'सानुज भरत. -पितु-समीप".' -श्रीमरतजी वदे माई 
भम मे विशेषपरतये श्नौर माता के वचन सुनेथे; यथा--“जो किह ष्ठिर 


रम-लखन घर करि खनि मख रखवारी । सो तुलसी परिय मोहिं लागि ह ऽधो 


इभाय सुतचारी ॥, ( पद्‌ १०० )-इससे मनभाया समाचार पाकर माता को 
ऽना पसनन करने ऊ क्ते दौड़ चरे । 
८. 


&, यरः जल नयन्‌, तनु पुलक * “_ यह सब भ्रम श्रौर आनन्द की वेश 
४ र भ विवस सीता पहं आई ॥ तासु दसा देखी सखिन्ड, पुलकगात 
ध कारन निज ह्रष कर, पूदुहि सय डु बयन ॥'* ( मा० 


चाऽ २२८ ) चु 
॥ तथा-- “सुनि पाती पुलके दोड आता । श्रधिक सनेह खमात न्‌ 


` व 














३९४० - गीतावलीं | ` च 


साता ॥ श्रीति पुनीत भरत कै देखी ¦ सकल सभा सुख लेड विते ।' | 
(मा० बा० २३०)! श्रघर फकरकत -- वह समाचार कहने के छि श्र ¦ 
फड्क रहे है, यह बचन की प्रीति डे ¦ शुदित' एवं "प्रीति सुहा इतं मत 
जी के मन की प्रीति रोर सजल नयनः; तनु पुलक' इसमे तनु की प्रीति ६। । 

कौसल्या लिये" ` `" माता ने उक्त लक्षणों से देख कर कहा है-श् | 
हे सुधि पाई ? रागे भर्तजी कडते ई - 

'सतानंद उपरोदहित अपने ` ` ?; यथा -““कोसिकटि पूनि प्रसंति श्रव 
सपाद नृप सुख पायञः । लिखि लगन तिलक समाज सनि इलगुर ग्र 
पाय ॥" ( जानकी अंगल ७० ) 


खेम कुसल'ˆ*; थथा- “दीन्हि लगन कहि सल रा हरषानेऽ । 
( जानकी मंगल ७३ )। “ललित लगन लिखि पत्रिका; उपरोहित के कर जग 
जनेस पठाई ॥ "2 ( पद्‌ १०३ ) 1 
दलि ताडका "ˆ *; यथा--““दल्ञे मलिन खल, राखि मल सुनि ( 
आखिख दीन्हि । विया बरिस्वामित्र खव, सुथल समरपित कीन्ह ॥॥ ( रम8 
प्रन ४।६।३ ); तथा - “बिया दै जानि विद्यानिधि विद्य ला वा| 
( षद्‌ ५५ ); तृप कटक वोरो; चथा--^ तासु स्वयंवर सुनि सव श्र९ ५ 
देस के नृप चतुरंग धना !॥: ( पद १०३ )। शटृनाल ज्यों धधत| 
“तहँ राम रघुबंस सनि, सुनिय महा महिपाल । भंजञड चाप प्रयास बि | 
मज पंकजनाल 11" (सा० बा०२६२९) । यहो (पूौपमालङ्कार ६ । ( 
सुख चि" ` - -श्रीभरतजी पर दुलार तो सदा से था । पर आन दस 
सुनाने षर॒वार-बार सुख नूम रही हे रौर जिख खुल से एषा प्रिय ४। 
कहा गया हे । उस पर मणि-वख निदछछावर कर रही ई । 
श्ीकककेयीजी श्रीरामजी को अपने पुत्र भरतजी से प्रधिक मानती ध 
ही श्रीकोसल्याजी श्रीमरत को ही अधिक लाद करती थीं यथा-न । 
सम सव महतारी । रामह सहज सुभाय पियारी ॥। मोपर करहिं समे ८ 
ञं करि प्रीति परीचा देखी ॥ (मा ० 9४ यह श्रीक्केकेयीजी 9 ५ 
ड 1 तथा-- कदं मोहिं येया, कहडं श्ल न? घ्या भरत की बरेय 


५ 


४ 
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मैया | तेरी मैया कैकेयी है । तुलसी सरल भाय दधुराय माय मानी, ˆ“ 
(क० श्र० ३ )। 
सनत सुहावनि चाह "`" --चाह का अथं यहो समाचार है । तथा-- 
“शुनि पुर भयड अनद्‌ बथाव्र बजावहि । सजि, सुमंगल कलस वितान बना- 
वहं ॥"' ( जानक्री नंगल ७३ ) । ^निवास रहस वसः; यथा--^ग्रेम प्रफुलित 
राजहं रानी । मनुं सिखिनि सुनि वारिद्‌ वानी | (मा० बा० २९४); 
हस वस" दीपदेहली है । 
सखी समंगल गाई"; यथा - “जहं-त जूथ-जूय मिलि भामिनि । सजि 
नव सप्त सकल इति दामिनि ॥ विघु॒बदनी षटग-सावक-लोचनि । निज सरूप 
रति-मानत्रिमो चनि ।॥ गावहिं मंगल मंजुल वानी । सुनि कलरव कल्कंठि 
लजानी ॥ ( मा० बा० २९६ ) । 
राग कान्दरा 
-[ १०३] 
राम-लखन सधि आई, बाजे अवध बजा । 
ललित लगन लिखि पत्रिका, उपरोदहित के कर जनक जनेस पठाई ॥१॥ 
कन्या भूप विदेह की रूप की अधिकाई। 
ताछ स्वयंवर सुनि अव आए देस-देस के सृप चतुरंग बनाई ॥२॥ 
पन पिनाक, पवि मेर ते गुरा कठिनाई । 
लोकपाल महिपाल बान बानईइत दसानन सके न चाप चद़ाई॥३॥ 
„ _ तेदि समाज रघुराज क श्रगराज जगाई। 
भाज सरासन संभूको जग जय, कल कीरति, तिय तियमनि सियपाई ।।४॥ 
र घर-घर आनंद महा सुनि चाह सुहाई । 
शतु सुदित मंगल सनै, क युनि पसाद भये सकल समंगल, माई ॥५॥ 
युरमायु मंडप रच्यो, सव साज सजाई । । 
सगसिदास दसरथ बरात सजि, पूनि गनेसहि चले निसान बजाई ॥६॥ 
श ८ भ अवध पुरवासी पस में कहते ई) आज शरीरामजी श्रौर 
| ऋ समाचार आया दै, ससे शरी्वध मे बधाई बज रही हे । 
भीलनक महाराज ने मनोहर लग्न पत्रिका लिखकर शपते उपरोहित के दाथ ` 
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॥ 
ञेजी दै ॥ १ ॥ महाराजा विदेह की कम्या रूप मे बदी-चदी हे, उसका सद | 
सुनकर सव दश-दश के राजा श्रपनी. अपनी चतुरगिणी सेना ( हाथी धो 
थ श्रौर पैदल ) सजा कर अआयेये ॥२॥ उस स्वयंवर को प्रत | 
रका इश्रा पिनाक नामक शिवजी का धनुष था, वह गसुग्राई म सुमेर 
शौर कठिना मेँ वच्च से भौ रविं था( उसी के उठाने, चद्ने श्रौतो | 
की प्रतिक्ञा थी )। उ धनुष को लोकणल ( इन्द्र; वरण, कुवेर श्रादि) 
पृथिवी के समस्त राजागण्‌, यशस्वी बाणासुर एवं रावण भी नही चा 
सके । ३ ।। उख राजसमाज में रुवंशी राजवंश के पुत्र श्रीराम रूपौ पिह 
८ श्रीजनकजी ते वीर विहीन मही मै जानी" ेसी अनुचित वाणी ¶ह क्‌) 
जगा दिया । उन्होने श्रीशिवजी के उख धनुष को तोड़ कर जगत्‌ भर की किए | 
कमनीय कीतिं शरोर खी रूप मँ खी रत्न श्रीसीताजी की प्रापि की है॥१।, 
यह सुहावना समाचार सुनकर श्रीश्रवधपुर मेँ घर घर महान्‌ श्रानन्द कग 
है । ( श्रीरामजी की ) माता आनंदित होकर मङ्गल सज रदी ई श्रौ कहौ 
है- “माई ! ये लमस्त सुन्दर मंगल सुनि विश्वामित्रनी की छरा से १९ 
॥ ५ ॥ गुर श्रीवसिष्ठजी की च्राज्ञा से समस्त साज सजाकर मडप रवा ग्र 
। श्रीतुलसी दा सजी कहते ह कि श्रीद शरथजी ने वरात सजा कर श्रौर प्रीण 
जीकी पूजा कर तथा नगाडे वजा कर ( श्रीजनकपुर को ) प्रस्थान ङ्िपा ॥६॥ 
विशेष--राम लषन सधि"? लोग चितित थे, इसते भी समार | | 


== ऋ 


पाने पर बधाई वजती, परन्त॒ इस बधाई मे वदी-वड़ी विशेषताएं ६, 
छही जाती ईदै- 
८ (गतप 
ललित लगन लिखि. लग्न का लालित्य; बथा - म 
लगन दिन आवा । हिमरितु श्रगहन मास सहावा ॥ अह तिथि नखत नो | ' 
बारू । लगन सोधि बिधि कीन्ह विचारू ॥ पठे दीन्द नारद्‌ सन सोई। ॥ ` 
जनक के गनकन्ह जोई ॥ सुनी सकल लोगन्ह यह बाता । कटिं जोतिष ¶ | 
बिधाता ॥ (मा० वा० ३११ ) । ५ | 
कन्या भूप विदेह की” राजा विदेह ह श्रौर उनकी कर्थ ध 
अयोनिजा एवं लोकोत्तर सुन्दरी दहै; यथा-“'सोधत मखमहि जनक! 
खुमंगलखानि । भूपति पुन्य-पयोधि जनु, रमा प्रगट भद श्रानि ॥” (४ 
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प्रशन ४।४।५ ); तथा-- “जौ छवि सुधा पयोनिधि होई” से “येहि बिधि 
उपज लच्छि जव, सुंदरता सुखमूल । तदपि सकोच-समेत कवि कहहिं सीय 
समतूलञ 117" ( सा० वा० २४७ ) तक । 

(तासु स्वयंबर सुनि `"; यथा--“दीपनदीप के भूपति नाना । आए 
सुनि हम जो पन उता ॥ देव दनुज धरि मनुज सरीरा । बिपुल वीर ्चाण्‌ 
रनधीरा ।।” (मा० बा० २५०), “सक्च दीप नव खंड भूमि के भूपति्द्‌ जुरे 1 
(पद्‌ ८8 ); “नरप कटक बटोरथो ।' ( पद्‌ १०२ )। 

(पन पिनाक, पवि मेर ते ~"; यथा--“करि पिनाक पन” (पद्‌ १० २); 
“कमरपीठि पवि क्रूट कटोरा । नृप-समाज मह सिव धनु तोरा ॥” (मा० 
वा० ३५६ ); “सकृद उशद्‌ सरासुर मेर) सो हिय हारि गयड करि 
फेरू ॥” ( बा० २६१ ) । 

लोकपाल सदहिपाल' ` "'; यथा--^बान जातुधानपति भूप दीप सातहू 
ॐ, लोकप व्िलोकस पिनाक भूमि लई हे 1" (पद्‌ ८६)-इसका विशेष देखिये 1 

तेदि समाज रघुराज-के म्रगराज्ञ ` -^रुराज-केः इसका श्रथं रःजा 
र के वंश में उत्पन्न पुत्र; यथा--“द्सरथ के रन वोङ्खिरे ।"' (मा० बा० २४५) । 
दरा जाग कर हस्ति-समूह पर दूरता है, वैसे दी सिह रूप श्रीराम ने धनुष 
तोडा है; यथा ^परेम परलि रघुबीर सरासन भ॑जेड । जनु शगराज किसोर 
महागज गजेड ॥” ( जानकी मंगल दध ) । जगाना इस भरकर है; यथा-- 
दह बिलोडि जनक श्रकुलाने । बोले बचन रोष जनु साने ॥* ( मा० 
० २५० ); श्रीजनकजी पूणं ञानी है, इससे इनमे अन्ञान नहीं हे, विना 
अशन दवेत बुद्धि नहीं होती शरोर विना द्वैत बुद्धि क कोध नहीं हो सकता । 
१ स लिखा है, यह राजा की व्यवहारिक युचि है कि पहल 
भा क वचनो पर सामान्य राजा फक ड ये, यदि न्नौर 9 होगे 
प 1 फड्क उटेगे, बही ५ माखे लखन” ( मा° 

उता पर श्रीरामजी को धनुभंग मे प्रवृत्त होना पड़ा, यदी 
भि ना हे | 
विनय न ` `"; यथा--“नृपसमाज महं सिव धनु तोरा ॥ बिस्व 
नकि पाद । आषु भवन न्याहि सब माई ॥'' (मा० बा० ३५६); 
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तथा -“ सहि पाताल नाक जस व्यापा । राम वरी क्षिय भेजेड चपर + 
(मा० बा० २६४) । “कन्या, कलकं।रति, विजय विस्व की बटोरि, षौ र) 
इन्दहींको निरमई है 1" (पदं ८६) - इसका विशेष देखिये । 'तियमति 
यथा “ज्ञौ पटतरिय तीय खम सीया । जग श्रस जुति कर कनीया ॥ ६ 
“तदपि खकोच-समेत कवि, कहहिं सीय समतूल 11? ( मा० बा० २४५) 

“पुर घर-घर" ` ""--“ चाह ( हिं चालजश्राहट }-खबर, समाधा 
हि द° सा० । यथा--^सुनत सुहावनि चाह ्रवध धरर श्रा 
वधाद ।'' ( पद्‌ १०२) 1 | 

“मातु सुदित मंगलं सजं?; यथा-- धप्रेम-पुलकिं तन-मन ग्रहां 
मंगल कलस सजन सद लागी ॥ चौक चार सुभिघ्रा पूरी । मनिमय वर 
भति भ्रति रीं ॥ ्ार्गद मगन राम सहतासी । दिये दान दहु विप्रहा 


` पूजी म्रामदेवि सुर नागा। कदेड बहोरि देन बलि भाया | (५ 


० ७) । इत्यादि । 1 
कहे सुनि प्रसाद्‌" "1; यथा- “रास-लखन कै कीरति करनी । ॥ 
वार भूप बर बरनी ॥ सुनि ध्रसाद्‌ कटि द्वार सिधाए्‌ ।'' ( मा० बा" २५ 
तथा--“ुनिप्रसाद बल्लि तात तुम्हारी । ईस अनेक करव दारी ॥१ ते ए 
त्रमालुष करम तुम्हारे । केवल क्ौसिक कपा सुधारे ॥'' (मा० बा° दषत 
शुरु आयस मंडप रच्योः ` 'पूजि गनेसहि. ` ?--य्यि द न 
जी यहो नहीं ई तथापि मँडव रचा गाया, श्रीगुरुजी ने ज्ञा 2 व 
्रीगणेशजी की पूजा उसी माडव म होनी हे । इस मंडपकी रचनाम ¶ 
घुरी मंडप-रचना के समान इई ठे; यथा - “भूप भवन क्रिमि नई प 
विस्व बिमोहन्‌ रचेड विताना ॥? ( मा० बा० २६६ ) । पक स्थल 


कह दी गड है, इससे इस चौपाई मं “विस्व विमोहन' क ६“ 
क्र दिया गया हे । 





राग केदारा 

मन भ मजु मनो [ १०४ ] 
मनोरथ हो, री। । 
सो दरगोरिःभ्रसाद एक ते" ` कोसिकरछषा चौगनी भो, र 
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पन-परिताप, चाप-चिता-निसि, सोच-सकोच-तिभिर नहिं थोरी । 

रविक्कल-रषि अवलोकि सभा-सर हित चित-वारिज-बन बिकसोरी ॥२॥ 
छव वरि सब मंगलमूरति, देप दोड धरम धुरंधर धोरी । 
राज समाज भूरिभागी जिन्ह लोचन-लाहुं लल्यो इक टठोरी ॥३॥। 
व्याह-उ्ाह राम-सीता को सुकृत सकेलि विरंचि रच्यो, री । 
तुलसिदास जानइ सोई यह सुख, जकि उर बसति मनोहर जोरी ॥५॥ 

श्रथ --( वरात देखकर भीजनकपुर की च्ियौ' कहती है-) अरी सखी ! 
मेरे मन मेँ एक सुन्दर मनोरथ था, वह श्री शिवजी श्रौर॒श्रोपाव॑तीजी क भसाद्‌ 
से तथा श्रीविश्वाभिनत्रजी की पासे उससे चौगुना हो गया ॥ १ ॥ प्रतिज्ञा 
करने के सन्ताप श्रौर धनुष की ग्प्नाई द्वं कठोरता की चिन्ता रूपी रात में 

( धनुष न टृटने का ) शोच श्रौर ( प्रतिज्ञा-स्याग का) संकोच रूप अंधकार 
कम नहीं था; परन्तु संल ॐ सुध शरीरामजी को देखङर इस राजसमाज रूपी 
सरोवर मे हितैषी सजनो के चित्तरूपी कमलो का वन विकसित हो गया ॥२॥ 
श्रीराम श्चादि कुमार श्रौर श्रीजानकीजो आदि मारिया, सब मङ्गल की मूर्तियौ 
हँ ओर दोनों राजा ( श्रीदशरथजी शरोर श्रीजनकजी ) धर्मकी री धारण करने 
म प्रधान हे । यह राज-समाज वडा भाग्यवान्‌ है, जिसने नेत्रो का लाभ एक 
दी स्थान पर प्राक्च कर लिया ॥ ३ ॥ श्रीव्रह्माजी ने सभी के पुण्यों को एकत्र 
कर उससे श्रीरामजी श्रौर श्रीसीताजी के विवाह के उत्साह को रचा हे । 
शीतलीदासजी कहते हे कि इस सुख को वही जान सकता द, निसके हदय से 
चह ( श्रीसीतारामजी की ) मनोहर जोडी निवास करती हे ॥ ४ ॥ 

विशेष--'मन सें मंजु यथा - “येहि लालसा मगन सब लोगू । वरं 
संवरो जानकी जोगू ॥ ( मा० बा० २४८ ) । होः = था, यह रज्ञ भाषा 
का प्रयोग हे । 

„ सो हर-गौरि प्रसाद `" श्चम काय की शरतयन्त दुलभ सिद्धि पर 
र्र्‌ कपा कही जाती है, वैसे ही इन्होनि “हर-गौरिप्रसाद' यर्हौँ का ३ । 
५ सो भ्रु कर परसत टुज्यो मानों हृतो पुरारि पायो ॥।') (षद ६३); 
| ४ ह राम के सरोजपानि परसत ही; दूढ्यो सानो बारे ते पुरारि ही पदयो 

° बा० १०); इन उदाहरणोमे मी शिवप्रसाद की ध्वनि हे। 


|| 
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“कोसिक-ङपा चौगुनो भो, री" वाटमी० १।५२ म श्रीवसिषठनी क | 
से श्रोविश्वासित्रजी ने राजा जनक ( शीरध्वज ) से कहा कि भीन 

श्रीडभिलाजी, श्रीरामजी शौर श्रीलक्ष्मणजी को व्याही जा, इ पा , 
तुस्यता हे श्नौर श्रापके भाद छषध्वजजो के दो सुन्दरी कन्या १। अ 
( श्रीमांडवीजी शरोर श्रीशरतिकीत्तिजी ) क ज्या श्रीमरतजी रौर शरीशतृणरी\ 
हो, यला हमलोग चाहते है, इख पर श्रीजनकजी ने धन्यवाद्‌ के साथ ल । 
दी दै। उसीका श्रनुभोदन यद करिया गया है कि चार विवाहौ का हो 
कौशिकजी की कृपा से श्रा दै ! तथा --“पुरनारि सकल पसारि प्रचल विधौ 
घचन सुनावदीं 1 व्यादिश्रहु चारिउ भादर येहि पुर हम सुमंगल गां ॥ 
( मा० बा० ३१० ) 1 


( 


“पन परिताप, चाप चिता निसि' ` “पन परिताप; यथा -^नकनि । 
नयन भरि सोभा । पितु पन सुभिरि बहुरि मन दछोमा॥ अहह तत ॥ | 
हठ उानी ।'° ( मा० बा० २५७ ); तथा -- “उडु रामं भंजडु भव चापा। ् 
ताव जनक परितापा ।17( मा० बा० २५३ ); अर्थात्‌ सहसा प्रति कते 
श्रीरामजी को देख जनकजी को परितापं था; यथा --““सोचत (सतय सनत | 
निखि, नृपहि गनत गये तारे ॥'› ( पद्‌ ६८ ); यदि पण परान हुता तोश | 
कुमारी ही रह जायगी, यद्‌ ताप था । (व 
(चाप चिताः; यथा--'“वोर कोर रारि सरासन, नाम प्रसिद्ध पि ` 
जो दससीस दियो बावो जेहि हर गिरि कियो है नाक ॥” (पद ५ 
“वान जातुधानपति भूप दीप सातहू के लोकप ॒व्रिलोकत पिनाक मू 3 
३ ॥ ( पद्‌ ८६ )-इनके विशेष देखिये । प्रतिज्ञा का परिताप ॥ | ॥ 
चिन्ता रात के समान थी, इनसे चाप न द्ररने का सोच शौर प्रतिकाय 
संकोच रूप उस रात में अन्धकार की बहुलता थी । इख तमूशं रात च 
समा रूपी सरोवर में हितैषी वगंके वित्त पी कमल संुटित भे; सूह + 
का को प्रफुदित करनेवाले सुरं रूप श्रीरामजी को देख कर वे ॥ 
उठे; तथा-श्रसुदित-मन लोक कोकनद्‌ कोकगन, रामके प्रताप रवि धो 


9 
सोले है 1" ( पद ९५); “दितन क लाह की, उद्धा की, विनोद मो) । 
की अवधि नहि श्रव अधिक हे ।; (पद ६६); इत्यादि । 
(] ९। 








=. 
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` यरा रूपकनअलङ्कारः हे । 

वर छुवरि सव मंगलमूरतिः; यथा--ध्धूप दीप नैवेद वेद्‌ व्रि | 
भून वर-दुलहिनि मंगल निधि ॥” ( मा० वा० ३४९ ); “लीय सुता भह जासु 
सकल मंगलम्‌ 1” ( जान ङौ मंगल ४ ); “देखि-देखि सियराम सकल मंगल 
निधि ।?' ( जानकी सुंगल ६४) । श्प दोड धरम धुरंधर घोरी"; यथा-- 
“पुन्य पयोनिधि भूप दोड'' ( मा० वा० ३११ ); “जनक सुकृति मूरति वैदेही ! 
दूषरथ सुकृत राम धरे देही ॥ इन्ह सम काहु न सिव श्रवराधे । काहु न इन्द 
समान फल लाधे ॥ इन्द सम कोड न भयेड जगमाहीं । हँ नहि कतदहूं होनेड` 
नाहीं ॥' ( मा० ब्रा० ३०६ ) । 

"राज-समाज भूरि मागी ` ' ~ पूवं के पद्‌ ९७.६८ मे लोचन लाभ ज्रौर 
भाग्य की श्रधिकता देखिये । 

व्याह उशा राम सीता क" ` --यह समस्त ुण्यों का फल रूप हे, 
दइसीसे इसकी फलश्रुति सुखमय कही गई है; यथा--“श्रसु-विवाह जस भयेउ 
उह । सकहिं न बरनि गिरा ग्रहि नाहू ॥` ` "उपवीत व्याह उद्धा मंगल सुनि 
जे सादर गावहीं । वैदेहि राम-प्रसाद्‌ ते जन सवदा सुख पावहीं ॥ सिय रघुवीर ` 
विवाह-जे सप्रेम गावहि सनहिं । तिन्ह कहँ सदा उद्काह, मंगलायतन राम जस।।' 
(मा° बा ३६०-३६१ );' “उपवीत व्याह उद्ाह जे सियराम मंगल गावहीं । 
लसी सकल कट्यान ते नर-नारि श्रनुदिन पावहीं ।| ' (जानकी मंगल १२०) 1. 

जानइ सोइ जाके उर" "इष मनोहर जोढी का ध्यान करने से चिक्त- 
रीर नि्म॑ल हो अनुरक्त हो जाता हे नौर तवर यह इन्हीं की कृपा से इस सुख 
श साक्षात्कार करता है - गीता १०।६-११ देखिये । तथा-- “मन कऋम बचन. 
वदि चतुराद । भजत कृपा करिहहिं रघुराई ॥” (मा० बा० १६३); ^तुम्हरिहि- 


8 हहह रघुनंदन । जानहि भगत भगत उर चंदन 1! (मा० अ० १२६) ४ 
| १०५ | 
ति राम-जानकी जोर । 


व्या "रज जलद-सु दर बर, दुलदिनि तड़ति-बरन तनु गोरी ॥१॥ 
र इसमय सोहति वितान तर, उपमा कर न लहति मति मोरी । 
भदन-मंजुल-मंडप मः दबि-सिगार-सोभा सोड थोरी ॥२॥ 








ˆ "न ~: म 
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-मंगलमय दोउ) ग मनोदरः म्रथित चूनरी पीत पिोतै। 
कनक कलस कं देत भंवरी, निरखि रूप सारद भ भे 1 
इत वसिष्ठ सनि; उति सतार्नंद, वंस बखान करे दोऽ नोर | 
इत श्नवधेस, उति भिथिलापति, भरत अंक सुख-सिधुहतोर॥ 
सुदित जनक रनिवास रहस बस चतुर नारि चितवहिं तृन तोप 
-रान-निसान-वेदधुनि सुनि सुर बरषत सुमन, हर्ष कहै कोरी!॥ 
नयनन को फल पाई प्रेम वस सकल च्रसीसत ईस निहेर। 
तुलसी जेहि आनंद मगन मन, क्यों रसना बरने सुख सोरी।॥ 


। 
श्रथ--( व्याह-सखमय ) श्रोरामजी चौर श्रीजानकीजी की जोडी पि 
मान है । दूलद श्रीरामजी श्याम ( नील ) कमल नौर श्याम सजल 
समान सुन्द्र है ओौर दुलदिन श्रीजानकीजी विजली ॐ समान गोरे श 
हें ॥ १॥ यह जोडी व्याह के समथ मँडव े नीचे सुशोभित हो ए॥ 
-मेरी बुद्धि इस जोडी छी उपमा कीं नहीं पा रही ह । ( तथापि क्वि 
से उसप्रक्षा द्वारा छं लच्य कराते हँ --) मानो कामदेव रूप सुन्द ॥ 
छबि रोर शगार रस है, परन्तु यह उसका मी ठीक नहीं हे करि ६ 
जो शोभा ह, वह मी इन दूलह-दुलदिन की शोभा की श्रपैचा धोदी ही ६॥ 
दोनो दूलह दुल्हन के सव गरंग मङ्गलमय शौर मनोहर ह । दुलहिन ‰ 
शरोर दूलह के पीले चादर से अन्धि-बन्धन हुश्रा हे । दोनों सोने के । 
वरी दे रहे दै, उस रूप की छटा देखकर शारदा भी भोली हो ग 1 
होकर रह गदे, कुच कह नहीं पाती ) ॥ ३ ॥ इधर श्री दशरथजी शं । 
भीवसिषटुनि शौर उभर से ्रीशातानन्दजो ह, दोन ओर के व ६ 
रहे दै, इधर श्रीदशरथजी रौर उधर श्रीजनकजी अंक भर कर मिडे६। 
खख सागर से हिलोरे छे रहे हे । ४ ॥ श्रीजनकजी का रनिवास । 
दे ओर आनन्द्वश होकर चतुर छियोँ तृण तोढकरं देखती ६ ८ 


जग जाय ) क गान हो रहा है, नगाड़े बज रहे हं शौर वेदध्वनि ९ ॥१ 
खनकर त वरखाते दै, उनका आनन्द कौन कह सकता ६  , 
स भकार नत्राका फजल पाकर समस्त खी-पुरुष प्रेम वश हो | 











| 
॥। 
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र्ना कर श्राशीवाद्‌ देते ह । श्रीतुलसीदासजी कहते दँ कि जिस श्रानन्द्‌ मैः 
नन ही निमग्न हो जाता दै, जिह्वा उस सुख का वशंन कैसे करे १॥ & ॥ 

विशेष--राजत राम जानकी जोरी 1" "व्याह साज सजकर दलह ` 
श्रीरामजी श्रौर दुलदिन श्रीजानकीजी माँडव में विराजमान है । उस समय की 
शोभा का वंन ह । 

“मनर्हँ मदन-मंजुल-मंडप महं." श्रीजानकीजी छबि रूपिणी है श्रौर 
्रीरामजी शज्गार रूप ईँ; यथा--“सोहति खीय राम क जोरी । छबि सिगार 
मनँ यक ठौरी ।'* ( मा० वा० २६४ ); तथा--“सखिन्ह-मध्य सीय सोहति, 
केषे । छबि-गन मध्य महावि जैसे ॥* ( मा० बा० २६३ ); “नारि बिलोकि 
हरपि हिय; निज-निज रुचि श्रनुखूप । जनु सोहत सिगार धरि, भूरति परमः 
भ्रनूप ॥ ( मा० बा० २४१ ); इन उद्धरण मे (महाछवि' श्रौर “परम अनुप" 
शगार की उस्मेक्ता दे । श्रतः, युक्तं मान ली गद है । यह “वुबि-सिगारः मान्न 
हं । श्रत, इनकी शोमा थोडी कही गई है । उपमेय से उपमान का निरादरु 
करिया गया हे श्रतः, यहाँ “रूपक से पुष्ट तृतीय प्रतीप श्रलंकार' हे । 

“मंगलमय दोउ अंगः ` `"; यथा-“छवर ऊवरि सव मंगलमूरतिः” 
( पद्‌ १०४ )--इलका विरोष देखिये । थित चूनरी पीत पिदयौरी, यथा-- 
“ररि होम विधिवत गोट जोरी होन लागी भरी ।' ( मा० बा० ३२४ ) । 

कनक कलस कटेः देत भँवर"; यथा- “वर वरि कल भविरि 

देही । नयन लाम सब सादर लेहीं ।॥ जाद न बरनि मनोहर जोर । जो उपमाः 
कु कहर सो थोरी । राम सीय सुंदर प्रतिदौंही । जगमगाति मनि खंभन्ह 
माही ॥ मनहं मदन रति धरि हु रूपा । देखत राम विश्राहं नृपा ॥ दुरसः 
सलसा सङ्गच न थोरी । प्रगत दुरत बहोरि बहोरी ।॥ भये मगन सब देख- 

निहारे। जनक समान अपान बिस्तारे ॥ प्रभुदित मुनिन्ह भंवरी शरी 1" 
16 1 २ स्‌ )। इस प्रकार की भौरी पर शारदा का भोरी होना योग्य. 

‡ वाको कदि सक श्रनंद्‌ मगन भह. ारति 1” (जानकी्गज्ञ ९४) 
नोरि 1 व उतहि .सतानंदः -“*; यथा-- “बर स करतल 
०० उ कुलगुरू करं ॥” (.मा० बा ३२२ ;) वाट्मी° ५ 

वसिष्ठनी ने राजा दशरथ के वंश का वर्सन किया है, किन्तु 
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श्रीजनकजी ने वाल्मी० १।७१।९-३० सें स्वयं अपे वश की एमा 
चणेन द्विया है ! श्रगेगोस्वामीजी के कल्प मे दोनों भरो ॐ परोहतं) 
दोनों कौ वंश परम्परा का वणेन किया है । उक्त प्रमाणो से सिदहै। 
£ रं [3 ॥ 
रघुवंश आर निमिवंश री परपरा | 
१ श्रीबह्याजा 
२ श्रीसरीचिजी । 
३ श्रीकश्यपजी | 
४ श्रीविवस्वानजी 

~ श्रीमनजी 
(र [ ५४ क ¢ | 
३ धीइ्वाुजी ( इन्टोने शरीश्रयोध्याजी म रा क| 





| 


रघुवंश निमिकंश । 
७श्री ल ७ श्रा निमिजी (इनकी राज्ञधानी वैजयंत नगर 
म ,; विङुक्षिजी ८ , मिथिजी ( मिथिलापुरी इन्दीनि बसा) 
२ , बाणजी ३ ;, जनकजी ( इस ऊल मेँ ये प्रथम जनफ १ 
१० >, श्नरण्य जी ९० ,, उदावसुजी | 
११ ,; णृधुजी ११ ,; नंदिवद्धंनजी 


१२); त्रिशंङकजी ४२ , सुकेतुजी । 
५३ 3 अनधुमारजी १३ ,; देवरातजी 

*ड 2 चुवनाश्वजी ५४ +, जहद्रथजी 

9 2 मानधाताजी १५ ,, महावीरजी 

३६ ) सुसन्धिजी १६ ;» खुशतिजी 

१७ 9 शुबसन्धिजी ५७ ,, धष्टकेतुजी 

१८ +, भरतजी 

१& + श्रसितजी 

२० ,, सगरजी | 


१८ ,, हयंश्वजी 
१९, मर्जी 
२० ‰ प्रतोन्धकजी 
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२१ , श्रसमंजसजी २१ ,; कोर्तिरथजी 

२२ » अंह्युमानजी २२ ,; देवमीबजी 

६ + दिलीपजी द्‌ १) बिद्खधजी 

२४ + भगीरथजी २४ ,, महीधकजी 

२५ \» छङतस्यजी २५ , कीर्तिरातजी 

२६ + रघुजी २६ ,; महारोमाजी 

२७ ; कस्माषपादुजी २७ ›, स्व्रोमाजी 

२८.), शंखणजी २८ ), इस्वरोमाजी 

२९ ; खुदशेनजी २६ , सीरध्वज ( जनकजी ) श्रौर ऊुशध्वजजी 
३० , अग्निवरंजी ३० श्रीलक्ष्मीनिधिजी 


३१ + शीश्रगजी इन्हीं सीरध्वज (जनक)जी की कन्या 
३२ ,; मर्जी $ श्रीसीताजी 

३२ » भ्रञ्श्ुकजी ३ श्रीउर्मिलाजी श्रौर 

३४ , भ्रम्बरीपजी भ्ोकुशध्वजजो की कन्याएं - 

३५ ,, नहुषजी १ श्रीमांडवीजी ९ श्रीश्रतिकीर्तिजी 


२६ ;;) ययातिजी 
३७ ;; नाभागजी 
३८ ; श्रज्जी 
६९ ; दशरथजी 
४०), रामजी 

‰ भरतजी 

ॐ सचमणजो 

श्रुष्नजी 
, . बह परंपरा वाल्मी० १।७०-७१ क अनुसार ह । महाराजा इचवाकु से ही 
रा की परमपरा ह । न्त भ्ीजनक वंशे कम ही पीदिरयो हदं ई; क्योकि 
इष वंश के राजा योगी होते श्राएु है, इससे योग-सिद्धि से अधिक श्रायु 
बा होते थे । 


इत अवधेः उतहि मिथिलापति` 2; यथा-“मिन्ञे जनक दसरथ 
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अति प्रीती । करि बैदिक लौकिक सव रीती ।” से “सकल मति तम सार 
समाज्‌.। सम समधी देखे हम आजू ॥|7' ( मा० बा० ३१३ ) तक । तथा 
“गुन सकल सम समधी परस्पर मिलत अरति ्ार्भद्‌ लहे । जय धन्य जयज्ञय । 
धन्य-धन्य बिलोकि सुर नर सुनि कटे ।। तीनि लोकं श्रवलोकहिं नहि उपम, | 
कोड । दृसरथ-जनक समान जनक-दसरथ दोड |” (जानकी मंगल ८०.८ १)। | 
“इत बसिष्ठ मुनि "इत यवधरेस' ` ¬ ये दोनों पंक्तियों श्रीभागवतदाष । 
की प्रति एवं श्रीहरिहशश्रसादं की सदीक प्रति मँ नदीं है । श्रक्जनाथजी क भी | 
सटीक प्रति म नहीं हे, परन्तु उसमें दोनों व॑श.परंपराषुं लिखी गहै है, े हन्द । 
पंक्तियों की हैँ । शेष काशी नागरीभ्रचारिणी सभा की संकलित प्रति एषं गीता 
प्रेस की सटीक प्रति में ये दोनों पंक्त्यां हँ । इससे मेने मी इन्दे रक्वा ३ । | 
भुदित जनक रनिवास ``? - ये चतुर नारि श्रीजनक रनिवास की 
सख्या हँ, इनका ङ्स जोड़ी पर वासस्य दै, इससे षष्टि दोप वचाव के तषे । 
वेण तोडती हुई देखती है; यथा-““सुंदर तन ॒सिसु-वसनःवरिभूषन नखःसि | 
निरखि निकैया । दकि तृन प्रान निद्धावरि करि-करि छह मातु वेया ।।'? (पद ९)। । 
गान-निसान-वेद-घुनि "^"; यथा - “दारका गन सुमन बरसहिं रार 
जनवासेहि चे । दुह्ुभी जयघुनि बेदघुनि नभ नगर कौतूहल भरे ॥' ( मा° | 
बा० ३२५ ); “येहि विधि भयउ विवाह उद्वाह तिह पुर ¦ देहि श्र्ीस मुनीष | 
खमन बरसदहिं सुर ।"" ( जानकी मंगल € १ ) । 
नयनन को फल पाइ'- इस जोड़ी का दशन पाना नेत्रौ का फल है-- | 
पद्‌ १०७ के “देखि तियन के नयन --.? एवं पद्‌ ९७ देखिये । तथा - “येहि । 
बिधि सबदि नयन फल देता 1 गये कबर सव राज-निकेता ॥' ( मा” | 
बा० ३३४ ) । .“जीवन-जनम-ला लोचन फल हे इतनोह ˆ” (पद्‌ ॥° ध। 
्ेमबस सकल असीसत दस निहोरी; यथा --“सनमाने अवनीस श्रीसत ई 
रमेस सनाद (पद २); “रस कहि नारद्‌ सुमिरि हरि, गिरिजं दीदि 
असीस । ( मा० बा० ७० ) । (जोड़ी चिरजीवी होः ेसी श्राशिष देते ह| 
जेहि आनंद मगन मन; यथा- ^“को कडि सकद श्रनंद मगन भई 
भारति 1" ( जानकी मंगल &४ ); मन के सहयोग से ही रखना (जिह) रि 
इन्द्रियो के कायं होते ह । जब मन ही निमग्न है तो जिह्वा कैते कटै ! | 


२३ सिद्धान्त-तिलक ३५२ 


| [ ०६ ] 


च दूलह राम, सीय दुलही, री । 

 घनदाभिनि बर बरन, दर्नमन, सु द्रता नख-सिख निवही, री ॥ १॥ 
व्याह-विभूषन-वसन विभूषित, सखि अवली लखि ठगि सौ रही, री । 
जीवन-जनम-नाट़, लोचन-रल है इतनोड लद्यो आजु सही, री ॥ २॥ 
पुखमा सुरभि सिगार-छीर टुहि मयन अमित्र मय कियो है दही, री । 

मथि माखन सियराम सँवारे, सकल सुवन-छवि मनँ मही, री ॥ ३॥ 
ठुलसिदास जोरी देखत सुख सोभा अतुल न जाति कही, री । 
शूप-रसि विस्ची विरंचि मनो, सिला लवनि रति-काम लही, री ॥ ४॥ 


~ 


. शव्दाथं-- मदी = मष्ट । सिला ( सं° शिल ) = स्वामी केरे जने के 
‡ ठ खेत मे पदे इए अन्न के एक-एक दाने जो जीविका ॐ लिये चुने जाते है, 
शिला्तति, उं घृत्ति । लवनि (सं० लवन) = सव खेत कट जाने के पीछे काटने 
वे श्रमिक को कृषक लोग टल समेत श्रज्न का एक सामान्य वोरा श्रमिक 

शो प्रसन्नता में देते है, उसे श्लवनी' कहते हे । 
श्रथ - भौरामजी दूलह ह शरोर श्रीजानकीजी दुलदिन हैं। दोनों का 
मेष श्रौर॒ब्रिजली के खमान ्रष्ट ( श्याम-गौर ) वणं है । दोनों की मनोहर 
सन्दरता नख से शिखा तक ( यथ योग्य पृण रीति से ) निबह गई है ( किसी 
रेक्रितीभोञजंग में को न्यूनता नीं हे ) ॥ 9 ॥ इन्दे विवाह ॐ विभूषणों 
, श्री वध्से विभूषित देख कर सखियोँ की श्रेणी ठगी-षी रह गई है | ( वह 
+ विचारी दे-- ) जीवन रौर जन्मकरा लाम एवं नेत्रोका कल, बस, इतना 
शई, उसे हम सवने श्रा टोकदीक प्राक कर लिया है ॥ २॥ कामदेव 
स्प ग्बाले ने परमाशोभा रूपी गाय से शगार रूप दूध दुहकर ( उपमे अर्त 
४ नावन देकर ) जो श्रशरतमय दही का निर्माण ह्धिया है, उसे मथ कर निकञे 
८ सारांश ) मक्खन से भ्रीसीताजी श्रौ भीरामजी रचे गये है तथा समस्त 
^ ६ मानों उसा रहसहा ( निःसार ) मदा हे ॥३॥ १ 
+ पलि कि इस जोड़ी को देखते इए बड़ा सुख होता हे, इसकी भा 
| ठ, कही नही जाती ! एेखा जान पडता है कि मानो बिधाताः 


त) 
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ने सम्पूणं रूप की राशि इस जोड़ी को बनाया है श्रौर्‌ रति 

तो उसमें की शिला श्रौर लवनी मात्र मिला है ॥ ४॥ 
विशेष--श्वन दामिनि व॒र बरन मेघ मे ` विजली संलग्न रहत 

हे, इसी प्रकार दोनो साथ वैटे हे । 

जीवन जनम लाह, लौचन पल”; यथा--“नयनन को एल प 
( पद्‌ १०५ ); “चब येहि व्याह सफल भयो जीवन? ( पद्‌ ६म ); हस युगब 
छवि ्रवलोकन पर ही साघु राजाध्रों ने कहा डे; यथा-- “हम तौ शरा जनम | 

फल पावा ।' ( मा० बा० २४५ ) । 

“सुखमा सुरमि ` '--उपर पद्मे {छवि सिगार मनुः” कहा ध 
यहां उस्तसे बहुत श्रधिकता कहते हैँ कि परमाशोभा का सार श्वंगार श्रौर उ 
शृङ्गार कामी सार श्रीसीवारामनी का स्वरूप हे। दही काजावनदेते ष ॥ 
सव दुध दंहीहो जाता द, वैसे ही अरत का जावन देने पर यह अरसृतमय 
दही की व्यवस्था हे । जैसे दही का सारांश माखन होता है, वैसे दी शृङ्गार 
भो सारांश श्रीखीतारामञजी का स्वरूप दे । उसका निःसार माकी मि | 
समस्त श्ुवनों की छवि है । ( इस रूपक की विशेष व्याख्या श्री वैजनाथ क़ 
टीका में है। ) यहा सागि रूपक के द्वारा सकल सुवन छवि" खूप उपमान ¶ | 
उपमेय "सियरामः की अपेक्षा अ्यन्त हीन कहा गया है । अतएव साग स्फ | 
एवं उघ्मक्षा से पुष्ट तृतीय प्रतीप अलङ्कार' डे । । 

“खूप रासि विरची धिरचि मानो" मजदूर की खी एवं श्रय क | 
लोग शीला जनते हें रौर मजदूर को लवनी का बो दिया जता €। , 
रति ने शिला पाया है श्रौर कामदेव ने लवनी पाया हे] राशि कौ ५; द 
शिला ओर लवनी का अनन श्रव्यन्त श्व्प होता हे, वैसे ही इस जाई 
खूप की राशि हे चनौर रति-काम के भाग्य में इख का शअरस्यन्त श्रवा ही € 
रतः यरी भी उप रीति का “रूपक ओर उदमेक्षा से ट धतव 
श्लङ्कार' ह । विधाता रूपी किघान ने जगत्‌ रूप मँ शोभा रूपी अर 1 
चनौर उसे रतति-काम रूपी लवनिहार से कटवा कर श्रीमिथिला क मो €! 
खरिद्ान मं रूप राशि परस्त॒त कर उसे इस जोडी को रचा श्रौर उसके शल 
एवं लवनी में मानो रति-काम की रचना की है, यह उस्परेश्चा का स्पष्टीकरण ~ 


एवं कामदेव को | 








॥ 
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जैसे ललित लखन लाल लोने । 

तसिये ललित उर्मिला, परस्पर लखत खलोचन-कोने ॥ १॥ 

छलमा-सार सिगार.सार करि कनक रवे हँ तेहि सोते । 

रपपरम-परिभिति न परत कदि, विथकरि रही है मति मौने ॥ २॥ 

सोभा-सील-सनेह सोहावनो समड केलिगृह गौने । 

देखि तिनि के नयन सफल भये, तुलसिदासह ऊ होने ॥ ३॥ 

प्रथं - जैसे मनोहर श्रौर लावण्ययुक्तं श्रीलक्ष्मण लाल जी ह, वैसी हय 
मनोहर श्रीउमिलाजी हँ, दोनों परस्पर ( एक दूसरे को ) नेत्रो की कनखिों 
से देखते हँ ॥ + ॥ परमाशोभा का सार नौर शगार का सार को सोना करके . 
(मानों ) उस सोनेसेये दोनों रच गये है! दोनों मे रूप ओर पारस्परिक 
पेम की सीमा दै, बह कदी नहीं जाती, द्धि शिथिल होकर मौन हो रहो ह 
॥२॥ समय पर जव ये दोनों केलिगरह ( कोहवर ) गये, उस संमय की 
इनकी शोभा, सदुत्ति श्रौर॒वङ़ा सुदावना रनेह देखकर वही की खयो के नेत्र 
सफ़ल हो गये; अव ( उघका ध्यान एवं वणन करने से ) तलसीदास के भी 
सफल होने वले है ॥३॥ 

विशेष --ेसे ललितः तसिये ललित"; यथा -“श्रनुरूप बर 
हूलहिनि परस्पर लखि सुचि हिय हरीं । सव सुदित सुंदरता सराह सुमन 
स्मन बरषहीं ॥' ( मा० वा० ३२४ )। 


सुखसा सार सिगार सार करि कनक“ ` `--श्रीलक्ष्मणजी गौरनणं हे । 
त वे परमाशोभाके सार खूप सोने कै वणंवाज्े है । सुखमा का -वणं भी 
सो ने कासा हे। शरीउ्भिलाजी श्याम वणां है । अतः, वे शङ्गार के सार खूप 
6 ( जस्बूनद्‌ ) के वणवाल हे । शङ्गाररस श्याम वणं का होता १ वेते ही 
„ वण गहरे हरे रंग का सोना कहा जाता है । कान्तियुक्त शरीरो की उपमा 
५.दना भकार के सोने ही कटे गये है । उर्मिला श्रादि के वशं-पमाणः; यथा-- 
६ ९ सीता स्यान्माण्डवी पारलप्रभा । उिला श्यामवर्णाभा शुततकीकिः 
| / (८ चारद प॑चरातर ); अर्थात्‌ ्ीसीताजी स्व्॑वर्ां शरीमाण्डवीजञी 


भ्र 
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पाटल ( श्वेत-लाल मिश्रित ) वरणं श्नौर उ्िला तथा श्रतिकीतिं 
है 1 “श्वेतरक्तस्तु पाटलः 1? ( अमरकोष ) । क 

| यौ म्ना ण्व ललित अलङ्कारः ईः क्यो किं उत्प्रेक्षा के वाचकं ज 
मानोः आदि पद्‌ नदीं हँ । तथा जोड़ी के वणं के प्रतिधिव्र दो प्रकार ॐ सोन 
की श्राभासे कहे गये ह । 

सूप प्रेम परिमितिः" दोनोंहीरूपकी सीमा है शौर पारस 
मेम की सीमा दै, इससे इनके रूप श्रौर प्रेम के नहीं जा सकते; यथा-स 
सकदिं नहिं कटि श्रुति सेखा । सो जान सपने जेहि देखा ॥" (माणवा 
१९ ); प्रेम तो अनिवंचनीय प्रसिद्ध ही है; यथा-“शनिर्वचनीयंप्रेमखरूपम्‌" 
( नारद्‌ भक्ति सूत्र ५१ )। 

“बिथकि रही है मति मौने; यथा- “तुली भद्‌ मति व्रिथक्रित क . 
अनुमान । रामलखन के खूप न्‌ दखड रन ॥`' ( बरवा रा० २३ ); यहं 
तात्पयं यह है क द्धि अनुमान करके हार कर श्रौर शिथिल होकर मौन हे 
रही; क्योकि इनके खूप श्रौर प्रेम छा वणन करने के लिये उपमान ग्रादि की 
मिलते ही नदीं । 

“सोभा सील सनेह ˆ -*; यथा -““कोह बर्हि आने डबर ऊँवरि सु्रासनि | 
सुख पाई ॐ 1» से “कौतुक विनोद्‌ प्रमोद प्रेम न जाद्‌ कडि जानि श्रली ॥ 
(मा० बा० ३२६ ) तक । तथा--““वर दुलहिनिषटिं रेवा सखी केह! 
गई ॥६१॥ निरि नि्ावरि करहि वसन मनि चिलःविलु । जाद न वरनि विनो 
मोदमय सो दिन ।`" “` ॥९२॥  ( बरवा रा० ) । र 

द्रेखि तियन के नयन सफल भये"; यथा - «नयननि को फल पई 
(कद १०५)-दइसका विशेष देखिये । तथा--“निज श्रमु-बदन निहार निह, 
लोचन सफल करड उरगारी ॥° ( मा० ० ७४); श्र्थात्‌ भगवान्‌ एव <^ 
परिकरो के दशंन से नेत्र सफल होते है; तथा--““करहु सफल सवके नः 
संदर बदन देखाइ ॥ ( मा० बा० २१८ ); ““होददं सुफल श्राज मम लोम! 

` देखि बदन पंकज भवमोचन ॥ 2 ( मा० श्रर०° & ) । 

(तुलसिद्‌ासहु के होने --भाव यह कि तलसीदासजी ने इसका ` , | 
किया एवं वणन किया है, इससे इसके भो हृदय क बुद्धि -्रौर वितत "| ट 


श्याम वणु 


-*-- 





व) 


ध्याति 
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गोलको के ज्ञान श्रोर विराग नेत्र सफल होगे; क्तान से इनका विवेक प्राक्च कर 
~ । प्रौर विराग से विषयान्तर का त्याग कर्‌ दद्‌ भक्ति-परायणता प्राक्च कराये । 
देसे हयी ओर भी ध्याता, वक्ता एवं श्रोता ढ़ भक्ति पा्येगे, यह राशय गर्भित 
हे । तथा-- “सुफल मनोरथ विधि किये व विधि सवही के । अव होइ 
गाए सुने सब के ठलसी के ॥ ( पद्‌ ६ )--इखका विदोष भो देखिये । 
राग विलावल 
[ १०८ | 
जानको बर सु'दर, माई । 
इद्‌ नील-मनिःस्याम सुभगः चअंग-अंग मनोजनि बहु बि छाई ॥ १॥ 
रहन चरन, अंगुली , मनोहर, नख दुतिवंत कटुक अरुनाई । 
) कृ -दलनि पर मनहँ भोम दस वैठे अचल ससदसि बनाई ॥ २ ॥ 
पीन जानु, उरु चार, जटित मनि नूपुर पद्‌ कल मुखर सोहाई । 
पीत पराग भरे अलिगन जलु जुगल ` जलज लखि रहै लोभाईं ॥ ३॥ 
किकिनि कनक-कंज-अबली मूषुः मरकत सिखर मध्य जयु जाई । 
गईं न उपर, सभीत नमित मुख, बिकसि चहुं दिसि रही लोनाई ॥ ४॥ 
नामि गभीर, उद्र रेखा वर, उर शरगु-चरन-चिन्ह सुखदाई । 
धन भर्लव भूषन अनेक जुत, बसन पीत सोभा अधिकाई ॥ ५॥ 
भरथ-( सखी से सदी कहती ह -- ) ररी मा ! श्रीजानकीजी के दूल् 
ही सुंदर दै । इनका सुन्द्र श्याम शरीर इन्द्रनील मणि के समान हे, इन 
भ्रंग भंग मे बहुत कामदेवो की चवि छाई हई हे ॥ 9 ॥ इनके चरण लाल 
, ^ 2 उन चरणों की र्गुलियोँ मनोहर है नौर उन अंगुलियों के नख 
भानत युक्तं एवं ङु ललाहे लिये हुए ह; मानों कमल के दलों पर दस मंगल 
4 होकर भर्‌ श्रपनी शरच्छी सभा वना कर वैडे हृष हों ॥ २ ॥ इनङे 
पत इ है ओर जवे सुन्दर है तथा चरथो भ॑ सणि जत नूपुर ई, उने 
सुहावन ४ रहा डे; मानों पीने पराग भरे इए ( अतषएव पीङे 
म व गण दो कमलो को देख ल्ुभा कर रह गये हं ५३॥ कटिदेश 
$ धारण क्वि इए है, वह एसी जान पडती ह मानों सोने ॐ रंग 
भणि है, वे कोमल मरकतमणि के पर्वतशिखर क मध्य भाग 
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म उत्पन्न हु है तथा वे ुखचन्द्र से उर कर उपर को नहीं गई , नीचे को सुब । 
लटका कर रह गई है ओौर विकसित होने पर॒ उनकी सुन्द्रता चारो दि 
म कषेली इद है ॥ ४॥ इनकी नाभि गम्भीर है, उद्र पर सुन्दर रेखा ‰ 
ओर वक्षःस्थल पर स्यन्त सुखदायक श्चगु सुनि के चरणो का चिद हे । शरे | 
श्रामूषणों से युक्त सुजा श्राजानु लम्बी है श्रौर ( इयाम तु मेँ ) पीताम्बर | 
को शोभा अति-अधिक दो रही है ॥ ५॥ | 
विज्ेष--'इद्रनील-मनि-स्याम' ˆ"; यथा - “स्याम सरीरं सुभाय सुहा. | 
उन । सोभा कोटि मनोज लजावन ॥' ( सा० बा० ३२६ ) “लोक लोचनामि" | 
राम, नीलमनि तमाल-स्याम, रूप सीज्लधाम, अंग छबि अनंग को री ?१(उ०५) 
रन चरन ` कंज दलनि पर ``" यहाँ श्रर्ण चरण-तल श्ररए | 
कमल, अंगुली उसे दल रौर उन पर॒ लला युक्त नख मंगल हं । नदष. 
है, वैसे मंगल ग्रह भी दस ही कहे गये है । मंगल एक ्रह विशेष ह, दप 
चल है, उस पर कहा गया ह कि ये दसो चल होकर बराबर पंक्ति मँ स्थित ह 
मानों सभा मं एक-एक पंक्ति मेँ वैडे है । चरण की लला लेकर नखो मे ललई | 
ह वैसे ही मंगल्न मरह भी लाल कहा जाता है। तथा-“शज्त नख जनु 
कमल-दलनि पर श्रुनःप्रभा-रंजित तुषारकन ॥ ( ड० १६ ) “शुभग गए 
शरंगुली अविरल, कषक श्ररन नख-उथोति जगसगति ॥१ ( ॐ० १७ ) श्र 
खरन-पंकज-नख-जोती । कमल-दलन्हि बैठे जनु मोती ॥" ( मा० बा० १६५ )। 
“पीन जानु, उर चारुः; यथा - “जंघा जानु आलु उ उर” ( उ° 1९ | 
“नूपुर पद कमल सुखर "` पीत पराग भरे ` -- नूपुर नहीं है सानो पीत का ९ 
की परागमें लोटने से मर पीत रंगकेहो गये दहै । उन्हींकीदो पत 
है। दोनों चरण रूपी दो कमनो मे लुभा कर उनके पास रह गये है । उ 
शुंजार ही मानों नूपुरो क कलसुखर दह । ४ 
किंकिनि कनक कंज ` 'गर्ई न उपर" - य्ह सोने की श 
मानो स्वणं वणं कमल की कल्लियों की पंक्ति है। वह श्छदु मरकतमणि 
शिखर के मध्य भाग से मानो उष्पन्न इई दै । यहा खु मरकतमणि कि 
श्रीरामजी का कोमल शरीर है । उनके शरीर का मध्य (कटि) भाग | 
शिखर का मध्य माग डे, किंकिणी वहीं पर है, संलगन है, यीं उसा | > 
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से उतपन्न होना हे । मरकत-शिखर कठोर होता है, उस दोष के निवारणार्थं 
यहा शु पद" दिया गया हे । तथा--“मरकत सैल पर लरत दामिनि कोरि 
सँ जग अजग अयो ।'' ( मा० श्रर० १७ )। 
गई न उपर, सभीत“-*-- किंकिणी के दानो का मुख के नीचे की रोर 
होता है, उस पर कहते हँ कि मानों वे कमल कलि सुखचन्द्र के डर से 
उपर को वहीं विली, नोचे सुख करके खिली है, इससे उनकी लना नीचे क 
सुल से फैली दै है। चन्द्रमा की शीत क्रिरणों से हिम ऋतु मे कमल भस्म 
हो जाता हे, यही उर इन कलियां को मुखचन्द्र से है । 
यहौँ प्रथमे चरण सं (रूपकः रौर द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थं चरणों मेँ 
“उक्त विषयावस्तूपरे्ा अलङ्कारः हे । ,. 
न्नाभि गंभीर `` भुज प्रलंबः `" यथा--““कटि किंकिनी उद्र त्रथरेखा 
नामि भीर जान जेहि देखा ॥ सुज व्रिसाल भूषन जत भूरी ^” (मा० वा 
१९२ ); यथा-- “तडिति बिनिद्क पीत पट, उदर रेख बर तीन । नाभि मनोहर 
लेति जनु, जघुन अमर छवि छीनि ॥” { मा० बा० १४७ ); “च्रानानु सुज 
सर चाप धर" ( वि० ४५) । ८उर शगु चरन चिद्व सुखदाई; यथा-- “हृदय 
पदिक श्गु-चरन चिद्ध वर, वाहु त्रिसाल जानु लगि पहुंचति ।` ` -स्याम सरीर 
सुचदन-~चचित, परीत दुश्रूल अधिक त्रि छाजति। नील जलद पर बिरखि 
चद्रिका दुरनि त्यागि दामिनि जनु दुमकति ॥” ( उ० १७ ) 
यज्ञोपवीत विचित्र हेममय, सुक्तामाल उरसि मोहि भाई । 
९तड़त विच जनु सुरपति-धनु निकट बलाक पाति चलि आई ॥६॥ 
बु कंठ, चिवुकाधर सु दर, क्यों कहौ दसनन की रुचिराई १। ` 
` पटुमकोस महु वसे वज्र सनो निज संश तड़त-अल्न-खचि लाई ।॥७॥ 
वार) ललित लोचन, भर कुटिल, कचनि अनुप छवि पाई । 
६ तर राजीव उभय मानों ` चंचरीक कषु हदय डराई ॥=॥ 
भालतिलक, कंचन किरीट सिर, कुंडल लोल कपोलनि मई । 


¢ 1 विदेह पुर निमि चप की मरजाई्‌ भिटाई ॥६॥ 


दलसि 


प संभु निसि-बासर चितत रूपन हृदय समाई । 
स सठ को करि बरन यह छवि, निगम नेति कहि गाई ॥१०॥ 
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शब्दाथे-- कंद मेघ, बादल । रुचि = कान्ति, दीति । 


४, (न [क = | 
अथं - इन ( दूलह श्रीरामजी ) के हृदय मे विचित्र स्वणंमय यज्ञोपवीत ` 


रौर मोति्यो की माला हे, वह सु्े विशेष प्रिय लगती ह; मान मेय श्रो 
विजली के बीचमें इन्द्रधनुष हो यरौर उसके समीप वक-पांति भी चली राई 
हो । ६॥ इनका कण्ट शहर के समान ( सुडौल ) है, गदौ श्नौर श्रो सन्दर 
है । दौलो की सुन्द्रता मेँ कैले कँ १ मानो वन्न ( हरे) हौ अपने साथ 


ब्रिजली शरोर बालसूयं की कान्ति लाकर कमल के कोश मेज्रा ते हो ॥५७॥ | 


[1 धन ४ 1 म ०, च 
इनकी नासिका रन्द्र डे श्रौर मनोहर नेत्र हें तथा टेद्री भह हें एवं इनके 
केशों नेतो श्रनुपम छवि प्राक्च की है; मानों हदय में कुदं उरते इए भौरा न 
दो लाल कमलो को वेर रक्खा हो ।॥८। इनके ललाट पर तिलक ह नौर धिर 


पर सोने का सुङट है तथा कपालं पर कुच हिलते हुए ऊुडलो की छाया पडती 


हे; इन्दं विदेह नगर की समूह खियाँ राजा निमि की मर्यादा ( पलक मारना ) 
छोडकर ( ययक } देख रही ह ॥६॥ श्रीशारदाजी, श्रीशेषजी श्रौर श्रीशिव 
इस ख्प का र।त-दिन चिन्तनं क्रिया करते ह तथापि यद उनके हृदय मे नही 
समाता ( एक रस स्थिर नहीं रहता एवं इस खूप की विजञेषतादु उनके हृद्य ॐ 
जान के विषय नहीं हो पातीं किवे पृणं कह सके); फिर मूखं हेलसीदास 
इस छबि का वणन किस प्रकार करे १ जिसे वेद्‌ ने 'नेति' कह कर गाया दै ॥१०॥ 

विशेष--ध्यज्ञोपवीत ˆ" कंद्‌ तडितः ` ` "- यह श्याम शरीर ४ 
इश्रा श्याम मेष है, पीताम्बर बिजली है, पीला यज्ञोपवीत इन्द्रधनुष ह शरए 
उसके निकट की सुक्तामाल बगुलों की पाति है; तथा-- “पीत जज्ञ उपवा 
सुहाए 1” ( मा० बा० २४३ ,; ^“रुचिर उर उपवीत राजत, पदिक गजमति 
हार ) मनर सुरधनु नखतगन त्रच निमिर-गंजनिहार ।12 ( उ० ८ ); तथा. 
^विव्रिध कंकन हार, उरसि गजमनि-माल, मनङ्कँ बग्पौति जुग मिलि चली 
जलद ही । पीत निर्मल चैल, मनँ मरकत सेल, पृथुल दामिनि रही चद्‌ तजि 
सहज ही ॥? ( उ० & ) । 

“कवु कंठ, चिघुकाधर सं दर; थथा -“कंड कंड अति चिक सुहाई । 
( मा० बा० १8८); “कड मरीव, छवि सीव चिदधुक द्विज, श्रधर कपोल बाल 
भय मोचन ।› ( उ० १६) 1 
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क्यों कहौं दसनन "पदुम कोस महे“. श्यो करटौ सर्थात्‌ वड 


1 कहने मे किसी उपाय से भी नहीं श्राती। फिर उघ्मे्ा के द्वारा ऊद कदय 


^ 
५ 


= 


कराते दें । यहां ओष्ठ कमल का कोश है. उसमें दात हीरा गण है, उन दूतं 
स ध > ~ = ल 

की चमक विजली का अंश हं दाद की लालिमा प्रातःकाल के सूयं की लालिमा 

है, यह लालिमा श्रौर चमक दोँतों के साथ है, यही इनका साथ लाना हे । 


तथा--““सुद्र नासा कपोल चिङ्ुक, श्रधर श्ररुन बोल मधुरे दसन राजत जव 


चितवत सुख मोरी । कंज कोस भीतर जनु कजराग-सिखर निकर, रुचिर रचित 


विधि व्रिचित्र तडितरंग बोरी ॥' (उ० ७) । 


'नाचिक चार, ललित लोचन रहे घेरि -- यहां दोनों नेत दो 
कमल हि, शिर के केश ( कच ) भ्रमर समूह हँ । ये भ्रमर गण दोनों कमलो 
पर मानों बैठना चाठते है, परन्तु पल चज रहो है, इन्हे पंख का चलना 
मानकर हदय से उरते है, इससे उपर ही मेँ दराते ई, वैञते नहीं ह । भौर पखा 
से इरते दी हे! इस प्रकार इनमे श्रनुपम चवि प्राच हे । 

यहां उपयुक्त ६,७,८; हन तीनों चरणो मे “उक्तविषया वस्तूतप्रक्षा-श्रलङ्कर' हे । 


माल तिलक ` "- कपोल द्पंणवत्‌ सचिद्धन कान्तिुक्त दै, उन प्र 
लल कुण्डलो की मई पड्ने प? रस्यन्त श्रहधुत छटा दिखती ह । 

= = (~ ~ ६ [1 

निमि दप कीः" "° राजा निमि ने सबको पलक पर निवास मोगा ह, 


उसीसे पलक चला करती है । य्ह सवर श्भा पलक मारना छोडकर यकटक 
देख रही हे, यही इनका राजा निमि की मर्यादा का छोडना है । ये सब निमि्वंश 
की राजधानी की 1 श्रतः, इन्हें तो श्रवश्य ही उक्त मर्यादा का रक्षण करना 
था, प्र इस समय इन्टोने इनकी छटा के वश हो, उस मयादा का व्याग कर 
दिया हे । यह श्रीरामजी की रूपमाधुरी का वेभव हे । 

सारद सेष संयु" `; यथा -- ““रूप सकि नहिं कटि श्रुति सेखा। सो 
जनह सपने जेहि देखा 117? ( मा० बा° १६८ }; तथा - “वोह सोभा समाज 
सुख, कहत न बनइ खगेस । बरन सारद सेष धरति, सो रख जान महेस ॥ 
( मा० उ० १२ ); “निगम नेति सिव श्र॑त न पावा, ताहि धरै जननी हरि 
॥" ( मा० बा० २०२ ); ^निगम-अगम मूरति महेस मति जवति वराय 
करा” ( पद्‌ ५५ )। (निगम नेति कहि गाई"; यथा- “स एष नेति ने्याव्मा"? 
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( इह ° ४।५।१५ ); श्रथात्‌ वह यह “ठेखा नदीः देस नही ' श्रत्मा है। उष 
छबि का वणेन सुक मूखं के द्वारा कैसे हो सकता इ । 


ग, = 


भ्री्वध-आगमन 
राग कान्दरा 
[ १०६ ] | 
भुजनि पर जननी वारि फेरि डारी । | 
क्यों तोरथो कोमल कर-कमलनि संमु-सरासन भारी !॥१॥ 
क्यों मारीच सवाह महाबल प्रवल ताङ्का मारी १। 
स॒नि-परसाद्‌ मेरे राम-लखन की बिधि बड़ करबर टारी ॥२॥ 
चरन-रेनु ले नयननि लावति, क्यो सुनि बधू उधारी। 
कहौ धौं, तात ! क्यों जीति सकल चप बरी हे विदेह कुमारी ॥३॥ 
दुसह-रोष-मूरति भ्रुपति अति चपति-निकर खयकारी । 
क्यो सौप्यो सारंग हारि हिय करी है बहुत मनुहारी ॥४॥ 
उमं गि-उमें गि आनंद विलोकति बधुन सहित सुत चारी । 
तुलसिदाख आरती उतारति प्रेम मगन महतारी ॥५॥ 
शब्दादं -करवर = संकट, कठिनाई, विपत्ति ! खयकारी ( कयकारी ) = 
नाश करने वारे । मनुहारी ( मनुहार, हिं०-मान -हरना ) = ( 9 ) मनोघरा, 
खुशामद्‌ । ( २ ) विनय, प्राथेना । ( ३ ) श्रादुर, सत्कार । 
अथं--माता श्रीकौशव्याजी ने श्रीरामजी की अजाश्रों पर ( दव्य, व्ल | 
एवं राई-लोन आदि ) फिराकर निद्ावर ( वारा-फेरा ) करती इद उल दिथा 
ओर कहने लगीं-“इन कोमल कर कमलो से शिदजी का भारी धनुष त 
तोडा हे ?॥३॥ महाबलवान्‌ मारीच श्रौर खुबाहु तथा प्रवल ताडका को ठ 
किस प्रकार मारा है १८ जव संकोच वश श्रीरामजी ने कचं नहीं कहा, तव ख 
समाधान करती इं कहती है-- ) सुनि श्रीविश्वामिनत्र जी की पा ते (८ 
ने मेरे ( पुत्र ) श्रीराम ओर श्रीलक््मण की बड़ी-बड़ी विपत्तियं ल दी 
॥२॥ फिर श्रीरामजी के श्रीचरणो की धूलि लेकर श्रपने नेत्रो मेँ लगाती ह 
कहती (इससे कैसे सुनिवधू अहल्य का उद्धार किया हे श्रौ हे तात ^ 
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कहो तो भला, तुमने किल प्रकार समस्त राजानो को जीत कर विदेह- 
कुमारी श्रीसीता का वरण ( विवाह ) किया हे १॥ ३॥ तथा शगु श्रेष्ठ 
्रीपरञ्चराम जी तो दुस्सह क्रोध की मूर्ति श्नौर राजा के समूह का भ्रत्यन्त 
नाश करने वाटे ह । उन्होने किंस प्रकार हृदय से हारकर श्रपना सारंग 
धनुष तुम्हे सौपा डेश्रौर फिर बहुत प्राथनाभीकी हे ?॥ ४ ॥ श्रीतुलसी- 
दासजी कहते दँ कि इख प्र भर ( कहती हद ) माता श्रानन्द्‌ मे उर्मेग-उर्मगकर 
वधुश्रों के साथ चासो पु्नोंको देखती हे श्रौर प्रेम मे निमग्न होकर इनकीः 
श्रारती उतारती हैँ ५ 

विोष--“भुजनि पर जननी `` "--भगवानू उपासकां के भवानुसार 
ग्भिनय करते हँ, कोमल एवं कठोर होते हँ; यथा-^“मणियंथा विभागेन 
नीलपीतादिभियुंता । खूपभेदमवाप्नोति ध्यानभेदात्तथाच्युतः ॥ पेश्ा स्तिया 
म लिखा हे; तथा - “जिन्हे रही भावना जैसी । भ्रञु मूरति देखी तिन्ह 
तैसी ॥' ` सहित त्रिडेड व्रिलोकष रानी । सिप सम प्रीति न जाह बखानी ॥ `" 
जेहि विधि रहा जाहि जख भाऊ । तेहि तस देखेड कोसलराङ ॥* ( मा० वा० 
२४०-२४१) तक । राजा जनकजी एवं उनकी रानी की वारसल्य दृष्टि थी, इससे 
उन्हे श्रीरामजी शिञ्यु सम ( पाँच वर्षं के भीतर श्रायुवाला बच्चा की भति) 
देख पड़ते थे । वैसे ही वास्सस्य-निष्ठ माता कौसस्या को देख पडते थे, यथा -- 
“कदा परिणतो बुद्धया वयसा चामरप्रभः । अभ्युपैष्यति धमास्मा त्रिवषं इव 
लालयन्‌ ॥' ( वाट्मौ ° २।४३।१६ ), अर्थात्‌ ( श्रीकोसस्याजी ने वनयान्रा पर्‌ 
लोट भरने के समय की अभिलाषा पर कडा दै) जदि से शे (कान में भेट) 
भीर आघु में देवता के समान पचीख वपं दी तरख श्रवस्था कै धमौस्मा 
भ्रीरामजी कव तीन वपं के बालक के समान भेर प्रति करडा कर सुक श्रानन्दित 
ष इए च्ा्वेगे । त।त्पयं यह किं धवा होने पर भी श्रीरामजी साता को शि 
₹ समान ही दीखते धे । तथा -५्वं भावयोगपरिभावितहस्सरोज आस्से श्रते. 
क्षितपथो तजु नाथ पुंसाम्‌ ॥ यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्पुः प्रणयसे 
सदसु्रहाय || ( आग० ३।६।११ ), स्रथात्‌ ( ब्रह्माजी ने भगवान्‌ ष्ण से 
कहा है) दे नाथ ! आप श्रपने भक्तो के भावयोग से छद्ध कयि हए हदय 
श्ल में विराजते ह ओर जिस भाव से वे भक्त आपश भावना करते है, वेद 


३.६४ गीताचलली ` त 


से देखे इए मागं द्वारा श्राप उन सजनो पर अनुपरह करे वही-वही रूप धार्‌९ 
काते हे | 

माता कौसस्याजी श्रीरामजी को सद्‌ा शि्चु ही समती हे, इससे जो 
उम्होनि सुना है कि मेरे लाल ने वड़े वदे श्वय कसं एवं अमानुष कमं अपनी 
खना ले कथि हें | उन सुजाश्रों के परति वाधनो का श्रपहरण कने एवं 
कल्याण करने की भावनासेवे उन पर वाराफेरा कर रही है रौर रि 
कहती ईै-- प 

क्यो तोरो कोमल कर कमलनि `ये हाथ कमल क समान 
अत्यन्त कोमल हैँ रौर वह धनुष श्रस्यन्त कठोर एवं भारी था, रिरि कैसे तोदा 
गया, यथा--“कमड पीठ पविकुट कठोरा । नरप सखसमाज महँ सिव धनु तोरा ॥"“ 
( मा० वा० ३५६ ), “करट धनु लिख चाहि कयोरा । कहं स्यामल दुः गात 
किसोरा ॥ ( मा० वा० २५७ ) । 


“क्यों मारीच सुबाहु - मुनि प्रसाद्‌ ` ``; यथा सुनि प्रसाद्‌ वहि 
तात तुम्हारी । ईस अनेक करवंरे टारी ॥ मख रखवारी करि दु माई । गुर 
प्रसाद्‌ सवर विद्या पादं ॥ सुनि तिग्र तरी लगत्त परग धरी । कीरति रही भुवन 
भरि पूरी ॥ कमटठपीठ पति कट कटोरा । चप समाज मर्ह सिव धनु तोर ॥ 
विस्व विजय जक्ल जानकि पाह 1 श्राये भवन व्याहि सब माहं ॥ सकल ग्रमानुप 
कमं तुम्हारे । केवल कौसिक कृपा सुधारे ॥?2 ( मा० ब।० ३५६ ); इस ५ 
प्रसंग के आदि-अन्त में मुनि-प्रसाद ही कह कर माता ने समाघान क्ियाह, 
वही भाव यहो भमी है । "महाबलः रौर रवलः कह कर उनकी भीषणा 
कही हे । 

(चरन रेल ले? - विरद से संतघ नेतो को यह रज देकर शीतल कए 
रही ठै; यथा - रज सिर॑ध्वरि हिय नयनन्हि लाव । रघुवर मिलन सरि 
खख पावहि ॥' ( मा० अ्° २३७ ); तथा--“ल्ेहि परस्पर भ्रति श्रिय ६. 
हृदय लगाद्‌ जुड्ाव्हिं छाती 1*” ( मा० बा० २९४ ) । जीति सकल नृप ` ~ 
सभी राजा धनुष तोड़ कर भ्याह करने ही आये थे, पर किसी नै प्रतिक्ञा पूरा 
नहीं की । अतः वे धनुष से हार गये थे। श्रीरामजी ने उति तोड़ा, इत पर 
इनको सब पर जोत इद, उसी को माता कडतो हे । "विदेह-कमारी' पद 


-------------------*> .------ 








सिद्धान्त-तिलक ३६५; 


ध्वनि से श्रयोनिजा एवं दिव्य रूपा श्रीसीताजी का गौरव भी है । देसी ऊुमारी 
को प्राच किया हे] 


'दुसह रोष मूरति भ्गुपति"“?; यथा- “बाल ब्रह्मचारी श्रति कोही । 
बिस्व-विदित चत्रिय-कुल द्रोही ॥ सुज बल भूमि भूप बिनु कीन्हीं । विपुल 
बार महि-देवनि दीन्हीं ॥' ( मा० बा० २७१ ); “शुत्रियाधीस-करि-निकर-वर 
केसरी परसुधर * ( व° ५२ ) बहा विवाह क पी परशुरामः ग कहा गया 
दे । अतः, वाल्मीकीय रामायण के अनुसार है; तथा--“जनक सुता समेत 
भ्रात गृह परसुराम अति मदहारी ॥” ( उ० ३८ )। 

क्यों सौप्यो सारंग-` ; यथा-- “सुनि सरोष खुगुनायक राये | बहुत 
ति तिन्ह ओरखि देखाये ॥ देखि राम बल निज धनु दीन्हा । करि बहु 
विनय गवन वन कीन्हा" (मा० बा० २९२ ); बहत मनहारी? यथा - 
“देत चाप श्राययति चलि गय 1 परसुराम मन विस्मय भय ॥ जाना राम 
प्रभाड तब, पुलक प्रफुल्लित गात । जोरि पानि बोङे वचन, प्रेम न हृद्य 
समात ॥'' से “कदि जय, जय, जय रघुञ्ल केतू । श्ुगुपति गये बनहि तप- 
त्‌ ॥' ( मा० वा० २८४ ) तक । हृद्य से हार गये, तव श्च सप कर 
उन्होने प्राथना की है । 

"दमंगि-उर्मेगि ्रानंद्‌'""- पुत्र की वीरता केक्मौ पर माता को 
व्यन्त आनन्द्‌ होता हे । क्योकि क्षत्रिया माता पत्र के शौय पर ही श्स्यन्त 
नन्दित होती ह । प्रत्येक वीरता कौ नात कहकह कर श्रानन्द्‌ से बार-बार 
उल्लसित होती है । श्रौर उन कमी पर प्रष्येक के प्रति बार-बार रादै-लोन 
उतारती ह, वेसे ही प्रव्येक चरण पर “ुजनि पर ` ` ˆ यह कहा भी जाता हे । 
पमार तन से भी ेसे-देसे करम कयि है, इतत पर प्रम मे निमग्न हो जाती 
है ओओ देनकी विष्न-वाधा-हरण ॐ भाव से आ्रारती उतारती है । श्रारती करना 
भरागे षदे मे कहा गया ह~ 


[ ११० ] 
सदित-मन आरती कर माता। 
रनक बसन-मनि वारिवारि कर पुलक श्रफुस्लित गाता ॥ १। 
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पालागनि दुलदियन सिखावति सरिस साघु सत.साता । 
देदिं असीख ते वरिस कोटि लगि अचल होड अहिवाता ॥ १ 
राम-सीय-छवि देखि जुवति जन करहि परस्र वाता । ` 
अव जान्यो, सच सुनहु, सखि ! कोविद्‌ वद्धो बिधाता ॥ ३॥ 
संगल गान निसान नगर-नभ, आनंद क्यो न जाता । 
चिरजीवहु श्रवघेस-घुवन सव॒ तुलसिदास-सुखदाता ॥ ४॥ 
ञ्रथं--माता श्रीकोसस्याजी आनन्दित मन से सोना, वख श्रौर मधि 
निदधावर कर शरीर से एुलकरित एवं प्रफुटिलत हो ( प्रेम पूवक ) श्रारती क 
रही है ॥ १ ॥ चारो दुलहियो को अपने समान ही ( श्रपनी सपत्नी ) सात सौ 


सासो के चरण-लगना सिखाती हें । इस पर वे सव सासं आशीवाद देती है 
(करोदों वर्पो तक तुम्हारा श्रहिवात ( सुहाग ) चल ह) ॥ २॥ श्रीरामजी 
श्नौर श्री्ठीताजी की छवि देखकर सव चखियाँ परस्पर ब्रातं करती दै । हे सली | । 


[० 


सुनो, “हमने सत्य.सत्य अव जाना हं कि विधाता बड़ा प्रवीण है" ॥ ३॥ नगर 
सौर ्राकाश स मङ्गलगान हो रहा है, नगाडे वज रहे है, उस समय ( दे 
स्थलों ) का ्मानन्द्‌ कहा नहीं जाता । ( सब लोग श्राशी्वाद्‌ देते ई) 
त॒लसीदास को सुख देने वाज्ञे अवध-नरेश के सभी पुत्र चिरजीवी हा ॥ ४॥ 
वि्ञेष--“मुदित मन ` -कनक.वसन-मनिः `; यथा--“वारहिं वाए 
आरती करीं । ञ्यजन चाह चामर सिर ढरहीं ॥ बस्तु श्ननेक निद्ावरि हो । 


^ 


ध 





भरी प्रमोद मात सब सोद 1» ( मा० बा० ३४६ }; तथा-- “करहि निचि | 


सनि.गन चीरा । बारि विलोचन पुलक सरीरा ॥ आरति करहि सुदित ए 


नारी 2 (मा० बा० ३४७ ) । उपर पद्मे माता के वचन के भाव कहे गय, - 


इस पदमे वे मनसे अदित ई श्रौर तन से पुल्लकित पुवं ल्ल होक 
आरती कर रही हे । अतः; माता मन, वचन शओरौर तन से कृतछृत्य ६ । 
"्ालागनि इुलहियनि' ` "यों तो दुलदियां भधान चार ह, १८ 
(9 < की सखिर्याँ बहुत है । इन सव को सूचित करते इए वहुवचन कहा 
राया हे । 
"साघु सत साता--श्रीमदवाल्मीकीय रामथख श्यो २।३६।३९ म ला 
-तीन सौ माता श्रीरामजी की कही गाई इ; यथा- “रयः शतशताधा 
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ददशविक्षय मातरः ।'' अर्थात्‌ श्रीरःमजी ने अपनी ३५० मातां की शरोर 
देखा । किन्तु श्रीगोस्वामीजी के कट्प के इस चरित मे साब सौ कहीं गह है 
यह कल्पभेद है । { 

देहि असीस ते" ` ˆ; यथा - “त्रचल दोड अहिवात तुम्हारा । जब लगि 
संगन्नघुन जल धारा ॥” ( मा० श्र हप )। 

“राम-सीय छवि अव जान्यो ~" --इन दोनों की सुन्द्रता रचने एवं 
देसी जोध का संयोग करने में बरह्मा की प्रवीणता सराही ज। रही हे, यथा- 
“जदि विरंचि रचि सीय सवारी, श्र रामहि दसो रूप दियो री । सल 
तेहि चलुर॒विधाता निजकर यह संजोग॒ सियो री ॥'” ((षड०९ ) 
विक्षेष देखिये । 


“मंगल गान निसान ` "- नगर मेँ पुरवासी श्नौर आकाश से देवगण । 


तथा देवगन संगल-्ानन्द मना रही हँ । 'तुलसिदास सुखदाता, उस 
समयक लोगों एवं देवगणो तथा देवांगनाश्नों के सुखो से भविष्य की बात 
हला कर अपना सम्बन्ध पुष्ट करने में "भाविक्-अलङ्कार' है; यथा- “सकल 
तनय चिरजवहु, ठलसिदास के ईस ।'' ( मा० बा० १३६ ) 1 


-~---- 


अयोध्याकारड 
योवराज्यामिषेकरसभङ्ग 


राग सोर 
[ १] 
चप कर जोरि कल्यो गुरु पादीं । 

तुम्हरी कृपा असीस, नाथ | मेरी सवै महेस निबाहीं ॥ १॥ 
राम दीदि जुबराज जयत मेरे, यह लालच मनमांदीं । 
ब्र मोहिं जियवे-मरिवे की चित चिता कटु नाहीं ॥ २॥ 
महाराज, भलो काज विचारथो, वेगि बिलंब. न कीजे । 
(बाघ दाहिनो होड तौ सब मिलि जनम-लाहु लटि लीजे.॥ ३ ॥ 
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सनत नगर . आनन्द बधावन, कैकेयी बिलखानी । 

तलसीदास देवमाया-बस कठिन कटिलता ठानी ॥ ४ । 

अथं- राजा दशरथ ने हाथ जोड़ कर गुर श्रीवधिष्ठजी के पा ( कि 
कंहा । "दे नाथ ! श्रापकी कृपा एवं आशीर्वाद से श्रीसहादेवजी ने भेरी सभी 
इच्छन को पूणं कर दिथा ॥ 1 ॥ श्रव मेरे मन मे, वस, यही लालच है @ 
मेरे जीते जी श्रीरामजी युवराज हो जार्थे । फिर मेरे चित्त में श्रपने जीने-मरने 
की कुचं भी चिन्ता नहीं रह जाती" ॥ २॥ ( श्रीगुरजी ने कहा) ९ 
महाराज ! श्नापने बहुत अच्छ कायं विचारा है, इसे शीघ्र ही कीजिये, इसपर 
विलम्ब न कीज्यि। यदि विधाता श्रनुकूल हो तो सव के साथ मिल कर यह 
जन्म लाम लूट लिया जाय ॥ ३ ॥ नगरमे अ्मानन्द्‌ बधात्रा बजने लगा, 


उसे ( मन्थरा से ) सुन कर कैकेयी दुःखित हो गदर । श्रीतुलल्तीदा्जी कहते | 


कि देवमाया कै वश्ना हो उसने कठिन कुटिलता धारण कर ली ॥ ४॥ 

विकशेष--च्चृप कर जोरि कषयो ` `" - चेत्र का महीना था, स्वभावपे 
हीराजाने हाथमे सुर शकर सुक्क सीधा किया। उसी समय राजाने 
श्रपते कानों के पास के हवेत केश देख यह विचार किया किये मानो सुह 
उपदेश दे रहे ह क राजन्‌ ! जीवन अ्रस्थिर है । खतः, श्रीरामजी को युवराज 
पद्‌ दे दीजिये 1 धीमद्वास्मीकीय रा० अयो० ४।१७-५& मेँ राजा ने यह भी 
काहे किं श्रयुभ स्वप्न देखता ह मर कच ग्रहां के दारुण संयोग से मेर 
ध्यु की सम्भावना हे । रतः मँ अत्यन्त शीघ्र ह रामजी को श्रमिषेक कर द| 
इन कारणों से आतुर हो राजा दशरथजी ने श्रीगुरुजी से हाथ जोड़कर कहा ` 
(तुम्हरी कृपाः ` रः यथा- शरस श्रसाद सिव सबई निवाहीं । यह लालसा एक 
मनमादीं ॥'” ( मा० श्र०)। 

“राम होदि जुबराज ` ` -बहुरि मोहिं जियवे ` "‡ यथा - “नाथ र 
करियहि जवराज्‌ । कटिच् कृपा करि करिश्र समाज ।। मोहिं छत यह होई 
उचछाहू । जहटिं लोग सब लोचन लाह ॥ भ्र्ु-परसाद्‌ सिव सवड निवरा । 
यह लालसा एक मन मादी ॥ घुनि न सोच तलु रहड कि जाड । जेहि च ही 
पारे पच्ताऊ ॥"* ( मा० श्र ० ३ )। 


“महाराज अलो काज---विधि दाहिनो ---- “महाराजः इस पद म . 
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| ॥ शरीयरुनी ने राजा दशरथ का राज्य शंसन गौरव का करि श्रापने अभी तक 
बहुत सन्दर रीति से राज्य छत्र को सुशोभित क्रिया है । वाटमी० २।२।२५ के 
नोत्तर का भाव इस पद्‌ मे आ गया है, वह राजा मे सयका हार्दिक भाव 
भाव लेने के लिये कहा कि मेने जेते ही दूसरे राजा ( युवराज ) का प्रस्ताव 
जिया, श्राप लोगो ने बड़ श्रानन्द से इसे ग्रहृण क्रिया, क्या सक्षम शासन- 
योग्यता नहीं थी १ इस पर लोगो ने रामजी के बहते लोकोत्तर गुगों को 
कहा है, उससे सिद्ध किया है कि श्चाप तो धममपूवंक राज्य चलाते थे, पर 
भरापके घुत्र म तो ्रव्यन्त श्रेष्ठ गुण दै, इससे हम लोगों ने कहा हे । तथा-- 
“विनती सचिव करं कर जोरी । निय जगत पति वरिस करोरी ॥' ( मा० 
भ ४१; इसमे भी वदी भाव दै । महा० द्रोण॒० $ ६४।५ मे जिखाहै षि 
` लोग एक श्रपने पुत्र को ही अपने से अधिक गुणवानू करने को इच्छा करते 
है, इस नियम से राजा दशरथ को इसमे बडा सुख इरा है, इसे उन्होने 
वास्मी° २।३।२ मँ कहा ह । 
|... भतो काज जिचारथो- "--यह बहुत अच्छा कायं है, यथा- “लव 
| केउर प्रभिलाभ श्रसः कहहिं मनाइ महेस । आपु ` अचत जुवराज पद्‌, रामह 
। देउ नरे ॥ (मा० त्र० ५ ); तथा--^^तं देवदेवोपममा्मजं ते सर्वस्य लोकस्य 
। हिते निविष्टम्‌ । हिताय नः क्षिभ्रख॒दारजष्टं सुदाभिषेक्तुः वरद्‌ स्वमहसि ॥? 
| ( बाल्मी° २।२।५४ ); अर्थात्‌ लोक कल्याण मेँ लगे इए विष्णु के. समान 
। अपने पुत्र श्रीरामजी का--जिनें जरौदायं आदि गुण है -हम लोगो के कल्याण 
. ५.५ शीघ प्रसन्नता पूवक, हे वरद्‌ ! श्रापको राग्यामिषेक करना चाहिये । 
तिणि विलम्ब न कीजे; यया “वेगि बिलंव न करिय नृप, साजिय 
| अ मात 1” (मा०श्च० ४ ); निधि दाहिनो होड तो.“ श्रीवसिष्ठनी 
र त 0 सन्द निकल रही है किं यदि विधाता ्ुद्धूल तो" ˆ । 
® वसिष्ठजी सव॑क्ञ है, फिर भी जीव है । जीव का श्रणु स्वरूप हे । 
१ ६ सवज्ञता भी परिमित है, परम नहीं ओर वह ईषरसिकच ह । जब 
ए ॐ देखते, तब वे यथां जान डते । परन्तु यहो ईश्वर की दइष्ठा क 
जला करने को है । अतः, उनकी वसी भदृत्ति नहीं इई । उन्होने 
से पुरोहित द्री मयाद्‌ से कह दिया क्कि हा महाराज ! बहत अच्छा ह, 





भाव 


[क~ 
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कीजिये; क विधाता अनुदधल दो तो इसमे जन्म-लाभ दटना है । शरेय कौ ` 
म विधन की श्राशंका रहती है, इससे "विधि दाहिनो हह तो! यह कहा जानं ( 
स्वाभाविक हे ५ यदि गुरुजी कह देते कि “अच्छा ही होगा" तो बह वचन श्रन्यथा | 
होता, उसमे उनके ऋषित्व की मयादा जातो । श्रतः, देसा कहलाने मे उन पर | 
वाणी-परेरक श्रीरामजी की दया ड; यथा--““सारद्‌ दारनारि सम स्वामी । राम । 
सूत्रधर श्रंतरजामी ॥ जेहि पर कृपा करटिं जन जानी । कवि उर श्रज्ञिर नचाव । 
बवानी ॥? ( मा० बा० १०४ ) । ॥ | 
यम॑ ॐे ध्यान धर कर न देखने की चूक को आगे वसिष्ठजी ने रोक 
स्वीकार क्रिया हे; यथा-- “सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कह्यो सुति | 
नाथ । हानि लाभ जीवन मरन, जस श्रपजस बिधि हाय ॥" ( मा०श्रण | 
१७१ ) । श्रीदशरथ ेसे ्रनुरागी शिष्य को श्रपने सामथ्यं भर वसिष्ठनी धोब । 
देने वाज्ञे नहीं है । । | 
(जनम लाभ लुटि लीजे?; यथा-““कबहिं लगन सुद्‌-संगल कारी ॥ सुक | 
सील सुख सौव सुहाई । जनम लाम क्‌ शरवधि अधा ॥ जदि चाहत नर ना 
सब, रति ्चारत ददि ति । जिमि चातक चातकि तृषितः बृष्टि सद्‌ पि 
स्वाति ॥” ( मा० अ्र०.५१-५२ ) । 
सनत नगर च्रानंद -वधावन ` 7 --कैकेयीजी ने. मन्थरा 1 
यथा- “भयेड पाखं दिन सजत समाजु । तम्ह पाईं सुधि मोहि सन ब्रज ^ 
(मा० ० ९ ); मन्थरा ने जितनी रचना देखी है, _ उस विचार भ | 
पन्द्रह दिन की है; वास्तव म तो वह रचना उसी एक दिन की थी। सवत ‡ 
की प्रेरणा से आग भड्काने के योग्य शब्द्‌ बना कर वह कं रही है । वाम 
२।७। १३० मं लिखा है कि भन्थरा कोठे पर॒ चदु, उसने भारी रा 
रोह देख कर श्रीरामजी की धाय से पूषा, उसने बतलाया । खन कट ५. 
हदय से जल गद । उसने तुरत श्राकर कैकैयीजी से कटा श्रौर फिर बहुत ॐ 
उर्ा-सीधा समा कर श्रीकैकेयी जो को करुद्ध कर श्नथं करने पर ,< 
आरूढक्ा। ` ` र 
“देव माया बस. ` 2; यथा-““खुर मायाःबस वैरिनिर्ि, सुद जानि 1 
शानि ।» ( मा० अ० १६); तथा-“तात कैकदहि दोष नर्हिः गद 
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~) मनि धूति ।' ( मा० च्र° २०६ ) । वाद्मी० २।२२। १६-र्रसे भी यही 

सिद्ध हे । क 

कठिन कुटिलता ठानीः; यथा-“कीन्हेति कठिन पदाद्‌ कपाट ।' ( मा० 
श्रु° १९); तथा--“@ैकय नंदिनि मंदमति, किन ऊुटिलपन कीन्ह । जेदि 
रषुनेदन, जानकि, सुख श्रवसर इल दीन्ड ॥” ( मा० अ० 8१ )। इसने 
देसी कठिन कुटिलता ठानी है कि राजा दशरथ स्वयं नीतिनिषुण थे, तथा 
वसिष्ठजी एवं सुमत्र रादि समी निपुण थे, पर किसी से सलकाते नहीं बना ॥ 
भरन्त में श्रीभरतजी भी कर साकाक्ष ही रह ये । वनवास होकर ही रहा । 


वनवास-प्रस्थान 
५ राग गौरी 
[२ 
र खनहं रास. मेरे प्रान पियारे । 
१ सत्य बचन श्र ति-सम्मत, जाते हों िज्त चरन तिदषारे ॥ १ ॥ 
। वितु प्रयास सब साधन को फल प्रथु पायो, सो तो नाहिं संभार । 
हरि तजि धरम सील भयो चाहत, नृपति नारिवस सरबस हारे ॥ २॥ 
सथर कोचन्मनि देखि मूटु ज्यों करतल ते चितामनि डरे । 
शननलोचन-चकोर, ससि-राघव, सिव-जीवनधन सोड न बिचार । । ३॥ 
नपि नाथ तात ! माया बस सख निधान खत तुमहिं विसारे । 
वरप हमहिं त्यागह जनि रघुपति, दीनवंधु, दयालु मेरे बारे ॥ ४॥ 
; अतिसय त बचन सुनि, प्रयु कोमल-चित चलत न पारे । 
पास जौ रहं माठु-दित, को सुर-विपर-भूमि-मय टारे १॥ ५॥ 
भथ | श्रीरामजी से वन॒ जानि की बात सुन उस पर श्रीकौसल्या माता 
| ६ - 1 ९ मेरे प्राण-प्यारे राम ! सुनो, निस कारण तुम्हारे चरणों 
व 4 है, उस शति के श्रनुक्ल सव्य-चचन ( रक्षण धमं ) को मेँ 
४१, सयोग-सुख के ) प्रति नि्धावर कूरती ह ( वारा-फेरा कर पक देती 
चाह ॥ ५ -परिशम ही समस्त साधनों के फल स्वरूप ( छम ) भ्रञ्को 








ल. †.„ भाल तो नहीं करिया ( रख नहीं सके ) । अव ( आधरित- 
इत ) भीहरि को छोड़ कर धर्म॑ शील दीना चाहते ह । शोक { राजा 


३७२ गीताचली 


खी ( केकेयी ) के वश होकर श्रपना सर्वंस्व हार गयेः॥ २॥ हा । जेते गेह ` 
मूं सुन्दर ( चमकीली ) कच की मणि देख कर ( हाथ मँ उसे रने क 
लिये ) श्रपने हाथ से चिन्तामणि गिरादे ( वैसे ही राजाने सत्य वचनःक्षण्‌ , 
पर मोहित होकर तुम्हारा व्याग किया दे, । हा ! राजा ने यह भी नहीं विचारा | 
कि, हे राघव ! तम सुनि के नेत्र रूपी चकोरो के लिये चन्द्रमा के समान | 
८ श्रानन्द्‌ दायक ) हो शरोर ( संसार भर के संहारकत्ता ) श्रीशिवजी के जीवन | 
घन हो ( रेखे परम दुर्लभ प्रु का भं कोच मणिवत्‌ सत्यवचनःरक्षणाथं वयो | 
स्याग रहा हँ १)॥३॥ हे तात | यद्यपि मेरे स्वामी ( राजा दशरथ) ते | 
मायावश होकर सुख के निधान तुम एेसे पुत्र को ध्यान मे नहीं रक्ला (त्री | 
उप्यक्त दु लभता को चित्त मे नहीं रक्खा) तथापि, हे दीनवन्धु ! हे दयाल {ह । 
मेरे बच्चे रघुश्रेष्ठ राम ! तम॒ हम को मत छोडो ( ; अर्थात्‌ मेरे पास से मत | 
जाश्नो ), ॥ ४ ॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हँ कि माता के ्रत्यन्त श्रीतिमय | 
नौर विनशन वचन सुनकर कोमल चित्त वाले प्रु ( करुणायुक्त हो ) वही ते | 
- चलन सके ( फिर वे विचारने लगे कि) यदि माताके हित \ उन | 
प्रिय करने के लिये ) रह जार तो फिर देवता, ब्राह्मण श्रौर पृथिवी का भ | 
कौन दुर करेगा ?॥ ५॥ 8 

विदशेष- “वासौ सद्य वचन `ˆ" “सस्य-वचन' यह वेद्‌ के श्रनुद्ल धम | 
हे; यथा--““सस्यं वद्‌, धर्म चर” यह प्रसिद्ध वेद वाक्य ह । तंथा--सतयमूह | 
सब सुकृत सुहाए । वेद-घुरान विदित मनु गाये ॥” ( मा० अ० २५) १ 
न दूसर सत्य समाना । श्रागम निगम पुरान बखाना ॥” ( मा अ? ९४ ; 
“सत्यमेकं परो धमः सत्यमेकं परंतपः । सत्यमेकं परं शानं सत्ये घम 4 | 
षितः ॥' ( स्कन्ध पु० व्रा० चा० मा० २।१८ ) । धमं के चार चरणौ प | 
“सस्य प्रथम है । अनतः, सुख्य है-मनु° १।८०-प१ मँ इन चारो का स 
हे । तथा--“्रहिला सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्िय निग्रहः । एतं सामाति ५ 
चातुवं््येऽतरवीन्मनुः ॥2 ( मनु० १०।६३ ); सत्य बोलने की रीति * कद 
गई हे; यथा-““सस्यं बरूयास घ्रुयान्च ब्रयात्सत्यमप्रियम्‌ । भियं च ना 
ब्रूयादेष धमः सनातनः ॥'? ( मन॒ ४। १३८ ); श्र्थात्‌ “कहिं सस्य प्रिय बच | 


विचारी! ( मा० अ० १२९ ), पेखा महस्वशाली सत्य वचन भी ` 4“ | 
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भगवान्‌ की भक्ति से विसुख. कराने वाल्ला हो तो त्याज्य डे; यथा-“सो सुख 
~" करम धरम जरि जाऊ । जह न राम पद पंकज भाऊ ॥ जोग ङुजोग ज्ञान 
श्रज्ानू । जहे नहिं राम प्रेम परधन्‌ ॥* (मा० श्र० २९० )। तथा-- 
“जरड सो संपति सदन सुख, सुहृद मातु पितु माह । सनमुख होत जो राम 
पद्‌, करद्‌ न॒ सहस सहाद ॥” ( मा० श्र° १८५ ); इन उद्धरणों के ्रधार 
पर कृ लोगो ने वारौ का श्र्थं वार" जला डाल, यह करिया है । परन्तु 
धवार ्र्थात्‌ इस पर निक्कावर कर पक द्‌, यह श्रथ विशेष संगत है, इसमे 
भी सत्य वचन' रूप धमं को शरपक्ष प्रमु-संयोग को बहुत श्रधिक गौरव है । 

“विल प्रयास सब साधन को फ़ल प्रमु ` "; यथा--““सब साधन कर 

इष्य उडावा । लखन राम सिय द्रसन पावा ॥ (मा० अ २०९ #; 

\ “तव पदं पंकज प्रीति निरंतर । सव साधन कर॒ यह फल सुद्र ॥' ( मा० 
 उ० ४८ ); सवर साधन को दक फल, जेहि जान्यो सोह जान । र्योत्यों मन 
मंदिर बसि, राम धरे घजु बान ॥' ( दोहावली ९० ) । देखे प्र राजा 

दशरथ को विना श्रम ही प्राक्च हो गये थे, उन्हें संभाल कर वे रख नहीं स । 

हरि तजि धरमसील भयो चाहत ` "सव धर्मौ के फलत्वरूप 
श्रीहरि हैः वे श्रा्रित के सभी भकार के हेश हरण किया करते ह, उनको व्याग 
कर धमे-रक्षण करना अपना सवंस्व हारना हे । राजाने ही एेसा क्यों किया १ 
ईस पर कहती ह कि “नारि बस" होकर सहसा उन्होंने वरदान देने में राम- 
पथ करली हे, अवतो वे विवश हो गथे ई यथा--^तेहि पर राम सपथ करि 
भाई । सुकृत सनेह श्रवथि रघुराई ॥' ( मा० ्र० २७); (करि श्राई' शब्द्‌ 
य करता दै, राजा से यह शपथ अचानक निकल श्रा, उन्होने अपने विचार 
वेसा नहीं करिया था, इसी बात को च्राये इसी पद मेँ इन कौसव्याजी ने भी 
य ह--“मायाबस--- राजा ने भी श्ागे पश्त्ताप करते हुए कहा है-- 
सए न मिटेगो मानसिक पदिताड । नारिवस न विचारि कीन्हो काज, 
शोचत राड । । तिलक को बोल्यो दियो बन“? ( पद्‌ ५७ ) | वाल्मी° २।२२। 

पष र्ण्मेभी लिखा है कि जो सोचे-विचारे विना सहसा काम हो जाता है, 
व कृत है । तथा वाल्मी° २।२२।३० में स्पष्ट लिखा है कि कषेकेयीजो का 
तः र मगना एवं मोहित हो पिताकादेना दैव छत है । राम-रापथ करे भी 


म 
| 
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यदि उसे वहवरन दं तो उसमे श्रीरामजी की दही हानि होगी; यथा- भि 
समाज अरे तीरथ राज्‌ । सा चि सपथ अधाद्‌ श्रकाजु ॥ (मा० श्र० २१ ०) 
राजा की इस विवशता को कखस्याजो ने (मायावश' कह कर प्रकट दिया ३ ; 
किन्तु जो स्थिति है, वह कहती ह -- 


रुचिर कोचमनि देखि मूट्‌ ज्यों "जो धमरे हरि भक्ति प्रा्िके | 
लिये किया जाता है, वह तो भक्ति का ही अंग.हे। उसके अतिरिक्त सय | 
वचन.रक्षण आदि धमं स्वगं॑स्रादि एवं लोक के सुखो का देने बाला दै, एषा | 


धमं कोच मणि के समान है; यथा--“सो तनु धरि हरि भजि न जो नर। 
होहि बिषयरत मद्‌ मंद तर । कौ किरिच बदले ते लेहीं । करते डारि परस 
मनि देही ॥। ` ( मा० उ० १२० )। चिन्तामणि हाथ रहे तो वह इस्त फल 


देते इए ज्यो का स्यो रहता है । वैसे ही भगवान्‌. भक्त के हृदय मँ रह कर उषे 


परम खुख देते हुए सदा उसके हाथ में रहते है । कौचिमणि तुच्छं दै, थोढा एव 
खूप दाम की होती है। वैसे सत्य वचन खूप धमं का फल स्वगं आदिभी 
स्वल्प ही हे, रन्त मं फिर चौरासी-ख्रमण का दुःख मिलता दै; यथा--“स्वीं 
स्वल्प अंत दुखदादह ॥' ( मा०.उ०.४३ ); तथा--“ृपणः एल देतवः। 

( गीता २।४९ ); इत्यादि ॥ य्ह (लललित-अलङ्कार' हे । भ्रागे चिन्तामणि सूप 
श्ीरामजी से लाभ उखाने वालों का. दृष्टान्त देती ै--ुनि-लोचन-चकोर, सपि 
राघव; यथा--““सुनि समूह मर्ह बैठे, सनसुख सब की श्रोर । सरद ई तत्‌ 
चितवत, मानह॒ निकर चकोर ।'* ८ मा० ्रर० 9२ )। चन्द्रमा म चम 
श्रनुरक्त रह ता-दै, इसमें उसे बड़ा आनंद प्राक्च होता ह । (चवदि-्राहादने इ 
धातु से चन्द्र शब्द ॒निष्पन्न होता है; क्योकि वह सब को आनन्द देता द 


वैसे ही श्रीरामजी मे अनुरक्त दो सुनि अस्यन्त सुख पाते दै; यथा--' मम गुर | 


भ्राम नाम रत, गत ममता मद मोह । ताकर खख सोइ जाने, परानद संदोह ॥ 

(मा० उ० ४&); वैसे ही रिवजी को. भी. श्रीरामानुराग मंः््यन्त इल 
मिलता ह; यथा-- “जेहि खुल लागि घरारि+ असि वेष ` कृतः सिवर इद । 
श्रवध पुरी नर-नारि, वेदि सुख. मह संतत मगन ॥ सोई, खुख लवलेस, व 
बारक सपनेहु लेड । . ते, नदि गनदिं खगेस, ब्रह्मसुखं. सजन सुमति 

८ मा० उ०.८८ ); शिवजी को श्रीराम-दशंन से इतना अधिक. श्रानन्द मिलता 
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हैकिवे महान्‌ विरक्त वेष से निरन्तर पंद्रह ने््रों से देखा करते डे; यथा-- 
“संकर राम रूप अनुरागे । नयन पंचदस रति प्रिय लागे ॥1 (मा० बा° 


` ३१६ ) । यौ 'रूपक-अलङ्कार' हे । 


जपि नाथः तात ! मायावस- "उप्त रि. वजि. - इसका 
विशेष देखिये । तथा राजा दशरथ को श्रीरामजी की विद्यामाया ने हीःमोहितः 
कर इस प्रकार कैकेयीजी के वशा कर इनसे सहसा वृर देने में श्रीराम-शपथ 
करवा ढी हे; यथा--““हरि-सेवकदि न ञ्याप अबियया । प्रु परित तेहि -ग्यापड 
बिद्या ॥ ताते नास न होड दास कर । भेद मगति बाद़ह्‌ बिहंग बर ॥” ८ मा० 
उ० ७८ ) इससे राजा ने ग्लानिपूवंक “राम, राम' रटते इए प्रभु-विरह में पराण 
बोढा है, एसी उत्तम सषु प्राक्च कौ है- दोहावली -२१६- २२१ देखिये + 
श्रीरामजी की राज्य लीला देखने की उनकी श्रभिलाषा, थी, स्वगं में अपने सखा 
इन्द्र के साथ उसे देख कर फिर श्रीरामजी के साथ परम धाम गये । वासना 
पूरी होने पर ही युक्ति होती हे । इन्होनि राम-द्िरह में एवं रास नाम छेते हष 
पण चोडाहे श्रि भ्रु के दवारा इन्दे लङ्काम द्द्‌ कान भी प्रा्ठहुश्ा है, 
यह सव भ्यथं नहीं हो सकता । (तदपि हमि स्यागङ् जनि ' "पूर्व जनम के 
तप श्रौर वरदान मे दोनों साथथेककिन्तु अंत में कोसल्याजी. ने भक्तों का-सा 
विवेक मौँगा एवं पाया था, तथा राजा दशरथ, ने . माधुयं दृष्टि. की पुत्र-विषयक 
रति ही माँगी थी छि जिससे “तत्कु न्यायः से. पत्रवत्‌ भरीरामज्ञी सदा मेरे 
भ्रधीन एवं आनन्द्भरद्‌ रहं । राज्ञा के भाव प्रर मुग्ध होकर श्वीरामजी ने स्वयं 
६ है; यथा-“निज कर खाल खचि या तनु ते जं पितु पग पानही करावें । 
होडं न उरिन पिता द्सरथ तं; केसे ताके. बचन मेंटि पति पावो ।।'' (पद्‌ ७२); 
तथा-- भ्यं माता पितरौ छशं सहेते संभवे चणाम्‌ । न तस्य निष्कृतिः शाक्या 
कतु वपं शतेरपि ।)? ( मनु° २।२२७ ); अरात्‌ सन्तानो की उत्पत्ति मेँ माता- 
पिता रो जो छेश सहना पडता दै, वे संतान उससे निस्तार सौ वर्ष म भी 
पसन्‌ रा इ म र बहुत उत्तम दै । यहाँ 
व्याज अपनी ष्टि से अनुरोध कर रही हे । दीनवंघु एवे दयालु क. कर ` 
किरं अपना साता-पुत्र का सम्बस्ध रागे क्र निरन्तर संयोग की याचना कर ` 


~ । इनकी -इस सप्रेम याचना की प्रशसा अंथकार श्रागे चरण मे करते दै-- ` 
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'अतिसय प्रीति विनीत.” माता के प्रस्ताव का शराद्र किया श्रौ 
अपने कोमल चित्त का परिचय भी दिया, प्रु चल नहीं सके । लीला ३ 
आवदेयक विधान पर भी दृष्टि रख विचार करने लगे । 


माता के प्रस्ताव की सार्थकता प्रकारान्तर से करेगे, यह श्रगले दोनों पदो 
मे देखिये । 
( 


रहि चलिये सुंदर रघुनायक । 
जो सुत ! तात-वचन-पालन-रत जननिड तात ! मानिबे लायक ॥ १॥ 
वेद-बिदित यह वानि तुम्हारी, रघुपति सदा संतःसुख-दायक । 


राखह निज मरजाद निगम की, हौं वलि जाडं, धरहु धनुसायक ॥२॥ । 


सोक-करूप पुर परिहि, मरिहि नृप. सुनि संदेस रघुनाथ-सिधायक । 
यह दूषन बिधि तोहि होत अव राम-चरन-बियोग-उपजायक्‌ ॥ ३॥ 
मातु बचन सनि सवत नयन जल कषु सुभाउ जनु नर तनु पायक्र। 


तुलसिदास सुर काज न साध्यौ तौ तो दोष होई महि आयक ॥ ४॥ 


शब्दाथं-- रहि चलिये=रह जाइये, जैसे का जाता है-- “कर चललिये' क्या 
सोचते हो { । सिधायक=सिधारने का । पायक पाने का । श्रायक-श्राने का-एेा 
प्रयोग मिथिल्ला की भाषा में अधिक्‌ होता है। 

श्रथ- दे खुन्दर रघकल श्रेष्ठ श्रीराम | तुम रह जाश्रो । हे पुत्र { यदि ठुम 
इस समय पिताजी के वचनो का पालन करने मँ तत्पर हो तो, हे तात ! दुर 
लिये माता भी तो मानने के योग्यही है (फिर इस माता का व्याग कर कष 
जा रहे हो ?)॥ ९॥ तुम्हारा यह स्वभाव वेदों में प्रसिद्धः है कि श्रीरघुल 


रेष्ठ भीरामजी श्षदा सन्तो ( साधुर एवं धार्मिक पुरुषों ) को सुख देनेवाठे 


हे । रतः, त॒म श्रपनी वेद्-मर्यादा की रक्ता करो, मे बलिहारी जाती दै धवुष 
बाण उतार कर रख दीजिये ( श्रौर अरब रह जाइये ) ॥ २ ॥ रघुकुल ४४ 
, श्रीरामजी बन को चठ ही गये' यह संदेश सुनते ही सारा श्रवधघुर शोक 
में इब जायगा ओर महाराजा ( दशरथ ) की घ्य होगी । श्रहो ! श्रीराम 
चरण-वियोग उस्न्न करने वाङ विधाता ! यह दूषण श्रव तुम्हारे अपर 
रहा हे ( ; अन्यथा शीघ्र देखा संयोग कर कि श्रीरामजी रह जार्थ, वन न 
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नार्थे ॥ ३ ॥ श्रीतुलसीदासजो कहते हे कि माता के वचन सुन कर नेत्रो से 
अश्रपात होने लगा, मानो यह नर शरीर पाने का ङु स्वभाव डे (रि प्रथु 
विचारने लगे किं ) यदि देवता का कायं मेने सिदध नहीं किया तो प्रथिवी 
पर श्राने का सुक्षे दोष ही लगेगा ( मँ मिथ्यावादी कहाङगा; क्योकि आकाश- 
वाणी से कहा गया हे किम भूमि -पर श्रवतार लगा श्रौर भू-भार उता- 
गा ) ॥ ४ ॥ 

विरोष- रवि चलिये सु द्र ` “° --श्ंद्र' विशेषण देकर रह जाना कहती 
हमि एेसे सुन्दर ( सुङ्कमार „) त॒म वन जाने के योग्य नहीं हो । 

“जो सुतः ` “यदि कहो कि जजँ पिता का वचन-पालन खूप श्रेष्ठ धमं पर 
शारद हो रहा ह, यह कैसे रोका जा सकता है १ उस पर साथ ही कहती हें 
किदे तात मातामी तो मानने ही के योग्य है। रतः, मेरे कहने पर रह 
जाये; यथा-- “यथेव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम्‌ । स्वां साहं नानुजा- 
नामि न गन्तव्यमितो वनम्‌ ॥2 ( बाल्मी° २।२१।२५ ); श्रथात्‌ इसी श्रसंग 
पर श्रीकोसस्याजी ने श्रीरामजी से कहा ह कि जिस प्रकार राजा तुम्हारे पूज्य 
ह, गौरव से उसी प्रकार सँ भी ह अतः, में तग्दं यहो से वन जाने की धराज्ञा 
नहीं देती ह । तथा-- “सहचरं तु पितुन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥* ( मनु० 
२।१४५ ); अथात्‌ गौरव मेँ माता-पिता से हजार गुनी अधिक है । 

यहं माता के इस पक्त का समर्थन श्रीरामजी ने उनके कथनानुसार नहीं 
किया । इसका समाधान श्रन्यत्र है; यथा - “जौँ केवल पितु श्रायसु ताता । 
तो जनि जाहु जानि बड़ माता ॥ जो पितु-मातु कद्यो बन जाना । तौ कानन 
सत अवध समाना |” ( मा० श्र० ५५ ); अर्थात यहौँ माता कैकेयीजी ने 
क्र्मागाहेश्रौर पिताने दिया है, इसमे दोनों की आन्ञा है, इससे कौसल्या 
नो ने स्वयं समाधान कर जिया हे । श्रपने उस पक्ष की शिथिलता देख कर 
तः शरीर पक्ष आगे कहती हैँ - 
द-विदित यह वानि" -; यथा-“'ुलु सुरेख उपदेख इमारा । रामहि 
स  । पियारा ॥ मानत खख सेवक सेवका । सेवक बैर बैर अधिकां ॥ “ˆ 
त्त दा सेवक रुचि राखी । बेद-पुरान-साधु-सुर-साखी ॥'› (मा० ० २१८); 

सत अधिक करि लेखा 1 ( मा० श्रर० ३५ ); “राम ते अधिक राम 


----- --- ~ ~ ~~~ ~~ 
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कर दासा 1” ( मा०उ० ११६) । यहोँ संत-सुखदातृत्व वैदिक मर्याद्‌ 
पुष्ट कर साथ ही वन जाने पर सन्तो को महान्‌ दुखौ होना दिखाती है 

„सोक च्रूप पुर परिषि, मरिहि नृप - -पुरवासी सब सं हे; यथा 
“निज इच्छा प्रथु ्रवतरइ, सुर महि गो दविज लागि । सगुन उपास सग 
तह, रदहिं मोच्छं सव स्यागि ॥?' ( मा० कि० २६ ); इस रीति से पुरासं 
संत ( उपासक ) ही हैँ । श्रतः, इनका रक्षण आवश्यक डे; यथा“ सेक 
संतत श्नन्य अति, ज्यों चातकहि एक गति घन कौ | यह विचारि गवनहु 
सुनीत पुरः, हरहु दुसह श्रारति परिजन की ॥*7 ( पद्‌ ७१ ); यह पुरननं ॐ 
भरति ही श्रीभरतजी ने रक्ताणा्थं कहा है । 


रक्षण, 


पिता दशरथजी भी परम धर्माव्मा होने से परम संत है; यथा --“ तुलसी 
जान्यो द्रसखथदहि, धरम न सत्य समान । राम तजे जेहि लागि, वितु राम 
परि-हरे प्रान ॥' ( दोहावली २१९ ) ।  श्रतः, इनके रक्षणाथं भी अप 
यहीं रहें । । ¢ 
< , यह दूषन बिधिः ` "उपक प्रस्ताव पर ्रीरामजी की, स्वीकृति का 
रुख न पाकर माता ने विचारा कि_जेसे राजा ने कैङेयी के प्रति राम-रपथ कर 
वर देने की दढ प्रतिज्ञा कर ली थी, इससे वे उस पर द ही रह गये, बह कं 


उपर पद में भमायावशः एवं दैव ( विधाता ) कृत कहा गया हे कि ुद्धिकेः 


देवता व्रह्मजो ह, उने राजा से सहसा वैस शपथपृणं भति सन 
दै । वेखे ही श्रीरामजी ने भीःमाता कैकेयी के. प्रति दद परतिज्ञा कर ली दै 
यथा--“तद्‌न्रहि वचनं देवि राज्ञो यदभिकचितम्‌ । ` करिष्ये ्रतिजाने र ता 
दविनाभिभाषते ॥"' ( वाट्मी० २।१८।३० ); अर्थात्‌ ्नीरामजी ने ५. ५ 
कहा दे कि हे देवि! व्‌,वचन कृदो.तो सही, जो राजा चाहते है (क 
भरति्ला करत ह, यह राम्‌.दो बार नहीं बोलता; अर्थात्‌ जो कहता दै, ऽपि 
वैसा ही पूरा करता हे । श्रीरामजी की की इद इस श्रतिज्ञा को सी माता ऊ 
रीति से दैव-प्ररित ही. मूान्‌ती हे । - अव ये.ी श्रपनी श्रतिन्ञा पर द्द ह, रष 


नदी सकते; यथा--“जों.नहि फिरदिः धीर.दोड. भाई ।; सत्य संघ द्रत 


रघुराद 1” .( मा० अर = १:)--य॒ह श्रीद्‌शरथजी ने कहा डे । इन कारणा मं 
को, सममकर श्रीरामजी के ज लौटने पर जो उपयुक्त अनर्थं होगे, उस धि 


क =-= ` 
क 
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का संयोग-विधायक्त होने से इसका दोष, हे बह्मा ! तहे लग रहा दे, इस प्रकार 
† प्रयत कर हार जाने पर माता ब्रह्मा पर दोष रख उस “उद्नः से निषत्त हुई । 
“मातु बचन सुनि" "मनुष्य का स्वभाव है छि वहः किसी कामे 
श्रसमथं होने पर वह रो देता है । वैसे नर तन पाने से श्रीरामजी मी अभि- 
नय कर रहे हे, मात। का पश्च करने में उक्त कारणों से ( पिता-माता की आज्ञा 
रखने के प्रति प्रतिज्ञा कर लेने पर श्रव उसे अन्यथा करने में ) ्रसमथं 
हो रो दिये । म । 
यदि कहा जाय कि रोते क्यों हे, राप प्रु है, इसे कोई उपाय .निकाल 
कर रह ही क्यों नहीं जाते १ जसे दिरण्यकरिषु-वध का उपाय निकाल ही लिये 
थे। उस पर अ्रागे कहते है-- नं 
रका न साध्यो तौ तो दोष -- भ्राकाशवाणी से जो कहा गया, 
है, तदनुसार न करने पर प्रथिवी पर भ्राने का मेरा उदेश्य साकश्च दी. रह. 
नायगा । उधर से भी हम अश प्रतिज्ञ होगे । श्रत जैसे, हो वन जाकर लीला, 
कौ मर्यादा से भू-मार्‌-हरण करन] ही चाहिये, यह सोचने लगो । अमतः, अगले 
पद मे माता के परितोष का ही कोई विलक्षण उपाय निकालेगे । -उससे माता 
को वियोग दुःख न होगा श्नौर लीला भी होगी । पिता के मरण प्र उनका श्रेय | 
हा हागा, यह उपर पद्‌ के जद्यपि नाथ, तात" -” इस .ॐ विष में लिखा | 
गया भौर पुरवासियों को थोडा १४ वषं का वियोग दे, . उससे प्रेम पुष्ट कर 
९ भाकर ११००० वपं तक महान्‌ सुख देंगे रौर चंत मे परमधाम भी साथः 
रे नाथे, यह उन प्र सहानुभूति दै । भय | 
‡ = इस भकार माता के सभी वचनों का स्वागत किया दै, परन्तु उपर से | 
इच रोकर नर-नाव्य दिखा रह है, इसी को "कचु खुभाउ. `; एेसा कहा गया है। 


4 


राग सोरठ क नरि 
वि क ल 
राम ! हौं कौन जतन घर रदिदौं १ . ८६६ एक ¢ 
वारबार भरि अंक गोद लै ललन कोन सों किहं ॥ १॥. 
++ इहि आंगन विहरत मेरे बारे ! तुम. जो संग सिस लीन्हं । .. 
1 भान रहत स॒भिरत .सुत, बहु, विनोद दुम्ह, कौन ॥ २॥ < 
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जिन्ह श्रवननि कल बचन तिहारे सनि-खनि ह अनुरागी । 
तन्द भ्रनननि बन-गवन सुनति ह, मोते कवन अभागी १॥ ३ ॥ 
युग सम निमिष जाह रसुनंद्न ! वदन-कमल वितु देखे । 
जौ तनु रहे वरष वीति, वलि, का प्रीति इदि लेख १ ४।॥ 
त॒लसीदास. प्रेम बस श्रीहरि देखि विकल महतारी | 
॥ कंठ, नयन जल, फिरि-फिरि च्ावन क्यो सुरारी ॥ ५॥ 
अथ--| माता कौसल्याजी कहती है -- ] वत्स राम ! सै किल उपाय 
से घर मं रंग ? बार-बार अङ्ख भर कर गोद्‌ मे छे किसे 'ललनः कहुगी १॥१॥ 
रे मेरे बच्चे। इसी ओअँगन मे जो वच्चो को साथ लेकर विहार करते हए 
तमने बहुत क्रोडा की हैँ । उन क्रीड़ाश्नों का स्मरण श्राने पर भला, हे पुत्र | 
कैसे मेरे प्राण रहेंगे १ ॥२॥ जिन कानों से तुम्हारे सुन्दुर वचन सुन-सुन करम 
्रनुर्कं हो जाया करती थी, उन्हीं कानों से भ्राज तुग्हारे वन जाने की वात 
भीखुन रही हं (कफिरभीमें जीतीहीरह) तो सुक से बढ़ कर श्रभागिनी 
शरोर कौन होगी १।३॥ हे रघुनन्दन ! त्हारे सुख कमल विना देखे एकप 
निमेष भी सुक्षे एक युग के समान जाते जान पठते है; तरव यदि वषं ( चौद 
चष ) बीतने तक यह शरीर रह जायगा तो, मँ बलिहारी जाती हू, इस विचार 
से फिर प्रीति करा रहेगी १ ८ अर्थात्‌ यह प्रीति ज्ञी ही कही जायगी } ॥४॥ 
श्रीतुलसीदासजी कहते हैँ कि माता को प्रेम में व्याल देख हरि श्रीरामजी प्रम 
के वशा हो गये, उनका कण्ठ गद्गद हो श्राया श्रौर नेत्रो मे प्रमाश्र॒ भर भ्रा । 
सुरारि श्रीरामजी ने बार-बार चाने को कहा (कि मेँ ्रत्यन्त शीघ्र ही लौट आङ्ग) 
ये चौदह वपं आपको सोते हए से बीतेंगे, बार-बार हरे श्राया इरा देलोगी) ॥५॥ 
विशेष --^राम ! हों कवन जतन ` "ऊपर के पदोंर्मे माता ने वन 
जाने से रोकने का प्रयास किया, परन्तु उसमे सफलता न मिली, साथमे मी 
नहीं लिया; प्रत्युत उन्हें पति-सेवा करती इई घर मे ही रहने के किये श्रीरामजी 
ने कहा हे; यथा- ्ेभ्याश्च भर्ता स गतिश्च धमः ॥ ६० ॥ तस्मिनपुलर्जीिति 
धरमेराजे विशेषतः स्वे पथि वर्तमाने । देवी मया साधंमितोऽभिगच्छेत्कथं स्विदन्या 
विधवेव नारी ॥ ६१ ॥” ( वाल्मी० २।२१ ); श्र्थात्‌ ( माता के साथ 
ॐ आग्रह पर श्रीरामजी लचमणजी के समश्च कहने लगे- ) श्रीकौसल्या 


= 
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माताके तो राजा पति, पति ही लियो की गति हे श्रौरवे ही इनके धमं 


ह । राजा जीते ठै श्रौर श्रपने धमं ( राञ्य शासन ) पर आरढ है, जिन्दोने 
धमं रक्षा के लिये श्रपने प्राणप्रिय पुत्रको भी वनवास दिया है, उनकी एेसी 
दशा मे सामान्य विधवा च्ियो के समान देवी ( माता ) मेरे साथ कैसे जारथेगी ? 
वाटमी° २।२४।११-१२ मे श्रीरामजी ने माता को पतिसेवा करने को ही कहा 
है । उन्हीं वातो को लेकर माता कहती ह कि पतिसेवा करती इद घर 
रहूंगी, पर किस उपाय से रह सङ्गी ? तुम्हारा वियोग सुूसे कैसे सहा 
जायगा १ इसी का विस्तार श्रागे चरणों मेँ है-- 


वार-वार भरि अंक ` "पूवं बा० १०९ के जनि पर जननी---” 


` इस विदोप में सप्रमाण लिखा गया है कि वाव्सल्य भाव की प्रवलता से माता 
द 


सुवा श्रीरामजी को भी तीन वपं के शिञयुवत्‌ प्यार दृष्टि से देखती है । उसी इत्ति 
सेक्टती हें कि ्रव मँ किसे गोद्‌ में लेकर 'ललन' कटहुगी १ इस समय का भीः 
लाङ्प्यार एेसा ही कहा गया है; यथा-“८बार्‌-बार सुख चुबति माता। नयन नेह 
जल पुलकित गाता ॥ गोद राखि पुनि हदय लगाए । श्रवत प्रमरस पयद्‌ 
सुहाए ॥'* ( मा० श्र ० ५१) । (इहि श्रौशन विहरत --कैसे भरान रहत * ¬-- 
शरीगन मे खेलने की क्रीडां का कुदं वणन बा० २६, ३०, ३१, ३२, ३३ में 
देखिये । उन कऋीडाओं का स्मरण वियोग मे भरत्यन्त दुःखद्‌ होगा; उन श्रवसरों 
परमे कैसे प्राण रख सकगी १ 
-जिन्द्‌ श्रवननि "तिन्ह" -?; यथा- “अरति प्रिय मधुर तोतरे बोला 1 
मा०वा० १९८ ) “कलवल बचन तोतरे बोलत ॥ किलकत, दकि कृत 
परतिविवनि । देत परम सख पितु रर अरंबनि ॥” (बा० ३१ ) इत्यादि । 
` सुनिबे जोग वियोग राम को हौं न होडं मेरेप्यारे। सो मेरे नयननि श्रागे 
ते रघुपति बनहि सिधारे ॥” ( पद ६३ ) । 
जुग सम निमिष जाहि ` ˆ"; यथा-““्रपश्यन्ती तव सुखं परिपृशं 
रशिपरभम्‌ । कृपणा वत॑यिष्यामि कथं छृपणजीविका ॥ (वाल्मी° २।२०।४७); 
धात्‌ ( भीकौसस्याजी श्रारामजो से कहती है ) परिपणे चन्द्रमा के समान 


इद्र तुम्हारा सुख न देखने से से दुःखिनी कैसे श्रषना दुःखमय जीवन 
ताङगी ? 
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८. ~ नम्‌ 5 श 
जो तु रहै बरष बीते ˆ --जव एक निमेष का नियोग भी यग 


= गः >, & फे 
समान दुःखद होता दै, तव वर्षो की गिनती मँ १४ वरप तक कैसे जी र 


ह, यदि जीती रह जाग तो ससमना चाहिये कि स्मे प्रीति मो ही है | 


ह राखरं यह प्रान । तौ मिटि जाह प्रीति की 
परमिति, श्रजस सुनडं निज कान ॥ राम ग्‌ अनर्ह हौं जीवत, समुमत हिय 
अकुलान । लुलसिदास तु तनि रघुपति हित कियो प्रेम परवान ॥" ( पद 
५९ ) । तथा--“बंदडं वघ श्ुञ्नाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद्‌ विद्युरत दीन 
दयाल प्रिय तन तृन इव परिहरोड ॥' ( मा० बा० १६) 1 

` श्रेम वस श्रीहरि देखि विकल `` `"--माता को अपने प्रेम मे भ्या 
देखकर श्रापने भी वेसा ही प्रेम प्रकट किया । यह तो प्रञु-स्वभाव ही है; 
यथा-- “ये यथां मां ` प्रप्न्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ।'” ( गीता ४।११); 
“तुज्ञसी प्रु सुभाउ सुरतर सों अयो द्रपन सुख कांति । ( वि° २३३ ) । 
` . फिरि-फिरि आवन कद्यो सुरारी ।-माता ने अपने मातृत्व भाव को 
सामने कर रस्यन्त श्रात्तं होकर पुत्र.वियोग मं चौदह वषे कैसे रहंगी १ इष 
प्रकार कहं कर श्राधार पृद्खा हे रौर तदनुसार देतु कदे दै । उस पर प्रेम वश हो 
भसु ने 'फिरि-फिरि श्रावन कद्यो' हे । यदि इसका सीधा; यही श्रथं जिया जाब 
कि धवार-वार यही कहा है कि मैं आगाः तो चौदह वषं निर्वाह का तो दमे 
भ्राधार श्रातां नहीं है । अतः, परिस्थिति ॐ श्रनुद्ल इसका श्रथं करना चये 
कि--धवारबार श्राने को कहा । च्र्थात्‌ मँ तम्हारी गाद्-स्छति के अनुसार 
बार-बार दरशन देता रहँगा, इससे तहे चोदह वषं का विथोग जान ही नही 
पदेगा; यथां “बचन काय मन मम गति जाही । सपनेहु विय विपति कि 
ताही ॥"” ( मा० सुं° ३१ ) तथा--“्रस्ब मा दुःखिता भूत्वा परयेसवतवं पितर 
मम 1 क्षयोऽपि वनवासस्य श्िभ्रमेव भविष्यति ॥ ३४ ॥ सुश्षायास्ते गमिष्यन्ति 
नव वर्षाणि पञ्च च । समरमिह संप्राप्तं मां द्रच्यसि सुहृद्‌शृतम्‌ ।॥ ३५ ॥" 
( वाल्मी° ३९।३४-३५ ); अर्थात्‌ श्रीरामजी ने माता कौसल्याजी घे का 
(मँ पिता के कारण वन जा रहा ह, यह सम ) तुम इुखित हो मेर पिताजी 
कोन देखना, इनसे उरा भाव न रखना; क्योकि इस वनवास का श्रन्त 


¶॥ 


८ 
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हो जायगा । ये चौदह वषं तो तुम्हारे सोते इ९ ( जैसे ) बीत जारथंगे । सोने 
क पीछे जैसे प्रभात होता हे, तैसे ही एक दिन सुनोगी कि मेँ ्रपने मिनन के 
साथ च्चा गया । तथा-- “माई री ! मोहि कोड न समु काव । राम-गवन सौ 
कौ सपनो, मन परतीति न धावे ॥ लगड रहत मेरे तैननि आगे राम-लखन 
शरु सीता । तदपि न मिटत दाह या उर को, बिधि जो भयो विपरीता ॥ २ ॥ 
दुख न रहे रघुपतिहि विलोकत, तनु न रहै बिनु देखे । करत न प्रान पयान 
नहु, सखि { श्रि परी यहि ठेखे ।।'' ( पद्‌ ५३ ); इन दोनों स्थलों के 
उद्धरणो के श्रुसार माता को यह श्राधार मिला कि शीध श्रवेगे, इस आशा में 
उन्हें चौदह वर्पो का वियोग जान ही नहीं पड़ा, श्रीराम-लक्ष्मण भ्रौर सीताजी 
उनके आंखो क सामने दीखते थे । बार-बार वे देखा करती थी, यही फिरि- 
फिरि श्रावन' का भाव है । । ध 
राग बिलःवल् 
[५ 

रहह भवन हमरे कदे, कामिनि ! (0) 

साद्र सासु चरन सेवहु नित, जो तुम्हरे अति दित, गृह-स्वाभिनि ॥१॥ 


राजछ्कमारि ! कठिन कटक मग, करयो चलिहौ खु पद्‌ गज गामिनि । 


सुसद वात्‌, वरषा, हिमः आतप केसे सदिदो अगनित दिन जामिनि १।२॥ 
शँ पुनि पितु-ाज्ञा भ्रमान करि देहौ वेगि सुनहं ुतिःदामिनि । 
सलसिदास भ्रमु-विरह-वचन सुनि सदि न सकी, सुरित मड भामिनि ॥॥ 
अथं [ वनवास चलने पर प्रस्तुत श्रीजानकीजी के प्रति श्रीरामजी उन्हें 
सममाते इए कहते है- ] हे कामिनि ( खन्दरि ) ! हमारे कहने से तुम घर 
मे ही रहो । जो तुहा लिये शरत्यन्त हित करने वाली ह, वे त्हारी स्वामिनी 
षरमभेही है; उन साख के चरणों की नित श्राद्रपूवक सेवा किया करो ॥१॥ हे 
राजङमारी ! चन का माग कठिन है, उसमे कौ टे भरे रहते है, तम तो गज- 
गाभिनि हो, इन कोमल चरणो घे रेते मागं॑मे कैसे चलोगी ( चौदह वषे 
म ) असंख्य दिन श्नौर रात है, त॒म दुस्सह वायु, वषा, जाड ओर घाम केसे 
पहन करोगी १ २ । हे बिजली की-सी कान्तिमय शरीर वाली ! सुनो, मे 
पिताकी आज्ञा प्रामाणिक कर शीघ्र ही रागा । श्रीतलसीदासजी कहते 


`" ~-~-न्ब्दोदो 


` 
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है किमु के विरह-वचन सुन कर सुन्दरी श्रीसीताजी सह नहीं सङ, मचत 
हो ग्रं ॥ ३॥ 

विशेष--रहहु भवन" ` सादर सासु चरन; यथा-“श्रापन मोर 
नीक जो चहहू । बचन ठमार मानि गृह रहं ॥ श्रायेसु मोरि सासु सेवफाई । 
सब बिधि भामिनि भवन भलाई ॥ एहि ते अधिक धरम नहि दूजा । सद्र 
सासु-ससुर-पद-पूजा ॥'” ( मा० अ्र° ६० ) । 

कठिन कंटक मग ` दुसह वात; यथा-- “कानन कठिन भयंकर 
भारी । घोर घाम हिम वारि बयारी ॥ कुस कंटक मग कोँकर नाना । चलब 
पयादेहि बिनु पद त्राना॥ चरन कमल टु मंज ठम्हारे |” (मा० श्र 
६१); वषा, जाङ़ाश्रोर घाम मेँ यदि वायुका संयोग, रहता दै तो वह 
कोरा, सुरसुरा ओर लकारूप हो दुस्सह हो जाता दै । इसलिये दुस्सह 
के साथ पहले (रातः कह कर तव वर्षा श्रादि कहे गये ह । उपयुक्त शोर 
घाम हिम बारि बयारोः भीदेसेदह्ी भावम कहा गया है। फिर दो-चार 
दिनि होतो किसी प्रकार धयं धारण कर सह जिया जाय, य्ह तो श्रषंख्य 
दिन श्रौर रातो तक वनमेंदह्ी रहनाहै। तुम से यह सव सहा नही 
जायगा । रतः; घरमे ही रहो । 

“हौं पुनि पितु-ाज्ञाः ˆ “"; यथा -- ^ पुनि करि भमान पितु बानी । बेगि 
फिरब सुनु सुसुखि सथानी ॥ दिवस जात नहिं लागिहि बारा |” (मा०बा०६१)। 

श्रु-बिरह-बचन सुनि "ˆ यथा--“्ँ सु्कमारि नाथ बन जोगू। 
तम्हहि उचित तप मोक भोगू ॥ देसेह बचन कठोर सुनि, जौँ न हदय तिल 
गान । तौ प्रु बिषम वियोग दुख, सदिद पामर भ्रान ।॥ श्रस कहि सीय 
बिकल भह भारी । वचन वियोग न सकी भारी ।।2 ( मा० श्र° ६६-६० ) । 


[8 1 


छृपा निधान सुजान प्रानपति, संग विपिन हे आवौ ॥ गी । 
गृह ते कोटि-गनित सुख मारग चलतः, साथ सचु पावो गी ॥ १॥ 
थाके चरन कमल चापौ गी, श्रम भए बाड डोलावौँ गी । 
नयन-चकोरनि सुख-मयंक-छवि सादर पान करावों गी ॥ २॥ 





| 
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जौँ हठि नाथ राखिहो मो कँ तौ संश प्रान पठावौँ गी । 
+ तुलसिदास प्रथु विन जीवत रहि क्यों पिरि बदन देखावौ गी १॥ ३॥ 
श्रथं-[ श्रीजानकीजी ने कहा-- | हे कृपा निधान { हे सुजान! हे 
पराण नाथ । सँ राप के साथ वनम रह श्राङगी। श्रापके साथ रहने से घर 
से करोड गुणा सुख खे मागं में रहेगा; राप के साथ-साथ चलने मे सै आनन्द 
ही पाञ्गी ॥ १ ॥ मागं में थक जाने पर आपके चरण कमलोंको दबाऊॐ 
(चरण सेवा करू ) गी शौर गरमी से पसीना होने पर वायु चलाऊंगी 
( पंखा चला वाघ कर्‌ गी ) तथा श्रपने नेत्र रूपी चकोर को श्राप के सुख- 
चन्द्र की छबि का आआदरपूवंक पान करागी॥ २॥ हे नाथ ! यदि दउ-पूवंक 
्राप सुमे हीं छोड जा्थेगे तो मेँ च्रपने प्राणों को श्राप के साथ भे्जूगी 
। (; चरथात्‌ तुरत श्राण चोड दूंगी )। ( श्रीतुलसीदासजी कहते' है- ) हे 
प्रभो ! आपके विना जीती रह कर किर मँ अपना सुख कैसे दिखाड़गी ! (अष्ट 

रिज होकर जीने से मरना ही श्रेष्ठ है ) ॥ ३ ॥ 


विशेष--८क्ृपा निधान सुजान ` पा दृष्टि से मेरे दोष न देख । 
सुजानता से सुक आश्रित की लालसा पूरी कर; यथा- “स्वामि सुजान जान 
सबही की । रुचि लालसा रहनि जन जीकी ॥ श्रनतपाल पालहिं सब काहू \*“ 
(मा० अ० ३१३ 2 श्रौर प्राण पति होने से श्राप मेरेभ्राणो की रक्षा करे । 
भाव यह कि मेरी लालसा साथ रहने की हे । श्रतः, साथ रख करे मेरे प्राणों 
गौ रकषा कर; अन्यथा भेर प्राण ही न रहे । श्राप के साथ-साथ स्च वन हो 
भङ्गी; सदन मे चौदह वषं समास कर आजागौ । । 

गृह ते कोटि गुनितः ` `; यथा-“श्रवध सौध सत सरिस पहारू ॥ 
धिनधिन भञ्ु-पद्‌ कमल विलोक । रहि हौ सुदित दिवस जिमि कोकी ॥' 
५ मा०अ० ६५ ) । स्वामी ने कहा धा--कठ्नि कंकट मगः उस पर कहा 
६१ 'यृहते कोटि.” अथांत्‌ वह॒ सु सुख कर ही रहेगा ओर वयो चलिहौ 


^\ 


५ `` इस पर कहा है- (चलत साथ सचु पांगी" । इस कार पह 
1 को ही सुखस्वरूप मानना कहा है, फिर अपने मागं चलने मे ्रानन्द 
पा्षि कही है, 


इससे पुनरुक्ति नहीं ह प्रयुत्‌ “ुनरक्तवदाभा्त-अलङ्कारः हे । 
क चरन कमल --, यथा _ “बहि अंति पिय सेवा करि हौं । 
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मारग जनित सकल भ्म ,हरिद ॥ पाय पखारि वैठि तरु चँही । कषठ 
बाड सुदित मन माहीं ॥'” (मा० श्० ६६ ); “पिं पसेउ बयारि व 
(कण श्र° १२) | 

(नयन चकोरनि ""*?; यथा--“श्रयिक सनेह देह भद्‌ भोर सह्‌ 
ससिहि जनु चितव चकोरी 1” ( मा० बा० २३१ ); इस प्रकार श्रानन्दुू | 
दरशन करटगी । यँ ‹खूपक-ग्रलङ्कार हे । | 

"जो हटि नाथ ! राखिहौँ -"; यथा--“राखिय अवध जो अवधि ली, | 
रहत न जानिय प्रान । ` “` "देखि दसा रघुपति जिय जाना । हटि रालेन। 
राखिहि प्राना 1? ( मा० ° ६६-६७ ); तथा--^व्वद्वियोगेन मे राम लक | 
व्यमिह जीवितम्‌ ।'› ८ वाट्मी० २।२६।५ ); शर्थात्‌ यद श्रापका विवो 
होगा तो मेरा प्राण व्याग होगा । यह वचन इसी प्रसंग पर श्रीसीताज } 
कहा हे । 

तौ संग प्रान पठार्गीः-- तब तो परलोक मँ ्रापका समागम हेग 
ही; यथा--“रेष्यभावे हि कल्याणः संगमो मे खदा त्वया । श्रुतिर्हि शरूयते पुणा | 
ब्राह्मणानां यशस्विनाम्‌ ।॥ इहलोके च पितृभियां खरी यस्य महाबल । ्रहनिदत। 
स्वधर्मेण प्रेस्यभावेऽपि तस्य सा ।7 ( वाद्मी ° २।२९।१७-१८ ); रथात्‌ य 
आप सूक्ति साथ मे वन नके जार्थेगे तो श्रवश्य ही मेरी शष्ु होगी । ए 
परलोक म णवं दूरे जन्म म आपका सुखमय समागम होगा, बद 
बरह्मणो कै द्वारा पदे जाने वाले वेद्‌ मंत्रो मँ यह बात सुनी जाती है। 8 
लोक मे पिता ने जल से संकल्प कर के जिखको जो खरीदी है, वह परलोक । 
मी अपने पति्स्य कै प्रभाव से उसी की खी होती हे । 

श्रम चिनु जीवत रहि "यरी पले भ्रतिज्ता की देक भं 
विना नहीं जीङंगी, एेसा यदि न हुश्रा तो मेरी प्रीति शटी ही होगी । उपर ५६ 
२ के “जो तज रहे बरष वीते"? इसके विशेष भें प्रमाण देखियै । इट हेष 


केसे संह दिखागी १ # 
शाङ्धा- लङ्का यात्रा मं तो ११ महीने जीती दही रह गदं । वहो भी 
भु का वियोग रहा हो हे । 


॥ 
समाधान - इसका समाधान सुं ° ७-र में देखिये । / 
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[७ 
* कहौ तुम्द विल गह मेरो कोन काज १। 

बिपिन कोटि सुरपुर समान मोको, जो पै पिय परिहरथो राजु ॥ १॥ 

चलकल विमल दुकूल. मनोहर, कद्-मूल-फल अमित्र नाजु । 
्रभु.पद-कमल विलोकिहौ 1धन-धन, इहि ते अधिक कहा सुख-समाज ? 

दों रदौ मवन भोग-लोलुप हे, पति कानन कियो सनि को साजु । 
तुलसिदा त" एेसे विरह्‌-वचन सुनि कठिन हियो विहरो न आजु ॥ ३॥ 
श्रथं--किये, श्राप के विना घर मेँ मेरा कौन काम हे १ जव मेरे प्रियतम 
(श्राप ) ने राज्य का परित्याग कर दिया है, तव मेरे लिये वन ही करोड स्वगं 
ॐ समान (सुखमय) द ॥ 9 ॥ मेरे लिये रव बलकल ही मनोहर शौर निर्मल 
दल ( क्षौम दख एवं महीन कपड़ा ) ह श्नौर छन्द, मूल एवं फल ही श्रश्त 
के समान उत्तम अञ्च है। (वनम) यदि सणक्चण पर, हे प्रभो श्राप 
क चरण कमलो के दुशंन करंगी तो इससे श्रथिक ओर सुख की सामग्री कौन 
हे सकती है ?। २ ॥ मेँ तो भोगःलोलप होकर घर मे रहूँ श्रौर मेरे पतिदेव 
(श्राप, सुनि के वेष से वन में रहे देसे विरह सूचकं वचन सुन कर भाज 

यदि मेरा हृदय फट नहीं गाया तो ( अवश्य ) यह बड़ा कठिन है ॥ ३ ॥ 
विरोप-- “कहो तुर्ह बिन -- विपिन कोटि ` `"-- शाख दृष्टि से पतिकेही 
पार्धमेंसखीकाभी भाग हे । अत › श्राप के वनवास-भोग मे भी मेरा भाग 
है; यथा --“भठंभाग्यं तु नार्थेका प्राप्नोति पुरुषषभ । अ्रतश्चेवाहमादिष्टा वने 
, व्तन्यमि्यपि । ( वाल्मी० २।२७।५ ); अर्थात्‌ ( श्रीसीताजी कहती हँ 
मैकषिहे पुरुष श्रेष्ठ श्रीरामजी { एकखी ही पति के कमेफलों की भागिनी हे । 
। श्रतएव आपे लिये जो वनवास की यह आज्ञा हदं है, वह मेरे लिये भी है । 
 भतएवमे भी वनं रहगी । मनु० ८।४१६ मे लिखा है कि पति का भाग्य 
क पलीकाभी दै । श्रापके साथ का वन ही सु कोटि स्वगं क समान ह; 
बया सह स स्वगं निरयो यसूवमा चिना । इति जानन्परां प्रीतिं गच्छ 
॥ (स (नास्ती) २०।१८ ‰ अथात्‌ हे श्रौरामजी ! भाप 
| ८ भी रहना दै, वही स्वगं है ्नौर अप के विना जहौ रहना हो, बही 
° ६ । इस प्रकर मेरी पराप्रीति श्रपने सम्बन्ध मे जान कर श्राप मेरे साथ 
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ही वन जाथ । तथा--“लम्द बिनु रयुङलकुसुद-विघु, सुरपुर नरक समान ।*.. | 
नाथ सकल रुख साथ तुम्हारे । सरद्-बिमलःविधु-बदन निहरे। ¢ 
( मा० अ० ६४ )। 

'बलकल बिमल ` प्रमु पद कमलः“; यथा -“4लग सग परिजन नगर 
बन, बलकल्ल विमल दुकृल । नाथ साथ सुर सदन सम, परनसाल सुलमूल 
कंद्‌-मूल-फल अमिय अहा । श्रबध सौध सत सरिख पहार ॥ चिन्नि | 
श्रमु-पद-कमल विलोकी । रदिहों सुदित दिवस जिमि कोकी |! ( मा०श्रः | 
६५ ) । दों रहौ भवन रसे विरह वचन ``; यथा-स सुकुमारि, नप | 
बन जोगू । तुम्ददहिं उचित तप मोक मोगू ॥ रेसेउ वचन कठोर सुनि, जौ | 
हदय बिलगान । तौ प्रञ्ु-बिषम-वियोग-दुख, सहिहहि पवर भ्रान ॥ श्रस कह 
सीय बिकल भद्र भारी । बचन नियोग न सकी स्मारी ॥|'' ( मा० श्र ६6 - 
६७ ); भाव यह किं पतिता टी का धम तो पति की सेवा है, सेवा वृत 
सुख भाव करा १ शौर यदि मेँ पति की दुःखमय दा मे भोग भोर तते | 


| 


मेरा धमं नाश के साथ सव॑नाशच ही हे । 
[८] 
प्रिय ! निद्र बचन कहे कारन कवन ! 
जानत हौ सब के सन की गति, मटुचित, परम कृपालु, स्वन ! ॥ {॥ 
प्राननाथ सुद्र सखजानमनि, दीनवंघु, जन-आरतिःद्वन । 
(तुलसिदासः म्रभु-पद-सरोज तजि रहि हौं कहा करौगी भवन ॥ ९। 
अ्र्थं--दे प्यारे आपने किस कारण से देसे निष्टुर वचन के द! 8 
स्वामिन्‌ ! आप तो सभी के मन की गति जानते द ( ग्रतः, मेरे मन ९ । 
अनन्य गति जानते ही हे ) फिर श्राप कोमल वित्त श्रौर परम कपाल ५॥॥ 
हे भाणनाथ ! आप सुन्द्र-सुजान शिरोमणि, दीनवनधु श्रौर भक्तौ ॐ दुः 
का नाश करने वाले है; रेस भ्रञु ( परम समर्थं ज्ञाप ) के चरण कमल ५ 
कर्म घरमे रहकर क्या करूंगी १॥ २॥ ॥ 
विशेष श्रिय ! निुर बचन --2-- ऊपर पद्‌ के अन्त मँ निष्डुरवचन ल 
उसे खुन कर श्रीजानकी जी भारी व्याकुल हो गई है; क्योकि वेषे वचन & ( 
स्वरूपनाशक हे । ये घर मे रह सुख भोगे शौर पतिदेव वन मेँ खनि र | 
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ह, ते स्वधमं विरुद एवं विरह सचक वचन प्यारे स्वामी ने क्यों कटे ड ! 
+ क्या सुश्च मे कच वेमे दोष श्ना गये, जिससे श्प सुज्ञ अ्ननन्था पतिवता का भी 
व्याग करना चाहते हे १ (जानत हौ सव के मन की गति!; यथा- “जानत हौ 
सबही के मन की । तद्पि, कृपाल | करौं रिनती.--” ( पद्‌ ७१ ); तथा-- 
रपा निधान सुजान `" ( पद्‌ £ ) - इसका विज्ञेष भी देखिये । 
शृदु चित, परम करपाल, रवन ` --उपथुंक्त सुजानता से मेरी मन.गति 
जान इस समय मेरे मन में राये श्राप के वियोग सम्भावना कै दुःख को ्रपने 
कोमल चित्त की करुणा से दूर करे; यथा--“कारुनीक विनु कारन ही हरि हरी 
विषम भव-मीर ॥' ( वि° १४४ ); यदि मेरे कोई दोष श्रापकी दिम हों 
तो उन्हें श्रपने परम कृपालुं स्वभाव से चित्त में न रक्खं; क्योकि क्रपा केदारा 
५ श्राप श्राश्रितो के दोषों को देखकर जब श्रपने सामथ्यं पर ध्यान देते हेतो 
शरितो के दुःख भोगने मेँ अपनी अनवधानता मान छेते दै, उसके दोष चित्त 
मे नहीं रहं जाते । इस प्रकार अधिकारी समस सुमे श्रपने स्वामित्व से साथ 
रख सुखी कर; क्योकि श्रश्रित-रक्चण ही स्वामित्व है; यथा- “सीव न चापि 
सको कोऊ तव जव हुते राम कन्हादई । अव्र तलसी गिरधर दिलु गोकुल कोन 
करिहि उरा १ ॥1' ( कृष्ण गी तावली ३२ ) । ^रवन' = स्वामी । 
प्रान नाथ सु'दर सुजानमनि -- श्राप भेरे प्राणनाथ ईँ, पतिदेव है, 
इत सभ्बन्ध से में श्रापकी सुन्द्रता मे सुग्ध रहती हँ शौर भ्रा श्रपने सुजान- 
मणि स्वभाव से मेरे हदय ॐ भावों के श्रनुसार मेरा पालन करते ्राए है। 
, श्राप दीनं के सहायक हँ श्रौर जँ अन्य आश्रयदीन होने से दीनवत्‌ आपकी 
\ षहधर्मिणी हँ, फिर मेरी सहायता भी प को करनी दही चाद्ये । आप तो 
भक्त मात्र के दुःखों का नाश करते & तो क्ष्या सुश्च अनन्या का वियोग जन्य 
इ दूर न करेगे ? ्रवश्य करेगे । ेते-- 
परमु-पद्-सरोजः ` - - रेखे परम समथ स्वामी आपके चरण-कमलों को 
ओदक यहा घर में रहकर सँ क्या करगी १ आप तो यहा रहेगे नही तो नँ 
ध सेवा करगी । कया एेखी अनन्य पतिता का भी त्याग छ्किया नाता 
` 1-““मन क्रम वचन चरन रत होई । कृपाविघु परिदरिय कि सोई ॥' 
= मार अ० ७१); यह स्याग की आशङ्का पर श्रीलचमणजो ने कहा हे । 





३६० गीतावली हिः । 
तथा--“मन क्रम बचन चरन अनुरागी ! केहि अपराध नाथ । हों 
( मा० सुं० ३० )-यह श्रीसीताजी का ही वचन स्वाम से हसुमान्‌ 
कहने के लिये कहा गया हे । 

इस पद की आशङ्का का निराकरण करते हुए स्वामी कहते है-- 

[श 
मे तुमह सो सति-भाव कही हे । । 

वूमति रोर भति भामिनि कतत कानन कठिन कलेस सही है ॥॥ 
जो चलिहौ तो चलो-चलि कं बन, सुनि सिय मन अवलंब लही है। | 
बूडत बिरद-बारिनिधि मानहं नाह बचन मिस्र वंह गही है॥॥ 
प्रान नाथ के साथ चली उठि, अवध सोक सरि उमंगिवहीहे। | 
तुलसी सुनी न कवं काह कर, तु परिहरि परिदाह रदी है॥॥ . 

्रथ--[श्रीरामजी ने कहा--] मैने तमसे सच्चे भाव से कहाहै। ई 
भामिनि | श्राप उसे श्रौर प्रकार से क्यों समश रही है? ( किमेरेकिषी दोष 
पर मेरा स्याग कर रहे हे, शादि ); वन भँ ठीक ही कठिन छ्धेश है ॥१॥ य | 
चलना ही चाहती दो तो पैदल चलकर वन को चलो, यह सुनकर श्रीसीतार । 
के मन ने सहारा पा लिया । विरह सागर में इूबते-द्रबते मानो स्वामी ते इ | 
वचन के व्याज से उनकी बह पकड़ ली है ॥२॥ प्राणपति श्रीरामजी के साय | 
श्रीसीताजी उठकर चल पड़ीं, इस पर श्रीश्मयोध्याजी में शोक रूपी नदी उम | 
कर बहने लगी । श्रीतुलसीदाखजी कहते हँ छि यह तो कमी किसी ने करटक 
सुना कि शरीर का व्याग कर उसकी परदाई' कीं रह गई हो ( म्‌ शर | 
ओर उसकी छाया के समान नित्य संगिनी श्रीलीताजी श्रीरामजी को वो 
एथ केसे रह सकती ह १) ॥३॥ ३। 

विशेष तुम्ह सो“ `वूति ओर भं ति" "ने सच्चे भा 
बन के ठीक-ठीक दुःखों का वणन कर उनके सहन करने मे तुम्ह श्रसमथ स 
कर घर रहने को कडा है, त॒म उसे श्रौर प्रकार न समरो । मँ दमं व्य | 
करता था; यथा--““तव स्वंमभिप्राय मविक्ञाय शुभानने । वासं न रोचये 
शक्तिमानपि रक्षणे ॥ यत्खष्टासि मया सार्धं वनवासाय मैथिली । न विद श 
शक्या प्रीतिरात्मवता यथा ॥? (वास्मी ° २।३०।२८-२९), अर्थात्‌ ( रीरमन 


त्यागी ॥" 
नौ केद्वारा ˆ 





। 
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ने कहा--) हे छभानने ! तुम्हारा अभिप्राय ठीकदीक विना जाने तुर्हारा 
› वनवास मँ उचित नहीं समक्ता था, यद्यपि मेँ तुम्हारी र्चा करने मेँ समर्थं ह 
हुम मेरे साथ वनवास क लिये ही उत्पच् हई हो । अतएव ओं तुम्हारा स्या 
नहीं कर सकता, जिस प्रकार श्रात्मन्ञानी मनुष्य हषं एवं सुख का व्याग नहीं 
कर सकता । “सही दै" भाव यह कि तुदं उराने के लिये नही कहा, वह सत्य 
हीह, यह न समो कि ुन्ञे डरा कर यहाँ चोड श्रपना रक्तण-श्रम बचाते थे । 
“जौँ चलि तो चलो “ˆ - अव ने सम लिया कि तुम अवश्य 
चलोगी ही; अनन्यथा प्राण ही नहीं रक्लोगी । तब चलो, किन्तु वन को तो 
पैदलपैदल ही चलना है । तथा-- “देखि दसा रधुपति जिय जाना । इहि राखे 
नहिं राखिहि प्राना ॥ कदहेउ कृपालु भानुङ्कल नाथा । परिहरि सोच चलहु बन 

५ ताथा ॥' ( मा० ० ६७ ) । 
` वृडत विरहं वारिनिधि मानं ` उपयुक्तं सुनि सिय मन अवलंब | 
लही दै" इस श्रवरंव के सुख को उग्मक्षा ॐ द्वारा दिखाते ह कि जैसे सागर मे | 
इवते हए को शद वोँह पकड़ बचा ले, वैसे ही स्वामी ने अपने इस वचन से | 
्रीसीताजी को बचा लिया हे; यथा--“बृडत बिरह वारीस कृपा निधान मोहि | 
कर गहि लियो 1 ( मा० उ० ४ ); (नाह' पद्‌ «नाथः पद्‌ का तद्धव रूप हे । | 
-नाधु-याचने' इस धातु से नाथ पद्‌ निष्पन्न होता डे, य्ह श्रीजानकीजी की | 
याचना सफल की हे, इससे यह पद्‌ यहाँ सुसंगत ह । | 
यहाँ उक्त विषया वस्तूेक्षा-अलङ्कार' है । | 
॥ 





प्रान नाथ के साथ चली सारी अयोध्यापुरी में शोक छा गया, 
) उमड़ चला इसका वर्णन करने. के लिये श्रगला पद ही लिखा गया हे । यदि 
सत भकार सभी को शोक है तो लोगों ने श्रीजानकी जी को रोका क्यो नहो १ | 
दस सम्भवित शङ्का का समाधान करते हुए ग्रन्थकार कहते हैँ कि ये शरीर की | 
काया के समान नित्य साथ रहने वाली है । अतः, एथक्‌ रह ही नहीं सकती; 
वथा“ ृतङ्त्या दि वैदेही छायेवानुगता पतिम्‌ । न जहाति रता धमे मेखम- | 
पा यथा ॥ ( वाल्मी० २।५०।२४ ); अर्थात्‌ यह श्रोसीताजी कृताथ इई, 
५ रर सिध इए; जो ये छाया ॐ समान पतिदेव े साथ लगी हुई ह, 
महा ह । अतः, श्रीरामजी का साथ कभी नहीं छोडती, जैसे सुमेर पहाड़ 
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को सूये कौ प्रभा नहीं छोढती तथा -- “सुनि पति बचन कहति वैदेही । एकु | 
आनपति परम सनेही ॥ प्रञु करुना मय परम विवेकी । तवु तजि हरति बह ; 
किमि छेको ॥ प्रभा जां कँ भाजु बिदाई । कर चंद्रिका चर तजि नाई ॥ | 
` (मा० अ ६६); एवं विष्णु पुराण १।९।१४२-१४५ मँ मी इन दने क्न 
नित्य संयोग ही कहा गया है । तथा मा० बा० ५३-५४ मै लीला वियोग 

देख कर परीक्ञा करती इई सतीजी ने भो इनका नित्य संयोग ही देखा है । 

[1 

जबहिं रघुपति-संग सीय चली । | 
विकल-बियं्ा लोग, पुरतिय कटे, अति अन्याड अली ॥ १॥ | 
कोड के, मनिगन तजत कांच लगि, करत न भूप भली । | 
कोउ कदे, कुल-कुबेलि कैकेयी दुख-विष-फलनि फली ॥ २॥ 

एक कँ, बन जोग जानकी ! विधि बड़ विषम बल्ली । 
तुलसी लिसहु कौ कठोरता तेहि दिन दलकि दली ॥३॥ | 
रथं - लब श्रीरघुनाथजी के साथ श्रीसीताजी भी चल पड़, तव सब लोग | 
इनके वियोग मेँ भ्याङ्कल हो गये, पुर की शिया कहने लगीं कि हे सवी | 
यह तो श्रत्यन्त श्रन्याय हो रहा है ॥ 9 ॥ कोद कहते कोच के लिय 
मशिगण का स्याग कर रहे ह; राजा दशरथ यह श्रच्छा नहीं कर रहे ई। 
कोद कहते-- (इस कुल के लिये यह कैकेयी कुत्सित लता के समान होक ह 
समय दुःख रूपी बिषमय फलो से फली हद है" ॥ २ ॥ किसी एक ने का~. | 
क्या जानकी जी वन जाने के योग्य ड  ( सस्य ही ) विधाता बदा विष । 
ओर बलवान्‌ है !' श्रीवुलसीदास जी कहते हे -कि उस दिन तो बन्न की भ 
कठोरता थरा कर चूं हो गई ॥ ३ ॥ | 
विशेष “विकल वियोग लोग ` ; यथा ““तमाररहतुसतृणं भतं 
राम-लक्मणौ ।। सीता तृतीयानारूढान््ा रथमचोदयत्‌ । सु्त्रः संमवाता 
श्वान्वादयवेगसमाञ्वे ॥। प्रयाते ल॒ महारण्यं चिररात्राय राघवे । वभूव तग त 
मूच्छ बलमृच्छौ जनस्य च ।1 ( वाल्मी० २।४०।१६-१म ); श्रतु दी 
माद श्रीराम-लक्ष्मण श्चौर श्रीसीताजी को रथ पर वै देख कर श्रीखमंतरनी # (६ 
रथ होक । श्रीरामजी बहुत दिनों के लिये बन ना रहे है, यह सम कर सा 
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नगर मूर्च्छित हो गया । हाथी-बोडे सूचित हो गये तथा बाहर से श्राये लोगं 
‡ भी मूर्च्छित हो गये। 

"कोड कहे मनि गन तजत कंच लगि ` > यथा-“रचिर कौ मनि 
देखि मूढ़ ज्यो करतल ते चितामनि डरे ॥” (पद्‌ २)--इसका विशेष देखिये । 
तथा--“अहो निश्चेतनो राजा जीवलोकस्य संकतयम्‌ । धम्य॑ सत्यवतं रामं 
वनवासे प्रवत्स्यति ।।” (वास्मी ° २।४१।६); अर्थात्‌ राजा दशरथ बड़े अज्ञानी 
हैजो सव के श्राश्रय धर्मास्मा सत्यव्रत श्रीरामजी को वन भेज रहे हैं । यहाँ 
(ललित श्ररंकार' हे । | 

कोड कटै, कुल कुवेलि केकेयी"; यथा--५नगर सफल बन गहवर 
भारी । खग टेग विपुल सकल नर नारी ॥ बिधि केक किंरातिनि कीन्हीं । 

५ जेहि दव दुसह दसुँ दिसि दीन्हीं ।।” ( मा० अ० ८३ ); “श्रवध उजारि 
कीन्डि केकेईं । दीन्देसि अचल त्रिपति कै नेई ॥› ( मा० अ० २८) । 

यहां “रूपक अलङ्कारः हे । 

“वन जोग जानकी; यथा-“सिय रुबीर कि कानन जोग । करम 
प्रधान सत्य कह लोगू | ( मा० श्र ° 8० ); तथा - “सहित विषाद परस्पर 
कहीं । विधि करतव उलटे सब श्रह्ष ।। निपट निरस निडर निसं । जेहि 
ससि कीन्ह सरु सकरकं । रख कलपतर सागर खारा । तेहि पठ्ये बन 
राजकुमारा ॥” ( मा० अ० ११८ ) । वाल्मी° २।४२।१९-२० मँ राजा दशरथ 
ने हौ श्रीजानकी जी को वन के अत्यन्त श्रयोग्य कहा है । 

, कुलिसँ क कठोरता" “' - यहो बलित-शरलङ्कारः है; क्योकि यह 
वण्य विषय का प्रतिबिव कहा गया है । 


[ ११ | 
ठाढ़ हँ लखन कमल कर जोरे । ` 
२ धकधकी, न कहत कं सङ्कचनि, प्रभु परिहरत सबनि ठन तोरे ॥१॥ 
रुपासिघु अवलोकि वं तन भ्रान कृपान बीर-सी होरे । 
तात | बिदा माँगिये मातु सो बनि है बात उपाइ न ओरे॥२॥ 
| रद चरन गदि आयसु जोँच्यो जननि कहत ५ भोति निहोरे। 
च रुबर सेवा सुचि हहौ तौ जानि हौं सही स॒त मोरे ॥३॥ 
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कीजह इदे विचार निरंतर, राम समीप सुकृत नहि थेोरे। 
तुलसी सनि सिख चले चकित चित उड़यो मानो विहंग वधिक भये भोरे॥४॥ 
भरथं-[ साथ वन जाने ॐ लिये सन्नद्ध हो ] श्रीलक्ष्मणजी श्रीराम ॐ 
समक्ष हाथ जोड कर खड़े ईँ, उनके हदय से ( यह सममः कर सन्देहा ) 
धकधकी धड़्क रही हे ( अकस्मात श्राशंका से उनका हृद्य धक-धक कर रहा 


ध [3 * 
हे) कि प्रु दस्र समय सभी का तृण तोड़ कर ( सम्बन्ध तोड़ कर, बेलस | 


होकर ) व्याग कर रहे है (साथक्तेने की प्रार्थना पर कहीं मेरे त्याग ढी मी 
अक्ञानदेदं, इत) संकोच से कुचं कहते नहीं हँ ॥१॥ कृपा सागर 
-श्रीशमजी ने भाई की ओर देखा किवे वीरं के समान प्राण रूपी करपाण को 
खोले खड़े है [ ; अर्थात्‌ बीर श्रभीष्ट न पाने पर खुली छपा ( द्विधारा खङ्ग) 


तुरत छोड देता है, वैसे इनका अभीष्ट साथ चलने का है, यह न पाने परयेभी , 


प्राण छोड देंगे, ] यह देख कर उनसे कहा - हे तात † माता ( श्रीसुमित्राजी ) 
से विदा ( खाथ जाने के लिये श्रान्ता) माँग ्माश्रो ओर उपाय. से बातन 
बनेगी ८ ; विना उनकी आज्ञा भैं तृम्दे साथ नहीं से चल सुगा ) ॥ २॥ 
श्रीलश्चचमणजी ने माता के पास जाकर आज्ञा आंगी, माता श्रीसुमित्रानी ने पुत्र 
श्रीलचमणजी से बहुत प्रकार से निहोरा किती हुई कहा --“यदि तम श्रीसीताी 


नोर श्रीरघुनाथजी की सेवा कर के पविश्र होगे तो मँ जारनूगी कि तुम सच्चे मेर | 


पुत्र हो । ३ ॥ निरन्तर सदा हृदय मेँ यही विचार करते रहना कि श्रीरामजी 


के समीप रहना थोडे पुण्य का फल नहीं हे ( ; यह सेवा का संयोग बडे भाग्य | 





से प्राक्त हे) श्रीतुलसीदासजी कहते है कि माता की शिक्ता सुनक 
तु द्‌ 


श्रीललच्मणजी इस प्रकार चित्त से चक्रित होकर चके; मानो वधिक के श्रष्व' 
धान होने पर पक्षी उङ्‌ कर भागता दहे ॥४॥ 

विशेष--“ठादे ह लखन ˆ "उर धकधक "``; यथा--““समाचार ज 
लघधिमन पाये 1“ "कहि न सकत कु चितवत ठाद । मीन दीन जलु जल ते 
काद ॥ सोच हृदय बिधि का होनिहारा । सब सुख सुकृत सिरान हमारा ॥ मो 
करे काह कटव रघुनाथा । रखिहदिं भवन किं छेदह्हिं साथ ॥ ( मा० र” 
&& ); अर्थात्‌ हृद्य मेँ धक-घकी इसी शङ्का पर है कि यदि स्वामी ने सके 
घर पर रहने को दी आच्ञा दी तो मानों मेरा सारा घुखय समाश्च हो गया चर 


= 


५ 





(0 
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~ षदः ~ 
सुख भी चला गया । भ्रु पद का भाव यह कि यदि स्वामी ने त्याग द्या 


~, = { =, ~ 
तो उन पर वश नहीं हैः वे इसमे परम समथ ह; यथा-ननाथ दास 


स्वामि तुम्ह, तजहु त कहा बलाद्‌ । ( मा ° ७१) । 

@रपासिध्रु अवलोकि वंघु तनः ` "जव देख लिया कि ये साथन 
लेने पर प्राण दी छोड दंगे, रह हौ न सकेंगे, तव उन पर कृपा की, इससे इख 
चितवन पर छकृपासिषु" कहा गया दै; यथा--“राम बिलोकि बंधु कर जोरे । 


देह-गेह सव सन तृन तोरे । -बोरे बचन राम नय नागर । सील-सनेह-सरल- 
सुख सागर ॥* से “मन क्रम वचन चरनरत होई । कृपा सिधु परिहरिश्र 


कि सोई ॥ कल्नासिधु सुध के सुनि श्दु बचन विनीत । समुफाये उर 
लाह प्रमु, जानि सनेह सभीत ॥' ( मा० अ्र° ६६-७२ ) तक । इस उदूष्टतः 
प्रसंग के "देह-गेद सब सन तृन तोरे' में यहो के शरान कृपान--- का भाव दे । 

"तात ! बिदा मांगिये" ˆ"; यथा--मौगहु विदा मातु सन जाई । 
भरावहु बेगि चलहु बन भादरं ॥' (मा० श्र॒० ७२ ); तथा-“्रजाप्रच्छुस्व 
सौमित्रे सर्वमेव सुद्ननम्‌ ॥।? ( वास्मी २।३१।२८ ); अर्थात्‌ श्रीरामजी ने 
लदमणजी से कहा कि माता रादि सुहृद्‌ वगं से पृ च्ाश्रो । 

जाइ चरन गहि ` सिय रघुबर सेवा--१; यथा- “जाह जननि पग 
नायेड माथा 1 मन रघुनंदन जानकि साथा ॥ पूछे मातु मलिन मन देखी ।. 
लखन कही सव कथा बिसेखी ।' “सहज सुटद बोली दु बानी ॥ तात तुम्हारि 
मातु वैदेही । पिता राम सब.ौँ ति सनेदी ॥ "भूरि माग भाजन भयेहु, मोटि 
समेत बलति जाडं । जो तम्हरे मन छँ डि छल, कीन्ह राम-पद्‌ गड ॥ पुत्रवती 
सवती जग सोद । रघुपति भगत जासु सुत होई ॥ नतर बो भलि वादि 
यानी । राम-तरिुख सुतते हित जानी +? ( मा० अ० ७२-७४ ) । सुचि. 
हह। ; यथा- “कुरुष्व मामनुचरं वेधभ्यं नेह विद्यते । कताथोऽहं भपि- 
मि `” ( वाल्मी ° २।३१।२४); अरात्‌ श्रीलवमणजी ने श्रीरामजी से कठ. 
६ सु्े सेवक बनाइये, इसमे आप कौ धमं हानि नहीं है, मै अपक सेवा 
शे कृताथ हो जा । ताप्यं यह कि जीव ईंशवर काः शेष ( सेवक ) है; 


4 त भवदंधिसेवक बिभीषन बसत” (वि० ५८) । यह अपनी नियत. 


श्थक्‌ हो संसार में श्राया, तब से अञ्चि हो रहा है । प्रसु-सेवा से, 











स 


-- - ------- 
[नन्तो सते 
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दी छचि हो कर श्रपनौ नियत स्थिति पायेगा । तभी यह कृताथ होगा- 
= ~ ज -(१० 

८७ भी देखिये । उपासना शक्ति श्रीषुसित्राजो का यही उपदेश है | 
(कीजहु इहै विचार ' " ` ‰ यथा-- “ुम्हरेहि माग राम बन जाहीं । दूस 


देत तात कुं नाहीं ॥ खकल सुकृत कर बड़ फल एहू । राम-सीय-पद्‌ सहन ¦ 


सनेहू ॥” ( मा० श्न° ७४ ); तथा-““दाहिन दइर होड जब्र सबरह । राम. 
समीप बसिय बन तवहं 1” ( सा० अ० २७६ ); ^बेद-पुरान.संत-मत पू । 


सकल सुङत फल राम सनेहू ॥*? ( सा० वा० २६)1 “वड़े भाग श्रनुराग | 


राम पद होड ।? ( वरवे रा० ६३ ), एवं--““ये कल्पकोषु शतैजपहोमयोगै. । 
-ध्यानैस्समाधिभिरहो परबोधनिष्ठाः ॥ ते देवि धन्यमनुजा हदिवाह्यह्ुद्धा भक्तिः । 


स्तदा भवति तेषु च राम पादे ॥; ( महारामायण ); इत्यादि । 


“सुनि सिख चले चकित चितः 2; यथा - “राग रोष इरिषा मद्‌ 


मोहू । जनि सपने दन्दके बस दोहू ॥ सकल प्रकार व्रिकार विहादं । मन क्रम 
वचन करेहु सेवका ॥ तुम्ह कहं बन सव भांति सुपासू । संग पितु मातु रामः 
सिय जासू । जेहि न राम बन लहहि केस । षुत सोह करेदु इद उपदेसू ॥ 
उपदेस यह जेहि जात तुम्हरे राम-सिय सुख पावहीं । पितु-मातु-ग्रिय परिवार पुर 
-सुख सुरति बन विसरावहीं ॥ तलसी-प्रञुहि सिख देह श्रायसु दीन्ह पुनि 
श्रासिष दई । रति होउ श्रविरल श्रमल सिय-रघुबीर-पद्‌ नित-नित नह ॥ माह 
चरन सिर नाई, चले तुरत संकित हृद्य । वागुर बिषम तोराइ, मनँ माग शग 
भागवस 17 ( मा० अ० ७४-७५ ) -- इस उद्ष्टत प्रसंग मँ रिक्ता का स्वस्प 
भी कुच आरा गया है । तथा- यहं के "चकित चित उडयो मानो"! इषा 
` भाव भी-“चङे तुरत संकित हृद्य ---' इसमे मिलान करने पर भ्रधिक स्ट ह 
जाता हे। माता से राज्ञा मिलना फन्दा टूटना है, लक्ष्मणजी इसमे बड़ा भाग 
मानते ई । यदि माता आज्ञा न देती तो प्रु साथ न ल्लेते। श्रपनी ओर तौ 
-ये सब नाते तोड़ ही चुके थे, परन्तु स्वामी की शक्ता से यह एक भारी सी 
हो गया था, यह भी टूट गया । यहं वधिक स्थान मं माता दै, उनका भोर होना 
यह कि ्रभी वे श्रीरामस्नेह मे सुगध होकर आज्ञा दे रही दै, कीं फिर धतर€ 
-से रोकने न लग जार्थ, इससे तुरंत चल दिये । चकित.चित है कि कदी स 
होने पर स्वामी चल न दे । य “्रनुक्त विषयावस्तूररक्षाश्रलङ्कार' दे । 





` 


्रीरामजी ! श्नौर हे श्रीलचमणजी ! सुम श्रपना चन्द्र सुख देख लेने दीजिये, 
मेरी तो चरन यही च्नन्तिम मेंट है मै बलिहारी जाता ह, युक्षसे मिल लीजिये ।१॥ 
पिताजी के वचन सुनकर रघु श्रेष्ठ श्रीरामजी ने उनके चरण ग्रहण ( प्रणाम ) 
किया, राजा दशरथ ने इन्दं अङ्क भर कर हृदय से लगा ल्िय। । उस श्रवसर 
को स्एृति करने पर दरार फटने के ज्या से भ्राज भी एूथिवी विदीणं हो जाती 
दै ॥२॥ प्रु श्रीरामजी ने क्षर से प्रणाम कर वन.गमन किया, राजा उस समय 
मूच्छित हो गये थे । रतः, जाते समय फिर देखने की चेतना नहीं इई; मानो 
कमं रूप चोर राजा रूप पथिक को मार कर्‌, उनके रत्न रूप श्रीरामजी को 
रेकेर भाग गया ॥३।। श्रीतुलसीदासजी कहते है क सूयंुल के सूयं श्रीरामजी 
प्व पर चढ़कर सुदहावनी दक्षिण दिशा की ओर देखकर चल दिये ( जैसे सूर्यं 
दक्षिणायन होते हँ ) । उस समय उनके विरह रूप विषम हिमचऋत के आने पर 
शाश्रयोभ्या रूप सरोवर के लोग रूप कमल सलललिन हो गये ॥४। 


दानीं रजनीं षुत मा गच्छ सर्वथा । एकाहं दशनेनापि साघु तावचराभ्यहम्‌ ॥॥"” 
( वार्मी० २।३४। 
केहते 
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राग सोरउ 
[ १२] 
मोको विधु-बदन विलोकन दी । 

राम लखन मेरी यह भेंट, बलि जाई, मोहिं मिलि ली । ।१॥ 
सनि पितु-वचन चरन गहे रघुपतिः भूप अंक भरि लीन्हें । 
अजरं अवनि विहरत दरार भिस सो अवसर धि कन्दं ॥२॥ 
युनि सिर नाइ गवने कियो प्रभु, मुरधित भयो भूष न जाग्यो । 
करमन्चौर्‌ दप.पथिक मारि सानो राम-रतन ले माग्यो ॥३॥ 
तुलसी रविङल-रवि रथ चद्व चले तकि दिसि दखिन सुहाई । 
लोग नलिन भए मलिन अवध-सर, बिरह विषम हिम आई ॥४॥ 
श्रथ -[ श्ररामजी को वन जाते देल राजा दशरथ कहते ई _ | द्द 





वेष -भोको बिधुवद्नः ` 'रामनललन भेरी“ यथा--“अथवि- 


३३ ); अर्थात्‌ ( वन जाते इए श्रीरामजी से राजा दशरथ 
है) हे पुत्र ! श्राज तुम किसी प्रकारं मत जाश्रो; जिससे यह एक दिनः 
र एक रात तुमको देखकर सँ सुख से समय विता लू" । शरी यदै भेट 
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क्योकि राजा को निश्चय हे कि मँ ्रीरास-विना न जोग; यथा--«कह ुभा | 
न छल मन माहीं । जीवन मोर्‌ राम विजु नाहीं ।॥ समुन्ञि देषु जिय व 9 
भवीना । जीवन राम दरस श्राधीना ॥' ( मा० ्र० ३२ ); “नृप कि निहि । 
बिनु राम ।'? ( मा० अ० ४६ )। | 

“अजह अवनि विरति दरार भिसः "थिवी म जीवन रूप ज 
के चियोग पर उसमें दरार फट जाता हे, यह श्राज दिन भी देखा जाता है। 
पृथिवी मँ दरार फटने का यह कारण व्याज मान्न है । वस्त॒तः उस भ्रवसर का 
स्मरण करने पर पृथिवी पना हृद्य विदीणं कर देती दे, वह वियोग हृ 
इतने दिनो तक नही भूला । 

ण्थवी तो जडा हे, इसकी च्रोट से भ्रंथकार ने हदयवानों के हृदो 
फटना कहा है; यथा--““परसत शृदुल्ञ चरन असनारे । सचति महि निमि 
हृदय हमारे ॥ ( मा० अ० १२०); इस प्रकार यहाँ प्रथिवी कीश्रोटसे 
व्यं विषय का प्रतिर्बिव कहा गया हे । श्रतः य्ह 'ललित अ्रलङ्कार' है। | 

अन्थकार ने इस एक दी चरण मे वाल्मी० २।४१ के बीसा श्लोका का 
माव कह दिया है । पुनि सिर नाद्‌ गवन क्रियो प्रभु"; यथाल लो 
निकल सुरित नर नाहू । काह करिय कु सृक्च न काहू ॥ राम तुरत सुनि वेष | 
वनाद । चले जनक जननी सिर नाई ॥' ( सा० ° ७८ ) ! 

(करम चोर चप पथिक मारि? -राजाने श्रवण-वध का कम्‌ अर 
जान में किया था, वही यहाँ चोर खूप है। उसी कमं के फएल रूप भे रना 
रामःरल्न विहीन दो रहे है, इसी राम-बियोग भें राजा का प्राण व्याग भी च 
चोर पथिक को श्रव्यन्त घायल कर उसका रल ले मागता दे, पथिक थोक 
घदयों तक तङ्फड़ा कर प्राण व्याग देता है, वैसे ही राजा च्भी त र द। 
जैवे सुरम॑त्रजी से सुतगे कि ्रीरामजी चके दी गण्‌ । वैसे ही उस कमं ( ताप 
अंध शाप ) का वंन करते इए प्राण व्याग करगे । यहाँ “रूपक से पष्ट उक्त 
विषयावस्तूत्पेक्षा श्रलद्धार' हे । 

^रबिङ्कल रवि रथ चदि चले." - यय सू्॑कुल रूप कमल को ४९ 
ल्लित करने वालञे सूर्य रूप श्रीरामजी ई । सूय दक्षिणायन म दक्तिण दिशा % 
शरोर जाते दे, तब दिम ऋतु आती है, वैसे श्रीरामजी दक्षिण दिशा श 








षि १ 
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शरोर वन को चल्ले है, इससे विषम विरह रूपी विषम हिम ऋत्‌ राई है । 
ञ्रयोध्या नगर सरोवर है, यहाँ के लोग कमल है; ये सब उसी प्रकार मलिन 
हयो गये है; यथा-स कहि राम गवन तव कीन्हा । “सुनि भये विकल 
सकल नर नारी । वेलि विटप जिमि देखि द्वारी ॥” (८ मा० च्र० ४५ ); 
4वबागन्ह विटप ॒वचेहिन ऊुग्हिलाहीं । सरित सरोवर देखि न जाहीं ।॥-..नगर 
सफ़ल वन गवर भारी । खग ग विपुल सकल नर नारी ॥ विधि केक 
करिरातिनि कीन्दीं । जेहि दव दुसह दिसि दीन्हीं ।।' ( मा० श्र° ८२-८३ )। 

यौ “रूपक से पुष्ट गभ्योप्प्क्षा-श्रलङ्कार' हे; क्योकि (मानों, जनुः आदि 


वाचक पद्‌ नदीं दं । 


गप 


वन मागं के चरित 
राग बिलावल्ल 
| १३ ] 
कही सो विपिन है धौं केतिक दृरि । 

जहां गवन कियो, कुंबर कोसलपति, बूमति सिय पिय पतिहि विसूरि॥॥ 
प्राननाथ परदेस पयादेहि चले सुख सकल तजे ठृन तूर । 
करं वयारि, विलंविय विटप तर, भारौ हौ चरन-सरोरु-धूरि ॥२॥ 
तुलसिदास प्रमु प्रिया बचन सुनि नीरज नयन नीर-आए पूरि। 
कानन कहां अविं, सुत सु दरि, रघुपति फिरि चितये हित भूरि ॥३॥ 

श्रथे--प्यारे पति श्रीरामजी की (सुकुमारता पर ) चिन्ता करती हुई 
शरीजानकीजी पूर्ती है कि हे कोशलपति के कमार ( श्रायं घुत्र ) ! कदिये, बह 
वन कितनी दूर हे, जहा ॐ लिथे श्रापने गमन क्रिया हे ॥ १ ॥ हे प्राणनाथ ! 
भपने समस्त सुखो को कृण तोढ़ने ॐ समान श्रनासक्तं होकर व्याग दिया हे 
शरोर परदेशः को पैदल ही चल रहे ई ( श्रतः, श्रमित हो गये होगे )। किसी 
दश्च ॐ नीचे कुछ समय ठहर जाइये तो मै ्रापको हवा कर द ओर चरण 
भमला की धूल भाङ्‌ दूँ ॥ २ ॥ श्रीतलसीदासजी कहते है कि प्राणप्रिया के 
वचन सुन कर प्रभु श्रीरामजी ॐ कमलवत्‌ नेत्र जल से पं हो आये, ८ भौर 
बो) ह खन्दरि ! सुनो, श्रमी वन कर्हा ! रेखा कह कर उनकी शरोर भ्रत्यन्त 
भ्स्याण कद्‌ टि से देखा ॥ ३ ॥ 


नि 





 ; "नी 
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विश्ञेष-- कहो सो विपिन जह गवन `` -- यद्यपि ्रीजानकषीजी 
स्वयं अस्यन्त॒सुङ्खमारी ह, पुरूष होने से श्रीरामजी उनकी श्रपे्त अधिक 
सहेष्णु ईँ; तथापि श्रपने कष्ट पर दष्टिन देकर स्वामी की ही सुकुमारता ए 


बिसूरती दँ श्रौर आगे उस श्रस-निवारण के उपाय बतलाती ह । अपने दुब | 
पर दृष्टि ही नहीं है । आरापने पहर ही कहा था; यथा--““मोहिं मग चलत न | 
होदहि हारी । छिन छिन चरन सरोज निहारी ।। सवहि भोति पिय सेवा करिह । | 
मारग जनित सकल श्रम हरिहौं ।। पाथ पारि बैटि तरू छँहीं । करिह बाड । 


सुदित मन माहीं ।। श्रम कन सहित स्याम तन देखे । क दुख-समउ प्रन- । 


पति पेखे ]।” ( मा० अ्र० ६६ ) 1 
“चले सुख सकल तजे तृन तूरि'-क० श्र ° १-२ देखिये ! 


(करं वयारि “ˆ` " - उपयुक्त उदु्टत प्रसंग की प्रतिज्ञा के अनुसार सेवा ¦ 
चाहती हँ; तथा-.““जल को गये लकखन है लरिका परिखो पिय छह षरीक | 
ह उदे । पो पसेड बयारि करं, अह पार्ये पखारिहो भूञ्चरि उदे ॥" | 
( क० श्र० १२ ) श्रु प्रिया बवन सुनि ` ` --श्रसु" पद्‌ आपके सामध्यक्ष | 
सूचक है । भाव यह कि श्राप तो परम समर्थं है, परन्तु प्रियाजी श्रन्त | 
सुक्कमारी ह । अतः उन्होने अपनी दृष्टि से मेरे श्रम का अनुमान कयि £, , 


ये स्वयं ्रव्यन्त श्रमित हो गई है श्रौर ्रपनी अपेक्षा अधिक ध 
मान कर इस भ्रकार कह रही है । रेखा सम कर करणा से नेत्रा म जल 


् लल) । 
भर श्राया । फिर करणा करे भरिया पर कल्याण दष्ट की, इस दृष्टि से उन | 


. सहेष्णुता का साहस दिया; जिससे फिर उन्हे कभी वन मेँश्रम एवं ह 
नहीं आई । यहाँ दृष्टि से साहस दिया दै, जैसे श्रीसुभ्रीवजी को करस 


र स शरी | 
विशाल बल दिया है एवं कर स्पशं से ही उनकी पीडा छा इरण कर 4 
बच्रवत पुष्ट कर दिया है; यथा--“कर परसा सुग्रोव सरीरा । तन भा इ 


गदं सब पीरा ॥ ` पुनि पठ्वा बल देह विसाला ॥*2 ( मा कि° ॥ 
श्रीजानकोजी ने वचन से ही श्रीहलुमानूजी को “दोह तात बल्ल सील निधाना 
आदि बनाया ह । प्राणप्रिया ने पहले दी कहा था-- “कँ दुख समड +| 
पति पेखे ।। यह उपर लिखा हे, तदनुसार इञा हे । देखते ही शपे दु 
चुडा दिया हे । 





` - .~-+"त्मीतिि 
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यह घटना गंगा तट से पैदल चल्लने के प्रारम्भ कौ ह । कवितावली से 
3 स्पष्ट है, वर्ह भी देखा ही कडा गया हे; यथा- घुर ते निकरसी रघुवीर-वधू , 
धरि धीर दिये मग नें डग द्वं । सलकीं मरि भालकनी जल की, सुट सूखि गये 
मधुराधर वे ॥ फिरि कृति हैँ चलनो अव तिक्त परी करिहौ कित हः १। 
तिय की लखि भातृरता पिय की अंखिरयाँ अरति चार चलं जल च्चै (° ११)। 
यह के प्रसंग से कवितावली के इख पद्‌ मँ श्रीकिशोरीजीने पति.श्रम- 
निवारणाथं ही अपना श्रम रादि दिखलाया है, वर्योकि वे पूवं ही कद ची 
है-- “मोहिं सग चलत न दोदहि हारी 1" यह प्रसंग उपर देखिये । 
[ १४ ] 
फिरि-फिरि रास सीय-तन हेरत । 
\ तृषित जानि जल लेन लखन गए, भुज उठाय ऊँचे चदि टेरत ॥१॥ 
 अवनिङ्करंग, विहंग, द्रूम-डारनि रूप निहारत पलक न प्ररत । 
मगन्‌ न डरत निरखि कर-कमलनि घुभग सरासन सायक फेरत ॥२॥ 
अवलोकत मग लोग चहँ दिति मनँ चकोर चंदरमहिं चेरत । 
ते जन , भूरिभाग भूतल पर तुलसी राम-पथिकरथद जे रत ॥३॥ 
॥ प्रथं --श्रीरामजी श्रीजानकीजी कौ शोर धूम धूम कर ( बार-बार ) देखते 
द । < श्रीजानकीजी.को ) प्यासी जान कर श्रीलक्ष्मणजी उनके लिये जल छेने 
गये है। ( जलाराय दूरदहै। श्रतः भ्राने मे विलम्ब होने पर ) श्रीरामजी 
ऊचे पर चड़ कर उन्हें सुजा उठाकर पुकारते हैँ ¦ --लक्खन अरहा ! लक्खन 
हो !/ ए लक्खन श्रा!!! )॥9॥ प्रथिवी परग ओर दृोकी डालो पर 
> प्रती श्रीरामजी का रूप-ल्लावणय देख रहे ठै, वे पलक भी नहीं चलाते; परेम मे 
 निमगन है, इससे श्रीरामजी को श्रपने करकमलों से खन्द्र धनुष ्नौर बाण 
किराते इष्‌ देख कर॒ भी नहीं डरते है ।॥ २॥ मागं के लोग चारौं दिशां से 
देल रे है; मानो चकोर पक्षी चन्द्रमा को घेर लिये हों । श्रीतुलसीदासजी 
्किजो लोग बरोही श्रीरामजी के चरणों में श्रनुरक्त है, वे ही पृथिवी 
पर महान्‌ भाग्यशाली हं ।॥ ३ ॥ 
( ि- िरिकिरि `` ठेषित जानि ' “--श्रीजानक्ीजी को प्यासी हुए 
= । अतः, प्राणनाथ बार-बार धूम-घरूम कर उनकी ओर देखते ह 
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[3 है, ४ „^ द 6 

कि कुं विवणंता तो नहीं चरा गद । तथा ऊचे चकर पुकारने गये है, वह अ 
~~ (~~~ त 9 ~< ५५८॥ 

स्थल क दूरं ३, वहं जाते समय धघुम-घूम कर प्रियाजी को नोर दैखते जते 

ह; करयोक्ि वे इस ससय वरहा अरञेली है, उन्द किसी प्रकार का भय न हो| 


रन 
हाँ 


 - ~ 


क्योकि उनका स्वभाव भीरु दवै; यथा-- “चित्र लिखित कपि देखि उराती  । 
(मा० ्र० ५६ ) । तथा--“जल को गयै लक्खन ह लरिक्ा परिखो पि | 


छह घरीक ह ठदे 1" ( कण श्र १२)। 


“चे चदि टेरत'-- यह जाँगलन देश के अनुसार प्रामीणा का-सा सुन्द | 


[१ 
मभिनय हं । 


श्रवनि कुरंगः ˆ -सगन न रतः"; यथा - “श्रवलोकि अलौकिक स्प 


दमी-ग चकि चक्र चित चित दै । न डरगँ, न भ्ये जिय जानि सिलीमुव 

पंच धरे रति-नायक हे ॥° ( क० च्र० २७ ); तथा--“खग-स्रग मगन देवि 

छबि दोहं । लिये चोरि चित राम बरोही ॥' ( मा० श्र० १२२ )1 
(यरवलोकत मग लोग" *; यथा--“ुदित नारि नर देखि सोभा । स्प 


नुप नयन मन लोभा ।1 एक टक सव सोष्ठि चह नोरा । रामचंद्र खड च| 


चकोरा 112 ( मा० ० ११४) । 


तति जन भूरिमाय भूतल पर" 2; यथा -“जिन्-निन्ह वेढे पिर | 
प्रिय, सिय समेत दोड माइ । भव-मग-अगम च्रनंद्‌ तेद्‌, बिनु श्रम रहे सिराई॥ | 


श्रज्हँ जासु उर सपनेहु काञ । बसहु लखन सिय राम बटाङः ॥ रामधाम 
पाहहि सोई । जो पथ पाव कवं सुनि 4] 11" (मा० श्र० १२६ )। 
५ 
नृपति-कंवर राजत सग जात । 

घुद्र बदन सरोरह-लोचन, मरकत-कनकबरन सृदगात ॥॥ 
असनि चाप, तून कटि सुनिपट, जटाुक्कट विच नूतन पा ॥ 
केरत पानि-सरोजनि सायक, चोरत चिति सहज शुक्रात्‌ ॥॥ 
संग नारि सुक्मारि सुभग सुटि, राजति धिच मूबन नवसात । 
सुखमा निरखि म्राम-वनितनिके नलिन-नयन बिगसित मानौ श्रा ॥२॥ 
अंग-अंग अगनित अंनग-छवि, उपमा कहत सकवि सङ्कुचात । 
सिय समेत नित तुलसिदास-चित, बसत किसोर पथिक दौड भ्रात ॥४॥ 


1 
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प्रथं -सागं में नाते हृष्‌ राज्मार शोभित हो रहे हैँ । इनके खन्दर सुख, 
कमल के समान नेत्र रौर मर्कतमशि एवं सोने के-ते रग के कोमल दारीर 
है ॥१॥ इन कथो दर धनुष, कटि भाग में तकंल श्रौर मुनिजनो चित वख श्रौर 
शिरो पर जटां ॐ सट दै, जिनके वीच-बीच मे नवीन पत्ते खोस हए है । ये 
कर कमलो से धरलुप किरा शे हे शौर स्वाभाविक सुसकराते इए चित्त चुरा छेते 
ह ॥२॥ इनके साथ मे सोलदो शङ्गार क्रिये चिना ही अत्यन्त सुंदरी ओर 
सुङमारी एक ख दोभायमान है । इनङी शोभा देखते ही राम की सियो के 
नेत्र कमल मानो प्रातःकाल क कमलो के समान त्रिकित हो उडे ॥३॥ इनके 
श्गन्ंग यें ग्रगखित कासदेवों की छबि हे, उनकी उपमा कहने में अच्छे-अच्छ 
कवि भी सङ्चा जाते है । श्रीीताजी के साय ये किशोर श्रवस्था क बगेही 
दोनों भाद हललीदास के चित्त में तो सदा निवास करते है ॥४॥ 

विशेष--परकत-कनक-वरन म्रद गात; यथा--“मरकत कनक बरन 
बर जोरी । देखि सुरन भइ प्रीति न थोरी ॥* ( मा० बा० ३१४ ); तथा-- 
“मरकत-कल धौत वरनः' ( पद्‌ १६ ); श्र्थात्‌ मरकत मणि क समान श्यामवणं 
ध्रीरामजी चनौर सोने के रंग के गौर वशं श्रीलच्मणजी है । मणि श्रौर सोना 


कडेर होते द, यह दोप इनक शरीरो मँ नहीं ३ पर्युद्‌ ये “शदुगात' हे । 


“नूतन पात - नवोन पत्ते अशोक श्रादि के लाल रंग के सुहावने होते ह, 
उन्दे जारो य खो हे । जैष्े स्वणं सुङ्ो मे छिरण श्रादि शोभित होते ह । 

"फोरत पानि-सरोजनि सायकः ` ; यथा -“कर-कमलनि घनु-सायक 
फेरत 1 जिय कौ जरनि हरत हंसि हेरत ॥” ( मा० ° २३८)। 
„_ संग नारि सुमरि ` रागे पद २१-६२ देदिये । तथा - “जुगल 
चच सुङ्खमारि नारि यक राजति बिनि सिगार । इंदनील हाटक सुङतामनि जनु 
पिरे महि दार ॥> ( पद्‌ २९ ) । 

खंखमा निरखि ` "- यों "सुखमा" सू्ं-दशंन के समान हे ओर थाम 
नारियों के नेत्र कमल के समान है । यहाँ सुखमा का उपमान नहों कहा गया । 
भतः, वस्तूसरे्षा अनुक्छास्पदा-अलङ्कारः है । 

अग-अंग अगनित्‌०* 2; यथा--“ङरौं वारि अंग-अंगनि प्र कोटि-कोरि 





४०४ गीतावली + 


सत मार ॥' ( पद २६ ) । श्रसंख्य कामं की हरि मी उपमा योभ्य नही है। । 
परतः, यहा पर श्ृतीय प्रतीप-अ्रलङ्कारः हे । 
की चित्त मेँ निरन्तर बसी ही रहती 


“सिय समेत नित" "-- यड 8 
यथा--“माघुरी व्रिलास हास, गावत जस तुलसिदास, वसति इदय जो 
परम प्रान को ॥'' ( पद्‌ ४ )। 

१६ | 
तू देखि-देखि, री ! पथिक परम सु'दर दोङ। | 
मरकत - कलधीत - वरन, काम - कोटि ~ कांति-हरन, | 
चरन-कसलं कौमल अति, राजङ्ुवर कोड ॥१॥ 
कर सर धनु, कटि निखंग, सुनिपट सेहं सुभग स्र॑ग, 
संग चंद्रवदनि वधू, घुदरि सठि सोऽ। 
तापस बर वेष कयि, सोभा सव लूट लिये, 
चित के चोर, वय किसोर, लोचन भरि जोड ॥९॥ 
दिनकर-कुल-मनि निहारि प्रेम-मगन भ्रामनारि, 
परस्पर करै, सखि ! अलुराग ताग पो । 
(तुलसी' यह ध्यान-सुधन जानि सानि लाभ सवनः 
कृपन अ्यों सनेद सो दिये-युगेह गोड॥२॥ 

्रथ- [ बनमाम॑ की कोड ग्रामीण खी कहती है--] श्री सखी! ६ 
देख, देख, ये दोनो बटोदी परम सुन्दर ई । मरकत ( पञ्चा ) श्नौर सोनेक | 
समान ये दोनों उयाम-गौर वसं है, ये करोड़ों कामदेवो की कान्ति का द 

करनेवाखे ह ओर इनके चरण कमल ॐ समान श्रव्यन्त कोमल दँ । पेखा = | 
पड़ता है कि ये कोई राजङ्कमार है ॥१॥ इनके हाथो मे धदुष श्नौर बाण ध 
कटिभाग मे तरकश हँ ओर सुन्दर अगो मे सुनियों केसे वख शोभायमान ५ 
इनके साथ में चन्द्रयुखी खी हे, बह मो अव्यन्त सुन्दरी इ । इन्धन 
तपस्वी का वेष बना कर सारी शोभा लूट ली है, इन किशोर श्रवस्थावार (६ 
क चोरों को श्रौ भर देख लेः ॥२॥ इस प्रकार सूयं छल शिरोमणि रीरमन 
को देखकर भ्रामीण खि प्रेम ं निमञ्च हो गई श्र ्रापल मे कहने व 
इन रनर को अनुराग रूपी सूत्रों मे पिरो (गय) लेः । श्रौर ( श्रीहलघीद^ 


है 
र प्रिय 
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कहते हे--) इस ध्यान को श्रेष्ठ धन जानकर तथा इसे ही बडा भारी लाभ 
मानकर तू कृपण के तमान स्नेहपूवक हृदय रूपी सुदर घर मं छिपा रख ॥२॥ 

विक्चेड -- तू दख -द्‌खः- ्रस्यन्त हषं से वार-वार कहती है । 

सरकत कलधात वरन ` `; यथा--“राजक्ुवर दोड सहज सलोने । 
इन्द ते लटि दुति मरकत सोने ॥' ( मा० ० ११५ ) । मरकत श्रौर सोते मे 
वणं मात्र की दी समता पर लावण्य प्रदशंन के लिये कोटि काम की भी कान्ति 
का हरण करनेदाला कहा, पुनः कोमलता कमल की उपमा से दिखाई गई है 
दन सब वातो को एकत्र पाकर विस राजङ्कमार का श्रुमान किया । किर इस 
श्नुमान की विशेष पुष्टि के लिये अगे इनका धलुर्वाण॒ धारण कहा । सुनि 


पर "--श्ंग देले सुन्दर हँ कि इन पर सुनि वख भी बहुत शोमा दे रहा है । 
सग चद्र्‌ बद्नि बधू. ` ""--इनकी सुटि सुन्दरता श्रागे पद २१-२२ मे ठेखिये । 
तापस वर वष ।कय ˆ तापस वेष मे शोभा नहीं रहती, परन्त॒ 


दनि संसार भर की सारी शोभाल्टलीहै। शोभा ही नहीं, ये दश॑कों के 
चित्तो को मी चुरा लेनेवाछे हे । अभी किशोर अवस्था हयी ॐ ह । श्रतएव मख 
भर देखने ङे योग्य भी हैँ | रतः, देख ज्ञे । "चित कै चोरः; यथा- “राजत राज 
समाज सह, कोह्लराज-किसोर । संदर.स्यामल-गौरः तन, विस्व-विलोचन-चोर ॥?? 
(मा० बा० २४२) । श्वय किलोर; यथा-५बय क्िंसोर सब भाँति सुहाए ।* ` 
बरनत छवि जर्ह-तहं ल लोगू । अवसि देखियहि देखन जोगू ॥” ( मा० बा० 
९२८) । 
लाचन भरे जोऊ'; यथा --्वलोकृहु भरि नेन, विकल जनि होहु, 
%रहं सुविचार । एुनि करे यह सोपा, कर्द लोचन, देह-गेह संसार ॥', (पद२६)। 
।द्‌नकर छलमनि निहार? यथा -““ढेहरि कटि पट पीतधर, सुखमा- 
साल-निघान । देखि भानुङुल भरूषनहि; विसरा सखिन्ह पान 1” ( मा० बा०. 
२३२ 9 । “ग्रनुराग ताग पोः --श्रनुराग चित्त से होता हे, इसका लाल रंग. 
५। हे । यछ शोभामय रत तीन हे, इन्हे अनुराग मे धकर हृदय मे रख लो 
(चतत से जाने न पावें । किल प्रकार रक्ते जार्थँ एवं इनका महाहैतव भी कहती है । 
यहे ध्यान सधनः ˆ" जैसे कृपण श्रेष्ठ धन को श्रौर उसे भो अधिक 
प्ण म पाकर घर क युत्त कोने मे दिपाकर रखता हैर रनेह से शह, 
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उसी का चितन करता रहता है । वैखे ही ये धेष्ठ सौन्दर्यं रूप धन ते दै । 
ध्रोर तीन ईँ, इससे सस्रूह लाभ खूप इं । चरतः, स्ेहपू्वक हृदय के सुन्दर ष 
रूप सास्विक अहंकारं ( [चत्त ) म रख; च्रथात्‌ चित्तसे स्नेह पूवक इनका ध्यान 
किया कर । ध्यान करना कहती हे वयोकि ये पथिक है, सदा सामने न रहे । 
य्ह "रूपक से पु पूर्णोपसा-अलङ्कार' है । 
५ १७ | 
वर सोँवरो, री सजनी ! यु दर सव अंग । 
रोम-सेम छवि निहारि आलि वाईि फेरि डारि, | 
कोटि सानु-घुवन सरद सोमः, कोटि अनंग॥१॥ | 
वाम अंस लसत चाप, मोलि मंजु जटा-कलापः | 
सुचि सर्‌ कर, सुनिपट कटितट कसे निषंग। 
आयत उर-वाहु नन, सुखछुखमा को लह नः 
उपमा अवलोकि लोक, गिरा-सति-गति भंग॥२॥ 
योँ कहि भई मगन वाल, विथकीरं सुनि जुवति-जालः 
चितवत चले जात संग मधुप-मृग-वि्हग। | 
बरनोँ किमि तिन्ह की दसि, निगमं-अगम प्रेसरसदहिः | 
तुलसी मन-वसन रंगे शुचिर रूप रंग॥३॥ 
अथं - शरी सखी ! इस सौवल्ते कुमार के तो सभी अंग सुन्दर ६। 
श्री श्राली ! इनके रोम.रोम की दवि देख कर तो एेसा भाव होता दं कि, 
करोड़ों अरिवनीकमार ओर शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा तथा करोड़ कामदे, इन 
पर वारा-फेरा कर ( निद्धावर क्र )# फक दिये जाये ॥ 9॥ इनके वामक 
पर धनुष शोभायमान है ओर शिर पर सुन्दर जराश्रं का समूह दहं । हाथम्‌ 
खुन्दर बाण है तथा ये सुनियों के-खे वख धारण कयि इष हे श्रौर कटि भाग श | 
तरकश कसे इए है । इनकी छाती चोडी, वाह राजानु लम्बे श्नौर नेत्र वदे वे ह 
इनके खुख की परमाशोभा की उपमा समस्त लोक मे खोजते-लोजते सरस्वती 
की बुद्धि की गति ( चाल ) न्ट हो गई, पर नहीं मिली! ॥ २ ॥ देल कह क 
बाला ( खी ) श्रीरामजी की रूप राशि मे निम्न हो ग श्नौर सुनने वाला 
चर्यो का समूह भी शिथिल ( एवं आश्चयं रूप देख दंग ) हो गया; यरो तक 
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कि दवो देखते हए रमर, ग शौर पक्षी भी साथ-साथ चल्ञे जाते है । 
्रातुलसीदाखजी कहते द कि मं उनकी दृशां का किस प्रकार वर्णन कर ? 
उनके मन रूपी चच सुन्द्र रूप रूपी रंग में रैगे हए है, देषे प्ेमरस का वर्णन 
तो वेदौ के लिये भी अगम्य है ( तो मेरी कौन गिनती १ ) ॥३॥ 

विज्ेष-- वर सवरौ," `”; यथा--^सौवर कवर सखी सुडि लोना ।'' 
(मा वा० २३२ }; तथा--अंग-्ंग अ्रगनित श्रनंग-ढुत्ि' `": (पद्‌ १५) । 

^रोम-रोम द्यवि निहारि`"- विशेष शर सुन्दरता म श्रशिविनीडङ़मार 
श्राह्ादकता नें चन्द्रमा ओर लावण्य में काम निद्ावर क्रिये जाने धोग्य हे । 
सामान्य रीति से सुन्दरता मं तो तीनों ही तुलनीय ई । तथा--““सेम-रोम चवि 
निदत्ति सोम सनोजनि ।” ( जानकी मंगल ५8 ) । “सर्दसुधासदन-छुबिहि 
निदे बद्न*°” ( एद्‌ ८२ ); “सुखमा-सील-सनेद सानि मानो खूप विरंचि 
संवारे। रोम रोस पर सोम काम सत कोटि वारिफेरि डारे ॥" ( पद ६८ ) 
तथा-- “मानो सख रज निसिचर हरिवे को सुत पावक के साथ पथ्ये पतंग । 
( पद्‌ ५३. ) इनके विच्चेष देखिये । 

यहा “पंचम प्रतीप-स्रलङ्कारः हे । 

(युचि सर'-- यह 'सुचि' पद्‌ छचि; अर्थात्‌ उञ््वल एवं सुन्दर के अर्थं 
म हे; यथा- “ङ्कारः उचिरूञ्ञलः ।' ( अमरकोष ) । 

उपमा अवलोकि लोक“ यथा--^मति भारति पंगु भई ओ निहारि, 
विचारि फिरी उपमा न पयै ।'' (क० वा० ७) । 

'चितवत चले जात संग“; यथा--“^रामर्दि देखि एक ऋनुरागे । 
चितवत चठे जाहि संग लागे ॥” ( मा० अर ११३ ); “खलग-सग सर्र देखि 
चवि दोही । लिये चोरि चित राम बटोही॥* ( मा० ्र० १२२ )। इन 
सबको अनुराग की दशा प्राच हे, इती को (मन बसन .रंगे' ˆ ˆ” इस वाक्य खंड 
से स्पष्ट किया गया हे | कहा मी हे- “व्यापकता जो प्रीति की, उयो सुढि 
वसन सुरंग । दगन दवार द्रसै चटक, सो श्रनुराग शरभंग ॥' यह असुराग ही 

मकोउच्च दशाहे । जेस नेत्र के समक्ष हरे रंग का व्र हो तो उघके उस 
पार को वस्तु हरी ही दीखती है, वेषे हो रामरूप में ्रजुराग होने से उसे 
राम ही दीखते है, यथा--हे. देख धरे धनु बाना ॥' (मा० अ० 
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१३० ); इस प्रकार का प्रेमानन्द्‌ च्वश्यं कहा गया ह यथा-भनि्चनं 


~> ११ नार ति त्र (स ६ ५ 
म्रमस्वरूपस्‌ । ( नारदं सक्ति त्र ) इससे चहँ पर इसे “निगम-अगमः ; 
र ९। 


गया हे; तथा--“निर प्रेम सगन सुनि क्ञानी। कहि न जा 
भवानी ॥'' ( मा० र० 8 )। 
यहाँ “रूपक-रलंकार' हे । 
राग्‌-क्टयाण्‌ 
[ £< ] 
घु, कोड परस सु द्र सखि | बरोही । 
खदु चरन अरन-बारिज-वरन, 
भूपसुत रूपनिधि निरखि हँ मोही ॥ १॥ 
अमल मरकत स्याम, सीलपुखमा-धामः 
गौर-तलु सुभग सोभा सुमुखि जोही। 
जुगल विच नारि सुद्घमारि युठि सु'दरी; 
इंदिरा ददु-हरि-मध्य जनु सोही॥२॥ 
करनि बर धनु तीर, श्चिर कटि तूनीर, 
धीर, सुर्ंखद, सरदन अवनि ्रीदी । 
छंबुजायत नैन बदन-दुवि वहु मयन, 
चारु चितवनि चतुर लेत चित पोदी॥३॥ 
वचन प्रिय सुनि श्रवन राम कड्ना-भवनः, 
चितै सव अधिक दहित सहित कु ओदी । 
दःस तुलसी नेह-विवस विसरी देह, 
जान नहिं आपुतेषहि काल धौं को दही॥४॥ 
श्रथ (यरी सखी ! देख, कोद बड़े सुन्दर वटोढी रूप के निधान राच 
मार लाल कमल ॐ समान रंग वाले श्रपने कोमल चरणो से ध्रथिवी १ 
( पैदल >) चल र्दे है, भँ तो इन्हे देख कर मोहिव दो गदं द ॥ 9 ॥ ५ 
खखखि ! मेने शील श्रौर परमा शोभा के धाम, स्वच्छ मरकतमणि के < 
श्याम तथा सुन्दर सौर शरीर की शोभा देखी हे । इन दोनो क बीच ॐ ९ 
श्नस्यन्त सुन्दरी ओर सुङ्मारी खी है; सानो चन्द्रभा ओर विष्णु के बीचम 
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साक्षात्‌ लकष्मीजी दी शोभायमान हो ॥ २ ॥ इनके हाथों मे श्रेष्ट धलुप-बाण ईँ 
रौर कटिभाग मं मनोहर तरकश ई; दोनों धेंवान्‌ , देवता को सुख देने 
वलि रौर थिवी के द्रोदी राक्षसो का नाश करने वे हे । इने कमल दल 
के समान विशाल नेत्र है श्नौर सुखो की छवि बहुत-से कामदेवो के समान ह । 
ये एेसे प्रवीण हैँ कि सुन्दर ( सीधी ) चितवन से ही सब के चिर्ताको पोहे 
( गूथे एवं श्राकरपिंत किये ) लेते है ॥ ३ ॥ करणा के स्थान श्रीरामजी ने अपने 
कानों से उलके प्यार वचन सुनकर सभी की श्रोर देखा किन्तु उसकी जओओर्‌ कुछ 


^ ९ १ न 9 ~ [1 8 ५.५ 
श्रधिक प्रीतिपूवक देखा । श्रीतुलसीदासजी कहते हँ कि स्नेह के वश हो जाने 


से उसे तो श्रपनी देह ही भूल गई, उस समय उसने श्रपने को भी नहीं जाना 
कि वह कौन थौ ! 
निशेष--देखु, कोड'-"*--बटोही है, परन्तु रेस खु चरणों से भूमि पर 
चलना देख कर वह मोदित हुई" है क्रि एेसे कठिन भूमि प्र चलते हए भीये 
चरण देसे बने हुए है, विवणंता नहीं हुई । अतः, को दिभ्य तनु है । 
अमल सरकत स्याम---- रूप के साथ शील एवं परम शोमा हे । 
श्रतए्व खूप पर मोहित होने पर शील से भक्त का श्राद्र करते ई श्रौर श्रपनी 
परम शोभा से इसे सुख देते हे । ंदिरा इंटुःहरि-मध्य "` ` - चन्द्रमा रूप 
शौलचमणजी, विष्णु खूप श्रीरामजी श्रौर लकी रूपिणी श्रीजाचकीजी दै, 
देवो मही उसमे्षाकी हे; क्योकि इसने इन्दे दिव्य तनु निशित कर रक्ला हे, 
यह उपर लिखा गया । रेसे ही श्रीदलुमानजी ने श्नुमान छया ह; यथा- 
“की तुम्ह तीनि देव महं कोऊ 1" ` ˆ” ( मा० कि० १)। 
यहो उक्त विषया वस्तू्पेक्षा-लङ्कार' हे । 
करनि वर्‌ धनु तीर" "शख -धारण कड कर फिर उसका कायं कहा 
गया जर इससे एथिवी के दोही राक्षसो छा नाश्च करेगे । प्रथिवी ने राक्षसो 
शो श्रपना दोही कह कर बह्मा से प्ता की दै । रतः, वे हौ उस द्रोही 
(५ शरीरामजी के लीज्ला के सहयोगी परिकर ईँ, इससे भविष्य को बात 
५ ने शात हे; यथा--““सेवक बचन सत्य सब जाने ।'” ( मा० श्र ° २३४); 
श्पन तनहार्‌ न होड श्रलीकरा ॥ ( मा० वा० २१५ ); “इम सव सेवक 
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महि गो द्विज लागि । सगुन उपासक संग जरह, रहं मोच्छ सव त्यागि ॥ | 


( मा० कि० २६) 


1 {2 > ००१ <: ५ [> 
चार चितवचि चतुर"; चथा--“चितवनि चार मार मन हरन । । 
भावति हृदय जाति वहि बरनी ॥” (सा० बा० २४२); ^चितवत चिति । 


(1 


चोरि जनु छेदी ॥ ` ( मा० बा० २१८) 

वचनं प्रिय सुनि ' ` 7 --चह खूप पर मोहित हो छवि का वणेन कर रही 
हे । प्रेमपूरे उसके वचन सुन उस पर करणा हे, द्रखसे उसे श्रयिक प्रीतिपू 
देखा, वह इस पर सुग्ध दो गई, अपनापन भूल गद । यही फरंचित्‌ कृषा- 


+ 


(~ [3 ~ > 
दृष्टि का परिणासं हे; यथा --“वबहूत्त पत्ति्त भवनिधि तरे ब्िनुतरि, त्रि | 


बेरे ¦ कृपा-कोप.सतिभायहू, धोखेहु -तिरचेहु, राम ! तिहारेहि दरे ॥'' ( दि 
२७३ ) । इसका सरल माव का प्रेम देख इस पर छपा हुई हे, इसमे इते 


मेम प्राप्च हुच्रा हे। यथा--^उमा जोग जप दान तप, नाना मख ब्रत नेम। । 
राम छपा नदि करदं तसि, जसि निष्ैवल प्रेम ॥? ( मा० उ ११६)। | 


[4 [~ न ^ 4 (~ 6 = [२ 
को ही"=कौन थी 1 दही" ब्रजमभाषामें थीः के श्रथ मे कहा जाता हं। 
राग केदारा 


 4& | 
सखि नीके कै निरखि कोड स॒ठि सदर बटोदी। 
मधुर मूरति मन मोहन जोहन-जोग 
वदन सोभा-सदन देखि हौ मोदी ॥॥ 
सोँवरे-गोरे किसोर, सुरय॒नि-चित्त-चोरः 
उभय-अंतर एक नारि सोदी। 
सानह बारिद-बिधु बीच ललित अति; 
राजति तडिति निज सहज विष्टोदी ॥९/ 
उर धीरजहि धरि, जनम सुफल करिः 
4 सुनि सुखि ! जिनि विकल दोदी। 
को जाने, कोने सुकृत लघ्यो दै लोचन-लाहु, 
तादि ते बारह बार कहति तोही ॥९॥ 
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सखिहि स॒ सिख दई, प्रेम-मगन भई, 
2 सुरति विसर गई आपनी ओही । 
लसी र्टी हं ठाद, पाहुन गदी-सी कादौ, 
न जानं, कहां ते आई, कौन की, को ही ॥४। ` 
श्रथ--श्ररी सखी ! मली भो ति देख, कोई श्त्यन्त सुन्दर बेदी जा रहे 
है । इनकी मधुर सत्ति कामदेव को भी मोहित करनेवाली है ओर शोभा का 
धर इनका सुख देखने ही योग्य हे, मेँ तो देखकर मोहित हो गई हँ ४१॥ ये 
सौवरे श्रौर गोरे शरीर श्रौर किशोर अवस्थावाजञे श्रपनी सुन्दरता से देवताश्नों 
शरोर सुनियों के चित्त चुरा नेवारे ( बड़े ही मनोहर ) है, इन दोनो के बीचर्मे 
एक खी शोभायमान हो रही हे; मानों मेव श्रौर चन्द्रमा के बीच भँ पनी 
+ स्वाभाविक ( चञ्चलता ) छोडकर अस्यन्त मनोहर विली विराजमान हो रदी 
हो ॥२॥ श्री सुखखि ! खन, व्याकुल मत हो; प्रद्युत्‌ हृदय मे चैयं धारण कर 
( इन्हे भली ति दैखर ) अ्रपना जन्म सफल कर ले । कौन जानता हं कि 
। किस ण्य के द्वारा यह नेरा का लाम धाह हुशरा है, इसी से मँ बार-बार तुभे 
। (इनके दशंनाथं ) कहती हँ ॥३॥ इ प्रकार अपनी सखी को सुन्दर शिक्षा 
। देकर वह प्रेम से निमश्च हो गई, उसे श्रपनी सुधि भूल गई । श्रीतुलसीदासजी 
कहते हं कि अव तो पत्थर से गकर कादी इद के समान (ज्यों की्यों) खडी 
रह गई । उस समय वह यह मो नदीं जानती थी छि वह कर्हा से राई थी 
| भोर किसकी कौन ( वेटी, खी एवं मां ) लगती थी १।४॥ 
विशेप-- सखि नीके कै. मधुर मूरति" पहर भली-भोंति देखने 
> को ककर तव 'सखुठि सुंदर कह सुन्दरता की प्रशंसा की । आगे सुन्दरता का 
| भकार कहती है कि इनको देखने मँ नेत्रा को मधुरता प्राच होती हे, इसे तृ 
नही होती; यथा -- “चितवहिं सादर रूप अनूपा । तृपिति न मानहिं मनु-सत- 
स्पा ॥ हरष तिवस तन दुखा सुलानी 1” ( मा० बा० १४८ ) । इससे इन्दे 
४९ सवका सन सोहित दो जाता ह । इनके सव अंगो से भी लोभाका 
बान सुख तो देखने ही योग्य है; यथा-^ुख चवि कहि न जाइ मोहिं पाहीं । 
बिलोकि बहु काम लजाहीं ॥' (मा बा० २६२) । भँ तो देखते ही. 
| हित हो द, य भ्य प्रमाण हे । 


र्‌ 








विद्ध्य 


७१२ [ री "पी 


गातावला | 


| ५८ 


'सोवरे गोरे किसर ˆ "" 


६ 


| 
दन तीनो बटोहियों के व्यि । 
१. 


४ ह व्याष्ट भेदं 
का वणन करती हं कि दनं स्वरे ओर दूसरे गोरे हे। श्रभी कगे ॥ 
वस्था के हं रीर दिव्य-दशन देसे है कि देवों श्नौर सनिरयो ॐ मी चित इ 
लेते ई; यथा-- “चर्‌ चिल्तवनि चतुर खत चित पाह । (पद १६); 
उपर देखिये । । 

“उभय च्रंतर' ` `मान्हँ ` --दोनो के बीच एक खो है, उषी शोष 


उस्रा से कहती हे--सौँवरे श्रीरामजी मेव के खमान तथा मोरे श्रीलदमण्ी 
चन्द्रमा क समान रार वह ची श्रोजानकीजी मानों दोनों के बीच मेलि 
बिजली के समान हें । विजली हण सात्र मँ चमक कर दूर हो जाती ह) १ 
दोप निज सहज विधी कह कर दर कर दिया 


"उक्त विषयावस्तूरप्रक्षा च्रलङ्कार' हे ।  ॥ 
उर घीरजहि धरिः ` ˆ; यथा--“श्वलोकट भरि नैन, विकल जनि हे | 
रह सबरिचार । पुनि क सोभा, करट लोचन, देह-गेह-संसार १॥ (प 


२९ ) सत्य्रन्त अ्र्धतं सौन्दर्य पर सहसरा व्याङ्कुलता आरा जाती ह, इसपे कहत | 
द किृदय में षेय धारण कर व्याछुलता छोड इनके दशन कर श्रपना जम | 
खफल कर ले । इनके दशन से ही जन्म सफल होता है; यथा - “धन्य विह 
खरग कानन चारी | सफल जनम भये वर्हि निहारी ॥ हम सत्र धन्य सहि 
पारवारा । दाख दरस खार नयनं तस्टारा॥ ( मा० श्र० १३५); तथा~ | 
“जीवन जनम-लाह लोचन-फएल ह इ तनोः? ( बा० १०६ )-देलिये। 
"को जाने, कौन सुत -- % यथा --“लेहु नयन भरि सूप निहार  \ 
को जाने केहि सुकरत सखयानौ । नयन अरत्िथि कीन्ह विधि श्राना ॥ (मा | ५ 
बा० ३३४ ) । “को जानेः; वयोंकरि “गहना कर्मणो गतिः» ( गीता ४।१ ( | 
'सखिहि खसिख दई "““" - केवल शिता ही नहीं दी; प्रयत्‌ | 
प्रेमभ मग्न हो वैसा करती है । प्रेम मे निमग्ना देखी इद किं उस त 
सुधि भी भूल गदं । अपनपौ सूलने पर वह कैसी दीखती था, यहं 
कहते द-- ५ 
ही दै ठाद्री पादन गही-सी कादी---' जसे किसी विशाल प 
शिला में छेनी से काट कर कोई मूत्ति कादौ ८ उसी शिला मे संलग्न प्रकट | 


क => क. 


सिद्धान्त-तिलक ४१द 


दी ) जय । वैसे दी वह जड-सी खड़ी रह गहं । स्तन्ध दशा में श्रंग स्फुरण 
\ तदी होते । 

(न जान" यद उसके हृदय की दशा है, वह उस लमय यह भी नहं 
लानती थी किमे को से श्रा हँ श्नौर किसकी कौन ह; श्र्ात्‌ वह अपनपौ 
के साथ श्रात्मीयो को भी भूल गहं थी; यथा--““निभर प्रेम मगन सुनि ञानी 
कहि न जाद खो दश्वा मवानी ॥ दिसि श्र विदिसि पंथ नहिं सुका । कोर 
चेदं कहा नदिं वृचा ॥ कवक फिरि पाठे पुनि जाई । कबहुँ के नूत्य करह्‌ गुन 
गाई ॥ अविरल प्रेम-मगति सुनि पादं ।'” ( मा० श्रर० & )। 

[ २० | 
माई ! मन के मोहन जोदन-जोग जही । 
थोरी ही वयस गोरे-सोँवरे सलोने, लोने- 
लयन; ललित-विधु-वदन वटोदी ॥ १॥ 
सिरनि जटा-युकुट संजुल सुमन जुत, 
तसिये लसति ,नव-पर्लव-खोही। 
किये सुनिवेष बीर, धरे धु, तून-तीर, 
सो मग, को हैँ, लखि परे न मोही ॥ २॥ 
सोभा को सोँचो संबारि, रूप जातरूप, 
ढारि नारि विर्ची विर॑चि, संग सो सोही । 
राजत रुचिर तन, युदर श्रम के कन, 
चाहे चकचौँधी लागे, कों का तोही १॥ ३ ॥! 
सनेह-सिथिल सुनि बचन सकल सिय, 
चित अधिक दहित सहित ओही। 
तलसी मानँ प्रञु-छृपा की मूरति फिरि, 
हेरि कै हरषि हिये लियो है पोही॥४॥ 
शथ--्री माई ! च्राज इन मन को मोहित करने वाछे ओर देखने के 
र पथिको को भने देखा है । इनकी थोड़ी ही अवस्था हे, ये गोरे ज्र 
संवरे शरीर वाले लावण्य भरे है, इनके बडे सुन्दर नेत्र है तथा इने सनोहर 
५ उख चन्द्रमा के षमान ( आहवाद्‌ -वद्धंक ) हे ॥ १ 1। इनके शिरो पर जटाश्नों के 








४१४ गोतावलली 


=> हैँ = मोर = (~ | 
खट 2 च सुय युक्त अर मनोहर ठै तथा केसी ही सुन्दर नवीन परव & | 
~~~ ~ (व ह करो । 
निमित खोदी (पत्तो का वना हरा छता) भी सुशोभित हो रहो । ट 

लि ना धन ^ ये 
खनियो का वेप ज्रि हृष है, परस्तु वीर है; इसी से धनुष.वाण श्रौर त 
धारण क्रिये हए है । ये सायं सें शोमायमान हो रहे ड १ | 
र कच इए ड । चं स्य स शोभायमान हो रहे है; परन्तु ये कौन ह यह 
ख समन स नहः च्चाता ५४२॥ विधाताने मानोंशोभाका सचा संवा 

(3 [= ^ 

कर रचा इ; (समं ङ्प रूपौ सोने को ठालकर जो एक खी का निरमा कि 


= 


हे शरीर बह इनके साथ में सुशोभित है । उसके कान्तिगुक्त शरीर म मुम 
पसीने की वृद जो विराजती है; उसके विषय ञं तो में तुभे क्या कट १ देखो 
पर राखो में चकराचौंध हो जाती ह ।। ३। उस्र स्नेह मेँ शिथिल म्रामोण खी $ | 
नचन सुन कर श्रीसीताजी ने उन समस्त शियों की शरोर देखा; परन्तु उ कहो | 
वाली खी की शरोर कुदं अधिक प्रीति के साथ देखा, तो, ्रीतुलसीदासजी कहत 
ह कि मानो प्रभु श्रीरामजी की षा की मूत्ति ने उलक़ी श्रोर धूम कर देखा हे † 
ओर दपिंत होकर उसके हृदय को अपने मेँ मूथ लिया हो । ४ ॥ | 

विशेष-- “माई वन कै मोहनः `”; यथा-- “मधुर मूरति मनमोहन | 
जोढनजोग' ˆ ˆ” ( पद्‌ १६ ); “थोरीदी वयल ` "; यथा--“वय किषोरसि | 
पार मनोहर वयस-सिरोमनि होने । सोभा सुधा, भ्रालि ! अंचवहु करि नयत | 
मजु हु दोने ।1” ( पद्‌ २३ ); तथा--““दासिनि बरन गोरी, लखि सति 
तोरी, बीती है बय किसोरी, जोवन दोनी ॥' (पद २२) “ललित ब्ध 
बदन); यथा-- “बदन सोभा-सदन देवि हौं मोदी ।” ( पद्‌ १९ ) । ध 

“सिरनि जटः सुट ˆ“; चथा “जटा सुट बिच नूतन पात । (प 
४५ ); चह पूवं लिखा गया । यँ उन पत्तो की भोति पुष्प खोस इए ई 
शक निराली ही चटा डे 1 उसी प्रकार इन शिरो पर नवीन पर्ता कौ खो 
५ खोई ) विराजमान है । यह चत्ता के आकार की रशरगरेजी टोपी से इष ९ 
होती है, शिर एवं कच ओर अंगों के धष से रक्षाथं श्राज दिन भी जगल श 
इसे शिर पर रखते है । आज कल वे ध्रायः इल जोतने पंर लगाते ह। लो 
कम्बल की घोघी--हि० श० सा० । को-कोई यहाँ पत्ते से छाये हए बोस % 
कटय की कमानी वाज्ञे छाता का अर्य “खोही' का करते हे । 

“लखि पर न'--क्योकि सुनि तो देखे वीर नहीं होते श्रौर न शख दौ # 


द 
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श्रौर वीर खनि वेष नहीं रखते तथा वै वन क मार्गं सँ भी नहीं फिरते; प्रद्युत्‌ 
वेतो किसी देश्च को वश में कर राज्य करते हे। 

'सोमा को सोँचो "राजत चिर" यहां <चिर' का श्रथ कान्ति- 
युक दैः सोने मे ऊम्तिदोती हे, देषा कान्तिुक्त तु पीने की ददो से 
विशे सुशोभित दै ओर उसमें देखने पर कान्ति से चकाचौँधी लगती हे; 
यथा-- “ङ्प की-सी दामिनी सुभामिनी सोहति संग," ( पद ३० ); इससे 


€ ^ 


उसका वशंन क्रते ही नहं बनता तो भँ तुमसे उसके विषय मे क्या कट ! 


2 2. 


" *-- वह कहनेवाली कहते-कहते स्नेह मे शिथिल 
हो गई । इसीसे श्रीजानकीजो ने उसकी श्रोर श्रधिक्‌ प्रीति से देखा; क्योकि 
इसने श्रीजानकीजी का ही विशेष वण॑न क्रिया है, जैसे पद्‌ १८ मे श्रीरामजी 
ने अ्रपने रूप वणंन पर देखा था; यथा “वचन प्रिय श्रवन सुनि राम करुना 
भवन, चितएु सव अधिक हित सहित कटु श्रोदी । दास तुलसी नेह-बिवस 
विक्री देह, जान नदि श्रापु तेहि काल धोंको ही ॥7 इस पद मं जैसे स्नेह वश 
मरेमदशा कही गद हे, वैसे यौ के दिये लियो है पोही' मे मी परेमद्शा 
समनो चाहिये । हृदय आबद्ध होना वसी ही दशा मँ कहा जाता है । 

श्रु कृपा की मूरति फिरि ` ` `"--श्रीजानकीजी ने फिर कर उसकी अर 
देखा हे भ्रौर साथ ही उख पर हरित हो उसे हृदय को ्रपनी नोर खींचकर 
श्रषने मे लगा लिया है, जिससे अ वह अन्यत्र नही जा सकती । प्रसु-कृपा के 
श्रपनाने पर भी एसी ही भक्ति प्राक्च होती है; यथा-- “तौ मन सें श्पनाहये, 
ठलसीदि कृपा करि, कलि विलोक हहरथो हं ॥"' साथ ही श्रपनाने की दशा 
मी कही गहं है- तुम श्रपनाथो तव जानि, जव मन॒ फिरि परि । जहि 
सुभाउ विषयनि लग्यो, तेहि सहज नाथ सों नेह छौँडि चुल करिह |` ` -” 

वि० २६७.२६८ )-इन दोनों पदों के पूरे भाव देये । 

यहां ्रीजानकीजी प्रसु-कपा की मृति कही गई हँ । वास्तवमं श्रीजानकीजी 
म कपा गुण भधान है, इससे ये कृपा रूपिणी कही जाती हँ; यथा - “पा 

ण ! कल्याणि † राम प्रेयसि ! जानकि ! कारण्यपूनयने कृपा इषटथावलो. 
१ तथा--“मात्थिलि ! राक्षसीस्वयि तदैवाद्रापराधासू्वया रक्षन्त्या पव- 
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नात्मजादलघुतरा रासस्य गोष्ठी छता । कक्तं च विभीषणं शरणमिलयुकतक्षमौ | 
रक्षतः सा नः खान्द्रूमहागलः सुखयतु छ्ान्तिस्तवाकस्मिकी ॥ (भीगुणरतकोष ॐ 
श्रथात्‌ हं माता | हे ैथिलीजी ! तार्कालि अपराध करनेवाली राक्षस्या ् | 
श्रीहलुमानूजौ से रक्षा करानेवादी च्रापकी छपा ने शषँ राप शरण है फे । 
वचन कहनेवाङे शारागत जयन्त श्रौर विभीषणजी की रक्षा करनेवाली श्रीरामजी | 
कीङपाको श्रव्यन्त लघु लिड कर दिय! । वह आप की निरैतु की कपा श्रयन्त 
पापी हम सरीखे आ्राश्रितो को सुखी करे ¦ च्रागे पद्‌ २८ शुनि वेषक्यिष्षिधौं | 
बह्म इसका दिशेष सी देखिये । अयेकेदो पदों मे इन्दी कृषासृततिश्री | 
सीताजी का ही वणंन करते है-- 


९} 


~; 


[२६ 
सखि ! सरद-विसमल-विधु-वद्नि वधूटी । ८ 
देसी ललना सलोनी न भह न हे, न होनी, | 
रत्यो स्वी बिधि जो छौलत वि दुटी ॥१॥ 
सँवरे गोरे पथिक बीच सोति अधिकः 
तिहुँ विभुवन-सोभा मनहं लूटी । 
तुलसी निरखि सिय प्रेमवस कँ तिय; 
लोचन - सिसुन्द देह मिय घूटी॥२॥ | 
्रथं--हे सखी ! यह बहू तो दारदच््तु के निमंल चन्द्रमा ह समत यु 
वालो हे । ठेली सुन्दरी खो पदे न हुई दे, न इस समय है आर न श्रे 
होने दी बाली है । विधातानेजो रती को भी रचा है, उसकी त्रि सा | 
ललना कौ मूत्ति सुधारते समय इसको मूक्ति से जो छवि छुटकर गिरा क, 
है; ( अर्थात्‌ इस ललना के शरीर की गिरो इद मैल मात्र रति की 8 ६ 
सावर नोर गोरे पथिको ॐ वीच मे यद ( दोनो की वक्षा मी) * 
शोभायमान है, इन तीना ने तो मानों तीनो लोकं ( स्वगं, मत्य ल 
पाताल ) की शोभा चट ली हो । श्रीतलसीदासजी कहते दँ कि श्रीसीतार 
वौ देखकर वे खि परेम के वश होकर आपस में कहती हे--शपने-श्पन ० 
रूपी बच्चों को ( इनके रूप रूपी ) श्रत की धुंटी देवो ॥२॥ ( 
विशेष--सरद्-विमल-विधु बदन वधूटी 1 यथा--“बौच बधु ॥ 


५५ 


~~ ^ 





॥ 


4 


४ 


[कक 


) 


१ 


9 
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वदनि त्रिराजति“" ” ( पद्‌ २४ ); शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा मे. भी लान्डुन रूपी 
मैले, वह भी नहो तो उस निम॑ल चन्द्र के समान सुखवाली यह बहू हे । 
श्रीरामजी ने श्रीञ्ुल से कहा है; यथा- “सीय बदन सम हिमकर नाहीं ॥ 
से “लिय युख छवि विश्चु व्याज बखानी | ( मा० बा० २३७ ) तक । 

“देसी ललना सलोनी ` ` तीनों कालो मे रखी स्त्री नहीं हो सकती । 
श्यो रचो त्रिध" `? - रति कौ छबि तो इसकी चटी हुई मेलमात्र है, एेसा 
कहने में “पंचम प्रतीप अ्रलङ्कार' हे । 

“सोवरे गोरे के बीच ""“--इन दोनों की अपेक्षा भी इसकी छबि श्र्य- 
धिक हे; यथा -““गरवर करु रघुनंदन जनि मन मौह । देल श्रापनि भूरति 
किय कै छह ॥? ( वरवा रा० १७) । 

(तिं तिसुवन सोमा मानँ लूटीः-इन तीनो के समक्ष तीनों लोकों 
म किसी की शोभा नहीं हो सकती, ठेखा जान पडता है कि मानो इन तीनों ने 
तीनों लोकों की शोभा ल्ट ली है । यहाँ मी "पंचम प्रतीप अलङ्कार" हे । 

-निरखि सिय ` --धीजानकी की ही अत्यधिक शोभा पर सुग्ध होकर 
ये सव कहती हँ कि नेत्र रूपी बच्चों को इस “सरद्‌-बिमलं-बिधु बदन बधूटी' 
र सुख चवि रूपी श्रत की धटी दो । धूंटी के दो श्रथ होते है--(१) एक 
धोषध जो चोट बर्चों को निस्य पिला जाती हे । एवं सुहा०-जनम धटी = 
बह धुंटी जो बच्चे को उसका पेट साफ़ करने के किये जन्म क दूसरे दिन दी 
नाती हे ।--हि° श० सा०। हस श्रं क श्रनुसार यहां यह भाव है कि इस 
ललना को छबिरूपी धटी नेत्र द्वारा पीने से अने जन्मों का ॒नेत्रःविषय रूपी 
विकार पच जायगा । भाव यह कि ऊपर के पद्‌ मे ्रीजानकीजी की दृष्टि को 


` भुकृपा-मृत्ति की उपमा दी गई ह शौर उससे इ प्रेम-भक्तिं की प्रासि कही 


/ 


ष दे । वह भक्ति विषयविकार पच जाने पर ही होती हे । अतः, इनमे 
राग करने पर इनकी दशि होगी । 

(२) चन्द्रमा से उसकी श्र्रतमय र्चादनी के घ्रूट की प्राक्चि होने के लिये 
ताए भावना करती है-एेखा सुहावरा है-“जोधा [ जोन्डैया (सं° उयोस्स्ना)= 
६५ ॥ माई धाय ्राञ्मो, घुपाय आग्नो, बस्वा क सुख में धूंट |||'' उसी 


को धूटी का अर्थं यहं विकोष संगत है । “बिधु-बदन बधूटो' की सुख छवि 


र 
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से नेतो को पान करने मे भी अष्तवत्‌ स्वाद एवं तुष्टि की प्रा हे । श्रग्बि | 
८4 सै ९ ~ [क | 

धूटी' पद मेँ उपयुक्त पद्‌ की सक्ति-प्राक्षिवाला माव मी श्रा जायगा । 
॥ 


। रर 


द संवरे पथिक, पाद्ये ललना लोनी 
दामिनि-बरन गोरी, लखि सखि ठन तोरी, 
वीती दहै वय किसोरी, जोबन होनी ॥१॥ 
निका देखि, जनम सुफल लेखि, 
हम-सी मूरिभागिनि नभ न द्धौनी। 
तुलसी श्वामी-स्वामिनि जोह मोही हँ भामिनि, 
सोभासुधा पिय करि भरंखिर्या दोनी॥२॥ | 
द्र्थ-- सिरे पथिक शोभायमान दै । इनके पीछे यह श्रस्यन्त सुन्दरी घी 
हे, यह बिजली के समान गौर वरणं द, इसे देखकर सविया वृण तोरती ह| 
कहती हे फि इस ( खी ) की किशोरावस्था तो बीत चुकी दै, अवर युवाव््या | 
आनेवाली हे ।॥१॥ इसकी सुन्दरता को भली-र्भौति देखकर जन्म सफ | 
सममना चाये शौर यह भी कि हम सवके समान अत्यन्त भाग्यशा्िनी ¶ | 
स्वगं महै श्रौर न थिवी ओं ही है । श्रीठलसीदासजी कहते दै कि चाम | 
भ्रीरामजी शौर स्वामिनी श्रीजानकीजी को देखकर वे सब लियो मोहित हो ८ | 
है, इनकी शोभा रूपी अष्टरत को नेतररूप दोनों के द्वारा पी रदी है ॥२॥ ` | 


विशेष--“सोदैः सोँवरे पथिक, पा  “-पोठे-पौढे खन्दरी ॐ! ४ 
चलने से सोरे पथिक पथिक सोहे है, ठेसी ख्य वात कठकर्‌ आगे लो । 
ललना की ही सुस्द्रता कहती हे; यथा--“्रभरमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकाः | 
स्मजा ।'' (वाल्मी० ३।३७१य); श्रथात्‌ जिसकी वह श्रीजानकीजौ ली (क 
है, वह श्रप्रमेय तेजवाला हे । पद्‌ ७६ का श्रन्तिम चरण भी देषिये हि 

'दामिनि बरन गोरी यथा--““ख्प कीसी दामिनी मानिनी म 
संग,” ( पद्‌ ३० ) 1 “लखि सखि तृन तोरी--अत्यन्त खुन्दर सूप १९ 

इष्टि (नजर) न लग जाय, इस उपाय रूप मँ तृड तोढती दै; यथास । 
गौर खद्र दोड जरी । निरखदिं छबि जननी ठृन तोरी ॥" (मा० बा९ १५ ५ 


| 


> - 


४ 


ह 
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“वीती है वय किसोरी. ` `; यथा--“बय किसोर-सरि-पार मनोहर षयस 
सिरोमनि होने ।' ( पद २३ )। । 

(तीके के निकाटं देखि `` - इनकी निकाईं मली-भोँति देखने में ही 
जन्म की सफलता ड; यथा--““उर धौरजहि धरि जनम सफ़ल करि“ "' (पद्‌ 
१६ )- इसका विष देखिये । 

"टम-सी भूरिभागिनि नभ न दछलोनी?; यथा-ुन्यषुंज सग-निकट- 
निवासी । तिन्दहि सराहहिं सुरपुर-बासी ॥ जे भरि नयन बिलोकि रामर्हिः। 
सीता ललन सहित घनस्यामहिं ॥' ( मा० ्र०.११२ ); “एक कहहिं हम 
बहुत न जानि । आपुदि परम धन्य करि मानहिं ॥ ते पुनि न्युज हम 
ठेखे । जे देखहिं देखिहदिं जिन्ह देखे ॥” (मा० श्र ० ११ 8) । ““जिन्ह जानकीं 
राम चुबि देखी । को सुती हम सरिस त्रितेखी ॥" ( मा० बा० ३०३ )। 

सोभा-युधा पिँ --% यथा-“सोमा सुधा आलि ! अंचवहु करि नयनः 
मंज टु दने ॥‡ ( पद्‌ २३ ); वन मागं में नथे-नये पत्तों के कोमल दोनों की 
उपमा बहुत दी उपुक्त है वन में दोनो मे लोग जल पीते ही है । सुधा में 
तटि-पुच् श्रौर अमरत्व रहता है, वैसे ही इनकी शोभा देखने म ओलिं को 
परम सम्तोप होता डे, दष्टियों का अन्यन्न से वैराग्य होता हे, यही बल का 


भराना है; यथा --*“जब उर बरु बिराग अधिका ॥* ( मा० उ० १२१); ` 


श्रर इननें प्रेम होने से सदा के लिये सूत्यमय संसार से सक्ति मिलती हे, 
यह अमरस्व भी प्राच होता हे । दु दोने' भाव यह कि कोमल इष्टि से शोभा 
देखती हँ करि खि के देवता सूयं है, इतकी कड़ाई से सूप मे ताप न लग 
जाय । 'स्वामी-स्वामिनि' इन दोनों की शोभा साथ-साथ देखने मे शगाररस है । 


भरतः, शोभा को सुधां कहना उत्तम है; तथा-^राम-सीय जस सलिल सुधा ` 


सम ।'' ( मा० वरा० ३६ ) । यह “रूपकालंकार' हे । 
[ २२ 
पथिक गोरे-सोंषरे डि लोने । श 
संग सुतिय, जाके तन ते लही है दुति स्वनं सरोरुह सोने ॥१॥ 
बथ-किसोर-सरिपार सनोहर बयस-सिरोमनि होने । 
सोभा सुधा, आलि ! अंचवहु करि नयन संज रदु दोने ॥२॥ 
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देरत दद्य हर्त, नहिं फेरत, चार विलोचन कोने । 
त॒लसी प्रमु किधौँ प्रयु के प्रेम पदे प्रगट कपट-वितु दोन ॥३॥ , 
श्रथ--गोरे शौर सौँवरे पथिक अत्यन्त सुन्द्र है । इनके साथ णक सुन्दरी । 
खी है जिसके शरीर से इ सुवणं रौर लाल कमल ने युति पाई हे॥ १॥ 
किगोर-अवस्था ख्प नदी से पार कर व ये अवस्थाश्नौ मं शिरोमणि युवा | 
श्रवस्था वाले होने वाङ हँ । एे ्रालो ! अपने नेर््रो के सुन्दर ओर कोमल देते । 
बना कर इनकी शोभा ङ्प सुधा का पान करो ॥ २॥ ये श्रपने सुन्द्र नेत्र 
कोने से भी देखते हए दय का हरण कर्‌ ( अपने मे लगा ) ठेते है, किरि इषे 
लौटने नदीं देते । श्रीतललीदासजी कहते है रि प्रमु श्रीरामजी श्रथवा हन भसु 

के प्रेम ने विना दिपाव का प्रस्यक्च टोना पढ़ा हे। 

विशेष--'संग सुतिय' जाके ˆ" -- यर्दौँ उपमान रूप सोने श्रौर सोने 
( लाल ) कमल का उपमेय रूप “जाके तनः इससे निराद्र किया गया है । 
श्रतः, श्रतीप-्रलङ्कार का द्वितीय मेद हे। 

"वय किसोर सरि पार इनकी नित्य ही किशोर श्रवस्था रहती है। 
अभी भी पूणं किशोर दही दहै। यह सखी होने वाली श्रगली अवस्था का श्रु | 
मान मान्न करती दहे, पर होगी नहो, यही रहेगी । तथा-“बीती हि बय | 
किसोरी, जोवन होनी ।° (पद्‌ २२)-वहँ भी एसा ही माव लगा ठेना चहिे। | 

'सोभा-सुधा ` 7--उप्ुंक पद॒ के सोभा-सुधा पिय" "* इसका विष | 
देखिये 1 | 

"हरत हृदय हरत, नर्हिं फेरत ---2; यथा --““चन्दरकान्ताननं राममतीवः । 
प्रियदशेनम्‌ ॥ रूपौदायंगुणैः पुंसां दृष्टिचिन्तापहारिणम्‌ ।' ( वल्मी° २९ ` 
२८२९ 2; श्र्थात्‌ चन्द्रमा के खमान सुन्दर सुख चालते प्रियदशंन श्रीरामजी ( 
जो अपने सौन्दयं से पुरूषो की ओरल तथा उदारता च्रादि गुणो से चित्त 
हरण कर लेते हँ । उपयुक्त पद्‌ १८ के "चार चितवनि" बचन प्रिय सुनि" 
इनके विदोष में चितवन के प्रमाण देखिये । “नहि फेरतः; यथा--““जेहि जन १९ 
ममता अरति छोहू । जेहि करना करि कीन्ह न कोह ॥* ( मा० बा० १२ ) 

“शचितवत्‌ मोहिं लगी चोधी सी जानौं न कौन कर्तं धौं श्राएु ॥ मन गयो 
सग, सोचबस लोचन मोचत वारि, कितौ सञुकाए 22 [( पद ३५); ठलघी 





न 


"चा 
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विलोके चित्त लाई लेत संग ह ।' (क० श्र° १५) तथा-“कर वान सरासन 
सीख जटा, सरसीरह लोचन सोन सुहा । जिन्ड देखे सखी | सविभायङक तं 
लसी [तिन्ह ता मन करि न पाए । यहि मारग राजु किसोर वभू विधुवैनी समेत 
भाय सिधाए्‌ ॥” (क० श्र० २४) । 

धरु [कर्थ ब्रुं क्रम पदु ` ~-टोना चपा कर किया जाता हे, पर 
ये तो प्रत्यञ्च देखते-देखते सुन्दर नेत्रां के कोने से देखकर हृदय का हरण कर 
ठेते दं, यह इनमें घ्रदूमुत कला हे; यथा--“जहि.जेहि मग॒सिय-राम-लखन 
ग्‌, तद-तह नर्‌-नारि वितु छर छरिगे ।” ( पद्‌ ३२ ) श्रु" पदं उस श्रदुसुत 
सामध्यंकाबोधकदहेजो दृष्टि के कोने मात्र से ्राकपित करते हैँ । भ्रु एवं 
उनके प्रसमं भी वैसा ही प्रञ्ुत है, इसी से दोनो मे श्रुः पद दही हे। 

४] 
मनोहरता के मानो एेन । 

स्यामल-गोर [कसोर पथिक दोउ, सुमुखि ! निरखि भरि तैन ॥१॥ 

बीच वधू बिघु-बदनि विराजति उपमा कं कोउ दहै न। 

सान रंत-रतुनाथ सहित मुनिवेष वबनायो है मेन ॥२॥ 

कधा सिगार-सुखमा-युप्रेम मिलि चले जग-चित-वित लेन । 

अद्भूत तरयी किध पटई है विधि मग-लोगन्दि सुख दैन ॥३॥ 

खान खचि सरल सनेह सुहावन प्राम-वधृन्ह के वेन। 

तुलसीप्रभु तश तर विलंबे कयि प्रेम कनोडे कैन॥४॥ 

भथ -- ररौ सुसुखि ! आंख भर कर देख ज्ञ, ये दोनों किशोर-प्वस्था वाछे 
श्याम-गौर पथिक तो मानो मनोहरता के स्थान ही ह ॥ ९ ॥ इन दोनों के बीच 
भ एक चन्द्र-बदनी बहू विराज रही है, उसकी उपमा के योग्य कोई नहीं है 
मानों रति शरोर ऋतुराज वसन्त के साथ कामदेव ने ही सुनि वेष बनाया हो ॥२॥ 
अथवा, शगार, परमा शोमा श्रौर सुन्दर प्रेम मिल कर (तीनों) जगत्‌ का 
चत्त रूपी धन इरण करने चके हो; श्रथवा, विधाता ने मागं निवासियो को 
सख देने के लिये श्मद्धुत श्रय ( तीन का समूह, त्रिगु वेदत्रयी एवं वशीकरण 
भाङ्पण श्नोर मोहनी -इनको मूत्तिमान कर ) भेजी है ॥ ३ ॥ उन प्राम-बधूरियों 

पवित्र, सरल, सेह युक्त श्नोर॒सुहावने वचन .सुनकर तुलसीदास क भ्रमु 


होन --> =-= => ० > श + + ` 
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श्रीरामजी एक दक्ष के नीचे ऊचु समय कै लिये उहर गये; क्योकि श्राप प्रेम 
करके किसने कनोड ( कतक एवं क्रीतदाख ) नहीं कर लिया १॥ ४ ॥ 
विशेष--'मानहुं रति रितुराज' ` "पहले कहा कि उपमा ऊँ योग 


कोई नदीं है, श्रव उप्ेश्चा द्वारा ऊ लक्ष्य कराते हे । रति श्रीजानकीजी, वसत । 
भीलचमणजी श्रौर कासदेव श्रीरामजी; तथा - “बहुरि कडँ दुवि जसि मन । 


बसई । जनु मधु मदन सध्य रति लस ॥'; ( मा० ्र० १२२ )। 
(~ भे ~, 9 “^ ~ (- ७ 
'किधों सिंगार ` "= श्ंगार खूप इयाम वणं श्रीरामजी हे । शगार श्यप् 


वणं कहा गया है; यथा--“नारि बिलोकि हश्पि हिय, निज-निज रुचि ग्रहः 


रूप । जनु सोहत सिगार धरि, मूरति परम श्रनूप ॥°” (मा० बा० २४१); परमा | 
शोभा रूपिणी श्रीजानकीजी दै; यथा--^सुखमा की मूरति-सी, साथ निसिनाध । 


सखी, नख-सिख अंग सब सोभा के सदन हँ |” ( पद २६ ) । शोभाकागैर 


वणं होता है; तथा - “सुंदरता कँ सुंदर करई । छवि गृह दीप सिखा जनु 
बरद ॥ ° ( मा० बा० २२९ ); तथा सप्रेम की मूत्तिं श्रीलचमणजी है| परी 


अपने प्रियतम के विना नहीं रह सकता; वैसे ही इनकी छतत है; यथा--^शप 


बिलोकि बंधु कर जोरे । देह-गेह सब सो तृन तीरे ॥ ( मा० अ” ६९ } | 
तथा- ध्न च सीता स्वया हीना न चाहमपि राघव। अुहूत्तमपि जीवावो | 


जलान्मरस्याविवोद्‌ध॒तौ ॥? ( वाट्मी० २।५३।३१ ); श्रथात्‌ श्रीलच्यएी 
ने श्रीरामजी से कहा हे किसँ श्नौर श्रीसीताजी एक क्षण भी श्रापसे ५ 


रह कर नहीं जी सकते, जैसे जल से पृथक कर देने पर मचुली नदीं जी सकत, | 


अद्भत चयी किथौँ- ˆ तरयी तीन मूकतियों के समूह को कहते है ष 
(कक्‌ , साम, श्नौर यज्ञः श्रायः कहे जाते ई; यथा- “एवं त्रथीधममनुप्रपत्रा 
( गीता ९।२१ ); तथा उपयुक्त वशीकरण श्रादि तीन या रेखा ही ओर भी 
सकते है । या, वन मागं के सुख देने के लिये ही इन तीन को ब्रह्म ने बता 
कर ही भेजा हे, स्वतंत्र रचा डे । 

यौ सदेह-अलङ्कारः है । ` 

तीन उस्प्र्ताञनों के द्वारा वरं विषय का आंशिक लचय कराया € । 

खनि खचि ` -तुलसी-प्रभुः ˆ"; यथा--“्चँ कलु कड दक बल म क 
तुम्ह रीम्‌ सनेह खुडि थोरे ॥? ( सा० बा० ३४७१ ) “रामह केवल श्र 





~ - षि 





| 
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प्यारा । जानि डेहु जो जाननिहारा ।'” ( मा० श्र° १३६ ); “भगति ्रव- 
सिं बस करी 1” ( मा० श्रर०° २५ ); “रघुपति मगत भगति बस अहहीं ॥? 
(मा० ०२६४) । श्रु तर तर विवे किये यथा-- “सुनि प्रिय बचन 
प्रीति श्रति देखी ! राम कृपाल सु्ोल विसेषी ॥ जानी श्रमित सीय मन 
माहीं । घरक विलंब कीन्ह बट छाहीं ॥ ( मा० ० ११४ )--इसके भ्रागे 
तीन दोहो ञँ प्रेमवश् हो प्रद्ुने इनका सत्कार ग्रहण कर इन्दे विविध 
सुख दिया ह 1 


4 


[२५] 


बय किसोर गोरे सोँवरे धनु बान धरे ह| 
सव चग सहज सोहाबने, राजिव जिते नयननि, बदननि विधु निदरेहै ॥१॥ 
तून-सुमुनिपट कटि कसे, जटा-सुञट करे हं 
मंजु मधुर शर सूरति, पानद्यो न पायनि, केसे धौँ पथ विचरे द १।२॥ 
उभय बीच वनिता बनी, लखि मोदिं परे हं । 
मदन सभ्रिया सभ्रिय सखा सुनि-वेष बनाए लिये मन जात हरे ह ॥३॥ 
सुनि जेः तह देखन चलते अनुराग भरे हं । 
राम-पथिक छवि निरखि के, तुलसी, मगलोगनि धाम-काम विसर हं।४॥ 
च्र्थ--दइन ८ पथिका ) की किगोर श्रवस्था हे । एक सौरे ओर दुसरे गोरे 
है धनुष-बाण धारण क्रिये इए ह| इन के सभी अंग स्वाभाविक ( विना 
शगाराभूषण के ) ही शोभायुक्त हे । इनके नेतर ने लाल कमलो को जोत लिया 
है शरोर सुखो ने चन्द्रमाका निरादर कर रक्लाहे।॥ १॥ ये कटि भागमें 
सुनियो क वख शरोर तरक कसे हए है ओर इन्होंने जटाभ्रं के युद्खट बना 
रक्े ई । इनकी सुन्दर, कोमल श्रोर मधुर मूस रै; परन्तु पावों मे पनया 
( जृतियाँ ) भी नहीं है, न जाने कि प्रकार ये इस ( वन के कठोर एवं कटका- 
कीणं ) मां से च्ल कर श्राये ह ॥ २॥ इन दोनों के बीच मे एक खी भली- 
भाति सुसन्नित है, मुच तो ये देसे देख पडते दै; मानां कामदेव ही श्रपनी 
भिय खी रति शरोर म्रिय सखा वसन्त के साथ सुनि का वेष बनाये हए मन का 
रण क्ये किये जाता हो ॥ ३ ॥ यह सुन कर अनुराग से भरे इए ल्येग जरह 





७२७ = 


गीतावली 


तर्हा से देखने के क्लिये चल पड़े । श्रीतुललीदासजी कहते है कि धीरा | 
की छवि को देख कर मागं के लोग अपने-अपने घर कै काम मूल गये 

विशेष-- (सव ्ंग॒सहज सोहाननेः; यथा- “कागर-कीर ज्यो भूष | 
चीर सरीर लस्यो तजि नीर यो काद 17" ( क० श्र०२ ) । राजिव जिते 
यथा--“नयन नवल-राजीव-लजावन | (सा०बा० ३१५); तथा- “द | 
चंद्‌-निदक सुख नीके 1" ( सा० बा० २४२ ) । यहौँ इन दोनों राजीव ग्रो 
विधु रूप उपमानों का उपमेयों कै दवारा निराद्र इरा हे । श्रतः यह ्रतीप | 
्रलङ्कार का द्वितीय भेदः है । । 

(तून सुय॒निपटः ˆ यथा-न पट कटिस्ह कसे तूनीरा। सोह 
करकमलनि धनु तीरा ॥ जटा सुङंट सीसनि सुभग, उर सुज नयन विसाल ॥ | 


॥४॥ ` 


( मा० श्र० १६५) भसंज॒ सघुर खदु" "?; यथा-“पायं पनह्यौ न, मुहु पंक ` 


सेपग द ।" (पद्‌ २७); छसे धौं मग विचरे ह १; यथा- “पथिक पय 
जात पंकज से पाय ह । मारग कठिन, कुस कंटक निकाय दँ ॥' ' मग-लोग | 
देखत करत हाय-हाय हे 1 ( पद्‌ २८ ); “पंकज-से पगनि पानद न, प्र | 
पंथ, कैसे निवहे है, निवहं गे, गति नद है १।* ( पद ३४ ) । 
“उभय बीच वनिताः“? इनकी शोभा उग्प्रश्चा द्वारा श्रागे कहते व 
मदन सप्रिया सप्रिय सखा? यथा-^बीच वधू.“ मानं रह 


| 
रितुनाथ सहित ञयुनि वेष वनायो हे मेन ।° ८ पद्‌ २४ }--ऊपर इसका विशेष 





देखिये । काम सब के मन का हरण करता है; यथा -- “काम कुसुम ष 
लीन्हें । सकल सुवन श्रपने वस कौन्दे 1) ( मा० बा० २५६ ); वसे ही 
भी सब के मन हरे लिये जाते हैँ । 


~ ५ = ६९/ ~ ~ | छव | 
“सुनि जह तदं राम पथिक छवि"; यथा-“धाये धाम काम 


स्यागी । मनङ्कँ रंक निधि लटन लागी ॥” ( मा० बा०.२१६ ); “रामहि दि 
एक भ्रनुरागे । चितवत चङे जाह संग लागे ॥ ( मा० श्र° ११३ )। 
[ २६] 
केसे पितु-मातु, केसे ते भ्रिय-परिजन है ! 
जग-जलधि ललाम, लोने-लोने, गोरे-स्याम, 


\ 


( 
| 


| 


| 
| 


जिन पठये है एेसे बालकनि बन हें ॥.१॥ | 


~ ~ म 


हि + 
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खूप के न पारावार, भूप के कुमार भुनि-वेष, 
देखत लोनाई लघु लागत मदन ह । 
यखमा कौ मूरति-सी, साथ निसिनाथ-सुखी, 
नख-सिख अंग सव सोभा के सदन हें ॥ २॥ 
पृकज-करनि ` चाप-तीर, तरकस कटि, 
सरद्-सरोजहू ते सुद्र चरन हें । 
सीताराम-लखन निहारि भ्रामनारि कह, ` 
हेरि, हेरि, हेरि ! हेली हिय के हरन ह ॥ ३॥ 
भ्रानह के प्रान-से, सुजीवन के जीवन-से, 
प्रेम हू के प्रेमः रंक छृपिन के धन हें । 
तुलसी के लोचन-चकोरन के चंद्रमा-से, 
राले मन-मोर चित्त-चातक के घन हँ ॥ ४॥ 
श्रथ-“( हे सखी ! ) वे माता शौर पिता कैसे ह रौर वे प्यारे परिवार 
के लोग कैसे है, जिन्होने संखार-सञुदढ के रल रूप सुन्दर-सुन्दर गौर श्यामवसं 
के पसे बालकों को वन भेज दिये हैँ १ ॥१॥ इनके रूप के च्रार-पार ( दोनों तर 
एवं सीमा ) नहीं है, ये राजा के कमार दै, यद्यपि ये सुनिवेष मेँ हँ, तथापि 
इनका लावण्य ( सद्यं ) देखकर तो कामदेव भो तच्छं जान पड़ता है । इने 
साथ परमाश्लोभा को मूत्ति-सरीखी एक चन्द्रमुखी खी है, उसके नख से शिखा 
तक सभी श्रंग मानों शोभा के मन्दिर ही है ॥२॥ इनके कमल के समान हाथो 
५ धुप रौर बाण है तथा कटि भाग में तरकश ह एवं शरद्‌ चरतु के कमल 
त भ भ्त्यन्त सुन्द्र इनके चरण हे" । इस प्रकार श्रीसीताजी, श्रीरामजी अर 
भलचमणजी को देखकर गौँवों की लिया कहती है- “ह अली ! देखो, देखो, 
॥१ येतो ( श्रपनी शोभासे ) हृदय का हरण करनेवाछे हैँ । ३॥ ये प्राणों 
.*। भा-सरीखे, सुन्दर जीवन के भी जीवन-सरीखे शौर प्रेम के भी प्रेम- 
परीखे तथा रको रौर कृपणो के धन-सरीखे है । ये त॒लसीदास के नेत्र रूप 
रे लिये चन्द्रमा के समान रौर मन रूपी मोर तथा चित्त रूपी चातक 
ये अच्छे ( सजल नवीन ) मेव के समान ह" ॥४॥ 
विशेष-केसे पितु मातु". यथा-^ते पितु-मातु -कहटु सखि कैसे । 


४२६ री तावली | 
जिन्ह प्ये बन बाल रेते [1 ( सा० श्र० ११० )। (जग | 
जलधि ललाप, ९ 
यथा--श्रसुदित हदय सरादत सल सव-सागर । जह उपज श्रष माछ 
बिधि बड़ नागर 1” ( जाचकी संगल २६ }--यह श्रीरामजी के प्रथम क | 
पर श्रीजनकजी ने कहा है; तथा--““तीय रतन तुम उपजिहु भव-रतनाकर ।॥ 
( पावती मंगल २७ ) । | 
“प करे न पारावारः; यथा -“लील-ुधा के अगार, सुखमा ढे पा. 
वार्‌, पावत न पर पार पैरिपैरि थाके है 1? ( बा० ६४), पारावार ङे श्र 
दोनों त' मौर “सञुद्र दोनों होते ह । प्रसंगाजुसार लगाया नाता है । भू | 
के कुमार'--धलुषवाण धार एवं राज-लक्षणो से राजुमार कहा गया ह 
(न =-= = +| ९ | 
मुनि वेष देखत लना ˆ - खनि वेष शान्तरस पूणं ह, तथापि हना 
तो एेसाः लावण्य है कि कामदेव इनके समश्च तच्छं लगता है ।. इसी एते." 
दण्डक वन के ऋषि भी मोहित हो गये ह; यथा--“रूप संहननं वष 
सौकुमार्य सुवेषताम्‌ । दद्छुविस्मिताकारा रामघ्य वनव।(सिनः ॥ वैदेहीं लक्षं 
रामं नेत्रैरनिमिषैरिव । च्राशचयंभूतान्दद्ः सरवै ते वनवासिनः ॥।"' ( वाली० १ 
१।१३-१४ ); श्र्थात्‌ वनवासी श्रीरामजी का सुडोल शरीर, खुन्दरत, स्कमाएा | 
तथा सुवेषता देखकर वे विस्मित हो गये । वनवासी ऋवि तथा पञ्चुक्षी | 
भी निमेष-रित नेत्रां से श्रीरामजी, श्रोलक्ष्मणजी श्नौर श्रीजान कज को देश 
आश्वर्यं रूप मेँ देखने लगे (किये रेसे खुन्दर दिभ्य शरीरवाले वन म श 
फिरते ह १ ) । तथा -“नीले-पीले कमल-से कोमल कठेवरनि तापस है 





किय काम कोटि पीके हँ ।। ( पद्‌ ३० ) । = 
(सुलमा की मूरति-सी ``“; यथा “को सिं गर ुलमासेम गिरि 
( पद्‌ २४ ); इसका विशेष देखिये । तथा पद्‌ २१.२२ देखिये । वि 


(लघु लागत मदन ईँ" ओर “सरद्‌-सरोजहू ते सुंदर चरन "इन्‌ 
्रलंकार क द्वितीय मेद्‌" दे । ् 
'सीता-राम-लखन "हेरि-हेरिदेरि -"-- इसमें देली' इका द 

९ ८ 


यह श्रथं हे । यौ “सीता-राम-लखन' इन तीन को देखने के लिये त 
देखने को कहा गया हे । श्रथवा, हषं से तीन बार कहा गया हे। अत ` 


इषं मे “वीप्ला' हे । | 


चश 
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श्रानह्र के नसे" यथा--श्रान प्रान के जीव के, जिव, सुख के 
सुख राम ।'? ( मा० अ० २९० ); तथा--^राम प्रान.प्रिय जीवन जी के। 
सवारथ-रदित सखा सवही के ।'' ( मा० ० ७३ ) । ^रंक-कृपन के धन हेः; 
यथा--“मन माध्रव को नकु निहारहि । सुज सर सदा रंक के धन अर्यो छुन-छन 
प्रसुहि सभारदि 11" ( वि० ८५) । 

लोचन चकोरन के"; यथा-“ुनि समूह मर्ह बैठे, सनमुख सब की. 
शरोर । सरद ददु तन चितवतः, मानहँ निकर चकोर ॥* ( मा० श्रर० १२); 
वथा-- “बाल चरितमय चंद्रमा यह सोरह कला निधान । चित चकोर तुलसी 
कियो करे प्रेमं ्रसिय रस पान ॥ तुलसी को जीवन राम॑लला | (वा० २२); 
एवं --““श्रवलोकत मग लोग चदं दिसि, मनँ चकोर चंदरमहि घेरत ॥'” ( पद्‌ 
१४ ) देखिये । 

“आदधे सन सोर चित चातक के घन हँ; यया -“सघुप मराल मोर 
चातक दौ लोचन वहु रकार धावहिं गे । अंग ंग छत्र भिन्न-मिन्न सुख निरखि- 
निरखि जर्ह-तहं छाव गे ॥ ( सुं० १०); इसमे प्रञु के श्या मेव समान 
शरीर धरौर तदिद्वणं उनके पीताम्बर को देखकर नेत्रो का मयूरं ख्प से नाचनाः 
एवं चातक खूप से विशेष श्रानंदित होना कहा गथा है । इनमे लगकर मनरूपीः 
मोर कामादि उरगं ( सर्पो ) का भक्तण कर पचा जायगा; तब चित्त खूप चात 
भ्रनस्य होकर रूप रूपी स्वातिदुद का च्रानन्द्‌ ध्यान दवारा प्राक्च करेगा । इस 
यकार के मन शरोर चित्त से जीव कृतार्थं होगा, यह “रूपक अलंकारः हे । 


राग भैरव 

[ २७ | 
देखि ! द पथिक गोरेःसोवरे सुभग इ । 
सुतिय सलोनी संग सोहत सुमग द ॥ १॥ 
सोभा-सिधु-संमव-से नीके-नीके नग हं । 
मातु-पितु भाग बस गए परि फग हे २॥ 
पाइ पन्यो न महु पंकज-से पग हे। 
रूप की मोहिनी मेलि मोहे अग-नग ह ॥ ३.॥ 
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खनि-वेष धरे धनु-सायक सु लग ह। 
५ उल ह्य लसत ॒ लोने-लोने ङग ह|| ४॥ 
न्ढाथ-- सुलगनपास, ससीप । डश ( डेग )-फाल चाल, कदम । 
थ चरा सखी { देख, सविरे श्नौर गोरे दो बरोही बहे सन्दर जा 
ह । इनके साथ से एक वदी सुन्दरी ओौर सलोनी खी मी ह ये सुदर म 
-शोमायमान हें ॥ १॥ ये शोभा ङ्पी सभरुदर से उत्पन्न इए श्र्छेग्े न+ 
समान हें । माता-पिता के भाग्यवश ये उनके फ्दे मे पद्‌ गये ह ॥ २॥ 
कमल के समान तो इनके चरण हँ, परन्तु इन चरणो मे पनही (जूती) 
हं । इन्दोने अपने रूप की मोहनी डाल कर स्थावर श्रौर जंगम स्पत 
संसार को मोहित कर लिया है ॥३॥ इन्होने भुनियों कासा वेष धारण क्षि 
है, परन्तु इसॐे पास धञ्ुषबाण सी हैः । तुलप्तीदास् के हृद्यमे तोक 
-सुन्दर-सुन्दर फाल विराजमान हें ॥४॥ ५ 
विशेष-- सोभा चिधु-संभवः ˆ "' ~ जते क्षीर सुद्र से १४ रल न्क 
ये,वेसेहीये शोभा सयुद्र के रत्नों म भी तीन अच्छे-यच्छेरत्न है। १ 
रूपक अलंकार हं । (मातु-पितु भागव ˆ `"--भाग्यवश ही इने माता # | 
-ने इन्दं पाया है, फिर भी ये तो उनके फन्देमें ही पस गये है। सुयोग्य मत 
पिता को मिले होते तो वे इनका लालन-पालन करते । परन्तु इने माता 
नेतो इन्दे वन भेज दिया हे! अतः, ये तो उने फन्द मँ ही पड़ ८ 
-इसी से मयाद मे वधे हए `उनकी श्ाज्ञा-पालन सँ देसे क कषेल रदे ई । 
पाड पनह्यो न" -”--; यथा- “पानी न, चरन-सरोजनि चलत # 
कानन पठाएु पितुमातु के ही कं द ॥ (पद्‌ ३०) तथा--“म 4 
खदु मूरति, पानद्यो न पायनि, कैसे धौं पथ विचरे हे १ ॥” (पद्‌ ९. 
इसका विशेष भी देखिये । रेखे कोमल चरणो सखे वन कौ भूमिँ र 
जुतिथों के चलने में इन्हे व्यन्त कष्ट सहन करना पड़ रहा दै । „ 
रूप को मोहिनी -- ‹जिन्ह निज रूप मोहनी डरी । 
स्ववसं नगर नर नारी ।।' ( मा० बा० २२८ )। “मोहे अ्रग-जग ह 
के मोहित होने क उदाहरण बहत श्रा गये ह । स्थावर के मोहित ह ॥ 
-उ दृाहरणः; यथा--“परसि चरन रज ्रचर सुखारी । भण्‌ परमपद के श्र | 


+ ^; 





११ 
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(मा अ० १२ 9; “परसि राम.पद-पटुम परागा । मानति भूमि भूरि निज- 
मागा ॥ चह करहि वन-*”” ( मा० श्र ११२-११३ )| तथा वाढ्मी० २। 
४१।१०-१३ म नक्र एवं दिशाश्रां का राम.वनयात्रा पर॒ मलिन होना कडा 
गया है । तथा--“विषये ते महाराज महाव्यसनक्िताः । श्रपि वृश्चा; परि 
स्लानाः सपुष्पा्रकोरकाः ॥ उपतक्तोदका नद्यः पल्लवानि सारांलि च । परिशुष्क: 
पलाशानि वनान्युपवनानि च ॥* ( वाल्मी° २।५९।४-५); अर्थात्‌ श्रीसर्मत्रजी. 
ने राजा दशरथ से श्रीराम वन यात्रा पर दुःखित श्रचरो की वात कहीहै्धि 
महाराज ! श्रापके देश में पुष्प, अर श्नौर कली के साथ क्च भी इस बडे दुःख 
ते दुःखी हए हं । ्रतएव वे सुरा गये है । नदियों ओर छोटे तालान ॐ 
नल सूल गे हं, चन श्रौर वाग के पत्त सूख गये हे, तथा--५“वागन्ह बिटप 
वेति छंभिलाहीं । सरित सरोवर देखि न जाहीं ॥? ( मा० श्र° ८२ | 

सुनि वेष धरे"; यथा - ५किषु सुनि वैष वीर, धरे धनु तून तीर, सो 
मग्‌ˆ“ 2 ( पद्‌ २० ) ॥ सुल ग ह" इसका श्रथ “सुंदर लगते है देखा र क 
री हरिहर प्रसादज ने किया है । शलोने-लोने ङग है! चलने की विशेष रीति 


भ्रागे ३१ में भी देखिये । य्ह तो केवल चरणों की सुन्दर सुन्दर गतियो परः 
ही भ्रन्थकार सुग हे । 
[ रम 
पथिक पयादेः जात पंकज-से पाय ह । 
मारग॒ कठिन, स-कंटक.निकाय दहै ॥ १॥ 
` सखी ! भूखेःप्यासे, पै चलत चित चाय हे । 
इन्दके सुकृत सुर-संकर सहाथ है ॥२॥ 
रूप-सोमाःपरसके-ते कमनीय काय है । 
खनि वेष किये किथौं ब्रह्म जीव माय ह ॥ ३॥ 
बीर, बरियार, धीर, घनुधरःराय हे । 
दसचारिपुरपाल च्राली उरगाय हे ॥ ४॥ 
भगलोग देखत करत हाय-दाय है । 
बन इनको तो बाम बिधि के बनाय ह ॥ ५॥ 





ग 


७३० गीतावली 





धन्य ते जे-सीन-से अरवधि-अंबु-पाय हैं । 
तुलसी-्रयु सो जिन्दहं के भले माय है॥ ६॥ । 


| 
अथं-ये बटोदी पैदल ही चलते जा रहै है, इनके कमल-सरीखे चरण । 
शौर मागं वड़ा कठिन है, इसमे छल को छंकीली डमं शरोर समूह कोटे भे । 
ह ( इसयं ये कैसे निव्हेगे ) ॥१॥ दे सखी! यद्यपि ये भूखे श्रौर प्याते६। 
तथापि उत्साह सरे चिल से चलं रहे हँ । ( जान पढ़ता हे कि ) इनके पुः | 
प्रभाव से देवता रौर श्रीशिवजी सहायक ह ॥२॥ ये मृतिमान सूप, शोभाश्र | 
भ्रम ॐ सरीखे सुन्दर शरीर वाछे ह । अथवा, ये सुनिवेष धारण कथि इए ह | 
जीव श्रौर माया ही ह ॥ ३॥ ये वीर, बलवान्‌ , धेयंवान्‌ नौर धलुघापं 
अग्रगण्य है । अथवा, हे ्राली ! ये चौदह ञजुवनों ॐ पालन करने वाले वधु ५ 
ही ह| ४॥ मार्गं के लोग तो इनको देखते ही "दाय ! हाय !' के ह्र | 
कहते कि ध्यदि इनको भी वनवास हश्रा है तो व्रह्मा बहुत ही श्रधिकत| | 
ड ॥ ५॥ वे लोग धन्य है, जिनकी चरा इनके लौटने की श्रवयि सूप जट । 
श्राधार पर मद्धली की-सी चल रदी दे । श्रीलुलसीदासखजी कहते है #ि हां | 
भरु में जिनके अ्रच्छे माव हेः वे मी धन्ये ॥&॥ 
विशेष- “पथिक पयादे जातः ` `मारग कठिन"; यथाप 
रद्यो न""*› ( पद्‌ २७ )- इसका विशेष देखिये । प 
"भूखे प्यासे, पै चलत - मृखा-प्याखा व्यक्ति उत्ापूरः धि ९ 
नहीं चल सकता, भ्र्युत्‌ उसमें दिवणेता श्रा जाती डे, पर इनम नह, ५ भ 
इसका कारण कहती हे छि इनके पूं के युण्य-प्रभाव से देवता ए देवो १ 
श्रे महादेव सहायक ई, इससे इनके शरीरो मँ दिव्यता भ्रा ग ई । 
वस्ततः ये तीनों दिष्य शरीर ई करथोकि दिष्य शरीर से ही भ 
शरोर इन्दं शरीरो ॐ साथ परधाम भी गये ह । इसीसे इनमें विवणत। 
श्राती । भ्रीष्म की तपन में किष्किधा के वन म चलते देखकर प्ीहदमानू 
भी आश्चयं हुता हे चनौर फिर उन्होने इनकी देवो मे दी कट्पना की द 
“रूप सोभा श्रेमके-से.."; यथा-- “करथो स्षिगार-खुखमा-सभम 


इ 
न 


। 
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चे जग चितबित लेन 1'( पद्‌ २४ )-- इसका विशेष मी देखिये । केवल 
वह ॐ श्रंगार के स्थान पर यहा “रूपः है । रूप की सजावट ही श्येगार है । 
यँ मूर्तिमान खूप के समान श्रीरामजी, शोभा के समान श्रीजानकोजी श्मौर 
त्रम के समान श्रीलचमणजी है । यहाँ 'पूर्णोपमा-अलङ्कार' हे । 

'ुनिवेष करिये किधौँ बरह्म-जीव-पाय ह; यथा--“च्रागे राम लखन 
वने पाॐ । तापल वेप विराजत काछे ॥ उभय बीच सिय सोहि कैसे । व्रह्म 


= 


जीव विच माया जैसे ॥'‡ ( मा० श्र० १२२ ); तथा-““त्रागे रास श्रुज पुनि 
पाछे । ुनिवर वेष वने अरति काछे ॥ उभय बीच श्री सोहइ कैसी । बह्म जीव 
विच माया जैसी 1." ( मा० अर° ६ ) । यहाँ श्रीरामजी, ब्रह्म, श्रीलच्मणजी 
जीव श्रौर श्रीजानकीजी माया रूप कही गह ह । यहाँ “सन्देहालंकारगम्योस््रेक्षा 
से पुष्टः ह । श्रीरासजी साक्षात्‌ ब्रह्म है ओर श्रोलक्ष्मणजी भी उने नित्य 
परिकर रूप मँ निस्य जीव ही हैँ । श्रीरासजी से अ्मिन्न त श्रीजानकी उनकी 
आदिशक्ति है । इनमें कृपा श्रीरामजी की पेक्षा मी कहीं श्रधिकं है- पद २० 
के ्रञु-कपा की सूरति फिरि'"" "इसका विशेष देखिये । इसी कृपा की प्रधानता 
से ये माया मी कही जाती ईँ; यथा --“्रादिसक्ति जेहि जग उपजाया । सोञ 
श्रवतरिहि मोरि यह माया ॥” ( मा० बा० १५१ ) । माया दम्भे कपायाज्च' 
इस कोष प्रमाण से माया श्रौर कृपा शब्द पर्यायी हे । जैसे श्रानन्द गुण की 
प्रधानता से ब्रह्म नन्द्‌ संज्ञा से कहा जाता दै; यथा-“स एको ब्रह्मण 
भान्द” ( तैत्त° २।८ ); इख श्रुति मे व्रह्म आनन्दगुणकं कहा गया ह । पुनः 
भागे--“्ानन्दुं बह्णो विद्वान्‌ ॥ न विनेति कतभरनेति ॥” (तैत्त° २।६) -- 
इसमे ब्रह्म को श्रानन्द्‌ संज्ञा से मी कहा गया हे । इख प्रकार यह यह उ्परक्षा 
बहुत ही युक्त हे । 

वीर, बरियार, धीर“ इन वीरता आदि गुण एवं धनुबांण से 
भ्सुरो का संहार कर संसार की रक्ता करेंगे । श्रतएव जगत्‌ के पालक विष्णु 
भगवान्‌ की उद्परक्ला की हे; यथा--“करनि वर धलु तीर ` "” ( पद १८ )-- 
इसका विशेष भी देखिये । रावणादि के वध से तीनों लोको एवं चौदहो भुवनो 
4 1 -५दससुख-बिबख तिलोक र ध ९: 

बसे गावत जिनके जस श्रमर-नाग-नर-खुसुखि सनाह ॥ 
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उ० १३ ) । उर गायः; यथा-- न 
( क ) $ ् दास तुलसी कहत सुनि गन, जयति य 
उरगाय ॥” ( वि० २२० )--इसमे पालन करने के उपल्च मे देता न 
डे ( यहा भी 'गम्योसरे्चा' हे । ) 

"वन इनको तो वाम“; यथा--“सहित विषाद परर कही । 
करतवब उलटे सव च्रहदीं । निपट निरं निटुर निसं । नेहि ससि म 
सरज सकद ॥ रुख कलपतर सागर खारा । तेहि प्ये बन राजङुमारा ॥» 
( मा० ० ११८) । 

“धन्य ते जे मीन से" "--श्रीराम विथोग में श्री्चवधवासी एसे धनय ह 
यथा-“च्वधि घ्रं प्रिय-परिजन सीना । तुम करनाकर धरमघुरीना ॥ श्रष 
बिच।रि सोद करहु उपाई । खबहि जियत जेहि भेटहु चाई ॥'' (माणत्रण्य)- 
यह भ्रीकोसल्याजी ने कहा हे । तथा - “रहा एक दिन श्रवधि कर, श्रति शा 
पुर लोग । जर तरद सोचहिं नारि नर, सतन राम-वियोग ॥” (मा०३०१)। 

4 


श्रसु घों जिन्हे ज्ञे भाय है; यथा--“सो छुल्ञ धन्य उमा सुनु, जगत- 
पूर्य सुषुनीत । श्रीरघुवीर-परायन, जेहि नर उपज वरिनीत ॥'” (म[०उ०४ २७) । 
राग श्रासावरी 
[ ९ 
सजनी ! हँ कोउ राजकुमार । 
पंथ चलत मृटु -पद्‌ -कमलनि दोड सील ~ रूप - आगार ॥॥ 
अगे राजिव नयन स्याम तन सोभा अमित अपार। 
डारौं वारि अरंग-अंगनि पर कोटि-कोदि सत मार॥९॥ 
पाष गौर किसोर मनोहरः, लोचन - बदन  उदार्‌। 
कटि तूनीर कसे, कर॒ सर-धनु, चले हरन छिति भार॥९॥ 
जुगल बीच सुक्कुभारि नार एक राजति विनि सिंगार । 
इद्रनील, हाटक, सुकुतामनि जनु पिरे महि हार॥ 
अवलोकह भरि नेन, विकल जनि होहु, करट सविचार । 
सुनि कँ यह सोमा, कटै लोचन, देह गेह-संसार !॥५॥ 
खनि भिय बचन चिते हित कै रघुनाथ क्रपाुखसार। 
त॒लसिदास प्रमु हरे सबन्हि के मन, तन रहि न समार ॥५ 


४॥ 


| | 





॥ 
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अर्थ -दे सजनी ! ये कोद राजकुमार है, जो माग मँ अपने कोमल चरण 
कमलो से ( पैदल ) चल रदे है, ये दोनां शील श्रौर रूप के स्थान ही हे 1:4॥ 
श्रागै लाल कमल के समान नेत्रवाले श्रौर श्याम शरीरवालते राजङ्कमार हं इनकी 
शोभा श्रपरिमित श्रीर्‌ श्रपार हे, इनके एक-एक श्रङ्ग पर मे वैकां करोद-करोड 
कामदेव निचावर करती हँ २।॥ ओर पीछे गौर वणं किशोर श्वस्थावाङे मनोहरं 
राजङुमार ह, इनके नेत्र रीर सुख बड़े ही सुन्दर हं! दोनों कटिभागमें 
तरकश कसे इए हें रर हाथो मे धुष तथा वाण धारण किये है । दोनों ही 
पृथिवी का भार-हरण करने चल्ञे हँ ॥३। दोनों के बीच मे एक सुकुमारी खी 
ह, वह विना श्रङ्गार किये इद ही सुशोभित हो रदी है। (ये तीनों मागमे 
चलते इए रेते जान पडते दँ ) मानो थिवी इन्द्रनीलमणि ( नीलम ), सोना 
श्रौर मोती का ( मायं रूप सूत्रम पोहा हुश्रा ) हार पहने हुए ह ॥४॥ इन्दे 
नेत्र भर कर देख लो, व्याक्कुल मत होग्रो, थोडा सुन्दर बिचार तो करो 
(सौभाग्य से दी यह शोभा हमारे इन तुच्छ माग्यवल नेतरो को भ्रा हुई है ) 
क्या फिर इसका संयोग हो सक्ता हे १ कहौं यह शोभा श्रौर का ये तुच्छं 
नेत्र १ तथा करटा यह देह-गेह (की श्रासक्ति का विलास रूप यह) संसार १।५॥ 
उसके इन प्रिय वचनो को सुनकर कृपा शरोर सुख के सार स्वरूप श्रीरधुनाथजी 
ने उसकी श्नोर प्रीतिपूवंक देखा । श्रीतुलसीद।सजी कहते है कि साथ ही प्रु 
( परम समर्थ ) श्रीरामजी ने सब के मन हर लिये, यहाँ तक कि उन्हें अपने 
श्रपने शरीर की भी संभाल न रही । 

विदेष-'हं कोड' ` "पंथ चलंत्‌!--्रसयन्त कोमलं चरणौ से ये कैसे चल 
रदे दहै येतो शील श्रौं ष ॐ ्रागार ह। श्रतः, सुख के योग्य ई, इस 
भाव से इसने कथन ध्रारंम किया है- पद २७ के "पाइ पानद्यो न“ इसका 
विशेष भी देखिये । 


“अगे राजिव नयन ` डारौं वारि"; यथा- “श्रीरामचंद ईइषाल"* 
नव कंज लोचन, कंजमुख, कर कंज, पद कजारनं 1” ( वि° ४५ ); तथा~- 
ह मात सोन सि १ (प्‌ १) वि 

ये 1 


पाठे गोर करिसोर मनोहर“; यथा-- “गोर किर वेष बर के । 
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कर खर चाप रास ङ्‌ पाङ ॥ लद्िमन नास राम लघु राता |! 


२२० )। उदार शब्द से श्रेष्ट एवं सुन्दर खभी भाव है । 
अथं लिया है । वा, लोचन मनोहर योर 


( मा० वा 
अत यह कु 
ख उद्र ( प्रसन्न एवं रुख) 


कहा गया हे, इस दोनों भाह्यौ के लाख धार 
श्न्यशा श्रीरारजी के शो का दर्थनही न 
पस कहकर उक्ता काय सी साथ दही कहती हे; यथा-“करनि वर धु 
र ˆ ( पद्‌ १८); तथा- वीर्‌ बरियार ~” (पद्‌ २८) । 
शेष देखिये । एवं--+श्चति सेतुएाखक राम तम्ह"` "जो सहससीस श्रहीस'" । 
सुरकूाज धरि नरराज तु चङे दलन खल निखिचर प्रनी ॥'' (सा० श्र० १२५ । 
जुगल वी द्रनील हाटक" 2; यथा-- “बीच वधू विधु वदि | 
विराजति---2 ( पद्‌ २४); 'सवरे गोरेःकिरोर “उभय श्रंतर एक ना | 
सोही ।**“ 7 { पद्‌ १९ }-- इनके विशेषं देखिये । यहो नीलम श्रीराम | 
स्वरणं वर्ण श्रीजानक्छीजी श्रौर सोती खूप श्रीलक्ष्मणजी क्रम से माग हप ता 
मे मानों पोहे हुए है । यहा “उक्त विषयावस्तूष्मेक्षा अरलंकार' हे । 
वलोकहूु भरि नेन ` 2; यथा- “उर धीरजहि धरि, जनम्‌ स 
करि, सुनदि सुखि जनि विकल दोही । को जाने कौने सुकृत लह्यो हं लीक 
* ( पद्‌ १३ }- इसका विशेष देखिये । करहु खुदिचार' एेसा कह 
विचारने का विषय साथ ही कती हे-- 
पुनि कषेः यह सोभा; यथा- “कहँ हम लोक-वेद-बिधि हानी । 1 
तिय छुल-करतृति मलीनी ॥ बसहिं ङेदेस र्गो कुवामा ! कहं येह दरस ५ 
परिनासा ॥ ( सा० ना० २२२ )। इनके दशंन रूप पुण्य के प्रभाव ते भव 
मय निषृत हो जायगा; यथा-- “मम दशन फल परम श्नुषा । जीव प्रि 
सहज सरूपा ॥ ( सा० श्नर० ३५ ); “जङ्‌ चेतन सग जीव तेरे । जे वि 
मजु जिन्ड भु हेरे ॥ ते सब भये परमपदं जोगू 2 ( मा० ° २१६ १ । 
दुलभ दशन इन नेत्रो को आगम्य से सुलभ हो गया है । यदि इनके दशनप 4 
,च्याङ्लता से कुटि रह गद तो फिर वही “देह-गेड संसारः बना रदा । | 


? ॐ 4 





) 
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विचासे तो कौ इनके दशन से परमपद का सुल ओर का इस देह-गेह- 
संसार' की 'बार्‌-वार जन्म-मरण वाली चौरासी लाख योनियों एवं नरको की 
यातना १ तथा--“्रनविच्र रमनीय सदा संसार भयंकर भारी ।२ ( वि० 
१२१) वजवते इरि ते विलगान्यो । तव ते देह-गेद निज जान्यो ॥ 
मायावस स्वस्थ दिखरायो । तेहि भ्रम ते दारुन दुख पायो ॥” ( वि० १३६ ); 
५ तें अव जान्यो संसार ।" ` "तेरे लिये जनम अने मैं सिरत न पायं पार । 
महामोह.-खगजल-सरिता महं वोरथो हौं बारह वार ॥'” (बि° १८८) 

(लु त-वित-देह-गेह-नेद ( स्नेह ) इति जगत' यह प्रसिद्ध हे । इसमें देह मेँ 
सुत घ्रादि का श्रो येह मं वित्त का अन्तभाव मानकर श्रोगोस्वामीजी ने सर्वत्र 
'देद-गेह' छो दी संसार माना हे । देह की श्रासक्तिमें सुत च्रादि श्चौर गेह की 
श्रासक्ति सें वित्त रा हो जाते है । इन्दी की सकत में संसार के जन्म- 
मरण एवं नाना दुःखों की भ्रति रहती हे । उपर उदाहरण लिखा गया हे कि 
हरि से एथक्‌ अपनी सत्ता मानने पर देह-गेह में श्रासक्रित इई, यही माथावश 
होना हुश्रा शौर इसी में स्वरूप वस्ति हुई । किर इसी श्रम से नाना दुःख 
मिल रदे 1 मा० बा० ११७ के क्िद्धान्त-तिलकः मे इसत पर विशेष 
विवेचना देखिये । 


~ (> = 


“सुनि प्रिय बचन ` प्रु केरे सवन्हि के' ` 2; यथा--“वचन प्रिय 
सुनि श्रवन रोस कनाभवन चितै सव ग्रधिक हित-सहित श्रोही । दास तुलसी 
नेह-विवस निसरी जान नहिं ्रापु तेहि काल धों को ही ॥ ( पद्‌ ¶य ) 
तथा--““सनेह सिथिल सुनि वचन सकल सिया, चित अधिक हित सहित 
ओहो `` ` हिये लियो ह पोह ॥* (पद २०)- इनके विशेष भी देखिये । इसने 
अशु को कोत्तन भक्ति की शेष ने श्रवण भक्ति की, इससे सव्र पर कपा इं । 


राग टेडी 
[ ३० | 
देखु री खखी ! पथिक नख-सिख नीके हे । 


छु 
नीले पीले कमल-से कोमल' कलेवरनि, 
तापस वेष किये काम कोटि फीके ई ॥ १॥ 


७२६ गीतावलली 





संकृत-सनेह-सील-सुखसा-सुख सकेलि, 
[क = (~ ~~ [क 

विश्च विरंचि किध, अमिय अमी के ४ 

| 

| 

| 


~ 


रूप कौसी दामिनी सुभामिनी सोहति संग, 
उम रमा ते च्छे चंगंग तीकेटै॥२॥ 
बन-पट कसे कटि, तून तीर-घनु धरे, 
.५ धीर वीर पालकं कपाल सबही केहै। | 
पन्यो ` न चरन-सरोजनि चलत सग, 
कानन पठाए पिु-मातु कैसे दहदीकेद॥३॥ 
आली अवलोकि खु, नयननि को फल येहुः 
लाम्‌ के सुला, सुख जीवननसे जी के हे। | 
धन्य नरनारि जे निह्ारि विल गाहक ह ४ 
पने आपने मन मोल विज बीकेद॥४॥ | 
बिुध बरषि एल हरषि दिये कहत, | 
ग्राम लोग मगन सनेह सिय-पीके ह| । 
जोगी जन-अगम दरस पायो पोँवरनि, 
मुदित बचन सनि स॒रप-सची के ह ॥५॥ 
प्रीति के सुवालकसे लालत सजन युनि,  . । 
मरा चार्‌ चरित लखन-रामनसी के । । 
जोग न विराग-जाग, तपन तीरथ त्यागः 
णदी अनुराग भाग खुले तुलसी के द ॥ ६॥ , , 
, ्र्--्ररी सखी ! देख, ये पथिक तो नख से शिखा तक सुद 


4 


4 


॥ 


$ व धि = गं (| 
नील रौर पीठे कमलो के समान कोमल शरीरो मे तपस्वियों का-सा वेष ई 


रहने पर भी ( इनकी छटा पर ) करोड़ों कामदेव ठीके लगते हैँ ॥ १ ॥ ए 
स्नेह, शील, परमा शोभा नौर सुख - इन सबको एकत्र करके विधाता ने & 
बनाया हे; अथवा, ये श्रत के भी श्त ह । इनके साथ वरिजञली कँ ११ 
रूप की एक सुन्दरी खी शोभायमान है । उस खी के अंग-्ग ( रथात्‌ 

श्ंग ) श्रीपावेतीजी श्मौर श्रीलक्ष्मीजी से अच्छे टें॥२॥ ये वन कै व 


चादि वचां से कटि भाग में तरकश कसे इष हँ श्रौर बाण तथा धनुष “| 








५ क्रिये इष घवा वीर, कृपां एवं सभी का पालन करने वाले 
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(- 


। इन ॐ चरण 
कमल के समान कोमल ई, उनमें पनही ( जूती ) भीन फिर भी पैदल 
ग म चल रहे हें । जिन्होंने इन्दं वन भेजा है, मला, वे माता रौर पिता न 
जाने कैते ( निष्ठुर ) दय के हे १॥ ३ ॥ श्ररी च्राली ! देख ल, नेतरौ का फल 
यही है । यदी लाभ कासी लाम है श्रौर जीव के सुखमय जीवन कै समान हे । 
खी-पुरप धन्य है, जो दन्द देखकर इनके ग्राहक इए बिना भी श्रपने-अपने 

मनते दही बिना सोल ( इनके हाथ ) विरु गये ह ४॥ रसा देवगण शूल 
वर्षा करे पने हृदय मेँ कते है । भ्राम के लोग श्रीसीताजी के स्वामी 
श्रीरामजी के स्मह से निमञ्च है, वे लोग -भयोगिजनों को मी जो दशन अगम 
है, बह दन पामरो ने पा क्लिया ।- इन्द्र श्रौर इन्द्राणी के ये वचन सुनकर 
श्रानन्दित ह ।। ५1 श्रीरामजी, श्रोलचमणजी श्रोर श्रीसीताजी के वन माग के 
सुन्दर चरितो को श्रच्छे भक्त एवं युनि प्रीति ॐ सुन्दर बालका के समान लालन 
{ लाङ्-प्यार ) करते हँ ; धर्थात्‌ जैसे पिता-माता प्रीति के पुतज्ञे रूप बालक 
का लाङ्-प्यार्‌ करते है, वेंसे ये इन चरितो मे प्रेम करते दै, ) योग, विराग, ` 
यक्त, तपस्या श्नौर तीर्थाटन एवं व्याग के विना भी इन्हीं चरितो के श्रनुराग से 
इस तलसीदास के मी भाग्य सुद्ध गये हँ ( यह प्रव्य्त्रमाण हे ) ॥ & ॥ 

विशेष--'पथिक्र नख सिख नीके हं"; यथा--“ख्पकेन पारावारः 
` ` 'नख-सिख अंग सन सोभा के सदन हे 1" ( पद्‌ २६ )-इसका विशेष 
देखिे । श्रागे इख निकाई का कुछ वणन करते दै -- 

“नीले पीले ` -फीके हँ" यथा-^्ुनि वेष देखत लोनाईै'““” (पद २६) 
इसका विशेष देखिये । यहाँ मी श्रतीप ्रंकार का द्वितीय भेद हे । । 

“सुकृत सनेह सील ` ` 2-- माव यह करं इनका रूप वभव सं खार-भर के पुपपो 
का फल स्वरूप हे, इनमे परस्पर रनेह लोकोत्तर हे तथा इनमें शील (सदूदृत्ति), 
। ये लव लोकोतर हे । तथा-“सीय-मातु किमि 
नाद्‌ बखानी ॥ सुजस सुकृत सुख सुंदरता । सब सपरेटि विधि रची बनाई ॥' 
(मा० बा० ३२३ ); “कन्या, कल कीरति, विजय विस्व शी बरोरि कों कर- 
तार इन्दही को निरमई (वा० ८६ ) “कधं अमिय श्रमी के -- 
अत के सार रूप श्रत है । श्रत पीने वाले देवता भी ग्द्युमय संसार मेँ 


(3 


1 


् ¢ 14 ई + 





^ 


धद गीचावल्ली 


जन्मते-मरते ह; परन्ठ॒ इनम अज्तुराग होने से जन्म. मरस 
इ । अतः, यं ्रद्तेमी श्त ग संडेह अलङ्कार 
रप की-सी दामिनी * -संग; चथा--चवथा- उमय.अंतर एकमा 
स।हा ।“““ “““राजति तङिति निज सहज विद्धोही ॥ ( पद्‌ १६); देखिये। 
उम रमा ते आधे." चथा-- “गिरा सुखर तलु अरघ भवानी । हि 
श्रति ुखित अतनु पति जानी ॥ वरिष बादनी वधु प्रिय जेही । कहिय रमा 
किमि वैदेही 11 (मा० बा० २४६ )| 
“वन पट कसे कटि" ` ”-- इस चरख मै शाख धारण श्रौर फिर हते 
््ितों पर छपा कर उनका पालन करना कहा गया हे; चथा--“कटि तूनी 
कसे, कर सर धनु, चे इरन दिति मार ।› (पद्‌ २९)--इसका विष देषप। । 
पानह्य नः ˆ ; चथा-- "पाई पनद्यो न“? ( पद्‌ २७); तथा“ 2 
मधर हु स्रूरति, पानद्यौ न पायनि' ``? ८ पद्‌ २५ }--हनके विशेष देषिपे। । 
एव-- “ते पितु मातु कहौ सखि कैसे । जिन्ड पञये वन बालक देसे ॥" ( मा | 
बा० ११० ); “रानी मेँ जानी ्रजानी महा, पवि पाहनहू ते च्छोर हियो ६। 
राजहं काज श्रकाज न जान्यो, क्यौ तिय को जिन कान कियो हे ॥ सी मनोह | 
मूरति ये, वि्ुरे केले भीतम द्योग जियो हे १ । श्रखिन मे, सलि रावे जोग, 
इन्दं किमि के वनवास दियो है ( क० श्र० २० ) तथा--“्ेते पिमा 
कैसे प्रिय परिजन हे" ` "जिन पठण देखे वालकनि वन |> ( पद २६) 
“आली अवलोकि लेह्‌ “ˆ” नीके के निक दि, जनम स | 
देखि“? ( पद्‌ २२ ); तथा -““राम-लखन-सिय खूप निहारी । प नयन 
फल होहि सुखारी 1* ( मा० च्र° ११३ ) 1 £ 
लाभ के सलाभः" “्रानहू के प्रान-ले, सजीवन के जीवन 
(पद्‌ २६); “लाम च्रवधि सुख श्रवधि न दूजीं ¦ तम्हरे दरस श्चास सब पूरा 
(.मा० ० १०६ ); “राम कवु प्रिय लागिहौ, जेखे नीर मनि को १। § 
जीवन्‌ श्यो जीव को.” ( वि० २६९ ) । > तती 
धन्य नर नारि? यथा--““जो पै क्व कोड पूत बातो । त ठ 
बिनु मोल बिकातो ॥2 (वि० १७७); य्ह बिना मोल चिक्ाना यह दं १ ॥ | 
से ऊच न चाह कर निष्काम दो आत्म समर्पण करना; एकाङ्गी भक्ति # 


से जाव छर साता 
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तथा--““ते धन्य उलसीदास श्रा बिहाइ्‌ जे हरि रग रये ॥'” (मा० अर 
शण); पुकाद्गी सक्ति कठिन हे, पर इस दशन से नेत्र श्रौर चित्त स्वतः लग जाते 
ह, फिर नहीं हटते; यथा --“देरत हृदय हरत, नहं फेरत चार विलोचन कोने 1 
तलसी प्रञ् क्रौं प्रञुके प्रेम पडे प्रगट कपट-विनु टोने ॥' (षद २३)- 
इसका विशेष देखिये । 


1 


'जोगि-जन अगम दरस”; यथा - “जोगि दद्‌ दुम गति जोई । तो 
करट श्रा सुलभ भद सोद ॥ मम दरसन फल परम अनूपा । जोव पाव निज 
सहज सरूपा ॥'* ( सा० अ्र० ३५ ) । यह इ्द-इन्द्राणौ के वचन दहै, देवता 
सत्य ही बोलते है, यह समन्न कर वे म्ामीण सुदित हे कि इस दशंन से हमें 


{~ ~ 


श्रवश्य सखदूगति भिल्ञेगी । 


श्रीति क सुबालक्त से" `" प्रीति का बालक परम प्रीतिमय ही होगा, 
उस पर तो उसके पिता-माता रूप प्रीति ॐ लाद्-प्यार करने का क्या कहना है ? 
सामान्य पिता का पुत्र भी उसकी प्रीति का पुतलला दी होता है; यथा-- 
“प्रीतिमान्र पितुः पुत्रः सर्वं पुच्रस्य वै पिता । शरीरादीनि देयानि पिता व्वेकः 
प्रयच्छति ॥? ( महा० शान्ति° २६६।१२८ ); यह प्रीति के मूतिमान्‌ रूप के 
बालक की उपमा है । ज्ञैते प्रीति ्रपने सुब्ालक का लाड-प्यार्‌ करती हे, वेसे 
श्रे भवत एवं सुनि इस चरित का लाड प्यार करते है; इससे भ्रीति पूरक 
कहते, सुनते ओर गाते ह । यदि कोद पूछे कि इख निष्ठा का क्या एल होता 
है तो प्रस्य प्रमाण रूप मे कडते ईै-- 


जोग न विराय इनमे विरागः का अथं तीनो शुं क विभव 
विलास व्याग का हे; यथा - “कटि तात सो परम विरागी । ठन सम सिद्धि 
तीनि गुन व्यासी । ( सा० अर० १४) । ओर श्याग' का अथं निष्काम केम 
निष्ठा का ह, यथा--“यस्तु कर्मरूलस्यागी स स्यामीस्यभिधीयते ॥ ( सीता 
१८।११ ); श्रः, घुनदक्ति दोष नदीं ह । श्रीगोस्वामीजी कहते है कि सेने थोग 
भ्रादि साधन नदीं किये, पर इं चरितो की निष्टा से मेरा भाग्य खुल गया 
` भराम चरणों अनुराग हो गया; यथा--“बडे भाय श्रुराग राम सन 
` ०६ ॥” (बरवा रा० ६३); तथा--“कीजड दे विचार निरंतर" (पद११ ~ ` 





४४० गीतावली 
इसका विशेष देखिये । “जप जोग धं समूह ते नर॒ भगति भुपम पा | 
रुर चरत सुनीत निकिदिन दास तुलसी गावं ॥ (मा० श्रर० ५)। 
3 त पदके रादि का हाग योः यह्‌ शीष प्रीहरिदररसाद कौ परह 
हं, भ्रन्यों सें नहीं । 
ए] 
रीति चलिवे की चाहि, प्रीति पहिचानि कै। 
अपनी-अपनी क, प्रेम-परवस अहै, 
संजु श्ट वचन सनेहधा सानि ऊँ ॥१॥ 
संवरे छंवर के चरन फे वराइ चिह्न, | 
वधू परग धरति कहा धौं जिय जानिके। | 
जुगल कसल-पग-सअंक जोगवत जात, + 
गोरे गात कुंवर महिमा महा मानि के ॥२॥ | 
उनकी कठनि नीक रहनि लखन-सी की द । 
तिनन्ती गहनि जे पथिक उर च्रानि के। | 
लीचन सजल, तन पुलक, मगन मन, £ | 
दोत भूरि भागी जस तुलसी वलानि के ॥२॥ , | 
| 


८ 


श्रथे--[ वनमागं के खी-पुरष | श्रीरासजी, श्रीलदमणजी ओर श्रीजानकीज 
के चलने की रीति देखकर तथा दनक श्रीति पहचान कर प्रेम के वशदहोगयै | 
है, इससे ्पनी-य्रपनी इद्धि से सनेह रूपी श्रष्टूत में सानकर कोमल धव । 
मनोहर वचन कदते हँ ॥१॥ व्यह बधू न जाने अपने जीं वया जानक सपि फ 
कवर के चरण-चिद्धों को बचाकर्‌ चरण रखती ह ! तथा गोरे शरीएवाला | 
इनको महा महिमा मानकर इन दोनों ॐ कसलवत्‌ चरणों के चिद्व को मग 
इए ( ्राद्र करते हुए--दादिने रते इए ) चल्लता हैः ॥२॥ उन यामीरणा १ 
कहना चच्छा हे ओर श्रीलक््मणजी धतं श्रीसीताजी की ( स्वामी के स | 
रहनि रीति ्च्छी हे तथा उना महण करना अच्छा है जो इन पथिकौ त 
हदय में लाकर नेत्रां से सजल, शरीर से लकि भौर मन से प्रीति मँ निर्म 
हो जते ह । यह तुलसीदास भी इनके यश का वर्णन कर नेत्रो से सज 
शरीर से घुलकित श्रौर मन से प्रीति में निमग्न होकर बङ़्मागी हो रहा है ॥९। | | 








५ 
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विद्ेष--“रीति चलिवे की चादि ` ‡ - चलने की रीति देखने पर इनकी 
्रीति की मी पहचान हुदै; क्योङि प्रीति हृदय की चक्ति हे, वह तदनुसार 
क्रिया से दी जानी जाती डे । रामी लोग इनकी प्रीति पर युग्ध हो गये 
नोर अपनी-अपनी सावना कहने लगे । स्नेह श्रुतवत्‌ तुष्टि, ५, नौर अ्रमरस्व 
देता है! भच्छि से इन्दि में ति चनौर बल रूप ॒वाह्य-विषय-विराग से पुष्ट 
तथा तच््रठनाय से ्ञुकोदही प्राक्च हो सदा के लिये-जन्ममरण से चुटकर 
नित्य श्रमरव्व प्राच होता है । 

सविर छुंर के' ` जुगल कमल-पद्‌-अंक' "° -- इसका रहस्य इस 
्रसंग से खसस्ना चाहिये; यथा--“्रसु-पद.रेढ बीच.बिच सीता । धरति चरन 
मग चलति सभीता ॥ सीयराम-पद अंक वरायं । लखन चलि मग दाहिन 
लाये ॥ राम-लखन-सिय-प्रीति सुहाई । चन श्रगोचर किमि कटि जाई ॥" 
(मा० ० १२२); भ्र्थात्‌ श्रीजानकीजी प्रथु के चरणों के विदहो के बीच-बीच 
मे चरण रखती जाती द । इस प्रकार युगल चरण चिद्व की माला बनती जाती 
हे । दोनो तस्वतः एवं सम्बन्धतः एक ही है; यथा - “गिरा श्ररथ जल बीचि 
सम, कियत भिन्न न भिन्न । वंद्डं सीताराम पद्‌” (मा० बा० १८); तथा- 
“विप्रा प्राहुस्तथा चैत्यो भर्ता सा स्टताङ्गना ॥ ( मनु ०६।४५); भ्र्थात्‌ वेदन्ञ 
व्राह्मण ठेखा कहते है कि जो भर्ता हे, वही उसकी मार्या भो हे, इन दोहो मे 
ऊं अन्तर नहीं हे । 

श्रीलचमणजी धर्मतः इन दोनों के पुत्रवत्‌ उपासक हैँ । रतः, इनके चरण- 
चिहों की महा-महिमा मानते है, इसीसे इन चरण-चिह्धौ कौ पंक्ति को दाहिने 
लगाते हुए चलते है । जैसे भगवस्वरूप एवं भगवद्धाम की प्रदक्षिणां की जाती 
है तो उन्द दाहिने रखकर चला जाता हे । वे श्रीलक्ष्मणएजी इन विह को 

हान्‌ तीथं मानकर इन्हें दाहिने रखते चलते है । परिक्रमण के साथ मगवानू 

के स्वरूप एवं धाम की सहिमा कदी सुनी जाती डे, वसे ये भी इसकी महा- 
महिमा मानते इष चल रहे ह । इनकी इस पारस्परिक परीति को वचन अगोचर 
कहा गया हे । तथा- “न्ह कै प्रीति परस्पर पावनि । कहि न जाद्‌ मन भाव 
सहाबनि ॥ सुनहु नाथ कह सुदित बिद्‌ । बह्म जीव-दइव सहज सनेहू ।॥ 
( मा० वा २१६ ) । उपासक क्षीमरतजी ने भी इन चरणः की महा- 


४४२. गीतावली ॥ हि | 
महिमा मानो है, यथा--““हरषहिं निरसखि रास-पदन-चंका | मानै 
रका ।} रज क्रं धर ।हय॒ नयनन्ह लाचहि । र्‌ 
पावाहं ॥ › ( मा० अ० २३७) । 
हाने लखन-सी-क ं गं म चले की 

कौ सराहनाकी जा रही है, इसकी नि ५ हि ह न 

ध १ च उपर कटी गह । कन की धिः 
रह च अन्यन्न कह गदं हे; यथा--ेवहिं लखन करम-मन-वानी । जाह न । 
सील सनेह वश्वानी ध” से “किय सन राम चरन च्रनुरागा । श्रवध सदसस । 
बन प्रिय लागा ॥” ( मा० च्र० १३८१६३३ ) तक । 

लाचन सजल, तन पुलक, मगन सन, होतः यह वाक्य-परब् 

दीप देहली न्याय दे दोनों ओर गदा हे। तात्प यह कि उस्र समये 
चरित्र सहयोगी परिकरो का-सा सुख श्रा दिन मी उनके चरित कथन श्रवण ~ 
से होता रै; यथा--“सुफल मनोरथं विधि किये सव ब्रिधि सव ही के। शव 
होड गाए सुने सब के तुलखी छे ॥ ( वा० & ); “सुमिरत श्री रघुबर कौ 
लीला लरिकाई । तलसिदाक्च श्रङराग अवध आनंद श्चनुभवत तव कोषो 
अरज अवाद 12 ( बा० २१); तथा--“भरत, राम, रिषुद्वन, ललं र 
चरित-सरित अ्नन्हवैया । तुलसी तव के-से श्रजटधैः जानिते श्धुवर-नगर-बसेया ॥ 
(बा० 8 )-इनके विशेष भी देखिये । 


इ पारस परपेड 
घुबर मिलन सरित पुवः ^ 


राग केदारा 


| २२्‌ | फ 
जेहि-जेहि मग सिय-राम-लखन गए 1 
तदेतद नर-नारि विदु छर दरि गे। 
निरखि निकाई अधिकां विथक्छित भद 
बच; वपु-न॑न-खर सोभा-घुधा भरि गे ॥१॥ 
जोते वितु, वण बिनु, निफन निराए विः 
ख॒कृत-सुखेत सखख-सालि एूलि फरि गे । 
खनिं मनोरथ को अगम अलभ्य लाभ 
खगम सो राम लघु लोगनि को करि गे ॥२॥ 





५) 
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लालची कोड के चर पारस परे ह पाले, 
जानतनको हैः कहा कीबो सो बिरूरि गे। 
बुधिवं विचारः, न विगार, न सुधार सुधि, 
देह-गेह-नेह नाते मन से निसरि गे ॥३॥ 
वरि सुमन सुर दरषि-हरषि करः 
सरनायास भव-निधि नीच नीके तरि मे'। 
सो सनेह मउ सभिरि तुलसीहु के-से 
भमली-भति भले पेत भले पासे परि गे ॥४॥ 


शब्दार्थ--वरिलु चुर छरिगे=विना छौ टे इए चटूर साफ हो गये, चावल काः 
कना श्रलग करने के लिये उसे फिर ऊद दोटछर एवं फटक्रकर साफ करने कोः 
शवुरना' कदते द । निफन (सं° निष्पन्न) पूण, पूणंरूप से भली भँ ति । निरायेः 
विरु ( निराना, सं० निराकरण )=कृषि के पौधों के आस-पास की घास खोदकर ` 
निकार बिना । वैत-दौव । पौघा=चारपोंच अगुल लंबे बत्ती के श्राकार केः 
चौपहल इर्डै जिनसे चौसर का खेल खेला जाता है--हि० द° सा०। 
अर्थं - श्रीरामजी, श्रीलवचमणजी चौर श्रीसीताजी जिस-जिस माग से होकर 
गये, वहौवहौ' के खी-पुरुष विना छँ टे हुए ( चावल क समान ) छ्टकर साक 
हो गये, ( श्र्थात्‌ विना पुण्य एवं साधन क्रि ही पापों से द्ध हयो परमपद के 
श्रिधिकारी हो गये ) । इनकी सुन्दरताई की अधिकता देल उनकी वाणो विशेषः 
शथिल हो गई तथा शरीर रूप प्रथिवी के नेत्र रूप सरोवर शोभा रूप अतं 
से भरकर पूं हो गये ।1१॥ पुण्य खूप खेत म सुख रूप धान बिना जोते, बोये 
भ्रौर भला ति निराये ही पएूलकर फल गये । जो लाम सुनि क मन की 
कात्ता की पटच से मी दूरं एवं व्यन्त दुलभ था, उसे श्रौरामजी छोरेछोटे 
लोगों को मौ सुगम कर गये ॥२॥ जो कर हदय ॐ जंगली लोग कोयो 
( तच्छ देवीःदेव के दशंनों ) के लालची हो रहे थे, उनङे परे ( दाथ म, वश 
म) पारस ( के समान श्रीराम दर्च॑न ) पड यया । वे यह भी नहीं जानते कि. 
कान इं १ र इनके खाथ इम क्या वर्तव करना चाहिषे' यह भी भूल. 
गथ ह 1( इस श्रद्ुत-दुशेन से. चक्कित होने से ) उनमें न तो बुद्धि रह गद, 
अर न छु विचार ही, तथा न उन्दं विगाड-षुधार कौ ही स्ति रह गद \, 


^ 
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उनके मनसे देह तथागेहसे स्ने ह एवं सस्वन्ध निकल गये ॥६॥ देव 
सुप्प वषा कर प्रसन्च हो.हो करं कहते है--“हो ! ये नीच लोग मी क 
सं चिनाश्रम क ही भली भत्ति पार कर गये" । उत्त समय कां उनका वहसः 
-स्मरण कर तुलसीदास की तिके लोगो के भली भाति अच्छी दुव 
अच्छे पसे पड़ गये ॥४। 


५.4 


चर्व जह्‌-जहि मग" तह -तदहं--.”; यथा--“जिन्ह देवे पू 
प्रिय, सिय समेत दोड भाइ । मव सग ्रगम श्रनंद तेद, बिनु श्रम रहे पिरहू॥ । 
अज जाज्ु उर सपनेहु काऊ । वसह लखन सिय राम वटाङ ॥ राम धाम प 
प'इडि सौं । जो पथ पाव कवं सुनि कोड 11 ( मा० ० १२३), तथा- 

जडं चतन मग जीव घनेरे। जे चित प्रभु जिन्ह प्रमु देरे॥ ते सत्र भए 
परमपद जोगू 1 ( मा० ० २१६ ), “जव ते प्रभु पद्‌ पटुम निहारे। षटि | 
दखह दुख दोष हमारे ।'' ( मा० अ० २५० ) । 


¶नरखि निका अधिकाः ` `; यथा--““उपमा श्रवलोकि लोक गिर 


1 
साते-गत्ति भंग 1) ( पद्‌ ९७ )- इसका विश्येष देखिये । 
वपु नैन सर सोभा सुधा भरि गे; यथा--“सोमाुधा पिय श 
` अखि दोनी ॥ ( पद्‌ २२ ); “सोभा-जुधा श्रालि ! चव करि नयन मई 
खदु दोने ॥' (पद्‌ २३ )- इनके विशेष देखिथे । (मरि गेव ह 
अतिरिक्त शौर किसी को देखने की चाह न रह गई; यथा-'“देव | देवि तष 
बालकः दोऊ । प्रव न ओखि तर श्रावत कोड ॥ ( मा० बा० २९२)। 
यहाँ (रूपकालङ्कारः हे । ह 
जोते विज्ु वये विन "पूरं छत पुण्य खेत दै, उससे जपःतप † | 
- करना जोतना हे, नवधा भक्ति करना भद्िका बीज बोना दहे, इच्छिय व 
विषयवासना ल्यार एवं करोघ-मत्सर आदि का व्याग करना निरावना है, ६ 
विना ही इन्के दशंन मात्र से श्रन्तःकरण ड होकर दशन की छं चा 
यह सुख रूपी धान का ूलना श्ना श्नौर छद्ध परमपू्वंक मधुरमूतिर्या क 
-खे जो परमानन्द होता हे, यही सुख रूपी धान का फएलना हे; यथा~- 
` जही जहं बं दोउ, तंते परमानन्द्‌ ॥2 (मा बा० २२३ ) ॥ 





जाहि 








सिद्धान्त-तिलक छष्टष 


यहाँ जोतने-बोने आदि के उपमेय रूप व्यं विषय नहीं कह कर उस््रेश्षा 
र । अतः, श्रलुकत विषया गम्योसप्रक्ञा' हे । 

सुनि सनोरथ को अगमः ` ` यथा--^बेद्‌ वचन सुनि मन श्रगम, 
ते प्रञ्ु कना अयन । वचन किरातन्ह के सुनत, जिमि पितु बालक बयन ॥ 
रामह केवल प्रेस पियारा । जानि लेह जो जाननि हारा ॥22 (मा०्ख० १३६) 
दशन देकर ही श्रीरामजी ने नीच लोगों को भी मोक्ष का स्रधिकारी बना दिया; 
यथा-- “जोगी जन श्रगम दरस पायो पौवरनि।* (पद्‌ ३० }--इसकाः 
विशेष भी देखिये । श्रलभ्य लाभ ; यथा--“लाभ के खलाभ 2 ( पद्‌ ३२०) 
द्रसका विश्षेष देखिये । 

'लालची कौड़ी के कूर `" - जैषे कौड़ी के लालची को पारसमणि मिल 
जाने पर रस्यन्त इ से व्या्कलता श्रा जाय, वैसे इन सबकी दशेनानन्द मेँ 
दशा हो रही हे । तच्छ देव-देव कौ सिद्धियों को तरसते थे । राज साधनात्‌ 
परंब्रह्म के दशन का निस्सीम परमानन्द मिल रहा है; जिस परम श्ानन्द्‌ के 
समक्त श्रीजनकंजी का व्रह्मानन्द्‌ मी एीका पड़ गथा था-वा० &१ देखिये । 
इपसे श्रपना एवं ्रपने कतभ्य की संभाल नहीं रह गई- पद्‌ १८-५६ केः 
श्रन्तिमि चरण देखिये । “लालची. ` -पालेः इसमें ण्यं विषय का प्रतिविव कहाः 
हे । श्रतः "ललित श्रलङ्कार' हे । 

“बुधि न विचार ' ` ”- यहौँ भी पूर्वां की दशा ही कदी जा रही ह । 
दे गेद नेह नाते इमं यथासंख्य श्रलङ्कारः की रीति से श्रथ॑ हे । देह से 
स्नेह निकल जाने पर नँ" का अमाव हुशरा, तथा गेह से सम्बन्ध निकल जाने मे 
(ममः अर्थात्‌ मेरा का श्रभाव इश्रा । इस प्रकार दशन मात्र से ये ब्रह्म विद्या 
के पूं अधिकारी हो गये; यथा-““तुलसिदाल भैः “मोर गये बिनु जिय सुख 
कबहु न पावे ।» ( विनय १२० ); “कनिहि अगम जिमि बरह्म सुख श्चहमम- 
मलतिन-जनेषु ॥ 2 ( मा० अ० २२५ ) 1 

अनायास भवनिधि नीच नीके तरि गेः- क्योकि परम सुन्दर प्रयु 

दशन उन्हें ्ननायास घर बै हो गये । जो दशन परम साधन-निष्ठ योग्यो 
को भी दुलम था । ऊपर २, ३, चरण देखिये । ५8 


सो सनेह समड सुभिरि' ` `- उस समय के उस स्नेह का स्मरण रेखा 


*७४.६ गीताचल्ली 


^ श्च ४ 0, & (~, = श्र द १ = | 
ही प्राशच््रभावशाली हे कि जैसे ज॒याकी दावम किसीको पननायाप क्न । 
ह 


सा घन मिल जाता हे! अतः, इन पदों के द्वारा उस सेह का स्मर > 
करना. चाहिये । इससे उनका-सा स्तेह प्राक्च ह्यो जायगा, तो उनकी भति 
३ ^ = ९ | 
लोग भी देवास श्लाध्य हो जा्थगे। “मली भंति...परिगे-इषपे भ । 


| 
4. | 


“ललित श्चलङ्कार' हे । 





[ ३३ ] 
ले राजञ देन को, रजायसु भो कानन को, 
यानन प्रसन्न; सन सोद, वड़ो काज भो। 
-मातु-पतु-वंघु-हित, आपन परम हित, । 
८ ॥ 


मोको वीसहू के ईस अुक्रूल आजु भो॥ १। 


असन अडीरन को सम्रुणि तिलक तथ्यो, ५ 
विपिन-गवन मले मूते को सुनाज्ु मो। 
धरमनधुरीन धीर बीर रघुवीर जू को । 
कोटि राज सरिस भरत जू को राजु भो॥२॥ , 

रेसी बाते कहत दनत मगलोगनि की | 
चलते जात वधु दो अुनिको-सो सजुभो। | 

ध्याइ को, गाइवे को, सेदवे-सुमिरिवे को, | 
तुलसी को सखव अंति सुखद समाज भो॥ २॥ | 
्रथ--राञ्य देने के लिये ( पिता राजा दुशरथजी ने ) कहा था, । 
#\, 


न जाने की हुई, यह सुनकर भी सुख प्रसन्न इश्या, मन में श्रानन्द्‌ हं्रा^ } 
समक्न कर कि. इसमे तो मेरा) “बड़ा भारी कायं दुश्चा । इसमें माता (यन) 
पिता चर भाई भरतजी का हित हुश्रा श्रौर ्रपना तो परम हित द € । 
-तो आज दैश्वर मेरे “बीसो विस्वा) ( सम्यक्‌ प्रकार से ) अनुकूल हा 
राञ्य-तिलक को तो इन्होंने अरजी के भोजन के समान त्याग दिया द 

-चन गमन इनके लिये अच्छे भूखे के लिये उत्तम अनाज के समान (रध्‌ 
श्रिय ) इरा । धर्मधुरीण, धैर्यवान्‌ शर वीर श्रीरघुनाथजी के लिये 9! 
करोड राञ्य के समान श्रीभरतजी का राञ्य प्राक्त करनां ( प्रिय ) इश्रा 2 
घ्नां मे ल्लोगो की कदी इई देसी बाति सुनते इए दोनो भाद सुनि काला ४ | 
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(~ 


-धारण दिये हुए चले जा रहे ह । सुरू ठलसीदास के किये तो ध्यान करने, ` 


गान करने, सेवा करने श्रौर स्मरण करने के लिये यह मागं का समाज ` सव 
प्रकार से सुखदायक श्रा है ॥३॥ 

विष्ेष - ^ बोले राज देन को... .; यथा - ^ तिलक को बोढ्यो, दियो 
बनः चौगुनो चित चाड ।” ( पद्‌ ५७ ); “राज देन कह बोलि नारि चनँ जो 
कल्या बन जान । आयु सिर धरि चले हरपि हिय कानन भवन समान ॥१ 
( पद ५8 ); तथा-- “सुख धलक्न चित चौगुन चाड । मिटा सोच जनि राखडइ 
रा ॥ नव गयंदं रष्ुवीर मन, राज श्रलान समान । छुट जानि बन गवन सुनि, 
उर श्रनंद्‌ अधिकान ॥' (सा० अर० ५०-५१)। "बद्‌ काञ्च भोः; यथा-- 
“पिता दीन्ह सोहं कनन राजू. ! जहे सव भति मोर बड़ कान ॥” ( मा० 
श्र० ५२ )। जिस काचं के लि श्रवतार लिया है, वह बड़ा कार्य इसी यान्ना 
म दोगा। 

"मातु पितु वंघु हितः"; यथा--““तात वचन पुनि मातु हित, भाइ 
भरत अस राड । मो कहं द्रस तुम्हार प्रथु, सवर मम पुन्य.प्रभाड ॥? ( मा० 
अ० १२५ ) । “सुनि गन मिलन वरिसेपि वन, सवहि माति हित मोर । तेहि 
मरह पित श्रायसु बहुरि, संमत जननी तोर ॥ भरत प्रान.प्रिय पावहि राजू । 
विधि सव, विधि मोहिं सनयुख आनू ॥° ( मा० अ० ४१ ) । पिता का दित 
उनका दिया हुच्रा वरदान सत्य होने में है, श्वीरामजी इसी से निष्ठुर होकर भी 
उसके सत्य करने मे तत्पर ह । श्रीभरतजी से भी कहा है “पितु यसु 
पालिहि दुं माई । लोक-बेद भल भूप भलाई ॥" (मा० श्र° ३१४); पिताजी 
नं स्वयं कहा हे; यथा - ““तारितोऽहं स्वया पुत्र सुपुत्रेण महात्मना 1” (वाल्मी° 
९।११९।१६ ); श्र्थात्‌ हे पुत्र त॒म महाप्मा ने मेरा उद्धार कर दिया । तथा- 
"वचनाया तु बन्धा मे तां त्वं निस्ततुमिच्छसि । अनया इृत्तसादिन्या 
केययाभिप्रचोदितः ॥ न चैतदृश्रय॑तमं यत्वं अेष्ठः सुतो सस । श्रपाचृतकथं 
पुत्र पितरं कलु मिच्छंखि 22 (6 वारमी० २।३४।२७-३ म 2 पर्थात्‌ त्म सुश्च 
सत्यवादी कर मेरा निस्तार कर रहे हो । शश्रापनो परम हित; सथा--“धपितु 
8 सब धरमक टीका 1) (मा०्र० ५४); “सिवि दधीचि. हरिचंद नरेला ।'* 
भ सोह धरम सुलभ करि पावा 1 ( मा० ्र० ६४.) तक ॥ 


`` ~. 
म > 
धेथे यीतादली | 


असन अजीरन को समुभिः तिलक्त तञ्योः 
की ओर देखने की इचि न ी 
मिला, इससे श्राप पूणं त 
की भी रुचि नहीं रह गई । 


# --भरजीणं व्याधि पर म 
। रहता; उसी भकार मक्त मरतजी को यह राण 
घ 


ने । अन उस्न मोजन रूपी राञ्य षो देषो 


4 


डर गयं 


॥ 
चस ह] सुख ह, असे अच्छे मूले को सुन्दर भोजनक प्र 
रहता ह । भाव यह कि देवता, ऋषि शमादि भार उतारने एवं दृशंन ॐ भूषे 
उन आश्रितां की भूख के अ्रनुलार चाप भूखे होकर उ तृक्च कर तृप्त होने 

= 


रह हं, इक प्रसश्रत 


01 1 


०५ 


चन यात्रां 


धरम रीन धीर बौर" "*-पिताकी श्रा्ञा रूपी भ्रेष धमं धाह | 
करने में ट्‌ हैँ; यथा-- धरम धुरीन धरमगति जानी । कदे मातु सन श्री | 
खु बानी ॥ पिता दीन्ह मोहिं कानन राजू 1” ( मा० श्र° ५२) न्नहि। 
फिरहि धीर दोड साई 12 (मा० च्न० =); अर्थात्‌ बनके कष्ट से श्रषी 
होने वाले नहीं हँ । स्मागमें वीर हे । भक्त भरतजी के राज्य मेँ धप शफे । 
राज्य पाने से कोटि गुणा प्रसन्न दै, यह परम आजव है । तथा- “भरत ग्रा | 
प्रिय पावहि राजू । विधि सव बिधि मोहिं सनमुख श्राजू ॥'” (माश्र° ४४।। 


प 


| 

ध्याइवे को, गाइवे को "मां का समाज उल्ल समय की सनेहम 
घटना को प्रकट करनेवाला है । उसी समाज के कथन को ध्यान-गान श्र 

करके मेरे समान लोगों को भी वेसा ही सुख होगा । इन ध्यान-गान श्रादिश्च | 
सफलता रागे पद्‌ ४४ के श्रन्त में देखिये । ऊपर पद के “सो सनेह समर 
सुमिरि ”” एवं “लोचन सजल, तन पुलक ` "2 (पद्‌ ३१) इनके विशेष देह 


[ ३४ ] 
सिरिस-सुमन-घक्कमारि, सुखमा की सीव 
सीय, राम बड़े हो सकोच संग ल्द दे। 
भाई कं ध्रान समान, प्रिया के प्रान के प्रान, 
~ जानि वानि प्रीति रीति कृपा-सील मई है ॥१॥ 
आलबाल-अवधघ सुकाम . तरु काम बेलि, 
दरि करि कैक बिपत्ति-येलि बरई दै 


{ 
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च्मापः पति, पूत, गुख्जन, प्रिय परिजन, 
| | _ प्रजा को टिल दुसह दसा दई ड ॥२॥ 
पंकज-सं _पगनि पानह्यो न, परुष पंथ, 
केसे निवहे हे, निवे, गति नईं हे। 
एदी सोच-संकट-मगन सग-नर-नारि, 
सव की सुमति राम-राग-रेग-रई ड ॥३॥ 
एक कहं, वाम विधि दाष्िनो हमको भयो, 
उत कन्दी पीर्टि, इतको सुडीठि भई 
तुलसी ददित वनवासी युनि हमरिद्नौ, 
अनायास वआ्धिक अवाई वति गई हे ॥४॥ 


1. 


1 


ग्र्थ--जो भाई श्रीलक्ष्मणजी के प्राण समान प्यारे शौर प्रिया श्रीजानकीजी 

6 प्राण के भी ध्राण ( के समान श्रवयन्त प्रिय ) है शरोर जिनकी रीति छपा 
एवे शीलमवी हे, उन श्रीरामजी ने सिरख ऊँ पल समान सुङमारी रौर परमा 
शोभा कौ पराकाष्ठा श्रासीताजी को उनकी वानि श्नौर प्रीति जानकर बडे ही 
संकोच से श्पने साथ (वनयात्रा में) लिया दै ॥१॥ कैकयी रानी ने श्रीश्मयोध्या 
स्प थष्हा से ( श्रीरामजौ श्रौर श्रीजानकीजी रूपी ) सुन्दर कब्पदृक्ष ओौर 
खलता को दूर छर उसमे विपत्ति रूपी वेल्ि बो दी हे । ( थने इस कर्म॑ 
से ) अपने लिये एवं पति, पुत्र, गुरुजन, प्यारे परिवार के लोग तथा प्रजा को 
भी इष कुटिला ने दुस्सह दशा प्रस्तुत कर दी है ॥२॥ मागं वयन्त कठिन हे । 
चरण कमल के समान रस्यन्त कोमल ह ओौर फिर उनमें जूतिर्थौ भी नहीं ह, 
^ इन चरणो से पैदल चलते इ इन्होंने श्रभी तक कैसे निर्वाह किया हे चौर 
भगे केसे निवह करेगे १ यह तो इनकी दयी ( निराली ) गति देखने भ्र 
ठी है ( देसा तो कभी किषी ते नहीं किया दै) 1 इसी सोच ओर संकट सं 
मागं के सभी स्री-पुरुष निमग्न है, उन सबकी सुन्दर बुद्धि श्वीरामजो के ्रनु- 
राग रूप रङ्ग मे र्गी इई हे ८ श्रतएव श्रीरामजी का ही प्रियस्व हृदय मेँ भरपूर 

- ^ ॥२॥ कोई कहते हे किं श्रतिद्ल ब्रह्मा भी हम सबके लिये तो श्रनुकलन 
9 दो रहा हे" ययि उधर ( श्रीशरवध-समाज ) की शरोर से इसने पीठ कर 
च ह तथापि इधर { इम खबकी शरोर ) को तो इसकी सुर्टि- ही हदं ( जान 





क ~ 
-&५० गीताचलली । 


डुर प प ते तरे 


( 
इती ) हे । श्रीतललीदासजी कटते दै -वे नरनारी कहते ह वग 
नियो के थ्‌ हयासी (व्‌ ८ ।॥ 
सुनयी कं साथ हमारी ( दात ) सी च्रनायास ही अधिक श्रवार ( परं मै 
न्‌ ॥ 
| 


~ 
=£ 


म 
14 


2 


वन गदे हे ॥४॥ 
विशेष -सिरिससुमन-जुह्ुसारि ˆ" यथा--५तात सुनहु सिय | 
सुङमारी 1” ( सा० श्र ५७); शुमा की मूरति-सी, साथ निषिनाध ॥ 
नल-लिख अंग खद सोमा के सदन देँ ।' (पद्‌ २६३) । (जानि वानि प्रोह 
श्रीजानकीजी का यह स्वभाव जाना किये हसे क्षण भर सी प्रथक्‌ नही 
क 'ठुलसी काहु कहु, तनु परिहरि पर्वं ष 
दे । ( पद ९ )-- इसका विद्धेप देखिये । प्रीति देखी कि मेरे विनाजीन 
लकतीं; यथा-- “देखि दका रद्टुपति जिय जाना । इहि राखे नहि र्षि, 
प्राना ४? ( मा० ्र० ६७) । तथा षद्‌ & का अन्तिम चरण देखिये। री. 
कपा सील सई हे- पा द््िसे रक्चा की श्रौर शील से इनका श्रादरश्चि | 
ह, इसीसे संकोच में पड़कर इन्दे साथ क्लिया डे । | 
“अलवाल अवध" ` ---कट्पत रौर कल्पलता रूप सीताराम ६। 
क्योकि इनका राञ्य होता तो ये सारे जगत्‌ के खी-पुरषों के सभी मनोय ¶। 
करते, श्रागे रासराञ्य सें हुश्रा ही हे; यथा--लता ब्रिदप गे मधु चवही।| 
मन भादतो धेनु पय खवदीं ससि संपन्न सदा रह धरनी । त्रेता भ कृत | 
कै करनी ॥" ` `बिधु महि पूर मयूरषन्डि, रवि तप जेतनेहि काज । मागि ब 
देहि जल, रामचंद्र के काज ॥* ( मा० उ० २२-२३ ) । किन्तु की 
दूनको बन भेज दिया, यही इनका दूर करना एवं उखाढ्‌ फंकना ह; यथा ५ 
मनोरथ सुरतरु शूला । फरत करिनि जिमि इते समूला ॥।'' (मा० शर” 1 1 
“विपति बेलि व है!-उसी था्हा मँ फिर इसने विपति र! 
बो दी, वह श्रीरामःविरह के दुःख फलती है; यथा--““कोड करै, इल $ 
केके दुख विष फलनि फली ।।* ( पद्‌ 9० )- इसका विशेष दिव। 
(छाप, पति, पूत; यथा--^राम-लखन-सिय करदे बन दीना । 
श्रमरपुर पति हित कीन्हा ।॥ लीन्ह बिधवपन श्रपजस श्राप । दीने ॥' 
सोक संताप. ॥ मोदिं दीन्ड सुख सुजस सुराज्‌ 1 कौन्हि केकई सब कः ति: 
( मा० ० १७३ ) । द्दुखह दसा द्रई दै ; यथा--^बिधि केक किए 1 


>" ज 
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कीन्हीं । जेदि दव दुसह दहु दिक्ि दीन्हीं ।॥ सहि न सफ रधुबर विरागी ॥ 
चरे लोग सव व्याङुक्ल मोगी ॥' ( मा० श्र ० ८३ ) । 

“पंकज से पगनि "`; यथा--^पाइ पानद्यो न, शु पंकन से पग ड ।!? 
( पद्‌ २७ ); “पान ही न, चरन-सरोजनि चलत सगः" ( पद्‌ ३० )-इनके 
विद्ैप देखिये । 

सव की सुति सम-राग-रंग-रह है; यथा-“वरनौं किमि तिनकी 
दहि । निगस-घगस-प्रेन.रसहि, त॒लसी मन वसन रंगे रुचिर खूप रंग ॥? 
( पद १७ )-इखका विशेषं देखिये । 

"एक करट, वास विधिः ` ` यथा-- “कोड कह दूषन रानि नाहिन । 
विधि सव कीन्ह हसदिं जो दहिन ।॥'” ( मा० श्र° २२२); यद्यपि इन्दे एवं 
इनके परिवार तथा परिजनों के वाम होने से दिधि वाम हीदहै, पर षठिरभी 
एक दृष्टि से उसने पहले उधर दृष्टि की थी, रव इधर मी कर दी; क्योकि सभी 
तो उतकी ही सन्तान हें । स्तः, इधर भी सुदृष्टि करना उसे उचित भी था । 

अनायासः *"; यधा--“्लालचो कौड़ी के कूर पारस परे ह पाके.” 
( पद्‌ ३२ ); “जोगीजन अगस द्रस पायो पाँबरनि” ( पद्‌ ३० ); तथा-- 
“कहं हम लोक-वेद्‌-विधि हीनी । लघु तिय कुल करतूति मलीनी ।॥ बसि 
देख कुर्ग वामा । करहु येह दरस पुन्य परिनामा ॥ अस अनद्‌ श्रचरज 
भतिप्रामा । जनु मह भूमि कलपतर जामा ॥ भरत दरस देखत खुलेड, मग 
लोगन कर भाग। जनु सिघल बासिन्ह भयेउ, बिधि बस सुलम्‌ प्रयाग |" 
( मा अ० २२२-२२३ ) । घर वैढेश्राकर परा हो गभे । 

राग गोरी 
= ९४ [ ९५। 
_ नीकेके मेन विलोकन पाए । 
सखि ! येदि मग जुग पथिक मनोहर, वधु विधुबदनि समेत सिधाए ॥१॥ 
नयने सरोजः किसोर वयस वर, सीस जटा रचि सङ्कट बनाए । 
२९ सुनि-वसन-तून, धनु-सर कर, स्यामल-गोरः सुभाय सुहाए ॥२॥ 
सुद्र बदन, विसाल बाहु-उरः तनु-छवि कोटि मनोज लजाए। 


र 
दु 


» चितवत मोहि लगी चौँधी सी, जानो न, कोन, करटो ते धों आए ॥३॥ 


=" < ८५२ 
श्रद्‌ गीतावल्ली ` 


| 
मन गयौ संग, सोच व्च लोचन सोचत वारि, कितौ सुमा | 
ठलसिदास' लालसा दरख कौ सोद पुरवे, जेहि रानि दैलाए॥॥ + 
श्रथं- है सखि ! इस सागं सरे जो दो मनोहर पथिक एक चकं 
साथ लिये हुए गये हं उन्हे अँ भली-मँंति देल नहौ पाई थी ॥१॥ 
श्रखं कमल कँ समान थी, शरेष्ठ किशोर अवस्था थी, वे शिरो पर रच का 
कासुकुट बनाये दु ये । उनके कटि भाग मँ नियो के-ते वच श्रौर फिर ख 
से कसे हए तरक्श भी धे, उनके हाथो मर धनुष श्रौर वाण थे, वे श्यामौ 
वणं के स्वाभाविक शोभायमान थे ।।२। उनके सुन्दर युख येः वाहू र॑ 
घौर छाती चौदी थीं । उनके शरीर की दवि पर तो करोड़ कामदेव तक्र 
होते थे । न्दे देखने लगी तो स्ते चौधी-सखी लग गई ( ्रश्चयं सनद 
के ॐंग-अंग देख नहीं सकी ) श्रौर सै यह भी नदीं जान पा? ५) 
कौन ई रौर कसे राये हें १।३। मेरा मन तो उनके साथ चला 
ने कितना समाया, पर नेन्न शोच दश रहते इद्‌ जल बरला रहै ई ।& | 
नेच की यह दशन करने की लालसा वदी पू 
लाकर ( एक वार्‌ ) दिखाया हे ॥४॥ | 
८. >> | 


विदोष- “नीके कै भै न" `"--यह सखी देखने में ध्वृ रहं कर पा | 


॥ ~ 





4 


4 2» 21“ 2१, ७ 


1 १ 
2, ८ 
2, 
(। 
ह. 
द्र? 
८ 
31 
५ 
0) 
ध 


स .» 2. । 
कर रही हे छोर पूव की देखी इई छवि का वणद करती हु ्रमिलापा करर 6 | 
५ (य ग त्‌ा 
(सन गयो संगः-- भन तो उनमें लगा हुश्रा उनके साथ हाप | 
[3 

क गकि उन्होमे ८ , यथा- 

गया है, वह लौट नदीं सका; क्योकि उन्ोे दलका हरण कर लिया द; | 
५ 


क (~ ( ^ धौ प्रयु 
“हरत हृदय इरत, नदि फोरत चार विलोचन कोने । ठलसी प्रथ किध 


8 | 
के परेम पद प्रगट कपट विनु रो # ( पद २३ )- इसका विष 1 
विना मन के नेत्र रादि इन्धियौ कटीँ रह कर छठ कर नहीं सकती । ६, 


नेत्र भी उन्हीं के ल्लिथे चिन्तित रहते है, बहुत समाने पर मीये 
दशन-ल्रालसखा का व्याग नहीं करते । यदि इस प्रकार की इनकी द्द्‌ निष्ठा 4 
रह गड तो दढ विश्वास ह कि यह ॒श्रवरय पूरी होगी; यथा--^तन म । 
मोर पन सचा । रघुपति.पद-सरोज चित्‌ रोवा ॥ `तौ भगवान सकलं ऽ९ वा 

करिह मोहिं रघुबर ॐ दासी ॥ जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहू। श ह: 
मिलद्‌ न कचु सदेह ॥*2 ( सा० बा> २५८ ) तथा--“निगम च्गमसः सा | 


| 
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सुगम, राम साचि रतु अ्ठन श्रवललोक्रियतः सुलभ सबै जग माह ॥2 
( दोहावली ८० ) & नि देखाए्‌)- भगवान्‌ दशन दे अपने विषयमे 
चि उत्पन्न करके प्रथक्‌ हो जाते हे कि भक्त विरह मँ दिनरात स्मरण करता 
हन्ना याय सवाक करे चो (्त्रतुस्थायः से सुत्ने सदा के ल्लिये पाकर छतार्थं 
हो जाय; यथा- नाहं तु सख्यो सजतोऽपि जन्तून्‌ भजास्यमीएमनुच्र्तिन् तये । 
यथाधनो लब्धधने विनष्टे तच्चि न्तयान्यञ्चिश्चुतो न वेद्‌ ॥ एवं मदर्थोञ्ितलोक- 
वेदस्वानां हि वो सय्यजुदतयेऽवबलाः ! मया परोश्चं भजता तिरोहितं माूयितु 
मार्हथ तत्‌ त्रियं प्रियाः ॥) ( मागण १०।३२।२०-२१ ); श्र्थात्‌ (रस मे 
च्रन्द्धान होने पर प्रकट हो गोपियों के प्रति श्री्कप्ण भगवान्‌ ने कहा दै-- ) 
हे सलियो ! मै अपने भजन करने वालो को नहीं भजता ( नहीं श्राष्ठ होता ) 
¦ तोवे निरन्तर सेरा दी ध्यान करिया करते ह, जैसे किषी को धन मिल कर फिर 
न्टहो जाता है तो उसका मन सव समय उसी धनमें लगा रहता हे। हे 
योपियो ! तुम सवने मेरे लिये घमं का ध्यान न कर श्रपने सव बन्धु बान्धर्वो 
को द्धोड़ क्र मेराही भजन क्रिया हं। च्रतः, तुम्हारा ध्यान मेरी शरोर अटल 
हो जाय, इ ल्थि यें दपा था। मंदे इए भी तुं भज रहा था) तुम्हारे 
पासही था, तुस्दारी सारी दशार्ण सुप्त विदित दै । रतः, हे प्रियतमाश्रो ! तुम 
्रपने प्रिय ( सुरू ) एर क्रोध न करे । 
तत्तु न्यायः की व्यवस्था; यथा--“ चरथ खलं क्रतुमयः पुरूषो यथा- 
कतुरस्मिलोके परूपो सवि तथेतः प्रेवय भवति स क्रतुं ऊर्वो ॥'' ( छान्दो? 
२।१४।१ ); अर्थात्‌ यद पुरुष निश्चय वाला है, पुर इस लोक मँ जेते निश्चय 
बालाहोता हे, वैसा हो सरने के पश्चाद्‌ होता हे, इस लिये शांत होकर यदीं 
पर श्रचल निश्चय करना चाहिये । तथा - “यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते 
क्रेवरम्‌ । तं तमेदैति कौन्ेय खदा तद्धावमावितः ।।' { गीता ८।& ); अथात्‌ 
३ अजुन ! जिल जिस भी साद को अन्व काल सें स्मरण करता इञा ( मयुष्य ) 
शर छोडता है, दह॒ सदा ( पूर से ही ) उख भाव से आवित हश्या उस उस 
भावको ही प्राप्त होता हे। 
 ६& ॥ 


ष पुनि न ष्ठिरे दोउ वीर बटाऊ। 
` स्यामल-गोर, खहज सुन्दर, सखि ! वारक बहुरि बिलोक्रिबे कार ॥१॥ 


त 
5 

[5 
त 
~ 


1.1 


७५४ 


गीतावल्ली | 

ककमल नि खर, सुभग खरासन, कटि सुनि-बसन-निषंग सोहाए। | 
न 0 1 वा यन्य सो जनकजननि जेहि जाए॥॥ 
सरद्‌गवमल-विघु-वदन, जटा सिर, म॑ज्‌ल अरन-तरोह-तोनन | 
वलासदास्र समन सय मारय सं राजत कोरि मदन मद्‌ मोचन ॥ 
सन हे सखि ! वे दोनों वीर बरोही फिर नहीं लौटे । म श्याम-गौर रं । 
केयेश्रीर स्वाभाविक ( षण चख की सजावट विना ही) सुन्दर े।ज्न 
एक वार फिर कमी देख पावेगी १ ।। ९ ॥ उनके कमलवत | 


त्‌ हाथों म बार्न 
सुन्दर धलुखथेः, एवं कटि भाय मेँ जखनि व तथा तरकश शोभायमाने 
उनकी युजा 


लस्वी.लस्वी थी तथा उनके समी अंग मनोर थे । वे माता 
धन्य इ जिन्होने इमे जन्म दिया ह ॥ २ ॥ श्रीतुलसीदासजी कहते ६१ | 
उनका शरद्‌ चर्तु के निमंल चन्द्रमा के समान सुन्दर छख है, शिर प ऋ > 
ह चौर मनोहर लाल कमल के समान तेत्र ह, वे करोड़ों कामदेवो के मद । 
नाश करने वल ग्रसु मेरे मदोसय मार्थं मे विराजमान रहते हे ॥ २॥ 





| 
विशेप-- पुनि न फिरै" -यह सखी प्र दश्वनाथं लालायित ६। | 
पहले देखी इद छवि का मनन करती हुई उसका वन कर रही है । सौग | 
भरशंसा कर इनके माता-पिता को धन्व कहती हे; यथा-- “ते पितुमा घव | 
जिन्ह जाए ।') ( मा० श्र° ९२९ )। 


सरद बिसल-विधु---* यथा--“सरद्‌ सबंरी नाथ सुख, सर्द स॑ 
नेन 1? ( मा० श्र ० ११६ ); “जटा सुड्ट सीखनि सुभग," ए ५ 
बदन वर” (मा० श्र ११५ ) । प्मन सय मारग' " "--करोरदो काद 1 
कष्टं ्रधिक लावण्य वाज्ञे ह, इससे मन ॒श्यपने स्मरण पथ से इन्ट ५ 4 
को भी जाने नहीं देता, सदा यों ही सन सँ विराजमान रहते द; यथा-- ९, 
खतस्वन्दिनि पादपङ्कज निवेशितास्मा कथमन्यदिच्छंति । स्थितेऽरविनद # 
निभरे मघुवलो नेश्चुरकं हि दीव्यते ॥? ( आ्लवंदार स्तोत्र ३० ); रथाद्‌ 0 
खवने वारे श्रापके चर्ख कमल मं जिका चित्त लग गया ह, वह्‌ त 
सांसारिक पदार्थौ की कव इच्छा कर सकता हे १ जैसे क सकरंद्‌ परिपूण ® | 


९. ^~.900 ५ 


पर स्थित रहने पर अमर ॒तालमखाने के पुष्प को कमी क्या देखता मा ^ ˆ | 


(स 


(> 


|. 
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(कमी नहीं ) । तथा -- “राम चरन पंकज प्रिय निन्द ॥ विषय मोग बस 
करदि कि तिन्ड दीं ॥"! ( मा० श्र ८३ )। 


राग केदारा 


[ ३७ | 
शाली ! कारू तौ वृके न, पथिक कडँ थँ सिध । 
कते खाए दको है, कहा नाम स्या्-गोरेः 
काज क कुसल फिरि एहि मग र १॥ १॥ 
उठत चयस, मसि भीजत, सलोने खि, 
सोमा देखवैया चितु वित्त ही विके हे। 
दिये हरिहरि लेत ॒लोनी ललना समेत) 
लोयननि लाह देत जहोँ-जर्दा जहे" ॥ २॥ 
राम लखन सिय पथ की कथा प्रथ्‌; 
त्रम विथक्षी कहि सुसुखि स्वे ह। 
तुलसी तिन्ह. सरिस ते. भूरि भाग जेः 
सुनि कै सचत्त तेहि समे समे ई॥३॥ 
शब्दार्थं -प्रथुल ८ पृथु सं ° }=असंख्य, श्रगणित--हि° श० सा । 
च्र्थ- रे आली! करिसीने मीतो नदीं पद्धाक्रिं ये पथिकः भला; काँ 
जायेगे १ कटं से च्राये है, कौन है, इन सौबले तथा गोरे ङमारो के नाम क्या 
ई? ओर शल पूर्वक काम करके फिर इती मागं से ( क्वा ) श्रावगे १॥१॥ 
$ इनकी उठती हुई अनवस्था हे, श्रमी स्याही भीग रक्ष हे ( मोघं ने के स्थान 
पर च हरियाली च्राना चाहती है, कं यौवन का रंग चद रहा हे ) 1 अरत 
९ब ्रत्यन्त लावण्य मरे हुए ( परम सुन्दर ) है । इनकी शोभा देखने वाः 
विना दाम ही ( इनके हाय ) विक्‌ ज्ये । परम सुन्दरी खी के साथ तीनों 
दशेको के हृद्य का इरण कर लेते डँ, ये जरदजहाँ जार्यगे, वर्हो-वर्हो के लोगों 
8 नेतरो को इसी प्रकार से लाभ देते जार्यगे' ॥ २ ॥ इसी प्रकार खमभी सुन्दरिषों 
भ मे विहल होकर श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी शौर श्रीजानकीनी के मागं 


का र स =. = ~ = स्‌ 
ह  श्रसंस्य कथां कहती ह । श्रीतुलतीदासजी कहते ई किं जो लोग इ 


॥ 


& ६ गीतावल्ली 


कथाश्रो को सावधान चित्त से सुन कर उस सय मे | 
जाये, वे भी उन्हीं ( घाम त ) के ससान न ॥ 

विकेष--श्राली । कष तोः ` "व्यन्त तेजस्वी देख कर व च | 
पकं सकती, इससे किसी से पूषन ढी वात कहती है । इ देदनेमे एप 
कहा नाम साः. 
गोरे--श्याम का क्या नाम श्यौ गोरेका क्या नाम दे ? यह पृष्‌ 
जानना चाहती हँ । “शरि एहि सग दहै" - क्या लौरते खमय दसी म॑ 
श्ायेगे १ यदिश्रवेगैतो बड़ाभाग्य है, दिरिभी देखा ही सुख मिह 
“उठत वयल ` 2; यथा--“्वय किसर सरि पार मनोहरं वयस सिरो 
होने । सोभा सुधा, श्रालि चव करि नयन मंज खदु दोने ॥" (पद २३)- | 
इसका विदेप देखिये । "सोभा देख्रैया विमु वितहि विके है"; यथा-श 
चर नारि जे निठारि विषु गाहक ह आपने शरापने मन मोल विज क है॥ 
( पद ३० )-- इसका दिद्ञेष दे खये । | 

'हिये हरिहरि लेत" तीनों अरपनी-चपनी शोभ से दश॑ कह | 
को दरण कर लेते है। इसी प्रकार जहो जह जाथे, वदं वरहा के लोगे 
नेत्र फल देते रहेंगे । इन तीनों के दर्शन ही लोचन लाम है; यथा-+“ए | 


लखन सिय-रूप निहारी । पाह नयन एल होहि सुखारी ॥ सजल विलोक | 
घलक सरीरा । सव भये मगन देखि दो वीरा | बरनि जाद दसा तिच कष॥ 
लहि जज रंकन्ह सुरमनि ठेरी ॥ एकन्ड एक बोलि सिख देहं । लोचन ल 
लेहु चन एहीं ॥'” ( मा० अ० ११३ ) । ४ 

पे हरिर ठेत' यह पाठ श्रीमागवतदासजी की पुरानी परति क । 
यह सुक्े विशेष संगत जान पड़ा ह । शष प्रतिय का पाठ दिये हैर हि ९ 
देला है । इसस्ता माव--“देरत दथ हरत, नहिं फेरत" `” ( पद ९३7 
इसके विशेष मे देखिये । “इरि-हरि लेतः इस पाठ मे तीनो का सपनी 
शोभा से हृदयाकषंण करना हे । श्नागे भी शलोयननि लाह देत.“ यही . 
है । अतः, यह पाठ युक्त है । यदि शरि हरि लेतः पाठ होता तो शं 
देङि-देखि"-" पेखा कहा जाता । पूर्वं मी (लोभा दैलवैयाः ˆ - यही कहा र 
हे 1 अतः, दुरशंकों का देखना ही यँ युक्त है । श्रु का दलना नहीं । 


६ ~. (~ ^ 
उंख ।सल रहा है; इससे इनका परिचय चाहती है । 
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न 
क 
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ध्राम लखन सिय पथ की कथा? -- इसमे "पथ कीः इख स्थान पर 
कहीं तो थि की यह पाठ हे शरोर कहीं "पथिक की' एेखा पाट हे । श्रीमाग- 
वतदासजी संशोधित प्रति भ (पथ की' यह पाठ हे। इसमें चुन्द गति रीक 
हे 1 श्र्थमें सी कोद ्रडचन नहीं हे] पथिक द्रौर पंथि ( पंथी ) का बरोही 
र्थं हे । दीनो बटोहियों की कथाकाजो श्रं हे, वही तीनों के पंथ ( मागं ) 
्वाक्थाकाभी चरथं हे । रतः, पथ की' घ पुराना पाड ही सेने रक्वा हे। 
प्रेम विथकरी कति." तिन्ह खरिख ते +-उस समय क श्रलुसार 
इन सुन्दरिथों ॐ प्रेमपुर कथन भं चित्त देकर निमग्न होने पर उनकौ-सी दशा 
हो जायगी; यथा-- ° लोचन सजल, तन पुलक, मगन मन होत” (पद्‌ ३१) 
इसका विशेष देये । "समै --समा जार्येगे, निमग्न हो जार्थगे । 
। (~ 
बहत दिन वीते संधि कटं न लदी | 
गए जो पथिक गोरे-सोंबरे सलोने, 
सखि ! संग नारि सुकमारि रदी ॥१॥ 
जानि-पहिचानि विलु आपु ते, आपने ते, 
प्रानह्व॒ तें प्यारे भ्रियतम उपदी। 
सुधा के सनद के सार लै संवारे विधि, 
जैसे भावते है भोति जाति न कदी ॥४॥ 
बहुरि विलोके कवर्हुकः कहत; 
९ तनु पुलकः नयन जलधार बही । 
# तलसी प्रु सुमिरि भ्राम जुवती क्षिथिलः 
विनु प्रयास परी प्रेम सही।।३॥ 
श्रथ दे लखी ! वहत दिल वीत गये, जो सव रौर गोरे बडे सुन्दर 
पथिक गये थे, जिनके साथ सं एक सुकमारी खी थो, उनकी सुधि डव नी 
मिली ॥ ५ ॥ वे परदेशी थे । श्रतः, उनसे जानःपहचान न थी, विना जान 
पहचान के भी वे ्रपने से, अपने परिजनौ से शौर श्रपने प्राणो से भी प्यारे 
लगते थे । वे रसे प्रियतम लगते थे छि मानों उन्हे विधाता ने श्रष्त का एवं 
> नेह का सार लेकर शरोर सवार कर रचा है। वे जैसे प्यारे लगते है, उस 


ष्य गीतावली 





भति के प्रेम का सुकषे वंन नहीं हो सकता ॥२॥ "दया उनको हम कि कौ 


देख पायेगी ? रेखा कहते ही उसका शरीर पुलकित हो श्राया श्रौर उस्रं > 
से प्रेमाश्र की धारा बह चली । श्रीतुललीदासजी कहते ह कि मु 
का स्मरण कर वह प्रासीण खो प्लिथिल हो गई ( इससे उसकी वाणी छग | 
एवं वह स्तव्ध-सी रह गदं ) इस प्रकार चद तिना प्रयास प्रेम मे स्वी एर 
( सिद्ध इई ) ॥३॥ 
विश्ेष--जानि-पहिचानि बिनु ` `उपही ।- इस प्रकार के सव॑रव | 
से श्रापका सव्रकी प्रिय श्मात्ना होना सिद्ध है; यथा--५ये प्रिय सवहि जं 
लगि प्रानी 1 ( मा० बा० २१५); तथा-- “देखे राम-लखन निमे विधि 
मई, प्रानं ते प्यारे लागे बलु पदडिचाने हे ॥* ( वा० ५६); “पोऽ 
परम श्रानंदं एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भरतानि मात्रामुपजीवन्ति ॥” (बह ५ ) 
३।३२ ); अर्थात्‌ यही इका परस श्रानंद्‌ है, इस श्रानन्द कौ म्रा 0 
श्ाध्रित ही सव प्राणी जीते दै । तथा--भ्यः प्रारैन प्राणिति सत श्रा 
सर्वान्तरः 1” ( बृह ० ३।४।१ ), श्रथाच्‌ जो प्राण से प्राण॒ क्रिया करता है, । 
तेरी ्राव्मा सर्वान्तर है। “राम प्रानप्रिय जीवन जीके। स्वारथ रहित सहा | 
सबही के ॥ पूजनीय प्रिय परम जदौँं ते! सव सानियहि राम के नते ॥ | 
( मा० अ० ७३) । ५ 
इन गुणों से श्रीरामजी पष्दशी होते हुए भी उखे श्रपने से आली पे 
भाणो से भी प्यारे लग र्दे ह । राजा दस्य ने भी का हे; यथा--^द 
म्रान ते प्रिय कचु नाहीं । सोड युनि देउ निमिष एक माहीं ॥''''राम ५८ 
बनइ गोखादं |” ( मा० बा० २०७ ) 1 । 
“सुधा के सनेदट्र क सार ` "भसे त मे षटि, धि एवं % 
्रादि गुण दै, वैसे इनके दशनम है “सोभा-सुधा पिं करि हिप 
दोनी ।'” ( पद २२ }- इसका विशेष देखिये । इससे ये श्रष्ेत के सर व 
जान पड़ते ई | ऊपर लिखा गथा कि इनमे विना पहचान के भी स्ह ५ 
हे, इससे ये स्तेह के भी सारत हँ, रेखा जान पड़त) हे । तथा" इ 
सनेह-सील-खुखमा-सुख सङैलि विरचे विरंचि कथं ञरमिय श्रमी कै । ¦ 
(पद ३० )- इसका विशेष देखिये । | 
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श्चैते भावते हँ सोति जाति न कही; यथा--'“रास्िं चितव भाव 
जहि सीया। सो सनेह सुख नहिं कथनीया ॥ उर अ्रजुभवति न कहि सक 
सोञ । कवनि प्रकर कहे कवि कोड 12 ( मा० वा० २४१ ) । 

'वहूुरि विलोकरिवे करवरहकः; यथा--^तुलसी निरखि हरषि उर लेहं 
विधि होददै दिन सोऊ ।'* ( बा० ६8 ); “वारक बहुरि बिलोकि काऊ 1" 
(पद्‌ ३६) किरसै कभी देखुँगी १ इतना कहते ही वाणी की गति रकः 
गई । शरीर एल एवं श्रेमाश्न से शरीर की गति स्तब्ध हो गह शरोर स्मरण कर 
शिथिल होने मै मनकी भी सची प्रीति सिद्ध हो गई । इस प्रकार इसकी 
प्रीति सच्ची विद्ध हद; यथा--“इतनी कही सो कही सीय, अयो ही स्थो ही 
रही, भ्रीति परी सही, विधि सो न बखानि ॥'" ( सुं ७); श्र्थात्‌ सञ्ची प्रीति 
तो वही हे, जिससे प्रियतम के वियोग प्राण स्याग हो जाय । जैसे राजाः 
दशरथ ने किया हे; यथा--५बंदं ञ्रवध सुराल, सव्य प्रेम जेहि रामपद्‌ ॥ 
बिहुरत दीन दयाल, प्रियतन तृन इव परिहरेड ॥'° (मा० वा० १९ ) । परन्त. 
यों यदि प्राण नहं निकलः तो इसमें मेरा वशा नहीं हे; यथा-- “जीवन-मरण, 
जस-यपजस व्रिथि हाथ ।' ( मा० अ० १०१ ) । सही परीति की दृशा यही हे, 
प्राण न निकलने में नद्या की अ्रधीनता ३ । प्रारब्ध पूति विना शयु नदीं होती ४ 


( ६& 


आली री ! पथिक जे एदि पथ परो मिधाए । 

ते तौ राम-लखन अवध ते आए ॥१॥। 
संग॒ सिय सव अंग सहज सोहाए । 

रतति-कास-रितुपति कोटिक लजाए ॥२॥ 
राजा दशरथ, रानी कोसिला जाए । 

कैकयी कुचालि करि कानन पठाए ॥२॥ 
वचन कुभामिनि ऊँ भूपदहि क्यो भाष (। 

हाय ! हाय ! राय बास विधि भरमाए ॥४॥ 
छुलगुर सचिव काहु न सुकराए्‌ । 

कोच-मनि अमोल मानिक गेवाए्‌ ॥५॥ 





& ६ गीतावलीं 


| 

भाग मग-लोगनि के देखन जिन पाए । | 

॥ तुलसी सहित जिन्ह गुनगन गार ॥६॥ > 
भरथ--अरौ याल † जो पथिक इस सायं से परसो समे थे, वेतो 
जी ओर श्रीलच्मणजी ( नामके) थै, वे श्रीज्योध्या नगर से श्रय भे ॥॥ 
उनके लाथ (की ी ) श्रीद्लीताजी थीं । ( उन तीनों के ) सभी अंग सभव 
-सेही (बिना सूदभ-व सजाये ही शोभायमान ये । उन्हे देख क करो 


रति, कामदेन श्रौर वसन्त लञ्जित होतते थे ॥२॥ उन ( प्रधान श्रीरमजनी ) र 
राजा श्रीद्श्रथ श्रौर रानी श्रीकौशख्याजी ने जन्म दिया ह्र 

( विमाता ) रानी केकेयी ने चाल करे उन्हे वन भेजा है ॥३॥ उत दश॑ 
के वचन, भला राजा दशरथ को ही क्यों ्रच्छे लगे १ हाय | हाय [| राजा 


-वाम-विधाताने श्रम न डाल दिया} ।|४।। उन्हे ङलगुर श्रीवरिष्टनी श्रो ) 


-मन्त्री सुसन्तर रादि किसी ने भी नदीं समाया; ( हा ! इल कम॑ सेतो) 
राजानेर्कौच की सणि केकर यमूल्य माणिकर्गेवा (खो ) दिया हे | ॥५॥ ह | 
भाग्य मागं के लोगों के है, जिन्होने इनके दशन प्रा्ठक्यि ईशोप 
ठलसौदाख के साथ वे भी दैसे ही भाग्यवान्‌ है, जिन्होंने हंनके इस मगंचति | 
के गुख-गणों का गान क्ये है ।॥।६॥ | 
विशचेप--श्ाली री !*““ संग लियः ` इसने पीठे नामगराम का प | 
-पाया हे शौर इनके अवध के चरितो का पता भी लगाया हे, वही शर प | 
कहती हे । | 
“रति काम रितुपति कोटिक लजाए!--श्रीजानकीजी से रतिः शरीर 
-से काम नौर लाक््मणजी से वदन्त लन्नित इए । तथा--^मानह रति रि ¶# ( 
-खदहित सुनि वेष बनायो हे मैन ।* ( पद्‌ ३४ ); “सदन सप्रिय समरिष स 
-खनि वेष बनाए सिये जात मन हरे हे 1 ( पद्‌ २५ )-इनके विशेष देिमे। 
यहाँ श्रतीपञ्चलङ्कार का द्वितीय सेद है । ॥ 
"केकयी छुचालि करि*--2; यथा--“रानि ऊचालि सुनत त 
.( मा० श्र° २७० ); “कीन्ह सातु मिस काल ऊुचाली 1? ( मा० श्र° ॥ । 
-“देषि डचालिदि कोटिक गारी ।'› ( सा० श्र° ५० ) । „> तो? | 
वचन भामिनि के' ` विधि भरमाए ।?; यथा--^मूप रति | 


॥ 


व 


सिद्धान्त-तिलक ४६१, 


क्रिमि कीन्हीं मरन काल विधि मति हरि लीन्दीं ॥'* ( मा० ० १६३ )। 

श्ुलगुख सचिव काहू न" `-लीला के श्रनुरोध से श्रीरामजी की इच्छा 
ही यद्यं प्रधान हेतु हे; राजा ने एकान्त में कैकेयी के जाल में फस कर सहसा 
दोनों वरदानों को देने के लिये श्रीराम-दपथ कर डाला । व्ल, इस पर फिर 
कोई कं कर ही नहीं सा । श्रव यदि उस वचन मे नन्यथा करते तो श्रीराम- 
जीकादही अक्स्याण होता, इससे न राजाने दी गहसे ऊद पडा श्रौरनः 
उन्होने दी ऊद किया । 

कच सनि लते अमोल मानि गंवाए 1; यथा-“रचिर रकौँचमनिः 
देवि मूढ़ ज्यों करतल ते {चितामनि डारे 1" ( पद २); तथा--““कोड कैः 
मनिगन तजत कौचलगि, करत न भूप भली 1 (पद्‌ 4 ०)}-इनके विज्ञेष देखिये । 

यौ 'लद्दित अलं कार ३ । 

"माग सग-लोगनि के देखन जिन पाए |; सथा--““९्क कदं इमः 
बहुत न जानि । श्ाघुहि परम धन्य करि मानहिं ॥ ते पुनि पुन्घुंज इम 
रेखे । जे देखहिं देखि जिन्ह देखे ॥" ( मा० ° ११९ ) । 

तुलसी सहित जिन्ह गुनगन साये ॥-्योङ गुणगान से भी उनको- 
सी दशा श्रा जाती है; यथा--“तुलसी तिन्ह सरिस तेऊ भूरिं भाग जड सुनि 
ॐ, सुचित तेहि समे समं है । ( पद ३७ )- इसका विशेष देषिये । 


[ ४० | 

सखि ! जव ते सीता समेत देखे दोउ माई । 

तव ते परै न कल, कदु न सोहाई ॥१॥ 
नख-सिख नीके, नीके निरि निकाई । 

तन सुधि गई, मन अनत न जाई ॥२॥ 
हेरनि विनि दिये ल्वि हँ चोरा । 
पावन प्रेम विस मई हौं पणे ॥३॥ 
पितु-मातु श्रिय परिजन माई । | 
जीवत जीव के जीवन बनहि पठा ॥४॥ 
समउ सोचित करि दित अधिकाई । 

प्रीति प्राम-बधुन्ह शौ तुलसी गाई ॥५॥ 


केसे 
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नहीं पडता श्रौ छ # | 
टा पड़ता अर नङ्क सुहाता ही है॥१॥ 


नख से शिखा तक सुन्दर दै, उनी सुस्द्रता को मली-्भाति दे तेषु | 


व से मेने श्रीसीताजी के साथ दोनों भाषो: 


९ 
जी इन जीवो के जीदन ( श्रीरामजी ) को वन मैजा हे ॥४॥ अधिक प्रहि 
चत्त में लाकर इस तुलसीदास ने भी आाम-वधुग्र 
प्रीति गाई हे ॥५॥ ५ 
विश्ेप--'जव ते सीता ससत देखे" ` "तव ते परे न कल. यथा 
“जव ते राम-लखन चित, री । रहे इकटक नर-नारि जनकषुर, लागत पठ | 
कलप बितए्‌ री ॥? ( बा० ७८ ) । । 
"तन सुधि गड"; यथा - “लखि नीके ॐ निरखि""सुरति विसर ई 
श्रापनी श्रोदी 1" (पद 9९); मन गयो संग, सोच वस लोचन मोचन ब 
कितौ समुश्ाए । ( पद्‌ ३५ ) । । 
दिरनि-विैसनि दिये"; यथा--“देरत हृद्य हरत, वहि पे “१ | 
( पद २३ )- इसका विशेष देखिये । तथा-“शिय की जरनि हरत हि | 
हेरतःˆ“? ( मा० ० २३८ )। 
"पावन व्रेम-विवस ~“? स्वार्थ-मावना से रहित प्रेम पवित्र दै। थ 
केवल श्रीरामजी ्रादिकेवन मार्गं के कष्टको देखकर इनको ही षव 
भावना करके प्रेमवश इद हे ॥ रतः, इसकी प्रीति पवित्र हे; यथा-“९्द 
प्रीति परस्पर पावनि । कटि न जाइ सन माव सुहावनि ॥'' (मा० ४ ५ १ 
इख प्रसंग मं भी ्षीरामनी भ्रीलक्ष्मणजी को सुख देना चाहते € अ त 
-लचमणजी श्रीरामजी को, इनकी पारस्परिक श्रीति मेँ यही पावनता € । ५ 
-भी हे; यथा - “पावन प्रेम रास चरन, जनम लाह परम ।' ( विनय १९। 


+ (122 : 
कसे पितु-मातु“-?; यथा -“कैसे पिलु-मातु, कैसे ते प्रिय परिजन ह! 


न, 





भ्न 
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जन्ह पठश्‌ हैं ठेते बालकनि बन है ॥'» ( पद २६ )-- इसका विशेष देखिये । 


{जीव के जीवनः; यथा--^राम प्रानग्रिय जीवन जी के” ( मा० ° 
७३ ); तथा--श्रान दू के प्रान से; सुजीवन के जीवन से, ` 2 (पद्‌ २६) । 
कते... १ भव यह कि सानव-हृदय तो फट गया होता, किन्तु वे जीते ईँ 
तो श्रश्चयं 1 

'सयड सो चित करि“ -उपर पट के अंतिम चरण मं उद्ष्टत प्रसंग 
देखिे । भाव यह कि इस्त ध्यान एवं गान से उनकी दा प्राक्च हो जाती हेः 
इसलिये मेने गाद हे 1 

रीति भरास-बधुर 
तनि कै नलिन नयन वि 
प्रद पर उपसंहार त्रा 


ह्‌ की'-- इसका उपक्रम--“सुखमा निरखि मःम-बनि- 
दित मानो प्रात ॥› ( पद्‌ १५); यह से है । इस 
इतना प्रसंग अआाम-बधुश्रों की प्रीति काटे 1 
भ्रीचित्रहूट-निवास 
राग केदारा 
[ ४१ | 

जब ते सिधारे यहि मारग लखन-रामः 

जानुक सदित, तव ते न सुभि ली दै । 
अवध गए धौं फिरि, कै धौं चदे बिध्य गिरि, 

के धौं कह रहे, सो कच, न काू कही दै ।॥१॥ 
एक कै चित्रकूट निकट नदी के तीर, 

परनङुदीर करि वसे, बात सही दै । 
सुनियत, भरत मनाइवेः को आवत हँ, 

होदगी पै सोई, जो बिधाता चित चही है ।।२॥ 
सत्यसंध, धरम-घुरीन रघुनाथ जू कोः 

अपनी निवाहिवे, नृप कौ निरबदी हे। 
दसचारि वरिस विहार बन पद्‌ चार 
। करिवे पुनीत सैल, सर-सर, मही है ॥३॥ 
सनि-सुर-सुजन-खमाज के सुधारि काज; 

विगरि-बिगरि जहोँ-जंदो जाकी रदी है ।. 


क्क्लित 
[9 
ह 1 
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पुर पाड धारि, उधारि दह, हू सेजन 
(जनं जानन कं गरोवी गदी रहीदहै॥४॥ 5 


(© | 
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साथ श्रौराम-लचमणजी इस माम॑ ते पव 

 सिल्यी । वे श्रीत्रयोध्या नगर को लौटे 
[ 

हे दे, खव किपीने 


(1 
2 तः 


हं, तवसे उनकी कोटस 
या विन्ध्याचल एर च्ठे द 
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नहीं कहा दे ॥१॥ कोई कहने लगे -वे श्रौचिघ्रङूट ( कामता नाथ) गिरि | 
समीप ( श्रीमन्दाकिनी एवं ) एयस्विनी सदी के तट पर पशेकटो वना ङ के । 
इए है - यह बात सच्ची है यही सुनाजाता है कफिश्रीभरतजी मनाश्न 


( 


(~ 


लोटाल्ले जाने फे लिये चारे हं तु वात तो वही होगी जो विधाताते 
पने चित्त में निश्चित कर रक्ली हे ॥२॥ सत्यसंध श्रौर धमधुरीण शरीरषुनाध 
जी को श्पनी ( धरतिधा ) लिवहनी दै; राजा दशरथ की तो निवह गईं ह। 
श्रव इन्दं ( श्रीरामजी को ) पैदल चलते हुए, चौदह चप तङ वन ॐ [इहा 
करते हुए, पाड, नदि्यो, ताला ओौर्‌ प्रथिवी ॐ विसा्गो के पित्रा 
हे ॥२॥ जरहौःजहो" जिन जिन की दशा बिगड्ो हई हँ; वशँ वर्ह उन सुनि | 
देवताभ्रों शौर दाधुजनों के समाज के सारे कायं सुधार कर तव श्रीश्रवधपु 
पधार श्रौर चलसीदाख-सरीखे सन्धां का सी उद्धार करेगे, जिन्होने (ष 


को गरीब-निवाज ) जान कर चता से दीनत्ता र हण कर रक्ली 8 ॥४॥ । 


5 लं षा 
विशेष-+जव ते सिधारे ` अवथ गए धौ. इन्हे निव | 


प्रकट की; ल्योकरि समाचार नहीं मिला था । ध 
र हा ६। 
एक कै, चिच्रकरूट-" "-दन्ोने ठोक पता पाया ह दसपरे सही क 


उत्‌ 
चित्रकूट निकट नदी के तीर यथा--“लखन दीख पय 
१» से “लखन जानकी सहित रथ 


करारा । चहँ दिसि फिरेड घलुप जिमि नारा ॥ 
राजत सुचिर निकेत ।'2 ( मा० श्र° १२२-५३३ „) तक । न 
श्ुनियत-सरत मनाङ्वे को आवत दै; यथा--५रामहि सस्त म 
जाह । सगुन कद्‌ अस विभ्रह नाहीं ॥° ( मा० श्र ° १९१ )। 
होगी परं सोई, जो ˆ" "बह्मा के पके के कतव्य इच लि 
“कैकेयी बिलखानी । तुलसीदास देषमाया बस कठिन छटिलता ४ 
( पद 9 ); तथा--“यह दूषन विधि त्नोहि होत श्रव ˆ 2 ( पद्‌ २ १“ । 


८] 
[| 
न) 
4१ 
2 


------\ + 


= 
= 
सु 


खे गये 
उनी ॥ 
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विष देखिये । भाव यह किं विधाता ने ेषे-देसे कठिन संयोग वना दिये हँ करि 
श्रव त्रिना चौदह वप परे हुए श्रीरामजी का लौटना किन है । विधाता की 
चित-चही वात अगे की प्रतिकाश से प्रकट करते है-- 

“सत्य संघ धरम धुरीन' ` “-- सस्य संघ है, इसे कैकेयीजी के लमक्च 
जो श्रीरामजी ने प्रतित्वा की है- उपर लिखित "ह दूषन बिधिः " ‡ इसके 
विके में देखिये । उस्र पर दद रहेंगे । धमं धुरीण ह, इससे पिता की श्राज्ञा के 
पालन खूप श्रेष्ठ धमं का धारण करये; यथा--““पितु ्रायज्ु सब धरमक 
टीका)" ( मा० श्र० ५४ )। ये श्चपनी प्रतिज्ञा च्रवश्य निबाहेंगे । 

चरप की निवहं यथा--“मूप्र धरम त्रत सव्य सराहा । जहि तलु 
परिहरि प्रम निवाहा ॥2 ( मा० श्र० १७० ) । 

(दस चारि वरिस “*"--श्रीरामजी पनी प्रतिक्ता के निव्राहने मे जो 
करगे, वही सव कते हँ --इस चौदह वं के वन-विहार में इन शोज्ञ रादि को 
पतरित्र करेगे; यथा -- “वन्य सो देस सैल बन गाङ । जरं तहँ जाहि धन्य सोह 
ठ ॥ ( मा० श्र ° १२१ ) । ^दंडक बन पुनीत प्रभु करू ।' ( मा० अर० 

२); “जे षर सरित राम अवगाह । तिन्दहि देव सर सरित सरादहिं ॥ 
नेहि तरू तर प्रु वैठदि जाई । करहिं कलपतर तासु बड!ई ॥ परसि राम-पद्‌~ 
पुम परागा 1 मानति भूमि भूरि निज मागा ॥” ( मा० अ० ११२)। 

स॒नि-सुर-सुजन-समाज के' ˆ "प्रायः राक्षसो के बध से इन सबक 
कायं सिद्ध हुए हे; यथा- “सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निसिः 
चर श्रनी ।* (मार अ० ३२५); 'तुल्ञसिदास सुर काज न साध्यो" ` "22 (पद्‌ ३); 
५ ५जव रशुनाथ समर रिपु जीते । सुर नर सुनि सबके भय बीते ॥'” ( मा०श्रर० 

२०.) । पुर पड धारि है" -- रुका विजय पर राक्षस निमूल इए, तभो सभी के 
काय भी सम्पन्न दुषु; यथा - “न जीति राम राड श्राए्‌ ।*`अरिपुर जारि 
उजार› मारिरिषु, विदध सुवास बसाए । धरनि धेनु महिदेव साधु सवके सब 
६ नसाए्‌ ॥2 ए ) । 

उधारिहे तुलसी हू-से जन `" गादी गरीबी दृढ़ निष्ठ शरणागति में 
२ दे । शरणागत का तो श्रीरामजी निरन्तर उद्धार करते ही रहते हे 1 

पमजौ ने जिन गुखो से ग्राश्रितो का कल्याण किया ह । उनका ` गान पं 


| 
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= 


र. 
ध्यान करने से च्ाज मी वे उन्हीं युरो से श्रितो 

8। ~ तों च्छा कट भ 
यथां घ्रे सहि रि भाण कते 


| 
| 


६८ न ^ [53 ह 
समधु सह विटप कामत कोड व्रिधि वाम न लाये। ते तव, | 
(६ ॥ 
| 
| 
| 





ठलसी तेर जिन्ह हित-खहितं रास-गुन शये ॥" < लं०२२)। 


ह रं श = पर चित्र | 
स्याग्रन रौर घलु-वान-तूचधर चिघ्रक्रूट अरव आहरे, री॥॥ | 
५ ॥ 
वनिता दधु सतेव वत बन पितु-दित कठिन कलेस सदे, री॥९॥ | 
[न छ = | 
वचन परस्पर कहत किरातिनि उुलक्रगात, जल नयन्‌ बहे, री। | 
त॒लसी प्रमुहि विलोकति एकटक लोचन जं विलु पलक लद,री ॥\ 
अ्थ--(हे सखी !) ये अरएरिचित एवं विदेशी शगयाशील कोद राजा | 


[1 , =) ६ =) गि च्चः ी रू | 
हे । ये याम-गौर दं वाजे धुव श्नौर तरकशधारी हे, अवर दस धरी 
पर्वत पर आकर रहने लगे द ॥१॥ महामुनि श्र्चत्रिजी एवं श्ीवासमीन | 


॥/ 
५ = 


दनका बहुत वड़ा श्राद्र करते है, ठेखा समाचार मेरे पति ने ै। €| 
समयये द्री श्नौर भाई ऊ खाथ वन म निवास करं रदे है, इन्हने एति, 
लिये बड़े-बड़े कठिन छश सहन कथि दै ॥२॥ किरातो की खिर्या भप २५। 
वचन कती ई ओर उन शरीर पुलकित हो गये ह तथा उनके नेत्रे | 
ध्वाराये बह रदी है । श्रीठलसीदासजी कढते ह कि वे प्सु श्रीरामजी को ह | 
देख रही है, उनके नेत्र सानो बिना पलक के ही उन्हे प्रप्ठ हे ॥३॥ ; +> 
विशेष -“ए्‌ उपह कोड ˆ “वन मे या तो कोल्लकिरात रहते । | 
या तो तपस्वी सुनि आदि वकषते थे, किन्तु ये तो कोई इनसे भित्र ह. 
विदेशी ईँ, राजकुमार है, बड़ सुन्दर दै श्नौर शख्छधारी दै । अतः, ९ ५ 
नहीं ह; वाहर से श्राकरं यहां रहने लगे हैँ । देरी"; थथा नह 
लम्हहिं अहेर खेलाउव 1”? ( मा० ० १३५ ) । 
“इन्हदिं बहुत श्ाद्रत सहामुलि ` 7 महानि भी इनका 
करते है, इससे तो कोद दिष्य शरीरधारी जान पड़ते ईँ; यथा-- 
रघुनंदन छाए । समाचार सुनि-सुनि सुनि श्चाएु ॥` ` -ञ्ुनि रघुवरं ^ ` 









बढा १6 
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ठेहीं । सुफल दोन हित श्रासिष देह ॥ सिय-सौमिन्रि राम छवि देखर्हि । साधन 
डेखहिं ॥° ( मा° श्न° १३३ ) । 

'पितु-हित कटिन कलेस सदे, री'- गर्मी, जादा श्र वर्षा वात के दुः 
सह रहे है 1 विता का हितः यथा--मतु-पिु-वंघु-हितः ` › ( पद्‌ ३३)- 
इसका विशेष देखि 1 

“वचन परस्पर कहत ˆ” - वचन से कथा कह रही है, मनसेप्रेम है, 
उससे शरीर से एल एवं अश्रुपात श्रादि हो रहे हैँ । श्राश्चयं रूप देखने में 
पलक सक गये है । 

'जनु विनु पलक" "--इसमं “क्त विषयावस्तूसक्षा-ग्रलङ्कार' है । 

राग चचरा 
[ ४३ ] 
चिन्रद्रु अति विचिचर, सु दर वन, महि पवित्र, 
पावनि पय-सरित सकल ॒ मल-निकंदिनी । 
सानुज जदं वसत राम, लोकनलोचनाभिराम, 
वाम अंग वामा बर विस्व ॒वंदिनी ॥१॥8 
चितवत सुनिगन चकोर, वैठे निज गेोर्टोरः 
अच्छय कलंक सरद - चंद - च॑ंदिनी । 
उदित सदा बन-अकास, मुदित बदत तुलसिदास, 
जय-जय रघुनंदन जय जनकनंदिनी ॥२॥ 

88 इसके श्रागे श्रीवेजनाथजी की टीका एवं श्रीहरिहर प्रसाद तथा गीता 
भे की टीकाश्रों बाली प्रतिथों म ये चार चरण रौर है, पर भागवतदास्र की 
शोधी हुई पति एवं काली ना० प्र० सभा की प्रति सें ये नहीं ह । इनकी रचना 
वं भावार्थो से सुते भी इनका गोसामीजी का दने मँ संदेह दै, इससे मेने 
भी दन्द मूल में नहीं रक्खा । ^रिषिबर तह छंद बास, गावत कल कोकिल हास, 
कतेन उनमाय काय क्रोध-कंदिनी । वर बिधान करत गानः; वारत धन-मनः 
1 रत कििग-िग-कषिग जल तरंगिनी ॥२॥ बर बिहारे चरन चार 
ह प करनहार वार्‌ पार छर घुरगिनी । जोवन नव ठारत ठार, 

1 मराल, मद्‌ मद्‌ गुंजत है अलि-अक्लिगिनी ॥२॥' 








२ 
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प व 
वहः का वन बड़ा ही सद्द ‡, 
हि श्रौर वहाँ की एथिवी बड़ी पावच्र ठ; वह पर सस्त पापांका नादया करने- ˆ 
वाली परम पावनी श्रीपयस्विनी नदी ह । उह। प्रस & श्रीलचमणजी के साथ 
्ीरामजी निवास करते ह, जो समस्त लोक कै नेर रो प्रिय लगनेवाछे दै । 
उनके वामभाग में चखियोंमं श्रेष्ठ एव ।वर्त नीथा श्रीजानकीजी विराजमान्‌ 
हे ॥१॥ उस वन रूप आकाशा में श्रीरामजौ चरर श्राजानकीजी अक्षय तथा 
निष्कलंक शरद्‌ ऋतु के चन्द्र एवं चन्द्रिका क समान सदा उद्त रहते है, उन्हं 
सुनिगण रूप चकोर अपने-अपने स्थानं पर बैठे इए देखा करते हं । श्रीतुलसी- 
दासजी भ्रानन्दित होकर कहते दँ कि रघुनन्दन श्रारासजी का जय हो, जयदो 
शरोर श्रीजनकरनन्दिनीजी की जय हो ॥२॥ 
विशचेष--रगचच्ररूट अति विचित्र); यथा ~ ^तलसी जो राम सौं सनेह ~> 
सवो चाहिये तौ सदये सनेह सों विचित्र चित्रकुटं सो ॥? ( क० उ० १४१ )। ^“ 
सुंदर बनः; यथा-- “देखत चित्रकृट-बन मन अति होत इला । † (पद्‌ ४७) 
कहि न सकहिं सुखमा जसि कानन । जो सत सदस होहि सहसरानन ॥ 
( मा० श्र० १३ ) 1 (मदि पवित्रः; यथा--“सो वन सेल सुभाय सुहावन ! 
मंगलमय श्रतिपावनपावन ॥ महिमा किय कवनविधि तासु । सुखघागर्‌ जं 
कौन्ह निवास ॥› ( मा२श्र० १३८ ) । पावन पय सरित" ?; यथा “सरित 
सोहावनि पावनि, पापहरनि पय नाम । लिद्ध-साघुसुर-सेवित देति सकल म 
` काम 1 (षद्‌ ४७); “लखन दीख पय उतर करारा । चँ दिसि फिरेउ धुप | 
जिमि नारा ॥'” से “न्स कटि लखन रोड देखरावा । थल बिलोकि रघुबर मन 
मावा ॥ ( मा० ० १३२) तक । इससे शआ्ाज कलल रामघाट पर जहो , 
शरीचित्रकूट म श्रीरामजी की पण्॑ुटी हे, वह घाट पयस्विनी नदी का ही ह । उसन्ची ` 
चाट से पहर ही राघव-भयाग संज्ञक स्थान पर पयस्विनी मँ श्मन्दादिनी नभ | 
मिली दे । श्रा कल मंदाकिनी का ही जल सव दिन च्रलता है, इषते इ | 
लोग रामधार पर मी मंदाकिनी हो कते ह । परन्तु वा के स्छल रादि १ | 
उसे पयस्विनी कह कर ॒पदाया जाता हे । श्रीगोस्वामीजी के समय म # 
पयस्विनी ही नाम था । पयस्विनी प्राचीनतम हे, इससे उसकी प्रधानता ८. | 


क ही दे । पयस्विनी जनहा पर श्रीकामतानाय्‌ पदाड्‌ के दिए ब्रहमडंड संर 8 


( 


--श्ीचिन्रद्ट पदाड़ अत्यन्त चिचिन्न 
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स्थान से उदु भूत खानी गई डे; यथा--“पयस्विनी ब्रह्मङककणडाद्ध विष्यति नदी 
पुरा । ममरूप महाभागा परं निर्वाणदायिनी ॥'” ( बृहद्रामायणोक्त श्री चित्रकूट 
माहास्य ) । संदाक्रिनी नदी भी प्राचीन एवं पवित्र है; यथा “नदी पुनीत 
एुरान वखानौ । ्द्रिप्रिया निज तप घल श्नानी ॥ सुरसरि धार नाई मंदाकिनी ! 
जो सव पातक पतक डाकिनि ॥ (मा० श्र° १३१); तथा--^मंदाकिनि 
मज्ञत अ्रवलोकत चचिबिध पाप, चय ताप नसां ।'' ( पद्‌ ४६ ) । 

ध्सानुज जदं वसत रामः ` "वाम अंगः यथा-“लखन जानकी 
सहित प्रु, राजत रुचिर निकेत । सोह मदन सुनिवेष जनु, रति-रितुराज 
समेत ॥ श्रमर नग किन्नर दिसिपाला । चित्रकूट श्राएु तेहि काला ।' " "चित्रकूट 
रघुनंदन छाए । समाचार सुनि-सुनि सुनि चाए्‌ ॥” ( मा० ° $ ३३ ); अर्थात्‌ 
इन तीनों के दशनाथ ये सव लोक.निवासी च्राते थे, इससे लोक-लो चनाभिरामता 
भीस्पष्टहे 

वाम वर विस्व-वंदिनी'; यथा-“उमा-रमा ब्रह्मादि बंदिता । जगदा 
संततमनिदिता ॥" ( मा० उ० २३)। 

“चितवत सुनिगन चकोर'--उदित सद्‌; यथा-“ुनिसमूह मर्ह 
बैठे, सनमुख सव की ओर । सरद दु तन चितवत, मानँ निकर चकोर ॥ 
( मा० अर० १२ ) । श्रच्छुय श्रकलंक'-- शरद्‌ चरतु के मी चन्द्रमा सें क्षीण- 
होने का भाव एवं कलङ्क चक धठ्त्रा रहता है भौर वह श्नाकाश मे सदा उदित 
भौ नहीं रइता । परन्तु उपमेय खूप श्रीराम-जानकीजी सद्‌। अक्षय है शौर 
निष्कलंक हँ तथा सद्‌] वरहा एक रस उदित रहते है, यह कई विशेषताएं हे । 

दरतः, हा पर ध्रतीप-ञ्रलङ्कार का तृतीय भेद" है । 

“सुदित वदत ` "दसम यदि कवि-वाचक (तुलसीदासः इस पदं को 
एथक्‌ कर दे, तो उन चकोरवत्‌ देखनेवाठे सुनियों का इनकी छतर पर अ्रानंदित 
होकर जय.जय करना अर्थं होता है, वह भी युक्त हे। 

“उदित सदा वन अकासः--इस वाक्य खंड का यह भी भाव है कि ये 
तनो अव भी वर्ह सदा विराजमान है, यथा -- “चित्र सत्र दिन बसत, भरु 
(लय लखन समेत । रामनाम जप जागिकर्हिः तलसी श्रभिमत देत ॥ 


८ 
न -~-दोहावलो ७ › तथा रामाज्ञा प्रश्न २।५।७ ); इमे (जागिकदि" के स्थान पर्‌ 
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ति गं (५ ( = यह (६ | 
श्ाघुनिक प्रतियो मे (जापकहि" पाड हे, पर यरा यह पाठ भागवत दासजी दी + 


शोधित प्राचीन प्रतिकादें। । ( 
[ ४४ | | 
फटिकसिला म्द विसाल, संङ्कल सरतदस्ू-तसाल, 
ललित लता-जाल हरति छवि वितान की) 
मंदाकिनि-तहिनि तीर, मंजु श्रगविह या सीर, | 
धीर सुनि गिरय गभीर सासगान की ॥१॥ 
मधुकर-पिक-वरहि मुखर, सुंदर गिरि निरभर्‌ भरः | 
जलकन वनोद, छन प्रभा न सान की) | 
सव रितु रितुपति प्रभा, संतत वहे त्रिविध वाड 
जनु विहार-बारिका चप पंचवान की ॥२॥ + 
विरचित तहं परनसाल, अति विचित्र लखनलालः 
निवसत जः नित कृपाल रामजानकी। 
निज कर राजीव नयन पल्लव-दल-रचित सयन, 
प्यास परस्पर पियूष प्रेम-पान को ॥२३॥ 
सिय अंग लिखे धातुराग, सुमननि भूषन-विभाग, 
तिलक-करनि क्यों कहँ कला-निघान की । | 





माघुरी-विलास-हास, गावत जस तुलसिदास, । 
वसति हृदय जोरी श्रिय परम प्रान की ॥४ | 
शब्दाथं--तटिनि = नदी; यथा--५"“- ऽश नदी सरित्‌ ॥ २६ ॥ तरङ्गिणं 
शेवलिन॑। त[टनी हृदिनी घुनी 1" (अमरकोष) कुद प्रतियों मँ "तटनि' पाठ ह, ,/ 
यदि उसका “किना का श्रथ लियाजायतो साथ (तीरः पद्‌ वाचक हं। | 
अतः, व्ह तयिनी' का ही श्रपश्र॑श डे । बरहि-मोर मयूर । पंचवान = कामर्द्व । | 
घातुराग = मनः शिला, सिगरफ, हरतार, सफेदा एवं सुरदाणंख आदि से पत्र | 
स ए र ` हे। संकुल = १ संकीर्ण, घना, २ भरा इश्रा, | 
थ--( श्रीसीतारामजी को | 


ल 
, एवं विस्तृत हो गड हे 1 चह सखद होने के लिये ) स्फटिकं शिला कोम 


शरासपाल् के उगे इष्‌ ) सवन क्पद्क्ो भौर ॥ 
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तमाल छतो से सुशोभित है, उन वृं पर कैला हरा लतां का समूह 
दोव की छवि छीन रहा हे । श्रीमन्दाकिनी नदी के तट पर जौ मनोहर 
नो च्रौर पक्षियों की मी लगी रहती है तथा काम-करोध श्रादि को जीतने 
वाले धेय॑दान्‌ युनियो के सासगान की गम्भीर वाणी भूँजती रहती है ॥ १ ॥ 
ञ्रमर, कोयल श्रौर सोर के मनोहर शब्द होते रहते द, खुन्दर पवतो के भरने 
मरते रहते है, जल के कण पडा करते ह रौर सधन वृकं की देसी छाया 
रहती हे कि वँ क्षणसान्न को मी सूयं की प्रमा नहीं पड़ती । तथा सव ऋतु 
मे वर्ह ऋतुराज वसन्त का प्रभाव बना रहता है श्रौर निरन्तर शीतल, मंद 
श्रौर सुगंधित वारु चला करती है; ठेखा जान पडता हे, मानों वह बन महाराज 
कामदेव दी विहार वाटिका ही हो ॥ २॥ वहाँ पर श्रोलखनलालजी की रची इदं 
अत्यन्त विचित्र पर्णशाला है जहौ पर कपाट श्रीरामजी शौर श्रीजानकीजी 
निवास करते ई । वर्ह रःजीव-लोचन श्रीरामजी ने श्रपने ही हाथों से कोमल 
पह्वों एवं पलों की पँखडियो की शय्या ( शयनासन ) रची हे । प्रिया प्रीतम 
दोनों मं परस्पर प्रेम रूपी अ्द्त-रस पान की प्या हं ॥३॥ प्रीतम श्रीरामजी 
श्रीसीताजी के रङ्गो मे मैनधिल च्रादि धातुश्च से पत्नरचना ( ललाट-कपोल 
श्रादि पर मयूराक्रत; दंसाश्रित गुस्म लता कृत एवं मकरा श्रादि 
की रचना ) करते हँ श्रौर शूलो के ही भौति-भांतिके भूषण शीर) कंठ, 
उर एवं बाहु चदि सभी ्रंग-विभागों पर खुशोभितत करते है चौल कलाभ्नो 
म प्रवीण श्रीरामजी की तिलक करने की प्रवीणएता का वर्णन मेँ किस प्रकार 
कर १ इस तुलसीदासजी के हृदय मँ यह परम राण प्रिय जोड़ी सदा निवा 
करती है श्रौर यह इनके माघुरयरस की क्रीडा एवं हास-विलास का यश 
गाता हे ॥४॥ 

४ विशेष--'फटिकसिलां मदु विसाल' ` "-श्रीचित्रहट मे स्फटिकिला 
› वह का विदहार-वरखन करते है प्रसं की माधुयं-कीडा दी इच्छा जानकर वह 


स्फटिकशिला रस्यन्त कोमल एवं विशाल हो रदी हे; यथा--“कोमल चरन 


चलत बिनु पनं । मद्‌ दु भूमि सङि मन मन ॥? से ^बिटप लि फलि 


५ चन सदुताहीं ॥” ( मा० श्न ३१० ) तक 1 शिला कोमल श्रौर विशाल हे 


॥ साथ ही वह कस्पवृक्षो एवं तमाल वृक्षौ कौ सघन चाया से मी सुशोभित 
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0 + = 


है तथा उन रक्षो पर लता भी चदोवो कौ ति केली इई हं । कल्पवृक्ष 
स्वच्छ वणं श्नौर तमाल श्यामवखं के है, इससे प्रिया श्रीतम क वरं के श्नुसार 
है । रतः, तमाल दक्ष श्याम वणं श्ङ्गार रूप होकर चितताकरपक ह शौर कल्पक 
ध्यात्वा को कामनाश्रों कौ पूति करनेवाला हे । यहो की सटटिकञिला पर श्व्यन्त 
खता से श्रीसीतारामजी के चरणो के चिदह् बन गये है, वे श्राज दिनि भी वते 
इए दीखते हे । 

'मंदाणिनि तटनि तीर--.'--उस स्थल पर श्रीमन्दाकिनीजी का तद 
श्राजदिन मी अस्यन्तं रसणीक है । धिलाश्नों द्धी शोभा एवं दक्षो छौ सघनता 


५ 


तथा पक्षियों की विविध डा वर्ह की नाज सी मनोरम ह वयक गोका 
क एवं श्ृङ्गार-रस का उद्ीपकर हे; 
तथा--“रुग विलोक खग वोलि सुवरानी । सदिः सकल राम.प्रिय जानी 1" 
( मा० श्र० ३१० ) । शीर सुनि गिरा सँभीर- सामवेद की च््वार््रो का 
ताल-स्वर से गान होरहाहे। वह गान भी वहं परप्रञ्ु के चित्त में विशेष 
उमंग वद्धंक हे सामवेद गंधर्ववेद्‌ का मूल हे । 
य्ह यां मी माव कहा जाता हे कि ष्टृग विहग भीर' ही श्वी सुनि" है 
श्रर उनकी वाणी ( कूज ) ही शिरा भीर सामगान कीः है । इस प्रकार य्ह 
गम्योयक्षा हे प्सु यँ पर इन षो श्नौर पक्षियों की वाणि्यो को ही साम- 
वेद्‌ को ज्ध्वागान के समान प्रिय मान कर ्रानन्दित हो रहे हैं । 
ॐ मधुकर पिक बरहि मुखर -""-- भ्रमर कमलो के स्नेही हैं । श्रतः, जल्ल 
म सिके ष्‌ कमलो का उक्कपं ध्रक्ट कर रहे हं । कोयल आन्न श्रादि के वारगो 
का उस्पे प्रकट कर रहे है नौर मसूर वन-शोभा में रमण करने वले हैँ । अतः 
वर्था वाटिका, वाग श्रौर वन इन तीनों विभागों की कडा विद्यमान दै । 
सर उललालालः स) 1 इते त ध जलका का पटना एव धः 
= र उष्ण सय किरिोका न पड्ना--यह सव भ्रीष्म 
म समन्त सुखद एवं ङ्गा रसोदीपक ह । 
॥ ५111 
व्दांपर जो सूर्यकी प्रभार्पँ (किरणो) 








प 
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चती दतो उनर्वृदो की प्रभाक्षणश्रभान अर्थात्‌ समूह विजली के समान 


[1 (न) यैः र 


चमक रदे दे शरीदेजनाथजी एवं श्रीहरिहर प्रसाद के ये भी भाव हे । इसमे 
प्रभाः पदं को दीपदेहली साना गया हे । 

"छव स्तु रितुपात प्रभाउ "उल वन की शोभा पर सुग्ध हो मार्नो 
राज वसन्त चडीं पर रह गया हो, इस प्रकार वरहा सव ऋतुना मं वसन्त 
का प्रभाव रहता हे; यथा --“जह वस्रतरितु रही लोमा |” (मा० बा० २२६); 

क्योकि वहाँ पर सदा शीदल, मद्‌ भ्रौर सुगंधित वायु चला करती हे । इन्दी 

कारणों से वह वन विभाग रेखा जान पड़ता है । मानो कामदेव की विहार-वारिका 
हे! कामदेव की विहार वाटिका में प्रायः वाटिका, वाग श्रौर वन (तथा उपवन) 

के विभाग होते डे; यथा--“पुलक वाटिका बाग बन" "”' (मा० बा० ३७); 

तथा--^सुसन वाटिका बाग वन, ` "”?(मा० बा० २१२ ) । तैसे यहो भो ऊणर 
"सुकर पिक वरदि छखरः' के विशेष में तीनों विभागो की स्थिति लिखी गई डे। 

'पंचवान'- पाँच बाण वाला कामदेव यहो पंचनाण कहा गया हे 1 द्रवण, 
शोपण, तापन, मोहन ओरं उन्मादन--ये कामदेव के पौँच बाण है। तथा 
कामदेव के पाँच पुष्पवाण भी कहे गये ह- कमल, श्रशोक, रान्न, नवमल्लिका ' 
नौर नीलोःपल--दि० श० खा० । तथा--“कामः पञ्चशरः स्मरः ।" ( श्रमर' 
कोष); एवं--““उन्मादनस्तापनश्च शोपणस्तम्भनस्तथा । संमोहनश्च कामस्य 
पञ्चवाणाः प्रकीतिंताः ।1*2 ( श्रमर कोष टीका, पं० शक्तिधर ) । करवीर (कनेर) 
मारण, केवडा उच्चाटन, दती आकर्ण, गुलाब मोहन श्रौर आम के बोर 
वशीकरण है--श्रीमैजनाथजी की दीका । ध्चृप' कयोङि कतुराज श्रादि भी सेवा 
मे उपस्थित है । 

यहाँ 'जलु विडार-बाटिक्ा--°” इसमें 'उक्तविषयावस्तप्रक्षा ्रलङ्कार' ३ । 
) “विरचित तदह परनसाल ` --यहौँ की पणेलाला तो देवताश ने रची 
हे; यथा--“रमेऽ राम-सन देवन्ह जाना । चङ्ेड सहित सुर थपति प्रधाना ॥ 

कोल किरात बेष सब श्राए्‌ 1 रचे प्रन ठृन सदन सुहाए ॥'” (सा० अ० १२२) 

तः, यहो "विरचितः दा माव यह कि श्रीलक््मणएजी ने इन कोल-किरात वेष मं 

भए हए देवो को निस.जिख प्रकार कहा, उस-उस प्रकार उन्होने बनाये दै, 
` इसे श्रीलचमणजी का विरचित कहा गया है । अथवा, कल्पभेद्‌ को रीति से 


+ 
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य भी पणैशाला श्रीलक्ष्मणजी ने पने हाथो से वनाद हे, जैसे राये पंच- 
बरी में रचना की है, जिस पर श्रीरामजी ने बड़ी सशाहना की ३ 
रामायण देखिये । शश्रति बिचित्र'-- चिन्र-दिचिघ्र दिविध र॑ण 
मे विविध.रचना की गद हे । 

निवसत जँ नित क्रुपाल" "य्या पर रहकर सुमियो पर कृपा कर 
रह ह, इस (पाल! कहा गया हे; यथा-न आदि खुनिवर बह बही । 


हं; वाल्मीकीय 
पत्तं की शाला 


[५ 


करहि जोग जप तथ तन कसहीं ॥ चलहु खल श्रम सव कर करू 1” ( मा 
० १३१ ); तथा--“बास करहु तहं रघुुल राथा । कीजे सकल सुनिन्ड पर 
दाया ।।'” (मा०श्र ०१२) । श्रथवा, यहाँ रहकर श्रीलकमणजी ओर श्रीजानकीजी 
कोभी सुख दे रदे है, इसे भी "कपालः कदा गयः है; यथा -““सोय.लखन 
जेहि बिधि सुख लीं । सोइ रधुनाथ करदहिं सोह कहीं ॥ ` ` -जोगवहिं प्रु 
सिय.लखनदि कैसे 1 पलक विलोचन गोलक जैसे 1? (मा० च्र° ९४०-१४१) । 

निज कर राजीव नयन" यह रुद्ध रदस्थाव्मक क्रीड़ा है, इससे 
शरीरामजी स्वयं अपने ही हार्थो से करते ह । नीचे कोमल पटलव हं, उन पर 
फूलों की पलिया हे, इस प्रकार शय्या रची हे । “प्यास परस्पर" ` "” दोनों की 
परस्पर मधुर-रस क्रीडा की चाह हे। 

सिय अंग लिखे घातुराग ` ` -- श्रीजानकीजी के कपोल श्रादि अंगों 
पर पत्रलेखा ( पत्रावली ) लिखते हे । जसे केसर या कस्तूरी छादि से च्राजकल 
पत्तेके श्राकार म छाप लगाते ३ । 

“एुमननि भूषन विभागः-- शीश पर पुष्प कलिव की चन्दिका रची, 
मालती के फूलों की कलियों से माग नुद छर रचा । माल पर वदी, कंणे्ल 
इ इषो के ही पदिकहार प्रर चन्द्रहार रचे । सुजा मे बाजू, कर मूल 
मं कंकन शौर र सुद्धिका तथा चर नपुर च्रादि पुष्पो के ही रचकृर पहनाये । 

(तिलक करनि क्वो कहड" कलानिधान की?--श्रीरमजी चौसठ 

| कला म परती ह! अतः, तिलक की रचनी तो उनक्की स्मल्यन्त हौ भनोरम 
दै, वह वणनातीत है । 

“माधुरी विलास हास' 


-जिसे खने पर श्नि => (4 ~ ठते 
ई; यथा-दुवि समुद्‌ हरि देखने पर तृकषि न हो, उसे माधुरी कह 


रूप विलोी ! एकटक रहे नयन पट रोक्छी ॥ चित- 
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वहि सादर खूप श्रनूपा । वृपिति न मानहिं मनु सतरूपा ॥” (माग्वा० १४७)। 
कलानिधान के हारा शङ्गारित रूप मेँ श्रव्यन्त माधुयं प्राप्त है । उसका विलास 
श्रकथ्य है! परस्पर छेड-छाड मं हास.विलास्र भी हे । 


य्ह दृ्च की, जल की एवं पक्षिया की शोभा विभाव हे, अपने हाथो सेः 


शय्या रचना, पुष्पों के भूषण पहनाना, कपोल पत्र रादि लिखना एवं तिलकः 
रचना करना रादि अनुभाव है, हर्पोदीपन सञ्चारी ओर परस्पर प्रेम-पीयूष-पान 
की प्यास स्थायी हे । इस प्रकार यहां ्रालम्बनपूरं श्ेगाररस कहा गया है । 
पूव पुष्प-वाटिका-प्रघंग मे शगाररस का वणन श्रीरामचरितमानस मं किया, 
गया हे । तथा--“सोभा-सील-सनेह सोहावनो, समउ केलिगृह गौने। देखि 


तिथन के नैन सफल भये, तुलसिदासदहू के होने ।।' ( बा० १०७ )-- यह. 


लालसा यदय पूरी हुदै । ओर इसी काण्ड मँ बनयात्रा्रसंग मे कहा गया था; 


यथा -- यादवे को, गावे को, सेदवे-सुमिरिवे को, तंलसी को सव भति. 


सुखद समाज भो ॥' ( पद्‌ ३३ )-- वह अभिलाषा भी यहौँ पूरी हुई । (बसति 


हृदय जोरी 7 -- इसमें ध्यान श्रौर “गावत जस तुलसिदास' इसमें गान स्पष्ट 
कहे गये है । 

राग केदारा 

[ ४५ ] 


लोने लाल लखन, सलोने राम, लोनी सिय, 
चारु चित्रकूट वेढे घुरतरुतर 
गोरे सारे सरीर पीतनील-नीरज-सेः 1 
रे म-र्प-सुखमाके मनसिज-पर द ॥१॥ 
लोने नख-सिख, निद्पस, निरखिवे जोग, ष 
बडे उर कंधर, विसाल जबर हं । 
लोने-लोने लोचन, जटनि के शकट लेने, ४ 
लोने वदननि जीते कोटि सुधाकर द ॥९॥ 
लोने-लोने धलुष, विसिष ` करःकमलनि, =. 
लोने मुनिपट, कटि लोने सर्र इ । 


भर+ 
हं। 


न्व 


७६ गीतावली 


प्रिया प्रिय चंघु को देखावत विटप, बेलि 
मंजु क ज, सिलातल, दल, फूल, कर हँ ॥३॥ 
रिषिन के आश्रम सराह, शग नास करै 
गी सधु; सरित श्रत निरफर ह| 
नाचत बरहि नीके, गावत सधुप-पिक 
वोलत विंग नभ-जल-थल-चर हँ ॥४॥ 
भरसहं बिलोकि अनिगन पुलके कहत 
भ्रूर भाग यये सव नीच नार्नर्‌ हं। 
तुलसी सो सुख-लाहु लूटत 'किसत-कोल 
जाक ससकत सुर [वाधः 1र-ह्‌र ई ॥५॥ 
शन्दाथं--लोने = लावख्यगुक्त, सुन्दर । सरघर = तरकश । बरहि = मयूर, 
मोर । सिसकत = तरसत । 
अथ-श्रीलखनलालजी सुन्दर ठै, श्रीरासजी सुन्दर है रोर श्रीजानकीजी 
परम सुन्दरी है, तीनों सन्दर श्रीचिन्दट मेँ कूढपदृक्ष के नीचे बैठे इए है । 
ये गोरे श्रौर संवरे शरीर वाते है, मानो इत (श्रोचिन्रदृट रूप ) काम सरोवर 
मे प्रम, रूप ओर परमा शोभा के नीले-पीले-कमल ही हों॥५१॥ ये नखसे 
शिखा तक वड सुन्दर, अनुपम श्रौर देखने के योग्य ई, इनफे वक्षस्थल 
ओर कन्धे बड़े-बड़े है ( छाती चौड़ी चौर कथे उन्नत है) तथा इनकी श्रष् 
सजा विशाल ( आजानु लम्बी ) हे इनके नेत्र सुन्दर हैँ रोर जटां के सुङ्कट 
भी बढ़े ही सुन्दर दें । इन्होंने पने सुन्दर-सुन्दर सुखो से करोड़ों चन्द्रमा 
को जीत लिये ह ॥२॥ इन श्रीरामजी के कर कमलो में सुन्दर. सुन्द्र धनुष ग्रौर 
बाण रह, इनके कटिभाग में सुन्दर मुनिवर ओर सुन्दर तरकश है । ये पनी 
प्यारी खी श्रीजानकीजी मौर प्यारे माद श्रीलक्ष्मणजो को दृक्त, लता, सनोहर 
ङ्न, शिला तल च्रौर नवीन पत्ते, पुष्प एवं फल दिखा रहे है । ३॥ वे 
चध्षि्या के आश्रमो की प्रशंसा करते है, खगो के नाम वतलातते है । ( रौर 
कहते हे कि देखो--यह सु लगी हुई है, यह नदी बह रही हे ओर ये भरने 
भर रहे हं । मयूर सुहावना नृस्य कर रहे हे । रमर चौर कोयल गा रहे है 
“तथा आकाश, जल ओर स्थल मं विचरने वारे पक्षी बोल रदे हे ॥ ४ ॥ प्रमु 








(~ ~ 
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श्रीरामजी को देखकर ुनिगण पुलकित होकर कहते है कि ध्यहोँके ये नीच 
-दी-पुरूष अव वदे भाग्यवान्‌ हो रहे है" । श्रीतुलसीदासजी कहते हँ कि जिस 
सुख श्रौर लाभ के लिये व्रह्या, विष्णु शौर महादेव देसे देवता भी तरसते रह 
ह, उस सुख ओर लाभ को आज किरात पौर कोल दर रहे दँ ॥ ५ ॥ 
विलेष--'लोने लाल लखन ` "- यद्य कस्पबरक्ष के नीचे वैठे हण दे, 
इसीसे ध्यान करने वालो की कामना सदा पूरी किया करते है; यथा --^“राम 
बामदिसि जानकी, लखन दाहिनी चर । ध्यान सकल कलस्यानमय, सुरतर त॒लसी 
तोर ॥2 ( वैराञ्य-संदीपिनी १ तथा दोहावली १ एवं रामाक्ञा प्रश्न ७।३।७ )- 
इसमें वैव्ने का क्रम च्रौर श्रभिमत-दातृत्व है । तथा--“चिब्रहुट सब दिनि 
वसत, प्रु सिय लखन समेत । राम नाम जप जागिकहि, तुलसी अभिमत्त 
देत ॥› ८ दोहावली ४ तथा रामाक्ञा प्रश्न २।५।७ }; एवं-““सब सोचः 
विमोचन चिदरकुट कलि हरन, करन, कल्यान वट ॥ " ` साधक सुपथिक बडे 
साग पाह । पावत श्नेक च्नभिमत अरघाइ्‌ ॥। रस एक रहित गुन कमं काल । 
सिय राम लखन पालक कृपाल ॥ ( वि० २३ ); *'वितरदुट पयतीर सो 
सरतस वास । लखन राम सिय सुमिरहु त॒लसीदास ॥"* (बरवे रा० ४३) । 
यह माधुर्य दृष्टि का भाव है । देश्यं मँ तो त्राप स्वयं कच्पदरक्ष के भी 
कामपूरक ई । 
"गोरे सोँवरे सरीर पीत-नील नीरज-से--*- उपर ध्यान का स्थल 
हा गया, यर व्यान करने के लिये तीनों के गुणो के साथ खूप का वणंन करते 
ह । यद श्रीलच्मणजी प्रेम के पीत कमल, श्वीरामजी सूप के नील कमल ओर 
श्रीजानकीजी सुखमा के पीत कमल के समान हे । श्रत: “रूपक से पुष्ट पुणोपमा 
श्रलङ्कार' हे । 
यदौ तीनों का वणन करिया गया है। श्रये चरण मे दोनों भाईकादही 
वणन ह- 
, लोन नख-सिख, निस्पम“'- दोनो नख-शिष से सुन्दर दै; यथा-- 
तरुन तमाल बरन तनु सोहा । देखत कोटि मदन मन मोहा ॥ दामिनि बरन 
(थ सखि नीक । नख-सिख सुभग भावते जीके 112 ( मा० अ° ११४ ); 
निरुपमः; यथा--५ निरुपम न उपमा श्रान राम समान राम निगम के । 


-४७त गीताबली 

~ > द्रति लघत --> 
-जिमि कोटिसतत खद्योत सम ररि कहत प्रति लघुता लहै ॥' (माग उ० ६१); 
धनिरखिवे जोग; चथा-^ते पुनि पुम्यणुंन दम लेखे । जे देखि देखिहटि जिन्ह 


देखे ॥” ( मा० अ० ११६ )। 

“वदे उर कंधर ` ` "- यद वड़े पदमे दी दात्री की चौडाई शौर ङो 
की डचाई के अर्थ हे । विशाल पद में सुजा की ल्वा का ग्रथ हे; यथा-- 
बाहु विसाल जा लगि पचति ।*” { उ० १७ ); तथा-- “राजानु सुज सर 
चाप उर धर" ( वि० ४५५ } । 

(लोने-लोने लोचन ` 2; यथा--“ुनि पट कटिन्ह कसे तूनीरा । सोहि 
कर-कमलन्हि धनु तीरा ॥` जटा सुङ्खट सीसनि सुभगः, उरं शजुज नयन विसाल । 
सरद्-परव-व्रिषठु-वदन वर, लसत-स्वेद-कन जाल ॥'† (सा० श्र ११४-११५) । 
-यहँ "प्रतीप अलङ्कार का पाचों सेद दै । इल चरण तें केवल श्रीरामजी की 
ही शोभा कहते हें । 

“मृग नाम कहे -- हिरण, पाडा, षा, चीमला, रर, श्याम, इवत एवं 
-वबारहस्िगा आदि । (लागी सघु- मधु मक्िि्यों के लगाये हुए सधु छते 
दिखाते द । + 

“वोलत विहग ``--नभचर पक्षी तोता, स्थलचर कुक्ट श्रादि गौर 
जलचर कलहंस ण्म आदि है, इनकी सुहावनी बोली सुनते श्नोर सुनाते दै । 

रुहि विलोक्रि ˆ ` "--म्र्च ने राज्य सुख छोड़कर विशेव कर हम लोगो 
"परद्पाकी हे। वनवास में सुख मान रहे हे । यहाँ रहकर विशेष कर हम 
-सवक्ो सनाथ क्रिया है, यह विचार कर प्रेम से पुलकित होते हँ शौरिर 
-नीचों को भाग्य सराहते है तथा उनके माग्य-वैमव को स्पष्ट भी कहते हेरि 
यहां के कोल-किरात वह सुख शौर लाम लट रदे ई कि जिसे त्रिदेव भी तरते 
"रहते ह । यहां के नीच कोल-किरातो के प्रेम से ग्रु उनके वश हो रहे है; 
यथा--“'वेद्‌ वचन जनि मन श्रगस, ते प्रु करना श्रयन । बचन किरातन्ह के 
-खुनतः जिमि पितु वालक वैन ॥ रामह केवल प्रेम पियारा ॥ जानि लेहुजो 
जाननिहारा ॥ राम सकल बनचर तव तोषे । कहि प्रिय वचन प्रेम परितोषे ॥' 
( मा० ० १३६ ); तथा--“्दरि विरंचि हर देखि कै राम तरेम परवसताई । 


ख-समाज रघुराज के बरनत विसुद्ध मन सुरनि सुमन क्षरि लाई ॥'° (बा०२७)। 
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राग सारंग 
^" 
आड रद जव त दौड अड्‌ । 
तव ते चिचरकट-कानन-छवि दिन-दिन अधिक-अधिक अधिकार ॥१॥ 





सीताराम-लखन-पद्‌-रंक्रित अवनि सोहावनि बरनि न जाई। 
मंदाकिनि सज्जव अवलोकत तिविध पाप त्रयताप नसाई॥२॥ 

उकठेड हरित भए जल्-यथलसह्‌; नित नूतन राजीव युहाई । 
फलत फलत पल्लवत पलहत विटप देलि अभिमत सुखदाई ॥२॥ 

सरित स्रनि सरसीरह-संद्ल सदन संवारि समा जसु छाई। 
दरूनत विर्देग, संज गु जत अलि, जात पथिक जनु तेत बुलाई ॥४॥ 

, त्रिविध खीर नीर खर रननि जह तद॑ रहे रिषि कुटी बनाई । 
सीतल सुभग सिलनि पर तापस करत जोग जप तप मन लाई ॥५॥ 

भए सब साघु कियत किरातिनि, राम-दरस मिटि गड कलुषाई । 
खग-मृग युदित एक सरग विहरत सहज विषम बड़ वैर विहाईं ॥६॥ 

कामकेलि-बाटिका विबुध-बन, लघु उपमा कवि कदत लजाई । 
सकल-मुवन-सोभा सकेलि मनो रास-विपिन विधि नि वसा ॥७। 

वन भिस सुनि, युनि तिय युनि-बालक बरनत रघुबरःविसल-बड़ाई । 
पुलक सिथिल तनु, संजल-घुलोचन प्रमुदित सन जीवनफल पाई ॥८॥ 

क्यों कहँ चिघ्रकरूट भिरि संपति महिमा भोद्‌ मनोहस्ताई । 
तुलसी जद बसि लखन राम सिय आनंद-अवधि अवध विसरा ॥६॥ 
1 प्रथं--जव से दोनो भाई श्रीरामजी ओर श्रीलक्ष्मणजी श्राकर रह रहे है, 
तव से श्रीचित्रट के वन की दुवि दिनोदिन अधिक-अधिक वदती दी जा रही 
है ॥१॥ श्रीसीताजी, श्रीरामजी शौर श्रीलचमणजी के चरणचिद्धा से अङ्कित उस 
सुहावनी भूमि का वर्णन नहीं छया जा सकता । वयँ को नदी श्रीमंदाक्रिनीजी 
का स्नान करते एवं दर्शन करते ही ( कायिक, वाचिक एवं मानसिक, ये ) तीनों 
भकार के पाप तथा ( दैदिक, दैविक एवं मौतिक, ये ) तीनो ताप नष्ट हो जाते 
क है॥ २ ॥ जलकिनारे के उत्पन्न रौर सूखे स्थल के उत्पन्न वृक्ष उक्ठे इए भी 
# इरित हो गये, कमल निस्य ई&-नई शोभा धारणं कर रदे है । इख शरोर उन पर 





श्द० गीतावली 


फैली हुई लतां एूलती, फलती, पद्वती ओर पटदती इद सबको मनोवांचित 

सुख देती दै ॥३॥ नदिर्यो शरोर तालार्वां मे कमल परिपू हँ, सानां श्रीलक्ष्मोजी 

श्रपने घरों को संवार कर आ्रानन्दपूवंक ( नाना ख्प से ) निवास कर रही हे। 
टे 


हे, वे सानं जाते हुए 

हर गुञ्ार सुनने के 
लिये पथिक स्वतः उधर चल्ञे जाते हें )॥ ४॥ शीतल, संद श्रौर सुगंधित 
वायु चल रही दै, भरनो से जल र रहे है । जहौ-तदहय पिगण ङुटी वना 
कर रह रहे ह । सुन्दर शीतल शिलाश्रो पर तपस्वी ल्योग सन लगाकर योग, 
जप शौर तपस्या कर रहे है 1 ५॥ श्रीरासजी के दशन पाकर सव किरात श्रार 


पक्तिगण कुजते दँ, अमरगण सनोहर रुद्धार कं 
पथिकं को पने पास बुला लेते हँ ( ; अर्थात्‌ उनः 


किरातिनियौ साघु हो गये है, उनकी कलुप्ता श्रव मिट गई हे! पक्षी श्रौर 
खग श्रव प्रसच ्ो एक साथ विहार करते है, इ्दोनि पने स्वाभाविक बडे 
विषम वैर छोढ दिये ह॥६॥ इस वनको कामदेव की ऋीडा-वाटिकोा एवं 
देवताश्रों के नन्दन वन की उपमा को भी लघु सनसकर कते इए कति लजित 
होते हे । एेसा जान पड़ता हे कि मानों घरह्याजी ने समस्त ञुदनों की शोभां 
एकत्र कर इस श्रीरामजी के वन ( श्रीचित्रकूट ) म लाकर वसायी हे ॥ ७४ इस 
वन.वणेन के व्याज से घुनि, सुनियों की चिर्योः चौर सुनयो के बालक श्रीरक्ु 
नाथजी की निमंल बड़ा का वणन कर रहे द । इससे ये जोवन फल पाना मान 
कर पुलकित शरीर, सजल-लोचन श्रौर श्ानम्दित मन होते है ८ श्रीतलसी- 
दासजी कहते ह कि भँ श्रीचित्रदट गिरि की सम्पत्ति, महिमा, आ्ानन्दश्रौर मनो" 
हरता का वंन क्रिस भकार करं १ जहौ पर निदाख कर श्रीलक्ष्मणजीश्रीरामजी 
श्रौर श्रीजानकीजी ने श्रानन्द की अवधि श्री्नवध को सुला दिया है ॥। ३ ॥ 

विशेष--“जव ते श्रा रहे"ˆ"तव तें 2; यथा-+“जव सै राम कीन्ह 
तहे वासा । सुखी भये सुनि बीती त्रा्ा ॥ गिरि बन नदी ताल द्वि दए 1 
दिनःदिन प्रति श्रति होहि खुदाए ॥ खग चद अनंदित रदं । मधुप 
मुर गुंजत छवि लहही ॥ सो बन बरनि न सक श्रि राजा! जहां प्रगट 
“रघुवीर विराजा ॥ ( मा० अर० १३ ) 


-सीता-राम-लखन-पद्‌ अंकित ` "2; यथा--“हरषिं निरखि रास-पद- 








अका । मानु पारख पायङ रंका 1" ( मा० च्र° २३७६ ) तथा भशरसु-पद + 


#- 
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शकितं अवनि विसे । श्राचसु होड तो श्रां देखी ॥' ( मा० ० ३०७ ) 
एवं “भूमि विलोकु राम्‌-पद्-च्कित" `” ( वि० २४); श्रीराम.जानकीजी के 


चरणो मँ २४-२४ चिह्न ह, उनसे अङ्कित भूमि की शोभा अपरिमित हं । इसघे 
इतका कणन करना कठिन इ । 


म॑दाकिनि सज्जत ""."‡ - चथा -- “नदी नीत पुरान वखान बखानी । 
रत्नि प्रिया निज तप वल श्रानी ।॥ सुरसरि धार नाई भंदाकिनि ! जो सव 


पातक पोतक-डाकिनि ॥” ( मा० ० १३१ ) यह श्रीगङ्गाजी की ही दक धार 
है, श्रीगङ्गाजी के खूप मं भी इनका पेखा ही महत्व कहा गया दै; यथा-- 
रति पाप त्रिदिध ताप सुमिरत सुरसरित 1" ( वि० १६ ) । “ततो गिरिवर- 


शष्ट वित्रे विशांपते । मन्दाकिनीं समासाद्य सवेपापग्रणाशिनीम्‌ ॥ ५8 
तत्राऽभिपेकं वाणः पिवृदैवाचने रतः । अश्वमेघमवाप्नोति गतिञ्च परमां जेत्‌ 
॥६०॥ (महा० वन० ८५); इसमे भी मन्दाकिनी को सवपापनारिनी कहा हे । 

“उकठेड हरित भए" ` "+--यथा--“दंडकणुहुमि पार्थं परसि घुनीत मद, 
उक्ठे विटप लागे दरूलन फरन ।।'' ( वि° २५७ } । ये दक्ष रौर लताः अपने 
एलो, फलों ओर पत्तो से प्रु की सेवा कर रही है । इृक्षोकीये ही तीन 
सम्पत्त्या है 

सरित सरनि सरसीशूहं संकुल ` नदियों श्रौर - तालावों की शोभा 
कमलो की पूणता में ही है। लच्मीजी पद्मालया कही जाती हे; जिन कमलो 
पर वे स्वयं रहती हों, उनकी शोभा का कया कहना है १ यहो इन कमलो पर 
ध्री रही है, मानों ये सब साक्षात्‌ लक्ष्मीजी के सँवारे इंए सदन ही है । 

यहो उक्तविषयावस्तूस्रेक्षा ्रलङ्कारः हे । 

रूजत विहंग, मंजु अलि ` "इनमे रेखा आकषण है कि पथिक 
भरपनी यात्रा छोड्‌ कर वहाँ चङे जति है । 

यहा भी उक्तावषयावस्तूरप्रक्चा अलङ्कार है। 

'नविध समीर“ --जल.वाञु का सुपास देल कर ऋषि रहते हे । 

स।तल सुभग सिलनि † जल, स्थल एवं वायु की अनुद्लता 


५8 पकर तापस योग श्रादि करते ई; यथा--५निरदि सैल सरि बिपिन बिभाग । 


१ समापतत्‌ ्जुरागा ( मा० बा० १२४ )। 


"व 
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भए सव साघु" " ""; यथा--“हम जड जीव जीवगनःघाती । दिल । 
कुचाली ङमति ऊुजाती ॥ पाप करत निसि वासर जाहीं । नहिं पट कटि न्ह 
वेट श्रघाहीं ॥ सपनेद् घरमञुद्धि कस काड । यह रघुनंदन-दरस प्रभा ॥ जव | 
तं प्रु पद-पदुम निहारे । मिटे दुसह दुख दोष हमारे ॥ ( सा०ञ्० २५१); | 
यह इन्दीं कोल-किरातो ने ही कहा हं । तथा~-^ सिला, गुहः गीध, कपि 
भील, भाद, रातिचर ख्याल ही कृपालु कन्हं तारन तरन 12" (वि० २४८) । | 

(खग सग मुदित एक संग --'; यथा--^सो वन सैल सुभाय सुहावन । 
मंगलसय श्रतिपावन पावन ॥ महिमा किय कवनि बिधि तासू । सुख-सागर्‌ 
जरह कीन्ह निवासू ॥ ( सा०्य० १३८) । श्रीरामजी के यहां रहने पर इनके 
स्वामित्व से खग-ष्ग शादि की विषमता मिट गद हे; यथा--“परुलहि फर 
सदा तरु कानन । रहि एक संग गज पंचानन ।॥ खग शग सहज वैर विसराई । 
सबस्हि परस्पर प्रीति वदाई ।। ८ मा० उ० २२) (लहज विषम बड़ वैर'-- | 
नेसे सोप श्रौर नेवला मे तथा विद्धी रौर चह मे स्वाभाविक बड़ा वैर होता हं, | 
पेसा वेर मी मिट गया । शिरिजाजी के प्रभावसे भी कहा गया है--' स्न 
वैर सव जीवन्द त्यागा ।' ( मा० वा० ६५ )--फिर श्रीरामजी के प्रमावसे 
रेखा होता तो युक्त ही ३ । 

'काम केलि वाटिका ` "यहो श्रतीप श्रलङ्कार का पचा भेद" 
हे वर्योकि इस वन के समक्ष काम-कीडा.उद्यान एवं नन्दनवन "कुं नहीं के 
समान दै, इसोसे कवि उपमा देने मेँ लजाता है । श्रागे उत्प्रेक्षा करते है -- 

“सक्र भुवन सोभा ` ` 2 --बद्याजी ने मानो सवत्र श्लोभा के स्थानरूप 
युवन की शोभा बटोर कर इस वन मे लाकर रख दी हे; श्रथात्‌ यँ की शोभा 
क खमक्ष समस्त ञुवनों की शोभा तुच्छं हे; यथा- “कहि न॒ सकहिं सुखमा 

जसि कानन । जौ सत सहस होहि सहसानन ॥ सो म बरनि कहडं निधि केदीं। 
डाबर कमठ कि मंदर छेदी ॥ (मा० अ० १३८) । 
यहो “उक्तविषयावस्तगरश्चा अलंकार" हे 1 
ऽ “वन सिस मनि --?--खियों रौर खो के साथ सुनि वन की शोभा, 
वणन के व्याज से श्रोरामजी की बङा का हो वणेन करते है; क्योकि श्रीरामजी | 
के वरदो पर निवास करने से ही वन की वह शोभा है । सुनि गण॒एवं उनके ,“ 


॥ 








+ 
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ल्के तथा चर्यां शरीर से पुलकित श्रोर प्रेमश्र जवते है, वचन से 
श्ररधुनाथजी की वडा का वणेन करते है रौर मन से श्रानंदित हो रहे ह । 
तरतः, ये जीवन फल पाकर मन, वचन श्रोर कमं से भी कृताथ हो रहे ह | यह 
मान रटे है कि दम सवको सुख देने को दी प्रु यहाँ रहते £ । अतः, हमरे 
श्रहोभाग्य हे | 

(क्यों कदं चिच्रक्रुट-गिरि “तुलसी जद. -, यथा- “सो बन सैल 
सुभाय सुहावन । मंगलमय श्रति-पावन-पावन ॥ महिमा कटिश्च कौनि बिधि 
तासु । सुख सागर जहं कीन्ह निवासू ॥ पय पयोधि तजि श्रवध विहाई | 
जरह सिय-ल्खन-राम रहे श्रां ॥ कहि न सकहिं सुखमा जसि कानन ॥ जौ सत 
सहस होहि सहसानन ॥ सो मँ बरनि कटं विधि केही | डावर-कमर कि मद्र 
लेहीं ॥'' ( मा० श्न० १३८ ); तथा--^व्वं पौरजनवदुभ्याज्लानयोध्यामिव पर्व. 
तम्‌ । मन्यस्व वनिते नित्यं सरयूवदिमां नदीम्‌ ॥१५॥ लचमणश्चैव धर्मात्मा 
मन्निदेशे यधस्थितः । स्वं चानुकला वैदेहि प्रीतिं जनयती मम ॥१६॥ उपस्पू- 
शंखिपवणं मघुमूल फलाशनः | नायोध्यायै न राञ्याय स्परहये च स्वया सह ॥१७॥ 
( बाल्मी° २।६५ ); ्र्थात्‌ ( श्रीरामजी श्रीसी ताजी से कहते है) त॒म यहाँ 
के बनवासियो को श्रवधपुरवासियो के समान, पवंत को श्रयोध्याजी क समान 
भ्रीर इस नदी को श्रीसरयूजी के समान ही समभो | धर्मात्मा श्रीलकष्मणजी 
भेरे आज्ञाकारी है, त॒म श्रनुदूल रहकर सुख देती हो, इसघे मै बहुत प्रसन्न ह । 
तम्हारे साथ यँ तीनों काल स्नान करने से श्रौर मधु, मूल एवं फल भोजन 
करने से में अ्रयोध्याजी की एवं बहो के राज्थपद की इच्छा नहीं करता | 

आनंद अवधि श्रवधः--उ० २३ देखिये । 

राग गौरी 
[ ४७ | 
देखत विघरकरूट-बन मन अति होत हलास । 
_ सीता - राम - लखन - प्रिय, तापसजरंद-निवास ॥१॥ 
स।रत॒सोहावनि पावनि, पापहरनि पय नाम। 
सिद्ध-साधु-सुर-सेवित देति सकल मन काम ॥२॥ 


छ४ शीतावलां 


विटप बेलि नव किसलय, कुसुमित सघन सजाति । 

` कंद्‌-मूल, जल-धल-रह अगनित चनवन भँ ति ।।३॥ 
वंजुल मंजु, वकुल छल, सुरतर, ताल, तसाल । 

कदलि, कदंव, यचंपक, पाटलं, पनस, रसाल ।॥४॥ 
भूरुह भूर भर जनु छव च्नुसग सु 


ग । 


(५॥ 
वल बिलोकि लघु लागि विपृल विवुध-वन-वारा ॥५॥ 

जाइ न धरनि राम-बन चितवत चित हरि लेत । 
ललित-लता-द्रस-संश्ल सनं सनोज - लिकंस ॥£॥ 

सरिति सरनि सरसीर्ह पूजे नाना रंग। 
गु जत संज्ु मधुप गन, प्रूजत विविध विहंग ॥५॥ 


लखन कटे, रघुनंदन ! देखिय विपिल-तमाज । 
। मार्ह चयन मयनघुर श्रायड श्रिय रेतुराज ॥=॥ 
चित्रकूट पर राउर ॐानि अधिक श्रनुरागु। 
सखा सहित जनु रति पति आएड खेलन फागु ॥६॥ 
भिल्ल भोभा, भरना डफ, पनव श्रदंग निसान । 
भेरि उपग भंग रव, ताल कीर-कल-गान ॥१०॥ 
हस कपोत कवूतर वोलत चक्क चकोर । 
गावत सनं नारिनर मुदित नगर चहँ खोर ॥११॥ 
शब्दां -- किसलय ८ सं ° किंशलय ) = नया निकला श्रा पत्ता । श्रनबन 
भां ति = भिन्न-भिच्, नाना | बंजुल ( सं° वज्जुल }=वंत, स्थल वेत । बुल = 
मौलसिरी । चयन -्ानन्द मनाना ] पनव- छोटा नगाडा या दोल्ल | उपंग= 
नख-तरग राहनाई कौ भर॑ति का पीतल का एक वाजा, ग्छे की घंटी के पास 
का नसा पर रखकर गलते से स्वर र्‌ कर वजाने का एक प्रकारं का बाजा। 
पारल-~पाडर । कपोत = १ कवूतर्‌, २ परेवा, पंड़क पक्षी, पेंड्कौ य्ह कूतर 
साथ दहा स्पष्ट कहा गचा दे ससा 
अरबी में कुमरीः । ल्ल ६ न. 
थ श्रीचिन्दट न को देखकर मन से श्र्यन्त उर्लास ( श्रानन्द की 


उमंग ) होता हे; क्योकि वड श्रीजानकीजी, श्रीरामजी श्रौर श्रीलक््मणजी को 


१,,४ 
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प्रिय है श्नौर समूह तपस्वि का निवास-स्थान है ॥१॥ वर्धः पर॒ बडी सुहा- 
वनी, पविच्र कारिणी ओर पापों का हरण करनेवाली पथस्विनी नाम की नदी 
सद्धा, साधुर रौर देवताश्रों से सेवित हे; क्योकि वह सबकी सारी 
मना देती है ॥२॥ सुन्दर जाति के सधन दृक्ष, लता, नवीन 
र पुष्पों सेष्ट्णं है तथा नाना मति के कन्दु श्रौर मूल ह जो जलो 
एवं स्थलों से उष्पच्च ह |३॥ मनोहर स्थल वंत, मौललखिरी के सुदाय, कल्प 
ृक्ष, ताल ( ताड ), तमाल, केला, कदम्ब, सुन्दर चम्पक, पौइरः, कटहल शरोर 
ग्राम श्रादि चर्च बहुत ह, वे सव मानों छवि, अनुराग श्रौर सौभाग्य से भर 
हए है । उस वन को देखकर देवत्रा के नन्दन वन रादि बहुत से वन शरीर 
उनके बहुत से वाग तुच्छं लगते ह ।|४-५॥। श्रीरामजी के वन का वणेन नहीं 
करिया जा सकता, वह देखते ही चित्त को चुरा ठता है, मनोहर लताश्रों भ्रौर 
वृत्तौ से पृणं सानों वह कामदेव का निवासस्थान ही हो ॥६। वहो की नदियों 
श्रौर तालावों सें नाना रंग के कमल पले हुए ह । मनोहर रमर गण गज रहे 
है रोर भौँति-भोति के पक्षिगण दूज रहे दे ॥७॥ श्रीलच्मणजी ने का, हे 
श्रीरधुनाथजी ! इस दन के डाट-वाट को देखिये तो; एेसा जान पड़ता हे, मानो 
कामदेव के नगर मे उक्षा प्यारा ऋतुराज वसन्त श्रानन्द मनाने आया 
हो ॥ ८ ॥ अथवा, इस श्रीचितरदट पर श्रापकरा स्यन्त श्रलुराग जानकर मानो 
अपने सखा के साथ कामदेव फाग खेलने आया हो ॥९॥ क्षीगुर श्लोक है, 
विविध सरने, डफ, ठोल, दंग श्नौर दु दृमी ईं, अमरो के शब्द्‌ नस तरंग हँ 
शरोर तोतो के कल-गान (ताल) ह ॥ १० ॥ हंस, परेवा, क वूतर, चक्रवाक श्रौर 
चकोर बोल रहे हें; वे ही मानो इस ( कामदेव के ) नगर मे चारो ओर खी- 
पुरुष प्रसन्न होकर ( फाग ) गा रहे हं ॥ ११॥ 
विशेप--"देखत चित्रतरूट वन “१; कर्यो कि ययँ के वन ओर पवत बद 
सुहावने हे; यथा -- “सव दिन चिरद्ूट नीको लागत.” ( पद्‌ ५० ) । यह 
तो श्रीचित्रचृट का श्राकरप॑क सौन्दर्यं है--पद्‌ ४३ भी देखिये । अगे महिमा 
कहते हे । 
सीता रास लखन-ग्रियः; यथा- “क्यों कौ `तलसी जरं बलि 
( पद ४६ }- इसका विशेष देखिये । (तापस -छरंद्‌-निवास'--तपस्ा के समूहं 
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यहाँ रहते ह; क्योकि वे यहा तपस्या की सिद्धि पाते हे; यथा-- “साधक 
सुपथिक बड़े भाग पाई । पाचत श्रनेक असिमत अवाइ्‌ ।॥* ( वि० २३); पद्‌ 
४५ का प्रथम चरण देखिये । तथा--“ नदी प॒नच, सर सस दम दाना । सकल 
कलुष कलि साउज नाना ।॥ चन्रं जजु श्रचल अहेरी । चखुकेद्‌ न घात मार 
मुठभेरी ॥ अरसकहि लखन डाडं देखरावा ।'' ( मा० श्च० १३२ )। 


"सरित सोहावनि पावनि "*"" -- उपयुक्त पद्‌ ४३ के पावनि परथ 
सरितः ` "” इसका विज्ञेष देखिये । इस पयस्विनी के तट पर ही सिद्धो ने सिद्धि 
पाई हे, साधु निर्वि्न साधन करते हें श्र देवता मी यह भन चाहा पाति है, 
दससे समी इक्तका सेवन किया करते हें । 

पहर समरि मँ चिन्नकूट की शोभा कही गद शरीर महिमा भी कहा गड । 
तब वह की प्राचीन नदी पयस्विनी का महस्व कदा । श्रव यागे वन की शोभा 
कहते है, फिर २१बे चरण मे इसका उपलंहार करेंगे | 

कंद मल जल-थल-रुह' ` `- कंद उस जड को कहते ह जो गूढे दर 
ननोर बिना रे की होती है । सूरन,सकरकंद रादि । मूल भी मोटी जड विशेष 
को ही कदते ई, यह खाने योग्य मोटी ज्‌ का तात्प हे, जैसे मूली गाजर 
आदि, जल से उन्न कंद्‌-मूल कवेर ( एक प्रकार के मोथे की गरीला जई 
जो मीठी होती हे--हिं० श० सा० ) आदि यर स्थल से उत्पन्न सूरन एव 
सकरकंद श्रादि ह । सुर तर- उस समय श्रीरासजी की लीला में था । उपर 
पद ७५ म चवैडे सुरतर तर हैः क्तिखा जा चुका हे । श्रथवा, पच प्रकार के 
देवतर कहे गये हैँ ! कठपचर्ष के रतिरिक्त चार चक्ष श्रौर भी देवतर ही काति 
है; यथा- ^“ ( पञ्चैते देवतरवो ) सन्दारः पारिजातकः । सन्तानः कल्पश्ुरश्च 
( एसि वा ) हरिचन्दनम्‌ ||” ( श्रमर-कोव ) 1 इन चार चक्ष का दोनाभी 
समना चाहिये । अतः @ुल' पद्‌ को दीप देहली मानकर कुल सुरतर' इस 
वाक्य से पचो प्रकार के देव दक्षो का रथं समना चादिये । 

८ भरे जलु छवि अनुराग सभाग ये सेव बश्च उपयुक्त चब से पूं 
हैँ, इनकी लवलीनता प्रगट करती दे कि मानो इनका प्रथु मे श्रनुराग है शरोर 
ये सपने परम सौभाग्य पर कतज्कव्य ईं, यहो उच्पेक्षा अलङ्कार हे । 

बन बिल्लोकि लघु लगत”"  यथा--“विङ्धघ विपिन जहे लगि जग 


= 





सिद्धान्त-तिलक यज 


माहीं । देखि राम बन सकल खिदा ॥? ( मा० अर० १३७ ) | यर श्रतीप 
श्रलङ्कार का तीसरा मेद्‌ 
बरनि न जाय राम वन"; यथा-- “जव तं आइ रहे रघुनायक । 
तव तं भयड बन संगलदायक्‌ ॥ पूलहिं फलहिं विटष बिधि नाना । मंजु बलित 
बर्‌ वेकि वरिताना ॥ सुरतर सरि सुभाय सुहाए । मनँ विद्ध बन परिहरि 
 श्राए्‌ ॥ गुंज मंजर मधुकर श्रेनी । त्रिद्रिध बयारि बहे सुख देनी ।॥ नीलकंठ 
कलकंठ सुक, चातक चक्क चकोर । भँ ति-माँ ति बोलहिं विर्हेग, धवन सुखद 
चित चोर ॥" ( मा० श्र० १३३-१३७.) । वन मँ चित्त-हरण करनेवाङे (लता- 
दुम ह । श्रत, इन्दं 'मदनःनिकेत' से उ्परेक्षाकी हे। 


सरित सरनि सरसीरुह ` "यदौ वन को नदियां श्रौर सरोवरं की 
शोभा कहते ह । इनमे नाना रंग के कमल पूणं हँ । चार रंग के कमल प्रन्थकार 
ने माना हे; यथा-- “मानिक मरकत लिख पिरोजा । चीरि कोरि प्रचि रे 
सरोजा ॥' ( मा० वा० २८६ )। 

गुजत संज मधुपः कलो मे मकरंद पूता है, इते उसके 
भ्रश्रित भ्रमर श्रौर जलपक् गूजते श्रौर कूनते है । "विवरिध.वरिहंग' दंसः कार 
डव श्रौर जलकुकुट रादि । 


लखन कहे, रघुनंदन `" - वन्त ऋतु का समय ह, क्योकि आगे 
फाग खेलने का वंन हे । यों ही श्रचिन्रकुट वन सुहावना है, वसन्त चतु का 
शोभाकातो कहना ही क्या १ इतस श्रानन्द्‌ प्रदं विपिन-खमाज देखने को 
कहते ह । उपर वन की शोभा से रस्त का उदक्च होना कहा गया । यहाँ तदुप- 
युक्त उस््र्षा करते है--“मानह चयन मयनपुर ` '"-ऋध्तुराज काम का सहाय 
एवं पुच्रवत्‌ प्रिय हे; यथा-- “लखन जानकी सहित प्रथु, राजतं संचर्‌ निकेत । 
सोह मदन सुनि वेष जु, रति रितुराज समेत ॥ ` (मा० ० १३२); तथा-- 
बहुरि कहँ छबि जसि मन बलद । जलु सधु मदन मभ्य रति लसह ॥।' 
मा० अ० १२२ )। 


चिचक्रूट पर'--; यथा-“सीता-राम-लखन-श्रियः' यह उपर लिखा है । 
सखा सहित जगु रतिपति'"“ --श्रापका प्यारा जानकर इस चन को 


। कु 
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श्मधिक रमणीक बनाने के लिये मानो कामदेव अपने खखा को लेकर्‌ यहीं फाग | 
खेलने श्राया ह  श्रागे फाग खेलने का सौग रूपक कहते है -- ति 

"मिलि मोम "- संशु प्तय के समान एक कीड़ा होता है, वह 
वसन्त चतु में दृत्तं पर स्लनकार के स्वर में वोलता है, इससे इसे ज्ञो कहा 
गया हे । पहाड़ों के मरने फडते है, इनमे दोटे.वडे बहुत प्रकार के & श्रौर 
गम्भीर स्वर्‌ प्रकट करते हैं, तदलुलार इन्दे डफ, ढोल, दंग श्रौर दुहुभी कह 


1.| 
गया हे ¦ भ्रमरो के शब्द्‌ को नसतस्ग कहा गया हे, क्योकि सुख से ही बोलने | 
एवं स्वर में भी समता हे; यथा-- “मधुर सुखर गुंजत वहू ्छुगा।) (मा | 
्रर० ३९ ) । तोता का सुन्दृर गान ताल कहा गया है, क्योकि इसक्ते शब्द्‌ | 
मनुष्यो के से भी निकलते है । गाने सं ताल का ज्ञान श्रत्यन्त श्ादश्यक है| | 
ताल देने पर उसके श्राधार पर सामान्य गदैये भी गाते हैँ । इसी पर तोतो ॐ 
गान का श्राधार पाकर शेष गायक पत्ती गाते द । श्रागे उन सामान्य गायक | 
पक्षियों का नाम देते हें । 

यहां पहले भां की नकार कह कर डफ, ठोल, दंग एवं दुदुभीका 
बजना कहा गया, तब नस्लतरंग का स्वर मिलकर वजा; तत्पश्चात्‌ तोतो के कल 
गान से ताल दिया गया । श्रव आगे सभी गायको का गान कहते है-- 

"हंस, कपोत कवूतर' ˆ ""--इन पाचों गायक मं कलहंस का नाम पहले 
दिया गया हे, क्योकि इसका स्वर विशेष मनोरम होता है; यथा--“वोलत 
जल डक़ट कलहंसा । प्श विलोकि जनु करत प्रसंसा ॥? ( मा०्श्रर० ३९); 
तथा--““दिय सुभिरी सारदा सुहाई । मानस ते युख पंकज आई ॥ विनय 
विवेक धरम नय साली । मरत भारती संज्ु मराल ॥ (मा० अ० २९६) । ८ 
यहां पाँच पक्षी है । वन के चारों श्रोर बोल रहे है, मानों इस वन रूपी काम । 
नगर सँ चरो शरोर खी-षुरप प्रतियोगिता मे फाग गा रहे है । इस उघयक्षाके | 
अचुखार यहां हस आदि पाचों पक्षियों ञँ भी नर-मादा हे चौर उनके गान म | 
भी प्रतियोगिता-सी हे । सुदित प्रथु को पाकर ये आनंदित हँ, इससे इनके 
गानमें विशेष ्ाकषण दे । फाग गान मं मोद्‌ विशेष चाहिये दी । | 

(चन्न बाचचर बाबध सरग डोलत डगर डांग | 





५ 


रः 97 £ = वा ९ 
जज पुर-वायन्ह ।वहरत छल संवारे स्वग ॥१२॥ 
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नचि मोरः पिक गाविः सुस्वर सराग वेंधान । 
निलज तसुन-तरुनी जनु खेलहिं समय समान ॥१३॥ 
भरि-भरि सु ड करिनि-करि जरह. डारहि बारि । 
अरत परस्पर पिचकनि मनुँ मुदित नर-नारि ॥१४।। 
पीठि चदाह सिसुन्द कपि क्रूदत डारहिं डार । 
जनु सुह लाइ गेर-मसि भए खरनि असवार ॥१५॥ 
लिए पराग सुमन-रस डोलत मलय-समीर । 
मनँ अरगजा लिरकत, भरत गुलाल वीर ॥१६॥ 
काम कौतिकी यहि विधि प्रभु हित कोतुक कीन्ह । 
रीभि रामररतिनाथहि जग-विजयी वर दीन्ह्‌ ॥१५॥ 
| दुखवह सोर दास जनि, मानेहु मरि रजाई्‌ । 
| “भलि नाथः माथे घरि आयसु-चलेड वजाइ ।१८॥ 
दित किसत क्रिरतिनि रघुबर रूप निहारि। 
प्रसु गुन गावत नाचत चले जोहारि जोहारि ॥१६॥ 
दें असीस प्रलंसहिं युनि सुर . बसहिं एल । 
गवने भवन राखि उर मूरति मंगलम ॥२५॥ 
चिघकरूट कानन दवि को कवि वरनै पार । 
ज सिय लखन सहित नित रघुबर करहि विहा२।।२१॥ 
तुलसिदास चाँचरि भिस कदे राम-गुन-प्रास | 
गावहिं सुनहि नारि-नर पावहि सब अभिराम ॥२२॥ 
५ शब्दा्थं- डोगर ची भूमि या पहाड़ी रोलला। डश -घना बनखड । 
चौचरि~चचंरी राग, वसन्त ऋतु मं गाया जानेवाला एक प्रकारं का राग । 


८५ 


श्रथं- पहाड़ी दीलों एवं सधन वनखण्डों पर चित्र-दिचित्र रंग क मति 

मतिके शग डोल रहै है, वे मानों उस नगर की गलियों मे स्वग बनाये हृष 

क छल विचर रदे हों ॥१२॥ मयूर चर्य कर रहे है ओर कोलं सुन्दर स्वर 
राग-बन्धान के साथ गा रही ड, देखा जान पड़ता ह मानों उस काम 

गर्‌ भे निलन युवक शौर युवतिर्या समय कै श्रनुसार ( प्रमत्त हो ) फाग खेल 

% रहे हो ॥१३॥ हाथी नौर हयिनिर्या सूडो में जल भर-भर कर जहोँ तहां 
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डाल देतीं है, ठेखा जान पडता हे मानों आनन्दित होकर ख्ी-पुरुष परस्पर 
पिचकारियो से (रंग ) भरते हो ॥१४॥ ( काले शओरौर लाल सुख वाके ) वानर 
अपने ब्चो को पीठ पर चदृाकर एक डाल से दूसरी उल पर कृूदते है, वे एसे 


जान पडते ह मानों ( स्वांश रचनेवार् लोग ) युखों पर गरु एवं स्याही लगा | 
कर गधो पर सवार हो ॥ १५।। परल के पराग शौर रस लेकर जो सुगन्धित | 


पवन चल रहा ह; वह रेखा जान पडता हे मानों वह श्ररगजा दिडक रहा हो 
एवं गुलाल शरोर श्रवीर भर ( मल ) रहा हो ॥१६॥ इ प्रकार कोतुकी कामदेव 
ने प्रञ्ु श्रीरामजी के लिये खेल किया है, इस पर प्रसन्न होकर श्वौरामजी ने 
उस रति क स्वामी कामदेव को जगद्धिजयी होने का वरदान दिया ॥१०॥ 
(साथ ही यह शतं भी रख दिया -) देखो, मेरे भक्त को दुःख मत देना, मेरी 
इस श्राज्ञा का पालन करना ! कामदेव ने कहा-- हे नाथ ! बहुत अच्छा" इष 
प्रकार श्राक्ञा शिरोधा्यं कर वरहा से डंका बजाकर वह चला गया ॥१८॥ वहाँ 


के किरात श्रौर किरातिनी श्रीरघूनाथन्ी का रूप देखकर प्रसन्न हे, परभु श्रीरामजी | 


को जोहार ( प्रणाम ) कर-करफे इनके गुण गाते श्रौर नाचते हुए चले जाते 
हे ।१६॥ सुनि गण आ्राशीर्वाद्‌ देते श्र प्रशंसा करते है तशवा देव गण फूल 
बरखाते ह । ये सव भी श्रीरामजी की मद्गलभरूल मूत्ति हृदय मे रखकर पने" 
श्रपने घरों को गये ॥२०॥ श्रीचिव्रदुट वन क्षी छवि को कौन कवि वणन कर 
पार पा सकता है? जहो पर श्रीजानकीजी श्रौ प्रीलक्ष्मणजी के साथ 
श्रीरघुनथजी नित्य विहार किया करते है ॥२१॥ श्रीतुलसीदासजी ने चोँचरि 
गान के ञ्याज से श्रीरामजी के गुण समूह का वणेन करिया; जो खीःपुरूष द 
गाते-सुनते ई, वे समस्त प्रिय ६ श्रमी ) पाते है ॥२२॥ 

विशेष-“चिच्-विगित ---"-- इनके चिच्र-विचित्र श्रंग दही सांग दै। 
डोकर-डंग ही पुर-वीधियां श्रौर वे सवर ष्टग दल है । 


(नचि मोर, पिक गावहिं“ -- कोयल का स्वर बहुत ही मधुर होता 


४ ~: २ च. ~ ५ 
है, साथ ही यह ताल्ल-बन्धान से भी गा रही है 1 मोर पंख कैलाकर नाचता | 


हे, यही इसकी निलेजता हे, कोयल उसके समक्त दै, यदी उसकी भी निल 
न्ता हे । मोर नाचने लगता है तो उसका वीयं पात भी हो जाता हे, रषी 
ख्याति द, यही उसकी निलंज्ता का ्रस्यक्ष माव हे । फाग खेलने म भी खी- 


हि १ ^ 1 





| 
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ुरुष मयादा लवकर निलंजता करते देखे जाते हे; यथा- “कर कृटि निपट 
गई लाज भाजि ॥ नर-नारि परस्पर गारिं देत। सुनि हसत राम भादन्द 
समेत ॥'” ( उ० २२) । 


भरि-भरि सुड वै 7--यर्ा सूंड पिचकारी श्रौर जल रग ह ] परस्पर 
डालना पिचकारी मारना हे । 
“पीटि चढ़ाई ` ` यँ कपि! खर श्रौर 'सिसुन्द' सवार है, लाल सह 


वाल्ञे बच्चे मानो येर्‌ लगाये हए ई रौर काल मुंह वाले मानो मुँह में स्याही 
लगाये हए दें । 
'लिए पराग सुमन रस ` `"--केसरि, चन्दन भ्रौर कपूर मिलाकर अर- 
गजा बनता हे 1 यहो (सुमनरस' च्नरगजा है श्रौर पराग ही गुलाल भ्रौर भ्रबीर 
॑ ह, मन्दु-मन्द पवन चिंडकने एवं अवीर श्रादि का मलनेवाला है । 
श्रलङ्कार- “उक्तविषयावस्तूस्रक्षा' (१२,१३,१४,१५,१६ चरणो मं) । 
काम कोतुकी " "कामदेव ने प्रमु को प्रसन्न करने के लिये इनके वन 
को इस प्रकार रम्य बनाकर कौतुक किया । इस पर श्रीरामजी ने प्रसन्न होकर 
उसे जगद्विजयी होने का वरदान भी दिया है । यदी कारण है कि श्रीशिवजी 
प्र चदाई करने के समय इसने जगत्‌ मर पर विजय पाई हे; यथा - “दुद दंड 
भरि ब्रह्मड भीतर काम कृत कौतुक अयं । धरी न काहू धीर, सवके सन मनसिज 
हरे । जे र।ते रघुबीर, ते उवरे तेहि काल मरह 1" ( मा० बा २५) । 
दुखवहु सोर दास जनि” काम ने मान लिया हे, इसीसे कहा है; 
यथा--“कह तुलसिदास तेहि चौड मैन । जेहि राख राम राजिव नेन 1" ( पद्‌ 
४८); तथा--^तिम्डकी न काम सके चापि चह । तलसी जे बसे रघुबीर 
बाह ॥' ( पद ४६ ) । 
सुदित किरात-किरातिनि ` ५--ये सदा ययँ रहते धे, वन की शोभा 
पहले देसी नदीं थी । प्रयु के रने पर ही देसी शोभा दै । रतः, उपयुक्त वन- 
भव प्सु के दी गुणों से है । एेसा कहते इए वे प्रेम मे निम्न हो नाचने लगते 
है ५ शरीरामरूप पर मुग्ध है । अतः, बार-बार जोहार करते हए प्रथु का सूप 
५ देखते जाते है; यथा “्रंगद्‌ हृदय प्रेम नहिं थोरा । रिरिफिरि चितव राम्‌ 


#॥ 
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की श्रोरा ॥ वार-वार कर दंड प्रनामा । मन शरस रहन कहहिं मोहिं रामा ॥॥ | 
( मा० उ० ¶८)। ( 
देहि असीस `" --डनि वचन से श्राव देते श्नौर प्रशंसा करते ह | 
देवगण कमं से पल वरसाते हे चौर मन से सव सङ्गलपूल भूतिं का ध्यात 
करते है ¦ वन को मङ्गलमूल क्रिया है, इससे प्रञु की सूत्ति “म गलमूल' की | 
गहं है; तथा--“ंगल प भयड वन तत्र दे ! कीन्ह निवास रमापति ऋ। 
ते ॥१ ( मा० किं० १२}; "जवते श्रा रहे रघुनायक । तव ते भयर क्र 
मंगलदायक ॥ › (मा० श्र० १६३६) | | 
'चिच््रूट कानन. ` `जह सिय लखन ` ˆ; यथां-५सो बन सल सुभा | 
खहावन । मंगलमय रति पावन पावन ॥ महिमा किय क्वनि निधि ताबू। | 
सुखसागर जहं कीन्ह निवास ॥ पय पयोधि तजि न्वध विहा । जह दिय र 
राम लखन रहे श्राई ॥ कहि न सकि सुखमा जसि कानन । जौँ खत सह | 
होहि सदस्रानन ॥ ( मा० श्र० १३८ )। 


-चाचरि सिस ` 7 - होली वर्णन के व्याज से सने श्रीरानजी के गुणगात। 
स्यि दं । परजु के प्रभा से दोनेवाली वन-विभूति का वणंन किये है । प्रसु$| 
दन गुणो के श्रवण एवं गान से सभी ग्रभीष्ट प्रात होते हे; क्योकि यदोष 
भश ने पनी छपादृषटि से जङ़ वन को मंगल्भूल कर दिया है तो भक्तौ के | 
क्योंन करे ? प 

राग वसन्त 
र ( ४= | 1 ४ 

अजु वन्यो हे विपिन देखो, राम धीर । मानों खेलत फाग सुद सदन बीर॥! | 
वट; बहुलः कद्व, पनस, रसाल । सुमित तस-निकर कुरव-तमाल। 
मानो विविध वेष धरे द्धैल जूथ । बिच विच लता ललना-वहूथ ॥२॥ | 

पनवानक निरभर, च्लि उपंग । बोलत पारावत मानो डफ खदंग। 
गायक्र सुक कोकिल भि ताल । नाचत बहु भाँति बरहि मराल ॥२॥ 
मलयानिल सीतल सुरभि संद । वह॒ सहित सुमन रल रेनु ठं । | 
€ 


| 
| 


मानो छिरकत पिरत सबनि सरग । भ्राजत उदार लीला अनंग ॥४॥ 
कीड़त जीते एुरनर अघर नाग । हठि सिद्ध सनिन्द के पंथ लाग। ^ 


| 


सिद्धान्त-तिलक ४३३ 


क वलसिदास तेदि घाड़ मेन । जेहि राख राम राजीव नैन ॥५॥ 


॥ 
4 
र, 


ञर्थ-- हे त्रैयंवाच्‌ श्रीरामजी | देखिये, भ्राज यह वन दसा बना ह्ृश्रा 
मानो वीरं कामदेव श्रानन्दपूत्रक फाग खेल रहा हे ॥१॥ वट, मौलसिरी, 
कदम्ब, क्टल, राज, कुरव ( सं° कुरव = कटसरेया ) ज्रौर॒ तमाल रादि घृत्त 
समूह षरुले इए दं । ( ये देसे जान पड़ते हें ) मानो भँ ति-माति के वेष धारण 
कि इए छैलो के समूह द ओर इनके वीच बीच में लता है, ये मानों खी- 
सथुदाय दँ ॥२॥ एने ठोल श्रौर दुंदुभी है, अमर नसतरंग श्रौर बोलते हए 
कृतर ही सानौ उफ ओौर दंग ई । तोते श्रौर कोयलं गायक है, कींयुर ताल 
(कोम) हे श्रौर मयूर तथा हंस बहुत प्रकार से ( नस्य करनेवाञे है, वे ) 
सव्य कर रहे हे ॥३॥ मलय-पवंत को स्पश कर श्राया ह्र वायु सीतल, मन्द 
शौर सुगन्धित परूलों के पराग शरोर रस के साथ बहता ( चलता) ह, वह 
एसा जान पड़ता हे सानो श्रेष्ठ लीला करनेवाला कामदेव सब पर सुन्दर रंग 
चिडकता फिरता है ॥४॥ इसी प्रकार की कीड़ा करते हुए इसने देव, दैव्य श्रौर 
नागों को जीत लिया हे शरोर सिद्धां तथा सुनियोंके साग में तो यह हठपूवंक 
लगा रहता है । श्रीतुलसीदासजी कहते हँ कि यह कामदेव उस्षीको दोडता हे, 
जिसकी राजीवलोचन श्रीरामजी रक्षा करते हे ॥५॥ 


विशेष - राजु वन्यो ह" ` -+- उपर के पद मे फाग का वणंन हो श्राया 

हे, उसे ही यौ भी विश्चेष खूप से कहते हे । वहाँ श्रीलच्मणजी ने श्रीरामजी 
स कहा है, यहा तदनुसार उन्हीका कथन समना चाहिये ! “धीर क्योकि 
४ रामजी ही काम-पीड़ा को वैयूर्वक जीतनेवाछे है, यहाँ वे श्रचल् चित्त हैँ 
था--^ते धीर श्रदत विकार हेतु जे रहत समनस्िज बस क्रिये ॥* ( पावेती- 
मगल १५) । तथा--“नारि नयन सर जाहि न लागा।* "सो नर तुम्ह 


समान रघुराया ॥2 ( मा० क्रि० २० ) । 


मानो खेलत कामं श्रानन्दपू्वक वीर काम काग खलता है। 

निसने श्नपने स्वाभाविक प्ष्पवाणो से तीनों लोको को वश कर रक्खा हे, वह 

यदि विशेष क्रीडा करके वशा करना चाहे तो इससे कोन वच सकता हे १ अतषव 
‰ईस समय तो यह हान्‌ वीर दे । यथा-“काम ऊसुम धजु-सायक ली 
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| 
सकल बन श्रपने बस कीन्ह ॥? ( मा० वा० २५६ ); तथा--“वु्‌ माध 
केहि रतिनाथ जदि कहूँ कोपि कर धनु सर धरा ॥” ( मा० बा० ८३ )। 4 
'वट, बक्कल ` मानो विविध वेषः ` ""--काम का विदोष वल एलो | 
होता है; क्योकि पएूल ही तो इसके धनुप्‌-नाण हं । यहाँ पले हए वृक्ष ही | 
फाग खेलनेवाले छैल यूथ दै श्रौर उन दृतौ के साथ की पुष्पित लतां सतर 
समुदाय है । मानों परस्पर लपटे हुए फाग खेल रहे है, इससे विविध रंगङे 
हयो गये ह । विविध-रंग के पुष्प ही इन चर्षौ श्रौर लतां के वस्त्रेष है। | 
प्रागे फाग के उदीक्च करनेवारे गान-वाद्य का भी वणेन करते द । । 
पनवानक निरभर `"; यथा--“भिट्लि, कौम सरना उफ पनव, | 
खदंग निसान । मेरि, उपंग श्ठंग रव, ताल कीर कलगान ॥ ( पद्‌ ४७ 
देखिये । यर्दा कबूतरी के बोलने को “उफ-षटदंग' कडा गया हे । ढोल भ्रौ ^ 
इडुभी की ध्वनि जल रनों कौ गम्भीर ध्वनि से उपमितं हे श्रौर ष्दंग प 
डफ को कवूतर की ऊ स्पष्ट बोलो के समान कहा है, क्योकि इनमे इच स 
शब्द्‌ होते है । | 
“गायक सुक कोकिल ` ` --कनवूतर आदि की अपेक्षा तोते श्रौर कोयह 
स्पष्ट बोलते एवं सुरी होते देँ । अतः, ये गायक है । षदंगसे गायकौ $ 
शब्द्‌ ्रधिक स्पष्ट होते ही हें । “भिटिलि तालः--ऊपर पद मँ शीगुर को कर| 
कहा गया हे । यहौँ इसे ताल कहा हे, ताल का एक श्रथ समि भी होता है, कह | 
यह लेना चाहिये । (नाचत वहु भातिः" मयूर का नस्य पंख कैला | 
होता हे नौर दंस का नृत्य मतिमति चाल में होता है । चष्य इन दो रीष \ 
के होते दै विविध गतियो के श्रौर घौँघरे फैला कर । | 
मलयानिल सीतल - - - एलो कौ विविध रंग की पराणे संग दै श्र 
शरीर उनके रसां मेँ घुलकर जलमय विविध.सुगन्धित-सुरंग हो गये ह । वन भ 
मं सवत्र यह चिडकाव हो रहा है, यही इसकी लोला मे उदारता ह जो (1 


॥ 





एक समान चिक रहा हे, यही काम की सर्वश्रेष्ठ कीडा हे; यथा “सीत 


गृच 
सगथ सुमद मास्त मदन अनल सखा सही ॥ ( मा० वा० ८५); श्रत ईं 
पर यहां कीढा का उपसंहार 


1 त कर श्रागे इसका विनय कहते है-- 


~ सुर स्वगं के, नर॒ मर्य॑ लोक के भौर श्रु ५५ 
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नाग पाताल लोकके दें । सनि श्रौर सिद्ध सभी लोकों म विचरते ह, इन 
सबको इसने इस ध्रकार की क्रीडार््रो से जीत रकष्ला है । सुनि ओर सिद्ध इस 
मक्ष कुचं साहस दिखाते ई, इससे यह हरकर इनके पीठे लगा रहता है; 
यथा--“सिद्धं व्रिरक्तं महामुनि जोगी । तेऽपि कामवस् भए वियोगी ॥ भए 
कछामवस जोगी तापस पोरनि की को कहे |» ( मा० वा० ८५) । 
तेहि छोड़ सेन । जदि" उपर पद्‌ ४७ के काम कौतुकी" दुखवह 
मोर दास जनिः" ' इनके विशेष देखिये । !राजिवनयन'--यह विशेषण कृपा 
दष्ट से दुःख-हरण पर विशेष कहा जाता है, यहाँ भी उसी पर है; यथा-- 
८^राजिव-नयन धरे धनुसायक । भगत-त्रिपति-भंजन सुखदायक ।' ( मा० बा० 
१७); “देखी राम सकल कपि सैना । चित्‌ कृपा करि राजिव नेना ॥ राम 
कृपा बल पाइ कषिदा । भष्‌ पच्छजुत मनँ गिरिदा ॥ ( मा० सुं० ३४ ); 
“सुनि सीता दुख प्रु सुख श्रयना 1 भरि श्राए्‌ जल राजिव नयना ॥ बचन 
काय मन मम गति जाही । सपनेहु वृद्षिय विपति कि ताही ॥"” (मा०सुं०३१)। 
श्रीलचमणजी ने वन की इस काम क्रीडा की भोपणता कहकर प्रु के राजीव 
लोचन से पनी रक्ता चाही है, यह भाव गित ह । भ्रमु की कृपादृष्टि से ही 
इन्होंने कामदेव रूप साक्षात्‌ मेघनाद को जीता है । श्रीगोस्वामीजी का कथन 
तो श्रीलच्मणजी का भाव लेकर है । आगे मी देखा ही वन है ~ . 
इस पद्‌ के १,२,३,४ इन चरणों मे “उक्त विषयावस्तू्क्षा अलङ्कार! है । 
 ५> | 
; रितिपति चाये मलो बन्यो वनसमाजु । सानो भए ह मदन महाराजच्माजु। 
भना प्रथम फाग मिस करि अनीति। होरी मिस अरिपुर जारि जीति । 
भारत मिस पत्र प्रजा उजारि । नय नगर बसाए विपिन भारि ॥ २॥ 
सासन सेल सिला सुरंग । कानन छवि रति, परिजन छरंग । 
सत छर सुमन बल्ली वितान । चामर समीर निर निसान ॥ २॥ 
मानो मघु-माघव दोउ अनिप धीर । बर विपुल विटप बानैत बीर । 
यकर सुकर कोकिल वंदि रद्‌ । बरनि विसुद्ध जस विविध ई ॥ ४॥ 
। र २ फल पराग । जलु देत इतर नप कर विभाग । 
-ताचव सहित नय-निपुन मार। कियो विस्व विवस चारिह प्रकार ॥ 
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विरहिन पर नित नड परै मारि । डादि अहि सिद्ध-साधक प्रचारि। 
तिन्हकी न काम सकर चपि लोह । तुलसी जे बसहिं रघुवीर वह्‌ ॥ ६॥ 

श्र चःतुराज बसन्त के खाने पर ( श्री चित्रद्टं ) वन कौ सारी सामग्री 
एवं सभी अंग श्रच्छे बन यमे हे, यला जान पदता हे, मानो राज कामदेव 
महारज पद पर प्रतिष्ठित इए हो ॥ १९ ॥ सानो उन्हे पहले फाग के व्याज 
से अनीति (सयादा-मङ्ग) की शौर क्र होली के न्याज से शन्नुपुर ( वनप्रदेश ) 
को जला कर जीता तथा वायु के व्याज से ( प्रचण्ड वायु के कोरा से ) वनके 
प्त रूपी प्रजा गण को उजाद्कर उदा दिया शौर फिर वन को (उसी वयु से) 
आादन-दहार कर नया नगर बलाया होः श्र्थात्‌ वन रूप नशर को नये-नये 
कोपलो से सम्पद्ध कर नया करके वलायाहो॥र॥श्री चिन्रद्ूट पवेत कौ 
सुन्दर रंग वाली शिला ही सदन महाराज का राज ध्िदासन है, वन कौ छवि 
ही उसकी खी ( रानी ) रति हे श्रौर शग गण ही उसके परिजन हैँ । वनके 


पूल उसके श्वेत चत्र है, लताएु चंदोवे हे, वायु चवर हे चौर क्षरने नगद | 


ह ॥ २ ॥ सानो चेत्र श्र वैशाख दोनो पे्यवान्‌ सेनापति ह रोर अच्छे च्छे 
वहुत-से चर्त उसके वानेवन्द वीर दँ । भ्रमर, तोते ओर कोरें बन्दीजनों के 
समू है जो उसके विषचद्ध यश को मोति-भौति के चन्दो मै वणेन करते 
हे ।॥ ४ ॥ पृथिवी पर जो पलो के रस, पराग श्रौर फल गिरते ई वे ही मानँ 


अन्य सामान्य ( अधीन ) राजा गण सिन्ञ-भिन्न विभाग के कर देते ह । कलिः | 


युग मन्त्री के साथ नीति-निषुए कामदेव ने ( मानो ) सारे विश्व 2 
.<\ ~ (> क ५ हे 
दामः, दण्ड च्रीर भेद इन चारों ध्रकार की नीतियों से वशमें कर ल्लिया हे ॥५॥ 
विरदवी लोग पर नित्य ननद मारं पडती है, सिद्ध ओर साधक तो ललकार 
कर डोँटे जाते दै । श्रीठलखीदालजी कहते है क जो श्ीरघुक्कल वीर श्रीरामजी 
की । /' यः 1 
ौ वोह का हास कर ( धर्थात्‌ उनका शरणागत होकर ) वसे इष रै 
उनकी तो कामदेव छाया भी नहीं दवा सकता ॥ £ ॥ 
(= © 0 = प्रौ 
5 विक्ञेष म रितुपति आए सानो भए ` "वसन्त ऋतु चैत्र श्रीर्‌ 
शाख इन दौ मदीना की होती है । सौर मास से ऋतुशो का विभाग होता है। 
कन्तु वसन्त का मी री ह 
त॒ आगमन माघ शु पञ्चमी से ही माना जाता है । श्रतः दसं 











ननन ~ ष 


~, ^ 
दिन शेष माव के थोर तीस दिन फागुन के, ये चालिल दिन सी वन्तं को मिल 
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गये है । येप पाचि ऋतु खूप प्रजाश्रौ ने चअरपने-ग्रपने ऋतुकाल में से श्रार्राड 
दिन ऋतराज वलन्त को कर खूप मँ दिया है, यही ( ८ ५ = ४० ) चालीस 
दिन इसे शेष ऋतश्च से प्राह करके है, वर्प के अन्त मं.दिये गये डे । 

जव से ऋत॒राज का भ्रागमन होता है, तभी से (माघ बुदी ५ से) चान्न 
रादि एलने लगते हं । आच्न ही काम का स्थल रूप चत्त है; यथा - “देखि 
रसाल विटप वर साखा । तेहि पर चदे सदन मन माखा ।॥ सौरभ पल्लव 
मदन त्रिलोक ।"* (मा० वा० ८६) । इन सब हेतुश्रों से बसन्तागमन पर काम- 
देव का महाराज होना कहा गया है; वथोकरि वसन्त काम का सहायक होने से 
दरगही ह । 

“मनो प्रथम पाग भिसः ` ` -- वसन्त पञ्चमी से फाग प्रारंभ होता है, 
उसी दिन से लड़के यामो में लोगो के लकदी-कर्डे चोरी से लेकर भ्राम में बाहर 
रखते हैं ्रोर साथ दी गलियों वकते हं, यही अनीति करते है, तथा फाल्गुन 
पूणिमा पर संवत्‌ समाक्षि पर होलिका दाह करते हँ एवं होली गाते है, तथा 
जंगलो मे आग लगा कर भी लोग जला देते है, तव वर्षा पर वहौ' घासःवृक्ष 
होते हँ । तव चेर प्रारम्भ होता है, यही वसन्त ऋतु का प्रथम मास ड । यही 
इसका सिहासीन होना हे । 

इसी प्रकार कोई भी राजा शचयु पर चदाह कर पहले शत्रु पुर म अपना 
परताप दिखाते हुए अनीति कर प्रजा पर भी प्रहार करता है । नगर-गँव जला 
भी देता है, तब वह्‌ वह पर श्रधिकार जमाता है । अधिकार होने पर वह जिस 
भकार प्रजा को हाथ में करता है, यह रागे कहते ह-- 

मारुत मिस पच्च" "चेत्र प्रारम्भ मै फाल्गुन की वायु से पीली इई 
पृतं चेत की ,वायु से कड जाती है, जैसे प्रतापी राजा चदा करते समय 

पहले प्रजा प्र ॒आ्दंक प्रकट करते दए उषे उजाङ्‌ देता हे । फिर प्रचण्ड वायु 
से गिरी इड पत्ति उड्‌-उड्‌ कर गह मे पड़ कर दिप जाती है, वन साफ 
हो जाता हे । ञजैते नवीन राजा श्न विरोवी प्रजा वं को कैद कर जेल मं 

वद्‌ कर्‌ देता हे । र 
प स नगर वसाए) - नथा राज्ञा फिर नगरं को नवीन सुन्दर रीति से 
2 । वैसे ही वसन्त ऋतु मे उजडे एवं मे हए च्छो मे नवीन पतते 
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दवं कोपन होती ह दथः श्राघ्र श्रादि वहत बृष्ष फलो से परिप दो जते है । 
यदी वसन्त का श्रजः र) नवीनखूप से चसाकर्‌ उन्दं स न. | 
“सिहा घन ९? सिलाः `- यहो राजा १ श सिहासन, रा 
परिजन, ववेत चेच, चदोवा, चवर शौर नाद्‌ आद आनय सना 
कहे गये द ¦ मदर सहारा सानो सुरंग शेलशिला पर वि क | 
न रानी उनसे सरल है । भजा रूप खग आनन्दन कडा न ०८ ` 
का पुष्पित भाच दी इसका छत्र हे । लता ्ददौवा हं । त्रिविध वायु हा दलका | 


| 
| 
| 


| ) 
| 


शो ^~ (~ 4 च 1 डन मगो क्च | 
चंदर दे रौर लैर ही निशान शुम रहं € । चै इन अगो की रक्षा करने | 
: ५ च | 

ल्ली हना का दणन करते ह-- क) ति 9 | 
धानैः मघु-माधव दोडः` चैत्र भ्रौर चशाल च दोनों महीने दस | 
च्यवान सेनापति हं । इनकी श्राद्धा से एवं इनके हौ ध्रान्नित रहकर श्र 
{ खदा पराक्रम युक्त एव| 


01 


बहुत से वृक्ष रूपी वानेचन्द्‌ वीर ॒षूल-फल से पू 
रहते हें । | 
हितो ~ महाराज का इस प्रकार दद्‌ स्वामित्व कट कर श्रे उन्फे | 
यश का वर्णन करना मी कहते है-- त 
(मधुकर सुकर कोकिल" ` "इनमे मघुकर सृत ठ, च पौराणिक ध र | 
शोको मे मदन महाराज कौ कीति गा रहे है । मधुकरो के गान मी 
एवं पदं स्पष्ट नदीं टोते; वैसे ही पौराणिका ॐ संस्कृत श्लोको के विविध ६; | 
एवं उनके भाव स्वं साधारण नहीं समर पाते । परन्तु न आ 1 
कर श्नाद्र सब करते ह ! वैसे ही पौराणिक यश्च वणन भी प्रय एव ह. म 
ड \ तथा तोते शरोर कोयले के शब्द्‌ स्पष्ट सम पदते हे, जसे बन्दीजनी % | 
मापा-चन्द्‌ के अर्थं एवं भाव सवो सम पद्ते है! श्रतः येही माषा ५ 
यशश गाने वाज्ञे वन्दीजन दै) 
ध्विसुद्ध जसः काम का यह यश हिंसास्मक नहीं हे, प्रस्युत व्यास 
दे, यौ तो यह वन को वि्ञेष रम्य बना कर प्रञु की सेवा कर रहा ह।२॥ 
इसके इस विद्धः यश का ये बन्दी-बृन्द गान कर रहे हे । 
(महि परत सुमन रख `` - मदन महाराज का कर अहण करना `, 
के विशदध रीति का है कि श्रापसे आप दृक्ष गण जो पुष्परसः, पराग | 


<> 


' 
। 
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फल भू पर गिराते है, राजा का वही कर होता । यही करकेनेकी सर्वश्रेष्ट 
नीति है; यथा--“पाङे, पकये, विटप दल, उत्तम, मध्यम, नीच । फल नर 
लद नरेख स्या, करि विचार मन वीच ॥ ( दोहावली ५१० ); अर्थात्‌ 
दो के फल मनुभ्य तीन प्रकार से लेते है, उनमें उत्तमवेहेजो वृक्षो के 
पके दए फला को उनके स्वतः गिरा देने पर केते है। मध्यम वे जो फल 
पकने तक धेयं न रख कर फलों को बृक्षो से तोड़ कर घर में रख कर पकाते 
शौर नीच वेदंजो ब्क्षा के दल परत्तोके साथलाढी से पीर कर श्रा 
श्रादि फल ( खाद रादि वनाने के लिये ) तोडते हे । उसी श्रकार राजा को 
करल्नेमें मो विचार ह । खेत की उपज परिपक्त होने पर जो प्रजा स्वयं दे 
दे, वह कर लेना उत्तम है । जो उपज प्रस्तुत होने पर कर्मचारी भन कर लिया 
जाय) वह॒ कर लेना मध्यम है गौरजो श्रकाल आदि पर एवं अन्य कष्ट से 
प्रनाकेन दे सकने प्र्‌ उसका घर वार वेदवा कर एवं पीट कर महण करना 
हे, बह कर लेना नीच है; तथा --'नि्यसुद्यतदण्डः स्यादाचरेद्रमादः । लोके 
चायञ्ययौ टरा वरदुक्षमिवाखवत्‌ ॥'" ( महा० शान्ति १२०।६ ); . अर्थात्‌ 
राजा सदा दृख्ड नीति से प्रजा पालन में रत रहे, ( किन्त, नैषे लोग उख को 
काट कर रौर उसे पेर कर उसका रख अहण करते है, वेसा न कर ) जैसे बढ़े 
दृक्ष ताड शरोर खज्कर रादि की रक्षा करफ़ लोग उनसे स्वतः खवते हुए रस को 
महण करते हें, वैसे ही राजा प्रजा समूह के आय-व्यय ( श्रासद्‌.खचं ) को 
देखकर उनकी रक्ता करते हुए उनसे प्रसन्नतापू्वंरु दिये हुए कर को अहण करे । 
तथा-- कालं प्रा्सुपादान्ना्थं राजा प्रसूचयेत्‌ । श्रहन्यहनि संदुह्यान्महीं 
गामिव बुद्धिमान्‌ ॥ यथाक्रमेण एुष्पेभ्यशचिनोति मद षटपदः । तथा द्रव्ययुपा- 
दाय राजा कुर्वीत सञ्चयम्‌ ॥* ( महा० शान्ति १२०।३३-३४ ); अथात्‌ राजा 
भत सपर करे श्रौर उस धन को प्रकट न करे । बुद्धिमान्‌ राजा प्रहिदिन गासि 
इहने की भाँति प्रथिवी से अनर दुहा करे । जैसे चमर क्रम के ्रनुसार एलो से 
भ महण करता है, वैसे ही राजा धीरे-धीरे दव्य अदण करके एकत्र करे । 
इस प्रकार का कर भी राजा प्रजा के ल्य ही लेता है; यथा-स प्रथ 
पजा हित लेह कर, सामादि श्रनुमानि ॥” ( दोहावली ५०६ ); अर्थात्‌ स 
१ उप्त घन से परजा ऊँ किये सडक, ्रोषधालय एवं पाठशाला तथा घुलीस 
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एदं सेनाके दवारा प्रजाकी ही रक्ता क्रे! राजा पटे तो सामनीतिसेहीक 
छे । यदि प्रजा टूट जाय तो उसे ङं दघ्य देकर फिर उसे उपाजन करा 
उचित कर ले। यदि प्रजामें दलबन्दी हो जाय तो सेदनीदि से द्‌ डालकर 
छे प्च को मिल्लाकर फिर उचित दी क्रे रीर यदि धनी होकर भी उचित 
करवदे तो द्ण्डनी्तिसे ञे शौर पि का हित ढे। 
कर विभागः ` पुष्परसं एक भाग, पुप्प-पराग दूरा भाग ह श्रौर 

प्प का शंतम परिणाम रूप फल यह तीसरा विभाग दै ! वैते ही क्रमसे 
साल में छृषिकारों से उनकी भदई, च्रगहनी श्रौर चेती के कर लेना चाहिये, 
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यह उत्तम राजा की तीति है । यछ हली प्रकार कर दरदा डै। 
(कलि सचिव सहित" कियो वस्य विश्वः ` "थं संचथ करके 


बल्िष्ट होने मेँ कामदेव की उत्तम प्रतापी राजा की-ली नीतिमत्त कही गदं | 
श्रपने विभव से श्रव कलियुग रूपी मंत्री के उपदेश्णजुसार इसने सारे विश्च को 
अपनी नीति-निषुणता से चारो प्रकार की सामादि नीतियों से वश में कर रक्खा है । 

यँ प्रथम श्ननीति करके प्रजा के उजादने एवं पुर जलाने मँ दंड नीति 
है । नय नगर वसाने में सामनीति हं, राञ्य कर वन को सष्टद्धि देने म एवं 
कर लेने म इसकी दाननीति है भ्रौर वियोग श्चङ्गारदाल्ते विरही लोगों को दुःख 
देने मे इसकी भेद नीति है; क्योकि बहु संयोगा श्गारियों को तौ यह सुखद 
ही हे, अल्प संख्यक विरहियो को दुःख देता है । बहु संख्य संयोगि क 
विललास देखकर बिरहियो को दुःख होता है । जैषे मेद नीति वाला रजा बहुः 
संख्यके को मिलाकर उन्हो के द्वारा च्रस्पौ को दण्ड देता है । 

इस प्रकार चारो प्रकार की श्रपनी नीतियोंसे सम्पन्न होकर श्रपने शष 
रूप सिद्धो रौर साधको को डोँश्ता हे, क्योकिये लोग दधाम को जीतने में स्त 
रहनेवाज्ञे हँ । अतः, इनको ललकार-ललकार कर ङँट-फटकारं बताता ईै-- 
सावधान !| शिर उखाया किं ज्ञे मार्गा, मेरा स्वामित्व देखता है न ॥! 

इस प्रकार कामदेव का दिग्िजयी स्वरूप कहा गया; तथा- “काम ऊुसुम 
धल सायक लीन्हें । सकल सुवन ्रपने वस कीन्हे ॥” ८ मा० बा० २५६ ) । 
अगे उनका वणन करते दे, जिन पर इस कामदेव का प्रभाव डच नदीं पद़ता- 

-तिन्हकी न कामः ` त्यक्त दो उनके शरीर दने तक की भी वात 
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नही प्रसयुत उनकी थह काम पराह मी नहीं छ पाता । जो रघुबीर के शरणा 
गत ईँ, यथा-“खुखी सीन जे नीर श्रगाधा । जिमि हरि सरन न एक्छौ वाधा ॥" 
(मा० किं० १६); तथा-“वाबुदेवाश्रयो सरसयो वापुदेवपरायणः ¦ सर्वपापं 
विञ्चद्धारमा याति व्रह्म सनातनम्‌ ॥* ( महा० अनु० १४९।१३० ); अर्थात्‌ 
भगवान्‌ कौ शरण दोकरं जो उनमें परायण रहते है, वे सब पापों से रहित 
तथा पित्र होकर उन सनातन ब्रह्य को ही प्राक्च होवे ई । 
उपयुक्त पद्‌ ०८ के (तेहि छोड मैन । जेहि राख रामः.” इसका विशेष 
भी देखिये । ५ 
ग्रलङ्कार-'सांग रूपक! तथा चरेण १,२,४,५े “उक्त विपयावस्तूस्रेश्चा" है । 
राग सलार 
[ ५०] 
सव दिन चित्रकुट नीको लागत । 
वरपारितु प्रवेस विसेष गिरि देखत मन अनुरागत ॥ १॥ 
च्हुदिसि वन संपन्न, विहंग-्रग डोलत सोभा पावत। 
जनु सुनरेल देस-पुर प्रमुदित प्रजा सकल सुख छात ॥ २॥ 
सोहत स्याम जलद मृदु घोरत धातु रंग मगे संगनि। 
मनं आदि स्र॑भोज विराजत सेवित सुरमुनि-भरंगनि ॥ ३॥ 
सिखर परस घनघटदि, मिलत वगपाति सौ छवि कवि बरनी । 
आदि वराह विहरि वारिधि सानो उयो है दसन धरि धरनी ॥४॥ 
जलजुत विमल सिलनि भलकत नभ, वन-प्रतिविंब तरंग । 
मानहं जर-रचना विचित्र विलसति विराट अंग-ंग ॥ ५॥ 
मंदाकिनिहि मिलत मारना भरि-रि भरिभरि जल आघ । 
तुलसी सकल सुछृत-खंल लगे मानो राम-मगतिके पाल ॥ € ॥ 
 अध-श्रीचिव्रकूट सव दिनों मे वडा श्रच्छा ( सुहावना ) लगता हे । 
ऋ क मेश होने पर तो इस पर्वत को देखते ही मन अलुरक्त हो जाता 
रे ॥ > ॥ अ्योकि ( उस्र समय ) इसका वन पुष्प-फल एवं पत्तों से परिपूशं 
पता हे शरोर इस चलते-किरते पक्षी ओर ग रखी शोभा पते ह मानो 


। च्छ 
 भष्छेराजाके देश एवं नगर में रजा समस्त सुख को प्राप्त होकर श्रानन्दित हो 
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रही हो ॥ २॥ गड आदि धातो से रगे इए पवेत 
ध्वनि से गज॑ते हुए काले सेव देसे शोभायसान होते 
मुनिगण रूप भ्रमरौ से सेवित च्रादि 
विराजमान हो ॥ ३ 1) पहाड़ क शिखर 
इनसे मिलती हुई बुल की पंक्ति दै, उस छवि का कवियों ने इल प्रकार वणन 
किया है, मानो च्रादि वराह सखुद्र ञँ क्रीडा कर दर्तिं पर षथिवी धारण कर 
उेहो॥ ४ ॥ जल सरे मरी इद निसंल गिरि-शिलाश्चं पर उर्ती इद तरंग 
मे पड़ता हुश्रा च्रावाश श्रौर वन का प्रतिविस्व ठेला सलकता दे मानी विराट्‌ के 
अंग-अंग म जगत की विचित्रं रचना विदैष शोभायमान ह) रहादहो॥ ५^॥ 
श्रच्छे निम॑ल जल भरने कड्-फड्‌ कर रौर सोतों मं मर-भर कर % 
नदी मं मिलते जाते हे, जैसे सारे युण्य रौर सुख श्रीरास-मक्ति क पीठे लगे 
रहते हो ।॥ £ ॥ 

विरेष-+सव दिन चित्रकूट नीको लागत ।--खामान्य रीति से चित्र 
क्ट गिरे एव वन सदा शोभा सम्पन्न ही रहता दै, इसी से वह नित्या 
श्रीरामजी का विहार-स्थज्ल कहा गया ह; यथा-- “चित्रकूट कानन छबि को क्वि 
बरन पार । जं सिय-लखन-सहित नित रघुवर करि विहार ॥* ( पद्‌ ४७ ) 
तथा-+“चिघ्र्ट खव दिन बसत ्रसु सिय लखन समेत ॥।" (दोहावली ४)। 

वरषा रितु प्रेस विसेष' ` "वपात्‌ के प्रारम्भ सें गिरि शष्ट कार्मा 
नाथ श्रादि पर रग-विरंग की इरी षीली घासो के विभाग एवं ननन हरे भरं 
क्षो के लदलहाने पर उग्दं देखने के लिये मन विशेष श्रुरक्त होता द । शेष 
वषकाल की विदोषता््रों का वणेन रागे करते 

चहुंदिसि बन संपन्न---"--क्न की तीन संपत्तये -- पत्र, पुष्प शरीर 
फल । इन तीनों से वन चारो श्रोर पर्णं हो जाता है श्रौर किर उसके आश्रित 
रहने वाङे पत्ती श्रौर ग बोलते ( एवं डोलते ) हष शोभा पाते दै । 

जनु सुनरेस "2 ; यथा-“्रजा बाढ़ जिसिपाद सुराजा 1" (ा०किं०१ ४) 

द्देस पुरः-सम्पृणं देश मे ओर उखकी राजधानी दाल्ञे नगर मै श्रना 
भक्षे च्रानन्द्‌ से पूणं हो समस्त सुख से पूणं होती है । उसी प्रकार वा 
चरत्‌ के रचामित्व मँ चन रूपी देश एवं खग द्ग ख्पी पुर-विभाग सव सुख 


शिखरो पर कोमलं 
हँ सानं देवताश्रौ श्रौ 

ख (जिससे श्रीचरह्याजी प्रकट हुए है) 
घद्धी घट््रौ का स्पशं करते ह शौर 


51” 


च्छ 
५५ 
स 


~ 


$ क ० 





| 





सिद्धान्त-तलक ष्०द्‌ 


पाते ह । तथा-“राम बास बन संपत्ति भ्राजा । सुखी प्रजा जनु पाद्‌ सुराजा ॥ 
से “विषुल विचित्र विहंग-ष्टग नाना 1 प्रजा समाज न जाद वखाना ॥' ( मा० 
श्र० २३४ -२३५ ) तक । 

'सोहत स्याम जलद्‌' ` -"-- प्रथम की वर्षा से जो गेरु श्चादि धातु वही 
ह, उनसे गिरि श्ट रंगे हुए ह । पश्चात्‌ श्याम घटा उठती हे नौर शिखरो के 
समीप ही चह सघुर-मघ्रुर गर्जती ह, उस शोभा पर उस्प्रक्षा करते ह -- 

“मनँ चादि अंमोज विराजतः ` "-गिरि-रिखर बडा हे, इससे उसे 
दि अंमोज्ञ कडा गया है, जो भगवान्‌ की नाभी से प्रकट हुश्रा हे ओर जिससे 
सम्पूणं खि के रचयिता ब्रह्माजी प्रकट इए दँ । वह बहुत वड़ा रहा ही होगा । 
गेर श्रादि धातु के रंग लाल ह, वसे वह कमल भी स्वणं वणं का था; यथा- 
“पदुमे दिभ्येऽकसंकादो नाभ्याञ्ुसाय मामपि 1) ( बादभी० ७।१०४।७ ); 
प्र्थात्‌ ब्रह्माजी ने काल के द्वारा श्रीरामजी से कहलाया है कि आपने श्रपनी 
नाभि से सुं के ससान प्रकाशित दिभ्य कमल उत्पन्न किया श्रौर उससे सुश्च 
उसन्न करिया हे । तथा--**स पद्मकोशः विद्योतयन्नकं इवात्मयोनिः ॥ 
( भाग० ३।८।१४ ) । जैसे उस कमल के ्रस.पास रमर स्प स सुरु 
स्तुति रूष मे गुञ्ञार करते ह, वेसे ही यहौँ घातु रंगे गिरिश्क्तं के अ्रास-पास 
श्याम मेव घय मघुर-मघुर गजं रही हे । अमर इयाम होते दै, वैसे ही भिन्न 
भिन्न श्याम मेघो की मिधरित घरर्पँ हं । 

सिखर परस घन घटहिः ` ?- पथक्‌ से देखने पर एेखा जान पड़ता 
है मानो पहाड़ के शिखर मेव-घटाश्रां का स्पशं कर रहे हो शरोर उन शिखरो के 
ग्रास-पास तथा मेव घटारों के बीच में जो वयुललो की पंक्तियं उड रही ही 
उत्का उप्प्रक्षा करते ह- ४ 
आदि वराह बिहरि वारिधि --श्रीम द्ागवत तृतीय स्केथ ° १२ 
म कथा हे--भरीवह्याजी की नासिका से एक अंगुष्ठ भर शूकर पेद हा । थोडे 
हौ समय मे वह भारी शिला क समान हो गया । किर वह भारी पवत क 
समान होकर गर्जने लगा । भगवान्‌ जानकर सुनिगण स्त॒ति करने लगे । वाराहं 
भाने गजं कर महाजल सें वेश करिया। ये अ्रपने शूकरं रूप से सूघते 
धथिव को हने लग । जव नीचे की सीमा पर पच गये, तब इन्होने धयिवी 
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को देखा । जल में इबी इद थिवी को अपनी दंष्रा पर लिये हुए रसातल से | 
निकल कर ये भगवान्‌ बहुत ही शोभित हए । तमाल वृक्ष के समान नील वणं 
वाराहजी श्वेत वणं दंष्ट्रा की कोटि पर्‌ गजशजं के समान लीलापू्व॑क परथिवी को 
उठाए हए देख पड़े । तव व्रह्मा एवं महिं गण वेद्‌ वाक्यों से उनकी स्तृति । 
करने लगे । 

यहाँ ्रादि वराह नीलवणं का पव॑त है ! वर्षां काजल उस पव॑त के नीचे 
चारो शरोर भरा ह्र सुद्र सरीखा दीखता हे। वग पौँति उनके दात है, श्रौर 
घनघटा परथिवी है । रादि वराह नील वणं ओौर उनके दांत श्वेत हे; यथा- 
«तमालनीलं सितदन्तकोव्या क्ष्मासुख्क्षिपन्तं गजलीलयाङ्ग ।'' ( भाग० ३।१६ | 
३३ ) । हरी-भरी परथिवी भी नीलघट। के समान है दी । 

जल जुत विमल सिलनिः-ˆ”-निमंल शिलाश्नों पर जो निर्मल जल भ ` 
ह श्रौर वायु के द्वारा उनमें तरङ्गं उठती रहती ई । उनमें आकाश का प्रतिवि 
नीली दीवार के समान बनता है श्रौर उसपर वन के विविध प्रकार के पत्र 
पुष्पो एवं एलो से युक्त चक्ष लता आदि के ्रतिधिव पडते हँ ! त्ण.क्षण मेँ 
वे तरङ्गांकेद्वारामिट भी जति हें । जैसे विराट भगवान्‌ के शरीर के शिर एव 
चरण रादि में जगत्‌ के भिन्न-भिन्न लोकों की रचना दीखती है नौर फिर उन 
लोकां के प्रलय भी होते एवं फिर विभिन्न प्रकार के नवीन होते रहते है; यथा- 
'श्िस्वरूप ॒रघुघंस मनि, करहु बचन विस्वास । लोक कल्पना वेद्‌ कर्‌, श्रंग.्जग 
प्रति जासु ॥ पद्‌ पाताल सीस श्रज धामा । अपर लोक अंँगर्छग विश्रामा॥ 
कुट बिलास भयंकर काला ।"-"उतपति पालन प्रलय समीहा ॥ रोम रानि 


अष्टादस भारा 1" ( मा० लं० १४) । “ग्रति विचित्र तरह लोक श्रनेका।' + 
(मा० ० ७९) । 
-अग-अंगः- कीं की शिला के जल की तरंग मं अकाश एवं वन का 
कोद मतिविव है तो कदी छी शिला क नल से शोर ही विचित्र रतिविव ह । 
रथम धीचित्रद्चः को रादि श्रंमोजः कहा गया, सविर शादि बराह" भौर 
यह "विराट्‌ भगवान्‌, कौ ही उसमेकला की गड डे । प्रथम जगत्‌ की उत्पत्ति फिर 
पालन.रक्ण शरोर तव विराट्‌ की उस्रश्च मे सचना करना, पालन करना एवं 


चि ¬ <= (प (> 4 ८ 
शेष कर उसके संहार की उपेक्षा की गई है; क्योकि तरङ्ग के बार-बार भिरे 
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मं संहार कौ प्रधानता हे । "विलसति" विराट्‌ रूप मे भगवान्‌ जगत्‌ के सम्यक 
श्राधार रहते इए भी उससे निलिघ्च रहते है । वना कर फिर संहार करने में 
ऊ दुःख नदीं मानते । अतः, उनके शरीर खूप म उनके ्राश्रित होता हुश्रा 
जगत्‌-उ्यापार ब्छीडाव्मक होने से शोभा देता हे । गीता ९।४.५ देखिये । 
(मंदाकिनिहि मिलत भरना" `° -- ज्ञरनों का जल बरसात म कुदं अधिक 
अडता है योर्‌ पत्थरों से बह-बह कर वर्षां का स्वच्छ जल भी उन रनों कै 


र 4 ~ ^~ = 
सोतों मं श्~श्राकर भरता जाता हे । भ्रीमन्दाकरिनी मे मिलने समय तक वह 


॥ 


भारी नाला हो जाता है ओर स्वतः उनमें श्रा मिलता है । इसी प्रकार श्रीराम 
भक्ति शूपी मंदाकिनी के पीछे भक्त के सुक्रेत रूप रने कडा करते हें नोर 
उनके अक्तिरिक्त भी दैवात्‌ प्राक्त होने वान्ञे विविध सुख उन सुङृत-फलो के 
साथ मिज्ञते रहते ई, जैसे श्रीदशरथ-कौसघ्याजी पहल्ते जन्म मे भक्ति-क्तान के 
स्वरूप कहे गये दं । इस जन्म में इन्दोनि पुत्र खूप मे पाकर ध्रीराम-भक्ति दी 


की हे। भरतः, इनकी इस राम भक्ति के पीछे समस्त सुकृत एवं सुख लगे रहते 


थे; यथा--““सुनि बोरे गुर अति सुख पाई । पुन्य पुरुप कँ महि सुख छाई ॥ 
जिमि सरिता सागर मर्ह जाहीं। जद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥ तिमि सुख 
संपति बिनहिं बुला । धरमसील पिं जाहि सुभाष ॥'” से ^लग्ह कँ सव- 
काल कल्याना । ( मा० वा० २६३ ) तक्र | “सव सुख खानि भगति तें 
मग । ( मा० उ० ८४ ) | 
अलङ्कार “उक्त विषयाय वस्तू उव्पेक्षा' (पद के २,२,४,५,६ चरण मे) । 
श्रीकौसलयाजी की विरह-व्यथा 
राग सोरठ 
५१ 
आजु को भोर, ओर सो, माई । 
सुना न द्वार बेद्‌-वंदी-धुनि, गानि-गन-गिरा सोहाई ॥ १॥ 
निज-निज पति सु'दर सदननि तें रूप-सील-छवि-लाद । 
न असीस सीय आगो करि सोपं सुतवधू न आह ॥ २॥ 
न विहंसि मेरे रघुबर कँ री ! सुमित्रा माता ¢ 
तलसी' मनहँ महादुख मेरो देखि न सकेड विधाता ॥ ३॥ 
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चर्थ--[ श्रीकौसख्यराजी पुत्र-विरड से दुखी हो कट रदौ ह -- ] श्री 

माई ! श्राज का ्रातःकालतो चौर दही प्रकार का देख पड़ता हे । श्रानम 
द्वार पर मङ्गलखप द्रादर्णो की वेदध्वनिं दौर चन्दीगणे की विरदध्वनि तथा 
गुणी गण (गायको) की (यश-गान की) सुहादनी बाणौ नहीं सुन रही हँ ॥१॥ 
पने-खपने पतियों के सुन्दर सहलो से रूप, शील रौर छवि से सम्पन्न मेरी 
सुतवधुं ( पतों ) सीताजी ( वड़ी पुश्रवधू. ) को श्रागे करके अराज मेरे पाप 
आशीर्वाद छने नदीं राह ।। २ ॥ मेरे पुत्र रघुञुल श्रे श्रीरामजी ने विहेस का 
मुखे श्राज यह नही पृछा-- स्रो माता! मेरी खमित्रा साता कहाँ हं १ । 
सुनने तो खा जान पडता हे, मानो मेरे महान्‌ संख को विधाता नहीं देख सका 
८ इससे उसने देखी विषमता के संयोग लगा दिये ) ॥ ३ ॥ 


4 


4 


विशेष--वनयरात्रा से प्रीरामजी श्रीचिन्रशट पद्ैच गये । उलके पश्चात्‌ पद्‌ 
४३ से ५० तज श्रीचिद्रकूट की शोभा कही गह । इसमे प्रथम शरद्‌ चतु तव 
वसंत ऋत एवं शिर वर्षा ऋतु का वर्णन किथा गथा ह । प्रतः, इसमें क्रमशः | 
जाड, गमौ शौर दपा के वंन से वपं भरं की शोभा ग्रा गद दे। इस प्रका 
श्रीचित्रकूट ञं अ्रापका नित्य-विहार सूचित किया गया है; यथा-चिच्रदट कानन 
छवि को कवि वरन पार । जह सिय लखन सहित नित रघुवर करं विहार ॥" 
(षद ४५) । ““चिच्रदुट सव दिन बसत, भ्रु लिय लखन समेत ।'' (दोहावली) । | 

श्रीमद्वास्मीकीय रामायण को द्शिसे श्रीचित्र्ट से श्रीरामजी का रहना | 
तीन-चार मास से अधिक नदीं जान पडता। रागे चलकर दण्डक वनमें दस व 
तक रहना कहा गया है, तत्पश्चात्‌ श्री पञ्चवटी में एक-डेद्‌ वधै का रहना हुञ्रा ३। 
उस चि से याँ छा वरन श्रलक्ष्य खूप सं निव्य-निवास का ही हो सकता दै । 
थवा, श्रीगोसवामीजी क कल्प के श्रीचिध्चट मे एक वर्षं एवं इससे भी श्रधिर 
चार वषं भी कहा जाता हे; वर्योकरि रागे के निवास का विशेष वणन नहीं पाया 
जाता । दुण्डकवन का उक्त निवास इनके कल्प सें स्पष्ट वेसा नहीं कहा गया । 

“आजु को भोर ` सुनो न" राजद्वार पर निस्य ब्राह्मण वेद्ध्वनि करते 
ये। वन्दी गण विर्द्‌-वणंन करते रौर गुणी लोग कीतिंगान करते इए राजा को 
जगते ये; यथा-““वीना वेज संल धुनि द्वारा ॥ दृं मा गुन गावहिं गायकः । 
खनत नृषष्द जनु लागहिं सायक 11 (मा० अ०३६)। राजा के जगाने कै | 


~~ 





। ५ 
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दृ व्रिघान का तास्पयं यह कि राजा प्रातःकाल वेद-ध्वनि सुन कर जागे, तो धम 
निष्ठ हयो शौर सङ्गलमय बाह्णो के दशन कर इन्दं प्रणाम कर इनसे आशीर्वादं 
प्राच करे ! फिर बन्दियो से विरद खन कर वैमे ही श्रौर यश प्राप्त करने मे रत 
२ एलं कीत्तिगान सुन कर वेसे ही श्र कीत्ति-सम्पादन की चेष्टा करे । 
(निज-निज पति सु'दर ` `तेन असीस ` "यह भी निस्य नियम था 
्रीश्रतिक्ीतति, श्ीञभिला श्रौर श्रीसांडवीजी तीनों श्रीसीताजी के यों प्राकर 


2 


दृनसे मिल, किर इनके साथ होकर सासो के यहौँ प्रणाम करने जाती थीं । ये 

सव प्रथम वेमाव्रिक सासो को प्रणाम कर अपनी-अपनी सासो के चरण पडती 
धीं शर उनसे ध्रािष एवं प्यार प्राक्च करती हदं उनकी चरण सेवा भी करती 
थीं । 'खूप-सील-छवि छाई'- शरीर की सुन्दर गठनि एवं सुवणं को खूप तथा 
सौम्दथ॑ को वि कठते हँ । इन खूप श्रौर छबि की शोभा शील से होती हे; 
दसीसे शील ( सदुदृत्ति ) को मध्य में रक्ता गया हे । 

इस प्रसंग से 'सीयः पद्‌ के स्थान पर कुड पुरानी प्रतियों मँ “सीस पाठ 
हं । भागवतदास कीं प्रतिमे भी सीय पाठको चंपने के पीछे सीस' यह 
दूसरी स्याहो से बनाया गया है । हरिहरप्रसाद्‌ की प्रति में “सीयः ही हे। 
श्रीवेजनाथजी ने भ्लीख' पाठ साना हे श्नौर श्रं किया है-- “सीस श्रागे करि" 
रथात्‌ “शीश नदायः । शेष प्रियो में 'सीय' यही पाठ हें । 

वूभी हौं न ` इससे यह भी स्पष्ट हे कि श्रीसुमित्राजी प्रायः श्री- 
कोसलयाजी के पास ही रहा करती थीं । श्रत, क्रिसी दिन उन्हें यहाँ न पाकर 
श्रीरामजी श्राकर पूष्धुतते भी ये । 

प्रसंगतः यह भी भाव है कि प्रथम तीनों माई श्रीरामजी के ययँ आकर 
इनके साथ पिता की लमा मँ जाकर श्रीगुकूजी ओर पिता के प्रणाम एवं दशन 
कते थे, तत्पश्चात्‌ वरह से श्राकर माताश्नं के दशन एवं प्रणाम करते थे | 
माताएु" मी ज्येष्ठा श्रीौसल्याजी के यहो सभी एकत्र मिलती थीं । वे प्रथम से 
भाई इद बधु के साथ पुत्रो को वैडा कर देख-देख कर सुख प्रा करती थीं । 

यद्यपि विवाहित होकर आने पर चारों कुमारां के महल ्रथक्‌-षक्‌ 
थे । परन्॒ मातां को सुख देने क लिये इस समय सव माई एक साथ वैच 

` भर दूसरे दालान भ पुत्रवधु भी एक साथ बैककर यही पर साता के यहाँ 
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सव कले करते थे । इंसते साता को पार सुख ह्येता था; यथा--ननु 
सखा जु भोजन करीं । सातु-पिता अज्ञा म्रडुसरहीं ॥” (मा० वा० २०४।। । 
इन्हीं सखो का स्मरण करती हुई श्रीकोलव्याजी इस ससय कह रही है-- 
तुलसी मनं महासुख मेरो ˆ” - सानो व्रह्मा मेरे इन महान्‌ सुख | 
को नदीं देख स्रा, इससे उसने विन्न डाल दिया । लोकोक्ति फे श्रलुषार इन्हे 
भी सा कहा है । परन्तु इन्दे पूं जन्मसे ही सदसद्विवेक प्राह है । चत, 
इन्ोनि (मनँ कहकर इस कथन को उष््ेक्वा मात्र कदा है, वास्तविक नह 
माना; क्योकि इन्होंने ही च्पने विवेक से विधाता को निर्दोष कहा है, यथा- | 
“कोसय्या कह दोष न काहू । करम वरिवस दुख-सुख दति लाह ॥ कठिन कामः| 
-गति जान बिधाता। जो सुभ-असुम सकल एल दाता ॥ ईस रजा सीष स | 
ही के। उतपति थिति लय विषह श्रमीके॥ देवि मोहत्रस सोचिय वादौ। 
विधि प्रच अस च्चचल अनादौ ॥* (मा० ० २८१) | इसी प्रकार राज | 
दशरथ विधाता को दोष देनेकी भूमिका वाँधकरमी दोष नहींदेस्् | 
हिचक गये शरौर फिर अति विचित्र भगवंत गति" कहकर निदत्त इए--मा | 
श्० ७७ देखिये । | 
वास्तव मे सव॑क्त एवं परम न्यायशील दैश्वर का वर्तव सव उचित ही 
होता हे; क्योकि सभी तो उसीकी सम्तान ह किसी के प्रति वह अन्याय क्यौ । 
करे १ जीवों के कमं ही विधाता की प्रीति एवं श्रभरीति में.कारण हे; यथा-- | 
“तली प्रथु सुभाउ सुरतर सो, अ्यों द््षन सुख काति ॥"” ( वि० २३३ )। | 
{ ५२ | ६ 
जननी निरखति वान-धनुहियों । ( 
वारःवार्‌ उर नयननि लावति प्रमु जू की ललित पनदि्योँ॥१॥ | 
कवि प्रथम ऽयो आइ जगावति कहि प्रिय बचन सकारे । । 
उठ तात ! वलि मातु वदन पर, अनुज-सखा सव दारे ॥२॥ | 
चह कत याः “वड़ी वार मड, जाह्न भूष पहि, भैया । 
दरलापदास यह्‌ समय = ९ चकि ध्चत्र लिखी-सी । 
गति प्रीति सिखी-सी ॥४॥ 
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श्रथं--माता श्रीरामजी की ( बाल-अवस्था मे खेलने की ) धनुहीं ओरौ 
वाण ( ठे-टेकर ) निरीक्षण करती दह ( बार-बार देखती है ) नौर उन्हे बार- 
वार्‌ हृद्य तथा नेत्रा से लगाती हे । इसी प्रकार उन प्रभु श्रीरामजो की 
मनोहर ( बाल-खवस्था की ) पनहियों को मौ बार-बार हृदय श्रौर नेन्न से 
लगाती है ।॥९॥ कभी तो पहले की भांति श्राङर प्रातःकाल इख प्रकार प्यारे 
वचन कहकर जगाने लगती हें कि दे तात ! उठो, माता तुम्हारे सुख पर 
बलिहारी जाती दे, छोटे माई श्रौर सला सव द्वार पर ॒श्ाकर उपस्थित हो गये 
द ॥२॥ कभी इस प्रकार कहने लगती ह कि--“हे भद्वया ! श्राज बड़ी वार 
( विलम्ब ) हो गदे, राजा के यह जागरो ( उन्हे मी दृशंन दे प्रणाम कर उनसे 
ग्राशीवाद ले श्राञ्नो ) च्रौर फिर भादर्यो को बुलाकर उनके साथ जो रवे वह 
भोजन कते, साता निचावर हो रही हे" ||३। फिर कभी श्रीरामज्ी का 
वन-गमन समकर चकरित हो ल्िखित-चिन्र सरीखी रह जाती रै । श्रीतुलली- 
दासजी कहते है कि इस समय का वणन करने से तों मेरी प्रीति सीखी हुदै-सी 
जान पडती है ( ; अन्यथा वणन करने के पहर उस भाद को चित्त भं लाते ही 
यदि सत्य प्रीति होती तो प्राण-व्योग हो जाता । सव्य स्नेह होतातो प्यारे का 
विरह सहन न होदा ) ॥ ४॥ 
विशेप--'जननी निरखत्ति" वार्वार उर“ + प्रिय के वियोग सं 
उसके सम्बन्ध की वस्तु" मी उसके समान ही प्रिय .लगती हे । ग्रतः, उसे 
हदय लगा कर प्यारे के मिलन का सुख श्रनुभव किया जाता है; यथा-- “कुस 
| साथी निहारि सुहाई । कीन्ह प्रनाम प्रदच्िन जाई ॥ चरन रेख रज ओँ खिन्ह 
लाई । वनद्‌ न कहत प्रीति प्रधिका ॥ कनकषिहु दुह चारिक देखे । राखे सीस 
सीय सम लेखे ॥ (मा० श्र० १९८); “हरषि निरखि राम-पद्‌ अका। 
मानं पारस पाय रका ॥ रज सिर धरि हिय-नयनन्हि लावहिं । रघुवर मिलन 
सरसि सुख पावहि ॥” ( मा० श्र° २३७ ) । इस चरण मं (बार-बार हिय 


ननि लावततिः यह वाक्य खण्ड दीप देहली है; क्योकि अथं में इसका पू्वा- 


१ से सम्बन्ध हे । 

_ ~" ५ 
८ कवि प्रथम ज्यो ` ` द्रसमे "लकारः के स्थान पर कदीकहीं 
‡ सारे भो पाठ दै । 'सकारेः पद्‌ सं० सकाल अर्थात्‌ सवेरे का बोधक हे ओर 
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"सवारे' पद भौ सवेरे' का ही तद्धव रूप हे । कहिं प्रिय वचन'-्रागे उत्तराद्‌ 
म <ख् तात ` ¬ ये ही प्रिय वचन हे । तथा बालकंड पद्‌ ३६ से ४० कप # 
छे जगाने वारे प्रिय-वचन भी यहां संगत हें । "वजि मातु बदन पर' माता 
अपनी वाव्सल्य-निष्ठा से पुत्रके युख ही देखा करती थीं कि किसी प्रकारक 
कट तो नहीं हे । श्रानन्दिति सुख हे कि नही; यथा -- “जननिन्ह सादर धद | 
निहार । भूपति संग (र पयुधारे ॥'‡ ( सा० वा० ३५७ ); पेषे दी रना 
दशरथ के सखा वात्सल्यनिष श्रीञुसंत्रजी का सा माद्‌ डे; यथा-“राम सुत्रं 
श्रावत देखा । च्रादर कीन्ह पिता सम चछेखा ॥ निरखि वदन कहि भूप रजाई। 
रघुकुल-दीपहि चलेड लेवाद ॥ ° प्र० ३८ ) । 'च्ुज-सखा सव दवार 
तीनों दोटे माई श्रौर वाल-सखा गण प्रातःकाल श्रीरासजी के जगने के प्रथ्‌ 
ही श्राकर उपस्थित हो जाया करते थे; यथा-^्रनुज सखा सव बोलन ्रए ॥ , 
( पद ३६ ); “टार सिघु ज प्रियतम तिहारे 1” ( पद्‌ ३७ ) । | 


कव्हर कहति यो, बड़ी वार भई, जाहु भूप पदिः मेया ।--भैष 
उयेष् पुत्र एवं बड़े भाई के लिये श्रीन्चवघ प्रान्त का प्रिय सभ्बोधन हे।। 
तदनुसार उयेष् पुत्र श्रीरामजी को माता लेया! कहती थीं; यधा-- ि 
खमीप तब जाय सश्र ।') (मा० ०५२ }। च्वदी वार भह "कयो 
प्रातःकाल उड कर श्रीरामजी माता के यहाँ पे जग कर इन्हें प्रणाम कर भ | 
श्रादिको साथ ज्ञे पिताको प्रणाम करने जाते थे, तत्पश्चात्‌ गुरुजी क यहं | 
जाकर प्रणाम करते थे; यथा--^“्र(त.काल उटिकतै रघुनाथा । मातु पिता गु 
नावहिं माया 1" ( मा० बा० २० ) | तदनुसार बाल-अवस्था का स्मरण क 
माता इस समय भी उसी समय के दृश्य का वण्न कर रही है । । 
विवादित होकर आने पर जव चारों माई प्रथक पृथक्‌ महलों मेँ रहने लौ 
थे, उस समय गुरुजन को प्रणाम करने का कम बदल गया है; यथा-- श्र 
नीत काल प्रु जागे । श्ररन चूड बर वोलन लागे ।। वंदि मागधन्डि 1 
गन गाए । रजन द्वार जोहारन आए ॥ बंदि विप्र सुर गुर पितु माता । १६ 
असोस युदित सव राता ॥” ( मा० बा ३५७ ); श्र्थात्‌ प्रथम जागने १६ 
दार पर स्थित वेद मन्त्रौ से मङ्गल करते इए ब्राह्शो को प्रणाम करते थे, 64 


| 
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डल देव श्वीरङ्गजी को प्रणाम करते थे, फिर श्रीगुरुजी को प्रणाम कर पिता- 
माता को जाकर प्रणाम करते थे । 

“व॑ध बोलि जंइय जौ भावे-- यँ पर माता पुत्नोंको निस्य कटे 
करनि का स्मरण करती हँ; यथा--““अ्नुज सखा संग भोजन करहीं ' ( मा० 
बा० २०४ ); तथा--“जो मन भाव मधुर कलु खाहू 12 ( मा० श्र० ५२)। 
पुत्र को भोजन कराने पर माता न्योक्धावर होती हे; क्योकि पुत्र को खिला- 
पिल्ला कर सुखी रखने में ही अपने को कृताथं मानती हे । वास्सस्यरस का यह 
परम सुख हे । 

(कव समभि वन रासन "कभी-कभी वन-गमन का दश्य चित्त में 
राता है; क्योकि दन्द श्रीरामजी ने रेखा ही श्राधारदे रखा है-पदषण्के 
श्रन्तिमि चरण का विद्ीप देखिये । जब वन-गमन का दृश्य श्राता हे, तब चकित 
होकर लिखित चित्र की भाँति जड-सरीखी हो जाती ह । तन“वदन की सुधि 

हीं रह जाती । यही प्रीति को सव्य दशा डे; श्र्थात्‌ दशवीं दशा मूच्छ 
पर्यन्त ही श्रपने वश की हे । ग्यारहवीं मरण दशा निराशता मँ मानी गहं त॥ 
साक्षात्‌ खद्यु होना तो विधाता के अधीन हे। राजा दशरथ की खष्यु इदं हे, 
वह तो अन्ध-तापस के शाप के द्वारा विधाता ने संयोग रच रक्ला था । इसी 
दशाको प्रीति का सही पड़ना स्पष्ट कहा भी गया हे; यथा - “नेम तो पपीहा 
हीके प्रेम प्यारी मीन ही ॐ तुलसी कदी हे नीके हृदय श्रानि । इतनी कही सो 
कही सोय ज्योदी व्योही रही प्रीति परी सही बिधि सो न बसानि ॥*” (सुं° ७) 

। ( अर्थात्‌ ज्यो की स्यो चित्रवत्‌ रह गई, इससे प्रीति तो सही पड़ राद, पर 
बह्मा से वश नह चला, इससे प्राण नहीं निकले ) --दसका विदोष भी देखिये । 

(तुलसिदास यह समय कहे ते श्रीतुलसीदासजी कहते हे कि ५ 
जो इस समय का वन कर रहा ह रौर सचेत वैढा ह, इससे किसी से सीख 
कर भीति कहनेवालते की भति ही भेरी प्रीति सिद्ध हो रदी हे; यथा-स 
चत बोलत वचन सिखे-से 1? ( मा० बा० ३०२ ) । भाव यह किं-जो किसी से 
इन कर कोद वात कहता हे, वह उसका भाव नहीं जानता, उसन्छ तोते कासा 

। ८ ही रहता है । वैसे ही इस समय कौ परिस्थिति यदि मे वि लाह 
(लोन होकर कहता तो वही भ्रीकोसस्याजी की-सी दशा ( स्वी प्रीति ) मेरे 
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चित्त मेँ श्रा जाती शौर फिर तत्काल सुमते कहा न जाता; यथा-ध्मगने |¦ 
ध्यान रस दंड जुग, पुनि मनं बाहेर कीन्ह । रघुपति चरित महस तव, हरपित 1 
बरनै लीन्ह ॥' (मा० बा० १११ }; अर्थात्‌ शिवजी ने श्मानन्द्मय चरित | 
भी ऊच षदिर्यो के पीछे सावधान होकर कहा है, पर यह प्रसंग तो केवल दु | 
मय विरह का है । फिर तुरत कैसे कडा जाता १ । | 
[ ५३ ] 
माई री ! मोदिं न कोड खमुस्ावे । 
राम गवन साँचो किधौं सपनो, मन परतीति न अवे ॥१॥ | 
लगेह रहत मेरे नैननि आगे राम लखन अरु सीता । 
तदपि न मिदटत दाह या उर को, विधि जो भयो विपरीता ॥ २॥ 
दुख न रहै रघुपतिहि विलोकत, तनु न रदइ विनु देखे । 
करत न प्रान पयान, सुनहु, सखि ! अरि परी एदि लेखे ॥३॥ | 
कोसल्या के विरह वचन सुनि रोड उठी सेव रानी । 
तुलसिदास रघुवीर विरह की पीर न जाति बखानी ॥४॥ | 
अरथं--[श्रीकौस्याजी, श्चपनी सपत्नियो एवं सख्यो से कहती ह~ |खरी | 
माद ! सुश्च कोई यह नहीं समकाता कि श्रीरामजी का वन-गमन सव्य है, | 
थवा वह स्वस्न का-सा रश्य है, मेरे मन मे उस ( राम वनगमन ) की प्रतीति | 
नहीं आती ॥ १ ॥ ( करयोकरि) श्रीरमजी, श्रीलक्ष्मणएजी श्रौर श्रीक्ीताजी | 
मेरे नेत्रो के समश्च सदा लगे ही रहते है तथापि मेरे इस हृदय का दाहकं | 
दूर नदीं होता; जो कि ( =कर्योकि ) विधाता मेरे प्रतिकूल हो गथा है ॥३॥ \ 
श्रीरघुङ्कल श्रेष्ट श्रीरामजी को देखने पर तो दुःख नहीं रह सकता श्रौर बिना 
उनको देले शरीर भी नहीं रद्‌ सक्ता । मेरे प्राण इस शारीर से प्रस्थान (कयौ) 
नही करते ! सलि ! सुनो, मे इसी विचार ( उद न ) मे सी पदी ह 
॥ ३॥ शरीकौसव्याजी के इन नरह के वचनो को लुन कर सब रानिया रो 
पड़ । श्रीतुलसीदासजी कहते ह कि श्रीरघुनायजी के विरह की व्यथा बखानी 
नहीं जा सकती ॥ ४ ॥ ॥ 
£. ~~ 
च ~ ह ह = गसन सावो भोति गा ` 
हे । उसमे प्रिय का स्वरूप राखो मेँ बस जाता. 
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है, वही सामने सवत्र देल पड़ता है; यथा--“सरग नरक श्रपवरग समाना । 
जर्ह-त्हं देख धरे धनु वाना ॥” ( मा० ० १३० ) | माता की वही दशा 
सदा रहती है-पद ४ के श्रन्त म उसके प्रमाण देखिये । जव कभी उससे 
क्षणिक चिन्त हटता दे, तव वन-गमन की स्प्ृति रा जाती हे । इससे रेखा 
कह रही हे । 

(लगोड रहत ` ` तदपि न भिटत दाह `" - विरह मे एेसा ही होता ह 
किचित्‌ संयोग का सुख दे किर वार-वार ग्रदश्य हो भगवान्‌ विरही साधक से 
बार-बार स्मरण करा श्रपना स्नेह द्द्‌ कराते है; यथा-ध्नाहं तु सख्यो 
भजतोऽपि जन्तून्‌ भजाम्यमीषा मनुचत्तिृत्तये । यथा धनो लब्धधने विनष्टे 
तच्चिन्तयान्यन्निष्छतो न वेद्‌ ॥ २० ॥ एवं मदर्थोञिक्नतलोकवेदस्वानां हि वो 
मय्यनुचरत्तयेऽवलाः । मया परोक्षं भजता तिरोहितं मासूयितुः माहंथ तत्‌ प्रियं 
प्रियाः ॥ २१ ॥*2 ( भाग० १०।३२ ); अर्थात्‌ ( च्रदश्य होकर प्रकट हो ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गोपियों को सान्त्वना देते हुदै कहा है कि मैँ श्रपने भक्त 
से भी इसलिये अ्रटश्य हो जाया करता हँ कि वे निरन्तर मेरा स्मरण करं । जैसे 
करिसीको धन प्राक्च होकर नष्टहो जातादहै तो वह सदा उसी का चिन्तन 
कता रहता द्वै । इसी प्रकारं तुम सब ने मेरे लिये सर्वस्व व्याग किया ह । 
प्रतः, तम्हारा ध्यान मेरी श्रोर दद हो जाय, केवल इसी लिये मँ धिप गया 
था। चे हुए मी तुम्हे भज रहा था, पास ही था । तम्हारी कोई दशा सुक 
से चिपौ नहीं हे । अतः श्रपने प्यारे ( सु्च ) पर कोप न करो । 

, यहाँ बार-बार श्रीराम-लचमण श्रौर सीताजी के दशंन तथा फिर अदर्शन 
` पर होनेवाले विरह से दाह होता दै, इसे माताजी विधि-दिषमता मान रही ई । 
किन्त उपयुक्त प्रमाणो से इसमे भगवान्‌ की कृपा ही = 
६ दुख न रहै तनु न रहै" श्रीरघुनाथजी के दशेन होते ही है, फिर 
भो मेरा दुःख दूर क्यो नहीं होता; तथा प्राण के प्राण श्रीरामजी के बिना देखे 
भाण क्यों नहीं निकलते १ इन्हीं बातों की उधेड-ञन मे मै उलमरी पडी ह ॥ 
गेह यक्षे समाता भी नहीं । प्रेम-मक्ति में प्रियतम के दशंन भं क्त जी उठते 
„ भर किरि च्रद्श॑न मे तक होने कासा दुःख पति है; यथा--“्राशिक 
शेना सहन नहीं मरने से मुश्किल जानोगे । पलपल मे सरना श्र जीना 
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तांको क्यो ` पहचानोगे ? ॥' ( अनन्त श्रीस्वासी युगलानन्य शरणजी महारा 
शरीलक्ष्मण किला, श्रयोध्याजी ) । वही दृशा यह। माताजा कौ € । | 
कौसल्या के विरह-वचन---"--श्रीकोसस्याजी के समान ही रेष 

रानि का मी स्तेह श्रीरामजी सं है श्रौर श्रीरामजी सी सबको समानदही 

मान्ते थे; यथा-“कौसद्या सम सव महतारी 1 रासहिं खहज सुभाय पियारी ॥ 

( मा० श्र० १६ ) । ्रततएव श्रीकासस्याजा के विरद-वचन पर सव रनिवास कौ 

वसी ही दृशा हो गई. रतः सवो ने एक साथी रो दया । ईन सक्छ [बह 
व्यथा कही नदीं जा सकती । | 
[ ५४ 1 | 


जव-जव भवन विलोकति सूनो । 

तव-तव विक्रल होति कौसल्या, विनदन प्रात दुख द्नो ॥१॥ 

सुमिरत वाल-विनोद राम केखुदर मुनि-मन हारी। 

होत हृदय अति सूल ससु पद्-पकज सजिर-विहारी ॥२॥ | 

को अव प्रात कले मगति रूठि चलेगो, माई! | 
स्याम-तामरस-नैन खवत जल काहि लेड उर लाई ॥२॥ 

जीवं तो विपति सह निसि-वासर मरौ तौ मन पदितायो। | 

चलत विपिन भरिनैन रामको वदन न देखन पायौ ।॥१॥ | 

तुलसिदास' यदह दुंसह दसा अरति दारुन विरह घनेरो । | 

दरि करै को मूरि-करृेपा विननु सोक-जनित सुज मेरो १।५॥ | 

ग्रथ श्रीकौसल्याजी जब-जव घर को सुना देखती है, तव~तव वे भ्याईई \ 
हो जावी दै, दिनों दिन उन्हें नाही होता जातादहें॥ १॥ सुनिया 
सन का भी हरण करेवा श्रीरामजी के खुन्दर बाल-कीदाञ्नो का स्मरण क 
इद उनके हृदय मे यह सम कर अत्यन्त पीड़ा होती दे किं सेरे लाल अ\॥ 
तो कमलवत्‌ चरणो से मेरे ( इस मणिमय ) श्रौगन में ही विहर करत ध 
सी ९ स न ह. द । 
री माई! कौन रूट ल ० सा ५ 

जल स्रवता इरा देखकर किसे ध ६ त श | 
दय से लगा लगी १ ( माव यह क्रि जो विवि 
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व्यञ्जनो का कठेऊ प्रातःकाल ही करते थे, किञ्चित विलम्ब नहीं सह सकते थे 
वे रब वन के कड़वे एवं केले रूखे फल कैसे खाते होगे थर वे फल भी कमो 
संध्या को एवं कभी वह भी नहीं मिलते होगे । एेसे कष्ट वे कैसे सहते होगे १ ) 
॥३॥ यदिमं जीवन धारण करती हँ तो रात-दिन इ प्रकार विपत्ति सहनी 
पडती हे श्नौर यदि प्राण व्याग दैती हँ तो किर दशन पाने का पद्ुतावा मन 
मरह ही जायगा ( कि यदि मँ किसी प्रकार भी चौदह व॑ं जीती रह जाती 
तोवनसेश्राने पर तो पुत्रके दशन होतेही)। हा! वन चलते समय मेने 
पुत्र ्रीराम का सुख खों भर कर देख नहीं पादै ( यदि जीती रह गई तो 
ग्रशाहे करिये नेत्र कभी तृष्च होगे । रतः, विरहाग्नि सह कर जीवन धारण ही 
्रेय्र हे ) ५ ४॥ श्रीकौसस्याजी कहती है कि यह श्रत्यन्त दारुण दुस्सह 
दशाह, बहुत भाँति की बहुत विरह भ्यथा्ष है । मेरे इष शोक से उत्पन्न रोग 
को श्रलन्त कृपाल श्रीरामजी के विना कौन दूर करे १ श्रधात्‌ यह दुःख तो 
उनके लौट ्राने पर ही दूर होगा ॥ ५॥ 

विशेष--'जव-जव `` तव-तव ~" --श्रीरामजी का निवास स्थल सुना 
देखते ही उनका विरह उदीक्च हो भ्राता है। व्याङ्कलता आरा जाती है ओर 
दिनोदिन यह दुःख वदता ही जाता है कि मेरे ुत्र दिनोदिन श्रधिक क्षीण होते 
नाति होगे । माता को यह दुःख श्रसह्य दै । आगे इन दुःखो के व्यष्टि मेद 
कहती है-- 

ए सुमिरत वाल विनोद्‌ ' ` "--बाल-ग्रवस्था में जिनकी श्रानन्दमय क्रीडा 
५१ उन सुन्दर सुखमय कोडाश्नो मे सुनियों के मन हर जाते थे । एेसे आनन्द्‌- 
१ पोषे इष्‌ परम सुकुमार बाल वन के क्ट कैसे सहते होगे ! यथा-“ल्यु- 
ममन विद्यते ॥ ५ ॥ योऽहं पावकसंकाशं पश्यामि पुरतः स्थितम्‌ । विहाय 
वसने सृकम तापसाच्छाद्मार्मजम्‌ ॥ & ॥' ( वाटमी ° २।३६ ); च्र्थात्‌ राजा 
08 त कहाहै किं मेरी ख्ख नहींहो रही है, जो 
दोसा छाडकर ०८ के समान वच्च धारण क्ये हए भ्रग्नि के समान 
क 9 ( मदान्‌ तेजस्वी अतएव राञ्य योग्य ) श्रपने पुत्र को ( इख दशा 
९“, क्ष देख रहा ह । 

क अव भात ---इस क्रीड़ा का स्मरण कर इस समय के उसके अस्य- 
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न्त विपरीत दुःखमय अवस्था पर सोच रही हैँ । कहौ वह लाङ्प्यार ओर कहौ । 
यह कराल वनवास कष्ट |!| तथा-- ध्यः सुखेनोपधानेपु शते चन्दनरूपितः। > 
बीऽ्यमानो महार्हाभिः खीभि्मम सुतोत्तमः ।। स नूनं कचिदेवाच ृक्षमूलमुपा. । 
श्रितः काष्ठं वा यदि वाश्मानमुपधाय शयिष्यते ॥ उस्थास्यति च मेदिन्या; । 
कपण: पांसुगुर्ठितः । विनिःश्वसन्प्रलवणाच्करेण॒नान्निवपभः ॥* ८ वाव्मी० २। । 
४२।१५-१७ ); अर्थात्‌ राजा दशरथ ने कहा है कि जो मेरे पुत्र श्रीराम | 
चन्दन से भूषित होकर श्रौर तकिया लगाकर सोते थे, नौर उत्तम चिं | 
जिनको पला करती थीं । वे श्राज अवश्य ही किसो न किली दृक्ष के नीचे हग | 
श्नौर लकड़ी या पत्थर की तक्रिया बना कर सोते होगे । वे प्रातःकाल धूल से 
लिपटे इए दीन श्रवस्था में उठेगे । जिख प्रकार करने के पास से सँ दोडत। | 
श्रा हाथियों का दलपति उठता ह } ॥> 
(जीवौ तो "मरौँं तौ ` 7-- जीवन सहा नहीं जाता श्रौर मरने के प्रति ~ 
भी मन अपनी श्रमरिम दशंन-लालसा श्रागे कर रोकता है; यथा--^पावक- 
विरह समीरःस्वास तु तूल मिरे तुम जारनिहारे । तिन्हहिं निदरि अपने हित , 
कारन राखत नैन निपुन रखवारे ॥ जीवन कठिन, सरन की यह गति दुसह 
बिपति व्रजनाथ निवार । तुलसिदास यह दसा जानि जिय उचित हो सो कं 
रजि प्यारे ॥” ( कृष्ण गीतावली ५६ ) । । 
(चलत विपिन ` “जिस समय वन जाते समय रथ पर चद कर श्रीः 
रामजी चले थे । राजा दशरथ शरोर श्रीकौसल्या आदि भी उम्हं देखने के लिषे 
पीपी दौड़े थे, परन्तु घम॑पाश में वैधे इए श्रीराम ने इधर नहीं देवा 
अर शीघ्र रथ चलाने को कहा कि मै जितना ही स्दरगा, उतना ही श्रषिक > 
विलाप बदेगा ।'*--वाल्मी ° २।४०।३९.४१ । तथा माता ने वन चलते स | 
शोकाभिभूत नेत्रो र अशरपूणं होने के कारण पुत्र के सुख को भली-मौँति नही 
देख पाया था, य उसी का पशचा्ताप करती है । भाव यद कि यही द 
लालसा ही मरने नहीं दे रही डे; यथा--धगदि पद्‌ भरत मातु सव रार । | 
रही सः दरसन शरभिलाली ५ ( मा० ० १६९) । 
न स 1 "-- तासयं यह कि यह रोग तै 
स लाट चावे तभी दूर्‌ हो सकता हे; वयो 
1 
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उनके बियोग-जन्य शोक का परिणाम ही यह रोग है; यथा-“श्रवधि शु 
प्रिय परिजन मीना । तम्ह कृरुनाकर धरम घुरीना ॥ श्र विचारि सोह करेड्‌ 
उपाईं । खवहि जियत जेहि भेट आई ॥'› ( मा० अ० ५६ )। तथाहि 
कुरोग कर ्रौषध नाहीं । से “मिट जोग राम किरि श्राए्‌ । बसइ अवध 
नहि स्नान उपाष्‌ ॥1' ( मा० श्र° २११)। 
[ ५५ | 
सेसे यह्‌ अभिलाष विधाता । 

कबं पुरवे सखि सालुक्रूल ह हरि सेवक.सुखदाता ॥१॥ 

सीता सहित कुसल कोसलपुर आवत हं सुत दोऊ। 

श्रवन सुधा-सम बचन सखी कव आई कद्‌ गो कोऊ ।।२॥ 
ण सुनि संदे प्रेम-परिपूरन संभ्रम उठि धावं गी। 
4 वदन विलोक्रि रोकि लोचनजल हरषि दिये लावाँ गी ॥३॥ 

जनकता कव साघु कै मोहिं राम लखन करद सेया । 

वाहु जोरि कव अज्िर चलद गे स्याम-गौर दोउ भया ॥४॥ 

तुलसिदास यहि भति मनोरथ करत प्रीति अति वादी । 

थकित भ उर ्मानि राम छवि मनँ चित्र लिखि काद ॥५॥ 

प्रथ “वे सखि ! सेवका को सुख देनेवाले विधाता श्रीहरि प्रसन्न होकर 

मेरी इस अभिलाषा को कव पूरी करेगे १॥ १॥ ( रगे उ अभिलाषा को 
प्रकट करतो ह-- ) हे सखि ! मेरे पास भ्राकर कोई कानों को र्त के समान 
प्यारे लगनेवाले ये वचन कव कहेगा कि श्रीषीताजी के साथ श्रापके दोनो पुत्र 
श्रीरासजी श्रोर श्रीलक्ष्मणजी ऊशल पूर्वक श्रीन्नवध को श्रा रहे दै! ॥ २ ॥ यह 
संदेश सुन प्रेम से परिपूणं होकर सँ भ्ादरूर्वक उञ्कर॒दौड.गी ओर उनके 
सुख देलकर नेत्रो के प्रेमाश्रश्नो को रोक हित होकर हृदय से लगा लगी ॥ ३॥ 
भ्ीजनङ्नी की पुत्री कव सुरे 'साघुजी' कदेगी र श्रीराम-लक्ष्मण कव सभे 
मैयाजी' कठकर पुकारेगे १ वे श्याम-गौर दोनों भाई कब बहि से बाड मिलाकर 
मेरे अगन मं चकेगे ? ॥ ४॥ श्रीतुलसीदासजी कहते ह कि इस प्रकार के 
मनोरथ करते हुए उनके हृद म अत्यन्त प्रीति बद़ गै, इससे शरीरामजी की 
> चवि हृदय मं लाकर वे मानों कलिल कर भ्रकट की ह प्रतिमा हो गहै ह ॥५॥ 


ॐ 


त गीतावली 


विशेष--भेरो यह अभिलाष "~ प्रिय के वियोग की एकादश दशा 
म प्रथम दशा ्रमिलाषा! हे । प्यारे के मिलने की अनेक प्रकार की चित्त 


चेष्टा अभिलाषा कहाती है । इत पूरे पद सें इसी दला का वर्णन ह । 


यह संयोग विधाता के हाथ है; यथा-“हानि लाम जीवन सरन, जस 
अपजस त्रिधि हाथ ।') ( मा० ० १७१ )। इरि भक्त श्रीहरिको ही श्रपना 
भाग्य विधाता मानते है; यथा--“तौ भगवान सकल उर वासो । करिहि मोहि 
रघुबर ॐ दासी ॥ जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू । सो तेदि मिल न कघु 
संदेहू ।॥” ( मा० बा० २५८ )। इसीसे विधाता श्रीहरिसे ही पूरी करनेकी 


[~ 


भावना कर रही है । 


सीता सहितः ` - इनकी यह श्रभिलाषा इसी प्रकार पूरो हई है; 
यथा--^रिषु रन जीति सुजस सुर गावत । सीत। सहित अनुज प्रभु श्रावत॥ 
खनत बचन विसर सव दूषा । तृपावंत जिमि पा पियुषा ।। (मा० उ० १) । 
तथा--“कौसस्यादि मातु सव, सन च्न॑द्‌ शरस होद्‌ । आय प्रभु श्री अनुज्ञ 
यत, कहन चहत शरस कोद ॥' ( मा० उ० १ )। 

“सुनि संदेस प्रेम परिपूरन'.*; यथा--“्कौसल्यादि मातु सब धा । 
निरखि वच्छ जनु धेनु लवाई ॥ धावत भद्रं ॥? (मा० उ० ५)। 


"वदन विलोक" ; यथा--^“सव रघुपति खख कमल विलोक । 
मंगल्ल जानि नयन जल रोकहि ॥ -"- कौसल्या उनि-एुनि रघुवीर । चितवति 
कृपारसिु रनधीरदिं 1" ( मा० उ० ६ )। 


८ ०० , 
जनकता कब" `; यथा--“्रति प्रेम प्रथु सव सातु सटी बचन 
ख बहुं विधि कहे ; गह बिषम विपति वियोग भव तिन्ह हरप सुख अरगनित 
लहे ॥ ? ( मा० ड० ५ ) । “स्या गौर सुंदर दोड जोरी । निरखहिं चवि 
जननी तृन तोरी ॥° ( मा० वा० ९१३६७ )1 
(ल 9". = = 
एहि भाति मनोरथः चकित मड" य्ह स्भिललाणा करते-करते 
परीति स्यन्त बढ़ गई जडता दशा होकर फिर चित्र-सी रह गहं एवं सुध-डध 
भूल गद, इसमे भृच्छो रूपी दशबौं दशा भी पाठ हो गई । 

. यहां उक्तविषया वस्दू-प्क्षा-अलङ्कार है । 





द (= 


(~ तन्त्र्यः ध ज्कक्क् 





म 
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महाराजा दशरथ का. शरीर त्याग : ` 
( ५६ | 
सुस्यो जब फिरि सुमंत पुर आयो । 

कटि है कदा प्रानपति की गति, तृपति विकल उठि धायो ॥ १॥ 

पय परत संत्री अति व्याङ्घुल, नृप उठाय उर लायो । 

दसरथ दसा देखि न कल्यो कषु हरि जो संदेस पठायो ॥ २ \, 

चूमि न सकत कुसल प्रीतम की, हृदय यहे पद्ितायौ । 

सँचेहु सुत वियोग सुनिवे करः धिग विधि मोहिं जिच्रायो ॥ २॥ 

(तुलसिदास' प्रभु जानि निद्र हौं न्याय नाथ त्रिसरायो। ` 

हा ! रघुपति कहि पर्थौ अवनि, जनु जल ते मीन विलगायो ॥ ४ ॥ 

रथं - महाराजा श्रीदृशरथजी ने जव सुना किं श्रीसुमंत्रजी लौटकर श्रीश्रवध- 
पुर श्रा गये, तव इस लालसा से क "यह मेरे प्राणनाथ श्रीरामजी की क्या दशा 
कहता है १, वे भ्याङुल होकर उठ दौड़े ॥ १ ॥ श्रव्यन्त च्याल होकर चरण 
पदते हए मन्त्री को राजा ने उटा कर हृदय से लगा ज्लिया शौर मन्त्रोजी ने भी 
महाराजा दशरथजी की दृशा देख कर, जो सन्देश श्रीरामजी ने कहा था, उसके 
विषय में कु नहीं कहा ॥ २ ॥ राजा दशरथ भी अपने प्रियतम पुत्र श्रीरामजी 
की कुशल नहीं पू सकते; क्योकि उन्होने श्रपने हृदय मे मान रक्ला हे किं 
सस्य ही पुत्र-विथोग सुनने के लिये विधाता ने यक्षे जिला रक्खा हे, (पेसे 
जीवन को ) धिकार है ॥ ३ ॥ समर्थ स्वामी ने जो निष्ठुर जान कर सुशको 
खला दिया है, वह न्याय ( उचित ) ही है । फिर हा ! श्रीरघुनाथजी !' एसा 

ह कर वे पृथिवी पर गिर पडे, मानो किसी ने मघुली को जल से एथक 

कर दियाहो॥४॥ 

विशेष--सुन्यो जव पिरि" पय परत मंत्री" ` यथा-“देखि सचिव 
जय-जीव कटि, कीन्हेड दंड प्रनाम । सुनत उदटेड व्याकुल नरपति, कहु सुमंत कहं 
राम ॥ भूप सु्म॑त्र लीन्ह उर लाई । बडत कचु अधार जु पाईं ॥ (मा० अ्॒° 
१४८); मत्री अति ज्याङल यथा-^राजा तु रजसा सूतं ध्वस्ता्ग स्ुपस्थितम्‌ । 
श्शरुपूणंसुखं दीनसुवाच परमातवत्‌ ॥'' ( वाट्मी° २।५२८।४ मस 
दशरथ अपने सामने श्राये हए सूत से--जिनका शरीर धूल सेलिपटा श्राया) 
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श्रासुश्रों से यख भरा इमा था श्रौर जो बहुत दुःखी थे-- बहुत ही दुःखी के 
समान बोले । 

द्सरथ दसा देखि" राजा दशरथ श्रीरास-वियोग मँ व्याक्कल ह 
श्नोर हरि रथात्‌ संसार के क्लेश हन्तां श्रीरामजी ने जो संदेश सुमंत्रजी से 
कहलाया है, उसमें धस॑-रकतणार्थं सत्य वचन पालन की पुष्टि हे; करयोकरि उसी मे 
संसार का वशेश.हरण होना है, परन्तु उसमे तो राजा को श्रौर दुःख ही होगा, 
मरण होगा, यह विचार कर प्रदीण मन्त्री ने कुछ नहीं कहा । 

"वभि न सकत कुसल" `" उन्दे वनवास देकर घोर कष्ट देनेवाङा तो 
मही ह, फिर कुराल किस प्रकार पृषं १ श्रीरामजी नहीं लौटे तो श्रव तो सत्य 
ही पुत्र वियोग हुश्रा । श्रभी तक ्रशाथीकरि सुमंत मेरी आज्ञा कह श्रौ 
समज्ञा कर लोटा लायेगा; परन्तु ञ्रव तो सत्य ही सुकते पुत्र-वियोग की दृता का 
ही संदेश सुनना पडेगा । इस समय के पहले जँ मर गया होता तो च्छा था, पर 
वह तो विधिके हाथ था। श्रव पुत्र-वियोग सुनने से मेरे इस जीवन को धिक्कार हे । 
वा, विधाता ने दस समय तक षे जिलाया, उसे इस कमं को धिकार है । 

भ्रमु जानि निर -”-यचपि राजा ने सहसा भावी वश होकर कैकेयी कै 
भ्रति वर देने में सहसरा श्रीराम-शपथ कर ली थी, यथा-^तेहि पर राम सपथ 
करि श्रा । सुक्घत सनेह ग्रति रघुराई ॥' ( मा० श्र २७ ) । इसी सेवे 
वरदान को अन्यथा करने भें श्रलमथं इए शओओौर श्रीराम-वनवास हूश्रा । जिससे 
लोकदष्टि मे राजा अपने को निष्ठुर मान रहे है 1 परन्तु वस्तुतः दस्र सव्य-रक्षण 
सं भी राजा श्रीराम-कल्याण ही पर श्रारूढ्‌ है । राम-शपथ करके उस वर फे प्रति 

अन्यथा करने में श्रीरामजी का ही अपमान करना हे, तथा उसके भ्रति श्रीरामजी 
का दी अकल्याण है । पर कापंण्य भक्ति की ष्टि से अपने को निष्ठुरं मान रहे ईै। 
तथा अपने कष्ट स मं ईश्वर श्रीरासजी को निप कट्‌ रहै हे ॥ भक्त क ते 
उत्तम गुण यही दे कि वह अपने भति कष्ट पडने पर स्वामी को दोषन दे। 
राजा यर्हो पर श्रीरामजी में एेश्वयं मानकर विचार कर रहे ह । भावी वश होकर 
ष म ५ स ध थी, बह भावी भी तो अपने पूवं कमं काही 

परिणाम हे; इस दशि सेवः = 
निर्दोष कह | रह स ह, 0 ह । सा मान कर ईश्वर को 
उह कह खनि कहीं । राम चराचर 
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नायक श्रहदीं ॥" से “रति विचिच्र भगवंत गति, को जग जाने जोग ॥” (मा 
अ० ७६-७७ ); तक इस प्रसंग मं राजा ने ईश्वर रामजी पर दोष नहीं अने 
दिया, परन्तु अपने जानने मं ही त्ुटि कहा है । तथा--५सखि सरोष प्रिय दोष 
बिचारत प्रेम पीन पन दीजै । खग ग मीन सलभ सरसिज गति सुनि पाहनौ 
पसीज ॥ ( कृष्ण गीतावलली ४५ ) । 

ध्वा ! रघुपति ` ""-- “हा! कष्टसूचक पद है । श्रीरामजी तो रघुज्ल की 
मर्यादा के रश्चक ह । अतः उन्होने मुषे कैकेयी से उऋण कर इस ऊल के धमं 
का रक्षण किया हे । राजा ने दिव्य शरीर से कहा हे; यथा--^तारितोऽहं त्वया 
पुत्र सुपुत्रेण सहास्मना 1” ( वाट्मी° ६।११९।१६ ); शर्थात्‌ हे पुत्र! तुम 
महात्मा पुत्र ने मुन्ञे तार दिया । तथा-““्रपानृतकथं पुत्र पितरं कठुंमिच्छसि ।” 
( वाल्मी० २।३४।३२ ); श्र्थात्‌ हे पुश्र | तुम श्रपने पिता को सत्यवादी ही 
देखना चाहते हो । श्रीरामजी ने स्वयं भी कहा डे; यथा-“त्वामहं सत्यमिच्छामि 
नानृतं पुदषरपभ। प्रस्यक्चं तव सत्येन सक्तेन च ते शपे ॥' (वाट्मी २।६७।४८); 
श्र्थात्‌ में श्रापको सत्यवादी देखना चाहता हँ, सूढा नहीं । हे पुरुषश्रेष्ठ ! मे यह 
बात श्रापके सामने सत्य श्नौर धम तथा श्रापकी शपथ करके कहता ह । 

वामी २।१०७।५-१० मँ भी श्रीरामजी ने श्रीभरतजी से कहा हे कि 
पिताजी माता कैकेयी के दो वरदान देते मे ऋणी इए है । एक की पूति कर मे 
उने उकण कर रहा 1 दूरे को सत्य कर तुम भी उन उकण करो, इ्यादि 
कई उदाहरण है । परन्तु उन्दं इतना कष्ट देने का कारण तो मं ही ह, इसी 
पर राजा ने हाः कहा है । ठेखा कह भूमि पर गिर पड़े । एसा जान पडता था 
मानो जल से मीन प्रथक्‌ कर दिया गया हो । जल से भिन्न मीन मरता ही दे, 
वैसे राजा श्रव प्राण छोड । इससे यह उष्रेक्ला दी गद डे। 


[ ५७ ] 
मुण्ड न मिटै गो मेये मानसिक पलिताड । 
नारि बस न विचारि कीन्हों काज, सोचत राड ॥ १॥ 
तिलक कौ बोल्यो, दियो वन, चोगुनो चित चाउ। 
हृदय दाड़मि ज्यों न बिहरथो समि सील सुभाड ॥ २ ॥ 
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सीय रघुबर लखन विन भय भमरि भग्यो आड | 

मोहिं वूि न परत याते कवन कठिन छुघाड ॥ ३॥ 

खनि सुमंत की आनि सु दर सुवन सहित जिच्राड। 

“दास ` त॒लसी' नतर मोको मरन-अमिञ् पिच्राड ॥ ४ ॥ 

ग्रथं-महाराजा दशरथ सोचते है किमैने दी के वश सं होकर जो 
विचार कर कायं नहीं किया, इसका मेरा मानसिक प्ितावा मेरे सरमे पर 
भी नहीं मिेगा॥१॥ मने ( प्यारे पुत्र श्रीराम को) राज-तिलकः देने 
के लिये बुलाया श्रौर वनवास दे दिया, फिर भी उनके चित्त में चौगुणा 
उत्साह बना रहा, उनका एेसा शील-स्वमाव समन्ञ कर मेरा हृद्य अनार 
ल के समान विदीणं नहीं हो गया (इसका खनने पदतावा है) ॥२॥ श्रोसीतांजी, 
भीरघुनाथजी श्रौर श्रीलचमणजी के बिना भय से घबरा कर मेरी रायु नहीं भगी। 
इस पर सुक्षे यह सम नहीं पडता कि श्रौर कौन-खा कटिन ऊुस्सिलल घाव है 
(जिससे र कर भ्रायु इस देह से भगेगी) ॥३॥ हे सुम॑त्र ! सुनो श्र सुन कर, 
यातो मेरे सुन्दर पुत्रो को यर्दा लाकर उनॐ़ साथ रखकर सुक्षे जिला्नो गनौर 
नहीं तो सुभको सयु रूपी श्रत ही पिललाञ्नो ॥ ७ ॥ 
विशेष--ुएड न मिटे गो“ नारि बस न “~ - कैकेयी के वश होकर 

राजा ने सहसा वर देने के लिये श्रीराम-शपथ कर ली थी, यह कां भिना विचरे 
सहसा कर डाला था। इस पर केकेयीजी ने बहुत-से तीचण वचन के, सव सहने 
पदे, यह जुन्ञे मरने पर भी नदीं भूलेगा; यथा-(कैके्या यानि चोक्तानि वाक्यानि 
वदतांवर । तव प्रत्राजनार्थानि स्थितानि इद्ये सम ॥ स्वां तु दृष्टवा कुशलिनं 
परिष्वज्य सलच्मणम्‌ । शर्य दुःखाद्वमुक्तोऽस्मि नीहारादिव भास्करः ॥" 
(वास्मी° ६।११९।१४-१५); अर्थात्‌ [राजा दशरथ ने स्वर्गं से माकर लंका में 
शरीरामजौ से कहा हे] तुश्दे वन भेजने ऊ लिये कैकेयी ने जो वातं की थीं, व 


सब मेरे हृदय में भ्राज भी वेटो इई हे । श्राज लचमणजी ॐ साथ तुशे सङ्कशल 
पाश्रौर आलिगन कर मेँ उस दुःख से 


ह (1 छट गया, जैसे सुं कुहरे से निकल 
जाता दे । तथा-'तोर करंक मोर पिता । खणड न भिटिहि न जादि 
काऊ ॥ ( मा० ° ३५ ) । । 


८ दे (त त 
नारिवसन विचारि कीन्हों काज %; यथा--““ऊकेय्या विनियुक्तेन 
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पापाभिजनभावया 1 मया न मन्त्रककशरैव्दधेः सह समर्थितम्‌ ॥ १८॥ न 
सुहद्धिनं चामास्थैमन््रयित्वा सनैगमेः मयायमर्थः । संमोहास्खीदेतोः सहसा कृतः 
॥१३॥ भवितव्यतया नूनमिदं वा वयसनं महत्‌ । कुलस्यास्य विनाशाय प्राप 
सूत यचच्छंया ॥ ” ( वाद्मी° २।५६ ); अर्थात्‌ राजा श्रोदशरथजी ने श्रीसुमत्र- 
जीसे कहा. है कि पापी कुल एवं पापी देश मे उत्पन्न तथा पाप-च्रभिप्राय वाली 
कैकेयी के कहने से मेने मन्त्र देनेमे निपुण चरृद्धों से सम्मति नदीं ले ली, 
उनसे विचार नदीं कर लिया, मंत्रियों एवं वेदज्ञा से सम्मति नेली, शीघ्रही 
मैने खी के कहने से श्रीरामजी को वनवासं देना निश्चित कर लिया । हे सुम॑न्र | 
भावीवश यह बहुत बडा दुःख इस कुल का नाश करने के किये श्या है। 
या, बिना कारण ही इस कुल का नाश करने के लिथे यह संयोग भ्राया हे। 

(तिलक को बोर्यो, दियोवन ` हृदय दाडिमि अर्यो "*; यथा --““राज 
देन कहि बोलि नारिबक् मै कल्यो बन जान । भ्रायसु खिर धरि चलते हरपि हिय 
कानन भवन समान ॥ रेते सुत के विरह श्रवधि लौं जौ राखो य प्रान । तौ 
मिरि जाइ प्रीति की परिमिति श्रनस सुनों निज कान ॥..” ( पद्‌ ५६ )-- 
यह देखिये । श्रनार्‌ का फल पक्त होने पर फट जाता है, वैसे इसके परिपाक 
पर राजा का हृदय भी वैसा ही विदीरं हो रहा दै, तुरत ही शारीर त्याग करगे । 
तथा--“सुनि सी तापति सील-सुभाड । “ "कल्यो राज, बन दियो नारि, गरि 
गलानि गयो राड 1” ( वि १०० ); तथा--^राम खूप गुन सील सुभाञ । 
खमिरि सुभिरि उर सोचत राऊ ॥ राउ सुनाई दीन्ह बनवास्‌ । सुनि सन्न भयउ 
न हरष हरासू ॥ सो सुत विद्युरत गड न प्राना । को पापी बड़ मोहि 
समाना ॥' ( मा० ० १४८) । 

'्चौगुनो चित चाड यथा-“ सुख प्रसन्न चित चोगुन चाड मिटा 
सीच जनि रास राड ।। नव गर्यद्‌ रघुबीर मन, राज अलान समान । द्ूटि जानि 
स्‌ सुनि, उर श्रनंद्‌ अधिकान ॥ (मा०श्र० ५ भ )1 ॥ 

सोयरघुबर-लखन बिनु" ` मोहिं वृत न परतः ` ` ; यथा रम 
चले बन प्रान न जाहीं । केहि सुख लागि रहत . तन माहीं ॥ एहि तं कवन! 
व्यथा बलवाना । जो दुख पाद तजहिं तनु प्राना ॥' ( मा० श्र ° ८० ) । चह 
घाव श्रीभरतजी को भी एेखा. दी. समक णडा है; यथा--शुनि बन गवन 
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कीन्ह रघुनाथा । करि सुनि वेष लखन सिय साथा । बिनु पानहिन्ह पथादेहि 
पाए । संकर साखि रहें एहि घाएु ॥'” ( मा० अ० २६१ ) । 

ततरु मौ कँ मरन अमिश्र पिच्माडः--राजा राम-रहित जीवन को विष 
मान उसे श््यु को श्रत के समान मानकर उसकी कोक्ला कर रहे है । 
इनकी यह कोका सव॑उर प्रेरक भगवान्‌ ने सुम॑त्रजी के ही द्वारा उनकी मति 
भोरी करके पूरौ कौ हे; यथा--' कडु सिय राम लखन संदेसू ।' ( मा० ्र° 
१४८) इस पर श्रीसुमंतरजी ने श्रीरामजी शौर श्रीलक्ष्मणजी का संदेश यो का 
स्यो कह दिया । श्रीजानकीजी का संदेश्ा कहते इए वे व्याङुल हो जाने से 
श्नौर प्रकार कह गये; यथा--“कटि प्रनाम कुं कहन कलिय, सिय भह सिथिल 
सनेह । थङ्कित वचन लोचन सजल, एुलक पछवित देह ॥ तेहि श्रवसर र्ुवर 
रुख पादं । केवट पारहि नाव चलां । रधुङकुल तिलक चके एहि मती । देवे 
खाद कुलिस धरि छाती ॥” ( मा० श्० १५२ ) । 

श्ीुमंत्रजी गङ्गाजी के तर पर नाव के पाख नहीं ्राये भरे । श्रीजानकोजी 
से उन्होने बातें वहत पहले की थी । नाव पर चदते समय नहीं । श्रीजानकीजी 
ने जो च कहा हे प्रतन्रता से ही कहा है, पर यह उनका रौर भाँति वणंन 
हे । वार्मी० २।५८।३४.३७ मेँ भी लिखा हे-“्हे महाराज ! तपस्विनी 
जानक दुःख की ससि ले रही थी श्रौर भूतावि्ट ॐ समान वह॒ निर्वे वैदी 
रही, ऊच भी नदीं बोली । वह राजटुत्री यशस्विनी है, उसने कभी दुःख देखा 
भी नहीं था, इससे दुःख पर वह रोती रही, उसने ङक नहीं कहा । सूते यह 
से वह पति श्रीरामजी की ओर देखती रही, मे जा रहा ह, यह देखकर सीताजी 
न अख गिराये । श्री लच्मण सेवित श्रीरामजी शअश्रुपूण सुख हो हाथ जोड़ खढे 
॥ ओर रोती इई ध्रीलीता सक्च एवं मेरे रथ को देखती रही ।'” यथपि 
आीवाट्मीकीय रामायख॒ र भी पह यह दृश्य नहीं हे । 

इससे जान पडता ह कि राजा को कक्षा से सर्वान्तर्यामी ने सुमंत्रको 
क ८ वे सह नीं सकते । राजा ने 
कर जानकीजो को लौटा लाना, वह ध स र न 

¶ की जोति न जीरा |» (मा करी ६। नही तो जल विना 
< +साओल> ५५.९६) । यह ठीक वैसा ही 
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का गया डे, जिसे राजा सुनकर नहीं जी सकते । यही इश्रा मी राजञा ने इस 
मृत्यु को अष्टत के समान कहा हे । यह भी उनका कहना सत्य ही है । इस 
यु से राजा यशस्वी हो कीत द्वारा सदा के किये संसार मँ विद्यमान ह; 
यथा ^वपितहु मरन कर मोहि न सो ॥ सुकृत सुजस भरि अवन सुहाए्‌ ।22 
(मा० ० २१० ); “सोचनीय नहिं कोसलराञ । खुवन चारिदस प्रगट 
प्रभा ॥ ( मा० श्र० १७२ ) । दोहावली २२०-२२१ भी देखिये । राजा 
भी विह्वल है, इससे “सुनु' के स्थान पर सुनि" कह रदे ई । 
[ ५८ | 
्रवध विलोक जीवत राम भद्र विहीन। 
कहा करि आइ सानुज भर्त धरम-धुरीन ॥१॥ 
राम-सोक-सनेद-संकल, ततु विकल, मन लीन । 
टूटि तारो गगन-मग अयं दोत्‌ दिन-छिन छीन ॥२॥ 
हृदय समु सतेह सद्र प्रेम पावन सीन । 
करी तुलसीदास दसरथ प्रीति-परिमिति पीन ॥३॥ 
शब्दार्थ परिमिति=१ नाप, तौल; सीमा श्रादि, २ मर्यादा, इनत । 
अर्थ श्रीरामभद्र से रदित श्रयोध्या को देखकर भी जीता हीह! 
( हा}! ) । छोटे भाई श्रीशनरु्चजी के साथ ध्म घुरीण श्रीभरतजी भी अव 
राक्र क्या करेंगे ? ॥ १॥ इस प्रकार ( सोचते हए ) श्रीरामजी के वियोग के 
रोक श्रौर स्नेह से पूणं महाराज दशरथ का शरीर भ्याङल हे रौर मन विललोन 
होता जा रहा है, जैसे ्राकाशा मागं मे टट कर तारा क्षण्तण में क्षीण होता 
द ॥२॥ श्रीतुलसीदासजी कहते दै कि महाराजा दशरथ ने श्रपने हदय मे 
मचुली के पवित्र प्रेम को स्नेह एवं अरद्रपूवक सममः कर प्रीति की मयादा को 
ही पु किया; ्र्थात्‌ तन व्याग किया ॥३॥ 
विकेष- (वध बिलोकि" "राजा को ददता थी किं श्रीराम 
विना नहीं जीडगा; यथा--“जिश्नह मीन बर वारि विहीना । मनि विलु फति 
निश्रह्‌ दुख दीना ॥ कड सुभाड न चल मन साह्यं । जीवन मोर राम बिनु 
नाहीं ॥----जीवन राम दरस ्ाधीना ॥ ( मा० अ० ३२ ); किन्तु अभी तक 
मे जीता ही ह, यह सम कर ग्लानि कर रहे है । अमो तक श्रीसुमंत्रजी के 
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दारा लौट लाने की श्राशा में थे, इससे जीते थे, श्रव वह ्राशा गई । एक 
दूसरी श्रा भी हे कि श्रीभरतजी धम धुरीण हैँ । अतः, वे ्राकर ङ्घ सुधार 
करगे, इस पर कहते ह - 

कहा करि आइ ' ` “वे धमं धुरीण हे; यथा-'“मरतहि धर्म॑ घुरधर 
जानी ।'' ( मा० श्र २५८ ); “जानड सदा भरत डल दीपा । वार-बार मोहिं 
कहेड महीपा ।॥'” ( मा० श्र २८२ )। वे ध्मास्मा हें । अतः, उयेष्ट आता के 
रहते हए छल रीति के विरुद्ध राञ्य न रहण करेगी योर कैकेयी को डट-फरकार्‌ 
के ठीक करगे, पर श्रीरामजी को लौटने में तो समथं नहीं हो सकते । श्रीरामो 
ने भी कैकेयी के समक्त प्तिक्ञा कर ली हे । अतः, जव वे मेरी ही दूसरी आज्ञा 
प्र नहीं लोटे तो उन छोटे भाई की वात पर कैसे लौटेगे १ तथा उनके श्राने तक 
मजी भी तो नहीं सकता । मदुली जल बिना कैसे जी सकती हे? शिर भेर 
मरने पर धर्मात्मा भरत आकर ही क्या करेंगे १ खश्चे तो पुनर्जीवन दे न सकेगे। 

कोद कोई यो भी भाव लेते है कि धर्माहमा भरत च्राकर ही क्या करकगे! 
परिरिथति सुधार तो सकते नहीं । धर्मात्मा होने से उन्हे भी दुख ही होगा, 
इससे वे न श्रावं तभी च्नच्छा । 

“राम सोक सनेह संकल यदहो यथासंख्यालंकार की रीति से श्रथ 
हे । शरीर राम-शोक से पूण होने से व्याल हे रौर मन राम -स्नह.-पूं होने से 
सनेह भ विलीन होता जाता है; लखे ह्या इश्मा तारा क्षणक्षण सें क्षीण होता 
इध भ्राकाश मागं में ही विलीन होता जाता है, वेषे ही मन ने राम-सनेह मेँ 
विलीन होकर अपनी सत्ता खो दी; शर्थात्‌ राजा ने राम-स्नेह मे शअरपतपौ 
विलीन कर दिया; शरीर त्याग दिया ! किस आधार पर एेसा किया; इसे श्रागे 
मीन के सस्य प्रेम का आदशषं कहते है- 


हृदय समु सनेह सादर” श्रेम॒ पावन मीनः; यथा--“देड 
श्रापने हाथ जल मीनं माहुर घोरि । त॒लसी जिय जो वारि बिनु, तौ तु देहि 
कवि खोरि ॥ मकर, उरग, दाटुर, कमठ, जलल जीवन्‌ जल गे 
मीन को, हे सों चिलो सनेह ॥” (दोहावली २३१७-३ १८ 
श्रपने प्रियतम जल के बिना नदीं जी सकता 1 
है, वेसे ही आादशं पर चित्त देकर राजा ने शन 


); भाव यह कि मीन 
तशव उसका उसमे सत्य भेम 
म॒ की मर्यादा को पुष्ट किया; 
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ॐ रथात्‌ भेम को सस्य स्वरूप को दृढ किया, इससे शरीर व्याग किया । इसी पर 
¡ का गया हे; यथा--वंदडं अवच खुश्राल, सस्य प्रेम जेहि राम पद । विचु- 
। रत दीन दयाल प्रिय तु तृन इव परिहरेड ॥” ( मा० वा° १६ ) । 
| राजा की दसी दशा का ङु विशेष वर्णन श्रगलते पद्‌ से भी करते है- 
राग गोरी 
करत राउ मन मन मों अनुमान । 

सोक-विकल, मुख बचन न अवे, विद्रे कृपा-निधान ॥१॥ 

राज देन कँ वोललि नारिवस भ जो कष्य बन जान । 

श्मायसु सिर धरि चलते हरषि हिय कानन भवन समान ॥२॥ 

रेसे सुत के पिरह अवधि लौं जौ राखौँं यह प्रान। 

तौ भिरि जाइ प्रीति की परिमिति, अजस सुनडँ निज कान ॥२॥ 

“राम गये अजहू हौं जीवतः, समत ही अङ्कलान । 

तुलसिदास तनु तजि रघुपति हित कियो प्रेम परवान ॥४॥ 

श्र्थ-राजा दशरथ शोक में व्याङुल हें, उनके मुख से वचन नदीं निक- 
लता । (कृपानिधान श्रीरामजी मुभे बिचड ही गये' इस दुघंटना पर वे श्रपने 
मन में श्रनुमान करने लगे ॥१॥ भने ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामजो को राज्य देने के 
लिये कहा था, श्रौर फिर खी के वश होकर जो उन्हें वन जाने के लिये कह 
दिया; अरहो ! उस राज्ञा को मी जिन्होनि हृद्य से हित होकर शिरोधायं कर 
लिया श्रौर वन छो घर के समान मानकर वहो चल्ञे गये ॥२॥ पेसे पुत्र के विरह 
मे यदि मँ चौदह वपं की रवि तक प्राण रक्लू तो प्रीति की मयादा मिद 
` जायगी श्र ।फर ्रपने कानों से श्रपयश सुनना पडेगा ॥३॥ शश्रीरामजी वन 
को चछे गये श्नौर मैं अभी तक जीता ही ह -यह समस कर उनका हदय 
भ्याङल हो गया । श्रोतुलसीदासजी कहते ष क उन्होने धीरघुनाथजी के लिये 
अपना शरीर व्याग कर उन अपने प्रेम को प्रमाणित ( प्रमाण द्वारा सिद्ध ) 
कर दिया ॥४॥ 

विशेष विक्र कृपा-निधान'- विचुने म निष्ठुरता नहीं कि सुक 
तलफते इष छोडकर वे चले ही गय; प्सयुत्‌ छृपानिधानतां का अनुभव करते हं 
\ छि उन्दने सुम देसे खरैण की विपरीत आज्ञा को भी इतना श्राद्र दिया, सुश्च 
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दृष्टा कैकेयी से उकण किया, इतना महान्‌ स्वतः सिद्ध धिकार का स्याग 
किया; श्नन्यया उये्ट युत थे, उनका अधिकार स्वतः था श्र फिर मने उन: 
राज्यदेनेको सभाम कह मी दियाथा। मेरा अधिकार रहा कर्हौ कि किर त्ने | 
वह राञ्य कैकेयी को देता १ यह तो कृपानिधान पुन्न श्रीरामजी ने श्मपनी रोर 
से राञ्य त्याग कर मेरे वचन कीरक्षा की हे। ठेस कपानिधान पुत्र सुभे | 
विचयुड गये, यह विचार कर वे शोक से व्याकुल हो गथ, शरीर शिथिल हो गय, 
खख से वचन नहीं निकलता; कथोक्ि कण्ठ गद्गद्‌ हो गया हे। श्रौर्‌ किर मन 
से वे यनुमान कर रहे है देस प्रकार यहाँ राजा के तन, सन श्रौर्‌ वचन की | 
प्रीति कही गह है । | 

"राज देन कटे बोलि -"--पदछे भने उन्हें राञ्य देने को कहा, सभा 
घोषणा की श्रौर फिर खी.वश होकर मेने उन्हें वन जाने को कहा । यथपि राज। ` 
ने स्वयं सुख से नहीं कहा, परन्तु दौकेयीजी को वरदानदे ही दिया था, इनसे , 
श्रधिकार पाकर उसने कहा था, वह भी राजा काही कहना है। । 

वार्मी° २।१४ मे लिखा है कि “नव सुमंत्रजी राजा के पाल गये ग्रो 
गया देख सहम गये, तव केकेयीजी ने श्रपना कारय सिद्ध करने के लिये 
उनसे कहा किं रामजी को शीघ्र यहां बुला लाश्रो । समत्रजी ने कहा--देवि | 
बिना -राजा की आत्ता ओँ केले ्ीरामनी को यह ला ? [ स्यो राजाकी 
पूवं घोपणा के यह वात विरुद्ध थी; यथा-- “राम कु्मौति सचिव संग जाहीं। 
देखि लोग जं तहं विलखाहीं ॥' ( मा० ० ३८ ); केकेयीजी चाहती थी करि 
सभाम तो राजा रामजी को र्य देने की घोषणा कर जुफे ह । श्रतः, मंत्री 
लोग राजा को भ्या्कल देख, राज्य-तिलक रजी से करवा दग । इससे यदि 
रामजी मेरे फेम श्ना जाय श्रौर मं उनघे भी पिता-वचन मानने की प्रतिन्ञा 
करां तो मेरा सनोरथ सिद्ध होगा, वही इरा | इस पर राजा दशरथ ने मी 
मत्रीजी से कडा है कि“ श्रीरामजी को देखना चाहता हं । शोघ्र लाश्नो"। 
अतः; राजा कौ इस अराज्ञा को मंत्री ने राज्य देने के लिये ही जुलाना समभा 
था । श्रत "राज्य देने के लिये जलायाः यह यह्‌ भौ अथं हे। 

आयस सिर धरि चले हरषि हिय; यथा -- “सकट त भ्रायसु धरहु 
सिर ` "° इष पर श्रीरामजी ने कहा है“ जननी सोह खुत बड़ भागी !. 
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जो पितु-मातु वचन श्रनुरागी ॥” से “जोन जाडं बन एेषेहु काजा । प्रथम 
गनिय मोहिं मूढ़ समाजा ॥` ` देखु विचारि मातु मनमाहीं ॥ (मा० भ्र ° ४१) 
तक । तथा--““तदूवरहि वचनं देवि राज्ञो यदभिकांङितम्‌ । क्ष्य प्रतिज्ञाने च 
रामो दविरनाभिभापते ॥' (वाल्मी ° २।१८।३०); श्र्थत्‌ श्रीरामजी ने कैकेयीजी 
से कहा है-देत्रि ! वह वचन कहो तो, जो राजा चाहते है, करूंगा, में देसी 
प्रतिज्ञा करता हँ, पराम दो बार नहीं बोलताः। इस पर कैकेयीजी ने सारा 
ृततान्त कहा रौर श्रीरामजी ने शिरोधाये कर वनगमन प्रसन्रतापू्॑क किया । 

ध्चले हरपि हियः; यथा- “सुख प्रसन्न चित चौगुन चाज । मि सोच 
जनि राखद्र्‌ राऊ ॥ नव गय॑द्‌ रघुबीर मन, राज अलान समाने । द्ुट जानि बन 
गमन सुनि, उर अनंद्‌ अ्रधिकान ॥' (मा० अ० ५०-५१)। कानन भवन 
समान!--पिता की राज्ञा को गौरव देते हुए उसे आानन्दुपूवैक ही पालन किया 
है। इसी से दुःखमय वनवास को श्रानन्देमय माना हे; यथा-स्वं पौरजन- 
वद्भ्यालानयोध्यामिव पवेतम्‌ । मन्यस्व वनिते नित्यं सरयूवदिमानदीम्‌ ॥ '” 
(बास्मी° २।६५।१५); अर्थात्‌ श्रीरामजी ने श्रीसीताजी से श्रीचित्रदट म कहा 
हे कि तुम यही के वनवासियों को अपने नगर (ज्वध) वासियों के समान समो 
न्रोर इस चित्र पव॑त को अयोध्या समभगो तथा इस मंदाकिनी नदी को धी- 
सरयूजी के समान ही समो । तथा--“राम संग सिय रहति सुखारी । ` 
श्रवध सहस सन वन प्रिय लागा ॥ परनङुटी प्रिय-ग्रियतम संगा । प्रिय परिवार 
रग विहंगा ॥ सासु ससुर सम सुनितिय सुनिवर । श्रसन श्रमिश् सम कदमूल 
फर ॥' (मा० श्र° १३३) । 

“एसे सुत के विरह -‡- एसे घुत्र क विरह मेँ तो एक क्षण भी नहीं 


` जीना चादिये, यदि सै चौदह वपं की श्रवधि तक प्राण रक्खू तो फिर प्रीति की 


मयादा ही मिट जायगी । सामान्य पुत्र भी पिता की प्रीति का पुतला कहा 
गया हे; यथा--(प्रीतिसात्र पितुः पुत्रः सर्वं पुत्रस्य वै पितता ।'! (महा० शान्ति 
२६६।१८); फिर रेतसे पुत्र के विषय मेँ तो कहना ही क्या है १ फिर भीमे यदि 
जाता ही रहा तो प्रीति करो रही ?; यथा -““जुग सम निभिष जाहि रघुनंदन 
बदन कमल बिनु देखे । जौ तनु रहे बरष बीते, बलि, कंद प्रीति इहि लेखे ?* 
(पद ४)-- इसका विशोष मी देखिये । 
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(अजस सुनॐँ निज कान"; यथा--गुरः क्रियावान्बृदधश्च राजा भरेत; 
पितेति च । तातं न परिगर्हऽहं देवतं चेति संसदि ॥११॥ को हि धर्माथयोहीन. 


1) ९ 1 
मीदशं कम॑ किल्विषम्‌ । खियः प्रियचि रपुः सन्छु्यादमन्ञ धमवित्‌ ॥१२॥ श्रत. | 


^~ ्) | 
कालञे हि सूतानि सुद्यन्तीति पुरा श्रुतिः । राज्ञवं ङव॑ता लोके प्रस्यक्ता सा श्रतिः 


कृता ॥ १३॥* (वाट्मी० २।१०६); रात्‌ श्रीरामजी ने श्री चित्रकृट मे श्रीराम 


सभाम कहा है किराजा दशरथ मेरे गुरु, यक्त श्रादि क्रिया करनेवाले श्रौर 


रद्ध एवं पिता हे फिर दस समय तो वे परलोक्वासी भी हो गये है । नँ दृ | 
सभा मेँ उनकी निन्दा तो नहीं करता, क्योकि वे हमारे देवता है। खीको | 
प्रसन्न करने के लिये, इसे प्रकार का पाप च्रौर निदित कमं, धमं श्रौर धर्थ॑ते | 
हीन, कौन धर्मक्ञ पुरुष कर सकता हे १ श्रंतकाल से सनुप्य की उुद्धिनष्टहो | 


प) (> ~¬ = = ~ 
जाती हे, यह बात पुरानी श्रुतं कहता ह । इस कायं से राजाने उस श्राति की 


सत्य कर दिया है 1 इस दवचन मँ निन्दा के वाक्य दधिषे है, यदि राजा प्रेमके 


वश होश्राण न छोड दोते तो इन्दी वचनों से वे पनी निन्दा सुनते। 


९ _ =, प द ^ | 

राजाने धमं श्रौर प्रेम दोनों की मर्यादा एक साथ रक्खी हे, यह श्रापकरा | 
रुत कर्मं हे; यथा--“सूप धरमव्रत सत्य सराहा । जेहि तनु परिहरि प्रम । 
निवाहा ॥'; (मा० श्र० १७०) । दोहावली २१९-२२१ में राजाकी इन दोनो | 


निष्ठाश्रो की सराहना देखिये । 
= न 4 (ल [3 
(राम गये अजहू हौ जोवतः- रामजी वन चलते गये, उन्हे बिना देखे 


= = 1 (4 > > [4 गौ | 
में कैसे जीता हँ, यह जीवन तो धिक्ठारमय है, यह सममः कर श्रौर उनकेन 


देख पाने के शोक मेँ राजा श्रकुला गये श्रौर प्राण त्याग दिये यथा--^नहि 
पयामि धमजं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । तस्यादर्शनजः शोकः सुतस्याप्रतिकर्मणः ॥ 
उच्छोपयति वै प्राणान्वारिस्तोकमिवातपः ।'” (वाटमी० २।६४।६७.६८); श्र्थात्‌ 
राजा दशरथ ने प्राण चोडृते समय कडा दे कि सत्य पराक्रम श्रीरामजी को नही 
देख रहा ह्र । पुत्र के कत्य पालन मं श्रीरामजी सर्वश्रेष्ठ हे, उन्न देल सके 
का शोक मेरे प्राणों को सुखा रहा डे, जिख प्रकार थोडे जल को धूप सुषा 
देती है। ४ 
८ 73 
तनु १८. हितः यथा-यो खतो मम दोकेन? (वाटमी° २। 
१०३।६); श्रथ मजी 
% त्‌ नेका हैक पिताजी भेर लिये शोक करते इए 
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रास ही छोड दिये। इस छस्य से ्रापने श्रपने प्रेम को प्रमाणित जिया; च्र्थात्‌ 
जो पहले केकेयीजी से कहा था--“जियै मीन वर वारिविदहीना । मनि त्रिनु 
फृनिक जिर दुख दीना ॥ कहडउ सुभाउ न दुल मन माहीं । जीवन मोर राम 
बिनु नाहीं ।'' (मा० अ्० ३२)--इस श्रपने वचन की सत्यता सिद्ध की । उप- 
यक्त “देसे खुत के विरह `" पर उद्त प्रसंग भी देखिये । 


श्रीभरतजी के शुद्ध भार 
राग सोरठ 
[ ६०] 
रेसे तैँ क्यो कटु वचन कषयो, री ? 

"राम जाहु काननः कठोर तेरो कैसे धौ हृदय रद्यो री ॥१॥ 

दिनकर-वंस, पिता दसरथ से, राम-लखन से भाई। 

जननी ! तु जननी १तो कदा कौ, विधि केहि खोरि न लाई ॥२॥ 

हों लिदँ सुख राजमातु ड, संत सिरछत्र धरे गो। 

छल कलंक मलमूल मनोरथ तव विवु कोन करेगो ?॥२॥ 

एह राम; सुखा सव इ 8 दस जस मरा ह।रह्‌। 

'तुलसिदास' मोको वड़ो सौच हे तू जनम कौनि विधि भरि ॥४॥ 

शब्दा्थ--खोरि=दोष, दूषण । भरिदै=व्रितदइहै । जाहु जायं एवं जाभ्नो । 

र्थ--[ राजा दृशरथ क शरीर स्याय हुश्राः श्रीवसिष्ठजी ने दूत भेज कर 
केकय देश (कदर) से श्रीभरतजी को बुलाया, उन्होने केकेयीजी से दी सारी 
भ्यवस्था सुनी। उस पर वे अपनी माता केकेयीजी से कहते द- | अरी ! श्रीराम 
नी वन जार्ये' एवं श्रोरामजी तुम वन जा्नो' देसे कठोर वचन तूने कसे कदे १ 
अरी| न जाने तेरा केसा कठोर हृदय रहा है, ( जो रेखा कहते हए फट नौं 
गया ) ॥१॥ सुश्चे सूयव श एेला उत्तम वंश प्राच इश्रा, श्रीदशरथजी एसे सध्य- 
संध पिता मिले शरोर परम धर्मासमा श्रीराम-लक्ष्मण पेते भाई प्राक्च इण; परन्तु 
री जननी ! सुक्षे उत्पन्न करनेवाली माता तू मिली! तो मेँ व्याकर! 
विधाता ने किघमें दूषण नहीं लगाये ( ; अर्थात्‌ विधि की खष्टि ही गुणअरवगुण 
मिश्रित हे । अतः, दोषभी सब में धा सकते है, उसी नियम से यदि सुमे 
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ध्यह दूषित सस्वरन्ध है तो फिर क्या करट?) ॥२॥ जै राजमाता होकर सुख 
पाङगी शौर मेरा बेटा शिर पर राजचछत्र धारण करेगा, कुल के लिये कलङ्क-रूप 
श्रौर पापमय सा मनोरथ तेरे विना श्रौर कौन करेगा १ ।।३॥ श्रीरामजी श्रौ 
ग्रौर सव्र कोष सुखी होगे तथा इश्वर मेरा ्रपयश इरण करेगे । सन्ने बड़ा भारी 
सोच तो द्वस वातकाहेकरितू क्रिस प्रकार से पना जन्म खपयेगी १।४॥ 

विकञेप- "ठेस तैँ क्यों "राम जाहु कानन" " "'; यथा -- “जव तें कुमति 
मत जिय उ । खंड-खंड होड दय न गय ॥ बर्‌ र्मौँगत मन भई नहिं 
पीरा । गरि न जीह संह परेड न कोरा ॥2 मा० श्र० १६१) । वात्मी०२। 
७३-७४ म श्रीभरतजी ने देसे बहुत वचन के है ' 'रामः-- श्रीरामजी प्राणी 
मात्रकेप्रिय है; यथा--"ध्े प्रिय सव्रहिं जहौ लगि प्रानी 1” (मा० बा 
२१५ ; तथा - ““जिन्हहिं निरखि मग सँ पिनि बीद्धी। तजहि त्रिषम त्रिष 
तामल तीद्धी । तेद रघुनंदन लखन सिय,' ` "' (मा० ० २६२) । ठेते सवं 
प्रिय को तूने वन सेजा, तेरा कैसा करोर हृदय रहा १ राम जाहु कानन”; यथा- 
“होत प्रात सुनि वेष धरि, जौ न राम वन जाहि । मोर मरन राउर जस, नृप 
समुक्धिय सन साहि 1” ( मा० श्र० ३३) 

दनकरर वंस, पिताः 2; थथा -“हंस वंस दसरथ जनक, राम-लखन 
से माह । जननी तु. जननी भई, विधि सन कचु न बलाद्‌ 1"! (मा० श्र° १६१); 
भाव यह छ यह सूयेवंश हंसवत्‌ विवेकी है, तदनुसार राजा दशरथ श्रौर श्री 
राम-लचमण परम विवेकी हए, परन्तु युक्ते उत्पन्न करनेवाली तू तो इस कल 
के विरुद्ध स्वमा वाली है । श्रतः, विधि ने तुमे इस ऊुल में क्यों संयोग 
लगाया यह उसका दोप हे, मेरा उस पर वश चलता तो मँ दस पर उसे भी 
दंड देता । फिर यह समभर कर चुप इए छि विधि का विधान पसा होताही ह 
तो फिर स्या कहा जाय; यथा -- ५ त्रिधि क्रतव उलट सव श्रहहीं ।। निपट निर- 
ङश निर निस । जेहि ससि कीन्ह खरन सकरद ।। ख्ख कलपतर सागर 
खारा । तहि प्ये वन राजङुनारा ॥।?` (सा० ० ¶ १८) । 

विधि का कन्तभ्य यहो पर श्रीरामजी ङी लीलाविधि मे उनकी इच्छा से ह, 
- च्छं कन्द राम रुख जानी ।” (मा० ० २१ ७)-- यह वृहस्यति- 
जी ने क ह । परन्तु श्रीभरतजी का यह कथन विषाद वश लोकरीति -का हे । 


ब्रलद्गद्द्- 


> 
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हों लदिही सुख” में राजमाता बूं श्रौर सौतं पर शाखन कदं 
रेखा पापमय तेरा मनोरय हे । यह मनोरथ कुल-कलङ्क है; यथा - “जेठ स्वामि 
तवक लघु भादरं । यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥" (मो० च्र° १५ तथा-- 
“शअसिमिन्कुले हि सर्वेपां अयष्ट राज्येऽभिषिच्यते । श्रपरे आतरस्तस्मिर4वर्तन्ते 
समाहिताः ॥२०॥।' ` ` सततं राजपुत्रे अयेष्टो र।जामिष्यच्यते । राज्ञामेतस्षमं 
तस्स्य.दिच्वाकृणं वि्ञेषतः ॥२२॥'' (वाटमी ० २।७२); श्रर्थात्‌ श्रौ भरतजा ने 
कैकेयीजी से कहा हे कि इस कुल राञ्य्वंश मे जो सबसे वड़ा होता है, उसो 

इ, शोप छोटे भाई उसके श्रधीन रहा करते हं । ` राज उरो 
मजो सवसरे वडा होता ही राजा बनाया जाता हे, रेप्ती नाति सभी राजा 
मानते हे, इक्ष्वाकुर्वश मे तो यह रीति व्रिश्ेप करे मानी जाती हे! तरे कारण 
यदह कुल में कलङ्कः या रहा हे ( यदि वसा हो ) 

तेरे इस मनोरथ म पति का सरण, प्रु श्रीराम श्रादि का वनवास रौर 
सभी मातारा को वेध्य एवं पुत्र-वरह वा दुःख है । अतएव यह पापमय ह । 
पूसा मनोरथ एकमाच्र तू ही कर सकती है ग्रौर नदीं । 

“टे राम खी सव हो 2; यथा --“निव्रतंयिष्यामि वनाद्‌ ्रातरं 
स्वजनप्रियम्‌ ॥२६॥ निवत यत्वा रामं च तस्याहं दीक्षतेजसः। दासभूतो भवि- 
ष्यामि सुर्थितेनान्तरात्मना ॥२७॥') (वादमी ° २।७३); अर्थात्‌ मेँ स्वज्न-प्रिय 
माई श्वारासजी को वन से लौय लागा । जें शररामजौ को लोटा लाङंगा श्रौर 
उनका दास बन कर प्रसच्नता से रहूंगा । इससे सभी सुखी हि र ईश,रमेरा 
श्रपयशा मी हरण करेगा । पर तू केते श्रपना जन्म कटिगी १ इसका ही वडा सौच 
सुभे हे; क्योकि - “राम-तरिञ्चुख थल नरक न लहहीं ॥” (सा अ° २५१) ॥ 

इख अजस सतेर्दा श्राभरतजी को श्रीकोसघ्यानी, श्रीवलिष्ठजो 
भानषाद्राजजी श्रौर्‌ घ्ीलक्ष्मसजी च्रादिं खमा मे खरा सद्धं कृवा हे । श्राभरः- 
हाजजी चरो श्रीरासजी ने इनके भूरि.मृरि यश का गान क्रिया हे । ईसं अकर्‌ 
नका अपयश प्रेरक ईश्वर ने दूर भिय. है । कंकंयीजी यद्यपि श्रपने कन्त से 
लोगों कीदृ सें बहत ही गिर गई थीं, पर श्रीरामजी ने दन्द भी अपने छ 
भावस निरदोपही माना है श्नौर इनका जीवन उत्तम रोति काक्या ई। यह 
उनका श्राजेव है 
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[ &१ | ५ 

ताते हँ देत न दषन तोर । 


= भ, (~ 


रास-बिरोधी उर कठोर तं प्रगट कियो दहे बिधि मोहं ॥१॥ 
सदर सखद स॒सील सधानिधि, जरनि जाइ जिह जोये । 
बष वासनी बंघु कियत विधु, नातो मिटत न धोये॥२॥ | 
होते जों न सुज्ञान-सिरोमनि राम सवके मन माहीं। 
तो तेरी करतृति, मातु ! सुनि, प्रीति-प्रतीति कहाँ दीं १।३॥ 
मृदु मुल सोँची-सनेह सुचि सुनत भरत-वर-वानी । | 
तलसी `साघु-साधु' सुर नर सुनि कहत प्रेस पहिचानी ॥४॥ | 
णब्दाथे-- कँ दी =कहँ यी, व्रजभाषा में ही" का श्रथं थी! होता है। | 
श्रथ त राम-विरोधी के कठोर हृद्य से विधाता ने जो सुेभीषेदा ) 
किया हे ( इसपे तेरे सम्बन्ध सेैमीदोपीही रहँ) इससे मैं वक्ते दोष नहीं| 
देता हूँ (खमस कर चुप हो गया हँ) ॥१।] यद्यपि श्रष्टेत का भाण्डार चन्द्रमा | 
सुन्दर, सवको सुखदाता ओर सुशील है जिसके देखने सात्र से जलन दूर होती | 
हे । तथापि वह चन्द्रमा विष श्रौर वारणी का भाई कहा जाता है क्यङि 
किसीकानाताधोने से नहीं मिटता ( यह निश्चित हे ) ॥२॥ यदि सुजान. | 
शिरोमणि श्रीरामजी समी के मन म नहीं होते तो, दे माता ! तेरी इस करतूत | 
को सुनकर जगत्‌ में मेरी प्रीति रोर प्रतोति कहा थी? ( चर्थात्‌ कवर कीमिट। 
गद होती, पर सर्वान्तर्यामी श्रीरामजी ने दया करके मेरे हृदय के मावको। 
सब्रके मन में प्रकट कर रका है, इलसे लोग मेरा विश्वास कर सु में भ्रीति \ 
रखते हं ओर रक्खेगे ) ॥३॥ श्रोत॒लसीदासजी कहते हँ किं कोमल, मनोह 
स्य स्नेह युक्त ओर पवित्र श्रीभरतजी की श्रेष्टवाणो सुनकर देवता, मदु | 
श्रार छान इनका प्रम पहचान कर "साधु-साधु कहने लगे ॥४॥ 
विशेष--^ताते हँ देत ` राम विरोधी ; यथा--““राम-बिरोधी हदय 
ते, भगट कीन्ह बिधि मोहिं । मो समान को पातकी, वादि कहं कलु तोहि ॥ 
(मा० अ° ३६२)। जो स्वयं दोषी होता 


हे, वह दूसरों को दोष नहीं द 
सकता, उस द्टिसेमं तषे मी दोष नहींदेरहा हः क्योकि तेरे नाते से | 


भी दोषी ह; यथा बरह्महत्या सुरा पानं स्तयं गावज्गनागमः। महान्ति पात 
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कान्याहुः संसगंश्ापि तैः सह ॥"” ( मनु० ११।५४ ); श्र्थात्‌ इन चारों का 
संसर्गी भी वैसा ही महापापो हे। "विधि मोही ब्रह्माने पेखा संयोग कर 
दिया; श्रन्यथा एेसा सम्बन्ध सन्ते श्रभीष्ट नहीं था। 

(सु दर सखद संसीलः ` †- देखने में सुन्द्र है, ्रपनी किरणों से सवको 
सुख देता है शरोर अपने सुन्दर शील.स्वमाव से भी यह सर्वप्रिय है; यथा-- 
“विष्णु को सारो, सिंगार महेश को, सागर को सुत लच्छि को भाई । तारन 
को पति देवन को धन लोगन को हे महासुखदादई ।।' यह पद्यांश भी इसकी 
सर्वप्रियता सूचक है । इसका नाम दही श्रगरेत का भाण्डार है श्रौर इसे देखने 
पर जलन दूर होती है; यथा--“सरदातप निसि ससि श्रपहरई । ८ मा०कि० 
१६ ); ““विष-वार्नी वंघु कियत विधुः; यथा--^बिष बासनी बंधु प्रिय जेही। 
(मा० बा० २४६)-यह रमा के वधुल्व पर कहा गया हे, चन्द्रमा भी इसी भ्रकार 
विष-वारुणी का सहोदर भाई हे । तथा --“चन्द्र त्वं विष-सोदरो हि गरलोऽ- 
तिष्त्वयि प्रेमतः । ( सीता शगार चम्पू ) । जनम सिधु पुनि व॑घु विषः * `“ 
(मा०बा० २३७) । भाव यह किसे चन्द्रमा के सहल सद्गुण भी इन 
नातो को नहीं धो सके, वसे ही नाता किसी का भी नहीं मिटता, चाहे ओर 
भलाई की वाते बहुत भी हों । धोना प्रमाणो से दूर करना है, तथा--क्यो 
ं राज्ञ होत सुचि सपथनि १ कौन मानिहे सोँची १। महिमा गी कोन 
सुकृती की खल बच विसिषन्ह बोँची ? ॥"' ( पद्‌ ६२ )। यहो चन्द्रमा के 
उदाहरण से नाता की पुटि कही गई ह । श्रतः, (निदशना श्रलंकार' हे। 

ते जो न छजान-सिरोमनि ˆ“ ‡ यथा--“जान सिरोमनि कोसल 
राज 1) ( मा० बा० २७ ; ५स्वामि सुजान जानि सब ही की । रचि लालसा 
रहनि जन जी की ।। ( मा० अ० ३१३ }; श्रीरामजी श्रपनी सुजानता से मरे 
भावों को जानते हँ ओर वेदी सवके मन मे है। वे ही सबसे प्रीतिःप्रतीति करवा 
रहे हें । यदि रेखा न होता तो माता! तुम्हारी करतूत से तोमेँकदींकान 
रहता । (सुनि' पद माता के प्रति सुनाने के अथमेंभी हे । 
. खदु मजुल सांची-सनेह' ` "सुनने मँ कोमल होने से श्रवण प्रिय हे; 
जल होने से मनोहर है शौर सत्य.रनेह युक्त है तथा निश्चल होने से पवित 


ॐ 
° देष प्रकार की श्रेष्ठ वाणी से उनके हदय के प्रेम को पहचान कर सुर भाद्‌ 
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साघु साघु" इस वाक्य से उनके प्रेम की सराहना करने लगे; यथा- “कह 

(साधु-साघु' गाधि-सुवन सराह राड,” ( बा० ८४ ) । (' 
| 
| 
| 


[ &२ ] 
जो पे हौं मातु मते महं हे हौं। 

तो जननी ! जग में या मुख की करा कालिमा ष्व १।१॥ | 

क्यों हँ आजु होत सुचि सपथनि ? कौन मानिहै सची १। | 

महिमा स्गी कोन सुकृती की खल वचन विसिष तें वाची ॥२॥ | 

गहि न जाति रसना काह की कहो जाहि जोई सुमे । 

दीनवंधु कारन्यसिघु वितु कोन दिये की वृभ१॥३॥ 

तुलस। रासम-दयाोग वषमसवघवकलं नार-नर्‌ सारी । 

भरत-सनेह-युधा सींचे सव भए तेहि सभय सुखारी ॥४॥ म 

श्रथं--( श्रीमरतजी कहते है--) हे साता ( श्रीकौशल्या ) जी ! यदि 
में अपनी साता कैकेयीजी के मत । निश्चित सिद्धांत ) म खहमतर्हगातो इष 
जगत्‌ में अपने इस खख की कालिमा ( कलंकरूपी स्याही ) करट धोञगा ! | 
[ भाव यह कि “शास-वरिसुख थल नरक न लहहीं 12 ( मा० ्र० २५१}; इस | 
नियम से सुकते कोई पास बैठने भीन देगा तो जै अपनी उद्धता क्रिसी से कैषे | 
प्रकट कगा ? | ॥१॥ भ्राज मँ इन शपथो के द्वारा कैसे खुद्ध हो सकता हं! 
कोन सेरी छद्धता-परक बातों को सस्य मनेगा १ जगत्‌ में किस पुण्यवान्‌ का 
महिमा खूपी षग दुष्टां के वचनरूपी वाणां से वच पाई है १ ( ध्यात क्षी | 
पुभ्याद्मा की महिमा खले के वचनी से विना दूषण लगे नहीं वच पाद ) ॥२॥ \ 
किसी की भी जीम पकड़ी नदीं जा सकती, इससे जिसको ज्ञैखा सम पडता हो ~ 
वह वैसा कहा करे । मेरे हृदय की भावना तो करुणासागर श्रौर दी नवंधु श्रीरासर्ज 
के बिना दसरा कोन समक्षेगा १ ॥३॥ श्रीत॒लसीदासजी कहते है कि श्रीश्रयोः 
ध्याजी के खी पुरूष श्रीराम-वियोगसरूपी विषम विष से भारी व्याकुल थे, वे सव 
श्रीभरजी के स्नेहरूपी श्रत से सींचे गये, इससे उस समय सुखो हो गये ॥४॥ 

विज्ेष--जो पै हौः ` -तौ जननी !-““" को कैकेयाजी के मत 
श्री भरतजी को कहते थे; यथा-'एक भरत कर संमत कहीं 1” ( मा० श्र? 
४७); इस बात का अनुमान कर श्रीमरतजी श्रपनी शुद्धता कहते है किमे ; 


ठ 





.--, 
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छ्केयीजी के कर्तव्य मे सहमत नहीं था। शपथो मँ भी यही. कहा हे-"जौं 
यह होई मोर मत माता ।', “जौ जननी मत मोर”; “ज्ञो जननी यह संमत 
मोरा, “जननी जो यह जानड' भेॐ' ( मा० श्र° १६६-१६७ ); कैकेयीजी 
राम-विमुख द । श्रतः श्रीभरतजी उनसे प्रथक्‌ रहने का अपन भाव प्रकट काते 
ह| श्रीविभीपणजी ने रावण को समक्राया, जवर उसने राम-विष्टुता नहीं 
दयोदी, तव वे थक्‌ हो गये । 

क्यो हौं खाज्ञु महिमा मृगी" "शपथ के शब्द भी सें श्रपने ही 
मुखो से कड रहा द । परतः, इसकी सत्यतां भौ सन्देह हो सकता हे। जव कि 
संसार की यह रीति है करि भारी पुण्यात्मा की महिमा भी खलो से दूषित हु 
बिना नहं रह पाती तो मेरे विषयमे क्या कनाहे? द्ग को मारने में 
शिकारियो को स्वतः चातर रहता है, इसो श्रकार सुक्ृतियो कौ महिमा पर जैसे 
तैसे विद्र निकाल उसे वेधने मेँ खलो को चाव रहता डे; यथा-५भरद्र वर्तत 
कोस सत, बचे जे वृद वराद । त॒लखी तेड खल बचन सर, हये गये न 
पराद्‌ ॥› ( दोहावली ४०२ ) 

श्रलङ्कार--रूपक । 

“गदि न जाइ रसना `--"-चिद्रान्वेषण कर दृषण लगाना खल का सहज 
स्वभाव दै तो श्रपरिदायं वात को रोकना व्यर्थ है, वेका कर, उनसे मेरी ङ 
हानि नहीं, जिनसे मेरा प्रयोजन है, वे तो "दीनरवघु “१ है । दीनवंघु ह, 
इससे मेरी दीनता पर दृष्टि देने श्रौर करुणासागर ह, इससे मेरी इस दीनता 
को दूर करने; श्रधात्‌ सुक्े सन्तोष देन मं तस्र होगे; क्योकि करुणा का यही 
कायं हे ककि श्राधरित का हुः दूर्‌ कर उसे सुखी कर देश । वे सुजान-शिरोमणि 
ह, उपर कहा राया । श्रतः, मेरे हृदय के भाव समन्ञ कर्‌ खले छदन ० 
मेरा श्राद्र करेगे । रेखा हुश्रा हँ यथा--«तात जाय जिय करहुं गलनं ॥ 
हस श्रथीन जीव गति जानी ॥ तीनि काल तिुबन मत मारे \! यन्य सिलोक 
तात तर तोरे ॥” से ““कहं सुभाउ सव्य लिव साखी । भरत भूमि रह राउरि 
राखी ५ ( मा० अ० २६२.२६३ ) तक । यह श्रीरामजी ने ही कहा हे। 

राम.बियोग जिषम निष)“. यथा--“एव कचन सब छ पि 

लागे । राम सनेह सुधा जनु पगे ॥ लोग बरियोग बरिषम बिष दारे ॥ मन्न 


१ 


५३८ गीतावल्ली 


सबीज स्ुनत जनु जागे ॥* ( सा० श्र० ९८३ )1 विष की व्याङुलता को 
शरष्त शान्त करता ह । इसी प्रकार श्रीमरतजी का स्तेह ( राम-स्नेह ) सूप 
अष्टूत राम-विरह दाह को शान्त करनेवाला हे; क्योकि इनके स्नेह का ताद 
श्रीरामजीको लोटा लाने का हे; यथा--प्तुश्ह पै पाचि सोर भल मानी । 
श्रायसु श्रासिषं देहु सुवानी ॥ जेहि सुनि विनय मोहिं जन जानी । श्राव 
बहुरि राम रजधानी ॥' ( मा० श्र० १८२ )1 तेहि समय सुखारी'- उत्त 
समयदीरस्खी हूए । श्रगे फिर र्योग-दुःख रहेगा; क्योकि श्रीरामजी सममा 
भरर्देग । लौटना तो १४ वप॑के पश्चात्‌ ही होगा; यथा-“'मिटिहि सोच होहहि 
हरप, पुनि परिनाम विषाद्‌ ।'2 ( मा० च्र० २३४ )- यह निपाद रान करा 
शक्न विचार यथां ही हे। 
श्ररंकार्‌-- रूपक । 


[ ६३ | 
काहे को खोरि केकि लावो? । 

धर धीर, वलि जार, तात ! मोको आज विधाता वाव ॥१॥ 

निवे जोग वियोग रास को हौं न होड" मेरे प्यारे । 

सो मेरे नयननि आगे ते रघुपति बनहि सिधारे ॥२॥ 

त॒लसिदास सथुभाइ भरत कर, पु पोंड उर लाए । 

उपजी प्रीति जानि प्रभु के दित, सनं राम फिरि आए ॥३॥ 

शथे (श्रीकौसव्याजी कहती है) ञं केकेयीजी को दोप क्यों लगाङ! 
हे तात! मँ बलिहारी जाती हू, त॒म चैयं धारण करो, सुखूको राज दिन 
विधाता ही प्रतिकूल है (उसी ने कैकेयीजो की मतिवेसीकरदीी है इसकौ 
षष्टि मे श्रागे श्रपना ही उदाहरण देती हे -) ॥१॥ पे मेरेप्यारे पुत्र! मतो 
भीरामजी का वियोग सुनने के भी योग्य नहं थी; ( अर्थात्‌ राम म्योग सुनते 
ही मर जाने योग्य थी, ) वही भँ र मेरे दी नें के समक्ष से श्रीरघुनाथ- 
जी वन को चले गये ( ध्ौर मै जीती-जागती ठी हं । यदि विधि.परतिकरूलता 
न होती तो पिता प्राण छोड़ दँ रोर माता वैटी रह जाय ! क्योकि जीवन-मरण 
विधिकेही हाथमे है) ॥२॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हे कि माताजी ने श्री 


| 
| 


^ 
| 


न 


| 


----- 
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भरतजी को इस प्रकार सममा कर उनको शरौषू पो कर उन्हे हृद्य से लगा 
ज्लिया । प्रञ्ु श्रीरामजी के हित (सुहृद्‌ ) जानकर उने प्रीति उपज पड़ी ( बढ़ने 
लगी ), ( उन्हें ठेसा सख इश्रा ) मानो श्रीरामजी लोट श्राय ॥३॥ 

विरेष--*काहे को खोरि ~ विधाता वार्वोँ; यथा--^श्रज्ँ बच्छ बलि 
धीरज धर । कुस्म ससि सोक परिहर ॥ जनि मानहु हिय हानि गलानी, 
कराल कम गति श्रघटित जानी ॥ काहृहि दोष देहु जनि ताता। भा मोहिं सब 
विधि बास व्रिधाठा ॥ जो एतेहु दुख मोहिं जियावा । श्रजहँ को जानं का तेहि 
मावा 11 (सा० अ्° १६४) । तथा-““बिधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु 
कीन्ही बावरी |` (मा० श्र० २००); सवतत श्रीभरद्वाजजी ने कहा हे; यथा-- 
“तात कैकदहि दोष नहि, गई गिरा मति धृति ॥” (मा० श्र° २०६); श्रीराम 
जी ने कहा है “दोप देहि जननिहिं जड तेई । जिन्ह युर साघु सभा नदि सेई ॥" 
(मा० श्र २६२ )। 

(सुनिवे जोग' ˆ सो मेरे ` ""; यथा - “राम लखन सिय वनि सिधाए्‌। 
गदँ न संग न प्रान पठाए्‌ ॥ एह सव भा इन्ह अ्माखिन्ह श्रागे। तउ न तजा 
तनु जीव श्रभागे ॥ मोहिं र लाज निज नेह निहारी । रात सरिस सुत मे मह- 
तारी ॥ जि सरद भल भूपति जाना। मोर हदय सत कुलिस समाना ॥' 
(मा० श्र° ५६५); तथा पद र्मी देखिये । म।व यह कि जिस विुख विधाता 
ने सुभे राम वियोग देखते हुए मरने नह दिया, उसो ने केयीजी की मति भी 
भोरी कर उससे दसा कार्यं करा लिया हे । श्नतणएव दकरेयीजी तो नियास्य मात्र 
थी, नियामक विधाता ही सव कुचं कर रहा दै । इससे ककेयीजी को दोष नहीं 
देना चाहिये । 

श्रागे चल कर इन्दीं श्रीकौस्याजी ने विधाता को भी दोष सक्त कर दिया 
है; यथा- ध्कौसल्या कह दोष न काहू । करम बिवस् दुख सुखं छति लाहू ॥ 
कठिन करमगति जान विधाता । जो सुभ-्रसुमभ सकल फल दात ॥ ईत रजाइ' 
सीस सबही के । उत्पति धिति लय व्रिषडु मीके ॥ देवि मोह बस सोचिय 
वादी । बिधि भ्रपंच अरस चल अनादी ॥” ( मा० अ २८१ ); यह इनके 
शरलोकिक विवेक का निर्स॑य ह । ` याँ विधि-वामता के भ्याज से भरतजी को 
समा रही हे । इससे इतना ही कह रही दै; यथा “पग परि कीन्ह प्रबोध 
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बहोरी । काल करम विधि सिर धरि खोरी ॥* ( मा० अ० २४३ ); एसा 
समाने की रीति हे। 

समुखाइ भरत कं" श्रपना प्स्यक्च उदाहरण देकर समाया । हृलपे 
देवगति प्रधान समक्ष कर श्रीभरतजी को छं सान्त्वना सिल्ली । माता ने उनङ 
शसू पोदे भ्रौर हदय लगाया | 

उपजी प्रीति जानि” श्रीरामजी का हितैषी जान कर माता ने इं 
क्ीरामजी के समान ही माना हे; यथा-- “सरल सुभाय माय हिय लाए । श्रि 
दित मनँ राम.फिरि श्राए ॥'' ( मा० अ० १६४); पने प्यारे का हितकरी 
भी वैस ही प्यारा होता हे । जैसे सुप्रीवादि को श्रीरासजी ने अपना हितैषी 
कह कर उनकी प्रशंसाकी हे, तव माताने उन्हें सी वैखा दही प्रिय मान क्‌ | 
्ाश्रिपदी हे; यथा--“रासिष दीन्दीं हरषि तुम्ह, प्रिय सम जिमि रघुनाथ ॥'" 
(मा० उ० स) य्ह तो भरतजी श्रीरामजी क तुल्य भाई हँ भी । 


श्रोभरतजी खी विग्रह्ूट-यात्न 


मेरो अवध धौं कदटु, कहा ह । 
करहु राज रघुराज-चरन तजि, लै लटि लोग रहा 
धन्य मातु) हो धन्य, लाग जह्‌ राज-समाज ठह 
तापर्‌ मासा प्रमु कर॒ चाहत सव विनु दहन दहा है ।॥२॥ 
राम सपथ, कोड कदू कहे जनि, मैं दुख दुसह स । 
1 चच्रद्रूट चालय सव साल, वलि, घछुमिप मोहिं हहा हे ॥३॥ 
यो कहि भोर भरत गिरिवर क्रो सारग वू गदा दे । 
सकल सराहत;, एक भरत जग जनि सलाह लहा है ॥४॥ 
जानि ।सय-सयुनाथ भरत को सील-सनेह महा है । 
के (तुलसी' जाको रामनाम सों प्रेसनेम निवहा हे ॥५॥ 
शब्दाथं--लं लटि लोग रहा दै=इसी धुन मे लोग हैरान हो रहे ईै। 
अरथ--[ श्रीभरतजी कहते द] “कलो तो मला 
क्या रक्खा हे १ लोग इसी धुन में हेरान हो रहे है किशश्री 


॥१॥ 
। 


४२५४ 211. 


श्रीश्रवधपुर मे मेरा 
रघुनाथजी के चरणो 
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का व्याग कर राज्य करोः ॥१॥ मेरी माता धन्य हे श्रौर (साथी) मेंमी 
धन्य कि जिसके लिये यह सारा राज-खमाज ध्वस्त हो रहा दहै । उक्त पर भोः 
सुम समान (पापी) कोश्राप सव्रलोग राजा वना कर त्रिना अभ्निकेही 
जलना चाहते ह ! ॥२॥ श्रतः, अव्र लव किसौ के लिये श्रीरामजी की शपथ 
हे, इस विपय मे व कोई ङु न कहे, इस प्रकार की वातां से मैने दुस्सह 
दुःख सदन किया डे ( श्रव श्रधिक सहने की शक्ति मुम गहींहे।) (सब 
कोद मिलक, श्रोचित्रक्रूट चलिये' इस पर में बलिहारी जाता ह, इस टता पर 
सक्ते क्षमा कीजिये । से श्राप लोगों से गिडगिडा कर प्राथेना क्ता हँ ॥२॥ 
ेसा कहकर प्रातःकाल होते ही श्रोभरतजी ने गिरिश्रेष्ठ श्रीचित्रह्रुट का मागं 
प कर उसे ग्रहण किया ( प्रस्थान किया ) है । इस पर सत्र कोई प्रशंसा करने 
ले कि "एक श्रीभरतजौ ने ही संसार मेँ जन्म लेकर जन्म लेनेका सुन्दर लाभ 
प्राक फिया है' ॥४॥ श्रीतुलसीदासजी कहते दै कि श्रीभरत्जी के महान्‌ शील 
(सद्‌ृतति) श्रौर स्नेह रामस्नेह) को श्रीसीताजौ श्रौ श्रीरघुनाथ ही जानते दँ 
नीर यातोवे भी जानते ह जिनका श्रीराम नाम से प्रेमनेम निवह गया हे ॥५॥ 

विक्ेष--भेरो वध धौँ.--करहु राज; यथा --“ित्‌ सुर घुर सियराम 
वन, करन कहु मोहिं राज । एहि ते जानहु मोर हित, कै आपन बड काज ॥ 
हित हमार सियपति सेवकाई । सो हरि लीन्द मातु कुटिलाई 1 ( मा० श्र 
१७७ ); भाव यह क्रि मेरा सवंस्व तो श्रीसीताराम कीसेवादहे, वह तो यहाँ 
श्रव रह नहीं गया, तो भँ यीँ रह कर क्या कद्गा १ यथा-न देहं न प्राणा- 
तरच सुखमशेषाऽभिलपितं न॒ चाऽऽत्मानं नाऽन्यक्किमपि तव शोष्वविभवात्‌ 1 
बहिभूंतं नाथ क्षणमपि सहे जातु शतधा विनाशं तस्यं मघु मथन ! विज्ञाप 


। नमिदम्‌ 1" ( श्रालवन्दार स्तोत्र ६० ); शर्थत्‌ हे नाथ ! आपकी दासता के 


वैभव से बाहर होनेवाक्ञे न देह को, न प्राणो को ञ्ओरन सम्पूणं अभिलाषा 
एवं विषयों से होनेदाल्े सुखां को, श्यात्मा को एवं शरोर जो ङ्च भी क्यो नहो, 
इन सको क्षण मात्र भी सँ नदीं सह सकता । श्रापके ज्ञेपस्व ( सेवा ) बभव से 
विख जो दै, वह सौ प्रकार से विनाश को प्राप हो, मै यदी चाहता ह 1 ह 


मधुसूदन ! यह सेरा विद्धापन सत्य दे । 
भाव यह छि जिससे राम-सेवा मेँ सहयोग न हो, उषसे भक्तं काक्या 
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सम्बन्ध ! रघुराज' पद्‌ से सूचित कते हे कि इस ऊल की रीति से इस गही 
के राजा श्रीरामजी ही ह रौर मै उनका चरण सेवकं ह । उस श्रपने नियत 
धमं को छोढ्कर सुन्ञे राज्य करने के लिथे श्राप लोग एक स्वर से कह रदे ह, 
यह मेरे लिये प्रतिकूल हे । श्रागे इसे विशेष पुष्ट करते हँ - 


“धन्य मातु, हौ धन्य “""-जिस मेरी माता ने इस मेरे राज्य क लिथे 
इस सारे राज-समाज को ध्वस्त कर दिया है, वही मेरी माता धन्य श्रौ मेँ 
धन्य !! यही न ! भाव यह कि जिसङे द्वारा गौर जिसके लिगरे इतने भारो-मारी 
अनथ हो गये । श्री्रवध का सारा राज-समाज विपत्ति-सलागरमें दव गया, पेते 
लोग तो धिकार योग्य ह । उस्र परमभीरेसेहीको श्राप लोग राजा बनाना 
चाहते हे, इससे तो श्राप लोग त्रिना अराग ही जल जा्यगे; यथा--“कहृ 
साच सव सुनि पतिश्राहू । चादि धरससील नरनाहू ।। मोहिं राज हरि 
देदह जव्रहीं । रसा रसातल जाइहि तवहीं । मोहिं ससान को पाप-निवासू । 
जेहि लगि सीयराम बनवासू ॥ राय राम कदं कानन दीन्हा । विद्ुरत गमन 
श्रमरपुर कौन्हा ॥ मे सठ सव अनरथ कर हेतू | ( मा० ० १७८); देसे 
खभ पापौ के राज्य में हौ की धर्मात्मा प्रजा जिसके प्रार्य से पाप रूपो श्रि 
नहीं हे, वह भी मेरे पापः से देहिक; दैविक चनौर भौतिक तापो से मस्म होगी । 
अतः; श्राप लोग रेसा उद्योग न करे । 


राम सपथ कोउ ` चित्रक्रूट चलिहौँ भात ही" - -श्रोरामजी सवक 
परम प्रिय है; कयो उन्हीं ॐ विरह मे सव दुली हे 1 रतः, उन्दींकी शपथ 
देकर राज्य देने की चरचा रोकते है कि यह सुनकर मी सज्ञे दुस्सह दुःख होता 
है 1 श्रीरामजी के वन जाने से दी ये सारे अनथं इए द । श्रतः, उन्हींकेश्राने 
पर सव सुखी होगे, इससे उन्दीं को प्रघत्न क 
ही श्रीचिघ्रङ्ट चला जाय । आप लोगों की वातो को काट कर्‌ मने ञपनी बात 
ऊपर कौ है, इसके लिषे श्राप लोग सुकते क्षमा कर शौर भाप लोगो के साथ 
चल कर मनाङ तो श्रीरामजो संकोच वश अवश्य लोगे इसलिये नैं श्राप 
लोगों से गिडगिड़ा कर प्रार्थना करता & 


च न ४ ६ । ६ तथा “दकि आह दहह मन 
गाह । भातकाल चलिदौ रथ पाहीं ॥ “सुह वै पाच सोर मल मानी । श्रायघु 


रके लाया जाय, इसद्लिये शीघ्र , 
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सिप देहु सुवान ॥ जेहि सुनि विनय मोहिं जन जानी । आवहि बहुरि राम 
रजधानी ॥*” ( सा० ० १८२) । 

। यों कहि मोर `" --श्रीसुमन्तरजी ने श्रीरामजी का विचार जानाथाङ्जि 
वे श्रीचित्रकट की शरोर गये हें । गुह निषाद ने लौट कर उनसे कहा होगा, 
क्योकि उनके सामने श्रीरामजी ने श्रीभरद्राजजी से पधा है श्रौर फिर उन्होने 
श्रीचित्रकूट दी को जाने के लिये बतलाया है; यथा-““धुमूलफलोपेतं वित्रं 
जजेति ह ॥३८॥ ˆ“ * गम्यतां भवतां हलशचित्र्टः स विश्रतः ॥४०॥ ` ` "उपिव 
रजनीं तॐ राजपुत्रावरिंदमौ । महपिमभिवाद्याय जग्मतुस्तं गिरिं भ्रति ॥ १1" 
( बार्मौ° २।५४-५५ ); अथात्‌ हविं भरद्वाजजी ने श्रीचितरकूट जाने की 
सम्मति दी श्रौर श्रीरामजी ने वहीं को प्रष्थान किया। श्रागे चज्ञ कर गुदको 
लोटा दिया हे, उन्दोन श्राकर सारा समाचार श्रीसुर॑त्रजी से कहा ही होगा । 

सकल सराहतः ` -श्रीभरतजी ने सव छोडकर एक श्रीराम-स्नेह ही को 
गहण क्रिया हे; यथा --“^तस्ह तौ भरत मोर मत षएहू। धरे देह जनु राम- 
सनेह ॥'' ( मा० श्र २०७ ); यह सरव्॑ञ मरदवाजजी ने तीथराज मेँ कहा ह, 
तथा - “साधन सिद्धि राम पद नेह । मोहिं लखि प्रत मरत मत एह | 
( मा° श्र०° २८८); यह सिद्ध ज्ञानी श्रीजनकजी का वचन दै। तथा इसी 
प्रसंग पर लिखा है, यथा “मातु सचिव गुरु पुर नर नारी । सकल सनेह 
तरिकल मण्‌ मारी ॥ भरतहि कहहिं सराहि सराही । राम प्रेम मूरति तनु 
श्राह | ( मा० श्र १८३) यही जगत्‌ में जन्मने का फज्न एवं लाभ 
हे, यथा--'“पावन प्रम राम चरन जनम लाभ परम ।" ( वि° १३१ ), तथा- 
“मति रामह सों, गति रामहिं सो, रति राम सों, रामहि को बल ह । सवक्ी न 
कहै तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फल ह ॥') ( क० उ० ३७ ), तथा 
क० उ० ३३,३८ में यही कहा गया है । एवं -“धन्य भरत जीवन जग माहीं । 
सौल सनेह सराहत जादी ॥” ( मा० श्र° १८४) । 

जानहिं सिय-रवुनाथ भरत कोः ˆ ; यथा-- “कवि छल अगम भरत 
णन गाथा । को जान तुम्ह बिनु रघुनाथा॥' (मा० श्र २३२ )-यह 
देवता ने कहा है । तथा-भरत सुभाड न सुगम निगमहू ।'° (मा०अ्र० ३०३) ॥ 

कै तुलसी जाको ---" ~ श्रीरामनाम के उव्टे जप से वार्मीकिजी ने भी- 
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रामचरित के साथ च श्रीभरतचरित भी लिखा है । फिर उन्होने ही तुलसी 
रूप से सीधे रामनाम को आराधना से श्रीरामचरितिके साथ श्रीभरतचरित का 
विशेष रीति से चित्रण किया हे । अ्रयोध्याकांड की रचना श्रीगोस्वामीजी <, 
विशेष नियमवद्ध-सी की हे श्रौर पूणं सफल भी हए हें, क्योकि यहां प्र 
कहा हा रामनाम के प्रति प्रम-नेम इन्दी का निव्रहा है; यथा -- “मारुति मन 
रुचि भरत कौ लखि लखन कही हे । कलि कालु नाथ नाम सों परतीति-प्रीति 
एक किकर की निवदी हे । सकल सभा खनि खं उठी जानी रीतिरहीहे॥ 
( वि० २७९ ) । श्रतः, इन्ोनि यथाथं भरतचरित लिखा हे । श्रीगोस्वामीजी 
का श्रीमुख मी कथन हे; यथा--"राम नामको प्रभाउ; पाड महिमा भताप, 
वलसी से जग मानियत सहासुनी सो ॥° (क०्ड० ७२ ); श्र्थात्‌ श्रीरामनाम- 
निष्ठा सेही श्राप ; यह महच्च पाया ह । 

इन प्रमाणां से कै तुलसी' ` ” इस पद्‌ का यों भी च्रथं लिया जा सकता 
दै कि श्रीमरतजी के महान्‌ शील श्नौर राम-स्नेह को एकमात्र श्रीसीतारामजी ही 
जानते हें श्रौर या तो तुलसी जानता है, जिसका रामनाम से नेम-परेम निवह 
गया दै । इसमें 'नाम-वेभव.कथनः डे, ्रात्म-शलाघा नहीं । 

(= 
भाई दँ अवध कहा रहि लैदौं। 

राम-लखन-सिय-चरन विलोक्रन कालि काननहि नेह ॥१। 

जयपि सोते, के कुमातु ते, है आई अति पोची। 

सनमुख गये सरन राखहिं गे रपति परम संकोच ॥२॥ 

तुलसी यों कदि चले भोरही, लोग विकल संग लागे । 

जलु बन जरत देखि दान द्व निकसि विदग सृग भागे ॥३॥ 

अथे श्रीश्रवधवासियों से श्रीभरतजी कहते ह--] दे माई! में श्री- 
श्रयोध्याजी मं रहकर व्याग १ तो श्रीरामजी, श्रीलक्ष्मणजी श्रौर श्री. 
सीताजी क चरण देखने के लिये कल ही वन को नाङ्गा ॥१॥ यद्यपि समप 
सअथदा भेरी क्सित माता सरे ्रव्यन्त राई हो गई है; तथापि सम्मुख (शरण) 
जाने पर सु् (श्रीरामजी) अपनी शरण 
सकोच स्वभाववाज्ञे ह ॥२॥ श्रीतुलसीदाखजौ कहते ह कि इस प्रकार ककर 
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श्रीभरतजी प्रातःकाल हाते दी ( श्रीचिन्रद्ट को ) चल दिये शौर ्याङ्कल श्री. 
श्रवधवासी लोग भी साथ लग गये, मानो भयंकर वनाग्नि से जलते हृए वन 
को देखकर उससे निकल कर न के पक्षी श्रौर मृग भागे ह्यं ॥३॥ 

विश्चेष-- भाई ! हौ" राम-लखन-सिय-चरन.--"- “भाई ककर शी. 
श्रवधवासि्यों को श्रपने अ्नुदरल करते हे, क्योकि इनकी सहायता छेते इए 
मनाना ड; यथा--“ सेवक संतत अनन्य्रगति, अयो चातकदहि एक गति घन 
क्ण । यह [अचा।र वनु सुन.त पुर, दर दुसह आरति परिजन क ॥2 (षद्‌ 
७१ ); श्रवधर्सं रहकर क्या लगा } इसका भाव उप्त पद्‌ &४ के प्रथम 
चरण मं लिखा गया हं । श्रीलच्मणजी श्रीभरतजी से छोटे है, फिर भी उनको 
भारास-प।रकर्‌ खूप उन्द। का अंग मानकर उनके भी चरण देखने की वात 
कही हे; यथा -- “सोक समाज राज केहि टेखे । र्खन-राम-सिय बिल्ु पद्‌ 
देखे ॥* ( सा० श्र° १७७ } । भगवान्रू का निष्ठा उनके भक्ताकी निष्ठाके 
साथ ही होती हे; यथा--“्रचंयित्दा तु गोविन्दं तदीयान्नाच॑यन्तिये। नते 
विष्णुप्रलादस्य भाजना दांभिका जनाः ॥' ( स्छटतिवचन-हरिदा् ); शच्र्थात्‌ 
भक्तनिष्ठा विना हरिभक्ति द्म्भ कदी ग है । 

'जद्यपि सोते के""* यथा-“जचपि जँ श्रनभल अपराधी । नै मोहि 
कारन सकल उपाधी ॥ तदपि सरन सनसुख मोहिं देखो । दमि सब करिहहिं 
कृपा विश्ेखी ॥>* “जद्यपि जनम कमातु तं, मँ सठ सदा सदोस । आपन जानि 
न त्यागिहरहि, मोहिं रघुबीर भशेस ॥'° (मा० श्र ० १८२-१८३); परम संकोची 
स्वभाव से मेरो पराथना पर मेरा श्राद्र ही करेगे, तिरस्कार न करगे । श्रीयुख 
वचन ह; चथा--““सनञ्चुख हो जीव मोहि जबहीं । जनम कोटि श्रव नासहिं 
तवहं ॥” (मा० सुं० ४ ३) । तथा--“केवट, खग, सवरि सहज चरन कमल न 
रत । सनसुख तोहि होत नाथ ! तर सुफर फरत ॥" (वि° १३४); “सरन 
गय प्ररु ताह न व्यागा । विस्व द्रोह कृत रघ जेहि लागा ॥ (मा० सुं° ३८)। 
(लोगं विकल संग लागे । जनु बन जरत.“ लोग तो शरीरामःविरह 
सं व्याङ्ल थे ही, श्रीरास-दरशन का यह उत्तम संयोग देख कर सभी साथ हो 
लिये यथा -“चक्तं च्छि जिमि घुर नरनारी । चइत प्रात उरं श्रारत मारी ॥*“ 


गगर लोग सथ सजि-सजि जाना । चित्रूट कहं कीन्ह पयाना ॥” ( मा० श्र० 
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| 
१८६) । तथा -- “चलत राम सशर लोग अनाथा । विकल लोर सव लागे 
साथा ॥ ˆ“ नगर सफल बन गहवर्‌ मारी 1 खग ष्टृग विपुल सकल नरनारी ॥ ॥ 
विधि केक किरातिनि कीन्हीं । जेहि दृव दुसह दसद दिति दीन्दीं ॥ सहि न 
सके रघुबर बिरहागी । चछ लोग सब व्याङुल भागी ॥ (मा० श्र° ८३)। | 
यहो उक्त विषया वस्तूतप्रक्षा-्रलङ्कारः हे 1 | 
[ && | | 
सक सों गहवर हिय कटै सारो । | 
वीर्‌ कीर ! सिय-राम-लखन विलु लागत जग जअँधियासे ॥१॥ 
पापिनि चेरि अयानि रानि नृप हित अनदित न विचासे। 
कुलगुरुं सचिव साघु सोचत विधि को न बसा उजारो ॥२॥ | 
अवलोके न चलत भरि लोचन नगर कोलाहल भासे। ५ 
सुने न वचन कदरनाकर के जव पुर परिवार संभारो ॥३॥ । 
भैया भरत भावते के संग बन सव लोग सिधासे। 
हम पर पाइ पींजरन तरसत अधिक अभाग हमारे ॥४॥ | 
सुनि खग कहत अव मोगी रहि समुभिं प्रेम पथ न्यासे । 
गए ते प्रमुदहि पर्हैचाय फिरे एुनि करत करम गुन गायो ॥५॥ 
जीवन जग जानकी-लखन को मरन महीप संवारो। 
तुलसी" ओर प्रीति की चरचा करत कहा कलु चारो ॥६॥ 
शब्दाथ-- सारो=शारिका, मैना । वीर ~ भाई, भ्राता | मेगी रहि = चुप | 
चाप रह, मौन हो रह । गारो [सं० गौरव, प्रा गारव ] = 9 गर्व, घर्म, | 
श्रहंकार । २ महस्व का भाव, बड्प्पन, मान । ^ 
श्रथ-उस समय एक मेना ( पच्ची ) हृद्य से व्याङल होकर एक तोते षे । 
कहते लगी । मैया कीर ! श्रीसीताजौ, श्रीरामजी शरोर श्रीलक्ष्मणजी के बिना ते | 
सभ सारा संसार अधकारमय जान प्ता हे ॥1॥ दासी संथरा बड़ी पापिनी 
› रानी ककेयी बड़ी भारी मूख हे च्रौर फिर महाराजा दृशरथ ने भी श्रफौ 
दित-अनहित का विचार नहीं क्या ( इती से इतना श्रनथं हो गया ) । श्रव 
लगु श्रीवसिष्ठनी, मन्विमंडल श्रौर साघु लोग सोच रहे हे कि “विधाता पै 
करसे बसा कर नही उजाङा १ शर्थात्‌ बह समी को वसा कर उजात है ॥२॥ + 
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मैने तो वन जाते समय उन्हें श्रौ भर देखा मी नदीं रौर जिस समय उन 
करुणा-निधान श्रीरघुनाथजी ने श्रपने नगर तथा परिवार क लोगों को संभाल 
की थी, मैं उल समय के उनके वचन भी नहीं सुन पाई; क्योकि नगर सै भारी 
कोलाहल था ॥३॥ इस समय प्यारे सया श्रीमरतजी के साथ सव लोग दन को 
जा रहे हें रीर दम पश्च पाकर भी पीजडों म तरस रहे है । अतः सवे अधिक 
श्रभाग्यतो हमारा ही हे ।॥४॥ यह सुन कर वह पक्षी ( तोता ) कहने लगा-- 
ररी मेया ! प्रेम का सागं इसमे भिन्न ही है देसा समन्ञ कर चुपचाप रइ । देख 
तो, जो उनके साथ गये थे, वे प्र श्रीरासजी को वन में पचा कर लौट अये 
श्व कमं के गुण ङा गौरव ( सिद्ध ) कर रहे है; अर्थात्‌ क कि कमंके 
श्रघीन ही जीवन हे; न्यथा हम लोग विरह मं न जीते ॥५॥ इस समय संघार 
मे जीवन तो श्रीजानकीजी श्रर श्रीलक्ष्मणजी का ही (उत्तम) हे ओौर मरण की 
व्यवस्था महाराज श्रीद्तरथजी ने सुधारा हे । श्रौर कोई जो प्रीति की च्चा कर 
रदे द ( किया करं ) क्या उन पर छं मेरा वश है १ भाव यह कि ओर किसी 
कोतोप्रीति की चर्चां भी नहीं करनी चाहिये; क्योकि सव्य प्रीति होती तो 
साथ रहते; श्नन्यथा वियोग पर प्राण छोड़ देते ॥६॥ 

विशेष--सुक सो "मेना का हृदय ग्याङुल हो उठा है; करयोक्रि खी 
मँ हृद्य कौ प्रधानता होती हे । शुक पुरुष है, इससे मस्तिष्क प्रधानता से इसने 
समाया हे । इस सेना की दृष्ट श्रीरामजी के साथ चली ग॑ह, इसे इसे 
सारा जगत्‌ अन्धकारमय दीख रहा ह; यथा ^ त्वां पश्यामि कोस्थे साघु 
मां पाणिना स्पश । रामं मेऽनुगता दष्टिर्यापि न निवतंते ॥१ ( बाल्मी० २।४२ 
१२४); अर्थात्‌ श्रीराम--न गमन पर राजा दशरथ ने श्रीकौसल्याजी से कहा हे 
कि में तमको नहीं देख रहा हँ, ठम ठीक से सुन चुश्ो, मेरी टि श्रीरामजी के 
साथ चली गई, वह अभी भी नहीं लोदी । 

पापिनि चरि श्रीरामजी का वन देना पाप है, उसका मूल मंथरा 

› ससे यही पापिनि है । इस पर केकेयीजी त्रिना विचारे श्राखूद्‌ हो गई 

इसते वह श्र्ञानी कही गङ्क श्रौर राजा ने भी हित-अनदहित नहीं देखा, यह 
उनका दोष है; यथा-““वङ़्‌ ङुघात करि पातक्रिनि, कदेसि कोप गृह जाइ । 
काज संवारेहु सजग सव, सहसा जनि पतिश्रहु ।* ( मा० अ० २२ ); “रानी 


पलं गीतावली 


जान्यो । कछो तिय श्रै जिन कान कान क्रियो ¦ (छवित्त० च्रयो० २०) 
छल गुरु सचिव साघु सोचत“' सहसा ठेसी दुर्ध्ना हो गर, क्षण 


भर में केकेयी की मति विरुद हो गद, गुरुजी एवं सन्तरीयण्‌ तथा साधु वं 


मे नानी अजानी सहा, पवि.पाहनहू ते कठोर दियो हे । राजल काज-अकाज 
न 


(= (~ ¢ 
ङ्छं न कर सकर, इससे यह हृत्य व्रिधाता क. कहा गया है; यथा--““यद्‌चिन््यं 
ठ तवं भूतेष्वपि न हन्यते । व्यक्तं सयि च तस्यां च पतितो हि विपएयंयः॥२०॥ 

4 ९. 


दच दैषेन सौभित्रे योद्ध सहत ुमाच्रू । यस्य नु महणं क्रिञ्चिसकम॑णोऽन्यत्र 
दश्यते ॥२१॥ छेखडुःखे सयक्रोघौ लाभालाभौ सवामवौ 


। यस्य किञ्चित्तथामूतं 
नयु देवस्य कर तत्‌ ॥२२॥” (वाटमी० २।२ २); अर्थात्‌ जितके विषय भै कुच 
सोचान जा लके, वह दैव हे, उसका प्रभाव लभी प्राणियां पर्‌ पडता हे, को 
उल्का निवारण हा कर्‌ सक्ता सरे आर्‌ सैकेणीजी के विषम्‌ सं वह श्रक्टह्‌ 
गथा, उसी ने यह विरोध घटित कर दिया है। हे लच्मण ! दैव सेकौन 
इड लड़ सकता हे; क्योकि कमंफल भोगो के अतिरिक्त उका ज्ञान तो होता 
1 नहा, वह परस्यत्त नहीं है, प्रत्यक्ष हे उसके कायो' का एल भोग । सुख-दुख 
भयकरः लाभ-हानि) उत्पत्ति-विनाश तथा इस प्रकार के रौर भी अ्र्ञात 
दठकः जो इच दोते हे, निद्रचयवे ही देव के कार्यं ड । दैव-रचना संसार है 
वह भी भलय-लीला ऊ द्वारा दैव ही के द्वारा न्ट होता इ । श्रतः, वह सभी 
वने हुए पदार्थो का कमी नाश करता ही ह । तथा- “विधि गति बहि विपः 
रीत विचित्रा ॥ जो सजि पाल दइ बहोरी । वाल केलि सम त्रिथि मतिं 
भोरी ॥" (मा० श्र० २८१ ) | 
अचलान्‌ चलत - इसे दशन से वृकि नहीं इई, इससे अपने 
अच नत्रांको मरने के लिये लालायित है यथा--शधघन्य विहग सूग कानन 
चारा । सफल जनम भये तुरुहहिं निहारी ॥ हम सव धन्य सहित परिवारा। 
दाल दरस भरि नयन तम्हारा ॥ ( सा० श्र 5 ३५ ) । 
€ नगर कोलादल भारो" यद वाक्य खरड दीप देह 
शीर उत्तराद्धं दोनों के साथ दहै । नगर के लोगों कै 
सवकी रला नें सू भरे थे, सवकी दशा देखकर 


) राये थे, इखसे इसने नेत्र भर नहीं देव पाये । 


ली न्याय से पूर्वां 
रुदन का कोलाहल था। 
इस मेना के भी नेतर श्रूं 


| 
| 


॥ 
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स्युने न वचन करनाकृर के---!- पुरवासिर्यो पर रौर परिवार के लोगों 
पर कर्णा थी, इससे इन्दं सान्स्वना देने के लिये च्ापते सुर बचनोँ से सवकों 
समन्ताया है; यथा--“कहनामथ रघुनाथ गोसाई । वेगि पादह पीर पराई ॥ 
कहि सप्रेम दु बचन सुहाए । बहु व्रिधि राम लोग समुकाए्‌ ॥ करिए धरम 
उपदेल घनेरे 1" { मा० य° ८४ )। लोगो के रोने के कोलाहल सें उन वचनों 
को यह नदीं न पादं । श्रतः, इसके श्रवण तरस रहे है । यह उक्त वाक्य खण्ड 
का उत्तराद्धं के साथ साव है। 

“भया भर भावते के संग--?--श्रीभरतजी ने श्रीरामजी को सनाकर्‌ 
लोटा लाने का निश्चय करिया दै, इससे वे सवके भावते हो गये है; यथा-- 
“ग्रवसि चलिय बन राम जरह, भरत सत्र भल कीन्ह । सोहसिघु चइत सवहि, 
छम्ह ्रवलंवन दीन्ह ॥ भा सवके मन मोदन थोरा। जनु घन धुनि सुनि 
चातक मोरा ॥ चलत प्रात लखि निरनउ नीके । भरत प्रानःप्रिय मे सबही 
के ॥ (मा० ० ¶त४)। 

हम पर पाइ पींजरन “` - यद्यपि हम पक्षो हे, शीघ्र उड्‌ कर च्छे जा 
सकते थे, परन्तु भाग्य से हम पीजरो मे बन्द्‌ है, इसपे हमारा तो अधिक 
श्रभाग्य हे, हस तरल रहे हँ । (दमार' इ पद मेँ बहुवचन के श्रनुसार यह 
भौ भावदै किङ रौर तुम ( तोता ) दोनों अधिक अभागी ह कि व्रिना पक्ष 
वाले जा रहे ह शौर हम पक्ची होकर न जा पाये । 

सनि खग कुत ““"- प्रेम का मायं प्रथक्‌ दी है, साथ जने में परेम 
की बड़ाद नहींहे प्रस्य प्रेम का निवह होने मे उसकी महत्ता है । इन लोगों 
ने वहौँ जाकर मी प्रेम-निर्वाह्‌ म सफलता नहीं पाई; क्यो क्षि न साथ ही रह 
सक श्रौर न उन वियोग सें प्राण ही व्याग कर सके, यथा-“राम लखन 
सिय बनहि सिधाएु । गँ न संग न प्रान पठाए्‌ ॥ ( मा० अ १६५), 
ईका कारण कमं-वित्रशता ही है, यथा -- “जतन श्रनेक लाथ हित कीन्हे । 
उचित उतर रघुनंदन दीन्हे ॥ सेटि जाइ नहिं राप रजाई । कठिन करम गति 
क्न बताई ॥' ( मा० प° 6८ ), “जनम मरन सव्र दुख सुख भगा । 
हानि लाम प्रिय-मिलन वियोगा ॥ काल करम वस होहि गोसाई । बरबस राति- 
दिवस की नाई ॥2 ( मा० ० १४६ ); कमं के भ्रनुसार विधाता का शसन 


प्णण शीतावली 


त ८ ^ (3 ८२ <: 
हे, तदनुसार ही संसार में सवकी प्रृत्ति हे, यही कमं के गुणो का गौरव हे। 


[- 


लौट कर लोग ीखते हं श्रौर कहते हे कि क्था कर, क्म-मोग समाकषि विना । 


ख्व्यु नहीं हो पाती, ्रन्यथा हम न जीते; तथा-- “इतनी कही सो कही सोय 
भ्यो ही स्या ही रही) प्रीति परी सदी, विधि सों न वसानि ॥ ( सुं ७ ) 


(ति 


विधि कीन्हा । तौ कस मरन न माँ गे दीन्हा ॥* (मा० श्र ८५ ) | ताघयं 


हं 
निदाह ्रापु सराहदहि मीना । धिग जीवन रघुवीर व्रिहीना ॥ जो पै प्रिय-वियोग 


~~ = 





दकि दन लोगों ने भी कम-वश होने से प्रीति की मर्यांदाको नहीं पायातो , 


हम लोग यदि कमेव पीजरौं सें पड़े हेतो कौन वड़ी वात है? इस प्रकार 


समक्न कर खुपचाप रहो, प्रे का मागं निराल्ञा ही हे । जिनको प्रीति-मागं म | 


सफलता मिली है, उनका वणन श्रागे करता है-- 
जीवन जग जानक्रीःलखन को “2; यथा -““जीवन लाह लखन मल 
पावा । सव तजि रास चरन मन लावा ॥* ( मा० च्र० १८१ ) । ५जो हि 
नाथ राखिहौ सो कर तौ संग प्रान पठवोंगी । तुलसिदास प्रभु बिनु जीवत रहि 
क्यों फिरि वदन दैखार्वोगी ॥ < पद्‌ & ), यह श्रीजानकीजो का वचन है । पद्‌ 
३ के 'प्राननाथ के साथ चली” इसका विशेष भी इस विषय पर देखने योभ्य 
हे 1 शरन महीप संवारो; यथा- “राम बिरह दसर्थ मरन; शुनि मन श्रगम 
सु मीचु | तुलसी मंगल मरन तर, सुचि सनेह जल सीं ॥ जीवन मरन 
सुनाम, जैसे दसरथ राय को । जियत खिलाये राम, राम बिरह तनु परिहरेड ॥ 
(दोहावली २२०-२२१), तथा--“जिश्रत राम विश्च बदन निहारा । राम विरह 
करि मरन संवारा ॥? ( मा० ० ५५) । 
“र प्रीति की चरचा करत कटा -- "इसी की युटि पर॒ अगला पद 
कहते दै-- 
[ &७ ] 
कदे सुक, खनि सिखावन, सारो ! 
विधि करतव विपरीत बाम गत्ति, राम्रेम-पथ न्यासो ॥१॥ 
को नरनारि अवध खग-मृग, जेहि जीवन राम ते प्यासे। 
बिद्यमान सवके गवने वन, बदन करम को कासे ॥२॥ 


| 


न 


| 
0 
( 
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अव अनुज प्रिय सखा युसेवक देखि विषाद्‌ विसारो । 
' पी परवल परे पीजरनि लेखो कौन हमारो ॥३॥ 
र्दी चप कौ, विगरी है सबको, अव एक संवार निहारो । 
तुलसीःप्रयु निज चरन-पीठ-मिस भरत-प्रान रखवारो ॥४॥ 
श्रथ--तोता कहने खगा, श्ररी मैना ! मेरी रिक्ता सुन । विधाता के विप- 
रीत कतव्य से यह विषम दशा त्रा गई है; किन्तु श्रीरामजीकेप्रेमका मार्ग 
तो इससे निराला दी ह ॥१॥ भला, श्रीग्मयोध्याजी में एसा कौन पुरुष-खी तथा 
पशुपक्षी है जिसे पना जीवन श्रीरामजी से श्रधिक प्यारा है? परन्त॒ सबके 
हते हुए ( सवके विना मरे ) श्रीरामजी वन को चले गये, इससे तो यह सिद्ध 
है किकमंका सुख काला ( कलङ्कित ) ही है ॥२॥ श्रीरामजी की मातारं, छोटे 
भाय, प्यारे सखाश्रो श्रौर उनके अच्छे-अच्छे सेवको को देखकर श्रपना दुःख 
सला दो ( क्योकि जब इन सबका कमं पर कुदं वश नहीं चला, कर्माधीन ये 
जीते ही रह गये हें तो ) हम-तुम तो पक्षी है ( ति्यग्योनि के होने से ज्ञान 
हीन हं एवं प्रेम े विशेष श्रधिकारी नहीं हे ) श्रौर परवश पौंजढां मे पड़े हए 
ह, ( इससे यदि हमसे क्मवशता में प्रेम पथ का निवह नहीं हो रहा हेतो 
चन्ताहीक्या?)। हमारी गिनती ही कौन ह ॥३॥ एक राजा दशरथ की 
( बात पं प्रम-मर्यादा ) रही है ( क्योकि उन्होने श्रीरामःवियोग मे भ्राण ही 
व्याग दिया हे ) श्रौर सवकी बिगड़ गई है । देखो, श्रव एक सवार (८ काम टीक 
होने का विधान ) वन गया हे, जो ( श्रीतृलसीदासनी कहते ह ) कि प्रयु 
शरीरामजी भ्रपने खड़ा के याज से श्रीभरतजी के प्राणों के रखवाले हो रहे ई ॥४॥ 
विशेष--विधि करतव" यथा-^त्रिधि बाम की करनी कठिन जेहि 
मातु कीन्हीं बावरी ।:' ( मा० श्र० २०० )। पद्‌ ६३ के प्रथम भ्रौर द्वितीय 
चएण के विष भी देखिये । 
“राम प्रेम-पथ न्यारोः - उपर पद्‌ का पावर चरण देखिये । 
को नर-नारि श्रवध खग-मृग “ˆ यथा-“कोसलपुर बासी नर नारि 
इडः अर बाल । प्रानहू ते प्रिय लागत, सब कहं राम कपाल ॥' ( मा० बा° 
९०४ ); इय गय कोटिन्ह केलि मूग, पुरपसु चातक मोर । पिक रथांग सुक- 
। सारिका, सारस हंस चकोर ॥ राम वियोग विकल सब उदे । जर्तं मन 


2, ~ --~ 


= ~~ 
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चिन्न लिखि काटे ॥ नगर सफल वन गहवर सारी । खग खग विपुल सं 
नारी ॥ व्रिथि कैकयी किरातिनि कीन्दीं । जेहि दव दुखह दसहू दिषि दी 
(मा बा० ८३ )। 
। जब श्रीरामजी से श्रपना जीवन द्धक प्यारा नहीं था, तव्र॒ तो उन | 
वियोग न जीवन नहीं रहना चाहता था, परन्तु कोद मी नहीं मरे, सव उपस्थित । 
ही है, इसका कारण कम॑-परवशता एवं विधि-ख्रधीनता हे; यथा--“हानि-लाम 
जीवन मरन, जघ अपजस द्रिधि हाथ ।' ( मा० श्० १७१ )1 इससे तो सिद्ध | 
हेकिइवप्रेम-मर्याद-्रपूर्ण॑ता मे कलङ्की कमं ही है, इससे कमं का सुख काला | 
ही हे । उपयुक्त पद्‌ के "करत करम गुन गारो' इसका विज्ञेष भी देखि । 

(संव, अनुज, प्रियसखा, सुपेवक `" "--*जंव' यथा--“सुनिवे जोग" 
सो मेरे नयननि श्रागे ते." ( पद्‌ ६३ }--इपका विशेष देखिये । \/ 

'छनुजः; यथा - “सुनि वन गवन कीन्ह रघुनाथा । करि सुनि बेष लखन | 
सिय साथा ॥ त्रिनु पानदिन्ह पयादेहि पां । संकर साखि रदेड एदि घां ॥ , 
(मा० श्र २६१ ); ग्र्थात्‌ कम-वश ही वियोग सह करं ये सवर जीवित इ । | 
जव ज्ञान प्रधान मानव शरीर एवं श्रव्यन्त स्नेद के सम्बन्ध॒वालो की यह दशं 
हे, कमम परवशता है, तव्र हम पक्षियों की कर्मवशता पर क्या सोचना हं! इम | 
तो श्रर्यन्त परवश पौजरो मप हें । | 

रही नृप की, विगरी है सव को राजाने श्रपनी वात रवली 
यथा-“.जिञ्रइ्‌ मर्‌ भल सूपति जाना ।"' ( मा० ० १६५) । सवका वाति | 
बिगड़नी उपर लिखी गड दे । 

अव एक संवार "खड़ा देकर उसके द्वारा श्रीरामजी ने प्रीभरतजी > 
क प्राणो की रक्षा की हे; यथा--“चरन पीर करना-निधान के। जनु जग 
जामिक प्रजा प्रान के ॥ संपुट भरत सनेह रतन के। रार जुग जनु जीव 
जतन के ॥ कुल कपाट कर कुप्तल करम के । त्रिमल नयन सेवा सुधरम के॥ 
भरत सुदित अवरुब लदे ते । अरस सुख जस सियराम रहे ते ॥ ( मा० भ्र | 


३१५ ); ““तुलसिदास अरजुजहि प्रबोधि प्रु चरन पीठ निज दीन्दं। सन | 


2 


सबनि के प्रान-पाहरू भरत सीस धरि ल्लीम्हं ॥' ( षद्‌ ७५ )। 
भाव यह कि पङ राम-वरियोग पर श्रीद्शरथजी लोगों क शरायाधारथे 
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यथा- नाथ सस्ुभि मन करिश्र ब्रिचाङ। राम वियोग पयोधि ्रपारूः॥ 


करनधार त॒म्ह अवध जहाज । चदेड सकल श्रिय पथिक समाजू ॥ धीरज धरि्र 
त पाष पार । नाहि त बूदिहि सत्र परिवारू ॥' ( मा० श्र° १५३ ); उनके 
तन-स्माग पर श्रीभरतजी थे; यथा--““परिजन प्रजा सचिव सव चंबा । तुम्ही 
सुत सव कर्द अवलंब ॥'' ( मा ० १७५ ) 1 इन श्रीभरतजी की प्राण 
रक्षा म सभी की प्राणरक्षा होगी; ्रन्यथा विषम-वरियोग मे कोद न जीता 
इससे यदी सवार है; क्योकि खदा की ओट से श्रु ही सवके योगक्षेम की, 
व्यवस्था करते ये; यथा-“च्रधिरोहायं पादाभ्यां पाठके हेमभूषिते । एतेहि सव 
लोकानां योगक्षेमं विधास्यतः ॥' (वासी ० २।११२।२१); श्रथात्‌ श्रीभरतजी 
ने ( श्रीवसिष्ठजी की आज्ञा पर ) श्रीरामजी से कहा हेकिडहे श्राय! राप इन 
दोनों स्वर्णभूषित खडाउर््रो पर आ्राखूढ हो क्षे दे दे, इनते ही सव लोकौ का 
योगक्षेम दोगा । 
[ € | 


ता दिन खंगवेर पुर आए । 

रामस्खा ते समाचार सुनि वारि बिल्लोचन छाए ॥१॥ 

कुस-साथरी देखि रघुपति की देतु अपनो जानी । 

कहत कथा सिय-राम-लखन की वैठेहि रेनि विहानी ॥२॥ 

मोरहि भरद्वाज आश्रम ह, करि निषाद्पति अगे । 

चले जनु तद्यो तडाग ठृषित गज घोर घाम के लागे ॥३॥ 

वमत “चिघरकरूट करद! जेहिःतेहि, सनि बालकनि वतायो । 

तुलसी मनँ फनिक मनि द इत, निरखि हरषि हिय धायो॥ श 

शरथ--उस दिन श्रीभरतजी श्गवेर पुर पचे 1 वहो श्रीरामजौ कै सखा 
गह से प्रभु ॐ समाचार सुनकर श्रीमरतजी ॐ नेत्रो मे ओद्‌ मर च्राये ॥१॥ 
श्रीरघुनाथजी की कुं साथरी देखकर श्रोर उनके उख दुःख म अपने को ही 
कारण समकर श्रीरासजी, श्रीसीताजी श्रौर श्रीलच्मणजी कौ कथा कहते हुए 
वैठेवेडे दी सारी रात बीत गई ।॥२॥ प्रातःकाल होते ही श्रीनिषाद्राज को 
आगे करङॐे श्रीभरद्वाजजी के आश्रम हो ( वर्ह एक रात निवास कर ) वे इस 
भकार चे मानं घोर भूष के लगने पर प्यास से रात्र हाथी तदाग कौ ओर 


पष्‌3 गीतावली 


तक कर चला हो ॥३॥ जिससे-तिससे पूरते ह कि ्रीचित्रकूट गिरि कहो है १ | ` 
तब सुनियों के बालकों ने बतलाया । श्रीतुलसीदाषजी कहते हँ कि ( देखकर ) ८ 
वे इष प्रकार हरित हृद्य से दौढे, मानों मणि हंदृता इश्रा सपं श्रपनी मणि 


को देखकर हर्षित हृदय से दौडा हो ॥४॥ 
विकशेष--'राम सखा ते समाचार सुनि" "--श्रीराम-लचमण श्रि 
जिस प्रकार श्ङ्गवेर पुर में श्राये, वहाँ निवास क्ये श्रौर फिर जिस प्रकार पै 


[6 


। 


शरी चिघ्रकूट तक गये ई, ये सब समाचार गुह ने सुनाये । प्रु के वनवासी | 


दुःखमय चर्चाश्रं को सुनकर उनके नेत्र शखुश्नों से भर गये । 

छुस-साथरी देखि" कहत कथा"; यथा-““कुस साथरी निहारि सुहाई। 
कीन्ह प्रनाम प्रदच्छिन जादे ।।' से “धिग केक ्रमंगल मूला । भईसि रान 
प्रियतम प्रतिकूला ॥ में धिग-धिग अघ उदधि श्रभागी । सब उतपात भयेड 
जेहि लागी ॥।'* ( मा० श्र० २०० ) तक । 

इसके अतगत श्रीलीता रामलक्ष्मण के स्यन्त सुकुमार शरीरो से वन- 
दुःख-सहन करने की कथाएं च्चा गदं है, इसी प्रकार की कथाश्रो म सारी रात 
बीत गईं । सोच करते इए वेढे ही वेढे रात बीत गई । 

“भोरहि भरद्वाज आश्रम "``" जव निषाद्राज से सुना किप्रषु 
भीभरद्वाजाश्रम होकर गये ईँ, तब प्रातःकाल ही उसी मागं होकर चले । विरह 
अरवस्थामं सुनि की पहुनाई से बड़ा दुःख हुश्रा; यथा-“ुनि सुनि बचन 
भरत हिय सोचू । भयड कुग्रवसर कठिन सकोचू 2 से “संपति चक भरत 
चक, खनि रायु खेलवार । तेहि निसि आश्रम षिजरा, राखे भा मिनुसार ॥॥" 
( मा० अ° २१२-२१५ ) तक । 

उस भाव को उत्तराद्धं के "वोर घाम के लागे' इस वाक्य से प्रकट किया 
गया हे । यद्यपि श्रीमरद्वाजजी इनके वैराग्य का यशा प्रकट करने के लिये दही 
एवं श्रपनी सिद्धियों को महाभागवत की सेवा में लगाने के ज्िये ही वैसा छया 
था, तथापि श्रीभरतजो को यह नहीं रुचा, इन्होने सोचा कि शिष्य भरद्ाजजी 
ने रेसा स्वागत क्रिया है तो इनॐे यरु श्रीवाद्मीकिजी न जाने कया कर ! 
इससे वशा गये ही नही, सीधे श्रीचिन्र्ट ही चे; यथा--“चले चित्रि 
चित दीन्दं | ( मा० श्च० २१५); “करि निषाद्षति रागे"; यथा- ^कियेड 


ऋग 
| 
| 
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निषाद्नाथ श्रगु 1" ( मा० ०२०२ )। प्ञु-दशंनाथं तृषित ई । रतः; 
खूप ही जल हे । श्रीचित्रकरूट तडाग हे । 

धमतः ` जेदि-तेहि"; यथा--““मिलदिं किरात कोलं बनवाी । वैखा- 
नस बटु जती उदासी ॥। करि प्रनाम पू जेहि तेही । केहि बन लखन 
राम बैदेदी ॥ ते प्रञरु-खमाचार खव कहीं ।*' ( मा० श्र° २२३ ) । 

“मनु फनिक मनि द्भंदृतः ` ~ यद्य भरतजी सष शरोर भ्रु मणि हँ; 
तथा - “देखे भरत" ` "सानु सखा समेत मगन मन । त्रिसरे हरष सोक सुख 
दुख गन ॥ पादि नाथ कहि पादि गोलाई । भूतल परे लट की नाद ।॥'' 
(मा० श्र० २३४-२३५ )। 

तृतीय शौर चतुर्थं चरणो मै “उक्त विषयावस्तूेक्षा-परलंकार' हे । 


श्री भरत-राम-मिज्ञाप 
राग केदारा 


[ ६ 
बिलोके दरि ते दोड बीर। 
उर श्रयत आजानु सुभग भुज स्यामल गौर सरीर ॥१॥ 
सीसर जटा सरसखीख्ह लोचन वने परिधन सुनि चीर । 
निकट निषंग संग सिय सोमित करनि धुनत धु तीर ।२॥ 
मन अगहुड्‌ तन पुलकरि सिथिल भयो नलिन्‌ नयन्‌ भरे नीर । 
गडत गोड मानो सङ्कच पंक मेः कदत प्रेम बल धीर ॥३॥ 
तुलसिदास दसा देखि भरत की उठि घाये अतिहि अधीर । 
लिये उटाइ उर लाई कृपानिधि विरद जनित हरि पीर ॥९॥ 
शब्दार्थ वीर = भाई-हि° श० सा० । घनत = क्रीडावश धनुष की 
डोरी पर बाण मारते ह । गोड = चरण । 
र्थ श्रीभरतजी ने दोनों मायो (श्रीराम-लक्ष्मण) को दूर से ही देखा 
उनके वक्तःस्थल विशाल (चौढे) दँ, सुन्दर सुजाए जानु पयन्त लम्बी ह मौर 
दोनों के श्याम तथा गौर शरीर ह ॥१॥॥ उनके शिरां पर जु है, कमल के 
५ समान नेत्र सुशोभित है शरोर सुनिवख (वल्कल शादि) धोली श्रादि केरूप में 


षष्टे र्ग 


[ 


बाण सार रहे ह ॥२॥ श्वीरामजी को देखकर श्री भरतजी का मन तो श्रागे बढ़ने | 


के लिये उत्सुक हे, परन्तु प्रेम की पुलकावली से उनक्छा शरीर शिथिल हो रहा 
है श्रौर उनके कमलवत नेन्न प्रेमाश्रु से भरे हुए दै । उनके चरण मानो 
सद्रोच रूपी कीचड़ म गड़े जाते है, फिर भी प्रेम वल से धेयं धारण करने पर 
वे चरण उस कीचड़ से निकल श्राते हं ।।। श्रीतुलप्षीदासजी कहते है छि श्री 





भरतजी की दशा देख कर कृपानिघान प्रश्रु श्रीरसजी अव्यन्त श्रधोर होक | 
उठ धाय, उन्होने श्रीभरतजी को उरा लिया चौर फिरह्द्यसे लगा लिया, | 


इस प्रकार इनकी अपने विरह से उत्पन्न पीड़ा दूर्‌ कर दी ॥४॥ 


विशेव-- "विलोके दूरि ते""करनि धुचत धु तीर”; यथा-“देखे भरत 


लखन प्रथु श्रागे 1" सीस जटा कटि सुनिपट बधे । ` वेदी पर सुनि सु | 


समाज । सीय सहित राजत रघुराजू ।॥ "` कर कमलनि धनुसलायक फेरत | | 


जिय छी जरनि हरत हि टेरत 11" (मा० अ० २३४) । 


मन अगहुड़" ` गड़त गोड मानो सङुच पंक महेँ ˆ“ "; यथा-^सङुच 
सनेह सिथिल सव गाता ५ फेरति सनहुं मातु कृत खोरी । चलत भगति बल 


धीरज धोरी ॥ जव सञ्ुज्ञत रघुनाथ सुमा । तव पथ प्रत उतादल पाञ॥ | 


भरत दसा तेदि अवसर कैसी । जल प्रवाह जल श्मलि गति ज्ञेसी ॥ ( मा 


श्म० २३३ ); कदत प्रेम बल धीर'--श्रीरामजी प्रेम के वश ह, वै अपने भक्तं | 


के अ्रवगुण देखते ही नहीं, यह समन्नने पर संरोच दूर हो जाता डे; यथा-- 
"जन अवगुन ध्रु मान न काऊ । दीनवंघु अरति दुल सुभा ।॥ मोरे जिव 
भरोस टद सोदरं ।' ( मा० उ० १)1 

८ का (~ = ^ (~ 

दसा देख भरत कौ उठि धाये अतिहि अधीर 1--"; यथा- “ॐ 

(~ ् [+ =-८ (>~ 2 ५ 

राम सुनि भरम अधीरा । कटं पट कटं निष॑ग धलु तीरा ॥ बरबस लिये उठ 
उर, लाये छपानिधान ।'' (मा० श्र ० २३६ २४०) । 

कृपापूणं दथ से मिलने पर विरह-व्यथा दूर हो गदै। शान फल मेँ 
निषादराज ने कहा ही था-““मिटिहि हि 

हार्द मिदिहि सोच होदि हरप ~ (मा० श्र० २३४ 


॥ 


/ ^ 


१ 
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[ ७० | 
मरत भए ठाद कर जोरि । 
सकत सासु सछ्कच-वस सथ मातुकृत खोरि ॥१॥ 
रहै कधौ फिरन कदि प्रस कलपि कुटिलता सोरि । 
दय सोच, जल भरे विलोचन, नेह देह भई भोरि ॥२॥ 
वासी, पुरलोया, महागरूनि किए हं काठ केसे कोरि। 

दे दै श्रवन सुनिवे को जह-तहं रहे प्रेम मन वोरि ॥३॥ 

तुलसी राससुभाव समिर, उर धरि धीरजदि वहौरि । 

वौले वचन विनीत उचित हित करना-रसदहि निचोरि ॥४॥ 

श्रथ श्रीभरतजी हाथ जोड कर ख्डेहो गये। वे श्रपनी माताकीकीं 
दई बुराई को समस कर सदङ्कोचवश प्रथु के समक्ष हो नर्द सकते, ( सामने 
नत्र नहीं कर सकते ) ।1१॥ उनके नेतरो मे जल भरा हैः स्नेह से देह की सुधि 
भूली हृ दै, वे हृदय मे सोचते हैन जाने प्रु फिरंगे या मेरी कुटिला 
का स्मरण कर युभे ही लौट जाने को कगे १ ॥।२॥ (श्रीभरतजो ने अपनी मुद्रा 
से ) वनवासी, श्रवघमुरवासी श्रौर महाञ्ुनि-इन सबको काठ के गद्‌ कर बनाए 
इ९्-से कर दिया है । वे सव जहाँ तीं प्रेम मेँ मन को इवा कर कान देदेकर 
सुनने के लिथे स्थर हो रहे ई ८ कि देख, भरतजी किल प्रकार क्या कहते ह १) 
॥३॥ श्रीतुलसीदासजी कहते दै कि श्रीभरतजी ने श्रीरामजी के स्वभाव का 
स्मरण कर श्रौर्‌ फिर हृदय से धैव धारण कर करणा रस म इतरा कर बही 
नश्रता सै उचित श्रौर हितकर वचन कहा ।॥४७। 

विशेष - र न सक्त सायुह ` "भेरी साता ने मेरे ही निमित्त श्रीराम 
जी को राज्य दीना ह श्रोर्‌ इन्दं वनवास दिया हे; यथा--  सुनत रास वन गौन । 
देत श्रपनपौ जानि जिय, थक्रित रहे धरि मौन ॥” (मा० ० १६०; एवं `राम 
विरोधी हृ्दथ ते, प्रगट कीन्ह विधि सोहि । मो समान को पातकी; वादि कहञउ 
कुं तोहि ।।"* (सा० ० १६२); मेरे निमित्त माता का देसी रुचि इद । अत- 
एव मेरा पूर्वं कं छरत्य्बन्थ हे, इससे मै भी माता के पाप मे भागा हू । एला 
विचार कर लज्ित ह, इससे सामने नदीं हो सकते । 

फिर किध." - श्रीरामजी जन-श्नवगुन नही मानते इसमे विज्ञेष 
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सष गीतावली | 
ददता है, इससे पदले फिरिहेः कहा हदे । यदि सातुकरुत खोरि का स्मरण करगे | 
तो उस कुटिलता पर सु तरत लौट देँगे; यथा -“ससुन्नि सातु करतव सङ्कु ८ 
चाहं । करत कुतरक कोटि मनमाहीं । राम लखन सिय सुनि मम ॒नाऊ । उह 
जनि अनत जाहि तजि उञ, ।॥ मातु सते महं मानि मोहि, जो कदु कहि सो 
थोर } श्रव श्रवगुन छमि श्मादरहि, सस॒क्ञि ्रापनी ओर ॥" "रस॒ मन गुनत | 
चे मग जाता । सुच सनेह सिथिल सव्र गाता 1 (मा० ०२३३) | 

बन वासी पुर लोग ` !-श्रीभरतजी की निष्टा सुन एवं देख चुके ई | 
श्रौर इस समय की भी उनकी स्नेह-दशा देख रहे टं, इससे सव दनके वचन 
सुनने के लिये स्तब्ध हो रहे द । इनका भाषण प्रेममय हौगा यह निचार क 
सब पने मन प्रेम में डुव्ा कर सुनने के लिये उद्ुक दहे । तथा-- किमेष 
वाकयं भरतोऽद्य राघवं प्ररस्य सल्छरृत्य च साघु वच्यति । इतीव तस्यायजञनस्य ‹ 
तखतो बभूव कौतूहलुत्तम तदा 11” ( वाल्मी° २।१०४।६१ ) । श्रथात्‌ यह 1 
आरत श्रीरामजी को प्रणाम कर, तथा उनका सत्कार कर क्या करगे, यही कक । 
उख एकत्र हुई समस्त जनता के मन में उत्पन्न होरहा था। 


"राम सुभा मुमिरि उर!" राम स्वभाव स्मरण कर हृद्य म भेव 
धारण दिया; यथा-- “मन अग्‌ `" कदृत प्रेम बल धीर! (पद्‌ ६६)-दसक | 
विश्षेष देखिये । 

भ्ोल्ञे बचन” वचन विनीत दै, उचित (कहने योग्य) हें श्रौर उन | 
श्मपना तथा सबका हित सन्निहित है एवं करण रस के निचोड़ हें गर्थात्‌ श्रलयनत । 
आत्तं होकर दीनतापूवक कदे जा रहे द - 


[ ५७१ | 
जानत हो सव दी के सन की। 
तदपि कृपालु ! करो विनती सोड, सादर सुनहु दीन हितत जन की ॥॥ | 
ए सेवक संतत अनन्य अति, च्यों चातकहिं एक गति घन की। 


यह्‌ विचारि गवनहु पुनीत पुर, हरहु दुसह आरति परिजन की ॥२॥ 
मेरो पुनि जीवन जानिय रेसोड, जिय जेसो अदि जासु गई सनि फन की। 


सेट कल कलंक ॒कोसलपति, अज्ञा देह नाथ मोहिं वन की ॥॥ 
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मोको जोई-जोड लादइये लागडइ सोह-सोडः जौँ उतपति कुमातु ते या तन की। 
(तुससिदास' सव दोष दरि करि प्रभु अव लाज करहु निज पन की ।।४॥ 

श्र्थ--हे कृपालो ! यद्यपि श्राप सभी के मन की बात जानते हँ; तथापि 
नै वह प्राना करतां । हे दीन-हितकारी ! सुन्ञ जन की यह प्रार्थना श्चादर 
र्वकर सुनिये ।1१।1 ये श्रीश्मवधवासी सव पके निरन्तर श्रत्यन्त श्ननन्य 
गतिक सेवक हे, जेसे पपीहे को एकमात्र मेव का आश्रय रहता हे । पेखा विचार 
कर श्राप पवित्र (श्री ्रवध) पुर मे पधारिये, इसे श्रपने परिजनों की दुस्सह 
विपत्ति का हरण कीजिये ॥।२। मेरा जीवन भी श्राप अ्रपने हृदय मे इसी प्रकार 
जानिये, जैसे कोई सोप जीता हो, जिसके फण की मणि चली गई हो । हे 
कोसलपति ! (सुयोग्य बडे भाई के रहते हूए छोटे माई को राञ्य दिये जाने के 
रूप मे होने वाले) इस कुल ( रघुकुल ) के कलङ्क को मिटा दीजिये ( प्रतिज्ञा 
पालन मे ) श्रपने बदज्ञेमे हे नाथ | सु वन जाने की श्राज्ञा दीजिये ।॥२॥ 
सक्षको तो जो-जो भी दोप लगाये जारे; वही-वही लग सकते हँ । जो कि 
(क्योकि) मेरे इस शरीर की उत्पत्ति कुमाता केकयी) से हुई है । कषिरिभी, हे 
प्रभो ! श्राप मेरे सारे दोर्पो को दूर कर श्रव श्रपने ( शरणागत पालकत्व रूप ) 
विसद्‌ क लज्ना रखिये ॥४॥ 


विरेष-- जानत हौ -- तदपि“ जिस बात को श्राप जानते है, उसी 

के लिये सँ प्राना करगा; रेखा कहने मेँ “गोप्ठृह्व वरण' रूप शरणागति का 

माव हे । यद्वि प्रञ्ु स्वह है तथापि श्रात्नित के वर मांगने एवं रकत्तणाथं प्राना 

+ करने पर वे इसके मनोरथ पूं करते है । छपा श्रौर दीनहितः सम्बोधन 

शरपने प्रयोजन के श्रलुकूल दिये गये हे कि कृपात से मेरे दोष न गिने नायं 
नोर सुते दीन जान कर मेश दित करे । आगे अपना प्रयोजन कहते हे-- 


“ए सेवक संतत अनन्य अति “इन श्रवधवासियों के एक राप ही 
्राश्रय है, इनका दूसरे स्वामी से तनिक भी सम्बन्ध नही हे । यथा --^सब 
विधि सव पुरलोग सुखारी । रामचंद्र स॒खचंदर निहारी ।।'* ( मा० श्र 9 ); 
“कोसलघुर वासी नर नारि ब्ध र बाल । प्रान ते प्रिय लागत, सब कहं 

५ रामकृपाल ।। (मा० ्म० २०४); अनन्य अति; यथा--५मन क्रम बचन्‌ राम 


८५६० गीतावली | 


पद्‌ सेवक । सपनेहु शरान भरोस न देवक ॥*" ( मा० अर० 8 )। यही बात 
उपमा से स्ट करते है-- 

यों चातकटि एक गति घन की, यथा--“एक भरोस, एक वल, एक 
शास विप्वास । एक राम-घनस्याम दित, चालक तुलसीदाल ॥» से (एकं 
शरग जो सनेदता, निसिदिन चातक नेह । त॒लसी जासों दित लगे, वहि श्र हार, 
वहि देह ॥* ( दोहावली २७७-३१२ ) तक । देसे भद्धां का पोषण करना ही 


उत्तम स्वामिथां का धमं हे; यथा--““सेवक सुत पति मातु भरोसे । रह ्रसोच । 
, 4 | 


बने प्रञ्ु पोसे ॥' ( मा० करि० २); तथा--““रासहिं सेवक परम पियारा ॥ 
(मा० श्र० २५८); “तिन्ह ते पुनि मोदिं प्रिय निज दासा । जेहि गतिमोरि 
न दूसरि श्रासा ॥ पुनिःपुनि सव्य कहौ तोहि पादीं । सोदिं सेवक सम प्रिय 
कोड नाहीं ॥ ( मा० उ० ८५) । यहाँ “्रनन्यर श्रतिः कह फिर “ज्यों चातकृहि 
एकं गति घन की' एेसा कह कर श्रनन्यगति सेवक के साच प्रग क्कि गये है । 

देखे सेवक जित नवध छुर के है, वह परम पुनीत भी है ! श्रतः, उसे भी 
सशोभित कर उसके पुण्य का आ्राद्र कीजिये । तथा--““पावन पुरी रुचिर यह 
देसा ॥ `" ˆ“ श्रवधपुरी सम प्रिय नदिं सोढः "` "---ति प्रिय सोहि इँ ॐ 
वासी । सम धामदा पुरी खखरासी 2 ( मा० उ० इ ) | 


= 


इन सव प्रमाणो के अनुसार श्रीभरतजी ने अपनी श्रपेक्षा सेवको पर प्रघ 
का ममत्व एवं प्यार च्रधिक मानकर इनके लिये लौटने की प्रार्थना प्रथम की हे। 


श्रीकौसस्याजी ने भी इसी दे को प्रधान कह कर लौटने का श्नुरोध किया ह | 


यथा--“च्मवधि श्रदु प्रिय परिजन सीना । तुमह कराकर धरम-धुरीना ॥ श्र 
विचारि त उपाह । सबहिं जियत जेहि भेट ई ॥*, “वि मरना हु 
मेटर धाह 2 ( मा० श्र० ५६,५७ ); इत नियम की पुष्टि मे श्रोयुख वचनं 
भी हे; यथा --तुम्द द्रति कीन्दि मोरि सेवकाई । सुख पर केहि बिधि करं 
वड्ाद ॥' "ˆ` श्रनुज राज संपति वैदेही । देह गेह परिवार सने ॥ सव त 
प्रिय नहि ठम्हहिं समाना ॥ खषा न कहँ मोर यह वाना ॥ सवके प्रिय सेवक 
यह नीती । मोरे अधिक दास पर धौती ॥" ( मा० ड० १५ )1 इसे व 
परिजनों को भी श्ननन्य गतिक सेवक कह कर्‌ उनः = 


की आसति का हरण करने की 
प्रार्थना की हे, 


षी कि = त. ` 
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भरो जीवन जानिय "सोप के जीवन का श्राधार उसके फण मं 
४ रहनेवाली मणि दै; यथा --“मनि लिये फनि निय व्याङुल बेहाल २ ।* ( वि० 
६७ ) । “जथा पंख विजु खग प्रति दीना । मनि बिनु फनि करिवर कर हीना ॥* 
(सा लं० ६० ) । फन की' ेसा कहने का भाव यह कि मणि सप शिरोभाग 
खूप फण पर रहती दै, तभी वह सुखी रहता है; यथा--“फनिकन्दि जनु सिर- 
मनि उर गोद ॥* ( मा० वा० ३५७ ), उसी प्रकार श्राप मेरे शिर मे अर्थात्‌ 
स्वामी रूप मेँ रहं तभी मेरा जीवन सुखमय हो सकेगा । सपं श्रपने फण की 
मणि के प्रकाश में सभी काम करता है, उसके विना वह अन्धा हो जाता है। 
वैसे दी सें ्रापके स्वामी रूप मे साथ रहने. पर सवर कुच करं सकता हू, शरन्यथा 
सुमे छ नदीं सूगा । यही श्रागे हुत्रा मी हे । खड़ा को स्वामी रूप पाकर 
उनके ही प्रकाश में ( च्राध्रित रह कर ) इन्होंने चौदह वपं सभी राज्य कायं 
करिया है, पीछे साक्षात्‌ श्रीरामजी के राजा होकर स्वामिष्व करने परमभी 
भ्रीभरतजी ने प्रजा-पालन का कायं किया है (भाव यह कि श्रापके बिना मैं ऊच 
नहीं कर सकता, श्रापके श्राध्रित रहने पर ही सुक्षमे ङं भी कायंक्षमता हे । 
श्रापके विना मैं व्याकुल श्रौर विहाल होकर जी रहा हूं । 
न्ेटहु कुल कलंक कोसल पति “ˆ "¬ रघकल की सुहावनी रीति यही हे 
कि ज्येष्ट स्वामी ओनौर छोटा भाई उसका सेवक होकर रहे; यथा--““जे स्वामि 
सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुल रीति सुहा ॥” (मा० श्र° १५); “जहि 
पितु देद सो पावे दीका ॥"" (मा० ्र० १७४)- यह रीति तो है, पर सुहावनी 
नहीं हे रौर फिर य्ह तो पिता ने इती ्रनरीति के राञ्य दावृ्व पर प्राण ही 
, छोड दिया है, इस रुधिर सने राज्य के प्रति तो कहना ही क्या है १ यह तो 
इस कुल मेँ कलंक रूप हे ही । राजा दशरथ ने खी कैकेयी के वश होकर एेसा 
क्रिया हे, यह उन पर कलंक है, उनका कलंक भी ऊल-करलंक दी है । यदि 
आप लोट चलगे तो यह कलंक दूर हो जायगा; ्रन्यथा श्रापका वनवास रहने 
पर यह करक निस्य कहने-सुनने मेँ राता रहेगा । अतः, बना रहेगा; यथा-- 
“साध्वथमभिसंघाय क्रोधान्मोहास्च साह सात्त्‌ । तातस्य यदतिक्रान्तं भरस्याहरतु 
तद्वान्‌ ॥१४॥ पितुपिं समतिक्रान्तं पुत्रो यः साघु मन्यते । तदप्य मतं लोके 
विपरीतमतोऽन्यथा ॥१५॥ तदपस्यं भवानस्तु मा भवान्दु्छृतं पिः । अति यत्तः 
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कृतं कमं लोको धमविगर्हितम्‌ ॥१६॥ `“ "रय तत्र॒ भवन्तं च पितरं रक्त किलि. 
षात्‌ ॥३०॥' ( वाल्मी° २।१०६ ); श्र्थात्‌ श्रीभरतजी ने श्रीचित्रट मे श्री. 
रामजी से कहा हे कि केकेयी के क्रोध-भय से, अक्तान से श्रथ चित्त चाञ्जसय 
से, उचित सम कर जो पिताजी ने धमं का अतिक्रम किया दे, श्राप उसका 
संशोधन करं । जो पुत्र पिताकीच्ुटियों का संशोधन करता हे, वही पुत्र, पत्र 
है। इसके विपरीत करनेवाला यत्र श्रच्छा नहीं ससा जाता। श्राप पिताङ्े 
उत्तम पुत्र बनें, पिता के पपोंका सम्थंन न करे । पितानेजो यह कमं किया 
डे, यह धमं च्रौर लोक से निन्दित दै ।""पूञ्य पिताकीभी पापसे रक्षा 
कीजिये । कोसलपतिः इस सम्बोधन का भाव यह किं राप कोसला (अयोध्या) 
के स्वामो बनें, तमी यह कलंक दूर दोगा । 


रज्ञा देहु नाथ मोहिं वन की'- उक्त वात पर यदि श्रीरामजी कहना 
चाहं कि मनेभीतो माता केकेयी के प्रति १४ वपं वनवास करने की प्रतिक्ञा 
कर ली हे; यथा-- “तदन हि वचनं देवि राजो यदभिकाक्चितम्‌ । करिष्ये प्रति 
जाने च रामो द्विनामिभाषते ॥* ( वाट्मी० २।१८।३० ); अर्थात्‌ श्रीरामजी ने 
कैकेयीजी से कहा है किदे देवि! वह वचन कहं जो राजा चाहते & मैं कर्टग, 
यह प्रतिज्ञा करता हूँ, राम दो वार नहीं बोलता; अर्थात्‌ जो बोलता वही करता 


( 


हे, उसमे अन्यथा नहीं होने देता । 


उस प्रतिज्ञा की रक्ताय ्रीभरतजो कहते है कि हे नाथ ! आप मृश्च उख 
वनवास प्रतित्ता की पूर्ति करने की राज्ञा दीजिये । सैं सेवक श्रापके हाथपाष 
के समान दुः अ्ंगभूत हँ । अतः, मेरे दवारा किया हुश्ा वनवास भी ्रापका ही 
माना जायगा; यथा--श्रच्र्ठति भूमौ त॒ शयिष्येऽहं तृणेषु वा 1 फलमूला. 
शानो नित्यं जटाचीराणि धारयन्‌ ॥२६॥ तस्यादसुत्तरं कारं निवत्स्यामि सुखं 
वने । तसप्तिश्रुतमायंस्य नैव मिथ्या भविष्यति ॥२७॥ वसन्तं आ्ातुर्थाय शचौ 
माजुवस्स्यति । लचमणेन सहायोध्यामारयो मे पालयिष्यति ॥ २८॥ ( वाटमी° 
२।८२ ); अथात्‌ शंगवेरपुर में श्रीभरतजी ने कहा दहे कि श्राय श्रीरामजी का 
शेष वनवास काल सुनिवत से भें पूरा करूंगा, जिससे उनकी भतिज्ञा मिथ्या न 
होः शचुष्न मेरे साथ रंगे । यदी भाव लेकर श्रीवसिष्ठजी ने भरतजी से कहा 
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डे; यथा--“तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई । फेरिश्रहि लखन सीय रघुराई ॥? 

८ (माण श्र० २५५ )1 

“मोको जोड-जोड लाये ` `”; यथा--“जचचपि जनम मातु ते, मै स 
सदा सदोख ।” ( मा० श्र० १८३); “कक्‌ जठर जनमि जग मादी । यह 
मोहिं कहं कलु अनुचित नाहीं ॥* ( मा० श्न° १७९ ) । 

सव दोष दूर करि--"- केरेयीजी ने पने उद्रसम्भूत मानकर मेरे 
लिये ही इतने श्ननथं कर डाज्ञे हें । रतः, इन सव दोषों मे सें भागी ह| फिर 
भी श्राप अपने प्रण ( विरुद ) शरणागत वात्सल्य की लज्जा रखते हए मेरे 
दोर्पो को श्रपने चित्त से दूर कर दीजिये, तभी मेरा कल्याण हो सकता है । 
श्र्रु' पद यहो दोष पचाने के सामथ्यं के प्रति श्राया हे। 

इस पद ३, ४ चरण के पूवां मे इुचु-कुच वाक्य श्रधिक हो गये ह, 
क्योकि वक्ता श्रीभरतजो विह्वल हँ । किर भी यह भरत-भारती है, अतः इसके 
वाक्यो में भावो की अगाधता्ु है! यथामति प्रकट करिये गये हें । 

[ ७२ | 

तात ! विचारो धों, हौं क्यों च्रावौं। त 
तम्ह्‌ युचि, युद, घुजान सकल विधि, बहुत कहा कहि-कहि समुावों । 
निज कर खाल खचि यातनु तेजं पितु पग पानहीं करावौं । 
हीड न उरिन पिता दसरथ ते; कैसे ताको बचन भेटि पति पावो ॥२॥ 
दुलसिदास' जाको सुजस तिद पुर क्यों तेहि कुलहि कालिमां लाव? 
प्रमु रुख निरखि निरास भरत भये, जान्यो ह सबहि माति विधि वाव | 
+ शब्दाथ--पत्ति = प्रतिष्ठा । कालिमा = स्याही, करक । 
अथे--( तव श्रीरामजी कहने लगे-- ) हे तात भरत ! त॒म स्वयं विचार 
करो किम क्यो (किस कारण से ) वन आया हँ १ भाव यह कि पिता द्शारथ- 
जीने केकरेयीजी को वरदान दिये थे, उनकी प्रतिज्ञा-पूतिं करने के लिये में वन 
श्राया ह, उसकी पूतिं इए विना मेँ कैसे लौट सकता हूँ ! तुम पवित्र ह, खुद 
हो श्र सव प्रकार से सुजान हो । भरतः, तमं मँ बहुत कह-कह कर क्यं सम- 
भगऊ ! ( तुम स्वत समम्ते ही होगे ) ॥१॥ यदि मैं इस अपने शरीर से श्रषने 
अदी हां से खाल सच कर शरपने पिता दशरथजी के चरणों की पनदीं बनवा 


त 
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तो भी सँ श्रपने पिताजी से उच्ण नहीं हो सकता, फिर उनका वचन मिाक्न | 
( उनकी प्रसिद्वा का निर्वाह न कर) संसार मे कसे प्रतिष्ठा पा सकता है! 
॥२॥ जिसक्छा सुयश तीनों लो्कामे फैला हुश्रा हे, उस कलमे मेँ कल 
लगा १ भाव यह कि यह ऊुल सस्य प्रतिक्त देः पिताजी ने प्रतिक्तारताध॑। 
ही शरीर व्याग दिया द्मौर में उन्हीं का पुत्र होकर १४ वरप॑के वनवास्धसेभी। 
सह सोढ र, यह कलंक की वात हे । भ्रञुश्रीरामजी का रुख देखकर प्रीभरत,| 
जी उदा हो गये; उन्होने जान लिया करि विधाता सभी प्रकार से हमार 
प्रतिकूल ह ५३॥ | 
विक्षेष-- (तुमह सुच" `- पवित्र हो, स्वाथ-भावना से रदित हो, इते 
रचां माव व्याग कर परमाथ-दृष्टि से विचार करोगे । सुहृद हो, इसपे मेरे सव 
प्रकार सहायक एवं हितैषी हो श्रौर फिर सव प्रकार की व्यचस्थाश्रोंका निश 
करने ञँ सुजान ( प्रवीण ) हो, इससे समज्ञाने की यावश्यकता नहीं है; यथा-{ 
“सुहृद सुजान सुखादिवदहि? बहुत कहब बड़ खोरि ।' ( सा० अ० ३०० )। 
भ{निज कर खाल--ˆ- पनी विना पिता की विद्चेष हानि नहीं; उसे 
लये भी जो सँ अपने ही हाथां ्रपनी खाल खीं श्रौर उससे उनकी पनी 
बनाऊं तो भी मै उनसे उकण नहीं हो सकता; यथा -- “यन्मातापितरौ वं | 
तनये ऊरुतः खदा । न सुप्रतिकरं तत्त॒ सात्रा पित्रा च यच्छत्‌ ॥९॥ यथाशक्ति 
म्दानेन स्वापनोच्छादनेन च । निस्यं प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च ॥१०॥| 
( वाट्मी० २।१११ ); ्र्थात्‌ माता-पिता पुत्र के प्रति जो उत्तम व्यवहार कते 
ह, उसा प्रतिकार नदीं किया जा सकता । माता-पिता ने जो किया है, उर 
बदलते की कोद वस्तु नहीं हं। यथाशक्ति भोजन शादि देकर, सोने की उत्ता 
व्यवस्था कर, तेल श्रादि लगा कर्‌, प्रिय वचन बोल कर्‌ तथा पालन करके पित 
माता जो रते ई, उसका प्रस्युपार नहीं करिया जा सकता । तथायं मा 
पितरौ कद्ेशं सदेते संभवे चणा । न तस्य निष्कृतिः शक्या कठ वर्षशतैरपि ॥ 
( मञ्ु° २।२२७ ); रथात्‌ सन्तानो की उत्पत्ति मे माता-पिता को जो के 
सहना पड़ता इ, सौ वर (की सेवा) मे मी वे (सन्तान) उससे निस्तार नहीं ¶ 
सकते । पद्‌ २ के (तदपि हमद व्यागहु जनिः--° इसका विशेष भी देखिये। 
भ्ीरोस्वामीजी ने प्रदयुपकार के लिये उच्च सीमा तक दिखाकर किर # 


+ 
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उस्न रणता ही कह कर महिं के कथन को मौर भी गौरवान्वित कर दिया 


^ [न ४९ =. ५ (- ~ ् 
ड । यसे उपकन्तां के वचन मेःने पर में संसारम प्रतिष्ठाहीन एवं कृतघ्न 


होगा । रतः, मे उस वचन का व्याग नहीं कर सकता, यह भाव हे । 
“जाको सुजस तिद पुर ~” यथा --^सोचनीय नहिं कोखलराङ । अवन 
चारिदष प्रगट प्रभा ॥ भयउ न अहह न श्रव होनिहारा । भूप भरत जख 
पिता तुम्हारा ॥ विधि दरि हर सुरपति दिसिनाथा। बरनि सव्र दसरथ गुन 
गाथा ॥ ( मा० च्र० १७२ )। 
श्रम श्ख निरखि `" -परतिज्च-पालन में सामध्येपूणं रुख दै, इससे 
श्रुः कहा गया ह । “सवहि मँ ति. -पहङे एेसी-देसी घटनां विधि की 
वामता से होती गड, वैसे ही यह मेरा प्रयास भी व्थं हो रहा है। 
[ ५७३ | 
बहुरे मरत कद्यो कटु चाहं । 
सक्च सिधु वोहित विवेक करि बुधि बल वचन निवा ॥१॥ 


स) 
[3 भः = 


छोटेहु ते ह्यो करि आए सं सामु न देरे। 

एकि वार आजु विधि मेरो सील सनेह॒निवेरो ।२॥ 

तुलसौः जौ न वने प्रमु तौ दँ आयु पावौं। 

घर फेरि ललन लसिका है, नाथ साथ हौं अवं ॥३॥ 

अर्थं -श्रीभरतजी फिर भी ङं कना चाहते ह । श्रतः, वे संकोच खूपी 
सागरम विवेक को बड़ी नाव वना कर उस पर श्रपने च्चन रूपी पथिक को 
इद्धि रूपी केवट के बल से पार करना चाहते दै ॥१॥ वे कहते द कि “श्राप 
चोदेषन से ही सुक पर स्नेह एवं कृपा कहते च्राये ई शरोर मैने मो श्राज तक 
कभी श्राप सामने होकर देखा मी नहीं ( बोलने कौ तो बात ही क्या) 1 
किन्तु विधाता ने श्रा एक ही खमय मँ एवं सारा शील तथा स्तेह घछुंडा दिया 
( इससे ्रास्तिवश सम्पुख हदो कुं कहना पड़ा; अन्यथा स्तेह एवं संकोचवश 
मेने कभी सभ्भुख बात नहीं की थी ) ॥२॥ हे प्रभो! यदि घर लौटना उचित 
न सममः पड़ता हो तो श्रीलक्ष्मणजी श्रभी बालक दह । अतः, ये घर मेज दिये 
जाथ र हे नाथ ! मँ आपके साथ चलने की ही श्रता पाड" ॥३॥ 

विरेष--वहुरौ भरत -!--एक बार प्राथेना की थी, उस पर भ्रु का 
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ङ श्रौर प्रकार ॥ 


॥ 


रुख न लौटने का ही रहा, उस पर श्रीभरतजी यव फिर भी 
भ्राथेना करना चाहते हैँ । 


'सछुच सिधु बोदितः ` -- श्रीभरतजी वड़े संकोची है; यथा--महै | 


सनेद संकोच बस, सनुख कही न बैन 1" ( मा० प्र° २६० )। समुद्रवत्‌ | 
अथाह कोच उमड्‌ श्राया, इससे चचन कहने का साहस नहीं पदता था, तो | 
विवेक रूपी बड़ी नाव का सहारा ले उुद्धि-बल से वचन कने मेँ प्रवृत्त ए | 
श्रथात्‌ इद्धि-वल से बहुत विवेक के श्राधार पर ङ बोल रहे है; यथा“ | 
बर बरन विलोकि वर वारि समेत समाज । होत मगन वारिधि विरह, दे | 
विवेक जहाज ॥' ( मा० श्र° २२० )1 यहाँ रूपक श्ररंकार' हे 1 | 

छोटे ते छोह्‌ करि आए" 2} यथा--५सिघुपन ते परिहरेडं न स्‌) 
कवं न कीन्ह मर मन भंगू ॥ भँ प्रु कृपा रीति जिय जोही । हरहु खेल ) 
जितावहिं सोहौं ॥ महँ सनेह सकोच वस, सनयुख कष न बैन 1 (मा० श्र° | 
२५३-२६० ) ॥ 

"एकहि वार ्राज विधि किसी पर विपरीत दशा धीरे-धीरे भाती 
हे, पर यु परतो विधाताने इस एक ही समयमे नाना अवरेवो का समूह 
डाल दिया, जिनसे श्रातं होकर सुन्ञे सील स्नेह का स्याग कर श्रीमान्‌ ऊँ सम्भुख 
हो वातं करनी षड़ रही हँ 1 इस विधाता छत संयोगो से विवश होकर रषे । 
टता करनी पड़ रदी हे । रतः क्षमा हो; यथा-“्रारति वस्त सनयुख मये$, | 
बिलग न सानब तात ।* ( मा० ० ९७ )। । 

“जो फिरिबो न वनै" "यदि यह विचार हो छि पिता ने वरदान परि 
फिर उनके समक्ष कैकेयीजी ने वनवास के वर को नहीं फिराया । श्रतः, सद्य 
धमेनिष्ट पिता के वचन को भँ ही पूणं कर्टगा; क्योकि मेने भी तो माता 
समक्त परतित्ता कर चुका हँ उ पर वह प्रसच्च हुई थीं । श्रः , सें श्रवश्य उ 
वचन की पूतिं कदगा । ( वाट्मी ° २।१०९।२ ४; २५ में इस भाव का प्रमाण 
ड) । तो मेरी यही प्राथना मानी जाय कि श्रीलक्ष्मणजी बालक है । श्रत 
वे घर में रहें, में साथ चर; यथा-न तस्‌ फरिग्रहि बु दोड, नाथ चलं 
म खाथ ।'" ( मा० अ्र° २६८ )} श्रीकोसस्याजी ने भी श्रोभरत पर स्नेह प्रकट 
करते इए श्रीसुनयनाजी के द्वारा एेसी ही भावना श्रीजनकजी से ध्रकट की थी) । 
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यथा--रखिश्रहि लखन भरत गवनहिं बन । जौ यह मत मानै(महीप मन ॥ 
तौ भल जतन करब सुबिचारी । मोरे सोच भरत कर भारी ॥ गूढ सनेह भरत 
मन माहीं । रहे नीक मोहिं लागत नाहीं ॥” (मा० श्र° २८३; भाव यह 
कि भ्ीभरत के वन साथ जनेमे उन प्र श्राया कलंक न रह जायगा ञ्रौर 
श्रीराम-सेवा के सुख का लाभ रहेगा; यथा-दित हमार सियपति सेवका ।'" 
(मा० र १७७ )। 


[ «४ | 
रघुपति ! मोदिं संग किन लीजे ¶ 
वास्वार्‌ 'पुर जाहु, नाथ ! केहि कारन आयस दीजे ।१॥ 
जद्यपि हयँ अति अधम, कुटिलमति अपराधिनि को जायो । 
प्रनतपाल कोमल-सुभाव जिय जानि, सरन तकि आयो ॥२॥ 
जं मेरे तजि चरन आन गति कहौं हृद्य कटं राखी 
तौ परिहर्हु दयाल, दीनहित, प्रमु अभि्ंतरुसाखी ।।२॥ 
ताते, नाथ ! कहँ मेँ पुनिःपुनि, प्रमु पितु, मातु, गोसाई । 
भजन हीन नर देह ब्रथा, खरस्वान-फेरु की नाई ॥४॥ 
वंध वचन सुनि श्रवन, नयन राजीव नीर भरि आषए्‌। 
तुलसिद।स प्रयु पगम कृपा गहि बाह भरतं उर लाए ।५॥ 
रथ | श्रीभरतजी कहते है-- ] हे श्रीरधुनाथजी | आप सुनते अपने 
साथ क्यो नहीं लेते ? हे नाथ ! बार-बार तुम श्रीश्चवधपुर जाश्चो' एेसी श्रान्ता 
किस कारण से देते ह १ ॥१॥ यद्यपि सँ भ्रत्यन्त श्रम ह, क्योकि कुटिल जुदधि 
से श्रपराध करनेवाली कैकेयी के गं से जन्म लेने वाला हँ तथापि, हे प्रणत 
पाल ! मैं श्रपने हृदय मेँ श्रापका कोमल स्वभाव जानकर पकी शरण ताक 
कर श्राया हँ ॥२॥ यदि मेरे हृद्य मेँ श्रापके श्रीचरंण ॒चोढ्कर अन्य किसी 
का सहाराहो चनौर मेँ हृदय मे कुं ( दुराव ) रखकर कहता होतो, हे 
दयालो ! हे दीन हितकारी ! श्राप मेरा स्याग करे, हे शरभो ! श्राप तो अभ्यन्तर 
साक्षी हँ ८ श्रतः मेरे हृदय की व्यवस्था जानते ही दै) ॥३॥ इससे) दे 
नाथ | ओँ बार-बार कहता हँ ( कि सुकते पन ही सेवा मं रखिथे )› हे गो- 
स्वामो ! मेरे माता, पिता श्चौर स्वामी आप दी ई ( श्रतः, सुनते आपका ही 
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भजन करना चाहिये ), ओापकरे भजन से रहित नर शरीर भी गधे कृत्ते श्रौर 
श्रगालो के शरीरो के समान व्यथं है ॥४॥ भाई भरतजी के वचन कानों से 
खन कर श्रीरामजी के लालकमल के समान नेत्रो म जल भर श्राये । श्रीतृलती 
दासजी कहते हँ कि प्रसु श्रीरामजी ने परम कृपा करके श्रीमरतजी की वोह 
पकड़ कर उन्हें हृदय से लगा लिया ॥५॥ 


विशेष -वार-वांर प्पुर जाहु", नाथ ! “`! -श्रीरामजी ने सहतु वचनं 
के साथ कदे वार श्रीश्चवधपुर जाने को ही कहा हे; यथा--“यातवा चावघतां 
पुरीम्‌ ।'” (वाट्मी ° २।१०५।३६); “अयोध्यां गच्छ भरत प्रक्कुतारूपरञ्जय ।*““ 
गच्छत्वं पुरवरमद्य संप्रहृष्टः" " `” ( वाट्मी० २।१०७।१५. १७ ), तथा- 
^पुरवयांमितः क्षिप्रमयोध्यां याहि राघव ।'” (वाटमी ° २।१११।१८); इत्यादि । 
एेखी राक्ता बार-बार मेरे लिये किस कारण से देते हं? श्रीरामजीके कुन 
कहने पर श्राप श्रपने पक्ष ( साथ रहने ) के पोपण में प्रमाण देते है-- 

जदयपि हौं -*- इसमें "टिल मति' यह अपराधिनि केकयी का ही 
विशेषण ह । उसके अपराध करने के प्रसंग मे उसे बार-बार कुटिल कडा गया 
है; यथा--“लखहि न भूप कपट चतुराई 1 ` वात ददाह कुमति हसि बोली । 
"कुमति अरति जरई ` ` `कुटिल भद उडि खादी । इव्यादि । श्रीभरतजी ने 
बुद्धि से कोद कुटिलता नहीं की । उपयुक्त पद्‌ ७१५ के "मोको जोड जोद्‌ लादये 
“ "सवर दोष दूर करि ' इसके विशेष भी देखिये । 

श्रनतपाल कोमल सुभावः` इस चरण के पू्वादधं मं अपना कापेण्य 
कहा, यह। ्रनतपाल' कह कर अपनी '्रास्मनिक्षेप" शरणागति कहते हैमं 
आपको शरणागतपाल श्रौर कोमल स्वभाव जानकर श्रापकी शरणागति ताक 
कर ( पूणं विश्वास पचक निभर होकर) श्राया हं किश्ाप अपने कोमल 
स्वमाव से मेरी हाक पीड़ा सममरगे; यथा--“अति कोमल रधुधरीर सुभाञ। 
जद्यपि श्रखिल लोक कर राड ॥ मिलत कृपा तुम्ह पर रसु करिही। उर शपः 
राध न एकड धरिदी ॥ ` ( मा० सुं° ६ )-यह कं ने रावण से काट 
तथा-- करुनामय खद राम सुभाऊ। (मा०्ा ३९ ); तथा--“करुना 


मय रघुनाथ गोसाई ' । बेगि पाइ्रहि पीर पराई । (मा० ्र० ८४ ) । श्रतः 


श्राप चपने कोमल स्वभाव से मेरी हादिक भावना पर दृष्टि दे सुश्च शरण मं { 
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। रख मेरा पालन करे । मेरे इस विश्वास को टवं अपने प्रणतपालकता के भाव 


को सफल करं । प्रणतपालकता; यथा--““वोंह पगार ! दवार तेरे ते सभय न 
काहू फिरि गद्‌ । तुलसी श्र न-सरन स्वामि के विरद विराजत नित नण ॥” 
(सं०३२)। 

जो मेरे तजि चरन" "तो परिहरहु ` ” -शर्णागत म परम अनन्यता 
एवं पूं निर्भरता चादि; अन्यथा शरण्य उसकी चिन्ता नहीं करता-दूस पर 
सुं ४५ देखिये । यदह श्ीभरतजी ने अपने को श्ननन्यगतिक श्र पूं निर्भर 
कह कर परम अविकारी प्रकट किया हे श्रौर इस पर प्रु के अन्तर्यामी स्वरूप 
कीही साक्षी रक्खी द । "तौ परिहरहुः " ” यहो दयालु शौर दीनःहित कहकर 
श्रपनी दीनता पर दया करने की प्राथंना प्रकट कर परिहर की बात कही है; 
क्योकि दयालुता एवं दीनता पर ही निर्लिषठ प्रु इसके शरण्य बनते हं; अन्यया 
उनका इस कार्यं मेँ क्या प्रयोजन दै, दीन दया प्रथु दीन शरणागत का त्याग 


, कभी नहीं करते हँ 1 


(ताते नाथ कहौं सैः" "रै यद जानता ह किंमेरे माता, पिता श्रौर 
स्वामी श्राप दही हे, कर्याकरि लौकिक माता-पिता एवं स्वामियो के नियामक आप 
हीह! अ्रतः इन माता रादि के उपकारौ के प्रति श्रापकी ही भक्ति करनी 
चाहिये । यथा-^गुर पितु मातु न जानं काहू । कड सुभाउ नाथ पति्राहू ॥ 
जह लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निज गाई ॥ मोरे सवद 
एक तुम्ह स्वामी । दीनवं घु उरं श्र तरजामी ॥१ ( मा० अ० ७२); “वितु मातु 
गर स्वामी अपनपो तिय तनय सेवक सखा प्रिय लगत जाके नेह स वि देतु 
हित नहि तें लखा ॥? ( वि० १३५ ) श्र्थात्‌ परमासमा ही इन मातो आदि के 
हारा पालन करता हे, श्रपने को प्रकट नहीं करता; कर्योकरिं उसे प्रतिकार की 
चाह नहीं है । अतः, श्राप परमाघ्मा की ही भक्ति करनी चादिये, इससे सै इसी 
की प्रार्थना वार-वार करता दं । उचित वस्तु सने शरक होनी ही चाहिये । 

'भजन हीन नर देह बुधा ` ” चरन्त इतका माव खोला गया डे; यथा- 
“त॒लसिदास दरिनाम सुधा तजि, सउ हरि पिञ्मत त्रिषय व्रि मोगी सूकर 
1 सगाल सरि जन, जनमत जगत जननि दुख लागी 0" (वि १४०); 

तिन्हते खर सूकर स्वान भले, जडता बसते न क कु वे त॒लसी जहि राम 
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सों नेह नदीं सो सदी पसु पूं बिषान न द्वे ॥” (क० उ० ४०); इन्दं से 
यदि हरिभजन नहीं किया जाता तो वे विषय रत रहती हे | विषय मेकाम 
क्रोध श्रार लोभ वश होने पर जीव क्रमशः गधा, इवान श्रौर श्टगाल के समान 
रहते हं । गधा वोम्हा ढोता हे, पीटा भी जाता हे, कास विषयमे विशेष 
रत होता हे । वसे ही कामवश मनुष्य नाना परिवार के भरण-पोषण का बोमा 


[१ 


ह । 
| 


ढोतारहता हे श्रोर भोँतिभाँंति के दैहिक दैविक एवं भौतिक दुःखो के दण्ड | 


पाता हे । तथा परख्ीगामी गर्मी-सुजाक चादि रोगों से तथा लोक-ञ्पमान से 


भोँति-मौँति के दण्ड पाता है । ङत्ता विना कारण भी मूका करता है, टुक्डेके | 


लिये द्वार द्वार ्पमानित होता रहता हे, वसे क्रोधी ससे वैर-वि्रह किया 
करता हे श्रौर दार-द्वार पर स्वाथं के लिये अपमानित होता रहता हे । श्गाल 
जील्किा के लिये लोगों के एल, उख एवं अन्न आदि दिपकर खा जाता दै, वेषे 
ही लोभी छंलपूेक चोरी से दूसरों के धन का ्रपहरण करते हँ । वे पीछे इतत 
कै द्वारा दण्ड पाते है, वैसे ये लोभी भी पुलिस आदि के द्वारा दण्ड पाते हे। 


= ~ 


हरि भजन से हरि-प्रा्षि खूपी मोक्ष रौर कामादि से जन्म-मरण एवं नख | 


की प्राति होती हे; यथा--काम क्रोध मद्‌ लोभ सब, नाथ नरक के पंथ" 
(म ० सुं० ३८ ); “न्निविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । कामः क्रोधस्तथा 
लो मस्तस्मादे तत्त्रयं स्यजेत्‌ ॥'' (गीता १६।२१) । “भगति अवबसहि बस करी । 
(मा० श्रर० २५ ) । “मद्धक्ता यान्ति मामपि ॥° ( गीता ७।२३ ); तथा-- 
“एहि तु कर॒ एल विषय न भाई । स्वरगड स्वस्प अंत दुद ॥ नर तयु 
पाइ विषय मन दे । पलटि सुधा ते सट विप लेदीं ॥ ताहि कवद्क भल कई 
कोद । गुंजा अदद्‌ परसमनि खों ( मा० सुं° ४३ )। 

वंघु वचनन सुनि' ` `” श्रीभरतजी के वचन यथार्थं है । अतः, इनका 
भद्युत्तर न दे स्वीकार क्रिया । कमल नेतरो म जल भर सहानुभूति प्रकट की 
तथा-- “सुनि सीता दुख प्रञ्ु सुख यना । भरि च्राएु जल राजिव नयना ॥ 
बचन काय मन मम गति जाही । सपनेहु वृ[िय बिपति की ताही ॥? ( मा” 
सं० ३१) । भ्रञचुका वाना हे; यथा--“राजिव नयन धरे धजु-सायक | भगत 
चिपति-मंजन सुखदायक ॥"” ( मा० बा० 1७ ); भक्त दुःख न दरण कर सकने 
पर राजीव नयन जल में इवकर श्रपना लज्जित होना प्रकट करते हे । 


/ 
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श्रु परम कृपा गहि बोह' ` "-भातृ-स्नेह से बोँह पकड़ कर उन्दं 
हृदय से लगाया । परमार्थं पक्ष में बोँह पकड़ कर उनको शरण मे रहण किया । 
सुम्रीव शरणागति म उनकी वोह पकड्ने मे शरणागति कटी गई दै। हृदय 
स लगाकर उन्दँं सतत हृदय भँ रखना (सदा स्मरण पथ मेँ रखना) प्रकट किया । 

पूर्वोक्त पद भ्म जैसे माताको युक्ति से खान्त्वनादी हे, वैसे दी यहा 
श्रीभरतजी को भी श्रागे पद्‌ में पादुका दृगे, उससे उन्हें सीता-रामजी के रहने 
का-सा सुख रहेगा; यथा--^चरन पोठ करनानिधान के 1" "शरस सुख जस सियः 
राम रदे ते ॥ ८ मा० ० ३१५ ) । तथा वचन से भी सान्त्वना देंगे । 

[ ५५] 
काहे को मानत हानि हियो हौ ! 

्ीति-नीति-गुन-सील-धरम कदे तुम अवलंब दि हौ ॥१॥ 

तात जात जानिवेन ये दिन करि प्रमान पितु बानी। 

देहं वेगि धर धीरज उर कठिन कालगति जानी ॥२॥ 


नि ~ 


तलसिदास अनुजहि प्रबोध प्रभु चरनपीठ निज दीन्हं | 
मनँ सवनि के प्रान-पाहरू भरत सीस धरि लीनं ॥३॥ 
अर्थ- ( श्रीरामजी ने श्रीभरतजी से कहा है-- ) श्रपने हृदय मे तम 
देसी हानि ८ रभाव की ग्लानि ) वोः मानते हो १ तम तो प्रीति, नीति, गुणः 
शील श्रौर ध्म आदि को सदारा दिये हृष हो; भाव यह क्कि तुम्हारा स्मरण 
करने पर इन प्रीति आदि की प्रा्ि श्रो कोहो जाती है, तम पेसे पुण्यइलोक 
हो, फिर श्रपने में रेस न्यूनता कर्यो मानते हो १ ॥१॥ हे तात | (वियोग वेः 
१७ वप॑के) ये दिन जाते हृषु जान ही न पड़गे ( इतनी शीघ्रता म बीत, 
जा्ेशे ), में पिता के वचन ( १४ व॑ वनवास की श्रा्ता ) प्रमाणित ( परे} 
करके शीघ्र आगा । अतः, तुम काल की गति कठिन जानकर हृद्य मं धय 
धारण करो ॥२॥ श्रीतुलसीदाखजी कहते है कि माद को समश्धा कर रख श्रीः 
रामजी ने श्रपने खड़ा दिये । वे खड़ाऊं मानों सभी के प्राणों के रक्षक दै, एेसा 
मानकर श्रीभरतजी ने इन्दं अपने शिर पर धारण कर लिया ॥२॥ र 
, विशेष - काहे को मानत हानि". पीति-नीति'-- ्रीमरतजी ने श्पने 
कापेण्य कथन मेँ अपने को (जद्यपि हौं अति अधम“ रादि कहा हे, उसका 
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निराकरण करते हुए कहते ह--“काहे को मानतः" । कहा भी है- "तुली 
राम कृपालु सो, कहि सुनाउ सव्र दोप । हों दूरी दौनता, परम पीन संतोष ॥ 
( दोहावली ६६ ) । पुनः भरतजी ने ऊपर पद्‌ के चरण २,३, ४ मे श्रपनी 
शरणागति-स्वीकरति की प्राथना की है, उस पर कते दँ कि मेरे यँ तुग्हारी 
शरणागति स्वीकृत ही है, इसी से तम में सारे दिव्य गुण स्वतः रा गये है-- 
श्रीति, नीति“ । प्रमाण; यथा -““श्रपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ ॥ 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यर्यवसितो दिं सः ॥३०॥ क्षिप्रं मवति धमात्मा शश 
च्छान्तिं निगच्छति । कौन्तेय प्रतिजानीहिन मे मधः प्रणश्यति ॥३१॥ 
( गीता० & ); “महाराज रामादरयो धन्य सोद । गस्श्र, गुनरासि, सवेत, 
सुकृतो, सूर, सीलनिधि, साघु तेहि सम न कोड ।'' ( वि० १०६); 'जक्रो 
हरि दद्‌ करि अंग करयो 1 सोद सुसील, पुनीत, वेदबिद्‌, विचा-गुननि भरथो ॥" 
( वि० २३९ )। 
प्रीति; यथा-्भ्रणय प्रेम आसक्ति नि, लगन लाग श्रलुराग । नेह 
सहित सव्र प्रीति के, जानवर अंग विभाग ।।' श्रीभरतजी से ये सव श्रा प्रीति 
के श्रय पूण है; यथा-- “मातु सचिव गुर पुर नर नारी । सकल सनेह विकल 
भये भारी ॥ मरतदिं कहिं सराहि सराही । रान-प्रेम-मूरति तनु आही ॥" 
( मा० श्र १८३); “तुम्हः तौ भरत मोर मत णहू। धरै देह जनु राम 
सनेहू ।।'° ( मा० अ० २०७ }-यह भरद्वाज-वचन डे; तथा-- “साधन सिद्धि 
-रामपद्‌ नेहू । मोहिं लखि परत भरत सत षह ॥" (सा० श्र० रपम )-यह 
-श्रीजनकजी ने कहा हे 1 
(नोति; यथा--“सामः, दान, च्रर दंड ब्रिभेदा । सृप उर बसहिं नाथ कह 
वेदा ॥ नीति धरम के चरण सुदाए्‌ ।'! ( मा० लं° ३७); तथा-- “सान्त्वदः 
प्रदानानां युद्धखत्तरसुच्यते ॥” ( महा० रान्ति० १०२ २२); प्र्थात्‌ सम) 
भद्‌ शरोर दान के अनन्तर युद करना चाहिये, इसमे चारों नीतियों का ग्यावहा" 
रिक क्रम भी कडा गया हे । श्रीभरतजी मेँ नीति गुणकी भी परिदण॑ता थी। 
चोदह वषं ॐ शासनकाल में श्रापने दशगुण! कोष श्रादि वदाया है शौर ल्व 
पार चदा करने का भी श्रापने पृं ्रायोजन किया था, पर श्रीरामजो जीत क 
आ गये । पश्चात्‌ श्रीराम-राज्य होने पर भी श्नापहीने युवराज खूप मे अवुः 
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पम रीति से प्रजा को सुखी किया है 1 यह वाल्मीकीय रामायणम स्पष्ट कहा 
गया है । 

“गुन सील'-- गुण से यहौँ सभी सद्‌गुण समना चाहिये । शील का 
श्रथ सदुनर्न, पित्र श्राचरण श्चादि है; यथा -“श्ुचौतु चरिते शीलम” ““शीरं 
( स्वभावे सदुघर्ते)”' ( श्रमरकोप ); तथा-- “धमः सस्यं तथा वृत्तं बलं चैव 
तथाऽप्यहस्‌ । शीलमूला महाप्राज्ञ सदा नारस्यत्र संशयः ॥” “द्रोहः सवभ्‌- 
तेषु कर्मणा मनसा गिरा । चनुप्रहश्च दानं च शीलमेतध्यशस्यते ॥ यद्येषा 
हितं न स्यादास्मनः कमं पौरुषम्‌ । अपत्रपेत वा येन न ॒तद्छर्यास्कथज्चन ॥'” 
( महा० शान्ति० १२४।६२, ६६-६७ ) । 

श्रीमरतजी इन गुणों श्रौर शील के अथाह सागर हौ है; यथा--“भरत 
सील गुन विनय बङा 1 भायप मगति भरोस भला ॥ कहत सारदहु कर 
मति हीच । सागर सीप कि जादि उलीचे ॥» ( मा० अ० २८२ ); यह श्रीक. 
सत्याजी ने कहा है; तथा--५भरत चरित कीरति करवूती । धरम सील गुन 
विमल विभूती ॥ सुमत सुनत सुखद सव काहू । सुचि सुरसरि रुचि निदरि 
सुघाहू ॥ निरवधि गुन निरपम पुरुप) भरत भरत सम जानि ।” ( मा० श्र 
२८७२८ ) 1 यह श्रीजनकजी ने कहा हे । “भरत रहनि सुनि करतूती । 
मगति विरति शुन विमल विभूति ॥ वर्नत सकल कति सचा ।'* (मा 
अ० ३२४ )--यह श्री गोस्वामीजी ने कदा हे--इन तीनां भ्रकरणो मे आदि के 
सागरवत्‌ सात गुणों की भोति ही सात ही सात गुण बणित हँ क्योकि सागर 
सात प्रसिद्ध है| 

ववर्म श्रीमरतजी सनं समी प्रकार के सद्धमं पूरण ह; यथा-- भरति 
धरम धुरंधर जानी । निज सेवक तन मानसर बानी ॥॥' ( मा० अण २५८), 
“तात भरत तुम्द धरम धुरीना 0 ( मा० अ० ३२०३ ) । तथा उपर सक्ष 
सागरवत्‌ गुणो म भी ध्वं कहा गया हे । 

"तात ! जात जानिवे न ए दिन "माव यह कि मेरे प्रेम मे निमग्न 
रहने पर तुग्दे विरह व्यथः जान ही न पदेगी; यया -- (बचन काय मन मम्‌ 
गति जाही । सपनेहुं वूमिय विपत्ति क ताह ॥” (मा० सुं° ३१ ); तथा-- 
“मन तदं जह रघुवर वैदेही । विज मन तन दुख सुख सुधि केही ॥ ( मा 
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अ० २७४ ); पूर्वोक्त पद ७ मँ श्नन्तिम चरण का विशेष भी देखिये, वर्ह इसी 
प्रकार श्रीकौसल्याजी के प्रति कह। गया हे । 

(कठिन काल गति जानी 1; यथा-न कालस्य प्रियः कशचित् दवष्यः 
कुरुसत्तम । न मध्यस्थः क्रचि्कालः सर्वकाल; प्रकषप॑ति ॥ कालः पचति भृतानि 
कालः संहरते प्रजाः । कालः सुक्ेपु जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ( महा 
द्धी पव २।२३-२४ ), तथा “कुटि विलास भयंकर काला ॥” ( मा० रं° 
१४), श्र्थात्‌ जीवों के कर्मानुसार उनके फल देने की ईरवर कौ इच्छा काल है, 
इसी से इसका उर्लंघन करना कठिन कहा राया हं । 

(्रनुजहि प्रबोधि ` मनँ सनि के प्रान पाहरू ˆ"; यथा--श्व 
. प्रबोध कीन्ह बहू मोती । व्रिनु अधरार मन तोषन सोती ॥'" "`" ` "रभ कि 
पा पवर दीन्दीं । सादर भरत सीख धरि लीन्दीं॥ चरन पीठ करना 
निधान के । जनु जुग ज।मिक प्रजा प्रान के।।'' (मा० ०३१५ श्री 
अरतजी का सूचम विचार यह भीथाकि यदि मै एक दिनि के लिये भी राञय 
विहासन पर बैरगा तो वह भेरा उच्छिष्ट राञ्य श्रीरासजी के योग्य न रहेगा। 
वालमी० २।६१।११.१६ मेँ श्रीकौसव्याजी ने भी एेखा ही कहा है कि भरतजी 
के भोगे हृष्‌ राञ्य को उनसे वड़े श्रीरामजी नहो महण करो । इसलिये प्रभर्‌ः 
तजी राञ्य-षिहासनःसीन होने के लिये कुद श्राधार चाहते थे । इस पर श्रीवसिष्टनौ 
ने कहा; यथा--““एते प्रयच्छ संहृष्टः पादुक हेमभवषिते । अयोध्यायां महाप्रा्ञ 
पोगक्षेमकरो मव ॥१२॥ एवमुक्तो वसिष्ठेन राघवः प्राङ्मुखः स्थितः । पाके 
हेमवि्ृते मम राञ्याय ते ददौ ॥ ( वाटमी० २।११३।१२-१३ ); अर्थात्‌ हे 
रामजी ! प्रसन्नतापूवेक सुबणेभ॒षित यह पादुका भरतजी को दो श्रौर इसके &।रा 
महाप्राज्त ! तुम श्रयोध्याजी में योगक्षेम करो । श्रीवविष्ठजी के रेखा कने पर 
पूवैमुख बैठे इए श्रीरामजी ने यह स्वणंभूषित पादुका" सुने राज्य के लिये दी 
हे] यह श्रीभरतजी ने लोटते समय भरद्वाजजी से कहा है । तथा--“श्रधिरो 
हायं पादाभ्यां पाटुके हेमभूषिते । एते हि सवंलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः ॥ 
सोऽधिरुद्य नरभ्याघ्ः पादुके व्यवसुच्य च । प्रायच्चुरसुमहातेजा भरताय महाः 
स्मने ॥' ( वाट्मी° २।११२।२१-२२ ), भर्थात्‌ श्रीभरतजी ते श्रीरामजी से 
कहा कि दे श्राय | स्वणंभूषित यह खडाङं श्राप चरणो मे पहनें, ये ही सब लोक 


क~~ 
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का योगक्षेम करेगे । श्रीरामजी ने खड़ाऊं पहन ली श्रौर फिर उतार कर महात्मा 
¦ अरतजी को दे दी । 
यह पादुका देने का रस्य है ओर इस प्रकार इनसे सव की रक्षा होती थी । 
श्रलंकार--उक्त विषयावस्तूसप्रक्षा ( अंत्तिम चरण में ) । 


[ ५६ | 
विनती भरत करत कर जोरे । 
दीनवंधु ! ¦दीनता दीन की कबहुँ परे जिनि भोरे ॥ १॥ 
तम्-से तुम्ददि नाथ मोको, सोसे जन तुमको बहुतेरे । 
इ जानि पदिचानि प्रीति छंमिवे अरव श्रोगुन मेरे॥ २॥ 
यो कटि सीय-राम-पायनि परि लखन लाइ उर लीन्हें । 
) पुलक सरीर, नीर भरि लोचन, कहत प्रेम-पन कीन्ह ॥ ३ ॥ 
तुलसी बोते ्रवधि प्रथम दिन जो रघुवीर न रेह । 
तौ प्रञ्ु-चरन-सरोज-सपथ जीवत परिजनहि न पदौ ॥ ४॥ 
शब्दार्थं --छुमिवे = क्षमा कीजियेगा । परिजन = १ श्राश्रित या पोष्य वग, 
परिवार । २ सद्‌ साय रहने वाले सेवक - हि° श० सा० । 
शर्थ-( चलते समय ) श्रीभरतजी हाथ जोड्कर विनती कते है किदे 
दीनघन्धु ! इस दीन की दीनता कभी मूल में न पड़ जाय ॥१॥ हे नाथ! मेरे 
लिये श्राप समान एक श्राप ही हे किन्तु आपे लिये तो मेरे जते भक्तं बहुत 
ह। यही जानकर ओ्नौर मेरी प्रीति पहचान कूएमेरे पाप श्नौर दोष क्षमा 
\ कीजियेगा ॥२॥ इस प्रकार कद कर शौर श्रोसीताजौ तथा श्रीरामजो के चरणो 
१ पड ( प्रणाम ) कर एवं श्रीलचमणजी को हृदय से लगा लिया। तत्र वे शरीर 
से पुलकित हो नेन्न म जल भर प्रेम की प्रतिज्ञा करके कहने लगे ॥ ३ ॥ श्री 
तलसीदासजी कहते दै ( वह प्रतिज्ञा यह थी) जहे श्रीरघु नाथजी ! वन 
वास की श्रवथि समा हो जाने पर श्राप यदि शरीश्रवध मे पडे ही दिनन 
शरा जाथेगे तो, हे प्रभो ! शापे चरणकमलं की शपय करके कहता ह । श्राप 
भपने इस परिजन को जीता हुश्रा नहीं पाएंगे ॥४.॥ 
बिशेष “विनती भरत करतः ` दीनवंधु दीनता ` " जीव कौ दीनता, 


~ 

| 
भगवान्‌ के द्टिपथ में रहने पर वे इस पर निरन्तर दया रखते हे; यथा- ज 
लगि न दीन दथालु ते.” (वि° ११३) 1 इससे श्रोभरतजी इसकी पराव 
करते है इसके श्रनुसार श्रीरामजी इनका बरावर स्मरण रखते थे, यह सष | 
कहा गया हँ; यथा--““भरत सरिस को राम सनेदी । जग जय राम रामन्‌ | 
जेही ॥> ( मा० श्र ० २१७ ); तथा--“निश्चितैव हि मे बुद्धिवनवासे द्रत । 
भरतसनेहसंतघ्वा वा्लिशी क्रियते पुनः ॥'” ( वाटमी° ३।१६।३८ ); श्रथातूश्री 
रामजी ने श्रीलक्ष्मणजी से कहा ह कि मेरी उुद्धि वनवासे खद मे वनभ | 
रहना चाहता हँ, फिर भी भरत-स्नेह से व्याकुल होकर वह कभो-कभी जइ.सी | 


(> 


एवं च॑चल्ल हो जाती है रौर भरत .से मिलने को प्रेरित करती है । 
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तुम्ह से तम्दहि नाथ मोको; यथा--“^तोदि रिु मोहिकवँत| 
कोड चहे गो ॥ बचन करम दिये कटै राम ! सह कथि, तुलसी पै नाथ 
निवादेदईं निवाहैगो ॥ ( वि° २५६ ); "तोखो तुदी तुली को आरति-हरन ॥ 
( वि० २५७ ), “विदित विलोक तिद काल न दयालु दूजो, ्रारत-प्रनतपाब | 
कोहे प्रभु विन ॥ ( वि० २५३ ).। 


ध्यहे जानि" ` ?-- अनन्य ्राध्रित जानकर. तथा--तैवक-सुत परति | 
मातु भरोसे । रहे सोच बने प्रभु पोते ॥'” (सा० कि० २) । यदि परीतिपूष | 
कोद अनन्य शरण होता हे तो प्रभु उसके पाप एवं श्रवगुख नहीं देखते, क्षम 
कर देते है; यथा -“जद्यपि मेँ अननभल श्रपराधी मै मोहि कारन. सक्ह| 
उपाधी ॥ तदपि सरन सनजुख मोहिं देखी । चुम सव करिह कृषा विसेषी ॥" 
(मा० च्र° १८२.) ५ 

तुलसी वीते अवधिः"; यथा-“्चतुदैशो हि सम्प वर्ेऽहनि रघू ( 
॥ २५ ॥ न द्वचयामि यदि ववां तु प्रवक्ष्यामि इताशनम्‌ ॥ तथेति च प्रतत 
तं परिष्ञ्य सादरम्‌ ५१ ( वारमौ० २।११२ ); शर्थात्‌ हे रधूत्तम ! चोद | 
पूणं होने पर पहले दिन यदि से नापो न देगा तो श्रनि प्रवेश कर जाग 
इस पर श्वीरामजी ने वेसा ही करने की प्रतिन्ता की शौर उनका लियन कि। 

इसी परतिज्ञा का स्मरण कर श्रीरामजी ने कडा _ ‹ नो दः वीत श्रध 
जियत न पाचड वीर ॥" ( मा० लं० ११६) । | 








"वी 
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[ ५०] 
अवासा आयसु पाड रहो गो । 

जनमि केकयी-काखि, कृपानिधि ! क्यो कल चपरि कहौं गो ॥१॥ 
भरत भूप, सिय-सम-लखन वन", सुनि सानंद्‌ सहो गो । 
पुर प।रजन अवलोक मातु सव सुख-संतोष लौं गो ॥२॥ 
प्रमु जानतः जाह्‌ माति स्र्वाघ ला बचन पालि निबहौं गो । 
चरो का वनता तुलसा तव; जव फिरि चरन गौं गो ॥३॥ 
रथं वश्य म श्राज्ता पाकर श्रीश्योध्यामें ही र्गा, हे कपानिधि। 
क्क्या का काल म जन्म रखकर भला, कसं कुचं चावपूवंक क्हुगा १ ॥१॥ "भरत 
जीराजा हए हं ( चरर इसी के सम्बन्ध मे ) श्रीसीताजी, श्रीरामजी श्रौर श्री- 
लक्ष्मणजा वन मं रहते हं यह सुनकर ्रानन्दपूवक सहगा तथा नगर, ङटुम्ब 
कंलाग श्रार समस्त माताग्रं को देखकर सुख एवं सन्तोष पाङंगा ॥२॥ जिस 
प्रकार सं वनवास कौ श्रवधि पयन्तं श्रापकी आज्ञाका पालन करता इमा 
निर्वाह करूंगा, यह तो, हे प्रभो ; श्राप जानते ही है । श्व न्रागे की भार्थना 
उसी समय करूगा, जव नः इन चरणां को रहण करूगा ॥२॥ 

विश्चेप--"अवसि हँ ` जनमि केकयी कोखि' ` ` श्रीभरतजी अपने 
भरारच्य पर छखते ह जिससे इनका केकरेयीजी की कोख से जन्म श्रा है । उस 
पर दष्ट देने से कुछ कहने का साहस्र मो नदीं हो सकता । 

भरत मूपः ` `'--माव यह कि यह कटटक्ति श्रसद्य हे, पर कम॑वश सहनी 
पडगी । "पुर परिजन. " `; यथा--^देखि न जाहि विकल महतारी । जरह 
हुसह जर पुर नर नारी ॥ महीं सकल श्रनरथ कर मूला । सो सुनि सश्चति 
सेड स सूल। ॥2? ( मा० श्र २६१ )। भाव यह कि इन्हें देख-देख कर 
त दुःख श्रार असन्तोष ही रहेगा । 

भु जानतः ` "- भाव यह कि थाप अतरयांमी है। भरतः, ्ागेकी 
मरा दशा भो जानते दही है; यथा--“्र॑तरजामी राम सिय ˆ "2 ( मा० ° 
२५६ ); यह इन्हीं मरतजी का वचन है । शरान की तिनती'--लौटने पर 
राऽ्य-सिहासन पर विराजमान कराने की ग्राथना है, यह तो मेँ लौट कर दशन 
पान प्र्‌ कर्हूगा । यदि सङ्कशल जीता रहं गया तो वह सोभाग्य प्राप्त होगा 


[णण =  (@ _ 3. - ^: 
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[ ७= | 
प्रयु सों मेँ टीठो बहुत दई है । - 
कीवी छमा, नाथ ! आरतिते कही कुजुगुति नई है॥१॥ | 
वाँ कदि वार-बार पायनि परि पाँबरि पुलक लई हे । | 
अपनो अरदिन देखि हँ डरपत जेहि विष वेति वरं हे ॥२॥ 
आये सदा सुधारि गोसाई, जन ते विगरि गई ह। 
 थके वचन परत सनेह-सरि, परथ मानो घोर घ हे ॥३॥ 
चित्रकूट तेहि समय सवनि की बुद्धि विषाद्‌ हई हे । 
ठनसी राम-भरत के विष्कुरत सिला सप्रोम भईं हे ॥४॥ 
शब्दाथ --वई = गभीर भवर, पानी का चक्कर । दईं (हनी) = नष्ट हुई । | | 
रथ--दइत समय, हे प्रभो ! श्रापते जैने बहुत ठिखाहकीहे। हेनाथ|, 
श्रात्तिवर मेने नयी-नयी कुयुक्ति्यौ कही ह, क्षमा कीजि्ेगा ॥१॥ श्रीमती | 
ने देता कह कर बार-बार चरणे मे पड़ ( प्रणाम ) कर पुलकित हो खदा | 
ले लिया शरोर कहा श्रपना हुदिन देखकर डरता द्रः जिस ददन ने विष 
को लता बोयीडै॥२॥ हे गोसाई" ! जवजव दासों से ङ्च वरिगड़ा हुश्राहै 
तवतव श्राप ही सदा से उसका सुधार करते श्राये हः रेता कहते इए कचन | 
स्थगित हो गये, मानो स्नेह रूपी नदी मँ॒सैरते इए भयंकर गम्भीर वरम | 
पड़ गये हां ॥२॥ उस समय श्रोचित्रकूट मे सभी को द्धिर्या विषाद्‌ मे मां | 
गदे । श्रीतुलसीदासजी कते दै कि श्रीरामजी श्र श्रीभरतजी के वियोग म | 
उस समय वहाँ की शिलाएः भी प्रेम से दवोभूत हो गई हं ॥४॥ १ 
विशेष-श्रमु सों मै टीढठो र; यथा--“व्ाम रजा मेटि मनमाही। „1 
देखा सुना कतहु कोड नाहीं ॥ सो मै सव विधि कीन्ह डिञाई । प्रयु मारी 
सनेड सेवकाई ॥” ( मा० श्र° २६७ ) । 
आरति ते कदी कुजुणुति नई है'- स्वामी की मोर से जो वातं नह| 
थी, उन्हें नदन युक्तियों से श्रारोपण कर्‌ अपना कापंण्य कहा था, जिदं मोहि 
भाति से समा कर स्वामी को निराकरण करना पड़ा डे; यथा- “छ्रपडर इड 
न सोच समूल । रवि न दोष देव दिि भृले ।।'' ( मा० श्र० २६९)। बे 
ही सव्र नयी-नयी कुयुक्तियो दै । इने विषथ मं क्तमा चाहते है । तथा रातिः ॥ 


------~ 
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व्शहोलोटाने मं स्तराथ समकर भी भोँति-्माति के उत्तर प्र्युत्तर की छ्यु 
क्ति्यौँ क्षमा को जाय; यथा -- (कहडं बचन सव स्वारथ हेतू । रहत न आ्रारत के 
चित चेन्न ॥ उतर दद्‌ सुनि स्वामि रजाई 1 सो सेवक लखि लाज लजाई ॥ शरस 
मँ श्रवगुन उदधि श्रगाघू । स्वामि सनेह सराहत साधू (मा० श्र° २६८)। 

वार-वार पायन पार्‌ इसमे प्रेम कीं अधिकता ह; यथा- ^्रंगद्‌ 
हदय प्रेम नहिं थोरा । किररिफरि चितव राम की थरा ।॥ वार्वा कर दंड 
पनामा । मन श्रल रहन कहहि मोहिं रामा ॥" (मा० उ० ५८ ) । 

'च्यपनो अदिन देखिः` `" जि दुदिन ने रेसे-देसे अनथ कर डाले, 
उससे श्रव भी उर लग रहा हे । दुर्दिन ने विप वेलि वो दिया, धोखे सं उसका 
फल खा राजा दशरथ ने शरीर व्याग दिया, श्रौरों को उसी कार मात्र लगी, 
वे सव विपत्ति ग्रस्त हो रहे हे । 

भगवान्‌ श्रीरामजौ के समश्च प्रपन्न होकर भरतजी श्रपने दुर्दिन से उरते इष 
उससे रक्षा मांगते हं । श्रीरामजी अरव इनको उससे श्रवश्य रक्षा करगे; यथा-- 
जा सभीत श्रावा सरनाद्ं । रिह ताहि प्रान की नादं ॥ (मा० सुं ४३ )। 


आए सदा सुधार गोसाई ` "1, यथा “बह पगार ! द्वार तेरे ते भय 
न काहू फर गये । तलसी श्रसरन-सरन स्वामि के विरद विराजत नित नये ॥ 
सुं ३२ वहोर्‌, रोर निर्वाहक, साजक पिगरे साज के । सवरी-सुखद, 
गीध गतिदायक ¦ समन सोक कपिराज के ॥" ( सं° २९ ) 1 

चिच्रकरूट तेहि समय राम-भरत के विरत ˆ यथा-५भेरत अज 
भरि भाय भरत सो ।” से “तेड त्रिलोक रधुवरर-मरत प्रीति श्ननूप श्रपार । मए 
मगन मन तन बचन, सहित विराग त्रिचार ॥ जही जनक गुरु गतिमति भोरी । 
भाक्त प्रीति कहत वदि खोरी ॥ बरनत रघुवर भरत बरियोगू । सुनि कटर कवि 
जानिहि लोगू ॥'° ( मा०अ्० ३१६-३१७ ) । शिला से विशेष तत्पथं शिलावत्‌ 
कोर हृदय वाले कोल-किरात श्रादि एवं परम ज्ञानी मी द्रवोभूत हो गये, जेषे 
कि उपर जनक्जो एवं वसिष्ठजी श्रादि की विह्वलता उद््टत कौ गह हे । 


अलङ्कार--ललित ( चरण २,४ मं )। तथा रूपक से पुष्ट उक्तविषया- 
वसूभक्षा' ( तृतीयपाद मे ) | 


ष्ण गीदावल्ले 


श्रीभरतजी की दिनचर्या 
[ ५६ ] | 
जव ते चिच्रकरूट ते आाए । | 
नंदिप्राम खनि अवनि, डासि कुस, परनङ्ट करि ह्ाए ॥ १ 
अजिन वसन, फल चसन, जटा घरे रदत अवधि चित न्दे 
मभु-पद्श्रम-नमत्रत नरखत सुनिन्ह नमित मुख कीन्ह ॥ २। 
सहासन पर पूजनि पादुका बारहिं वार जोहार 
म्मुशवुाग मागि चायु पुरजन सव काज संधार ॥ ३ ॥ 
व॒लसी च्योज्यों घटत तेज तलु, त्यो त्यो प्रीति अधिकार । | 
भन, न होहि गे कवरं युवन भरत से भाई ॥ ४॥ 
शथे --श्रीभरतजी जव से श्रीचिव्रकट से लौट कट श्रये ई, तव से श्रीनदिः | 
आममें सूमि खोद्कर ओ्रौर उसमे श ( की साथरी ) बिद्धाकट, वहाँ पणर | 
का निर्माण कर रहने लगे हें ॥१॥ इस तमय ये रीणं (वल्कल एवं मृगचमं | 
शादि ) वस्र धारण करते है, फल।हार करते हे प्नौर जटा धारण किय हुए ह 
तथा सदा श्रवधि ( १४ वपं वनवास की समाति ) पर चित्त लगाये रहते है। 
ईनका प्र श्रीरासजौ कै चरणो सें प्रेम, नियन एव्र बत देखा हे कि उन देवते | 
हौ सुनियों ने ( लन्नित दोकर ) शिर नोच कर्‌ लिया हे ॥२॥ प्रथुकौ | 
| 


पाकाय को रोञपसिहासन पर ( पधरा कर श्नौर ) पूज कर इन्होंने बास 
उनको जोहार ( प्रणाम ) काहे । घ्रञु ( चरण-पादुका ) से श्रनुराग् 


आक्ता सो माँग कर पुरवासियों के सव कार्थ संभालते हें ॥२॥ श्रीतलसीदाब- 


= [- (~ = न ल > (1 
जी कहते दँ क जैसे-जैसे शरीर कां तेज ( सारभाग, तच >) घटता जताई, 


वैसे वैसे भीति श्रधिक होती जाती है । श्रतः, श्रीमरतजी ॐ समान मई जगत्‌ | 
मेन इए दैन है भ्रौरन कमी होगे॥४॥ 
स्लित--जव ते ` नंदिमासः-"अलिन वसन. यथा -““नंदिरगाव 
करि परनङ्टीरा । कीन्ह निवास धरसघुर धीरा ॥ जटाजूट किर ॐऽनिपट धारी । 
महि खनि छख साथरी सवारी ॥ असन वसन वासन चरत ञ्ल! करत कि 
रिषि धरम सप्रेसा ॥' ( मा० अ० ३२३ ) । अवधि ही जीवनाधार हैः यथा- 
“रहा एक दिन अवधि श्रधारा ॥ ( मा उ० 9 ); “ञ्जतथि ध्र परिय परि + 


र 


॥ 
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मीना 1" ( मा० ्र° ५६), इससे उसी पर चित्र हे, उसीके दिन गिनतते रहते 
हं । तथा-ध्रुव विस्वास श्रवधि राका-सी। स्वामि सुरति सुर वीथि विकासी ॥ 
(मा० ्र० ३२४ ). अर्थात्‌ विदवासपू्ंक श्रवधि के अविष्टं कालके प्रति 
प्रयु पर भति भौतिको छृत्तियां से चित्त लगाये रहते है । 

श्रमु-पद-प्रेम-तेसःत्रत ˆ ?; यथः-“नित नव राम प्रेम पन पीना 1 बद़त 
धरम दल मन न मलीना ॥ जिमि जल निघटत सरद प्रकासे । विलसत वेतसं बनज 
विकासे ॥ सम दस संजम नियम उपासा । नखत भरत हिय विमल कासा ॥ 
ध्रुव विस्वास च्वधि राका-सी। स्वामि सुरति सुर वीथि दिकासी ॥ राम ग्रेम व्रिधु 
श्रचल अदोखा | सहित समाज सोह नित चोखा ॥'", “सुनि बरत नेम साधु 
सकुचादीं । देखि दसा मुनिराज लजाहीं ॥* ( मा० श्र ° ३२४-६२५ ) । नेम 
( नियम ); यथा--““शौचसन्तोप तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।'” 
(यो०सू० २।३२); त्रिकाल स्नानादि शौच, एक वार स्वल्प भोजन श्रादि सन्तोष, 
जल, यनि एवं शीत सहन तप, मंत्र जप निष्ठा आदि स्वाध्याय तथा ईश्वर- 
निष्ठा-यह सव करते है । चत अ्रनन्यता एवं चान्द्रायणादि । 

स॒निगण लन्नित होते है कि ये राजकुमार है, परम सुकुमार एवं ्रल्प- 
वयस्क हँ, फिर मी इतना त्याग कर एेपे-देसे कष्टसाध्य साधन कर रहे है, जो 
हम लोगों से मी साध्य ह । 

“सिदासन पर पूनि पादुका --'; यथा - “सुनि लिख पाड शरसीस वदि, 
गनक बोलि दिन साधि । सिथासन ग्रु पादुका, बैडारे निरपाधि ॥ 1) “नित 
पूजत प्रु पौवरी, प्रीति न हदय समाति । माँ गि-मों गि च्रायञु करत, राज 
काज वहुमाँ ति ॥ ( मा० च्० ३२३;३२५ ); “सिदासन सुंमग रास-चरन- 
पीड धरत । चालत सव राज काज श्रायसु श्रनुसरत ॥” ( षद ८० ) । "वारहि 
बार जोहारे'-राजा होने पर उसके सभी जोहार करते ह, क्षत्रियो मे प्रणम को 
जोहर कहा जाता हे । तथा ~ “खादर सिवान त्ैडारी । तिलकं सारि अस्तुति 
अनुसारी ॥ जोरि पानि सव ह तिर नाए ।'” (मा० लं° १०५); इससे श्रीभरत- 
जी ने अधिक प्रेम से बार-बार जोहार किया है ! पाटुका को प्रु का रूप मान 
कर उसमे प्रयु का-सा अ्रनुराग करते है; यथा--^पाढुका चप सचिव” 


क ( वि० ३९ ) 1 


| [~ 4 क मा - - भ वि 
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“ज्यो-ञ्यों वटत तेन ततुः ` ""-श्रीभरतजी घरमे रह करभौ तपस्या 
करते है यथा-“भरत भवन बति तप तनु कसहीं | ( मा० ्र० ३२५ ); 
इससे इनका तेज बढता ही है, यथा-“बि तप तेज किकर विस्तारा |» 
(मा० उ० ८३ ), इस कारण से तेन से कोई-कोई वल का लेते है, बहभी 
ठीक नहीं है, क्योकि भरतजी का बल भो नहीं वा, श्रगे श्रीदयुमान्‌ एेसे बोर 
को श्रापने थोये वाण से मार गिरायाहे। इसे मैने यहो पर तेज का रथं 
शरीर का सार भाग एवं तच्े' र्थं क्रिया हे । हिन्दी शब्दसागर में (सार भाग 
एवं तरव" भो तेज का अधं हे । यही यों संगत ह; यथा-“देह दिन द्िन 
दूबरि हों ।”' ( मा० च्र० ३२४ ) । 
भएःनह,न ह्येहि गे"; यथा-न सर्वै ्रातरस्तात भवन्ति मरतोपभा; | 
(बास्मौ ० ६।१८।१५), अर्थात्‌ श्रीरामजी ने सुभ्रीवजी से कहा है कि सव्र माई 
श्रीभरतजी के समान नहीं होते । 
राग रामकली 
[० ] 

राखी भगति भली, भलाई भली भली भाँति भरत । 

स्वारथ - परमारथ - पथी जय-जय जग करत ॥ १॥ 

जो व्रत सुनिवरनि कठिन मानस आचरत । 

सो रत लिये चातक व्यों सुनत पाप हरत ॥ २॥ 

सिंहासन सुभग राम - चरन - पीठ धरत । 

चालत सव _ _राजकाज आयघु अनुसरत ॥ ३॥ 

पु अध, विपिन वधु, सोच-जरनि जरत । 

तुलसी सम-विषम, सुगम-अगम लखि न॒ परत॥४॥ 

श्रथं--श्रीमरतजी ने भली-मःति भली भक्ति श्रौर भली भलाई को रक्षा 

की ह । इससे संसार के स्वाथं शरोर परमार्थं दोनों मागं वाले इनका जय-जयः 
कार करते हें ॥१॥ जो (्नन्यता का) चत वडे-वड़े सुनयो को मन से श्राचरण 
करने स कठिन जान पड़ता है, उस बत को श्राप (भरतजी) ने चातक के समान 
े (धारण कर्‌) रक्खा है, जिसका श्रव करने पर पाप निच्चेत होता हे ॥ २॥ 
चरा श्रीरामजी कौ चरणपाटुका को सुन्दर सिहासन प्र पधराते है शौर उनको 











| 
| 
| 
॥ 


| 
| 
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श्राज्ञा का अनुसरण करते हुए सब राज्य कार्यं का सञ्चालन करते हे ।॥ ३ ॥ 


॥ ~ = = ८ 5 = € ४ 
। श्राप श्रोश्रवधमें हं शरोर भाई श्रीरःमजी वनम हे, इसे श्राप चिन्तारूपी उवाल। 


म जलते रहते ह । श्रीतलसीदासजो कहते हँ कि सम विषम श्नौर सुगम-ग्गम 
कुद देखने (सममने) में नहीं भ्राता ॥ ४ ॥ 

विशेष --"राखी भगति भली ` -*-'भगति भलो' परमार्थं हे, ओर 
"मलाई भली' स्वाथे हे, दोनों ^भली' विशेषण एथक पथक्‌ देकर दोनों पत्तो से 
श्रापङ़ी परिपूर्णता दिलाई गई है, इन दोनों मर्गो की आपने भली-भौ ति 
रक्षाकी हे । लोक म श्रापने सवर के साथ भलप्पन रखते हुए उत्तम भक्ति मार्ग 
का श्ननुसरण क्रिया दे, इससे स्वाथ रौर परमाथं मागं वारे इनके च्राचरण पर 
कृष्य-कृत्य हो जय-जय कार कर रहे हे; तथा--““राम नाम श्रनुराग ही जिय जो 


, रतिश्रातो । स्वारथ-परमारथ पथी तोहि सव्र पतिश्रातो ॥'” ( वि° १५१ )। 


जो व्रत मुनिवरनि कठिन”; यथा--श्रञु-पदःप्रम-नेम-व्रत*“? 
( पद ७३ )--इसका विश्रेष देखिये । 

“सो ब्रत लिये जातक व्यो" ˆ; यथा-“खडगधाराव्रत प्रथमरेखा प्रगट 
शुद्धमति जवतिवत्‌ -ग्रेमपागी ॥? (वि० ३६ )-यह श्वीभरतजी के गुण 
कथन र्मे कहा गया है । त्रिेणी मे ्रपनी निष्ठा कहते हए श्रीभरतजी ने ही 
कहा है; यथा--““जलद्‌ जनम भरि सुरति बि्ारउ । जाचत जल पवि पाहन 
डारउ ॥ चातक रटनि घटे घटि जाई । बहे प्रेम सब भोति भलादं ॥* ( मा० 
भ्र° २०४ )। 

“सिंहासन सुभग पीठ "ऊपर पद्‌ का वतीय चरण देखिये । 

आपु अवध), विपिन बंधुः"; यथा--“लखन राम सिय कानन 
वतीं । भरत भवन बसि तप तन कसी ॥ दोड दिसि सुभि कहत सब 
लोगू। स विधि भरत सराहन जोगू |" ( मा० अ० ३२५ ); सोच जरनि 
जरत; यथा--“ववैठे देखि सासन, जटा जुट कस गात । राम राम रघुपति 
५ सवत नयन जल जात ॥ (मा० उ० 9) | मेरे कारण ही माद वन 
म हं इसके सोच म जला करते है । 

सम भिषम, सुगसम-अगमः. ?_ यद्यपि देखने मेँ श्रीभरतजी सम रौर 


‰ उगम स्थल श्री्रवध मे हे तथा श्रीरांमजी विषम श्रौर अगम स्थल वन्‌ में ह 1 


ध "र 
यष गोतावलो | 


पर यह लखि न परतः श्र्थात्‌ वरिचारने पर इपका नि 
भरतजी यद्यपि सम.सुगम में है, परन्तु शोच कौ ज्वाला मेँ जलते €, इसे यै , 
विषम श्रौर ्रगम ही परिस्थिति में हं ओर शोच रहित होने से श्रीरामज् सम. 
सुगमदीमेंडहे। दोनों श्रोरकी परिस्थितिर्या भी देखने कुड श्रौर तथा 
वास्तव मं कद ग्रौर ही है। | 


शवर नहीं होता; क्योक्ि। 


| 
| 


गे पदमे श्रीभरतजी की विलक्षण परिस्थिति पर ङु कहते ह-- 
| ८{ ] 
मोदि भावति, कटि ्रावति नदि मरत जू की रहनि। 
सजल नयन सिथिल वयन प्रमुःशुन-गन कहनि ॥१॥ | 
असन - बसन - अयन - सयन धरम गस गहनि । | 
दिनि-दिन पन-त्रेम-नेम निरुपधि निरबहनि ॥२॥ 
सीता ~ रघुनाथ - लखन - विरह - पीर सहनि। 
तुलसी तजि उभय लोक राम ~ चरन - चहनि ॥२॥ 
श्थ--श्रीभरतजी की रहन ( रहने की क्रिया ) सुक्षे प्रिय लगती है | 
परन्तु वह कहने में ( यथाथं ) नहीं ्राती--दरनके नेत्रोका सदा श्रं | 
रहना च्रौर इनका प्रेम पूणं शिथिल वाणी से प्रस श्रीरामजो के गुण गणश 
कथन किया करना ॥१॥ कन्दुमूल फल श्रादि भोजन करना, अुनिवख वल्कल 
भ्रादि पहनना, नंदिप्रास मे पणकटी बना शौर उसे भूमि खोद्‌ कर उर 
रहना एवं ऊुगतृण च्यादि की शयया रखनी तथा गसुश्रधसं ( सेवा धमं ) का | 
अहण करिये रहना एवं दिनोदिन ( उन्तरोत्तर अधिक ) प्रेमकी प्रतिज्ञाका ५ 
नियमपूवेक निर्विघ्न निर्वाह करना ॥२॥ श्रीसीताजी, श्रीरामजी श्नौर श्रीः 
लचमणजी की विरह पीडा का सहन करना तथा ( 


38 
श्रीतुलसोदासजी कहते ह 
५७ ९. (> 
करि) दोनों लोक ( इहलोक शरोर परलोक के स्वार्थं परमार्थं सुख ) का व्याग 


( 
कर केवल श्रीराम चरण ( में श्रनुराग ) चाहनाः ॥२॥ | 
विशेष मोहिं भावति, कहि आवति नहिं; यथा-- “कहि 
सकति गुन रुचि अधिकां । मति गति वाल.बचन की नाई ॥ भरत विमल जघ 
विमल विधु, सुमति चकोर कुमारि 1- उदित विमल जन हदय नम, एकक | 
ध ` 
रहो निहारि ॥ भरत सुमाड न सुगम निगम ह (मा० ०३० ३); तथा ॥ 





| 
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 । “भरत रहनि समुकनि करतूती । भगति विरति गुन बिमल विभूती ॥ बरनत 
सकल सुकवि सङचादीं 1 सेख गनेस गिरा गम नादं ॥' ( मा० च्र° ३२४ )। 

सजल नयन सिथिल वयन ` ? यथा--““ुलकगात दिय सिय रघु 
बीरू । जीद नाम जप लोचन नीरू ॥” ( मा० च्र° ३२५ ); तथा--^राम राम 
रघुपति जपत; खवेत नधन जज्ञजात ॥ ˆ ` "जासु विरह सोच दिन राती । रण्ड 
निरंतर गुन गन पती ॥' (मा०उ०१)। 

'सन-वसन-अयन-सयन' - पद्‌ ७१ के 'मेग्हु कुल कुरंक--' इसके 
विशेष मेँ इनके प्रमाण लिखे गये हें । धरम सश्र गहनि'; यथा-“हर गिरि 
ते गुरु सेवक धरम्‌ ॥' ( मा० श्र २५२ ); श्रागम निगम प्रसिद्ध पुराना ॥ 
सेवा धरम कटिन जग जाना ॥ स्वामि धरम स्वारथहि व्रिरोधू । वैर अंघ प्रेमहि 
न प्रबोधू ॥'* ( मा० श्च २९२ ); “हित हमार सियपति- सेवकाई ।*' ( मा० 
श्र १७७ ); “सहज सनेह स्वामि सेवकादे । स्वारथ छल फल चारि बिहादे ॥ 
श्रग्या सम न सुसाहिव सेवा ॥' ( मा० त्र० ३०० ) । 

"दिन-दिन पन-प्रम-तेमः-ˆ2; यथा--५नित नव राम प्रेम पन पीना। 
बदृत धरम दल मन न मलीना ॥ जिमि जज्ञ निघटत सरद भ्रकासे। बिलसत 
वेतस बनज व्रिकासे ॥ ( मा० अ० ३२४ )। 

सीता-रघुनाथ-लखन-विरह-पीर सहनि ।; यथा--“राम लखन सिय 
बिनु पर पनहीं । करि सुनि वेष फिरत बन-बन ही ॥ श्रजित बसन, फल श्रसन 
महि सयन डासि कुल पात । वसि तरू तर नित सहत हिम श्रातप बरपा बात। 
एहि ुख दा दिन छ्काती। भूख न बासर नीद न राती॥ एहि रोग कर 
भरापधघ नाहीं ॥' ( मा० ० २११) 1 “बीते ्रवधि रहहिं जो प्राना 1 श्रधम 
कोन जग मोहिं समाना॥ राम रह खागर मह भरतं मगन मन होत 1) 
(मा० उ०१)। 

"तजि उभय लोक राम चरन चहनि? यथा--^“परमारथ स्वारथ सुख 
सारे। भरत न सपने मन निहारे ॥ साधन सिद्धि राम.पग नेहू ॥ मोहि 
लखि परत भरत मत एह ॥' ( मा० श्र र्ठ }-यह श्रीजनकजी ने कहा 

। त्रिवेणी को धार मे खड होकर श्रीभरतजी ने €्वयं भी कहा ई, यथा-- 
अरथ न धरम न काम रुचि, गति न चहड निरत्रान । जनम-जनम रोति 


` 


णद गीतावली 


रामपद्‌, यह वरदान न ्रान ॥ जानहु राम कुटिल करि मोही । लोग मै 


गुर चा्ित् दोही ॥ सीता-राम-चरन रति मोरे । श्रनुदिन बद़ृड शनुगरह तोर॥ 
जलद जनम भरि सुरति व्ि्तारउ । जाचत जल पवि पाहन 


डारड ॥ चातक । 


रटनि घटं घटि जाई । वटे प्रेम सव भाँति भलाई ॥ कनकहि वान चद्ह्‌ जिमि । 


दाहे । तिमि प्रियतम पद्‌ नेस निवहे ॥' ( मा० च्र० २०४) । 
[ ८२ | 
जानी हँ संकर-हनुमान-लखन-भरत राम-भगति। 
कहत सुगमः करत अगमः, सुनत मीठी लगति ॥१॥ 
लहत सछृत, चहत सकल, जुग-जुग जगमगति । 
राम-प्रेम-पथ ते कव्हर डोलति नदिं डगति ॥२॥ 
रिधि सिधि, विधि चारि सुगति जा वितु गति अगति । 
तलसी तेहि सन्मुख विनु विषय ठगिनि ठगति ॥२॥ 
अथे--श्रीरासजी की भक्तिको तो (यथार्थ मे) आरीशिवजी; श्रीहनुमानूजी, 
भ्रीलचमणजी श्रौर श्रीभरतजी ने ही जाना हे । वह कहनेमे तो सुगम, 
परन्तु करने मे बड़ी ही टुगेम जान पड़ती हे श्रोर सुनने म॑वबड़ी मीढो लगती 
है ॥१॥ उत्ते चाहते तो सव कोई है, परन्तु पाता कोड एक ( विरला ) ही है 
फिर भी यह चुगनयुग में जगमगाती ही रहती हे । यह ( नवधा ) भक्तिश्री- 
रामपरेम मागं से कभी विलग नहीं होती श्रोर न कमी डगमगाती ही है ( सदा 
लच्य में श्रल रहती हं ) ॥२॥ जिस (उस राम) भक्तिके विना कद्ि 
सिद्धियौँ एवं चारो प्रकार की ( सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य एवं सामीप्य ) 
खक्ति्यो भी गति ( मोक्ष ) रूपिणी होती इई भीं अगति ८ हुग॑ति ) ही ह| 


~ = (~ ८ ' 
श्रीुलसीदासजी कहते हें कि उस भक्ति की सम्मुखता के बिना विषय (सहा 


रूपिणी ठगिनी स्गती ही रहती है ॥३॥ 

विेष--(जानी है संकर राम भगति ।'- इन सवने (किल पकार त 
श्रीरामभक्ति को जाना दै, यद रहस्य इस पद से स 
रावरो सुभाउ, गुन, सील, महिमा-परभाङ, जान्थो 
जिन्दके हिये-सुथर राम-प्रेम-षुरतर, लघत स 
भप माने स्वामी कै सखा सुमा भाद, 


मज्लना चाहिये; यथा-“राम | 
दर, हनूमान, लखन, भरत । 
रस सुख एूलत फरत ॥ १॥ 
पति, ते सनेह-सावधान रहत डरत । 
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.सादिव-सेवक-रीति, प्रीति-परिमिति, नीति, नेम को निवाह एक टेक न टरत ॥* 
ˆ (वि० २५१ ); अर्थात्‌ योँतोहर श्रादि चारो इन स्वभाव आदि चारो के 
ज्ञाता है, फिर भी इनमें विपरीत यथासंल्यालङ्कार छी रीति से देखने पर एक 
| एक मेँ एक-एक ज्ञान की विशेषता है । विपरीत यथासंख्य; यथा--““कृतज्ञग 
 श्रेता द्वापर, पूजा मख अररु जोग ।'' ( मा० उ० १०२); इस रीति से यँ 
| भरतजी स्वभाव के ज्ञाता है, श्रीलच्मणजी गुण के, श्रीहनुमानूजी शील के 
| श्रौर श्रीशिवजी महिमा प्रभाव के ज्ञाता हे । भरतजी का स्वभाव ज्तातृत्व; यथा- 
| नै जानउं निज नाथ सुभाञ 1” ( मा० श्र० २६० ) । श्रीरामचरितमानस के 
| रथिक स्थलों पर श्रीरामजी के स्वभाव, वानि एदं रीति रादि कहकर 
 इन्होने ही विशेष रूप से कहा हे । 
श्रीलक्षक्मणजी में गुण क्तातृ्व; यथा--“.कहत राम गुन भा भिनुसारा॥ 
1 (मा० श्र० 8२ ); अर्थात्‌ निपाद्राज से रात भर गुण कहते ही रह गये । 
 इन्दोने कहा भी डे; यथा-“नाथ सुहृद्‌ सुडि सरल चित, सोल सनेह 
। निधान ।* ( मा० श्र० २२७ }- माव यह क्रि श्रापकेइन गु्णोकोमैं हो 
जानता हं, क्रीभरतजी यदि जानते होते तो क्यों "ˆ" तथा--“गायक्‌ जानक्री 
नाथ गुनगन के ।"' ( वि० ३७ )--यह इन्दी की स्त॒ति में हे । 
श्रीहयुमान्‌ूजी का शील ज्ञातृष्व; यथा-- “कहं हम पु सालाष्रग चंचल 

वात कहौं मे वियमान की । कहँ हरे सिव-ग्रज पूज्य क्ञान-घन नहिं वरिस्षरति 
वह लगनि कान की ॥” ( सुं ११ ). श्र्थात्‌ इतने वदे प्रञ्ु का एक पञ्च के 
कानमे लग क्र बात करने मे शील गुण की पराकाष्ठा है । "वात कहं मः 
9 भरथात्‌ इस शील गुण को सै ही विशेष जानता हं । 

३ धरीशङ्करजी का सहिमा-प्रभाव ज्ञातृत्व; यथा-““हरि ग्यापक सर्वत्र समाना । 
भ्मते प्रगट होहि मँ जाना ॥” (मा० वा० १८४); श्रोरामचरितमानस के 
कैलास-परकरणः श्रादि में इन्होंने रमित महिमा कही हे । 

ध न इन स्वभाव शादि को जानता दे वह न 
1 था-- उमा राम सुभाड श जाना । भ भजतत 
+ ( मा० सुं° ३३ ); भ्यो मामेवसंमूढो जानाति युरूषोत्तमम्‌ । स सव 
मनति मां सवभावेन भारत ॥ ( गीता १५।१९ ) । तथा-- सुनि सीताः 


† 


ष मि र 


~ शपतावली 
| 
पति सील सुभाउ। मोद नमन तन पुलक नयन जलल सो नर देहस 
खाड ॥“ ` समुकि-ससुरि गुन प्रास राम के उर अनुराग ॒वदाड । तुरति 
अ्ननयास रामपद्‌ पाइ हे प्रम पसाउ ॥ ( वि० १००). परम उपास सुव 
जी स्वभावपरदही अम्ब दं; यथा--्रत सुमाउ कहं सुनः न दैखई। केह 
खेसर रघुपति सम रेखड ॥” (मा०उ० १२३). तथा -“ श्रात्मारामाङ्च सुपर 
निग्रन्था अप्युरुक्रमे 1 वन्यदेतुकीं क्तिमिस्थम्भूतगुणोः ठरि ॥" ( भाग० ॥ 
७।१० ); अर्थात्‌ च्रास्माराम श्रौर जीवन्मुक्त सुनिगण भी श्रीहरि की भि 
करते दै, वरयोकि हरिम गृण ही पसे है ( कि उनसे विना भक्ति ष 
नहीं जाता ) । । 

इन चारों की भक्ति निष्ठा उक्तपदमें ही श्रागे-जिन्दे दिये सुफ। 
राम प्रेम सुरत `" इस चरण में कही गई हे । 

चारो की भदित निष्ठा के पथक्‌ क्‌ प्रमाण-- 

शङ्कर निष्ठा; यथा - “संकर हृद्य भगति भूतल पर प्रेम श्रद्यवट र्न 
(उ० \५), ““तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंग श्रराती॥ 
(मा० वा० १०७ ), इत्यादि । | 

दयुमान-निष्ठा, यथा-- “हनूमान सम नदिं बड़भागी । नहिं कोड ए 
चरन श्रनुरागी ॥ गिरिजा ज।सु प्रीति सेवकाई । बार-बार मरु निज यख गाई॥ 
(माउ० ४६) 

लक्ष्मणजी कौ निष्टा, यधा--° चातक चतुर राम स्याम धनके ।" (१ 
३७); ये क्ष शमर मी श्रीरान-वियोग नहीं सह सकते; यथा--मीन दीन ॥ 
जल ते काडे ।'' ( मा० श्र० ६९ ), तथा --्न च सीता त्वया हीना न च 
सपि राघव । सुहूत्तेमपि जीवावो जलान्मस्स्प्राविवोद्धुतौ' (वाट्सी० र ।५२।६॥ 
“वरेहि ते निज दित पति जानी । लचिमन राम चरन रति मानी ॥" (प 
बा० १९७ ) । 

शरी मरतजी कौ निष्टा, यथा--“ भरतहि कहहिं सराहि सराय । राम % 
मूरति तलु आही ॥” ( मा०्र १८३ ); ^तम्ह तौ भरत मोर मत एह । 
देह जनु राम सने 1" ( मा० अ० २०७ इ्याद्रि । 

कदत खगम करत अगम"; यथा-^रघुपति ! भगति करव कना . ५ 
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, कहत सुगम करनी श्रपार जानइ सोइ जेहि बनि श्राह ॥" (वि° १६७); कह 
सुगम, यथा--“कहहुं भगति पथ कवत प्रयासा । जोग न॒ मख जप तप उप- 
वाघा |” ( मा० उ० ४५); तथा--“कोऽतिप्रयासोऽसुरवालका हरेरुपासने 
से हदि चिद्रवत्सतः ।'” ( भाग० ७।७।३८ ); अर्थात्‌ प्रह्ादुज ने श्रसुर बालका 
ते काहे कि पने द्ुयमें ही श्राकाश के समान श्रदस्थित परमात्मा की 
उपासना में वरिरेषप प्रयास ही क्या हे! 

करत अगम; यथा--“जप जोग धमं समूह ते नर॒ भगत्ति ्रनुपम 
पावडई 1; ( मा० श्रर० ५ ); तथा--“'ये कट्पकोरिसततं जप होम योगौध्यानिः 
समाधिभिरहो रतव्रह्मक्ञानात्‌ । ते देवि धन्यमनुजा हदि बाह्यश्द्धा भक्तिस्तदा 
भवति तेष््रपि रासपादो ॥ ( महा रामायण ); एवं--““राम भगति मनिः. 

` सो मनि जदपि प्रगट जग हई । राम कृपा बिनु नहिं कोड लह ॥ सुगम 
उपाय पादवे केरे । ” ( मा० उ० ११६ ); अर्थात्‌ साधन साध्य भक्ति बड़े श्रम 
से एवं श्ननेक जन्मों ॐ च्रभ्यास से प्राप्त होती ह शरोर कृपा साध्य भी ईश्वर 
की श्रनुद्रलता पर निर है, यह इसमें कठिनता हं । 

शुन मीठी लगति; यथा--““नाथ तवानन ससि खव्रत, कथा सुधा रघु- 
वीर्‌ । श्रवन पुटन्हि मन पान करि, नहिं श्रघात मतिधीर ॥ "““ `“ ` ्रिषदन्ह करं 
पुनि हरिगुन आमा । श्रवन सुखद अरु मन श्रभिरामा ॥” ( मा० उ० ५२ ) । 
(लहत सकृत, चहत सकलः; यथा-“कट-क बृष्टि सारदी थोरी । कोड 
यकृ पाव भगति जिमि मोरी ॥” ( मा० छि १५ ) । इस पर शंका होती कि 

। यह ल्त हो जाती होगी, उस पश साथ दही कहा है डि यह युग-युग म जग- 
मगाती रहती है -सतयुग मे श्रीप्रहादजी, मजुजी श्रौर धुव च्रादि तथा तरेता 
पथु, हरिश्चन्द्र रौर अम्बरीष, शवरी एवं विभीषण श्रादि एवं द्वापर मं ीष्म, 
पाइव एवं सोरध्वज श्राद्ध तथा कलियुग मं श्रीरामानुज, श्रीरामान> ्रीतुलसी 
दास रार्‌ श्रीुगल्लानन्यशरण (श्रयोध्या) श्रादि कौ भक्ति-निष्ठा जगमग रही इ । 

राम्रेम-प्रथ ते कृबहँ --“- नवधा, परेम लक्षणा श्रौर परा ये भक्ति फे 
भेद्‌ है । नवधा भी प्रेमपरूदक ही री जाती हं; परन्त्‌ उसका ताव्पय य 
लक्षणा भक्ति की प्रक्षि ड किर वही गाढ़ स्ति होने पर पराभक्िकेख्पमं 


© 


५ 
प्रणत हो जाती हे । नवधा भी व्यथं नहीं होती; यथा--“कोन्तेय परतिजानी 


~+ 


- इन्द्रियों विषयो म ही लगी; क्योकि ये चुप एवं स्थिर नहीं रह सकता; यथाः 


६० गीतावलीं 


| 
| 
हिन मे भक्तः प्रणश्यति 1” ( गीता ६।३१ ); “ताते नाल न होई दास का 
मेद भगति वाद्द वि्हगव्रर ॥' ( मा० उ० ७); इसी को 'डोलति न, 
गतिः इस वाक्य खंड से कह | 
(रथि सिधि, विधि चारि सुगति' ` `-- कद्धि-सिद्धियों को पाकर यरि 
इनसे प्राक्च विभव भक्ति सें लगता जाय, तवर तो श्राने सद्गति ही होती || 
से भरद्वाजजी ने श्रपनी ऋद्धि सिद्धियों को परम भागवत भरतजी की सेवा 
लगाकर कृताथ किया हे । अन्यधा यदि उन्ं भोगम लगाया गयातोकिं 
नरक प्रक्षि रूप दुगंति होतः हे । सुल की भो शोभा एवं स्थिरता भकषिषे। 
ही रहती है; यथा - “सोह न राम प्रेम विनु क्तान्‌ ।'' (मा० श्र° २५६} | 
जोग ऊुजोग ज्ञान ्क्तानू.। जहं नहि राम प्रेम परधान्‌ ॥" (मा० उ०२९१] 
राम भजत सोह सुकृति गोपना । अ्ननदइच्छित्त श्राव वरिघ्राद ॥ जिमि + 


, बिनु जल रहि न सकाई । कोटि भांति कोड करद्‌ उपाईं ॥ तथा मोच सष 


॥ 
॥ 
| 
| 


सुयु खगराई । रहि न सकद हरि-मगति विहा ॥* ( मा० उ० ११८ )। 
(तेहि सन्मुख विजु विषय ठ गनि ठगतिः; ध्र्थात्‌ भक्ति न करनेषे 
न हि कश्चिवक्षणएमपि जातु तिष्टव्यकर्मज्ृत्‌ ।› ( गीता ३।५ ); श्रथात्‌ के | 
पुरुष क्षण भर भी त्रिना कमं करिये नहीं रहता । वैषयिक कर्मो मेँ रागदेषम | 
डाक का श्ाक्रमण होता ही ठै; यथा--““दन्द्रियस्पेन्दियस्या्थं राग 
स्यवस्थितौ । तयोनं वशमागच्छेत्तौ द्यस्य परिपन्थिनौ ॥'› ( गीता ३।६४॥ | 
रथात्‌ इन्द्िय-इन्दिय के विषयमे जो रागद्वेष स्थित ट, उनके वश मेन. 
होना चाहिये, क्योकि ये दोनो इम ( पुरूष ) के बरमार ह । . 
इससे भक्ति विना रहने पर विषय द्वारा ठगा जाना कहा गया है । 


श्रीकोसरयाजी की पिरह वेदना 
राग गौरी 


| = ] 
केकंई करो धौ चतुराई कौन ? 


राम लखन सय बनहि पठाए, पति पठप सुर भौन ॥१%॥ ^ 
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कटा भलो धौं भयो भरत कौ लगे तर्न तन दौन। 

पुरवासिन्ह के नयन नीर विनु कवं तो देखति हौं न ॥२॥ 

कौसल्या द्न-यात विसूरात वेठि मनहिं सन मोन, 

तुलसी" उचत न होइ रोइवो प्रान गए संग जोंन॥२] 

श्रथं - [ श्रीकौसल्याजी विचारती है - ] किडयीजी ने न जाने कौन चतु- 
राई की है ? श्रीराम-लक्ष्मण-सीताजी को वन भेज दिया श्रौर पति (राजा) को 
देवलोक पचा दिया ( जिते स्वयं भी त्रिधवा हुई ) ॥ १ ॥ इसमे भरतजी 
कान जाने कोन भला ह्ुभ्रा १ उनकेतो तरुण शरीर में विरह रूपी दावाश्नि 
लगी हद हे । इसके श्रतिरिक्त पुरवासियों के नेत्र भीमे कमी ओघ बिना नहीं 
देती ॥ २ ॥ इस प्रकार चुपचाप बैठी हुदै श्रीकौसव्याजी दिन रात मन ही 
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मन खेद करती है नौर यह भी सोचती हैकिजो हमारे प्राण श्रीरामजी के 
साथ नहीं चले गये तो अवरोना उचित नहीं हे ( क्योकि सुनकर लोग 
धिक्रास्गे कि यह ज्ूटा ही खेद प्रकट करती है, स्य प्रेम होता तो क्या जीती 
ही रहती १ )॥३॥ 

विशेप--“ककई करी धौं *““राम लखन सिय^ˆ'-- भाव यह कि इसने 
भारी मूखेता दी की है, इसी के उदाहरण ्रागे देती ईै-- 

“राम लखन सिय---पति पठये '-“ यथा-- “लखन राम सिय करं 
वन दीन्हा । पठड्‌ श्रमरपुर पति हित कीन्हा ॥ लीन्ह ब्रिधवपन अरपजस त्रापू । 
दीन्देड' प्रजहि सोक संतापू ॥ मोहिं दीन्द सुख सुजस सुराजु । कीन्ह कैक 
सव कर काजू ।।”' ( मा० च्च० १७६ )--यह श्रीभरतजी की उक्त यहौँ भी 
कही गई हे । इन समी के देन-छेन मे उसकी मूखंता ही ३ । 

कहा भलो धौं - `पुरवासिन्ह के नयन“ "उसने श्मपने पुत्र भरतजी 
क हो भला के क्लिये यह सवर श्रनथं किया, परन्तु भरतजी का मल। तो कु 
भान हुश्रा, प्रस्युत सुख भोगने की तरुणावस्था मे उन्दें विरह-अ्श्चि मं जलना 
एव कठिन तपस्या करना पड़ रहा है । प्रजा पालने के लिये राञ्य लिया जाता 
४. राञ्य छेकर वह॒ भी नही करिया, सब पुरवासी दिन रात रोयाही 
कर्‌ 


कोसल्या दिन रात विसुरति""“-मन ही मन यह सव्र सोचती है; 


= ह , 
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होकर ही रही । 

(उचित न होइ रोडबो " ""; यथा --^^राम लखन सिय बनहि सिधा 
गदड न संग न प्रान पठएु॥ यह सव्र भा इन्ह श्रां खिन्ह श्रागे | तउ न तजा 
तन जीव अभागे ध मोहि न लाज ॥ ४ ।” ( मा० ° १६६ )। 

८४ 
हाथ मींजिबो हाथ रद्यो । 

लगी न संग चित्रद्रुटहु ते, द्यां कहा जात वद्यो] १॥ 

पति सुरपुर, सिय-रामःलखन बन, सुनि त्रत भरत गद्यो । 

हों रहि घर मसान-पावक अच्यां मरिवोह मृतक द्यो ॥२॥ 

मेरोई दियो कठोर करिवे कदं विधि करं कुलिस लद्यो । ॥ 

तुलसी" बन पर्हुचाइ फिरी सुतः क्यों कट्कु परत कल्यो { ॥ ३॥ | 

श्रथ--[ श्वीकोौसल्याजी मन मे सोचती ] हाथ मींजना ही मेरे हाथ | 
मे रह गया हे; क्योकि श्रीचिन्रद्ुटसेभी में श्रीरामजी केसाथनलग गई 
मेरे बिना यहं क्या बहा जाता था १८ जिषका संभाल करने के लिये में | 
चराई )॥ १॥ पतिदेव ( महाराज दशरथ ) देवलोक ( स्वगं ) पधार गथ 
श्रीसीताजी, श्रीरामजौ शौर श्रीलचमच्णजी वन को चले गये रार श्रीभरतजा 
ने सुनिव्रत हण कर लिया है । मँही एक घर में श्मशान की निकी भौति। 
रह गयी हू, यहां र मैनेतोशष्युरूप तक को ही जला डला ६ 
( श्रतः, श्व खे यु भी नदीं हो रही है ) ॥ २ ॥ मेरा ही हृदय केर क 
( बनाने ) के लिये विधाता ने कहां से वच्च प्राक्त कियाद, उसीसेमं प्र ` 
को चन पर्चा कर ( सङुशल ) लोट आई, तव केसे कुद भी कही | 
सकता हे १।२॥) € | 

॥ 


क्योकि कहने मँ इससे ऊच लाभ नहीं दं । भ्रव कुदं हो नहीं सकता । भावी | 
1 
। 
॥ 


¢ 


विज्ञेष - "हाथ मींजिवो'"""-- दाथ मलना" यह बहुत पद्ध॑ताने के ध 
मे खदावरा दे । श्रीकौसव्याजी कहती हं कि मेरे हाथ मे पदुताने के अरित 
श्रौर ऊं नदीं रह गया, एेखी दीन दता श्रा गह । 
लगी न संग ॒चिच्रुटहु ते- पले तो पतिदेव जीवित थे, उन 
खी चोड कर छत्र के साथ जाना उचितिन था, यह कह कर श्वीरामजी 


| 


, 





१२ जीवन रह जाने पर श्रपने को धिक्कार दिया हे । 
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समक्ष कर रोका था । श्रीचिन्रष्ूट जाने पर तो वह हेतु मी नहीं रह गया था । 
फिर यहाँ श्राने में मेरा क्या प्रयोजन था १ मेरे विना कुचं नहीं बिगढ़्ता था । 

"पति सुर पुर ˆ“-*-- परति सुख नदीं दी रहा, श्रीराम-लक्ष्मण-सीता के 
वन जाने पर य्य पुत्र के देखने का भी सुख नहीं रहा, यदि कहा जाय कि पुत्र 
शरीरामजी के परम भक्त एवं पुत्र मी श्रीभरतजी है, इन्दी का पोषण करती 
हृद सन्तोष ग्रहण करू, वह भी श्राधार नहीं रहा, मरतजी भी तो सुनित्रत 
धारण कर कठिन तपस्या करते हुए नन्दि्राम मेँ रहते है । उनका कष्ट सहन 
करना मी तो नहीं देखा जाता । 

टौ रहि धर मसान-पावक अयो" "मँ अकेली घर में श्मशान की 
श्रन्नि ॐ समान वटी रहती ह | बह श्रञ्ुभ होती है, वैसे मै भी श्रम विधवा 
खूप म रहती ह । वह अभि शव जलाती है, वैसे मैने अपनी ष्य रूपी शव 
को ही जला डाला है, इससे अब इतने दुःखो पर भी शयु कयो कर हो ? 

यहाँ “रूपक से पुष्ट पर्णपमा श्रलङ्कारः हे । 

सम्ब्ध--येते भारी-भारी दुःखो पर मी मेरा हदय क्यो नहीं फटता १ इस 
भाव की पुष्टि पर अगे कहती हँ - 

(रोड हियो कठोर करिवे क“. - सिम वञ्चका श्नौर चाहे जो 
कार्थ रहा हो, परन्तु माता उन कारणो को न मान कर यही अनुमान करती हे 
करिमेराही हृद्य कठोर बनाने के लिये विधाता ने कीं से कठोर वचर उपर 
किया दे, वच्र का ओओौर दूसरा प्रयोजन नहीं था । क 
र “वन पर्हुचाई फिरि सुत “ˆ” -वन जाकर वौ के कष्टो का अनुभव कर 
वसे कष्टे पुत्रको पड्चा एवं मेज कर फिर भी मै जीती ही लोट श्रा तो फिर 
परीतिकातो नाश ही हो गया, प्रीति के विषय मनै क्यो ङु कह सकती हूँ? 

वास्तव में जिख घटना कै प्रति पिता ने प्राण छोड दिया, उसी को प्रव्यक्त 
देख माता कैसे जी सकती थीं १ परस्त इन्द तो पूर्वजन्म से ही अलौकिकं विवेक 
म्रा था, उसी से ये जीती ई; यथा -““रामहिं राय कल्यो बन जाना । कीन्ह 
श्राप प्रिय प्रेम प्रवाना ॥ हम श्रव बन ते बनहि पटाद । प्रसुदित फिरब विवेक 
बड़ाई ॥५ ( मा० श्र २६१ ); अर्थात्‌ भीजनकनी ने भी विवेक ही ॐ भधार 
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राग सोरठ । 


[ ८४] 
हौ तो समभि रहं अपनो सो। | 
राम लखन सिय को सख मो कहं सयो, सखी ! सपनो सो ॥ १॥ | 
जिन्ह के बिरह विषाद्‌ बटाउन्द खग-गरग जीव दुखारी । | 
मोहिं कहा सजनी सघ्रुावति; हौ तिन्ह की महतारी ॥ 
भरत-दसा सुनि, सुमिरि सूप गाति द्‌ दीन पुरबासी । | 
तुलसी रामः कहत हौ सङ्चति ड द जग उपहासी॥३॥ | 
ञ्र्थ--हे सखि ! चै तो अपनी-सी ( श्रपनी ही निर्भित-सी, पक्की ) वात 
समभ रही हू । ( वह यह छि ) श्रीरासजी, ध्रीलक्ष्मणजी शीर श्रीसीताजी क 
सुख मेरे लिये स्वप्न के समान हो गया है ॥१॥ जिनके विरह सँ बोहा को | 
विषाद्‌ हे श्रौर मागं के भी खग-षटरग आदि जीव दुखी दो रहे ह । तव, हे सली|| 
सुश्च तुम क्या समाती हो १ (कि धेयं धारण करो रादि) स तो उनकी माता 
हं ( तव सचे कैसे धेयं हो सकता हे ? ) ॥२॥ श्रीभरतजी का दशा सुन र | 
राजा दशरथ की गति का स्मरण कर रौर पुरवाखि्यो को दीन दशाम देख क 
नै रामः यह नाम ( मातू-स्वर म लाघव युक्त, जिससे श्रपना मातृभाव श्र 
होता डे) कहते इए खङ्चा जाती दँ कि जगत्‌ में मेरा उपहास होगा (| 
दूर-दूर के सम्बन्धियो की ये दशु ह रौर यह माता होकर जौती हा ह|| 
श्रे ! यह कैसी वन्न हृदया हे १ ) 
विज्ञेष--“पनो-सोः--श्नपनी निमित बात जिस अथं मं होती हं, ॐ€॥। 
रथं मे रहतो है, उसमे नमक-भिची मिला कर ओर प्रकार दिखलाने का किस 
को ्रवकाश नदीं रहता, उसी प्रकार यह कौसल्याजी कहती है करि मेरे शेध 
करने के कारण एसे स्पष्ट हैँ छि उन्हें शरोर प्रकार करके समस्ताने बुखाने का उन्‌ 
अवकाश ठी नहीं हे । आगे उन बातों का ख्टीकरण करती ड - 
“राम लखन सिय को सुख सो उह“ खप्न से श्राई हुई वस्तु ज 
कर समने मे नहीं रह जाती; उसी प्रकार मेरी दशि में श्रीराम श्रादि की घु 
व्यवस्था नहीं रह गद । वे वन मे छश ही भोग रहे हे । प्रिय सन्तानो का घु 
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| 

| ही माता के लिथे जोवनाधार होता है । जव वह रह ही नहीं गया तो फिर स्च 
¡ लन्तोष कैते दो सकता हे । धेयं कैसे हदो सकता हे १ शरी ! देल तो- 

| धजिन्ह के विरह विष।द्‌ बटाउन्ह्‌' "मागं के लोगों का क्षिक संध 
 होताहै, वे मी जिन मेरे पुत्रों के विरहे दुखी होते ई; यथा- “पथिक पयादे 
जात पंकज से पाय है । मारग कठिन, कुल कंक निकाय ह ॥१॥ सखी भूखे 
प्याते चै चलत चित चाय हँ ।` ` “` "मग लोग देखत करत हाय-हाय हैँ | बन 
| इनको तो वाम विधि कै बनाय हे ।।५॥।'' ( पद्‌ २८ ) । (खग खग जीव दुखारी”; 
। यथा- -"हय गय कोटिन्ह केलि ष्टृग; पुर पसु चातक मोर । पिक रथाङ्ग सुक- 

सारिका, सारस हंस चको 


2 ५ 


कोर ॥ राक्त वियोग त्रिकल सव॑ ठे । जह तहं मनद 
। चित्र ल्िख काद ॥* ( सा० त्र०८३)। 
५ 


~~ म~ ८ 
1 स 


। भोहि कहा `` ` तिनकी महतारी" कँ दूर जंगल देश के बरोही 

र कर्वे जंगल के खग्ग ! देश भेद है, योनि सेद्‌ है; फिर भी वे विरह 
दुखी है श्रौर सै उनकी माता ह वै मेरे कोख से उव्यन्न दै, मेरे वारसल्य 
पले है, भ रेस वञ्च हृदया हँ, जीतो-जागती बेदी हँ फिर भी त॒म सम- 
लाने चली हो, किल प्रकार मेँ समन्ल्‌ ओर धैयं करू ! 


। भरत दला सुनि, सुमिरि भूप गति ` "-भरतजी भाई है, किर मी वे 
राज्य छोड तपोत से जाकर नन्दिाम में बे है, उनकी विरह में तक्च ने 
की दशा सुनती हँ । राजा ने विरह मे तड्प-तडप कर प्राण व्याग श्या (=) 

^ यह सामने की घटना है । अतः, दलका स्मरण करती हँ । पुरवाक्षियो की 

दीन दशः देखती ह । इन सव से भी मे धनिष्ठ सम्बन्ध है, यह जव 
विचारती ह, तव मुभे श्रपने सातृभाव के अनुसार प्यार के स्वर मे राम" 


७ 7 ~ अ 
एेसा साघव युस्त नास कह मातृत्व व्यक्त करने में मरु लजना लगता हं ॥ 
~ (का 
माता-पिता श्रपने प्यारे दुलारे पत्रुत्री को लघु नाम से पुकारते ह । कहीं 


तो दूसरा नाम (मन्नू, "लाला आदि श्रौर कहीं रक्खे इए नाम ही को लाघव 
| सपमे वना लेते है, जसे लक्ष्मणजी का लखन, सीताजी का सिया आदि नाम 


= 





४- > 
2) 
, ६। वैसे ही श्रौर लोग तो श्रीरामजी एवं शओौर-मौर बड़ विशेषण युत नाम 


र. 
^ कहते थे, पर माता रामः मात्र ही कंहती थीं । यहौ उस प्रकार के कथन पर्‌ 


^ \ > ॥ 4 हि 1 
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[- म ५ ~ ५ | 

लजित होती हँ कि सुरू में मातृ-स्नेह चूडा ही सिद्ध हो गया हे । यह नात 

प्रकट करने पर लोग धिक्छार दे दसी करगे । # 
श्रपने स्नेह की सुख को पनी दि से माता ने स्पष्ट कहा है; यथा 
(पूत परम प्रिय तुम्द सव ही के} भान प्रान के जवन जी के ।॥ ते तुम्ह कह 
मातु वन जाऊ ॥ सें सुनि वचन वटि पद्धिताञः ॥ यह विचारि नहिं कर 
हठ, भूरठ सनेह बदृाद्‌ । मानि मातु कर नात ब्ध, सुरति विसरि जनि जाद्‌ ॥ 
{ मा० श्च° ५५-५६ ) । | 


८६ | 


आली ! हौं इन्ददिं बुफावौँ केसे १। 
लेत दिये भरि-भरि पति के हित, मातु हेतु सत जैसे ॥ १॥ 
वार-बार हिहिनाव हेरि उतः, जो बोले कोड द्वारे । ( 
अंग लगाई लिए वारे ते कदनामय छत प्यारे॥२॥ | 
लोचन सजल, सदा सोवत-से, खान-पान विसराए 
चितवत चकि नाम सुनि साचत राम-सुरति उर ए ॥ ३॥ 
तुलसी प्रमु के विरद वधिक हटि राजंस से जोरे । 
पेसेहँ दुखित देखि हं जीवति राम-लखन के घोरे ॥ ४॥ 


अर्थ श्रीकौलल्याजी कहती है -- ] हे सखी ! यै इन घोदों को कते 
समक्ञाड १ देखो, जेषे माता के लिये पुत्र प्रीति करता हे, वैसे ही इन घो$ 
के हृदय मे वार.वार पने-ख्रपने स्वामी श्रीरामजी रौर श्रीलक्ष्मणजी के प्रति 
प्रीति उम-इउमड़ श्राती है । १ ॥ यदि कोई द्वार पर बोलता ह तो ये 36 
शरोर देख कर बार-बार हिनदिनाने लगते ह ( यह सममः कर कि मेरे खा 
श्रीराम-लच्मण ही तो नदीं है ) क्योकि मेरे करुणामय प्यारे उन पुत्रौ ते हं 
बचपन से श्रपने श््गो से लगा ( दिला-मिला ) रक्ला है ॥ २॥ इन धो | 
के नेत्र सदा आं से भरे रहते हं ग्नौर खान-पान भूले इ सदा सो> ६९ 
रहते हैँ । श्रीराम-लचमण के नाम सुन कर चौंक कर उसी श्रोर देखने ल 
है श्रौर नाम सुन कर उनकी स्ति ददयमें रा जाने पर शोच करने ल 
हं ॥ ३. ॥ श्रीराम-लक्ष्मणए के ये घोडे राजहं के जोड क समान दे । ४ 


भ 
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श्ीरामजी के विरह खूप वधिक ने हॐ कर के इन्हें दुःखित कर रक्खा हे । हाय ! 
नदे रेखे दुःखित देख कर भी मे जीती हौ दर? 

विशेष~-^लेत हिये भरि भरि"-हित का अथं यदय प्रीति है, स्वामि- 
विषयक भ्रीति बार-बार उमढती हे, तव हृद्य भर-भर जाता है । माता जैसे 
वच्चे पर प्रीति रखती हे । वैसे ही श्रीराम लक्ष्मण इन पर प्रीति रखते थे, इसी 
ते उनम इन घोडों का मावृ-माव का स्नेह दे 1 

“वार-बार हिहिनातः `` करुणा दृष्टि से स्वामी ने इन्हे पाला हे, इस 
से ये उनको संभावना पर हिनदिना कर उन्हं ्रपने पास बुलाना चाहते । 
ये उन करण ट्ट के कर-स्पशं आदि भाव के इच्छुक है । 

(लोचन सजल ``" - यह इनकी चिन्ताभ्रस्त दशा हे । 

भचितवत चकि नाम सुनि. यथा--“चरफराहिं मग चलर्हि न घोरे। 
बन शग मनँ आनि रथ जोरे ॥ श्रहुकि परि क्षि देर्हि पीठे । राम बियोगि 
विकल दुल ती ॥। जो कह राम लखन वैदेही । दिकरि करि हित हेरि 
तेह ॥ वाजि भिरह गति कहि किमि जाती । बिनु मनि फनिक विकल जेहि 
भती ॥' ( सा० अ० १४२ )। 

प्रभु के विरह `` -जेसे प्रथु पद परम समर्थ॑का वाचक हे, वैसे उनका 
बिरह भी वैसा दी समर्थं हे, इससे इसने वधिक हो राजहंस के जोदे के समान 
इन दोनो घोडे को दुःखित कर रक्खा दै । 

राजहंस विवेक श्रौर चाल मे प्रशंसित होता है, वेसे इन धोढों मे चाल 
उत्तम है, इसे श्रीराम-लचमण ने इन्दे रक््ला एवं पाला था तथा इनम 
विवेक थी उत्तम है, इससे ये रामविरह भं दुःख माने इए हं । 

"देखि हौ जीवति“. -ति्थग्योनि के पञ्च मे पेखा भाव हे, विरह मे 
व्याकुलता है । मँ ज्ञान प्रधान मानव शरीर में श्रौर किर उनकी माता ह, फिर 
देसी शून्य हद्या हूः फि रेखे पुत्र के विरह मे भी जीती ह, यह बड़ी लला की 


श 


वात हे। 
[ =७ | 
राघो ! एक वार फिरि आवो । 
एबर वाजि विलोक्षि आपने, बहुरो बनहि सिधावो ॥९॥ 
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जे पय प्याद पोषि कर पंकज वार-बार चुचुकारे । 
क्यों जीवहिं मेरे राम लाडलि ते अरव निपट विसारे ॥२॥ 
भरत सेगुनी सार करत है अति प्रिय जानि तिहरे । 
तदपि दिनं दिन होत भँवरे मनर कमल दिम मारे।॥६॥ 
सुन पथिक जो राम मिलदिं बन कियो मातु संदे । 
तुलसी" मोहिं ओए सविन ते इन्द को वड़ो ऋंदेसो॥४॥ । 
भ्र्थ--हे राघव ! तुम एक वार वन से लौट करं श्रा जाश्नो । भपने इन्र 
घोड़ों को देल फिर ( चाहे ) वन को ही चले जाना ।।१। ( क्योकि ) जिन षो 
का तुनने दूध पिला कर अपने हरत कमलो ते पोपण क्रिया है श्रौ इन्द बा 
वार चुचारा दै । ठे मेरे लारिले श्रीराम ! भला, ये नितान्त सुला देने पर | 
कैत जोवित रंगे १।२। यद्यपि तुग्हारे अव्यन्त प्यारे जान कर श्रीभरतजी पौ, 
यणा इनका पालन पोऽ करते रहते हँ तथापि ये दिनों दिन श्रधिक् मलिन होते 
जाते ह मानों पाला के मारे हए कमल हों ( देखे जान पद्ते ह ) ॥३॥१। 
पथिको ! सुनो, यदि तुम्हे वन मे कहीं श्रीराम मिल जाथ तो उनसे माताक| 
यह संदेश कहना क्रसु को शौर सवते अधिक दन घोड़ों की ही व| 


चिन्ता है ॥४॥ | 


विशेष - राघव ! एक वार -“ये वर वाजि “१ -विश्द की विहता | 
माता इस प्रकार मानों भस्यक् सुनने के किये कहती ह । । 
जे पय प्याई ` क्यों जीव हिं --"- एक वार आकर दशन दे दोगे ते| 
इन्हे श्राधार हो जायगा, अनन्यथा नितान्त व्रिसारने पर तो ये मरही जा्ैे। ` 
भरत से गुनी `" --श्रीरामजी को श्राधित एवं सेवक अत्यन्त प्ये ४" 
इससे भरतजी अ्ापकी अपेक्ता इनकी सोगुणी सेवा करते है, प्रये दिनो | 
अधिक्‌ मलिन ही होते जते हैँ । प्रमा “रामह सेवक परम पियारा ॥ मनि 
सख सेवक सेवका 1 ( मा० श्र° २१८ )) “सीतापति सेवक सेवकाईं । का | 
धेनु सम सरिस सोहाईं 1" ( मा७ श्च २६५ ), देखा मान करं श्रीभसी 
इनकी सौगुणी सेवा करते है । 
“सुनहु पथिक ! ˆ -"-विरह-व्याङ़ली मे साताको 
भीरामजी चिन ते मी अगे है नोर ये यके पथि 


न -- = 


५ :; पि 
इतना संभाल नदी ६ | | . 
यी! > 
क क्या वहां तक ज, 
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श्रीराम वनवास के समाचार 
राग केदारा 
[= | 
काहू सो काहू समाचार असे पाए । 

चिचरक्रूट ते राम लखन सिय सुनियत श्ननत सिधाए ॥ १॥ 

सैल, सरित, निभर, बन, मुनिथल देखि-देखि सब च्ाए 

कहत सुनत सुमिरत सुखदायक, मानस सुगम सुहाए ॥ २॥ 

बड़ वलंब वाम विधि विघटित विषम विषाद्‌ बहा | 

सिरस-सुमन-सुङ्कमार मनोहर वालक विधि चदाए॥३॥ 

अवध सकल नर नारि विकल अति, कनि बचन अनभाए। 

तुलसी राम वियोग सोग बस सममत नहिं समुभाए ॥ ४॥ 

अ्र्थ--कसो से किसी ने रेसे समाचार पाये हैँकिं सुना जाता हं कि 
श्रीरामजी, श्रौलकचमणजी ओर श्रीसीताजी श्री चित्रकूट से अन्यत्र चले गये ॥१॥ 
(वे कहते थे कि) हम ( श्रीचित्रकूट के) कामद्गिरि आदि पहाड, पयस्विनी 
श्रादि नदी, फरने विविव विभाग वाल्ञे वन श्रोर सुनियो के स्थल सव देख-देख 
कर श्राये है 1 (येद्रोल श्रादि एेसे रसणोक ह कि ) कहने सुनने श्ओर स्मरण 
करने मे सुखदायक हे तथा मन को भी सुगम एवं सुहावने है ( इसे वहो 
स्वाभाविक मन रभ जाता है, फिर मी श्रीराम-लकच्मण वरह से चलते ही गये ) 
॥२॥ ( यह सुनकर श्रौर लोग कहने लगे कि वहीं रहने पर ) द सबको बडा 
सहारा था ( किली-किखी व्याज से जाकर दृशेन कर श्राति ) परन्तु भरतिद्ूल 
` विधाता ने बह भी तोड़ द्विया श्रौर यह विषम दुःख वदा दिया कि सिरसा के 
त के समान सुकुमार ओर मनोहर बालका को विन्ध्यरशिरि के शिखरो पर 
चद़ाया हे ( क्योकि चित्रहट से दक्षिण ही दण्डकारण्य की भ्र गये हग, 
उधर जाने मे पहा की चदाह अध्िक पडती ह ) ॥२॥ एसे श्रप्रिय वचन्‌ 
सुनरर ्रोग्रवध के खी-पुरुष सब श्रव्यन्त व्याल हो गये । श्रीतुलसोदाजी 
रहते हेव सव श्रीराम-वियोग में रेखे शोकवश हो गये ह कि समने पर 
थ समस्ते ही नहीं । ६ 

विशेष-काहू सों काहू ` "यह उङती खबर' श्रत्‌ बाजार खबर 


त हत) 
६०० गीतावली | 
| 
हे किसी पथिक से सुनने में श्राई है । सम्भवतः अवध के लोग किसी व्याज पै ॥ 
श्रीरामजी ॐ दशेनाथे चिपकर जते थे, उन्दनि हौ ध्रोचिन्र्ुट के शैल श्रा, 
सभी स्थल खोज-खोजकर पता लगा च्राए्‌ हँ । उरसे अ्रपनेको प्रकट | 
करते कि लोगो के ्ाने-जने पर ही श्रीराम घ्ाद्वि चित्रकूट से चलते गये, रेषा 
मान कर श्रीभरतजी श्रादि अ्रप्रसन्न होमे । 
श्रीरामजी के शित्रदट से अन्यत्र जाने का यहमभी कारणे; यथा- त | 
तत्रारोचयद्वासं कारणव हुमिस्तदा ॥' (वाट्मी ° २।११७।१); इन बहुत कारणो 
मे एक यह कारण भी हो सक्तता है करि वधमिथिलाके लोग देख रथे ह। 
अतः, क्रिसी-करिसी व्याज से यहो राया करगे । भीड़ रहेगी, एवं व्यवहा 
बदेगा, कैकेयीजी ने "तापस वेष रिते उदासी" वृत्ति से रहने कः वरदान मौ 
था । रतः, श्रीरामजी वहाँ से श्नन्यत्र चदे गये । 


प्रयाग मे शिवेणी के पुण्य स्थल में रहने के लिये कहने पर भरदवाजजी ते | 
भरीरामजी ने अ्स्वीछृति मे यदी कारण कहा ठै; यथा-“भगवन्नित श्रापतर 
पौरजानपदो जनः । सुदशंमिह मां प्रच्य मन्येऽहयिमाश्रमम्‌ ॥२४॥ आगमिष्यति 
वेदेही मां चापि प्रेश्चको जनः । अनेन कारणेनाहमिह वासं न रोचये ॥२५॥ | 
( वाल्मी° २।५४ ); अर्थात्‌ श्रीरामजी ने कहा--भगवन्‌ ! यहौँ से पुरवासी एवं 
राञ्यवासी पाख ही है, यही वे सुगमता से सुनने देख सकते ह । श्रत्व दूष 
आश्रमे वे सुकको भ्रौर सीताजो को देखने राया करेंगे, इसीसे में यह रहना | 
नहीं चाहता । प्रयाग से चित्रकूट भी बहुत दूर नहीं है, इसी से यह शंका यहा | 
भी संगत हे । \ 

“चित्रकूट ते"-"अनत सिधाए--वाढमी० २।११७१-४ से यह सए ' 
होता है कि श्रीभरतजी क लौटने पर थोडे ही दिनों श्रीरामजी चित्रकूट षे 
श्रागे चले गये हैँ । श्रीगोस्वामीजी ने घ्रीचित्र्ट मे वसन्त श्रौर वषा ऋष | 
का विशेष वणेन इसी अन्ध में किया ह । इससे इने कल्प मं द विशेष का 
तक श्रीरामजी का श्रीचित्रकुटनिवास सिद्ध होता हे । 

श्विधि चहाएः--श्रीचित्रदट से रागे दक्षिण वत दूर्‌ तक ॒विन्ध्ाच 
ही के शिखर द । चित्र श्नुसूया-्राश्रम से दण्डकारय कावि | 
उधर चलने मे प्रथम पहाडोंकी चढ़ाई अधिक पडतो हे । टिङृरिया से श्री 8 


~~ "प 
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शर्भगाश्रम के बीच मे बड़े-बड़े पहाड़ों की चद्ाई पड़ती है दण्डक वन में 
सर्वत्र लगभग १० वपं श्रीरामजी ने निवास क्रिया हे, एेला वाल्मी० ३।११। 
२४-२७ मेलिखा 
सभुफत नहि समुभाए'- बहुत समय पर निश्चित समाचार न मिलने 
पर सम्भवतः लोगो को समाने एवं धेयं देने के लिये श्रीभरतजी ने सखा 
निषादराज सरे कोल-किरातां द्वारा श्रीराम रादि का पता लगाने के लिये संकेत 
करिया होगा, इख पर निषाद्राज ने शोध लगाकर पत्रिका लिख भेजी है, श्रागे 
के पद मे उसका वण्न ह । 


[ ८६ ] 
सुनी यै, सखि ! मगल चाह सुहाई 1 

सुभ पच्िक्रा निषादराज की राजु भरत पँ आई ॥ १॥ 

कुर सो कुसल-केम अलि-तेहि पल कुलगुरु कहं पटा । 

गुर कृपाल संभ्रम पुर घर-घर सादर सवहि सुनाई ॥ २॥ 

बधि विराध सुरखाघ्ु सुखी करि, रिषि-सिख-आसिष पाई । 

कु भज-सिष्य समेत संग सिय, युदित चले दोउ भाई ॥ २॥ 

रेवा विधि बीच सुपास थल बसे ह परनगरह छाई। 

पंथ-कथा रघुनाथ पथिक की तुलसिदास सुनि गाई ॥ ४॥ 

शब्दाथं-- चाह = खवर, समाचार । संभ्रम = हषं से व्रा के क्षाथ। 
रेवा = १ नमंदा नदी, ` ` "रीवा राञ्य; बघेलखंड--हिं° श० खा०। 

्र्थ- हे सखि ! मेने एक मङ्गलमय श्रौर सुहावना समाचार सुना है । 
श्राज श्रीनिषाद्राज की शुभ पत्रिका श्रीभरतजी के पास श्रां हे ॥१॥ हे सलि । 
कुंवर श्रीभरतजी ने यह ऊुशल-क्षेम-पत्रिका उसी क्षण ऊल-गुर श्रीवशिष्ठजी के 
पास पचा दी ह । कृपा श्रीगुर महाराज ने उसे श्राद्र पूवक दर्षित हदो शीघ 
नगर भ घर-घर सबको वह समाचार खना दिया ॥२॥ ( उस पत्रिका मं लिखा 
दैक ) दोनों भाई विराध राक्षस का वध कर उसमे देवताश्रो श्नोर साघुश्ों को 
सुखी कर तथा ऋषियों की शिक्चा एवं आशिष पाकर अगस्व्य ऋषि के शिष्य 
भौषुतीचणजी के साथ संग में भरीजानकीजी को लिये इष श्रानन्द पूवक श्रागे 
चले गये ॥३॥ इस समय वे न्दा नदी एवं विन्ध्यगिरि के बीच मे सुपास 


र । 
६०२ गीतावल्ली | 
( खुखमथ ) स्थल पर पणंश्ाला छाकर उसमे निवास कर रहे हे । श्रील | 
दासजी कहते दँ किं इस प्रकार उस सखी ने सुनकर पथिक ध्रोरघुनाथजी 
मागं कथा का गान किया हे ॥४॥ | 

विशेष--कर सो गुर कृपाल ` ""--श्रीभरतजी नेदिथाम मे रहे 
है । दक्षिण से निषाद्राज के दूत पहले वहीं पे हँ तव श्रीभरतजी ने पदक 
वह पत्रिका श्रीगुरजी के पास श्रीश्रवध पवाद हे। 

ष्वधि विराध" --विराघ वध; यथा-^मिला श्रसुर व्रिराध मग जाता। 
श्रावत ही रघुवीर निपाता ॥ तुरतहि रचिर रूप तेदि पावा । देखि दुखी निन 
धाम पठावा ॥ ( मा० श्रर्‌० & ); वाद्मी० ३।३-४ मँ विराध-वध वि्तृत स्प 
मे हे । राक्षसनवध से देवगण सुखी होते दी दै । साधु भी दुष्ट राक्षस-वधपे 
सुखी हए, साथ ही यदीं पर साघठुश्नो ने श्रीरामजी की शरणागति की है- 
वास्मी० ३।६।१६-२० देखिये, तथा वहीं पर श्रीरामजी ने राक्षसतवध की परतित्। । 
कर साधुश्रो रोर देवताश्रं को भी उससे सुखी किया डे 


'रिषि-सिख-अआसिष पाई ऋषियों ने राक्षल.वध च्नादि के लिथे पराथ | 
की हे, श्रीरामजी ने उसे शिक्षा की मति मानकर तदृनुखार करिया हे । माधुयं | 
दृष्टि से ऋषियों ने ठोर-ठौर पर ्राशीर्वाद्‌ भी दिये है । । 

(ुमज सिष्य समेतः" यह कथा मा० अर० &-११ रे है। | 

संग सिय. - यह पद्‌ प्रथक्‌ करके लिखा गया है; क्योकि बाद्मी° ३ 
१३।२-४१३ में श्रीरामजी के साथ श्रीजान कीजी को चलते देखकर श्रीश्रगस्यनी | 
ने कहा हे किये थकावरसे दुःखी हो रही है, विश्रामार्थं उच्कंटित है, श्रध्यन्त । 
सुकृमारी हँ । श्रतः, इनकी प्रसन्नता के लिये याँ निवास कीजिये । फिर इष | 
ध्यान कर उन्होने पञ्चवटी में रहने के लिये कहा दै । वही बात य्ह भी अगे | 
चरण मे पणेगृह रचकर रहने को उप स्थल ॐ प्रति कहा जा रहा हें । | 

रेवा विधि वीच सुपास थल" पञ्चवटी तक विन्ध्याचल पहा ही 
ह । अतः, नमदा नदी से श्रगे पञ्चवरी स्थल का य्य ताद्य है । धुप | 
थल; यथा -- रतश्च त्वामहं व्रूमि गच्छं पञ्चवशीमिति। स हि रम्यो वनोदेशो 
१ माय । गो | 
॥ प्रञ्पमूलफजङ्श्चेव नानाद्विजगरौयुतः | 


` ` ~~ की न 
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विभरि्तश्च महाबाहो पुण्यो रम्यस्तथेव च ॥१६॥' ( वास्मी० ३।१३ ); श्र्थात्‌ 
श्रगरश्यजी ने श्रीरामजी से कहा हे छि श्राप पंचवटी जार्ये । वह स्थान बड़ा ही 
रमणीय दे, जानकीजी वर प्रसन्न होंगी । वह स्थल प्रशंसनीय है श्रौर समीप 
हय हे । गोदावरो नदी के पास है, इसपे श्रीजानकोजी वयँ प्रसन्न होंगी । वहाँ 
बहुत धिक फल-मूल है, श्रनेक प्रकार के पकती है । वह स्थान बड़ा ही एकान्त 
शरोर पवित्र तथा रमणीय ह । 

"वसे {= पर्नयुह्‌ छाई! -श्रीचित्र् म देवगण ने कोल-किरात ख्पमें 
ध्राकर पणकटी का निर्माण क्रियाहे। किष्किन्धा ममी प्रथमहीसे देवने 
रचिर गिरि गुहा बना रक्ली थी । परन्तु यर्हा पर स्वयं परगृह छाकर रहना 
कहा गया है । इसमें एक कारण तो यदी है कि यहां पास ही खरदृषण श्रादि 
रहते है, इसपे देवगण भय से नहीं श्राय । दूसरा यह भी कारण हे कि इसी 
पणंशाला से श्रीसीताजी का हरण होगा, श्रतः श्रपयश होने के भयसेभी 
देवगण परणेशाला बनाने नदीं श्राये । 

वादमी° ३।१५ मे लिखा हे जि श्रीरामजी ने स्वयं रच्छ स्थल चुनकर 
भ्रीलक्ष्मणजी से कहा, तव उन्होंने वडी रमणीय पणंकुटी प्रस्तुत कर दी । 

“सुनि गाई यहं सखी का दूसरी सखो से कथन ड । कथन करनेवाली 
सखी ने गुरुजी के द्वारा घर-घर समाचार भेजे जाने पर जैसा सुना थाः वैता ही 

हा । ( उसी की परम्परा से प्रघ गुरजनों से सुनकर श्रोतलसीदासजी ने भी 
गाया है--यह भी ध्वनित भाव हे ) । 
्रणयकारड 
वन्‌-विहार 
राग मलार 

[ ९ ॥ 

देखे राम-पथिक नाचत सुदित मोर । ४ 
मानत मनहं सतङड़ति ललित घन, धलु सुरधल, गजरनि टकोर ॥१॥ 
कंप कलाप बर बरहि फिरावत, गावत कल कोकिल-किसोर । 

। अह.जहं प्रयु बिचरत, तदहः तद सुख, दंडकबन कोलुकं न थोर ॥२॥ 


चः 
&०४ गीतावली | 
सवन छोह-तम रुचिर रजनि ध्रभ\ वदन-चंद्‌ चितवत.चकोर। | 
तलसी नि खग-मृगनि सराहतः, भये हैँ सुकृत सव इन्ह की ओर ॥३॥ , 
रब्दाथं--कंपै = केपाकर । कलाप =मोर की वृषं । वहि =मोर। | 
श्रथं--पथिक श्रीरामजी को देख कर श्रानच्दित होकर मयूर नाचते ६ | 
मानो वे उन ( श्रीलीतारामजी ) को बिजली कै साथ मनोहर मेव मानते 
शरौर श्रीरामजी ॐ धलुष को इन्द्र धनुष तथा उनके धनुष के ठंकोर को मेध 
का गजेना मानल्ते हें ॥ 9 ॥ अच्छे-गच्छे मयूर श्रपनीपूकोरकेपाकर इते 
फिराते इए ( केला कर ) नाचते है, उने साथ युवक कोयल सुन्दर गष 
स्वर से गान करते देँ । प्रु भ्रीरामजी जँ दयँ विचरते ह, वरही.बहाँ श्रानम 
ही होता हे, इस प्रकार दर्डकवन मे थोड़ा कौतुक नदीं हे ॥ २ ॥ पघन वृक्ष 
की छायाके अन्धकार मे सुन्दर उजालौ राततका अम होने पर प्रथुकेयुब' 
को चन्द्रमा मान कर चकोर उसी ओर चितवने लगता है । श्रीतुलसीदास । 
कहते हँ कि यह सव देख कर सुनि लोग इन पक्षियों श्रौ श्टगों को सराह | 
करते हँ करि समस्त पुण्य इनकी ही च्रोर हो रहे है ॥ ३ ॥ | 
विशेष - देखे राम पथिकः `-मानत सनर्ह'` "बय मोरो को मेव 
की ान्तिहो गदे हे। श्रीरामजी का श्याम शरीर श्याम मेव के समान ह 
साथ में श्रीजानकी तदित वणां है, वे ही उल मनोहर मेव के साथ ब्रिनली| 
ह॥ अथवा, यहाँ केवर श्रीरामजी का ही नाम श्राया है। अतः उनका पीत 
स्वर ही विजली के समान चमक रहा हे । धनुष ही इन्द्र धनुष श्रौर धदुष ३ | 
्रव्यञ्चा से शब्द्‌ होता है, वही मेव गर्जन के समान दहे । भ्रमसे इन्द म, 
मान कर मोर नाचता हे। / 
"कपे कलापः ` "7 मेव मान कर ्रनुरक्त होकर, ये मोर पू कषक 
फला कर उसे फिराते हुए नाचते है, कोयल भी मेष ही क रम में मधुर खा | 
म जते है, मानो नतक के साथ के गायक गा रहे हे; यथा--५अलिगन गव| 
नाचत मोरा ।'' ( मा० अर० २३५ ); इसी भकार दण्डकवन मे जह ज | 
परञु विचरते हँ सर्वत्र बहव कौतुक खग-मृगों का देखने म श्राता है। भषु 


विचरण से दर्डकवन का शाप छूट गया हे, इससे मी सव शरोर तिभ 
के उस्सवों की ्रनुभतिर्यो हो रही ह । 


ए, 
-.--~---- 
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सघन छह तम"; यथा-““नील खघन पल्लव फल लाला । अबिरल 
छह सुखद सत्र काला ॥ मानँ तिमिर च्ररुनमय राखी । बिरचौ बिधि सेकेलि 
सुखमा-सी ॥' ( सा० ० २३६ )। इसमें चकोर को सुन्दर चाइनी रात का 
श्रम हयो जाता है । साथ ही जव वह प्रु के सुख को देखता है तो पूणं चन्द्रमा 
मान कर वह इनकी ही श्रोर एकटक देखने लगता हे । 

(तुलसी सुनि ˆ -स॒निणण इन खगो के भाग्य की सराहना करते 
हं कि इन्दं श्रीरामजी के ताच्विक स्वरूप का ज्ञान नदीं है तो भी पने विषय 
के द्वारा ही इनकी श्रीराम म भक्तिनिष्ठा बन गई है । विषयानुरागमें ही इन्द 
रामानुराग प्राक्च दो गया हे, यही समस्त सुकृतो का फल हे; यथा--“बेद्‌ 
पुरान संत मत एह । सकल सुकृत फल राम सनेहू ॥' ( मा० वा २६ ) । 
श्रतः, इन्दं समस्त सुकृत का फल प्राप्त हो गया हे । इससे समस्त सुकृतां का 
इनकी श्रोर हो जाना कहा ह । 

हस पद मे मोर, कोयल श्रौर चकोर के प्रसंगां मे रान्ति अ्ररंकार' ह । 
श्रगे पदुम मर्गो भी रेखी दही रान्ति कते है, इसमें पक्षी मात्रकेही 
उदाहरण कदे गे हे, गो का प्रसंग आगे के पद्‌ में कहते है 


राग कल्याण 
@ । 


सुभग सरासन सायक जोरे । 

खेलत राम क्रत मृगया वन, बसति सो मदु मूरति मन मोरे ॥१ ॥ 
पीत वसन कटि, चा चारि सर्‌, चलत कोटि नट सो दन तोरे। 
स्यामल तनु श्रम कन राजत, उयां नव घन सुधा-सरोवर खोरे ॥२॥ 
ललित कंध, वर भुज, विसाल उर्‌ लेदि कंठ-रेखं चित चोरे (ह 
अवलोकत मुख देत परम संखः लेत सरद-ससि की छवि दरे ॥२॥ 
जटा सुकुट सिर, सारस-नयननि गौ है तकत सुरभौ सको । 
सोभा अमित समाति न कानन, उम गि चली चह दिसि मिति फोरे॥४॥ 
चितवत चकित छुरंग-कुरंगिनिः सव मये मगन सदन के १ । 

` त॒लसिदास प्रमु वान न मोचत सदन घुभाय +न वस धोरे ॥५॥ 


६०६ गीताबली | 
| 


शब्दार्थं - तृन तोरे=तृण तोडना, किसी सुन्दर वस्तु को देखकर उसे नज 


लगने से वचाने के लिये उपाय करना 1 सारसनकमल 1 गौं-घात । + 


श्रथं--श्रीरामजी श्रपने सुन्दर धनुष पर बाण चदाये हृएु वनम श्रद्ध 

( शिकार ) खेलते फिरते हें, वह कोमलमूत्ति सेरे मन सें निवास करती हे ॥१॥ 

उनकी कटि मे पीताम्बर श्रौर सुन्दर चार वाण है । देखी सुन्दर द्रत गतिते 

चलते हँ कि उक्त पर मोहित होकर करोड़ नट ( नृष्यकार ) तिनका तोढते है 
(क दनी इस मनोहर चाल पर किकी की नज्ञर न लग जाय । सुन्द्र श्यामं । 

शरीर पर पसीने की वृं एेखी सुशोभित होती हँ जैसे नवीन मेष श्रमे | 

सरोवर में स्नान किए हौ ॥२॥ उनके सनोहर कन्धे, सुन्दर श्रेष्ठ भुजाएं, चौदी | 
छाती द्रौ ङ की रेखाएं तो चित्त को चुराये डेती ह 1 उनका यख देखते ही | 
परम सुख देता है, वह शरद्‌ कतु के चन्द्रमाकी छुव्रिको दीने डता हे ॥३॥ । 
उनके शिर पर अटाश्रोंकासुकुट हे श्रौरवे अपने कमलवत्‌ नेच से सुन्द 

मोहं को चिकोड कर घात (निलाना) ताक रहे ईँ, उस समय की शोभा श्रपाए 

हे, वह वन मे नदीं समाती, इससे वह सर्यादा रोड मानों उसङ़कर चारो 

दिश्लाश्रौं में फैल चली दो ॥४॥ उस समय चकित होकर खग श्रौर गी उन्दी | 

की ओर देख रहे हे, मानो वे सव श्रीरामजी को कामदेव सम कर मोहित हे | 

निमन्न हो गये हें । श्रीत॒लसीदासजी कहते दँ किं इससे प्रथु श्रीरामजी बण | 
नही छोड रहे है, क्योकि उनका यह स्वभाव हैकिवे थोडेभीप्रेम से वश म | 

“हो जाति ह ॥५॥ 


विज्ञेष-- सुभग सरासन- खेलत रामः --पीतवसन ---; यथा--्रेम ` 
सो पीछे तिरे प्रियाहि चितै चित दे, चङे ऊ चित चोरे । स्याम सीर पसेड | 
लसै, इलसे तुलसी त्रि सो मन मोरे 1 लोचन लोल्ल चलँ सकुटी, कल काम | 
कमानहु सो तृन तोर । राजत्त राम छरंग के संग, निपंग कसे धनु सो सः, 
जोरे ॥ खर चारिक चारू बना कते कटि पानि सरासन सायक ॐ । वन सेलत 
राम फिर गया, तलसो छत्र सो बरने किमि ॐ १ ॥ अवलोकि श्रलोश्धिकि सूप 
छगी-ग चकि चकं चितवं चित दै! न डं, न भं जिय जानि सिलीभुख प्च 
घरे रतिनायक ह ॥ (क अ० २६-२७ ) इनके भावों का मिलान कीजिये । 
सायक जोरे ।` ` "चारू चारि सरः- चार वाण तरका च कषे हए शी 





सिद्धान्त-तिलक &०७ 
(कु 


एक बाण धलुष पर चदाये हए है, इससे पञ्चव्राण ८ काम ) की म्रान्ति श्रागे 
ध्मदन के भोरे' इस पद्‌ पर कही गह है । तदुनु्ार ही “पीत वसन कटिः यह 
वाक्य खण्ड भी डे; यथा--^पीताम्बरधघरःलग्बी साक्चान्मनमथमन्मथः ॥" 
(भाग०१०।३२।२); र्था रास करने के समय श्रीकृष्ण भगवान्‌ पीताम्बर धारण 
किए शौर माला पहने हुए साक्षा्कामदेव के मी सन का मन्थन करने वाल्ञे थे । 

(्वलत कोटि नट सो तृन तोरे!-कोटि नट बराबरी क्या करगे, वेतो 
मोहित होकर इनकी शोभा रक्षा करने के लिये कृण तोड़ टोटका करने लगते हैँ । 

यहां “तृतीय प्रतीप ्रलङ्कार' है । 

श्यासल तु” -- यर “स्यामल तजु' उपमेय हे (नदन उपमान है 
तथा 'श्रमङन' उपमेय श्रौर सुधा सरोवर खोरे' यह उपमान है, राजतः धमं 
श्रौर “र्यो यह वावक्‌ हे । रतः, "पूर्णोपमा श्रलद्भार' हे । 

(तेत सरद ससि की छवि द्लौरे'--यदँ पचम प्रतीप श्रलङ्कार' हे । 

ध्वँ दिसि भिति पठोरे--चाों भ्रौर के दशक तुरत दी निमग्न हो 
जाते हे, यहो शोभा का मर्यादोह्ववन हे । 

चितवत चक्रित ` उपयुक्त पद के श्रनुलार यहं भो वही शान्ति 
श्ललङ्कार' हे । इन गो ङी माग्य सराहना उपर पद्‌ में श्रा चुकी हे । 

श्रु बान न मोचतः""?--यद्यपि श्राप श्रञचुः धर्थात्‌ परम समथं हैँ 
तथापिवेप्रेन के वश दहो गये है, इससे बाण नहीं छोढते; यथा--भगति 
श्रवसहि वस करी” (मा० अरर० २५ तथा भँ इदु कहडं एक वल मोरे । 
दह रीभडु सनेह सुखि थोरे ॥ (सा° वा० ३४१ )। श्रम से किप हृष्‌ परम 
को भी भ्रु सस्य मानकर वश हो जते है, यौ यह स्प हे । 

मारीच-वध 
राग सोरठ 
[३ 
बैठे ह राम-लखन अरु सीता ¢ 

पेचबदी बर परनङ्कटी तर, कै कट कथा पुनीता (८ 

कपट-कुरंग कनक-मनिमय लखि पिय सँ कहति हं सि बाला । 

पाए पाल्िवे जोग मंजु भ्रग, मारे संजुल छाला ॥ २॥ 


क 
६० गोतावली | 
॥ 
प्रिया बचन सुनि विहंसि प्रेमवस गवि चाप-सर लीन्हे। 
चस्यो सो भाजि, फिरिःफिरि हेरत सुनि मख रखवारे चीनं ॥३ / 
सोहति मधुर मनोहर मूरति देम हरिन के पा्े। | 
धावनि; नवनि, विलोकनि, विथकनि बसे तुलसी उर आ ॥४॥ । 
श्रथ - श्रीपच्छवटी मँ श्रेष्ठ एवं सुन्दर पणकटी के भीतर श्रीरामजी, श्री 
लक्ष्मणजी श्रौर श्रीसीताजी वै हृए ह श्रौर कुच पवित्र कथा कह रहे है ॥\॥ 
उसी समय एक स्वणे-सशिमय कपट-ष्ग को देख कर बाला श्रीजानकीजी ईष । 
कर अपने पति श्रीरासजी से कहने लगीं कि यह मनोहर खग यदि पकड़ने षे | 
प्राच हो जाय तो पालने के योग्य है ओर यदि सारने पर प्राच हो तो इस 
छाला बड़ी सुन्दर होगी! ॥२॥ प्रिया श्रीजानकीजी के वचन सुन कर द कष | 
( श्रीरामजी ने ) उनके प्रेमवश हो धीरे ( चुप ) से धनुष श्रौर बाण लिया।, 
वह ग फिर-फिर कर इनी शरोर देता हूश्रा भाग चला; क्योकि उसने पह | 
चान लियाकिये वही दै, जिन्दने विश्वामिदर सुनि के यज्ञ कीरक्षाकीषी| 
( रतः, इस बार इन से वचना कठिन हे ) ॥३॥ सोने के खग के पीप 
शरीरामजी की मधुर श्रौर मनोहर मतिं सुशोभित हो रही है । उस समय क्र | 
उनका दौड़ना, छकना, देखना रौर थरु कर खडा हो जाना श्रादि इस तली 
दास के हृदय मे अच्छे लगते है सनोर निवास क्रिये हुए हे ॥४॥ । 
विशेष--धठे ह---पंचवदी बर? ज्ञान-वैराग्य भक्ति श्रादि की | 
पवित्र कथा कहते हँ; यथा--““द्क वार प्रमु सुख श्रासीना । लविमन वका | 
कहे छल हीना ॥”' से ““एि विधि गण्‌ कचु दिन वीती । कहत बिराग का 
गुन नीती ॥'” ( मा० ्र० १३-१६ ) तक । 
कपट छरंग कनक मनिमय लखि".-पाए्‌'* 2, यथा--“तब मारी 
कपट ग भयऊ ॥ श्रति विचित्र कचु बरनि न जाद । कनक देह मनि ररि 
बना ॥ सीता परम रुचिर ग देखा । अंग-अंग सुमनोहर वेषा ॥ सुन द 
रघुवीर कृपाला । एहि ग कर शति सुंदर छाला ॥ सत्यसंध प्रु बध की 
एही 1 शान चमं कहति बेदेदी ॥ ( मा० रर २६ ); तथा--धयदि ब्रह 


मभ्येति जीवन्नेव गस्तव । श्राइचयंभूतं भवति विस्मयं जनयिष्यति ॥१६॥” 
जीवन्न यदि तेऽभ्येति अदणं खगसत्तम: । श्रजिनं नरशादंल रुचि " च ध 
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। ति ॥१९॥ चिहतस्यास्य सवस्य जाम्बूनदमयत्वचि । शष्पच्स्यां विनीतायामि- 

चछाम्यहसुपालितम्‌ ॥२०॥' ( वाल्मी° ३।४३ ); श्र्थात्‌ यदि यह शग जीता 
श्रा दी पकड लिया जाय तव॒ तो वड़ा श्राश्च्ं है, यह बहुतों को विस्मित 
करेगा । * "यदि यह जता न पकडे में श्रए तो मी इसका चर्म॑बड़ा ही सुद्र 
होगा । इस मरे इए खग कौ स्वणंमयी त्वचा को घास की चटा पर विद्धा कर 
मे श्रापके साथ वैदूःगी। 

श्रिया वचन सुनि' ` `चस्यो भाजि". यथा-““पंचवरी बर परनङुरी 
तर वेढे हे राम सुभाय सुहाए । “देखि श्गा ूगत्ैनी कदे प्रिय बेन, ते प्रीतम 
के मन भाएु । हैम कुरंग के संग सरासन सायक ले रघुनायक धाए्‌ ॥” ( क० 
श्रर° १); “प्रसुहि विलोङधि चला ग भाजी । धाए्‌ राभ सरासन साजी ॥2 
( मा० अरर० २६ )। 

“सोहत मधुर मनोहर मूरति”; यथा-- “निगम नेति सिव ध्यान न 
पावा । माया द्ग पे सो धावा ॥' ( मा० अर० २६ ); तथा--“मायाशरयं 
दयितयेप्सितमन्वधावद्वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥?" (भाग० ११।५।३४); 
श्रथात्‌ प्राणप्रिया क इच्छापूर्तिं के किये जो मायाग के पी दोदनेवाठे है, 
उन महापुरुष की मँ बन्दना करता हँ । 

'्धावनि, नवनि ` "इन धावनि श्रादि क्रियाश्रों के उदाहरण श्रागे 
पचे पदमे दें । । 

राग कल्याण 


[४ 


_ कर सर-घलु, कटि सुचिर निष॑ग । 
भरया-प्ोति-प्रोरित बन-बीथिन्ह विचरत कपट-कनक-मृग संग ॥१॥ 
ज विसाल, कमनीय कंध उर, सरम-सीकर सोह संवरे अंग । 
मनो सुकुता मनि मरकत-गिरि पर लसत ललित रबि-किरनि श्रसंग ॥२॥ 
नलिन नयन्‌, सिर जटा यु्ट, बिच सुमनमाल मानो सिव-सिर गंगा । 
एलसदास एेसो मूरति की बलि, छवि बिल्लोकि लाजं अमित अनंग ।३। 
चरथ --श्रीरामजी के हार्थो मे बाण श्रौर धनुष है तथा उनकी कटि मं 
सन्दर तकैश सुशोभित हे । वे प्रिया श्रीजानकीजी को भ्रीति से प्रित होकर 


६१० गीतावल्ी | 
॥ 
वन की गियं मे कपटमय स्वणेषग के साथ विचर रहे ह ॥ १ । उ 
सजा विशाल है, कन्ये श्रौर वक्षःस्थल मनोहर ह तथा उनके श्याम-शरीर प 
पलीने की वृदे शोभायमान हँ मानो मरकत समि के पहाड़ पर मनोहर | 
किरणो का संग प्राकर युक्ता श्रौर मणिया' सुशोभित होती ह ॥।२॥ उक 
कमल के समान नेत्र है, शिर पर जटा्रोंका सकट है, उस जटा ॐ बोचप 
पलो की माल्ला हे, वह देसी जान पडती ह मानो श्रीशिवजी के शिर पर गः 
जी हां । श्रीत॒लसीदासजी कहते हँ कि जिनी छवि पर असंख्य काम 
लनित होते है उनकी एेसी मन्ति पर भँ वलिहारी जाता हँ ॥२॥ 
विशेष प्रिया-प्ीति-प्रेरितः ` "° - इसके उदाहरण उपर पद्‌ भ 9 
गये ह 1 | 
मनो सुक्ुत। मनि ` "- मरकत सणि का पहाड़ श्याम शरीर हैश्रौ 
उत्त पर पसीने कौ दृढं खुक्ता-मणि है । सूयं किरण पड़ने पर पाड पर युर 
मणि ्रधिक शोभित होती है । यहं श्रीरामजी के शरीर मँ कान्ति है, पे 
उन पसीने की वृद पर मी कान्ति आ गई हे, इससे वे अ्रधिक कान्तिुक् र। | 
यहाँ "उक्तविषया वस्तप्प्रक्षा अलङ्कारः है । | 
सिर जटा सकट. ` `*--शिवजी की जटा अं ्राकर गंगाजी बहुत का 
तक रह गद, उस समय जैवे गङ्गाजी की धवल धारा से श्िदजी की जया सुगो 
भित दोती थी, वेसे शेत शूलो की माला से वेष्टित होने से श्रीरामज की च| 
सुशोभित हो रही दै 1 य्ह भी उक्तविषया वरस्तूरेश्चा अलङ्कार" है । । 
“देसी मूरति "जिस मूत्ति भ इतना श्रधिक सौनदरयं है, उत 
खग्ध होकर त॒लसीदास भी बलिहारी जाता हे । इसमें 'द्तीय भ्रतीपालंकार'६। | ॥ 
राग केदारा 
[र | | 
राघव भावति मोहिं विपिन की बीथिन्ह्‌ घावनि | ` | 
अरुन-कंज-वरन चरन सोकद्रन, अंङुसःऊलिस-केतु-अंकित श्रवन ॥॥ 
सु दर स्यामल अंग! बसन पीत सुरंग, कटि निषंग परिकर भिरनि। 
कनक कुरंग संग साजे कर सर चाप, राजिव नयन इत उत चितषनि ॥१ | 
सोहत सिर सुकट जटा-पटलःनिकर, खमन-लता सहित रची बनवनि। | 
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, तैसेई खम-सीकर रुचिर राजत सुखः तैसिए ललित भकुटिग्ह की नवनि ॥३॥ 
` देखत खग निकर, खग-रबनिन्द जुत, थकित विसारि जहाँ तहँ की भवनि । 
हरिद्रसन-फल पायो हं ज्ञान विमल;जँचत भगति मुनि चाहत जवनि ॥४॥ 
जिन्हके मन मगन भए टं रस सगुन, तिन्हके लेखे अगुन-सुकति कवनि । 
श्रवन-सुखकरानःभव-सरिता-तरनिः गावत तुलसिदास कीरति पवनि ॥५॥ 


शब्दां - भिरवनि (मेरवनि, मेलवनि)=मिलाना, संयोग कराना । अवनि= 
भ्रमण, घूमना । पनि ( पावनि )=पवित्र 1 


श्रथं ~ राघव श्रीरामजी का वन की गलियों ( पगदंडियो ) मे दौढना 
स्॒े प्रिय लगता हे । उनके लाल कमल के रंगवरे शोकहारी चरणो के धंश, 
वच्र श्रौर ध्वजा श्रादि चिदं से श्रङ्कित प्रथिवी ( मुशे भाती है ) ॥१॥ उनका 
सुन्दर श्याम शरीर पर सुन्दर रंग का पीताम्बर धारण करना, कटि मे तकंश 
श्रार फटा वाधना, कपट खग के साथ हाथ मे धनुष-वाण सजे हुए दौड़ना श्नौर 
श्रपने लाल कमलवत्‌ नेत्रो से इधर-उधर देखना ( सुक्चे भाता है ) ॥२॥ उनके 
शिर पर जग समूह का जुट सुशोभित हो रहा है, उस जटा के बीच.बीच मे 
पुष्प समूह उनकी लताश्रोँ के साथ रचे गये है; उनकी बनावट तथा उसी प्रकार 
संख पर इन्दर पसीने की वृदं सुशोभित हे एवं वैसी ही मनोहर उनकी भौहों 
का छ्ुकाव भी है ( यह टा सुक्षे भाती है ) ॥३॥ उस समथ वर्ह के पक्षियों 
के समूह एवं गियों के साथ ग प्रथु कौ सुन्दरता देखते इए स्थगित हो 
जाति हं तथा जहाँ तरह का भ्रमण करना छोड़ देते है । भगवान्‌ श्रीरामजी के 
दशनो के फल स्वरूप मँ इम्हं निम॑ल ज्ञान प्राक्च हो गया है, इससे ये सब श्रव 
उस ( श्रहेतुी | भक्ति की याचना कर रहे है जिसकी याचना सुनि किया 
करते हे ॥४॥ कर्थोकि जिनके मन सगुण भगवान्‌ के अनुराग में निमन्न हो गये 
है, उनङे विचार में निर्गण मत की ुक्रिति कौन वस्तु हे १ अर्थात्‌ ऊं नहीं । 
यह तुलसीदास तो श्रवण सुखदायिनी श्रौर संसार-सरिता का पार करनेवाली 
भभु की विन्न कीति काही गान करता हे ॥५॥ 


विशेष--रावव भावति-~?इस चरण मे भाघव' पद्‌ को किसी-किसी - 
ने सम्बोधन माना है, परन्तु आगे के प्रसंगो से यहं सस्बोधन संगत नहीं है । 


| 
६१२ गौततादली | 
अतः, अ्रवरेव कान्य की रीति से यह !राघव' पद्‌ का मोहि के पश्चात्‌ ग्र 
विपिन' से पहले ग्रहण करना उचित है । | 
“अरुन-कंज वरन" '” --श्र्यन्त लुङमार चरणों से कैटीढे वन के मा 
मँ दौढ्ना भ्रौर उनके चरंश आदि पद्‌ चिन्ह से मि का अंकित दोना मष 
ध्यान का श्राकपक है; यथा-“ध्वजन कुलिख श्रंल कंज जत बन फिरत कड 
किन लहे । पद्‌ कज द्वंद सुक द राम रमेख नित्य भजामहे ॥” (मा० उ० १ र) | 
तथा--'^स्मरतां हदि विन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकैः । स्वपाद्परलवं राम श्रा 
ज्योतिरगात ततः ॥* (भाग० ६।११।१३); अर्थात्‌ तघ्पश्चात्‌ दण्डक वन के का 
ककण श्रादि जिनमे गड़े थै, उन कल्याणकारी चरणौ को श्रपने भक्ता के हृदय 
मे स्थापित कर (श्रीरासजी) परमधाम को प्राक्च हए । एवं -“हरपहिं निग 
राम पद्‌ श्रका। मानहँं पारस पाय रका ॥* (मा० श्र० २३७}; शु, 
पद अंक्रित अवनि विसेषी । राये होई त श्रावं देखी ॥” (मा०््र०३०७)। 
सोहत सिर सुक्ुट ` निकर सुमन "ˆ"; यथा--“चिरनि जग शट 
मंज्ञल सुमन ज॒त' " *” ( अ० २० ); “जटा मुकुर बिच नूतन पात ।? (श्र 
१५ ) । तेसेइ्‌ खम सीकर ` * "°; यथा-- ^स्यामल तु खम कन राजत ज्यो न 
घन सुधा-सरोवर खोरे ॥> ( पद २)। | 
(देखत खग निकर, सृग-रवनिन्ह्‌ जतः"! यथा--^श्रवनि इर 
विरहेग द्रुम डारन खूप निहारत पलक न प्ररत । मगन न डरत निरलि क । 
कमलन्हि सुभग सरासन सायक फेरत ॥* (श्र० १४ )--दसका विरैष| 
भी देखिये । ५ 
"हरि द्रसन फल ` `” - भगवान्‌ के दर्शन से जीव को निम॑ल का“ 
मिलता हे, उससे यह अपने सहज स्वरूप का साक्षाच्कार करता है, तदा 
भक्तिनिषठा ही होती है; यथा--“मम द्रसन फल परम अनूपा । जीव पच 
निज सहज सरूपा ॥ ( मा० श्रर० ३५ ); तथा-“मि्यते हृदयग्रन्थिं 
दयम्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कमांणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥” ( यड" 
२।२।८ ); रथात्‌ उस समस्त कारणों से परे व्रह्म फे देखने पर हदय 
रागादि गौडे हट जाती ई, सवं संशय निषत्त हो जाते ह ओर उस का 
नष्ट हो जते ई। 


---~ 


। 
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भगवान्‌ के दशन से निमल होने पर यह अपने को ईबवरांश एवं ईश्वर का 
' शेष ( सेवक ) खूप में साक्षात्कार कर उसकी भक्ति ही करता है श्रौर उस 
भश्ित की विशेष निष्टा की याचना करता हे । 
यहा यह विशेषता हे कि खग्गो को भी निम॑ल ज्ञान प्राक्च हो गया है, 
इससे ये भक्रित याञ्चा करते है; तथा--^जढ्‌ चेतन मग जीव घनेरे । जे चित्‌ 
प्र जिन्ह प्रु दरे ॥ ते सखव भये परम पद्‌ नोग्‌। (मा० ्र० २१६); 
(जाँ चत भगति सुनि ` "; यथा--श्रात्मारामाशच सुनयो निग्रन्था अप्युरुक्रमे । 
कुवन्स्यहेतुकीं अक्तिमित्थम्भूतरुणो हरिः ॥ ( भाग० १।७।१० ); चर्थात्‌ 
श्रात्माराम श्रौर जीवन्ुक्त मुनिजन होते है वे भी शोहरिमें श्रदैतुकी भक्रित 
किया करते है क्योकि श्रीहरि में गुण ही एसे हे । 
जिन्हके मन मगन भए हँ रस सगुन". ‡ यथा-“श्रहमानंद्‌ हृदय, 
दरस सुख लोयननि अअनुभएु उभय सरस राम जाने है । (बा० ६१ ); 
तथा-““ुख के निधान पाये, हिय के पिधान लाये, ठग केसे लाड खाये, प्रेम 
मध दके है । स्वारथ-रदित परमारथी कहावत हे, भे सनेह-बिवस बिदेहता 
वरिवाके हैँ ॥” ( बा० ६४ )-- इनके विशेष देखिये । 
श्रवन सुख करनि, भव सरिता तरनि `” यथा--“भवसागर चह 
पारजो पावा । राम कथा ताह दड़ नावा ॥ बिषहृन्ह कहं पुनि हरि गुन 
मामा । श्रवन सुखद श्रु मन श्रमिरामा॥ श्रवनवंत अस कों जग माहीं । 
जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं ॥” तथा--“नाथ | तवानन ससि खरवत, कथा 
सुधा रघुबीर । खवन पुखन्हि मन पान करि) नहिं अ्रघात मनि धीर ॥” ( मा० 
 उ० ५२ ); शएवं--““निज संदेह मोह अम हरनी । करडं कथा भव सरिता 
तरनी ॥° ( मा० बा० ३० ); इत्यादि ! “कीरति पवनि' .यथा--“्ति पावनि 
कीरति विस्तारिहहि । गाहू-गाइ भव.निधि नर तरिहहिं ॥' ( मा०रं०६५ ) । 
राग-सोरउ 


[€ | 
रघुबर दूरि जाइ मृग मासो । ४ 
लखन पुकारि, राम हरुषए करि, मारतहुं वैर 
नहु तात ! को तुम्हहिं पुकारत प्राननाथ 


संभारथो ॥१॥ 
की नाई । 
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+ 
| 
कल्यो लखन; हत्यो हरिन, कोपि सिय हटि पठये बरिओआई ।२॥ | 
वधु बिलोकि कहत तुलसी-प्रयु “भाई ! भली न कीन्हीं । 

मेरे जान जानकी काहू खल हल करि हरि लीन्दी" 
श्रथ--श्रीरघुनाथजी ने दूर जाकर उस द्ग ( मारीच ) का वध ङा । 
उसने हा लक्ष्मण ! एेखा पुकार ८ बलपूर्वक उच्च स्वर से कह ) कर धीरे 
राम' यह नाम कहा; देस प्रकार उसने मरने के समय भी अपने पुराने कैश्च 
स्मरण रश्खा ॥१॥ [ वह सुनकर श्रीसीताजी ने कहा-- ] “हे तात लक्षमए। 
खनो, प्राणनाथ ( श्रीरामजी ) के ससान कोई तुष्हे पुकार र । तव 
श्रीलचमणजी ने कहा--"वही हिरण मारा गया हे । यह सुन छुपित हेतन 
श्रीसीताजी ने उन्हें हढपूवेक बलात्‌ मेज दिया ५२॥ वौ भाई श्रीलच्मणत 
को श्राते हुए देख कर तुलसीदास के प्रशु श्रीरामजी ने कहा “भाई । तुम 
श्रच्छा नहीं किया । मेरे विचार सेतो किसी दुष्ट ने छल करफे धीजानकीजी क 
हरण कर लिया है" ॥३॥ | 
विशेष--शघुवर दूरि जाइ मृग सार्थो लखन पुकारि "* ; यथा 
भरगरत इरत करत छंल भूरी । एहि विधि प्रसुहि गयड छे दूरी ॥ तव त 
राम काठन सर मारा। धरनि परेड करि घोर पुकारा ॥ लदिमन कर प्रथम 
रु नामा । पठे सुभिरेसि मन मह रामा ॥ प्रान तजत प्रगटेसि निज दैहा। 
सुमिरेसि राम समेत सनेहा ॥ ( मा० अर₹० २६ ); तथा- “स प्रा्षकालमा 
काय चकार च ततः स्वनम्‌ । सदशं राघवस्येव हा सीते लक्ष्मेति च॥ 
( वास्मी० ३।४४।१६ ); उस मारीच ने उसी समय निश्चय कर श्रीरामजी $ । 
समान स्वर में (हा सीते ! हा लकच्मण !!› एेसा कहा । | 
मरतहु वैर संभारथोः -मारीच का श्रीरामजी से पठे वैर था, इधर वीच 

मे श्रीरामजी मे भीतर सरे उसका प्रेम हो गया था; यथा-- चल। राम पद # 
श्रभगा ॥” से “किरि. फिरि प्रजहि विलोकिहो, धम्य न मोल आन ॥ (म 
श्रर° २६); “जब मारीच ने रावण को मना किया कि श्रीरामजी से वर ॥ 
करो । तब उसने इसे मारने की धमी ढा । उस पर इसने सोचाकि य 

इसको आज्ञा न मार्यूगा तो यह सुक्षे तुरत सार डालेगा, में इसका बदला ¶ 

सद्मा । अच्छा होगा कि भं मरू तो साथ ही इसका ऊुल. ओर सेना क स † 


॥ 
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नाश्च हो, यह बात इसकी यह आज्ञा मानने पर होगी ।?--वाल्मी° ३।५१। 

। इसीसे मारीच ने मरते समय रावण से वेर सधाने के लिये उसके कथनानुसार 
ही लचमणजी का नाम उच्च स्वरम नोर श्रीरामजी का नाम धीरेसे मनमें 
कहा है कि जिससे-सीता हरण श्रवश्य हो ओ्रौर रावण का ऊुल समेत नाश 
हो । साथ हो कवि का कहना है करि मरते समय भी इसने मानो श्रीरामजी के 
प्रति पुराने वैर का स्मरण कर ठेखा किया है, इससे श्रीरामजी, श्रीसी ताजी श्रौर 
लक्ष्मणजी भी भ्र्यन्त दुःख पारयंगे, यह भी ५वनि से भाव निकलता है । वस्तुतः 
मारीच के हदय मेँ मरते समय श्रौरामजी के प्रति वेर बुद्धि नहीं थी । 

श्राननाथ की ना३'--उपर लखन पुकारि' मात्र कहा था, य्ह यह. भी 

सृचित किया कि वह श्रीरामजी के-से स्वर सें बोल्ला था । 

“कोपि सिय हटि पठये वरि्ाई'-करोध होने से विचार नहीं रइ गया, हउ 
करके बलात्‌ भेजा; अ्चन्यथा श्रीलचमणजी नहीं जाते थे । स्वामी की श्ा्ञा पर 
श्रल थे । कोपि", "हटि" रौर वरिश्राई' मे कमश श्रीजानकीजी के मन, वचन 
ग्रोर कमं के भाव हें । श्रीलचमणएजी श्रीराम-पुरषाथं के ज्ञता ई, उन्हं कदापि 
यह भ्रम नहीं हो सकता था ङि रामजी पर संकट है । श्रतः, यहाँ हरिश्रेरणा 
की भो प्रवृत्ति हुईं है; यथा--“लचिमन विहंसि कहा सुज माता ॥ शकरि- 
विलास रखष्टि लय होड । सपनेहु संकट पर कि सोद ॥ मरम बचन जब सीता 
बोला । हरिगरेरित लद्धिमन मन डोला ॥? ( मा० अ्रर० २७ ) । ममं वचन 
वाल्मी° ३।४५ सें हे । उन्हे यहा कोपि, हिः भौर “बरिश्राई' पदो से सूचित 
कर दिया हे। 

“वु विलोक कहत "मेर जान“. यथा-- “रघुपति अ्रनुजहि श्रावतः 
देखी । बाहिज चिता कीन्ह विवेष ॥ जनकसुता परिहरेहु अकेली । श्राय तात 
बचन मम पेली ।॥ निसिचर निकर फिरहिं बन माहीं । मम मन सीता आश्रम्‌ 
नाहीं ।॥'° ( मा० श्रर० २९ ); तथा -५अरहो लचमण गर्छ ते कृतं यवं विहाय 
ताम्‌ । सीतामिहागतः सौम्य कच्चिरस्वसित भवेदिति 1" "मनश्च मे दीनमिहाप्र" 
हश चश्च सभ्यं छुरते विश्ारम्‌ । श्रसंशयं लचमण नास्ति सीता हता ता वा 
पथि वतते वः ।! (वाल्मी० ३।५७।१७,१८१२३); अर्थात्‌ श्रीरामजी ने कहा- 
सच्मण ! तुमने यह बहत जुरा किया, जो सीताजी को चोड कर यँ आए्‌ । 
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क्या कल्याण होगा १" मेरा मन बहुत ही ध्रभसन्न श्रौर दुखी हे । बाई र| 
फड़क रही ह । लच्मण ! निस्संदेह सीता नहीं डे । कोई उसे हरल गया 
वह मारी गड श्रथवा उसे कोर हरे लिये 1 हें । 

काहू खल छल कार हरि लीन्ही' - श्रीरामजी ने लच्मणजी से कह 
दैकिखरकेमारे जाने से राश्चस क्रुद्ध है, उन क्रर राक्षसो को बदला लेने 
अवसर मिल गया । उन क्ररो ने श्रवश्य ही सोता को मारा होगा । वाण्‌ 
मारे जाने पर उस राक्तस ने मेरे स्वर मँ तुशे पुकारा है, उसी समय मेने समभ | 
कि राक्षसो ने चुल किया है "“" "£ वास्मी० २।५।५८ ) । 


साता हरण 
(७ | | 
अरत बचन कहति वैदे 
1बलपाति भूरि विसूरि दूरि गये श्रग संग परम सनेही' ॥ १॥ 
कृट्‌ कटु वचन, रेख नघ मै, तात ! हयमा सो कीजे! 

देखि वधिक-बस राज मरालिनि, लखन लाल ! लिनि लीजे॥२॥ । 

बन देवनि सिय कहन कटति ययो, छल करि नीच हरी हो । 
गोमरकर सुरधेल॒, नाथ ! अयो, व्यो पर हाथ परी हौ॥३॥ 

उलंसदास रघुनाथ-नाम-घुनि अकनि गीध धुकि धायो। 
घत पुत्र! जनि उरहि, जेहे नीचु मीचु हौं आयो" ॥४॥ 
अथ--[ श्रीलच्मणजी के चङे जाने पर यति वेष से श्राकर रावण ने श्री 
सताजा का हरण किया, उस समय ] श्रीजानकीजी श्रात्तवचन कहने लगौ । 
बहुत चिन्ता कर विललाप करती इदे कहती है- हा ! परम स्नेही स्वामी , 
के साथ दूर चले गये' ( इसी से मेरे श्रासतवचन वे नहीं सुन पाते ह ) ॥ १॥ 
“भेन लहे कटु वचन कदे श्रौर तुम्हारी खींच ईरेखा भीमेन नाँधीटै, षो), 
हे तात ! क्षमा कीजिये रौर, हे लखनलालजी ! राज.हंसिनी को वधिक के वश 
मे पड़ी इद के समान युक्ते देखकर छीन लीजिथेः" ॥२॥ वन देवताश्रौका 
शरीसीताजी इस प्रकार कहने के लिये कहती है “नीच के द्वारा जै चल कं 
हरी गह ह । हे नाथ जे कलाई क हाथ मे कामधेनु पड़ी हो, वैसे ज शव ॐ 
हाथ मं पड़ गहे ह । २ । श्रीतलसीदासजी कहते ह कि श्रीरघुनाथजी के नाम । 


॥ 


~ --~+ 
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की ध्वनि सुनकर गृध्राज जटायुजी वेग से भपटते इए दौड़े श्रौर बोरे “दे 
पुत्रि ! हे एचि { सत उरो, इस नीचका खद्यु रूप में श्रा गया। श्रतः यह 
तीच श्रव जाने नहीं पावेगाःः ॥ ४ ॥ 

विक्षेद-“्ारत वचन कहति वैदेदी ।; यथा-““हा जगदेक बीर रघु- 
राया । केहि अपराध विसारेहु दाया ॥ श्रारति हरन सरन सुखदायक । हा 
रघुङकल सरोज दिन नायक । हा लक्िमन तुम्हार नहिं दोषा । सो फल पाये 
कीन्हे रोपा । व्रिविध विलाप करति बेदेदी । भूरि कपा प्रस दरि सनेही ॥ 
त्िपति मोरि को प्रञयुहि सुनावा । पुरोडास चह रासभ खावा |”. ( मा० श्रर० 
२८ ) वेदेदी"-- इस समय देह-सुधि भी नहीं है । 

विलपति भूरि विसूरि'““"-बहुत चिन्ता कर विलाप करती हुई मी कहती 
ह किस्वामी तो परम-स्नेही हे; परन्तु वे समीप नहीं है । गके साथ दूर 
चले गये है; श्रन्यथा वे तो भूरिङरपा वाल्ञे है, अवश्य रक्षा करते । श्रमु' हँ; 
श्रथात्‌ रक्षा मेँ पूणं समर्थं ह; यथा- विविध विललाप“ यह उपर चौपाई 
उद्‌ष्टत हे । 

कहे कटु बचन -""-प्रसु तो दूर गये है, पर श्रीलक्ष्मणजी समीप होगे, 
इससे उनसे कहती हैँ । हंसिनी को वधिक वश देख सभी दया करते है, वेसे दया 
कर मेरी रक्ता कीजिये । कटु वचन कहा ग्रौर फिर रेखोहंवन भी किया, यह भाग 
वतापराध हुश्ना हे, इसके लिये क्षमा याचना करती हे । इस श्चपराध के क्षमा 
कराने का भ्रापने भ्नौर भी प्रयास किया है; यथा-^जेहि बिधि मोहि दुख दुसह 

` सहाए । लदचिमन करदं कटु वचन कहाए ।' ( मा० रं० ९८ ); “नाय जगल 

लोचन भरि वारी । बचन के कलु जनक कुमारी ॥ श्रनुन समेत गहेहु ध्रु 
चरना । दीनवबेधु प्रनतारति हरना ॥” ( मा० सुं° ३० ); इतने प्रयास पर भी 
इस ्चपराध पर आपने १२ महीना कटिन पतिवियोग एवं कारागार वासर का 
इख क्चेलने को लीला की हे; इष लीला से श्रापने भागवतापरा्ध की करा 
लता दिखाई हे नौर भी- 

क) विभीषणजी को लात मारकर रावण ने मागवतापराघ किया हे, उसके 

तिफल रूप से बह ल समेत न्ट हुआ हे । 


६१ गी तावललो 





(ख) श्रीहजुमान्‌जी के प्रति लंकावालों ने लात मार.मार कर भागवताः 
पराध किये है; इसे उनके घर-वार जले है, वे भी बहुत जल मरे है। । 
(ग) श्रीश्म्बरीषजी का श्रपराध हुवांसाजी ने श्रिया है, उसका प्रहिष 
प्रसिद्ध ही हे। | 


(घ) भक्त प्रहादजी के प्रति हिरण्यकशिपु ने श्रपराध करके वैसा फल पर 
हे; यह भी बहुत प्रसिद्ध हं । 

बन-देवनि सिय” --श्रीलकच्मणएजी ने श्रीजानकी-रश्चाथं रेखा सीप 
थी ओ्रौर फिर वन देवको भी सौपाथा। रेल तो स्वयं नाध कर निकल ग्रा 
थीं । वन देवता गण रावण को देख डर कर भागने लगे थे। हरण के सम 
उनसे भी श्रीजानकी ने संदेश कहने मात्र की प्रार्थना की है, क्योकि वेतोखवं। 
डर गये दहं तोरक्चा क्या करेंगे; यथा--्तं दृष्टवा गिरिश्चङ्गाभं तीच्णद्रप्‌ ` 
महाञ्युजम्‌ ¦! प्राद्रवन्खस्युसकाश भयात वनदेदताः ॥2 (वाट्मी° ३।४९।१८) 
शर्थात्‌ पव॑त शङ्क के समान ऊँचा, लम्बे हार्थो श्नौर लय्वे दौतिंवजे रघु 
समान रावण को देखकर वनदेव डर कर्‌ भागने लगे थे | तथा--^दैवतानि च 
यान्यस्मिन्वने विविधपादपे । नमस्करोम्यहं तेभ्यो भतः शंसत मां हताम॥' 
( वाट्मी० ३।४६।३२ ); श्र्थात्‌ इस अनेक शरक्षवाले वन मे जितने देवता रहे | 
है, उन सवको मँ भरणाम करती ह, वे शीघ्री मेरे हरी जाने कौ वाह| 
श्रीरामजी से कटे । | 

इन देवो ने संदेश कहा हे, श्रागे पद्‌ 94 मेँ कहा गया हे, वहीं देदषे। । 

गोमर कर सुरधेलु' ` कलाई के हाथ से गाय चुडाने में जो सुनता £ , 
वही दौढ़ता हे । श्रतः, दरवो का तो साहस ही नहीं पड़ा, परन्ठु जिसने धु / 
का साहस किया हे; दौड़ा है ओर रक्षाथं युद्ध किया है, उसको रागे कहते ई“ 

रघुनाथ नाम धुनि अकनि गौध ` ""-वाद्मी ० ३।४६।३६-४० मँ लि 
हे कि गृधरजटायु को एक चक्ष पर वैडे देखकर श्रीजानकीजी ने उन्दं केवह 
श्रीरामजी से संदेश कहने को का है कि तुम इससे स्वयं नहीं रोक सकते। | 
घुनः वास्मी° ३।५०1१ म॑ लिखा हे कि जटायुजी कुद निदा मँ थे, श्रीसीतार 
के शब्दों से जग पड़ नौर उन्होने रावण को ओर इन श्रीखीताजी को दला 
तथा वाट्मी ° ३।७६।२१ में यह भी लिखा है कि हरी -जाने पर श्रीसीतार्ब 
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धाम रामः एेसा कहती एवं पुकारती जाती थीं । वही ध्वनि यदं सुनकर गरध- 
राजका वेग से दौदना कहा गया हे 

धुरि पुति जनि डरहिˆˆ? यथा-- “सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा । 
करि जातुधान कर नासा ॥* ( मा० च्रर० २८ )। जटायुजी राजा दशरथ के 
सखा थे श्रौर यहौँ श्रौजानकी-रक्षण का भार भी इन्होने ठे रक्वा था, इसघे 
श्रपना कतंब्य-पालन करते हए वैसे वात्सल्य से श्ाश्चासन दे रहे हँ; यथा-- 
“सोऽहं वासस हायस्ते भविष्यामि यदीच्छसि । सीतां च तात रक्षिष्ये त्वयि यातेः 
स लक्ष्मणे ॥३४॥ `" "स तत्र पीतां परिदाय मैथिलीं सहैव तेनातिव्रङेन परिणा । 
जगाम तां पञ्चवटी ““॥३६॥” (वाद्मी० ३।१४); श्र्थात्‌ जटायुजी ने श्रीरामजी 
सेका था किमे यह के नित्रा में सहाय ररहगा, त॒म श्रौर लच्मणजी के जाने 
पर मे सीताजी की रक्षा करूंगा । "` 'श्रीरामजी ने रक्ता के लिये उस पक्षाको 

नियुक्त भी किया श्रौर उसके साथ वहाँ पञ्चवटी मे रहने लगे थे । 

` (नीच मीचुदौँ खायो'-इसमे 'नीच' पद को किसी किसी ने रावण का सभ्बो- 
धन भो माना हे । “न जहे नीच'-इसका भाव यह कि जानकोजी ने कहा दे 
श्वुल करि नीच हरी हों! उस पर आश्वासन मे कहते है कि यह नीच नहीं जाने 
पायेगा । पुनः साथ ही जटायुजी इसी "नीच पद्‌ को सम्बोधन कर रावण से 
भी कहते हैँ कि श्ररे नीच ! तेरा खष्यु रूप मै आ गया; यथा-- ुद्धयस्व यदि 
शूरोऽसि सुह तिष्ठ रावण । शयिष्यसे हतो भूमौ यथा पूवं खरस्तथा ॥ 
( वाल्मी° ३।५०।२३ ); अर्थात्‌ रावण, यदि शुर ह तो युद्ध कर एक मूहत्त मं 
खर की भाँति एूथिवी पर सोश्रोगे । 

(गी धुकरि धायोः, यथा “धावा क्रोधवंत खग करते । दे पवि पवत 
कहं जैसे ॥ ( मा० अ्रर० रट) ) 

श्लक्कार--लकित ( द्वितीय चरण मे ) ओर पूर्णोपमा (तृतीय चरण मे) । 


जटायु कौ शूरता 
(5) 


.फिरत न वारिं बार प्रचारयो । । 
चपर चोंच-चंगुल हय हति, रथ॒ खंड-खंड करि डरो ॥९)) 
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| 
५ 


विरथ विकल कियो, छीन लीन्हि सिय, घन-वायनि अङ्ुलान्यो । 
तब असि कादि, काटि पर, पौवर लै ्रयुश्रिया परान्यौ || । 


रामकाज खगराज श्राज्ु लरयौ, जियत न जानकि त्यागी। 
त॒लसिदास . सुरसिद्ध॒ सराहत, धन्य विद बड़भागी ॥३ ' 
श्रथे--श्रीजायुजी ने रावस को बार-बार ललकारा, परन्तु बह लौता नह 
था ( श्रीजानकीजी को लिये हुए मागा हौ जाताथा)| तव श्रीजयाद्ुजी १ 
वदी फुरती से श्रपनी चोचों एवं चंगुलों से रावण के रथ के घोड़ों को मार उह 
श्रौर फिर उसकेरथको इकडे-ट्कड़े कर डाला ॥१॥ उसे रथ-रहित शरोर व्याह 
क्र दिया तथा भीजानकीजी कौ भी छन लिया । जव वह बहुत धावों पे 
ग्याङ्गल हो गया, तव उस श्रधम ने तलवार निकाल करं उसघे जटायु $| 
पक्ष काट डले ओर वह प्रथु श्रीरामजी की प्रिया श्रीसीताजी को केकर चत ` 
दिया ॥२॥ श्रीतुललीदासजी कहते हे कि यह देखकर देवता श्रौर सिद्ध सराहन । 
करने लगे-'रामजी के कां के लिये आज पक्षिराज जटायु ने युद्ध क्रिया हे, जति 
जी इसने श्रीजानकीजी को नहीं दयोड़ा, यह प्ली बड़ा माग्यवानू हे, धन्य है!॥२॥ । 


विशेष--फिरत न ` 7--वार-वार कहने पर एवं धिक्कार, ललका ¦ 
पर भी वह पीछे फिर कर देखता नहीं था । वह॒ आकाश मागं से तेजी मज | 
रहा थ, जगायुजी ने भी वैली तेज से उइते हुए उसका पीया किया था, इषौ | 
न्याज से वह शरोर कु दूर निकल गया, यहाँ लने पर उसे लक्ष्मणजी का ॐ 
थाकिक्दींसमीपही होगे तो श्रा धमकेगे, तव मेरे श्राणा क लाल पङ । | 

चपरि चोँचः; यथा-- काञ्चनोरचदब्दिव्यान्पिशाचवदनान्‌वा्‌ \ 
तांश्वास्य जवसम्पन्नाजजवान समरे वली ॥ १५ ॥ श्रथ त्रिवेखसम्पन्नं कारम ( 
पावकाचिषम्‌ । मणिसोपानचित्ाङ्ग बभञ्ज च महारथम्‌ ॥ 9६ ॥'१ ( वासी" | 
२।५१ ); अर्थात्‌ वली जटायु ने पिशाच खख वे श्रौर सोने के कवच धारण 
करने वारे अत्यन्त वेगवान दिव्य खरोकी भो मार डाला । तथा श्रि के स्मा 
श्रकाश मान मणि भ्रौर सोने से चिचित इच्चानुसार चलने वाले तथा युगन्ध 
युक रावण के रथ को तोड़ डाला । यहो यह स्पष्ट कर दिया गया ह कि यह 
सब काम चंगुल ओर चच के द्वारा कयि गये ह । 

“विरथ विकल कियो 2; यथा-“धरि कच विरथ कीन्ह महि गिर । ) 
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सीत ह राखि गीध पुनि किरा ॥ चोचन्ड मारि विदारे देही । दंड दुक मद 
यस्का तेही ॥” ( मा० श्रर° २८ ); तथा--“स मग्नधन्वा विरथो हताश्वो 
हतसारथिः ।` ` "दष्ट्वा निपतितं भूमौ रावण भग्नवाहनम्‌ । साधुसाध्विति भूतानि 
गृधराजमपूजयन्‌ ॥* ( वाह्मी° ३।५१।१९-२० ); शर्थात्‌ धनुष श्रौर रथ 
टूट जाने से, सारथी श्नौर वोढं के मारे जाने से'" "वाहनरदित रावण को भूमि 
पर गिरा देख कर सभी प्राणियों ने जटायु की प्रशंसा की । 

"घन घायन्हि अदङ्घलान्यो । तव असि कादि" ˆ; यथा-“चोंचन्हः 
मारि व्रिदारेसि देदी । दंड एक मह सुरा तेही ॥ तव सक्रोध निषिचर विसि- 
याना । काठृलि परम कराल छकपाना ॥ कारेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि 
राम करि अह्वत करनी ॥” (मा० श्रर० २८ ); रावण जत्र श्रपमानित होता 
है श्रौर बस नहीं चलता, तव इसी कृपाण (तलवार) को निकालता है; यथा-- 
सीता तं मम कृत श्रपमाना । कटिं तव सिर कठिन कृपाना ॥ - चन्द्रहास 
हर मम परितापं ।” ( मा० सुं° ९); वैसे ही यर भी यह जटायुजी से श्रप- 
मानित हुश्रा । तव उप्ती शिवजीकी दी हुई दिभ्य खङ्ग का प्रयोग किया हे; 
क्योकि श्रौर शख सभी न्ट हो चुके थे; यथा - “गच्छन्तं खङ्गशेषं च प्रन्टहत- 
साधनम्‌ ॥' ( वाटमीं० ३।५१।२२ ); जब श्रपने बल से नहीं जीता, तव 
शिवजी की वरदानी तलवार से मार कर इनके पक्ष ही काट डाला । पक्ती पर 
दिभ्याख्च चला कर पक्ष काटने पर किं यह तद्प-तड्प कर मरे तथा परखी लेकर 
भागने पर इसे यहो पामर" कहा गया हे । । 

“राम काज खगराज ` “4; यथा--““समर मरन नि सुरसरि तीरा । राम- 
काज छनभंग सरीरा ॥` " "बड़े भाग अस एह्य मीच ॥" ( मा० च्र० १८६ ); 
जीते जो शक्ति रहते भर श्रीजानकजी को नहीं जाने दिया । 

(ुरसिद्ध सराहत' `" -देवता श्रौर सिद्ध सस्यवादी होते दै । श्रतः इन 
की प्रशंसा का बड़ा महच्च ह श्रीरामजी की प्रिया की रक्षाम प्राण द ॥ 
शतः इसका श्रीराम मँ बड़ा स्नेह है । मनुष्य के लिये भी यह कायं दुगम हे, 
इसने तो पक्षी होकर क्रिया हे; यथा--^मनुन देह सुर साघु सराहत सो 
सनेह किय पी के 1? ( वि० १७५ ); तथा--श्रयुहि बिलोकत गोद गतः 

। कियहित घायल नीच । तुलसी पाई गीधपति, सुति मनोहर मीच ॥ २२२ ॥ 
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| 
विरत, करमरत, भगत, सुनि, सिद्ध, ऊच अर नीघु । तुलसी सल | 
सुनि, गीधराज की मीचु ॥ २२२ ॥ सुप्‌, मरत, मरिद सकल, वरी पम 
बीच । लही न काहू श्रा लों, गीधराज की मीच ॥ २२४॥ षये र्न 
जीवत सकृत, खत खुक्त हू वौच । तलसी सबही ते श्रथिक, `गौधरान 
मीच ॥२२५॥ रघुबर विकल ब्रिहंग लखि, सो बिलोकि दोड बीर ।- सिय सुधि 
कटि सिय राम कि, देह तजी मति धोर ॥२२६॥' ( दोहावली ) । 


श्रीराषजी की विशह-वेदना 


राग गौरी 
[& | 
देमको हरिन हनि फिरे रघुकल-मनि | 
लखन ललित कर लिए ्ग्काल। 
्राश्रम आवत चले, सगुन न भए मले, 
फरके वाम वाहु लोचन बिसाल ॥१॥ 
सरित जल मलिन, सरनि सूखे नलिन, । 
अलि न गुजत, कल करज न मराल । | 
कोलिनि-कोल-किरात जँ तहँ बिलखात, | 
बन न बिलोक्रि जात खग-मग-माल ॥२॥ 
तर जे जानकी लाए ज्याये हरि-करि-कपि, 
हेरे न हकर, भरे फल न रसाल। । 
जे सुक-सारिका पाले, मातु ज्यों ललक लाल, ( 
ते न पद़ृत, न पद्व मुनि बाल ॥३॥ | 
सज॒मि सहमे सुठि, प्रिया तौ न आ उठि 
.. _ ठ॒लसी विवरन परन-र्‌न-साल। 
ओरेसोसब समाज, सल न देखो आजु 
गहबर इय कँ कोसलपाल ॥४॥ 
श्रथ सोने काश्छग मार कर रघुुल शिरोमणि श्रीरामनी लौटे । # | 
लक्ष्मणजी उसकी मनोदर गकाला को दाय मे लिये इषु थे । ्र्रम कष} 
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चङे राते समय अच्छे शुन नहीं इए; प्रष्ुत बाहं विशाल शुना ओर वार्या 
विशाल नेत्र फड्कने लगे थे ॥१॥ नदी का जल मैला हो गया, सरोवरो मे 
कमल सूख गये, वहो न भ्रमर गुंजार करते थे श्रौर न हंस मनोहर शब्दों से 
कूजते ही थे । किरात, कोल श्रौर कोल्िनि जहाँ तह रो रहे थे । वन में पक्षि- 
समूह श्रौर ग-समूह तो देखे नहीं जाते थे ॥२॥ जिन वृक्षों को श्रीजानकीजी 
ने लगाया था, वे रसीरे फल नहीं डते ( गिराते ) थे तथा जिन सिह, हाथी 
श्रौर वानरो को उन्होने जिलाया ( पाला-पोषा ) था, वे हुंकार मर कर इधर 
की श्रोर देखते नहीं थे । उन्होने जिन तोतों तथा सारिकां को पाल्ञाथा 
श्रौर उन्हे माता के समान चावपूंक लालन किया था, वे मी नहीं पद्ते थे 
श्नौर न सुनि बालक उन्हें पदाते ही थे ॥३॥ श्रीतुलसीदासजी कहते ह किं पणं 
तृण-शला कान्तिहीन हो रही है रौर प्राणप्रिया भी तो उ कर बाहर नहीं 
श्राह, इस पर श्रमंगल की श्राशंका सम कर ( श्रीरामजी ) अत्यन्त डर गये॥ 
कोशलपाल श्रीरामजी व्याकुल हृदय से कहने छगे-“श्राज तो सारा समाज 
शरोर ही प्रकार का ( उदासीन एवं विवणं-सा ) हो रहा है, इससे सुभे ऊशल 
तो नहीं ही समृ पड़ती ॥४॥ 

विशेष--श्ेम को हरिन हनि "लखन ललितः" सोने का धग 
जव मारा गया, तब प्राण दोडने के पहिले ही वह राक्षस शरीर हो गया था; 
यथा-- “प्रान तजत प्रगटेसिं निज देहा ।' ( मा० अर० २६ )। वाल्मी० 
३।४४।२७ म तो यह भी स्पष्ट ज्लिखा है किं उसके राक्षस हो जाने श्रौर मर 
जाने पर श्रीरामजी दूसरा खग मार कर शरोर उसका मांस लेकर बड़ी त्वरा से 
जनस्थान्‌ की श्रोर चलते ( पर वरँ सगचमं न लाने को भी बात नहीं हे)। 

परन्तु श्रीरामचरितमानस मे कदा गया हे -- “सत्यसंध प्रु बध करि 
एही । नहु चरम कहति वैदेहो ॥' ( मा० अर ० २६ ); अथात्‌ श्राप “सत्य 
संध" ६ । अतः, रा्तस.वध की प्रतिज्ञा पूरी करना है, तथा इस चमं लाने की 
भेरी इच्छा पूरी करने की यह प्रतिज्ञा भी सस्य कीजिये । यदि यह खग वास्त- 
विक नहीं मी हो, जैसा कि श्रीलक्ष्मणजी ने उसी समय ( वाल्मी° ३।४३।५८ 
म ) स्पट कहा है। तब भी आप श्रु हैः श्रथात्‌ सब ऊं करने में समथ 

। अतः इसका “शरान चर्मः यह वेदेदीजी ने का था । 
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धीरामजी ने श्रपनी सस्यसंधता एवं पशुता से उस सोने कै हिरण का 
चमं लाकर श्रीलचमणजी को दिया था, वही वे यहा ललित दग चः ष 
के हिरण कालिये इए हे । | 


~ 


इसी गचमं के कारण श्रीसीताजी का हरण हुश्रा है । ग्रतः, इषे देहो 
पर स्वामी के हृदय अ विरह विश्चेष उदीप्त होगा, यह विचार कर शरीलक्ा 
हसे छिपा कर रक्खा था । जव सेतु वेध जाने पर सुबल पर प्रु पहुचे 
तव शौन शतु का वध कराने के विचार से श्रीलच्मणजी ने वह पर हसी ष | 
चमं को विधा दिया है-- “तापर रुचिर खटुल श्टेग छाला । तेहि प्रासन श्राप 
पल्ला ॥” ( मा० लं० १० }; यह वही ख्ृगकछछाला हे; यथा--“सीता पा 
रुचिर मृग देखा । अ्रंग-लंग सुमनोहर बेषा ॥ ` ` "एहि ग कर भ्रति ष 
छाला ॥ सव्यस्लध प्रभु बध करि एही । अ्मानहु चमं कहति वैदेही ॥” (म ॥ 
अर० २६ )। दख पर विविध रहस्यं के साथ प्रभु ने रावण के चत्रसुड्टं 
मन्दोदरी के ताटंक गिरा कर उसे वध की प्रतीति तुरत करादीदहै। | 

इस (चिर खदुल छगकाला' की रामायण भर से अन्यत्र कहीं मी चच 
नहीं हे । श्रीहरिदर प्रसादजी ने इसी प्रसंग पर एक हनुमन्नाटक का वोऽ 
भी लिखा ह--“भूमो विस्तारितायां स्वचि कनकषटगस्थाङ्गशेषं निधाय ।' इं 
भी सुबेल पर्वत की उक्त मको मे वमो मारीचके दही स्वणं श्गचमे क | 


बिद्काया जाना लिखा दै । | 


॥ 

^रघुकुल मनि" यह डल सम्यभतिक्ञ डे, तदनुसार श्रापने चमं लाने ष \ 
असम्भवरतिक्ता भी सत्यकी हे, इस पर अ्न्थकार ने इस कुल में श्रापको # ८ 
एवं भूषण रूप कहा हे । | 


“फरके बाम वाहु लोचन विसालः- पहल कहा गया कि शङुन शर | 
नहीं इए; फिर होनेवाल्ञे अपराकुनों मे बाई सुजा एवं बा नेतर का फद्का 
कहा । इनका ताव्ययं यह कि बाम भाग को सुशोभित करनेवाली प्रिया क 
वियोग होगा, इससे ये भ्रंग तप रहे है । इन्हीं प्रियाजी की संयोग सम्भा 
पर दाहिने नेत्र रौर वाहु फडके थे; यथा--“फरकष सुमद अंग सुनु आता ॥1 
( मा० बा० २३० ); उसका भाव यह था ङ्कि वाम अग भूषित हो रहा है, ह्म ॥ 
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दाहिने तो वचित ही रदेगे, इस रभाव पर "वे तड्पने लगे थे । बरावर में एक 
को श्रधिक विभव प्राक्च होने पर दृखरे को स्पा होती ही हे । 

यतो पुरूपं के बाषुः रंगों का फड्कना ्रञ्युम श्रौर दाहिने का शुभ माना 
जाता हे । तथा--“शश्चमान्येव भूयिष्ठं यथा प्रादुर्भवन्ति मे ॥१९॥` ` चज्ुश् 
सभ्यं ऊरते विकारम्‌ ॥२३॥ ( वाट्मी° ३।५७ ); यह इसी प्रसंग पर कहा 
गया हं। 
४ "सरित जल सलिन' ` `--श्रीजानकीजी के वियोग मे जङ़्-चेतन सभी 
दुखी है; यथा--श्रीदत सरं सरिता बन वागा । नगर व्रिसेपि भयावन लागा ॥ 
खग ्टरग हय गय जाहि न जोए । राम व्रियोग कुयोग वरिगोए्‌ ॥' ( मा० श्र° 
१५७ ); “वागन्ह विटप बेलि ऊुंमिलार्ही । सरिति सरोवर देखि न नाहीं ॥'" 
(मा०श्र० ८२) 1 

“कोलिनि कोल' ` `" श्रीजानकीजी के विरह में कोलिन को प्रथम कहा; 
वयोकिं खीत्व सम्बन्ध से उन्हें अधिक दुःख ह । 

तर्‌ जे जानक्री लाए श्रीराम-जानकी सबकी श्रात्मा है, इससे 
इनके वियोग मे सभी दुःखी हो गये है; यथा-न वारे सवस्य कामाय 
सवं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति ।'' ( ब्रह ° २।४।५ ); अर्थात्‌ 
याज्ञवल्क्य ने कहा--श्ररी सेत्रेयी । सब के लिये सब प्यारे नहीं होते, आ्रास्मा 
के ही लिये सव प्यारे होते हँ; तथा-““एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रा- 
सुपजीवन्ति ।"' ( चरह० ४।३।३२ ); धर्थात्‌ इस श्रानन्द कौ मात्रा से श्न्य 
प्राणी जोते ह । 

य्ह जड़ चेतन सभी दुखी हो गये हे । इश्च आदि जड़ च्रोर सिह भादि 

चेतन भी श्रात्माके दुःखम दुखी दै। 

जे सुक सारिका - "ये शक श्रादि एवं सुनिबाल भी दुखी ह । 

्रिया तौ न आई उठि; क्योकि नित्य बाहर से आने पर प्रियाजौ देखते 
हा उठकर बाहर श्रा जाती थीं। 

कोसलपाल'-- कोशला ( अयोध्या ) के पालक चक्रवर्ती थिवी भर का 
पलन करते ह, मैं श्रपनी भराणप्रिया का भी पालन नहीं कर सका, हा | मं 

। भौ कोशल्पाल कडहाता ह! 
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[ १०] | 
श्रम निरखि भूल, द्रम न फलेन पूले, । 
अल-खगख्ग मानो कबहु न है| 

सनि न स॒नि-वधूटी, उजरी प्रन दी 


१ 
पंचवटी  पहिचानि ठह रहै॥!॥ 
उठी न सलिल लिये, प्रेस ्रथुदित हिए, 
प्रिया ने पुलकि श्रिय वचन कह | 
परलव-सालन देरी, प्रानबल्लभा न ठेरी, 
विरह बिथक्रि लखि लखन गहे ॥२॥ 
देखे रधुपति-गति बिवुध विकल अति, | 
तुलसी _ गहन विनु दहन द्हे। , 
युज दियो भरोसो, तौ लौं हे सोच खरो-सो, 
सिय-समाचार प्रयु जौ लौ न लहे॥६॥ 
शब्दाथं--हे = थे ( घ्रजभाषा ) । गहन~वन । दहन=श्रग्नि । खरए। 
अधं - श्रीरामजी अपने च्राश्रम को देखकर सी भूल गये; क्योकि व्हा 
बर्तन फले हष हें रौर न एूरे हुए है तथा श्रमर, पक्षी नौर शग तो मे 
व्हा कभी थे ही नदीं ( वहाँ एेसी शयुन्यता एवं उदासीनता ढागदैदहै); क 
नतो कोद सुनि द श्रौरनखनिकीद्धी ही ह । उजद़ी इद पणंडुरी पदी 1 
पञ्चवटी को पहचान कर प्रु खड़े हो रह गये ॥१॥ वे कहते है-भरेम 
श्रानन्दित हृदय होकर ्राज मेरी प्राणप्यारी जल केकर नहीं उदी श्रौर नशी 
से पुलकित होकर उसने प्यारे वचन ही के ह तथा ( शरोर दिनो की भाति ` 
पणंशाला के से ६ मेरौ भाणवल्लभा ने सुश्च पुकारा भी | 
रेखा कह कर प्रञु विरह में शिथिल हो गये । शं गिः र) दे 8 ` 
कर श्रीलक्ष्मणएजी ने उन्हें पकड़ लिया ॥२॥ 1 ० इ8 र 
रघुनाथजी को एेखी दशा देखकर देवता अत्यन्त व्याङ्कुल हो गये श्रौर वन ( ॥ 
विभाग ) ग्नि के विना ही जले-से देख पड़ने लगे । तव भाई श्रीलचमणी ॥ 
भरोसा देते इष कहा ह प्रभो । यह कृण क समान मी शोच तभी त्क ` 
जब तक श्रीसीताजी का समाचार नहीं प्रा होता" ॥३॥ 


= - 


॥ 
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विशेष--आश्रम निरखि मूले" `" -मूलना कहकर साथ ही उसे 


, कारण कहने लगे--्रुम न ˆ" | श्राज यह सव विपरीत व्यवस्था देखकर 
| चकित एवं स्तञ्ध से खड़े ही रड शये, अवाक्‌ रह गये, अरे ! यह क्या हो गया १ 


^ [^ + 
(उठी न सालल लये" ` "नित्य यह सव्र वर्तव वे करती थीं । श्रत; 
राजञ उनका अभाव खरक रहा है । भल्लव-सालनः- इसका श्रथ पर्णशाला 
से ( पणंशाल के क्षरोखो से ) । श्विरह विथक्रि यथा--“सव रनिवास विथककि 


रि गय । तव धरि धीर सुमित्रा कहेञ ॥' (मा० च्र° २८३ ); तथा-- 
 ^बिधकनि वशे तुलसि उर श्रे 1 ( पद्‌ ३); ““थकित व्रिसारि जर्हाःतहौँ 


की ्मवनि ।' ( पदं ५ )। 

(गहन विज दहन दहै" `; यथा--“हाट वाट नहिं जाद निहारी । जनु 
पुर दँ दिसि लागि द्वारी ॥” ( मा० अ० १५८) । 

"अनुज दियो भरोसो "-"; यथा--“लच्िमन सथुाए बहु मती 1» 
(मा श्र २६ ); “एक बार कैत सुधि जानं । कालहु जोति निमिष महं 
भानं । कत रहउ जौँ जीवित होई । तात ! जतन करि श्रानईैः सोई ॥' 
(मा० कि १७ ) । ्रु!--्राप परम समर्थं है । अतः, श्रपते साम्य को 
समम कर्‌ घें कर, उद्योग करके आप सब कु कर सकते दै, आपष्काल में 
धे श्रौर उयोम से ही वह श्रापत्काल जोता जाता है । 

खरो सो यह सोच तो तृण के बराबर थोढा-सा एवं थोड़े समय का हे । 
यथा--“"णोकं विस्ऽयाद्य ति भजस्व सोत्साहत। चास्तु विमागंणेऽस्याः । 
उत्साहवन्तो हि नरा न लोके सीदन्ति कमंस्वतिदुष्करेषु ॥” ( वाल्मी ° ३।६३। 
१६ ); अर्धात्‌ श्रीलवमणजी ने श्रीरामजी को इसी विरह पर समति इए कहा 
द-प शोक छोड, धैर्य धारण कर, श्रीसीताजी को दंडने के लिये उत्साह 
से, बड़े कशोर कार्म म भी उत्साही मजुष्य दुःली नहीं होते । 

राग सोरठ 
=  & ॥ 

जवि सिय-सुधि सव सुरनि सुनाई । 
भए सुनि सजग, विरह-सरि पैरत थक थाह-सी पाई ॥१॥ 
शत तूनीर तीर धलु धर धुर धीर बीर दोड भाई । 
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४ 
| 
| 
पचबटी गोदहि प्रनाम करि कदी दाहिनी लाई ।२॥ | 
चलते वूमाल बन वेलि विटप खग खग च्लि अवलि सुहाई। ` 
रषु की दसा सो समौ कडिवे को कवि उर आह न आई | ॥३॥ । 
रटनि अकनि पहिचानि गीध फिरे कश्नामय रघुराई । | 
त॒लसी रामहिं परिया विसरि गडः सुभिरि सनेह-सगाई ॥४॥ 
अथ- जिस समय देवताश्रों ने श्रीसीताजी का खारा सामाचार सुपर 
सुनकर उसी समय श्रीरामजी सावधान हो गये । वे विरदरूपी नदी भेक 
इए थक गये थे, उसमे थाह ८ सहारा )-सी पा गये ॥ १ ॥ प्रर्यवानों मे पुष 
शरीर वीर दोनों भाई तक कलं कर एवं नाण श्रौर्‌ धनुष धारण कर्‌ पकं 
स्थल तथा गोदावरी नदी को प्रणाम कर श्रौर पणकटी की प्रदक्षिणा कर क; 
बरक्ष, लता, पक्षी, ग श्र सुहावनी अमर की प॑क्तियो से पते हुए श्रागे ष! 
भु को उस समय की वह द्रा कहने के लिये (श्रादि ) कवि ( वाल्मीकि | 
के हृद्य में श्राह! ( कराना, दुःख या क्लेल सूचक शब्द ) भी नहीं श्रु 
{ उनसे कैसे कहा गया हे १ आश्वय॑ की वात डे, भाव यह कि सुमते तोद 
अत्यन्त करुणप्रसंग कहा नहीं जाता ) ॥ २ -३ ॥ इतने मे श्रीराम नाम 
रन सुन गृश्रराज जरायु को पहचान कठणामय श्रीरधुनाथजी लैर प। 
श्रीतुलसीदासजी कहते है कि गधराज के सनेह-सम्बन्ध का स्मरण श्रने } 
शरीरामजी को श्रषनो भराणगप्रियाजी ( जिन विरह म श्राप व्याकुल थे) ॥ 
भूल गई" ॥ ४ ॥ | 


विशेष--जवदहि सिय सुधि" -?-ऊपर पद्‌ ७ मेँ श्रीजानकीजी ने वत ॥ 
से संदेश कहने को कहा था, तदनुसार उन देवों ने समाचार कहा । तव 
सान्त्वना दै, फिर खोजते हए दक्तिण दिशा मेँ गए सम्भवतः देवों ने १६ 
दारा दरण ओर उन्दं दक्षिण दिशा मे रे जाना मातर कहा था। अगे दोर 
पर जटायु से शेष बात जानेगे । वार्मी० २।६४।१०-२२ मं भृगो ॐ संन । 
द्वारा ये बातें जानी गई हँ । सम्भवतः देवों ने रावण के भय से खाक्तत्‌ स्प । 
न क्ह कर ष्टगो केद्वारा संकेतसे ही कठा हे ।पद्‌ ७ के विक्ञेष मे देव वे %4 
के लिये श्रीजानकीजी के वचन उद्‌्टत है, तदनुसार देवों ने ही द्ग 
जनाया है, रेसा सम्भव है । यहौँ श्रीगोस्वामीजी ने उसे स्पष्ट कहा ही है। > 





| शि ~ 
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“विरह सरि परत थके थाह्‌-सी पाई - अभी तक ङ निश्चित नहीं 
या करि सीताजी करटौ है, अव जाना गया किवे हरी गई है ओर दक्षिण दिशा 
| करो श्नाकाशमार्गं से गई ह, इससे जीवित रहने का पता मिला, अव उपाय करने 
| प्र मिल सकती हं, यह श्मशा हो गहं । यहो विरह नदी मे तैरते हुए थाह 
| पाने का भाव हे। रागे उपायाङ्द्‌ होना कहते है । 
 पर॑ंचवटी गोद्‌हि "इस स्थल को महव दिया; अन्यथा इस स्थल 
। से सीता-हरण होना मान कर लोग इससे घणा करते । लीला नित्य है, दिष्य 

हे । रतः, इसके सभी उपकरण नित्य वन्य हैं । श्रव उद्यम करके सीताजी की 
भराति करने का निश्चय कर वीरता से चल रहे ह । 
ध्चते वृतः ` प्रभु कौ दसा "2; यथा-^पूदधंत चज्ञे लता तरु पांँती ॥ 
से “एहि विधि खोजत विलपत खामी । मनँ महा विरही अतिकामी ॥' 
| ( मा० श्रर० २६ ) तक । वाल्मी० ३।६०-६६ इन छु; सर्गो में महरषिंजी ने 
नाना प्रकार के विरह-विलाप का वणन किया हे । अन्यकार का य्य उपसी वणन 
पर कथन है कि महिं ने च्माश्व्यं करिया ह । उन्हें “श्राह भी नहीं राई । 
^रटनि अकति पाहिचानि; यथा-“श्रागे परा गीधपति देखा । 
सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥* (मा० श्रर° २६); रथात्‌ श्रोरामजी खोजते 
इए कद्ध भ्रागे दृ गये । तब जटयुजी का राम नाम रटना सुना श्रोर लोट पदे, 
इनकी दृशा देखकर अपने इन पर बड़ी करुणा की, इससे (करना कर' कहा 
गया है यथा --““कर सरोज सिर परसेउ, कपाक्षिु रघुबीर । निरखि राम छबि 
धाम सुख, बिगत भई सब पीर ॥' ( मा० अर० ३० ); “क? सरोज प्रु 
, मम सिर धरे । दीन दयाल दुखह दुख हरेड ॥' ( भा० उ° ८२ ) । 

“रामह प्रिया विसरि गड, समिर." श्रीरामजी मे ही एसी प्रीति 
रीति जानने की विशेषत है, यथा - “जानत प्रीति-रीति रघुराद्रं । नाते सब 
हाते करि राखत, राम सनेह-सगाई ॥ नेह निबाहि देह तजि दसरथ, कीरति 
श्रचल चलाई । एेसेड्‌ पितु ते श्रधिक गीध पर ममता गुन गरश्राई ॥ --"तुलसौ 
राम सनेह सील लखि, जो न भगति उर श्रा । तौ तोहि जनमि जाय जननी 
जढ़ तनु-तरुनता बाई ॥ ( वि० १६४ ); तथा-~“्रनुज राज संपति वैदेही । 

गेह परिवार सनेही ॥ सब मम प्रिय नहं तम्हहिं समाना । खषा न कहड 


८ | 
६३० गीतावली । 
| 
मोर यह बाना ॥ सवके प्रिय सेवक यड नीती । मोरे श्रधिकं दास पर भ्ीती॥। 
( मा० उ० १५)। ( 
प्रिया के विरह में इतनी व्याङ्ुली थी, पर थ्राश्रित दुःख देखते ही 
भूल गये । जगयुजी का शोच उपर होकर उस शोक को दवा दिया। कतः 
सम्बन्ध का श्रीरामजी के यँ हेला श्राद्र ह; तथा--“सीताहरणजं दुखं न 
सौम्य तथागतम्‌ । यथा विनाशो गृध्रस्य सल्छरते च परंतप ॥"' ( वासर" 
६८।२५ 9; श्रथात्‌ दे सोभ्य लकमण ! इल समय सीताजी के हरणकाश् 
दुःख सुन्नि नहीं हे, जैसा पने कारण इत धके सरनेकाहै। 
ष रु जी भ ६1 जी ~ 4 स 
जटद्धुना आर्‌ भ्रोरयपनी का साप | 
(स्न 
सेरे एको हाथ न लागी । | 
गयो वपु बीति वादि कानन, उयो कलपलता दवः दागी ॥१॥ 
दसरथ सों न प्रेम प्रतिपाल्यो, हतो जो सकल जग साखी । । 
वरबस हरत निसाचर पत्ति सों हडि न जानकी रली ॥२॥ | 
सरत न मेँ रघुबीर विलोके तापसं वेष वनाए। 
चाहत चलन प्रान्‌ पावर विलु सिय-सुधि प्रयु सनाए ॥२॥ 
वारवार कर सींजि सीस धुनि गीधराज पदिताई। 
वलसी प्रथु कृपालु तेहि अवसर आइ गए दोउ भाई ॥४॥ 
्थ--[ श्रीजटायुजी मन भें पश्चाताप करते है] “दा! मेरे हाधक 
वात भी नहीं लगी; जैसे कल्पलता वन में ( किसी के काम न श्राकर ) वाकी ^ 
मे जल जाय, वेसे दी मेरा शरीर भी व्यथं ही समाव हो गया ॥१॥ महार 
~ 3 = | 
दशरथजी से मेरा प्रेम बा? सारा जगत्‌ इस वात का साक्षी है; किन्त में उत 
निवाह नहीं कर सका; क्योकि जस समय राक्षसराज रावण श्रीजानकीजी 9 
बरबस हरे हृष लिये जाता था, जं दरू 
इस समय मरने के अवसर पर भी मे तपस्त वेष वनाये इए रघुवीर श्रीराम 
को देख नहीं सका; अव प्रु श्रीरामजी को श्रीसीताजी का समाचार सुग | 
विना ही मेरे पामर प्राण इस देह से चलना चाहते हे ॥ २। श्रीुलसीदा } 


| 


क उनकी रक्षा नहं कर सका ॥ 
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कहते हे कि मृधराज जटायुजां बार-बार हाथ मीज-मींन कर श्रौर मस्या पीट पीर 
कर पद॑ताते थे, उसी अ्वघर पर कृष प्रथु श्रीरामजी दोनो भाई श्रा गये ॥४॥ 

विक्ञेष~-“गयो वपु वीति वादि" "° -कस्पलता श्रपने श्रधरित की कामना 
पूरी करती हे; किन्तु जेते वह किस के काम मे न अकर वनाश्नि मे जल कर्‌ 
वयर्थं हो जाय, वैसे ही मेरी देह व्यर्थं ही वन में रहती हुई बत गई । तास्पय 
यहि किं ने आश्रित जानकीजो की रक्षाथ-सुधि प्रु से न कह पादै। प्रस 
परम समर्थं है, वे अरवक््य रक्षा करते । जयायुजी ने श्रीजानकीजी को रक्ता का 
भार लिया था--ऊपर पद ७ के श्रंतिम चरण का विज्ञेष देखिये । वाल्मी° ३॥ 
४९।३६८-४० भँ श्रीजानकोजी ने जयाञ्ुजी से हरण समय कहा था--“श्रायं 
जटायु ! पापी रात्तसराज श्रनाथ के समान निदैयता से सन्ते हर कर लिये जा 
रहा है ॥३८॥ तम इस क्र राक्षस को रोक नहीं सकते, वरयोकि यह बलवान्‌ 
शरोर बहुतों को जी तनेवाल्ञा तथा पापो एवं शघ्धारी हे ॥३६॥ मेरे हरी जाने 
का यह्‌ सब समाचार तुम श्रीराम-लक्ष्मण से कह देना ॥४०॥'१ गृध्रराज सीता- 
हरण सह नदीं सके, इससे उससे लड़ने लग गये थे । उषसे जीते भी नही 
शरोर न सदेश दी कह पाते है, इसी पर पताते ह कि मेरे हाथ मे एक भी बात 
न रह गई--न युद्ध मँ सफलता मिली शौर न सदेश ही कह पा रहा हं । संसेप 
म कह कर श्रागे इसी का विस्तार करते दै । 

'द्सरथ सों न ~ - पद्मपुराण मेँ कथा है कि शनैश्चर पर चदा करने 
पर अगायुजी ने राजा दशरथ की सहायता की है । तभी से उनसे इनकी मेत्री 
चल्ली आती हे । उषी मैत्री की बातं कह कर मेँ ( जगायुजी ) ने श्रीरामजी को 
भरोसा दिया था किश्माप दोनो भादयो के यर्हा से कहीं चज्ञे जाने पर में 
जानकीजी की रक्चा करगा । श्रीरामजी दोनों भाई उसी मेरी मैनी पर निभर 
रह कर निश्चिन्त थे, पर जुक्षसे कुच न हो सका । बरबस अर्थात्‌ बलात्‌ कष्ट 
देता हा रावण श्रीजानकीजी को हरे लिथे जाता था, पर मेँ नही बचा सका । 
इ कर रोक नहीं सका । 

भ्रव शै साक्षी जगत्‌ के समश्च कौन रह दिखाञगा । अश प्रतिक हो अप- 
यशकापात्र वरनूगा, हा! इस बातमं तो चै कर्तव्य मे हारा गे भाग्य 
मे मी श्रपना पराजय कहते है-- 
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मरत न सै" ` चाहत चलन“ "--रघुवीर पञ्चवीरता से पूरं ह 
तपस्वी वेष भें है । मरते समय भी उन देख पाता, तो में उक्त कृत्ता 
बच जाता श्रौर उनके दशन के साथ प्राण त्याग करं परलोक भी वना लेता, 
क्या करूं १ भाग्य भी धोखा ही दे रहा हे, जिसे सोतासमाचार्‌ प्रमु को कि] | 
सनाय ही नीच प्राण इस देह से चलन) चाहते है, भाव यह कि वै श्रषुःष| 
रघुवीर" हें । श्रतः, खन पते तो श्रवश्य पापी रावण का वध कने का दु 
भरीजानकीजी के छुंङाने का भरो्या दै य॒न्ति ताथे करते; यथा - “तज्ञ जानङ्गिि। 
ऊस शह जाहु । ना्हित श्रस होहहि वह वाहू । राम रोष पावक श्रति घोरा।| 
होदहि सकल सलभ कुल तोरा ।।' (मा० च्रर० २८)-यह इन्दं का वचन ६ै। | 

'वार-वार कर मींजि सीख धुनिः " "दाथ मौंजना उपाय की श्रसफतत 
पर शरोर शिर ( ललाट ) पटना माग्य कौ विपरीतता पर हे, इन्दं दो वाँ, 
१ उपर परताना लिखा जा चुका है । उपसंहार मै भो स्प करं दिया है। | 

श्रु छपालु “-"- समथ हे । शतः; रावण-वध कर जटाघुजी के मनोर | 
सफ़ल करेगे श्रौर कपाल है, श्रः जटुजी पर वदी कृपा करेगे । पिता | 
मान कर इनकी क्रिया करेगे, परलोक भी वनाेगे । इस प्रकार इनके लोक | 
परलोक दोनों बनेगे । । 


} 
॥ 


नाक का षुक्‌ प्राचीन शलोक टीकाकारो ने उद्ष्त किया है -- 
“न मेतरी निभ्यँढा दशरने राज्यविषया न वेदेदी तराता हहरणतोराक्षप" 
पतेः । न रामस्यास्येन्टुनयनविषयोभू्सुङृतिनो जटयोजन्मेदुं वितथमभवद्वाः 
रहितम्‌ ।।'› इस इलोक के अधिकांश से यह पद्‌ मिलता है। ८ 
[१२] | 
राघो गींध गोद करि लीन्हों । 
नयन-सरोज सनेह-सलिल सुचि मनर्ह अरधजल दीन्हों ॥१॥ 
सुन, लखन { खगपति मिले बन भे पितु सरन न जन्यौ । 
सहि न सक्यो सो कठिन विघात, वड़ो पच्छ राजु भान्यो ॥२॥ 
बहु विधि राम कल्यो तदु राखन, परम घीर नहि डोल्थो । । 
रोक प्रेमः अवलोकि बदन विधु, शत सी | | 


॥ 
| 
॥ 
| 
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त॒लसी श्रु टे जीवन लगि समय न धोखो लैहौं। 

जाको नाम मरत सुनि टुरलभ तुमहिं काँ पुनि पहं !।४॥ 

श्रथ --श्रीरघुनाथजी ने गृध्र जगाघुजी को गोद म उठा लिया श्रौ श्चपने 
नत्रकमलो ॐ स्नेहवाले पवित्र जल (प्रेमाश्रु) से मानों उसे शद्ध॑नल दिया ॥१। 
नः कहने लगे, दे लच्मण ! सुनो, यहाँ वन में पक्षिराजजी के मिलने पर सुश् 
पिता का मरना जान दी नहीं पड़ा ( क्योकि श्राप पिताजी के सखा होने से 
उन्हीं के समान सेरा लाइ-प्यार करते श्राये हें ) किन्तु किनि ब्रह्मा उसे सह 
नहीं सका, इससे उसने मेरे बड़े पश्च का भ्राज हनन कर दिया ॥२॥ श्रीरामजी 
ने बहुत प्रकार से शरीर रखना कहा, परन्तु श्रीजरायुजी परम धैर्यवान्‌ होने से 
अपने निश्चित क्षिद्धान्त से चलायमान नहीं हुए । वे श्रपने वदते हुए प्रेम को 
रोक कर श्रौर श्रीरामजीं का सुखचन्द्र॒देख कर मनोहर वचन बोलते ॥३। €हे 
तलसीदास कै प्रमो ! मेँ ज्ञे ( सांघारिक ) जीवन के लिये इस प्रा समय पर 
धोखा नहीं लगाऊगा, भला, जिनका नाम मरते समय सुनिथों को भी दुलभ हे, 
उन ्रापको रर से कहौ पाङंगा १ (क भ्रापके सम्मुख रहतेमे पराण छोर ) ॥४॥॥ 


विशेष--'नयन सरोज सनेह-सलिलः ` ‡- मरणासन्न मनुष्य का श्राधा 
शरीर गङ्गा रादि की धारा में रखकर श्राधा बाहर रखने की क्रिया को ्रदधजल 
देना कहा जाता है । उस समथ उस मनुष्य से हरि नाम कहलति हुए च 
पवित्र जल उसके मुख मेँ दिया जाता हे । इसका भाव यह है कि वह उत्तम 
स्थल मे एवं गंगाजल म तथा हरि नाम लेता श्रा शरीर व्याग करे, जिससे 
उसको बहुत उत्तम गति हो । 

यहा गृ्रराज मरणासन्न है श्रौर करुणामय श्रीरामजी उनको दशा पर 
भ्रव्यन्त करुण भाव से रो रहे , इससे इतने अंसु चलत रहे है कि मानो वे 
गधराज को ्द्धंजल् दे रहे है । 'सनेह-सलिल सुचि' यह स्नेह जल परम्‌ पवित्र 
दै । श्रतः, गंगाजल से कीं वबद्कर है; क्योकि वह तो चरणामृत ही है भौर 
यह नयनाख्ृत ह । यहाँ “उक्त विषयावस्तूसरेहारुंकार' है । 

सनहु लखन `" --पहे बहुत रोये है । श्रव उनके युणकथन करते हँ । 
स्वजनों के भरति रोने म उनके गुण कंदे जाते हं । “वदो पच्छ! वास्सल्यनिष् 


चः 

| 
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पितावत्‌ प्यार रखने वाछे जटायु का मरना ही ्रपने बडे पक्ष की हानि! 
अरब एेसा प्यार करनेवाला कोह न रहा । 1 


बहु बिधि राम कष्मो तनु राखन--” चात पद्‌ १८ कहो 
विधि देखिए । 'परम धीर्‌ नहि डोस्यो' ~ श्रीरामजी ने जीवन के प्रलेप 
मे यह भी कहा है - देखिय श्राप खवन सेवा सुख मोहिं पितु को सुख द॥ 
हं बड़ा भारी लभ दिखाया है. इसी के लिये राजा दशरथ ने प्राण छोड़ा ै। 
परन्त गर्रराज अपने निश्चित कथि हप पश्च में ह हि, वे परम उत्तम मधुश 
भराति चाहते है, वही श्रागे कहते है _ | 


रोक प्रेम, अवलोकि वदन विधु" "प्रु के वचन सुनकर पेम को 
लगाथा किङ काल रहकर वाव्सल्य का खख द्‌ श्रौर इनका प्रेम षु 
परन्तु फिर विवेक करके उल प्रेम को रोक लिया श्रौर श्रपनी वास्सस्यनि् $। 
भ्रचुसार पुत्र के सुखचन्द्र का अवलोकन किया; यथा -“जननिन्ह सादर षका 
निहार 1” ( मा० बा० ३५७ ); तथा--“निरखि बदन कटि भूप रजाई॥ 
(मा०अ०्द८); इसमे माता-पिता श्रपने को कृतां मानते है; यथा~ 
“श्रा सुफल जग जनम हमारा । देखि तात विधु बदन तुम्हारा ॥'› (माण्वा | 
२५६ ) । फिर मनोहर प्रिय वचनों से श्रपना अभीष्ट कहते हँ -- । 

तलसी-परमु मूठ जीवन लगि --वलली-श्रखुः देला मानक श्रध 
करने से भविष्य का श्रषना सम्बभ्ध एष्ट कराने में (भाविक अलङ्कार! है । यो ते| 
तलसी' पद्‌ कवि वाचक है, उते एथक्‌ करके भी श्रथ करते में वही भव, 
श्राता है। सांसारिक जीवन कषा हे, इसमे नाना प्रकार की भूखष्यास माच ८ 
पमान आदि प्रिय्प्रिय के सम्बन्ध रहते हौ है श्रौर फिर मस्यु की श्र 
निस्य ही रहती है, तव यह जीना भी शाही ह, मरनेकेही समान है । ई | 
समय पर श्रा श्रवसर के अलसा यदि श्राप समक्ष शरीर दूटता है ते| 
साक्तात्‌ साकेत की प्रक्षि होती हे चर याप ङे नित्य परिकरं मँ रहर सथा 
जीवन रहेगा, वह निव्य रहेगा । उखमय रहेगा । किसी प्रकार के दःख उषा 
न रहेगे । इससे मेँ अराज धोखे मे न पड 


| रगा । श्रापका नाम मात्रही श्रत | = 
श्ाजाने से ऽद्गति होती है, मेरे पास तौ श्राप स्य विराजमान है शौर गो । 
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= 


मं लिये हुए वैठे है । इस मेरे माग्य काक्या कहना है १ श्रतः मेँ सांसारिक 
जीवन श्रव नहीं चाहता 1 

प्रमाण-- “जाकर नाम मरत सुख श्रावा । अधमो सुढुह होद्‌ श्रुति गावा॥ 
सो मम॒ लोचन गोचर श्ागे। राखञं देह नाथ केहि खौँ गे ॥'” -( मा० अर 
३० ); “श्रन्तकारे च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । यः प्रयाति स मद्धावं 
याति नास्त्यत्र संशयः ॥' ( गीता ८।५); तथा--““मासुपेध्य पुनजेन्म दुःखा- 
लथमशाश्वतस्‌ । नाप्चुवन्ति मह।प्मनः संसिद्धि परमां गताः ॥ `““ मासुपेष्य त 
कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥'? ( गीता ८१५,१६ ) । 

इख म॒ष्यु की हुलेभता पूर्वोक्त पद ८ के अंतिम विशेष में एवं श्रागे के पदः 
१७, १५, १६ मेँ भी देखिये । 


[ १४ |] 
नीके के जानत राम हियो हौं । ॥ 
प्रननतपाल, सेवक-कृपाल-चित, पितु पटतरहि दियो दौ ॥१॥ 
व्रिजगजोनि-गत गीध जनम भरि खाई जंतु जियो र । 
महाराज सुरती - समाज सव - उपर च्राजुं क्रियो दू ॥२। 
श्रवन बचन, सुख नाम, रूप चख, राम उछछंग लियो हँ । 
तुलसी" मो समान वड्मामी को कदि सके बियो हौं ॥३॥ 
श्रथ--हे श्रीरामजी ! मेँ अपने हृदय मे मली-भों ति श्रपको जानता हँ 
श्राप शरणागत पालक च्रौर श्नपने सेवको पर॒ सदा कपाल चित्त रहते द, इस 
स्वभाव से रापने सुनने भ्रपने पिताकी समतादी हे ॥ १॥ में तियग्योनि में 
प्रघ गृध्र हू, जन्भ भर जने ऊर्सित जन्वुञौ को खाकर जीवन धारण किया' 
है । फिर भी, हे महाराज ! श्च पने भ्राज अन्ने समस्त पुख्याप्माश्रो के समाज में 
सव से उपर कर दिया है ! ॥२॥ जं श्राज.कानों से श्ीरामजी के वचन सुनता 
है, सख से उनका नाम लेता हू, नेतरो से रूप देखता हँ श्नौर फिर श्रीरामजी 
ने स्वयं मी मुने भरपनी गोद मे छे रक्ला है । फिर किये तो भला, दूसरा 
देखा कौन हे जो अपने को मेरे समान बङमागी कह सकता हे १॥२३॥ 
विशेष--शभ्रनतपाल सेवक - करपाल यथा--ध्रनतपाल रघुवंस 
नि `" (मा० खं० २० ); “रामह सेवक परम पियारा । ~ ” ( मा० अ°- 


म्‌ 
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२१८ ); “राजा दशरथः श्रीमान्यथा मम महायशाः । पूजनीयश्च मान्यश्च | 
पतगेश्वरः ॥ ( वाल्मी ० ३।६२८।२६ ) । / 
(त्रिजगजोनि गत? यथा गौध अधम खग श्रामिप भोगी। | 
गति दीन्हीं जो जाचत जोगी ॥” ( सा० च्रर० ३२ ); “विरहे जोनि शरान 
दहर पर गीध कौन त धारी । जनक समान क्रिया ताकी निज कर सव वा| 
सवारी ॥ ( वि० १६६ }; सुङती-समाज से राजा दशरथ का नाम प्रथम 
यथा^~सुकृती तम्ह समान जग माहीं! भयड न है कोड डोनेड नाह॥ तुष 
श्रधिक पुन्य बड़ काके । राजन राम सरिस खत जाके ॥'” ( मा० वा० २९१ ) 
उनसे भी जटानुजी को श्रधिक महव दिया है-प्दम्के सुरषिद्धताः। 
हत' ` `” इसका विशेष देखिये । | 
'खवन वचन, सुल नाम ' ` ""--कानों से वचन सुनते है, यहीं केर, 
"रामजी के वचन पद्‌ १ ३, १५ क्से है। तथा--“श्रञ्ुहि विलोकत गोदा । 
`` 'रथुबर बिकल विहंग लखि, सो विलो दोड बीर, सिय सुधि कहि, पथि 
`राम कहि, देह तजी मति धीर्‌ ॥? ( दोहावली २२२,२२६ ) 1 | | 
“मो समान वड्भागी यथा--*तुलसिदाल सुर सिद्ध सराहत धथ 
विहग बङ़भागी ॥” ( पद्‌ = )- इसका विश्वेव भी देखिये । 
[ १५] 
मेरे जान, तात ! कषु दिन जीज । 
देखिये आपु खुवन-सेवासुख, मोहिं पितु को सुख दीने ॥%॥ 
दि्य-देह, इच्छा-जीवन जग विधि मनाई मागि लीने। 
दरिहर सनस सख॒नाइ, दरस दै लोग कृतारथ कीजे ॥२॥ 
देखि बदन, सनि बचन-अभमिच्म, तन रामनयन जल भीजे। 
बोल्यो विहंग विहँसि “रघुबर ! बलि, कहौं सुभाय, पतीजे ॥३॥ 
मेरे मरिवे सम न चारि फल, दों तो, क्यो न कीजे ¢ 
तुलसी मसु दियो उतर मोन ही, परी मानो पेन सदहीजे ॥४॥ 
अथं [ क्नीरामजी कडते हैं ] हे तात 1 मेरे विचार से तो श्राप अरम 


च दिन ओर जीवन धारण कीजिये । भाप इस श्रपने पुत्र की सेवाका इब । 


देखिये ( श्रचुभव कीजिये ) भौर सश्चे पिता का खख दीजिये ॥१॥ ( धे 


॥ 
| 





1 
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जीवन-विधि कहते ह-- ) विधाता को मनाय ( प्रसन्न कर ) के उनसे दिभ्य 
शरीर श्रौर जगत्‌ मं इच्छा जोवन माँग लीजिये तथा लोगों को श्रीविष्णु भग- 
वान्‌ शौर श्चिव भगवान के सुयश सुनाकर एवं दशन देकर कृताथं कीजिये ॥२॥ 
श्रीरामजी का सुखारविन्द्‌ देल, उनके श्रष्टूत समान वचन सुन श्रौर अपना 
शरीर श्रीरामः के नेत्रो के जल प्रोमाश्रभ्नं से मीगता हुश्रा जान वह पक्षी 
जायु हंलकर वोल्ा; हे रुनाथजी ! वलिहारी, मँ अपने स्वभाव से ही कहता 
ह, विश्वास कीजिये ।३॥ मेरे मरने के समान तो चारों फल ( की प्रासि ) भी 
नहीं हे, यद्वि हों तो क्यों न कहा जाय ? श्रीतुलसीदासजो कहते हैँ कि प्रस 
श्रीरामजी ने मौन रूप मेँ ही उत्तर दिया, उससे मानो श्रीजरायुजी के प्रेम पक्ष 
पर सदी पड़ गई: श्र्थात्‌ श्रीराम एसे वक्ता निरत्तर हो गये, “मौनं सम्मति 
लक्षणम्‌' इस न्याय से प्रेम पक्त की जीत हु ॥४॥ 

विक्ेष--“मेरे जान, तात !. ` `" --'मेरे जान' इष पद मँ तरैसी राज्ञाः 
नहीं, किन्तु श्रपनी एक उटी इई इच्छा कहते दै । उसका हेतु च्रागे कहते हे -- 

'्देखिये च्रापः " `" -अ्रभी यँ रहते इए सुन्ञे थोडे दी दिन इए, मनिः 
श्रापकी कुदं सेवा नहीं कर पाई, श्राप इसका भी श्नुमव कर लेते, यह मेरी 
श्रमिलाषा हे । 

“मोहिं पितु को सुख दीजै; यथा-- “पुरा वेच्य सुदत्तं मां पिता यान्याह 
सान्त्वयन्‌ । वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः कणंसुखान्यहम्‌ ॥' ( वाल्मी° २। 
१०३।१३ ); ्र्थात्‌ श्रीरामजी श्रपने पिता दशरथजी से प्राक्च होने वाले सुखो 
का वणन करते हुए कहते ह कि पहले मँ उनकी कही हुदै बातों पर चलता था, 
यह देखकर पिता भश्च सुखदाई वचन कहते थे, भब उन वचनो को कहो 
सुनूःगा? रेते श्रौर भी पिताके द्वारा भ्रष्ठ होने वाले लाद्-प्यार के सुख 
यहौँ युक्त है । 

“दिव्य देह, इच्छा जीवन जग ` "--यदि जगायुजी कहं क स॒न्े अब 
इस गृध्र देह से जिसमे भी नाना घाव श्रादि दहै, उच्चाट हो गया है, यह तो 
दुःखमय है । उस पर कहते ह कि श्रापने परोपकार मे देह लगा दिया हे । 
अतः, विधाता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है, वह मना कर मांगने से श्रापको दिष्य 
देह ( देवताश का-खा शरीर ) दे देगा 1 उस देह से जीवन श्रापकी इच्छा पर 


९२९८ गातावल्ला 
-निभंर रहेगा, जव तक चाहेगे, धरातल पर रहंगे । जैसे भीष्मको इच्छा जीका 
का वरदान प्राक्च था; यथा--“यश्च दत्तो वरो मद्यं वित्रा तेन महात्मना ॥ 
१०७॥ छन्दतो भ्ृत्युरित्येवं तस्य चाऽस्तु वरस्तथा । धारयिष्ये ततः प्रु 
त्सगं नियते सति ॥१०८॥१ ( संहा० भीष्म० ११९ )। तथा- र । 
द्यक्तः प्रसन्नेन नाऽकासस्स्वं मरिष्यसि ॥" (सहा०उद्योग० ५५४८) इयादि। 
'हरि-दर सुजस सुनाई ` " - वृद्धौ क हारा कथा सुनने का सक 
महस्व है; क्योकि वे बहुत देश-काल से अडभूत श्रनुभव भी कहते ह; तथा- 
“छ्नधीत्य च शाख्रारि छृद्धानजुपसेन्य च ¡ न शक्यमीदशं वक्तुं यदुवाच हरी. 
श्वरः ॥" ( वाल्मी° ६।१८।८ ); अर्थात्‌ सीव की कही हद उत्तम नीति 
सराहना करते हुए श्रीरामजी ने कहा ह कि इन्होने शृ्धों की सेवा कर शास क | 
अध्ययन किया है । चदधों के दशन का भी वड़ा सह होता ही हे। ^ 
"देखि बदन ` "--परिता-माता सदा सन्तान का खख देखने म आत्‌ | 
-मानते है पद्‌ १३ के श्रवलोकि बदन विधु" इसका विशेष देखिये । । 
'वोस्यो विहंग विहंसि ~ नेत्र दर्शन धे, श्रवण वचनाभृत ते श्रौ । 
तन प्रेमाश्रश्रों से भीग कर कृताथ हो रहे है, यह समसः कर पक्षी मारे श्रानद | 
के हंखता हुध्रा कहता हे । वलि.यह वात्सस्य.निष्ठा की रीति है । | 
मेरे मरिवे सम न चारि फल” इस पर दोहावली २२२-२२९, पद । 
ॐ “सिद्धान्त-तिलकः देखिये । | 


[51 | 
मेरो खनियो, तात ! संदे । 

सीय्‌-हरन जनि कहु पिता सों, ड ह अधिक च्ँदेसो ॥१॥ 1 
रावरे पुन्यप्रताप-अनल सैः अलप दिननि रिपु ददि । । 
छलसमेत खर सभा दसानन समाचार सव कि ॥ २॥ | 
खनि प्रभुबचन), चानि उर मूरति, चरन कमल सिर नाई । | 
चल्यो नभ सनत राम-कल-कीरति, अरं निज याग बडाई ॥ ३॥ 
पितु ज्यों गीधःक्रिया करि रघुपति अपतत धाम पठायो । 

से प्रु विसारि तुलसी सठ तू चाहत सुख पायो ॥ ४॥ 
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श्रथं-हे तात ! मेरा यह संदेशा सुनिये । श्रीपिताजी से श्रीसीताजी का 
हरण मत कटियेगा; वर्योकि यह सुनकर उन्दे श्रधिक चिन्ता हो जायगी ।१॥ 
्नापके पुण्यप्रताप रूपी श्रभ्न मे थोडे ही दिनो मे शतु भस्म हो जायय । तथ 
अपने ल ॐ साथ वद दसमुखों वाला रावण देवताश्रां की सभा सें स्वयं सव 
समाचार करेगा ।२॥ प्र श्रीरामजी के वचन सुन, उनकी मूति हृदय में रख 
कर रौर उनके चरण कमलो मे शिर नवा ( प्रणाम ) कर श्राकाञ्ञ मागं मं 
भ्रीरामजी की सुन्दर कीतिं ओ्रौर अपने भाग्य की बड़ाई सुनता इश्रा वह (परम 
धाम के लिये) चला ॥३॥ श्रीतुलसीदासलजी कहते है कि श्रीरघुनाथजी ने अपने 
हाथो से उस गु्रराज की क्रिया की श्रौर उसे अपने धाम भेजा, रेस म्रुको 
भलाई, श्रे शठ (मन) | तू सुख पाना चाहता हे ! ॥४॥ 

(सीय हरन रावरे पुन्यः ` "कुल समेत -"; यथा-“सीताहरन तात | 
जनि हह पिता खन जाद्‌ । जो मँ राम त कुल सहित कहिदि दसलानन ्राह्‌ ॥?? 
(मा० श्रर० ३१ ); माव यह कि श्राप अर्चिरादि मांसे जार्थैगे तो मागे 
इन््रलोक पड़ेगा, वर्हा' सखा इन्द्र के साथ सम्भवतः पिता श्रीदशरथजी 
श्रापके भैत्रीसम्बन्ध से मिलेंगे तो यह सीय-हरण न कदियेगा, बस, श्राप ही 
पुण्य से थोड़े ही दिनों मँ वह रावण भी उसी मागं से कल समेत जायगा, तो 
चह मेरे प्रतिकार का प्रतिरूप होगा रौर फिर वह श्रपने दसो सुखो से कदेगा- 
(दसानन समाचार सब कटहिहै' इस वाक्य खंड मे यह वनित है । ^रावरे 
एन्यः" "*--खन्तान का श्रेय माता-पिता के पुण्य से होता है; यथा- “तुम्हरे 
भ्नुपरद तात कानन जात सब्र सुख पाइ ।'' (मा० अ० १५०) । 

श्रीरामजी की इस प्रतिन्ता से गृध्रराज के वचन सत्य होगे; यथा-"^राम 
रोष पावक शति घोरा । होइहि सकल सलभ कुल तोरा ॥' (मा० अ° २८) ॥ 
भतः, उनके सन्तोष के लिये भी ये वचन कदे गये हँ । ठ 

सुनि भ्रमु बचन, आनि उर मूरति," प्रु, च्रथात्‌ परम समथ 
शीरामजी श्रवश्य वैसा करेगे; इस ददता से सन्तुष्ट हो गया । “रानि उर 
सूरति'-वयोकरि इसी ॐ लिये लालायित थे; यथा-^मरत न भै रघुबीर 


विलोके तापस वेष बनाए 1) ( पद्‌ १२)। परधाम यात्रा के उपलक्ष में 
भाम क्रिया है । 





६७० गीतावली ॥ 
॥ 

॥ 

“चल्यो नभ सुनत “यदीं से इन्द चद्चुज रूप मिल गया, | 
इनकी प्रत्यक्ष यात्रा पर सवत्र बडाई होती गह । ^राम कल कीरति; यथा, 
“कोमल चित श्रति दीन दयाला । कारन विदु र्नाथ कृपाला ॥ गीध रपा 
खग आमिष.मोगी । गति दीन्हीं जो ाचत जोगी ॥ ( मा० भ्रर० ३२ 
“शनि संपाति वघ कै करनी । रघुपति सिमा वह॒ विधि बरनी ॥» (मा, 
क्रि० २६) निज भाग बड़ाई पद्‌ मके अंतिम चरण मे 

प्रमाण देखिये । 

“पितु ज्यों गीध क्रिया करि" यथा--“गीध गयो हरि धाम । / 
की क्रिया जथोचित निज कर कीन्हीं राम ॥? ( मा० च्रर० ३२ ); इस श्ि। 
मे भी हरिधाम जाने को कहा है--वाट्मी० ३।६०८।२६-३य में पितावत्‌ मा। 
विधिवत्‌ क्रिया करना कहा गया हे, वहीं से देखना चाहिये । श्रपने धा। 
पायो यथा-“या गति्य॑ज्ञशीलानामाहिताग्नेश्च या गति; । श्रपरावत्तिनां षर 
चया च भूमिघ्रदायिनाम्‌ ॥२६॥ मया स्वं समनुक्ञातो गच्छ लोकानलुततमाम्‌। 
गृत्रराज महास संस्छृतश्च सया बज ॥३०॥ ( वाल्मी ° ३।६८ ); श्रा 
यज्ञ करनेवालो, अग्निहोत्र्यो, युद्ध मे सन्धुल लडनेवालों श्रौर भुषिद 
वालों को जो गति प्राक्त होती है, त॒म मेरी श्राज्ञा से उन्दीं लोकों को जश्रो। 
में तम्ारा संस्कार करता ह, इसमे तुम ( उन्दीं लोकों को ) जाश्रो । तथा~ | 
““दसरथ ते दसगुन भगति सहित तासु कृत । सोचत वंध समेत प्रभु, कृप | 

| 


उद 


रघुराज ॥' '( दोहावली २२७ ) । 


“ठेसे प्रमु विसारि ˆ ; यथा-- “सुनक उमा ते लोग अभागी । 8 
तजि होहि विषय ्रनुरागी ॥" ( मा० श्र० ३२ ); “ग्रस प्रु सुनि न मर | 
मम स्यागी । नर मतिमंद्‌ ते परम श्रभागी ॥ ( मा० ० ७३ ) । देते षह | 
स्वभाव ओर कृपा प्रमु को भी शला कर सुख चादना तो निरी शता ही £ | 
भला, सुङ्ृत से इसे कैसे मिल सकेगा, वह तो अत्यन्त दुष्कर ३ । 

सम्बन्ध गध्राज की परमपरं कथा कह कर शे शवबरीजी के श्राति 
एवं अगाध प्रेम का प्रसंग कहते है, बीच मं कवंथ की सदुगति शना परसग 
अन्धे दढ दिया गया दे, क्योकि उपग परेमोचक् का भरसंग वैसा नही ~ | 


| 


॥ 
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शबरी का आतिथ्य. 


राग सूहो 
[ १७ | 
सवरी सोह _ उठी, फरकत वाम बिलोचन बाहू । 
सगुन खुहावने सूचत सुनि-मन-ञअरगम उह ॥ 
छन्द-- खनि-अगम उर आनंद्‌, लोचन सजल, तलु पुलकावली । 
ठन-पनंसाल बना, जल भरि कलस, पल चाहन चली ॥ 
मंजुल मनोरथ करति, स॒मिरति विप्र.बरवानौ भली । 
ज्यों कस्पवेलि सकेलि सुकृत सुूल-फूली सुख-फली ॥१॥ 
शरथं--[ एक दिन | प्रातःकाल श्रीरावरीजी सोकर उदी है, उसी समय 
से उनकी बां ल श्रौर व ई सुना एडकने लगे ह । र भी सुहावने शङ्कन 
होरहे है, वे सूचित कर रहे ह करि उसके य सुनिर्यो के मन को भी श्रगम 
प्रतीत होने वाला उत्ाह होगा । मेरे यहा सुनयो के मन को भी श्रगम लगते 
वाला उत्साह होगा, यह सममः कर उसके हृदय में अरानन्द्‌ है, नेत्रो मे म्रमाश्च 
पणं है शरोर शरीर मे पुलकावली हो आई है । वह श्रपनी पशं तृण-शाला कं 
बना ( लीप-पोत ) कर श्रौ कलश मे जल भरकर फल ले नेक लिये 
चलो । उसके मन मँ सुन्द्र मनोरथ हो रहे है, इस पर बह ब्राह्म श्रेष्ठ मतङ्ग 
ऋपिकी श्रेष्ठ वाणी का स्मरण करती है । जैसे कोद कल्पलता सुन्द्र फूलों से 
हल कर फिर फलती हे, वैसे ही वह वाणो पहठे एकत्रित सुङ्ृत रूपी सुन्द्र 
शलो से ली है, भब सुख रूपी फल से फल रही हे ॥१॥ 
विशेष--(सबरी सोह उठी ` श्रीशबरीजी श्रीमतंग ऋषि को शिष्या 
यीं । बहुत काल से मतङ्ग-पआश्रम मे रहती थी । श्रीमतङ्गजी परधाम जाने 
सगे, तव शथरीजी ने भी परथाम जाने शी इ्ठा मरकट की । तव शस्नी ने 
कहा कि तुम यहीं रहो । तुम्हारे श्रानम पर परंब्रह्म श्रीरामजी पधारगे । तम 
कद्‌-मूल-फलो से उनका ्रातिण्य कर कृताथ होगी । तब शबरीज्ञी नित्य उस 
समय की प्रतीक्षां रहा करती थीं। निस दिन श्रीरामजी का श्रागमन होने 
या, उस दिन के प्रातःकाल की बात यहां कही जा रही हे । 





॥ 
६४२ गीतावली । 
॥ 


सोकर उने पर दी शवरी के बा नेत्र चनौर बाहु फड़कने लगे । शौ ॥ 
लिये इन रंगों का फद्कना छुभ शुन हे । शओरौर सी शुभ शकुन हो र / 
जिनसे बह श्रीरामजी के ्रागसन काही शरजुसान कर विचारती है कि | 
संयोग तो इनो के सन को भी श्रगम हे, इससे उसे बड़े मारी उप्पाह | 
प्राशा हो ग्रै है । अरस्यन्त प्रेम एवं द्य के आ्रानन्द्‌ से उसके शरीरम फ, 
कावली चा गड है । पहर वह श्रपनी षणं-तृख्-शाला को फाङ्-बहार कर ए 
लीप-पोत कर छुद्ध एवं रभ्य बनाती हँ; यथा-“रपश्यतां ततस्तत्र शकं 
रम्यमाश्रमम्‌ ॥'" ( बारमी° ३।७४।४ ); यह आश्रम मतङ्ग ऋपि के श्रा 
मदी था; यथा--^^तेषां गतानामध्ापि इश्यते परिचारिणी । श्रमणी शवर 
नाम कास्थ चिरजीविनी ॥ ( वामी ° ३।७३।२६ ); भ्र्थात्‌ वे ऋषि मतक 
शमादि तो चल्ञे गये । पर उनकी सेवा करने वाली शवरी नाम की संम्बासिनी।| 
जो दीर्घजीविनी है, वह राज भी वर्ह ह-- यह कबन्ध ने कहा हे । | 

शुभिरत विप्र वर वानी भली'--वास्मी० ३।७ मे श्रीरामनी$ 
पुने पर शवरीजी ने स्वयं उख वाणी को प्रसंगतः कहा है --“श्राज श्राप ३ | 
दशेन से मेने तपस्या की सिद्धि पाई । आज मेरा जम्म सफल इधराश्रो 
गुरुना की सेवा सफल हद । श्राज मेरी तपस्या सफल इई, श्राप कौ पूजा प 
सुश्चे स्वगं ( परधाम ) प्राक्च होगा। आपकी छुपा दृष्टि पड़ने पर मै श्र 
लोक जाङ्गी । जिन ऋरपिरयो की मेँ सेवा करती थी, वे श्रापके भरीचित 
ने पर श्रत्यन्त प्रकाशमान विमानो पर चद्‌ कर यरः से परधाम को क 
गये । धमंज्ञ उन ऋषियों ने सुभः से कहा था- श्रीरामजी तुम्हारे इष एए" 
पविन्न आश्रम मे आवेगे । श्रीलचमणजी के साथ तुम उनका श्रतिथि-स | 
करना, उनके दशन से तुम अक्षय लोकों म जाश्रोगी? । उन महातमा ॥ | 
खसे पेखा ही कहा था। हे एुस्पशरेष्ठ ! भने श्रनेक प्रकार ॐ फल संवित 
रक्खे है । वे फल इसी पंपातर वाके बनके ह, आपके लिये ही 
वयि इए हैँ । 

खनि वाणी से इन्दं परंब्रह्म जान कर॒ यह मंज॒ल मनोरथ करती ई# 
सेने उह्षियों की सेवा की, उसी से समस्त पुण्यो का फल प्रा हृश्रा । 
अर्विरथो ने शष्ठ वाणी कही थी, उसे श्रमी तकं जो सने विविध ति ॥ | 
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भक्तिकी थी, दही उस वाणी रूपी कल्पलता मेँ सुन्द्र फूलों का एलना है; 
उस वाणी ने दी समस्त सुकृतो की एल रूपिणी भक्ति उत्पन्न की है। श्राज 
उन पुष्पो में प्जु-ध्राक्षि का सुख रूप फल भी लग रहा हे । 
यहाँ ूणेपसा-अलङ्कार' हे ( “अयो कट्पवेलि--' मे ) । 
प्रान - प्रिय पाहुने रे राम - लखन मेरे आजु । 
जानत जन-जियकी मृदु चित राम गरीव-निवाज ॥ 


^~ 


टु चित गरीब-निवाज आजु विराजि गृह आके । 
ब्रह्माद्‌ सकर गार पूजत पूाजहा अव जाइ क॥ 
लि नाथ हौं रघुनाथ बानो पतितपावन पाड कै । 
द्वं ओर लाहु अधाई तुलसी तीसरेहु गुन गाई कै ॥२॥ 
श्रथ --[ वह विचारती है-- ] श्राज मेरे प्राणप्यारे पाहुन भ्रीराम-लक्ष्मण 
मेरे यहाँ श्रावेगे{ वेतो बड़े कोमल चित्त शौर दीन दयालु है तथा अपने 
दासो के हदय कौ वाते ( रुचि, लालसा एवं रहनि श्रादि ) जानते ह । वे 
कोमल चित्त वाले दीन दयालु च्राज मेरे घर में ्राकर विराजमान हेगि। यैं 
ब्रह्माजी, शङ्करनी श्नोर पावंतीजी श्रादि से पूनित भगवान्‌ श्रीरामजी को जाकर 
पजृगी | । भँ श्रपना स्वामी प्राकर परिपूणं लाभ पारगी शौर श्रीरघुनाथजी 
पतितत-पावन चाना पाकर परिपृं लाम पायेंगे, इसी प्रकार दोनों ओर परिपू 
लाभ होगे । तीसरा तुलसीदास भी ( इन दोनों के ) गुण गाकर परिपूणं लाभ 
पा कृताथ होगा ॥ २ ॥ 
विशेष--श्रान-प्रिय पाहुने "` "अपर मंज॒ल मनोरथ करति' यथा-- 
“धे प्रिय सबहि जहौ लगि प्रानी 1” ( मा० वा० २१५ ); तथा--“राम प्रान 
प्रिय जीवन जी के । स्वारथ रहित सखा सब ही के ॥ पूजनीय प्रिय परम नहँ 
से। सव मानियहि राम के नाते ॥" ( मा० श्र° ७३ )। तथा-““तर जे 
जानकी याये“? ( पद्‌ ९ ) - इसके विशेष में उद्रत श्रति भ्रमाण भी देखें । 
“जानत जान-जिय की ---; यथा-- “जानत हौ सव ही के मन कौ । 
( श्र ७१); (स्वामि सुजान जानि सव ही की । रचि लालसा रहनि जन 
जौ की । प्रनतपाल पालिहि सब काहू | ( सा० ० ३१३ ); “कोमल चित 
। अति दीन-द्याला । कारन चित रघुनाथ कपाला ॥” ( मा० श्रर° ३२ ) । 





६४४ गीतावली || 
“रदु चित ` ""--श्रपने चित्त की कोमलता एवं दोनदयालुता से त) 
घर श्राकर विराजेंगे; अन्यथा उनके य्ह पधारने योग्य मेरे वैसे सकत क्श! 
श्रह्मादि संकर गोरि पूजित .* ; यथा-- “मनोज वैरि वंदितं ना 
देव सेवितं" ” ( मा० ्रर० ३ ); “धवहयाशम्सुफणौन्दरसेग्यननिशं? (र, 
सुं मंगला० ); “लिव बिरचि सुर युनि समुदा । चाहत जासु चरन ते 
काद ॥'* (मा० रं० २१); “सिव श्रज पञ्च चरन रघुराई । ( मा०३, 
१२३ 9; “देखे सिव विधि विष्नु अनेका । श्रमित प्रभा एक ते एका ॥ क्त 
चरन करत प्रु सेवा । बिबिध वेष देखे स्तव देवा ॥ सती बिधात्री दि 
देखीं रमित अनूप । जेहि-जेहि वेप श्रजादि सुर, तेदहि-तेहि तनु श्नुरूप॥ 
( मा० बा० ५३-५४ ) । इतने वड़े महच्वशाली प्रु की पूजा भँ कर| 
मेरा श्रो भाग्य है ! | 
(लहि नाथ हौं" "-- क्षे कोई न पूषधुता था, उस श्रनाथको स्व 
स्वामी मिलेंगे, इससे मेँ अपने अभीष्ट लाभ से श्रा जार्छगी । शरीरामीके। 
मेरे समान पतित कहीं नहीं मिलता । श्रतः, यहा चाकर सुनने पावन कै 
“पतित-पावन' यह बड़ा भारी बाना ( विदद ) पाकर श्रा जार्थगे यथा- 
“जासु पतितपावन बड़ बाना । गावहिं कवि श्रति संत पुराना ॥ ( मा० ३१ 
१२९ ); ^ हरि पतित-पावन सुने । मै पतित तुम पत्तित-पावन दोड बा 
बने ॥' (वि० १६० )। तीसरा तलसीदास भी इन दोनों ® गुण ग 
श्रवा कर कृतज्त्य होगा । यदि यह वाक्य खण्ड शवरीजी का ही माना ज 
तो यद्ध “भाविक भ्रलंकारः हे । ॥.\ 
(लहि नाथ ह "““*--इस चरण मे शन्योन्य.अलङ्कार' डे, वयोकिर| 
एक ही क्रिया मेँ दो ओर का परस्पर उपकार कथन किया गया हे । | 
दोना रुचिर रचे पूरन कंद्-मूल, फल - प्रूल। 
अनुपम अमियह ते, अव अवलोकत अतुल ॥ 
अनुक्रूल अवक अंब अयां निज डिभ दित सव आनि कै। 
सु दर सनेह सधा सहस जलु सरस राखे सानि कै ॥ 
छन भवन, छन वाहैर, विलोकति पंथ भू पर पानि कै। 
दोड भाइ आये सवरिका के पेम-पन ˆ पटिचानि के ॥९॥ | | 
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, श्र्थ--घ्रीशवरीजी ने कन्द, मूल, फल श्रौर एूल से भ्रपने रचे इए सन्दर 
दोनों को परिपूर्णं करिया । वे कन्द-मूल श्रादि श्रमृत से भी श्रधिक स्वादिष्ट 
होने से ्रनुपम ओर नेत्रं से देखने में खुन्दर दै । जैसे माता श्रपने वच्चे के 
लिये ( श्रच्छी-्नच्छी वस्तु ) सव ला-लाकर रखती है, वसे ही उसने वे नेत्र- 
प्रिय रौर सुन्दर कन्द श्रादि श्रीरामजी के लिये लाकर मानों अमृत सेभीं 
सहसो गुने श्रधिक स्वादिष्ट स्नेह रस से सान कर रक्खे । वह क्षण भर के लिये 
धर के भीतर चली जाती हे श्रौर किरि क्षण भरम ही घर से वाहर श्रा अपनी 
भौं पर हाथ करके प्रु का मागं देखती डे; अर्थात्‌ व्यन्त ब्ृद्धा होने से 
उसकी भौं राखो के उपर लटक श्राई' थीं । श्रतः हार्थो से उन्हें उपर उडा 
कर्‌ देखती थीं ! उसी समय दोनों माई श्रीराम-लक्ष्मणजो उस शबरी के प्रेम 
एवं उसमें श्रण्ल निश्चय को जान कर उसके य्ह ्ञा गये ॥ ३ ॥ 


विोष- दोना रुचिर रचे“ - वन मेँ रहने से वह दोने बहुत सुन्द्र 
बनाती थी, उन्ं कन्द्‌ श्रादि से परिपूणं करके रक्ला । उख समय मरीष्म ऋतु 
थी, क्योकि उसी समय च्रागे हनुमानूजी ने भेट होने पर कहा हे--“सहत 
सह बन श्रातप बाता ॥» ( मा० कि० 9 ) । रतः, फल मे विशेष श्राम का 
समय था--“कंद्‌ मूल फल सुरस अति” ( मा° अर ° ३४ ); इसमे ध्वनि से 
शरव्यन्त स्वादिष्ट रस वाल्ला रसाल ( च्राम ) एल लक्षित ङ्किया गया हे। 
शवरीजी के यौ वेर फल दिये जाने कौ बड़ी ख्याति है । उका भी अ्रहणए-- 
“सब तरु फरे राम हित लागी । रितु अर रितु कालगति त्यागी ॥' ( मा० 
ङं० ४); इस प्रमाण के अनुद्ल परिस्थिति मानने पर किया ना सकता हे। 
कल कई प्रकार के थे, उनमें रौर मी क्ये जा सकते है । ऊन्द्‌-सकरकन्द आदि, 
मूल सुथनी आदि शौर जो कोद फल खाने योग्य होते ईद; तथा--^ कंद-मूल 
फल-फूल हम देहि लेड करि चोह ॥” ( मा० ्र० २१२ )। कन्दु आदि सब 
रसीले ( परम स्वादिष्ट ) हे । 

छव अयो ` `" शबरीजी का श्चीरामजी में वात्सल्य माव था । माता का 
त्र को खिलाने म वदा स्नेह रहता हे । श्रीरामजी ने भी वैसा ही बत्तीव 
रक्खा हे; यथा--“सो जननि अयो आदरी सानुज राम भूखे भाय के॥४॥1 
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नरक 


“ "तेहि मात्‌ ज्यो रधुनाथ श्रपने हाथ जल-जंजलि दं ॥ = ॥» य दषोए। 
मे प्रागे कहा गया है । | 
ख द्र सनेह सुधा सहस “स्नेह ही श्मृत है, शबरी का डन वे 


॥ 
| 


का संचय करने में स्यन्त प्रेस था । यद्टी उन्हें श्रमृत से सहल गुने सि 
बनाना था; यथा--^तुलसी जौ लौं जगत की, खधा माधुरी मीरि। तौतत 
सुधा सहस्र सम, राम भगति सुहि सखीहि \।' ( दोहावली ८३ ); त्य 
“रामह केवल परेम पियारा । जानि लेह जो जाननिहारा ॥"! (माण्ध्र०।३६) | 
इस चरण मे (रूपक से पुष्ट उक्त विषयावस्तूरेत्ता-अलङ्कार' है । 
छन भवन, छन वाहर' ` ""-- बार-बार घर जाने का भाव यह किओ 
फल च्नादि रक्खे है उन्हे कोद जन्त नष्टन करदै। “मू पर पानिक-¶ 
पद्मे यही शू" का प्र्थंडे। जसे कर्दी-कदहीं द्रोहाई पद के स्थान | 
“दोहदः के प्रयोग हे एवं रम का धेम आदि । शबरीजी बडी रायु की 
थी, यह ऊपर प्रथम चरण के विशेष मे लिखे ए “श्रमणी शवरी नाम का 
चिरजीचिनी ।* यह वास्मी° ३।७३।२६ के प्रमाण से स्पष्ट षै, दे 
इनकी भोहे आाखों के उपर लटकू पड़ी थीं । अतः, उन्हे हाय से उडाकरदू 
की वस्तु देखती थीं 1 यो भो लोग श्राखों के ऊपर भाग मं हथेली रख कर दहो | 
है, तब दूर की वस्तु कुच विशेष दीखती हे । | 
श्रीहरिहर भरसादजी ने “भूपरि पानि कैः पाठ माना डे श्रौर भूमि ¶ 
हाथ दै के राह देखति है" एेसा भो अथं किया हे | | 
“दोउ भाई आए" ` " --श्रीरामजो प्रेम से श्रप्रकट रहने पर भी प्रकट ्। 
जाते है, यह तो प्रकट रूप मेँ पाल ही थे । अतः, उसके प्रेम की श्रटलप्थी 
पर भ्रा गये; यथा--““हरि व्यापक सवत्र समाना । प्रेम ते प्रगट हो ॥ | 
जाना ॥? ( मा० बा० १८४ ) । यहाँ यद्यपि ओर भी बड़े-बड़े सुनि भे, १६ | 
शवरी के विशेष प्रम-प्रण पर श्रीरामजी इसी ॐ यहां राष्‌ । 
सरवन सुनत चली, आवत 


देखि लखन - रघुरा। 
०० ४. 73 (1 
सिथिल सने कै दै सपनो विधि, कै धों सतिभाउ' ॥ 
सतिभाउ के सपनो ? 


नहारि मार कोसलराय के । 
गदे चरन जे अघ-हरन नत-जन-वचन-मानस-काय ऊ ॥ | 





। 
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लघु-भाग-भाजन उदधि उमग्यो लाभ-पुख चित चाय के। 

सो जननि जयों आदरी सानुज राम भूखे भाय के ॥४॥ 

दर्थं --श्रीरामजी का श्रागमन कानों से सुन कर श्रागे चली, तब वह 
्ीरघुनाथजी ओर श्रीलचमणजी को श्राति हुए देल कर स्नेह मे शिथिल हो 
(मन दही मन) कढने लगी --^हे विधाता | यह स्वप्न की बात है या सस्य 
घटना हयी हे १ ध्यह स्वप्न है था सस्य घटना! वह इसी उधेदबुन मेँ थी कि 
कोशलराज के राजकुमार श्रोराम-लक्ष्मण को उसने देखा श्रौर उनॐ उन चरणों 
को ग्रहण कर प्रणाम किया, जो शरणागत जनो के पापो का हरण करने वाज 
ह। उखका भाग्य स्पो पात्रतो छोटा है श्रौर सुल रूपी लाभ समुद्रवत्‌ 
उमड़ पड़ा, यह समसः कर वह अपने चित्त मे उत्कण्डा करने लगी । श्रीरामजी 
तो भाव के भूखे ह । श्रतः, आपने श्रपने माद के साथ उसे माता के समान 
मान फर उसका श्राद्र किया ॥ ७ ॥ 

विकेष--'खवन सुनत चली `` --घ्राते इए श्रीरामजी का समाचार 
किसी ने कहा, उससे सुन कर वह आराग बद्‌ कर लेने के लिये चल्ली । तब तक 
शाते हुए दोनो भादर्थो को उसने देख भो लिया, परन्तु ्रव्र भी उसे प्रतीत 
नहीं हो रही है कि क्या प्रु सव्य ही मेरे यहा श्रावेगे स्नेह मे शिथिल 
होकर वह इसी उधेङ जुन मे थी कि दोर्नो भाई पाल ही आ गये, तत्र चरण 
महण कर प्रणाम किया; यथा-“सबरी देखि राम गृह आए ।'` "सरसिज 
लोचन वाहु विसाला । जगा मुङ्कट सिर उर बनमाला ५ स्याम गौर संदर दोड 
भाई । सबरी परी चरन लपशाई ॥' ( मा० श्रर० ३३ )। उस समय वह्‌ 
इन चरणो के महत्व का स्मरण श्रपनी शवेक्षा ॐ अनुसार करने लगी -- जे 
शरव हरन नत-जन.बचन-मानस-काय के'; यथा -“सनयुल होड जीव मोहि 
जव ही । जनम कोटि श्रघ नासि तव हीं ॥ (मा० सुं° ४३); अथौत्‌ 
मेरे जन्म-जन्मान्तर के मन, वचन, कमं से कथि हुए पाप भौ आज दर्‌ हो 
गये; यथा - “कब देलाददौ इरि चरन । समन सकल केस कलिमल सकलं 
मेगल करन ॥--गंग जनक ~“-बिश्र तिय नृग बधिकके दुल दोष द्रिद्‌ 
द्रन ॥*-"सङ्ृत उर ्आानत निन्हहि जन होत तारन तरन ॥” ( वि०२१ )। 
"लघु भाग-भाजन - -”- माव यह कि इतने बहे षुख रूप लाभ के योग्य मेर 
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भाग्य कभो हो ही नहीं सकता । यह तो श्रीरामजो की निर 
यह समञ्ञ कर॒ वह चित्त से अत्यन्त उकच्कंडा करने लगी । 
पवि..." से इसका प्रसंग चरेगा । ॥ 
“सो जननि ज्यों `" -अन्थकार श्रीरामजी की श्नोर का वततव केक 
गये । यर्हा भूर्णोपमालङ्कारः हे । "हे सपना कधौ --“ दसम संदेहालंकार \। 
्रेम-पट पाँवडे देत, घु अरघ विलोचन वबारि। 
आश्रम ले दिये आखन -कज-पारये पलारि॥ 
पद्‌ कज जात प्रलारि पूजे पंथ खम विरहित भये। 
फल-पूल अंकुरमूल धरे सुधारि भरि दोना नये ॥ 
रभु खात पुलकित गात, स्वाद सराह आदर जनु जये । | 
फल चां फल चारि दहि पर चारि फल सवरी दये ॥॥ | 
श्रथं -रावरीजी ने प्रेम रूप वच ऊ पौड़ बि्ठाती श्रौर नेत्र-जल से ष 
देती इद ्रीरामजी को श्रपने ्राश्रम पर ठे आकर शरासन दिया श्रौरकनि 
उनके जरण-कमल प्रक्षालन किये । चरण कमल प्रक्षालन कर उनका शूका 
किया; इससे श्रीरामजी का मार्गश्रम जाता रहा । तत्पश्चात्‌ उन्होने फल, ए 
अर श्रौर मूल नये-नये दोनों मेँ भर-भर कर एवं सजा-खजा कर प्रथु के समूह 
र्खे । भर श्रीरामजी उन फलों की प्रशंसा करते हृषु नौर शरीर वे प्न 
उन एलो को खाने लगे । इस प्रकार मानों उनमें श्रादर भाव उ्पन्न करते ध। | 
शीशवरीजी के दिये हुए चार फलो ( कंद, मूल, फल श्रौर एलन बा 
कार के फलो ) से चारो फलों ( अर्थ, धमे, काम श्नौर मोक्त ) ढो जला ॥ 
रौर ललकार कर शवरीजी को श्रीरामजी ने फल दिये; अथात्‌ उसे चा वं 
से कहीं बद़ कर फल दिये ॥ ५ ॥ | 
विशेष--श्रेम पट पोवडे देत -"--पौँवडे भौर अयं की उते सुह 
नहीं रही । ्रत्यन्त परेम मेँ विद्धल दहे, म्रञ्रु ने उसके प्रेम को विविध वष 
-के पावे से कदी अधिक माना चनौर उसके प्रमाश्रश्नो को श्ष्यं से क 
धिक माना ह । ह ४ 
श्रु खात पुलकित गात्तः ` "एल श्रादि खाते इष वचन से उ 
सा करते हुए एवं उनके स्वा सराहते इए शरीर से पुलकित हो जति ५. 


तको हृष ै।| ' 
गे प्रम। प 
॥ 
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इस प्रकार मानों उसके भ्रतिथि-सत्कार को आ्राद्र देते ह; यथा--“कंद मूल 
फल सुरस शति, दिये राम कहं श्रानि । प्रेम सहित भ्रमु खाए, बारंबार 
बखानि ॥' ( सा० श्रर० ३४ ); ^प्रस्ु सराहि फल ख।त ।' ( रामान्ञा प्रश्न 
३।५।३ ) । इन फलों का स्वाद प्रञ्ु पीछे भी नहीं मूले थे; परयुत्‌ पहु नाई के 
स्थलों पर सर्वत्र दसी को सराहना करते थे; यथा- “घर गुरु गृह प्रिय खदन 
सासुरे, जव जर्हे मद्‌ पहुनादईं । तब तहँ कहे सवरी के फलन की रचि माधुरी 
न पाई ॥* ( चि° १६४ ) । 

श्रादर जनु जएः--मनुस्ति २।५४-५५ मँ लिखा है कि जो भ्रन्न 
भोजन करे, उसे श्राद्र दे, इससे बल ओर तेज बदृता है । तदनुसार मयादा- 
पुरूषोत्तम यर्दा फलाहार को सराह कर उसे ्राद्र देते है । किसी-किसी का 
यह भी मत है कि भोजन मौन किया जाय तथा भोजन की प्रशंसा न करे । 
उसका समाधान भी वे करते है कि यहौँ प्रेम प्रधान है, इससे इसमें नियम 
बग्धन नहीं है । तथा सराहनेवाले ग्रसु, है; ्रथात्‌ परम समथं है । अतः, 
उन्हे दोष नहीं है; यथा-- “समरथ कर नहिं दोष गोखाई । रवि पावक सुरसरि 
नाई' ॥*' ( मा० श्र ० ३८ ) । 

“पल चारि फ़ल चारि दहि “-"- “फल चारिह'--यहँ फल पद म 
उपयुक्त कद्‌, मूल एवं पूज भी जानना चाहिये; क्योकि ये चार प्रकार स्पष्ट 
कदे जा चुके है रौर फलाहार मे ये परिगणित भी होते ई । कोदै-कोईं चारि 
पदमे भोञ्नके चारो भेदोंकाभी अर्थं छेते है- वेर श्रादि भय, शरीफ 
( सीताफल ) आदि भोज्य, आम आदि चोष्य शौर नारिकेल-रस श्रादि पेय । 

शवरीजी को माता मान कर भ्रमु ने सदूगति दी है--उपर चरण ३ के 
श्रव अ्यों.-. इसे विशेष मे प्रमाण लिखे गये । तस्तु न्याय से मोक्ावस्था 
म भी प्रु पुत्रवत्‌ ही उसके सदा कनौडे रहेंगे, यही चारो फलो एवं उनम 
परिगणित सामान्य सोश्च से भी इनकी गति म बढी विशेषता हैः यथा-- 
“जोगि दद हुलंभ गति जोई । तो क आर्ञ सुलम भद सोद ॥ मम दरसन 
फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥” ( मा० अरर° ३५ )। 
इसी भाव का वर शने पर मनुजी को भी चतुर का गया हे; यथा--जो 
कर नाथ चतुर नृप माँगा 1? ( मा० बा० १४९ ) । 
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सुमन बरषि हरपे सुर, अनि यदित साहि सिहात। 
केटि रचि केहि छ्धा सालुज सां गि-मोँगि भ्रमु खात! ॥ ( 
प्रमु खात सांगत, देति सवरी, राम सोगी जाग कै। । 
पुलकत प्रसंसत सिद्ध सिव सनकादि माजन भाग के | 
बालक सुमित्रा कौसिला के पाहुने फलनसाग ङे । 
खनि सय॒मि तुलसी जानु रामहि वस अमल अनुरागके ॥६| । 
श्रथे-उस समय पल बरसा कर देवगण हवित होरदेदे श्रो 
गण श्रानन्दिति हो श्रीशवरीजी की प्रशंसा करते इए सिहाते हे (वैसाभ 
पाने के लिये ललचांते हें ) कि "राज किल इचि श्रौर किस ज्लधा सेषं 
श्रीलक्ष्मणजी के साथ भरस्ु श्रीरामजी सँग-मोँग कर॒ फल खा रहे है । प्ु# 
रामजी तो बड़े-बड़े यज्ञो के भोक्ता है, वे भ्राज फल खाते है श्रौर कि गी। 
है तथा श्रीशबरीजी देती हेः । यद्यपि श्रीशिवजी, सनकादि एवं सिद 
बड़े भाग्यशाली हैँ तथापि ये सव श्रीशवरी के अह्यो भाग्य कौ प्रशा र 
इए घुलकरित हो जाते हे । ( वे कहते ह-- ) अहा ! माता श्रीकोसल्यान्ी ५ 
श्रीसुमिन्राजी के पुत्र (जो भँ ति-मौति के स्वादिष्ट व्यज्जन के पने वार 
आज फल श्रौर शाक के पाहुन हो रहे है ( शवरीजी के प्रेम श्रदत्त एतशा 
मे ्रातिथ्य के सुख का रनुभव कर रहे ह ) । श्रीतुलसीदासजी कहते ६॥ 
यह सुन ॒श्रौर समः कर जान लीजिये कि श्रीरामजी निर्मल अनुराग > ॥ 
वश ह ॥ ६ ॥ | 
विज्ञेष--सुमन वरषि' ` ° - भरु के सौलम्य पर ये सब हरित ६।। 
केहि रुचिः ` ‡- न जने कहँ से चाज इतनी इचि श्रौर इतनी ५ 
श्रा गई हे? | 
भोगी जाग केः-यद्यपि यज्ञ ॐ विधान मँ निपुण पवित्र ति # 
यजमान के दवारा वेद मत्रं से दिये जाने पर वड़ी करिनाई से श्रीरामजी थद 
भाग अहण करते है, वे दी रान स्य जाति को मोलनी ॐ कल सवय 
माँग कर खा रदे ई श्रौर श्वरो स्वयं देती जाती है, यह भी नदीं है मि 
पंडित केद्वारा दे रही दहो। 


“पुलकत प्रसंसतः ` "इनं अपने भाग्य का गवं था, वह चृणं हो ॥ 
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श्राज इसके भास्य की प्रशंसा करते श्रघाते नहीं ह, शरीर से पुलकित हो जाते 
ह । कहते हँ क यह कैसा भ्रश्चयै हे कि जिन्हे माता कौसस्याजी ओर सुमित्रा 
ज्ञी ते बडे लाद से विविध ब्यज्जनो द्वारा पाला है; यथा-“अष्टसिद्धि नव निद्धि 
भूति भूति सव भूपति भवन कमाहिं । समञउ समाज राज दसरथ को लोकप 
सकल सिहाहिं ॥* ८ बा० २ )-दइसका विशेष भी देखिये । वे भी भ्राज 
केवल प्रेमवहा होकर फएल-शाक मे भातिथ्य के सुख का श्रनुभव कर रहे दै । 


(सुनि सञुखि `"; यथा -“परामदिं केवल प्रेम पियारा । जानि लेह जो 
जाननिदारा ॥ ( सा० भर° १३६ ); “उमा जोग जप दान तप, नाना मख 
ब्रत तेम । राम कृपा नदिं करहि तक्ि, जसि निष्केवल प्रेम ॥” (मा० उ० ११७) 

रघुवर चइ उठे, सवरी करि प्रनाम कर जोरि । 

हयँ बलि-वलि गई, पुर॑ मंजु सनोरथ मोरि॥ 

पुरई मनोरथ स्वारथहु परमारथहं॑ पूरन करी । 

अरघ-अवगुनन्हि की कोठरी करि कृपा सुद्-मंगल भरी ॥ 

तापस-किरातिनि-कोल मृटु मूरति मनोहर मन धरी । 

सिर नाई आयु पाइ गवने परम-निधि पाले परी ॥५॥ 

श्रथ [ भोजन कर ॒चुकने पर ] श्ीरघुनाथजी श्राचमन करे उठे, तव 
्रीशवरीजी ने प्रणाम कर श्नौर फिर हाथ जोड कर कदा--“भँ बलिबलि जाती 
है, भ्राज आपने मेरे सुन्दर मनोरथ की पत्ति की । श्रापने मेरा मनोरथ प्रा 
क्रिया श्रौर्‌ इसमे मेरा स्वार्थं तथा परमाथं मी पूरा कर दिया । नतो पापो भौर 
भवगुण की कोठरी थी, श्रापने कृपा कर सुक ्रनन्द नीर मङ्गल से भर 
दिथा । उस समय वौ के तपस्वी, किरातिनी शरोर कोल श्रादि ने श्रीरामजी 
की कोमल श्रोर मनोहर मूत्तिं हृदय मे धारण कौ ओर उन्दः भिर नवा एवं 
उनकी आज्ञा पा, श्रीरामभक्ति रूपिणी परम निधि प्रा कर वे अपने-श्रपने 
घरों को गये ॥ ७ ॥ । 


विशेष--'हं बलि-बलि गई .““*-- मातृ भाव से बह श्रीरामजी के परम- 
उपकार पर बार-बार निद्धावर होती है । 'मंजु-मनोरथ' वही जो मलङ्ग ऋषि 
क्हाथाकि तुम्हारी ङटी पर श्रीरामजी आवेगे श्रौर तुम्ारे फल-मल का 
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र्हं श्रीरामजी ने की हे । 

रई मनोरथ, स्वारथहू ` --उसी मनोरथपूतत मे भेरा ध ६ 
इश्ना, राप मेरे ्रतिथि हुए, लोक मेँ सुनने यश सिला श्नौर परमार्थं 1 
इश्रा, राप के श्रातिथ्य से जै सदुगतिपा गदै--ऊपर ५ व चरण ५ 
चारिहु" ` `" - इसका विशेष देखिये । | 

अव अवगुननि कौ कोटरी करि छपा यथा--“ुलिन कौ नौ 
सो निगोढी छोटी जाति-पांति, कीन्दीं लीन रषु सें छु नारी भो मील क। 
( क० उ० 9८ ); “ञ्रधम जाति सवरी जोपित जड़ लोक-बेद ते न्यारी न 
प्रीति दै द्रस छपा निधि सोड रघुनाथ उधारी ॥" ( वि० १६९ ); “र 
मलिन कुजाति सबरी सकल श्रवगुन खानि । खात ताके दिये फल श्रि ॥ 
बखानि-वखानि ॥° ( वि० २१५ ) । ध्रव नित्य धाम मेँ यहं सदा श्र 
मङ्गलमय रहेगी । 


| 
। 
भ्रातिथ्य हण करगे, यह उपर प्रथम चरण मँ लिखा गया । उती ह 
॥ 
| 


"तापस किरातिनि कोलः" ये सव श्रञु की हु मूत्तिं मे षं 
गये । अतः, यह मूत्ति इनके हृदो मे जम ग । अव स्थर भक्ति होती हँ 
इससे जीवन भर श्रानन्द्‌ मङ्गलमय रहेंगे, शन्त में परधाम जा सदा के ति 
श्रानन्दूमय हो जार्यगे, यही इन्हे परमनिधि का मिलना ह, श्रीरामनी + 
शदुमू्तिं का ध्यान ही यहाँ परमनिधि की प्रा्ि ड । | 

इन तापस आ्रादि को श्रीरामजी ने आज्ञा दे विदा कर दिया; क्योकि ५॥ 
जीका योगाग्नि से शरीर स्याग करना एवं परथाम जाना यह रहस्य 
चरित हे, इससे सवसाधारण के समक्ष नहीं कराया । 

सिय-खधि सव कदी नख-सिख निरखि-निरखि दोउ भाई। | 
दे दे प्रदच्छिना करत प्रनाम, न प्रम अधाई॥ 
अति प्रीति मानस राखि रामह, राम-धामहिं सो गईै। | 
तेदि मातु ज्यों रघुनाथ अपने हाथ जल-अंजलि दई६॥ । 
व॒लसी-भनिति, सबरीःपरनति, रघुबर ॒ग्रकृति करनामई। 


गावत खनत; ससुत भगति हिय होड ्रसु-पद नित नईं ॥२॥ 
अथ--श्रीशबरीजी ने श्रीसीताजी का सारा समाचार कष्टा । किर | 


| 
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मयो के नल-सिख सोन्दथं देख-देख कर वह बार-बार प्रदक्षिणा कर प्रणाम 
करती इद प्रेम से अघाती नहीं थी । अर्यन्त प्रीतिपूंक श्रीरामजी को इद्यः 
नं रख कर वह श्रीरामजी के धाम ( साकेत लोक ) को गद । उसे माता के 
समान मान कर श्रीरघुनाथजी ने श्रपने हाथो से जलाज्जलि दी । रीतुलसी- 
दासी की कविता गाने खे, श्रीशबरीजो कौ नश्रता एवं विनती सुनने से शरोर 
्रीरघुनाथजी का इस प्रसंग का करुणामय स्वभाव हदय म समम्नेसेप्रसु 
्रीरामजी के चरो मे नित्य नई मक्ति होती हे ॥८॥ 


विश्ञेष--“सिय सुधि सब कदी; यथा--“जनकषुता कै सुधि भामिनी । 
जानि कहु करिवर-गामिनी ॥ पंपा सरह जाहु रघुराई । तहं होदि सुपरीव 
मिताई॥ सो सव्र कदिहि देव रधुवीरा ॥ जानत ह पृदधत मलिधीरा ॥ 
( मा० च्रर० ३५ )। 

'नख-सिख निरखि-निरखि' ` -प्रेमातिश्य से बार-बार देखतो इई, 
दोनों भादयों की रूप माधुरी से वह तृच नहं होती थी; यथा--“द्रसन 
सृपिति न श्राजु लगि, प्रेम पियासे नैन ॥” ( मा० च्र° २६० ) । ““चितव्हि 
साद्र रूप श्रनूपा । वृक्षि न मानहि मनु-सतसरूपा ॥'” ( मा बा० १४७ }; 
बार-बार प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करना भी श्रत्यन्त प्रेमसे ही हे; यथा-- 
५अंगद्‌ हृदय प्रम नहि थोरा । फिरि चितव राम की श्रोरा ॥ बार-बार कर 
दंड प्रनामा ।° ( मा० उ० १८); “देखि रामदतरि रति ्रनुरागीं । प्रेम 
बिवस पुनि-घुनि पद्‌ लागी ॥” ( मा० बा० ३३५ ); “यह सुधि पाद्‌ नगर 
नर नारी । चलते व्रिलोकन आरत भारी ॥ परदखिना करि करदं प्रनामा ॥!! 
( मा० ० २०१ ) । | 


“अति प्रेम मानस राखि" - ; यथा--“बास्वार प्रसु-पद्‌ सिर नादं । 
भेम सहित सब कथा सुनाई ॥ कटि कथा सकल विल्लोकिं हरि यख हृदय पद्‌ 
पंकज धरे । तजि जोग पावक देह हरिपदं लीन भद जहं नरि रिरे ॥" 
( मा० अर० ३५ )। योगाग्नि से शरीर व्याग करते समय श्रभीष्ट का ध्यान 
किया जाता ह; यथा - “तजि तुरत देह तेहि देत्‌ । उर धरि चंद्मोलि दृष 
केतू ॥ अरस कहि जोग अगिनि तु जारा ।'' ( मा० बा० ६२ ); वैसे ही य्ह 
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शबरीजी भ्रीतिपूवक्‌ श्रीरामजी का सुख देल ( वात्सस्य भाव से ) उन 
में रख कर योगाभ्नि से शारीर व्याग कर परधाम गह । 

"तेहि सातु अ्योँ "प्रु क्त की भावना के श्रनुसार ही उस षा 
बतंते है; यथा-- “ये यथा मां भ्रपयन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ।'' ( गीता! 
११ ); वैसे ही शवरीजी की भावना के ्रलुसार उन्हं माता के समान हीषा 
कर जलाज्ञलि दी है । यध्रराज के दारीर का दाह कियाथा इसमे वह ए 
विधिषे श्राद्ध किया था, श्रीकशवरीजी ने योगाग्नि से शरीर स्वयं जला (६) 
था, तब भी श्राद्धका ही श्रगश्चूत जला्नलि दे मर्यादा रक्खी हे; यथां 
सबरी को, कदो करिहे सरा क्छो १? ( दि० १८० }) । | 

तुलसी भनिति "इसमे यथासंख्यालंकार की रीति से श 
भनिति'? (सवरी प्रनति' शरोर शबर श्र्ृति" " " के साथ कऋमशः गावत, एः 
नौर सुत को लगाना चाहिये । “नित नई! क्योकि श्रीरामजी मक § 
नित्य नवीन चटा से ही देख पड़ते हँ; यथा-“नित नह प्रीति राम पद प॑ 
सब के जिन्ददिं नमत सिव सुनि श्रज ॥ (मा० उ० ५४) । 'तुलसी मनिति 
इसमे कई देतो से यह महत्व --(क) “भनिति मोरि सिव छपा विभात 

-ससि खमाज मिलति मनहँ सुराती ॥ जे येहि कथहि सनेह समेता । कह 
-सुनिहदिं सखुकि सचेता ॥ दोदहषटि राम चरन श्रनुरागी ।› ( मा० बा° ११| 
( ख ) “तस कदि हौं हिय हरि के प्ररे 1", ( मा० बा० ३० ); तथा गुरुक 
-से एवं रामनाम-निष्ठा से दिव्य प्रतिभा द्वारा निष्पन्न होने से, इत्यादि ह॑ 
उदाहरण विस्तार भय से नहीं लिखे गये । ॥ 


किषकिन्धाकारड | 
ऋष्यमूक पर भ्रीराम-विरह | 
राग केदारा 


(२) 


„ भूषन-बसन विलोकत सिय के । 
भेमविवस मन, वेषु पुलक तनु, नीरज नयन नीर भरे पिय #॥ 
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सङ्कचत कहत, सिरि उर उमंगत, सील्त-सनेह्‌-सुगुनगन तिय के । 
खाभि-दसा लखि लखन-सखा-कपिःपिघले ह अच माठ मानो धिय के॥॥२॥ 
सोचत दानि मानि मन, गुनि-गुनि, गये नि वटि फल सकल सुक्छिय के । 
रने जामवंत तेहि अवसर, बचन धिवेक वीर रस विय के ॥२॥ 
धीर बीर सुनि ससम परस्पर, बल-पाय उघटत निज हिय के । 
तुलसिद्‌।स यह खमड कहे ते कवि लागत निपट निटुर जड जिय के ॥४॥ 

शरं [ ऋष्यमूक पवेत पर श्रीरामजी श्रौर श्रीसुप्रीवजी से मित्रता इद । 
्ीसुप्रीवजी ने श्रीसी ताजी के वखाभूषण लाकर दिये? जिन्हे रावण से हरी जाने 
के समय उन्होने गिरा दिये थे । ] भ्रीरामजी श्रीसीताजी के भूषणो ओर व्ल 
को देखने लगे, उख समय उनका मन प्रेम के विशेष वश हो गया; उनके शरीर 
मै कस्य शौर पुलकावली छा गदं तथा उन श्रीसीताजी के स्वामी श्रीरामजी के 
कमल समान नेत्र प्रेमाश्रु खे मर गये ॥१॥ श्रीसीताजी के शील; स्नेह श्रौर 
श्चुभगुणगणो को कहने में वो वे सङुचाते ई, परन्तु स्मरण करने पर उनका 
हृदय उमड़ आता हे । स्वामी श्रीरामजी की यह दशा देखकर श्रीलक्मणजी, 
सखा श्रीसु्ीवजी ओर समस्त वानरगण देसे द्रवोभूत हो गये मानों ( अञ्चि 
का संयोग होने पर) घी के मटके द्रवीभू होकर चूने लगते हो ॥२॥ 
शरीसीताजी का हरण होने से श्रपनी बड़ी मारी हानि मानकर श्रौर मन मे उसे 
समभ.सममः कर शोक करते हुए कहते हँ कि हमारे समस्त सुकृतो के फल 
समा हो गये ! उस समय पर श्रीजाम्बवानूजी ने वीर रस के बीज रूप श्रौर 
विवेकमय वचन वणन किये ॥३॥ सभी धैर्यवान्‌ श्रौर वीर दै । अतः सुनकर 
रर सममः कर परस्पर अपने-अपने हृद्य के बल श्मौर उपाय प्रकट किये । 
भीत॒लसीदासजी कते ह कि दस समय की परिस्थिति का वणेन करने से कवि 
नितान्त निष्ठुर ओर जढ्‌ हृदय के जान पड़ते हे ॥४॥ 

विशेष--“मूषन बसन बिलोकतः“श्रेमविवसं ` “2 यथा-“.मगिा राम 
तरत तेहि दीन्हा । पट उर लाई ` सोच श्रति कोन्डा ॥” ( मा० कि० ४ ); 
तथा-- “उस व्च शौर गहनो को केकर श्रीरामजी रोने लगे । शष्‌ से उनका 
युखमडल चिप गया, जिस प्रकार कुहरे से चनद्रमंडल चिप जाता हे ॥१६॥ 
भीसीताजी क स्नेह से निके हुए रु से श्रीरामजी मीग गये! हा प्रिये! 


६५६ गीतावली 


देखा कह कर रोते हए एथिवी पर गिर पड़े, उनका धैर्य जाता रहा ॥३७॥ ङ| 
भष भ्रलकार को कटं वार हदय मे लगा कर विल के करद सै समान” 
बराबर निःश्वास लेने लगे ॥१<॥ श्रीरामजी का अश्र-वेग रका नहीं, पास १ 
बैठे इए श्रीलचमणजी से वे दीनता पूवक विलाप करते इए बोले । लकय । 
देखो, हरण क समय श्रीसीताजी ने यह चादर श्नौर शरीर के गहने पेषे॥ 
१६-२०॥ श्रीसीताजी ने अवश्य ही इन गहनो को घासवाली भूमि परेत्र 
था, यह बातत दन गहनो को देखने से मालूम होती हे २१ श्रीरामओी $ 
एेसा कहने पर श्रीलक्ष्मणजी बोले- न केयूरो ( बिजायडों ) श्नौर ऊण्डले | 
तो नहीं जानता ॥२२॥ प्रतिदिन चरण.वन्दुन करने क कारण केवल नूपुरे र 
ही जानता हँ किये नूपुर तो हमारी स्वामिनी के ही है) २२ ( वाली 
४।६३ 0, इस उदुश्त पसग भे प्रेमवश होने की वाते ह । ५ 
"सक्ुचत कहत "“" सील-सनेह `` श्रीजानकीजी ऊ शील-सनेह शर / 
गुणगण, यथा-- “तुलसौ सुलील-सनेह र्खि निज किंकरी करि मानवी ।" | 
(मा० मा० ३३५ ) यह श्रीसुनयनानी ने कहा है । तथा- पुनि फत्वधू | 
प्रिय पा । रूप रासि गुन सील सुहादं 117 (मा० श्र ०° ५८) । यह श्रीकौसल्याः | 
जीने कहा हे। “रूप सील व्रत नेम षुनीता 1 (मा० अर० २९) । बहश्रौः | 
रामजी ने कहा हे तथा--्रसु जव जात जानकी जानो । सुख सनेह सोषा 
खन खानी ।'* ( मा० बा० २३४ ); इत्यादि । । 


“स्वामि दसा लखि.“ _ यं भीलक्ष्मण रादि की खहानुमूति कह | 


गदं हे । यह “उक्त विषया वस्तूसक्चा-अलङ्कारः हे । कः 


सोचत हानि मानि. ` ~ श्रौसीता-हरण पर श्रपने समस्त ण्यो का 


समास होना मान रहे है, यहं परारन्ध की भ्रबलता दिखा रहे हें कि इस भोग 
के बराबर सारे पुख्य भी नहीं हो सके; क्योकि वे पुण्य इस हानि को न रोक 
सके तथा न इसकी पत्ति ही कर सकते हें । 


वरने जामत” जाम्बवानूजी देशकाल एवं परिस्थिति ॐ ञाता 
प्रवीण मंत्री है, इससे स्वामी को ः 


करुण की शान्ति होती डे; यथा-^श्थ 


र निकर । आद गणड हनुमान जनु कना ,.* 


ऋद्धः 


` 


ह 


~ 
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मह वीर रख ॥ ( मा० खं० ६१ ); तथा--“कह सुभ्रीव सुन रघुबीर । 
जह सोच मन श्रानहु धौरा ॥ सव प्रकार करिहौ सेवकाई । जेहि बिधि 
मिलिदि जानकी आई ॥' ( मा० कि०.६१ ) । ये वचन दी अवसर के हं । 
विवेक से वियोग च्रादि दुःखो की क्षणिकता कही शरोर वीर रस उदीपक वचनं 
ते धयं दे कार्यारूढ किया, वही भ्रागे कहते है। 
ध्धीर वीर सुलि स मुमि ˆ ?-- जाम्बवान्‌ के वचनो से प्रथम चैयं धारण 
करिये, फिर च्पनी पत्नी वीरता के श्रनुसार प्रयहन के विधान कहने लगे । 
ध्यह समय कहे ते “ˆ” -इस समय के विरह का वणंन ऊच महषिजो 
( श्रादि कवि) ने क्रिया है। उपर कुदं उद्‌ धत किया गयादहे। हृद्यकी 
निष्डुरता यह किं स्वाती को देखी दीन दशा का अनुभव करते उन्हे स्वामी 
पर द्या भी नहीं आद, मानों उनका हृदय जङ्सा ह । तथा--“प्रञ्ु की दसा 
सो समौ कदिवे को कवि उर त्राह न श्रा ।' ( ्रर° ११) । श्रीगोस्वामीजी 
काकहने का भाव यह कि सुस तो यह दशा नहीं कही जाती । 
श्रीसौता-कञोध का प्रयत्न 
[२] 
भ्रु कपि-नायक बोलि क्यो हे ॥ १ 
बरषा गहै, सरद श्चाई, अव ल नह सिय सोध लब्यो है ॥१॥ 
जा कार" तजि लोक लाज तलु राखि वियोग सदयो है । 
ताको तो कपिराज आजु लगि कटु न काज निवहयो ह ॥२॥ 
र सनि सध्री सभीत नमिंत-यंखं उतर न देन चयो हे । 
^ आइ रये हरि-जूय देखि उर पररि भाद्‌ र्यो हे ॥२॥ 
पठ्ये बदि-बदि च्वि दस दिसि चले बल सच गह्यो ट्‌ \ 
तुलसी खिय लगि भव दधिनिधि सान पिरि इरि चहत मयो है ॥४॥ 
र्थ ग्रसु श्रीरामजी ने वानरराज ्ीसु्रीवजी को जलाकर हा दै, कि 
चपा चरतु बीत गई ओर शरद्‌ ऋत भ्रा गै, परस्तु शरन तकं श्र ताजा ^ प 
। की ज्यवस्था कुदं नहीं प्राक्च इड ॥ १ ॥ जिसके लिये लोक लजा छोड्‌ कूर अर 
शरीर को जीवित रख कर सने थह व्ियोगदुःख सहन व्व 


[> [3 है ° स 


थमः गीतादली 
दे कपिराज ! भ्राज तक ऊं काय्य नहं सम्पन्न दुध्या ॥२॥ यह्‌ सुन्‌ ॥ 
शरीसुभ्रीवजी भयभीत हो गये, उन्होने ( पनी अरसावधानता कौ लना | 
श्मपना सुख नीचा कर लिया शौर उत्तर देना नहीं चाहा कि इतने ही वां 
के समूह श्रा गये, यह देख कर॒ ( श्रीुप्रीवजी च्रादि ) सभी के हृदयौ} 
परिषण श्रानन्द छा गया॥३॥ श्रीसु्रीवजी ने उन सव वानरो कोले 
की श्रवधि नििचत कर दसो दिशाश्रौ मै सजा, वे सब उपयुक्त बल धारणक 
चत्ते। श्रीतुलसीदासजी कहते हँ कि उस सभय देसा जान पड़ता थाम 
श्रीजानकीजी के लिये भगवान्‌ फिर से संसार रूप दधि-समुद्र का मंथन का 
हते ह ॥ ४॥ | 
विदरष--श्रसु कपि नायक्र ` ` वरषा गड" प्रयु परम समं ६ 
ष्रि भी राजनीत्तिरक्षाके लिये वानरराज से बुला कर कहते है; यथा-, 
“जद्यपि प्रञ्ु जानत खव बाता 1 राजनीति राखत सुर त्राता ॥ (माण 
२२); वरषा गद" `"? ; यथा--““बरदा गत निमेल रितु आई । सुधिनताः 
सीता कै पाद ॥ ( मा०कि० १७)। । 


जा कारन तजि लोक लाजः मेरी भा्याको सने घोषा द| 
राक्षस हर ज्ञे गया श्रौर मे उसका प्रतिकार न कर जीवन धारण करता ह! यह | 
बडी लल्नाकी वात हे । मैं इस श्राशा पर जीता था कि समय पाकर तव श्ट 
का पता लगा, उखका वध कर श्रपनी मर्यादा-रक्ता करगा, इसी लिये विरह षह 
कर भी मैं जीता रहा । “्राज्॒ लगि!- वर्षा भर ही श्रसमय था, समय श्रा जप 
पर इस शरद्‌ ऋत्‌ मे भी श्रमी तक ऊद्‌ कार्यं नहीं इश्मा । 


सनि सप्रीव सभीतः ``" इन्दोने वपां के पश्चात्‌ कार्यं करने की प्रति| 
की थीः वह समव बीत गया, इससे सभीत है श्रौर कायं का शं 
श्रभी नहीं हुञ्रा, इससे लज्ित ई, जिस सुख से प्रतिन्ञा की थी, वह ४ 


सम्मुख कैसे करं १ निषेधाप्मक उत्तर देने से उत्तर न देना ही ठीक है, एष 
विचार कर चुप रहे । 


आइ गए हरि जथ. ये यूथ वे ई, जिन श्रीसुभरीवजी ने १५ 
के भीतर बुलाया था; यथा- “श्रब सोद जतन करह सन लाद ॥ जेहि ॥॥ 









^ 
/ 





सिद्धान्त-तिलक ६५& 


सीता कै सुधि पादं ॥ एदि बिधि होत वतकदी, श्राए बानर जूथ । नाना बरन 
सकल दिक्षि, देखिय कीस बरूय ॥7 ( मा० किं० २१) | 

"पठएु वदि-बदि अवधि"; यथा--“कह सुभ्रीव सबहि ससा ॥ 
राम काज श्रङ मोर निहोरा । वानर जूथ जाहु चद नोरा ॥ जनकघुता कहं 
लोजहु जाई । माल दिवस महं ्रायहु भां ॥ श्रवधि मेटि जो बिनु सुधि 
पाए । श्रावद््‌ वनहि घो मोहि मराए्‌ ॥ वचन सुनत सब वानर, जहं-त्ह चले 
तुरंत ! तत्र सुभ्रीव बोलाए्‌, अंगद्‌ नल हनुमंत ॥ सुनहु नील अंगद हयुमाना । 
जामवंत सतिध्ीर सुजाना।॥ सकल सुभट मिलि दच्िन जाहू । सीता सुधि 
ह सव काहू ॥ "चले सकल ~” ( मा० कि० २२-२३ )। वास्मी० 
४।४० म लिला ह करि सुग्रीवी ने विनत वानर यूथप को पूर्वं कौ ओर, सुषेण 
को पचम की शरोर; शतवलि को उत्तर की श्नोर तथा अङ्गद श्रादि श्रेष्ठ वीरं 
को दक्षिण की श्रोर भेजा हे, क्योकि उधर ही रावण की लङ्का नगरी दै । 

“वल सवन्हि गह्यो है श्रपने-अपने पराक्रम का स्मरण कर सन्नद्ध हो- 
होकर कार्यं म भ्रतिन्तापूर्वक सभी ने यात्रा की हे। 

सिय लगि भव दधि-निधि `ˆ --पहनले लक्ष्मीजो एवं र्ना के लिये 
क्षीर-समुद्र सथा गया था । अव श्रीजानकोजी के लिये मानो फ्रि वैसे ही 
पुरुषार्थ से संसार खूप दधि-ससुदर मथा जायगा । दही मथ कर घी निकाला 
जाता, वैसे ही संसार मर मथ कर मेभिलीजी शरक्ट की जार्थगी । दूध से 
ददी होता डे, वैसे क्रम से पहले दूध ( कर सयु ) मथा गया, भ्रव दही । 
वहा देवता ओर दस्य मथने वाके थे यहो वानर ओर भालू दह । वहां भगवान्‌ 
मन्द्राचल के श्राधार थे, वेसे ही यहाँ भी श्रीरामजी ही इन सत्र की श्रद्धा एवं 
निष्ठा के श्राधार ह । वहौँ हरि विष्णु भगवान्‌ थे, य्ह श्रीरामजी है -“रामा- 
ख्यमीशा हरिम्‌” ( मा० बा० मं० इलोक ) । सारे संक्ार कौ भूमि खोजते 
हुए मथ डालेंगे । 

यौ “रूपरू से पुट उक्त विषयावस्तूरक्षा' अलङ्कार हे। 
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सुन्दरकाण्ड 
श्रीसीताजी से हतुषाद्नी छी यैर 
राग केदारा 
( १1 
रजायघ् राम को जव पायो । 
५ ` ^ ¢ [+> 
गाल मेलि स॒द्रिका सुदित मन पवनपूते सिर नायो ॥॥ 
भालुनाथ नल नील साथ चले, बल्ली बालि को जायो। 
[३ ५ ५ (३ [ 
पारक सुच्रंग भय सगुन, कहत मानो मग सुद-मंगल छायो ॥२॥ 
देखि बिवरः, सुधि पाह गीध ल, सवनि अपनो वल मायो। 
सुभिरि राम, तकि तरक्रि तोयनिधि, लंक लूक-सो आयो ॥६॥ 


खोजत घर-घर जनु दरिद्रमन फिस्त लागि धन घायो। 


तुलसी सिय बिलोकि युलक््यो तन भूरि भग अयो भायो॥४॥ | 


श्रथे--जिस समय श्रीरामजी की आन्चा मिली, उस समथ प्रदनदेवक | 


एत्र भ्रीदुमाचूनी ने ( भ्रीरामजी की दी दुं ) सुद्धिका अपने गाल भ डल का 
प्रसन्न सन से उन्हे शिर नंवाकर प्रणाम किया) १॥ उनके साथ श्रीजाग्रः 
वानूजी, भ्रीनलजी, श्रीनीलजी श्रौर्‌ वलवान्‌ बाली के पुत्र श्रीश्ङ्गदजी चले। 
इन सबके छभ ङ्ग फड़्क कर ॒रएेसे खभ शङन इषु सानं वे कह रहै हौ 


£ 
तुम सब का मागं च्नानन्द चनौर मङ्गल से छाया ठा है ।। २ ॥ जते हए माग | 
ङ्ग ‡ < ट 


मे उन्होने एक भारी बिल में प्रवेश किया, व देख भल्ल कर (वाहर श्राने १६। 
युर सम्पातीं से श्रीलीताजी का समाचार ( लंका की श्रद्ोक-वाटिका मे रहो 
का ) पाकर सभी ने श्रपने-श्रपने बल को 
पार जानें को समथ न हशर | तव श्रीहनूमाचूजी श्रीरामजी का स्मरण 
कर, खुद की ओर्‌ ताक क्र मौर उद्ुल कर लंकापुरी से अाक्ताशच मे जात 
उस्काकारोँ(त स्रा गये॥ वे घर-घर खोजते इष इस प्रकार दौढे लगे 
मानों किसी कंगाल का मन धन के लिये दोडता शिरता र । श्रौतुललीदासजी 
कते है कि अन्त भं भीसीताओी को देल कर्‌. उनका शरीर एुलकित हो गथ 
अपना मन माया होने से उन्होने अपने को बड़ा भाग्यवान्‌ समा ॥४॥ 


तौला ( श्रलुसान किया )। [जव | 


हो ~ > ॥ 





| 


` - ~ ---~~- कण 


~ 
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विशेष--'रजायसु रास को ` गाल मेलि" ˆ ˆ; यथा--“पाछे परवन- 
तनय सिर नादा । जानि काज प्रयु निकर बोलावा ॥ परसा सीस सरोरुह 
पानी । कर सुद्धिका दीन्दि जन जानी ॥ बह प्रकार सीतहि सयुन्ञायहु । कहि 
बल बिरह वेगि तुम्ह आआयहं ॥ हनुमत जनम सुफल करि माना । चरेउ हृदय 
धरि कृपा-निधाना ॥*› (मा० कि० २२); तथा--“जान-सिरोमनि जानि जिय 
कपि वल-बुद्धि-निधान ५ दीन्डि सुद्विका सुदित प्रथु, पाइ खदित हनुमान ॥६॥ 

- नाथ्‌ हाथ साथे धरेउ, प्रथ सदरी संह मेलि । चेड सुमिरि सारंग धरः 
्रानिदि लिद्धि सकेलि ॥१॥ संग नील नल कसुद्‌ गद्‌, जामवत ज़बराज । चले 
रामपदं नाद सिर, सगुन सुमंगल साज ॥ २॥' ( रामाक्ञा° २।६-७ ) । धसुदित 
मनः क्योकि श्रीरामजी ने स्वयं इन्दे श्ाज्ञा दी शौर फिर इनके शिर पर हाथ 
केरा हे, इससे इन्होंने श्रपने को कृताथ माना हे कि सुक्षसे कायं करा कर सुक 
ही यश देंगे, सभी बाधा््रौ से रक्षा भी करेगे; यथा--“सीतल सुखद खोह 
जेहि कर की, मेटति पाप, ताप, माया । निसि वासर तेहि कर सरोज की चाहत 
तुलसिदास छाया ॥ ( वि० १३८); पेते कर से मेरा शिर-स्पशं किया हे, 
तव शुचे क्या चिन्ता हे! । 

"यालुनाथ ` ` "--श्रीजाम्बवानूनी प्रवीण मंत्री है रौर परम समथ अंगद 
जी युवराज दल-संचालक ह 1 अतः, दल.वल मे भी पूरंता ह । 

“करक्र सुग भये सगुनः `  - इन सवके दाहिने छभ शरंग फड्कने 
लगे, इनका फल मागं का ुद्‌-मंगलसय होना है; यथा--“ ररक सुभद शरंग 
सुनु स्नाता ॥" ( मा० वा० २३०); तथा सा० बा० ३०२ होनेवाली छभ- 
राछ्नावली भी मामं का सुद-मंगलमय कडनेवाली हे । 

यह उ क्तविपयादस्तू्श्षालंकार' हे । 

"देखि विवर, सुधि पाह यथा--“्रागे कै हनुमंतहिं लीन्हा । 
पेडे विवर-विटब न कीन्हा ॥ से “संदह नयन विबर तजि जाह । वैद्डं सीतहि 
जनि पिताहू ।। नयन भूदि पुनि देखि बीरा । उठे सकल सिघु ॐ तीरा ॥ 
( मा० कि० २३-२४ ) तक । संपाती से सुधि मिली; यथा--“गिरि त्रिकूट 
उपर बस ंका। त रह रावन सदज श्रसंका ॥ तहं असोकं उपवन जरह रहर । 
सीता चैडि सोच रत श्रहई ॥ में देख तुर्ह नाही, गधि इष्टि अपार । जो 
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नौँघह सत जोजन सागर । करइ सो रामर काज सति श्रागर ॥` ` राम हृद्य 
धरि करहु उपा ॥” ( मा० कि० इ२८-२६ ) । | 

सबनि अपनो बल मायो; यथा--“निज निज बल सव काहू भाखा। , 
पार जाद्‌ कर संसय राखा ॥ जरठ भयं अन कहं रिसा ।` "अंगद कहह्‌ | 
जाडं मँ पारा । जिय संसय कचु परती बारा ।" ( माण क्रि° रम-२९} । 
तथा-- “जव अंगदादिन की सति-गति संद भर, पन के पूत को नकूदबेको | 
पलुगो ।'› ( क० किं० § )। 

सुभिरि राम तकि तरक्रि' ""; यथा-स तीर एक भूधर सुंदर । 
कोतुक कूदि चद्रेड ता ऊपर ॥ बार-बार रघुवीर सँमारी । तरकेड पवन तनय 
बल भारी ॥ जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता । चलते सो गा पाताल तुरगा ॥ 
जिमि ्रमोघ रघुपति कर वाना । एही भँ ति चला हनुमाना ॥” ( मा० सु” 
१ ) । 'द्क-सो- आकाश की उल्का श्राकाश साग से चलती है श्नौर चमकती 
रहती है वैसे ही श्रीहनुमानूजी तेजोमय शरीर से रस्यन्त वेग से जा रहे है। , 
इतना ही इस उपमा का तात्पयं है । उल्का रगे क्षीण भी होती है, वह भंश 
यहाँ नहीं हे, क्योकि “जिमि श्रमोघ ` ` यह भी उपर उदुष्टत हे । पुनः उरक 
उत्पात सूचक हे, वेखे हनुमानजी भी वहो उत्पात ही करेगे 1 

“खोजत घर-घर ---*-- दरिद्र.मन श्रु स्वरूप वेसे हनुमानूजी भी मशक 
समान रूपमे हें । पुनः दरिद्र के मन की भोति श्रन्यन्त चाव से खोज रहे है। 

यहाँ “उक्तविषयावस्तूतपरक्चाश्ररुकार' हे । 

सिय विलोकि पुलक्यो तन; यथा- “देखी जानकी जब जाद्‌ । 
परम धीर समीर सुत के प्रेम उर न समा ॥” ( पद २ ); तथा--“^तां मां 
खविभक्ताङ्गी विनाभरणशोभिनीम्‌ । प्रहष॑मतुलं लेभे मारुतिः प्रक्ष मैथिलीम्‌ ॥ 
दषंजानि च सोऽभ्रणि तां इष्टवा मदिरेखणाम्‌ । सुमोच हनुमांस्तत्र नमश्चक्रे च 
राघवम्‌ ।॥'' ( वास्मी° ५।१७।३०-३१ ); श्र्थात्‌ विना भूषण शोभनेवाली 
कश श्रीसीताजी को देख कर श्रीदल॒मानूजी बहुत प्रसन्न हुए । वे हषं के रषु 
बहाये रोर श्रोरामजी को उन्दने प्रणाम किया । 

| र ॥ 
देखी जानकी जव जाई । 
परम धीर समीर सुत के प्रेम उर न समाई ॥१॥ 
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ए कृस सरीर सुभाय सोभित, लगी उडि-उडि धूलि । 
मनर मनसिज मोहनी-मनि गयो भोरे भूलि ॥२॥ 
रटति निसि-वासर निरंतर राम राजिव नैन। 
जात निकट न विरहिनी-त्ररि अरकृनि ताते बैन ॥३॥ 
नाथ के गुन गाथ कहि कपि दईं मुदरी डारि । 
कथा सुनि उठि लद करवर, रुचिर नाम निहारि ॥४॥ 
हृदय हरष-विषाद्‌ अरति पति-मुद्रिका पहिचानि । 
दास तुलसी दसा सो केहि भोति कटै वानि  ॥५॥ 
अर्थ--परम धैय॑वान्‌ पवन नन्दन श्रीहनुमानूजी ने वहाँ ( लङ्काम) 
जाकर जव श्रीजानकीजी को देखा तब उनके हदय मे प्रेम नहीं समाता था 
( प्रेमाश्रश्नौ के द्वारा वह मानों बाहर निकला पडता था ) ॥१॥ उनका दुबला- 
पतला शरीर स्वाभाविक सुशोभित था, उसं पर जो उड़-उढ़ कर धूल लग गदं 
थो, वह सखी जान पड़ती थी, मानो कामदेव कौ मोदनी-मणि हो रौर उसे 
वह धोखे मे भूल गया हो ॥२॥ वे रात-दिन निरन्तर "राम" ^राजिव नयन' इन 
नामों का रटन क्रिया करती थीं । विरहाभ्नि से सन्तक्च उनके वचनां को सुनकर 
विरदिनी चखियों का शतु ( शीतल-मन्द्‌-सुगंघयुक्त ) वायु समीप नदीं जाता 
था (कि कहीं इनकी विरहाभ्नि से भसम न हो जाऊ ) ॥३॥ स्वामी श्रीरामजी 
के गुणो की कथा कह कर वानर शूैनुमानूजी ने सुद्विका गिरादी। कथा सुन 
श्रीसीताजी ने उड कर उख सुद्रिका को ्रपने श्रेष्ठ हाथ मे क्लिया तो उसमे 
उन्होने मनोहर "राम" यह नाम देखा ॥४॥ ्रपने पति की सुद्धिका पहचान कर 
। उनके हृद्य में अत्यन्त हषं श्रौर अत्यन्त विषाद्‌ भमी हुश्रा श्री तुलसीदासजी 
। कहते द कि वह दशा मेँ किस प्रकार से बलान कर ( व्याख्यान रूप मं, विस्त 
रूप में ) कह सकता हँ ॥५॥ 
विशेष - “देखी जानकी--परम धीरः ` --श्रहमानूजी यद्यपि परम 
| धेयवानु ई, तथापि इनकी दशा देखकर वे अधीर ही गये, उनके करुणा से 
| श्रश्रपात्त होने लग गये; यथा-“छृष तनु सीत जटा एरु बेनी | जपति हृद्य 
रघुपति रुन श्रनी ॥ निज पद्‌ नयन दिये मन, राम चरन महं लीन । परम 
2 दुखी भा पवन खत, देखि जानकी दीन ॥' ( मा० सं० ८ ); श्रीजानकोजी की 


॥. [त 


` कहा गया, शोक नहीं । 
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परम श्ननन्य पति-निष्ठा एवं श्चीराम-भक्ति पर इन्द परेम ( करुणारमक ) होन । 
§ 
छख सरीर सुभाय ससित ° - देह कौ कान्ति धूल में शरा गई । | | 
इससे वह कान्तिुक्तं मणि के समान दीलती ठै । सुन्दर शरीर के सम्बन्य 
वह कामदेव की मोहनी-मरि-सी दीखती है, इससे 'तद्शुण-अलङ्कार' है। | 
कामदेव की मि यँ कैसे आईं १ इस पर कहते है, वह श्रपनी पतत रति 
साथ यहौँ ञ्राया; इनकी खोभा देख विहृ दृशा मेँ श्रपनी मशि भूलकर धोतै ` 
मे चला गया; एेसा जान पड़ता है, यहाँ 'उक्तविपयावस्तूसरक्षा्मलंकार' है । 
“रटति निसि वासर ?-यरय धीजानकीजी का (राजिव नयन' विशेष । 
के साथ !राम' नाम का जपना कहा गथा हे । इससे पने नाम-जप का ल्य । 
दुःख निवारण का प्रकट किया हे; यथा-- “राजिव नयन धरे धनु-सायक । भगत 
विपति भंजन सुखदायक ॥ ( मा० वा० १७ ) | “सुनि सीता दुख प्रथु सुख । 
श्रयना । भरि च्राये जल राजिव नयना ॥ वचन काय मन समस गति जाही। | 
सपने वृमिय विपत्ति किं ताही ॥ (मा० सुं० ३१ ); “देखी राम सकल 
कपि सैना | चित्‌ कृपा करि राजिव मे ना ॥ राम छपा बल पाह कपिंदा । भए 
पच्छ जत नहँ गिरिंदा ॥' ( मा० सुं० ३४ ); तथा--““जेहि बिधि कपट 
रंग संग, धाद चले श्रीराम । सोद चवि सीता राखि उर, रटति रहति हरि 
नाम | ( मा० श्रर० २९ )। “रामेति रामेति सदैव उुद्धधा विचिन्स्य वाचा | 
लुवती तमेव । तस्याुरूपं च कथां तदर्थमिदं प्रपद्यामि तथा शणोमि ॥' | 
(वास्मी ° ५।३२।११); चर्थात्‌ श्रीसीताजी कहती है कि सँ श्रीरामजी को सोचा ` 
करती दँ ओर सँड से भी रामराम देखा कहा करती ह, इससे अपने विचार , 
क अनुरूप यह कथा सुन रही ह रौर ठै रही ह । । 
| 


जात निकट न विरहिनी-अरि “` ?-इसी दशा का वर्णन श्रीहलुमानूजी । 
ने श्रीरामजी के पास पचने पर किया है, वहो भाव स्पष्ट हो गया है; यथा-- 
“जेहि बाटिका बसति, तहं खग्ग तजि-तजि मजे पुरातन भौन । स्वास समीर 
भेट भई भोरेहु, तेहि मग पगु न धरथो ति पौन ॥' ( पद्‌ २० )। ह 


(नाथ के गुनगाथ कडि ` "श्रीरामचरितमानस म चुद्विका निरा दैत 
के पछ श्रीराम गुण गाथ कहना किखा दह, परन्तु वाद्मी० ५।३१ में पहठे ` 
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कथा कहना हे शरोर फिर वास्मौ० ५।३६।२-३ में सुद्धिका देना लिखा गथा हे । 
तदनुखार दी यँ एवं श्रीरामाज्ञाप्ररन मे लिखा है । अतः, यह कल्पभेद्‌ हे; 
यथा--“तुलसी प्रञ्ु गुनगन बरनि, भ्रापनि बात जनाह्‌ । कुसल खेम सु्ीव 
पुर, राम-लखन दोड माइ ॥ सुरुष जानकी जानि कपि, कहै सकल संकेत । 
दीन्हि सुद्िका, लीन्हि सिय, प्रीति-्रतीति समेत ॥ पाइ नाथ कर युद्रिका, धिय 
हिय हरष-विबाद्‌ 1" ( रामाज्ञा° ५।२।७ तथा ५।३।१-२ ) । 
्टदय हरष-विषाद अति”; यथा--““चकरित चितव सुंदरी पहिचानी । 
हरष-विपाद्‌ हृदय श्रङुलानी ॥ जीति को सकद श्रजय रघुराई । माया ते श्मसि 
रचि नहिं जा ॥ सीता मन विचार कर नाना 1” (मा° सु° १२); श्रथत्‌ 
पति की वस्तु-प्रापषि पर श्रति हषं ह शरोर यह आद कैसे १ क्या पति का कोड 
श्ननिष्ट तो नहीं श्रा, इत्यादि तकं से श्नस्यन्त विषाद्‌ भी हु । 
केहि भँ ति २ वलानिः--कोई एक दशा स्थिर नही रह पाती, हषे 
श्रौर विषाद दोनों की समान प्रवलता है, इससे कहते नहीं बनती । 
राग सोरठ 
[२ | 
बोल्ि, बलि, मू दरी ! सादज खल कोसलपाल । 
असिश्न-बचन सुनाई ` मेटहि विरदउ्वाला - जालु ॥\॥ 
हत हित अपमान म क्रियो, होत हिय सोई सालु । 
रोष मि सुधि करत कबहुँ ललित लिसन ल १॥२॥ 
परस्पर पि -देवरहि का होति चर्चा चछ ॥ 
देवि । कहु किः देतु बोले विल वानरम ॥३॥ 
सील - निधि समरथ सुसाहिब दीनव॑घु दयाल । 
दास तुलसी श्रसुहिं कहू न कल्यो सेर दाल ।४ 
र्थं = [ ्रीजानञ्जी बोल -- | दे सुद्िके । सनै तेरी बलिहारी जष्टं हः 
बता तो, क्या छ्रपने छोटे भाद के साथ शअ्रवधनाथ ( श्रीरामजी ) शल से हे? 
अपने श्द्धतवत्‌ प्रिय वचन सुनाकर मेरे हृदय कौ वरिरहाननि के समूह भावोंको 
मिटा दे ॥३॥ दित कहते इए जो मेने श्रीलकष्मणजी का अपमान कियाद, वही 
समकर मेरे हृदय मं खेद होता दै । उसका क्रोध कमा कर क्या कभी लल्लित 
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ललन लाल मेरी सुधि करते है १ ॥२॥ पतिदेव श्रौर देवरजी भं परस पा 
~^, ५ =, =, = 
चरचा होती इ? वह संग कहो ! आओरौर, दे देवि ! यह भी कहो कि कि कापर 


के लिये उन्होने वह्ुत-से वानरो त्रौर मालो को डलाकर एकत्र किया है १ ।३॥ | 


८ मै तो यह सम रही द) परख शील-निधान है, समर्थ है, उत्तम खामी 


है, दीनबन्धु श्रौर दयाल है, परन्तु उन प्रु से श्रभी तश मेरा यह समाचा 


किसी ने कहा ही नहीं ( इसी ते मेरे दुःख-निचृत्ति मे विल्व हुश्रा है ) ॥४॥ 
विदेष--"वोलि, वलि, सूरी ` "भगवान्‌ के भूषण वख भी शद 


जीव ही हे । सायुञ्य सक्त जीवों के दो द है परिकर, २ परिच्छद्‌ । । 


परिकर दास-दासी प्रादि रौर परिच्छद्‌ भूपण-दश श्रादि हैं । श्रतः, ये बोलते 


भी दं । इसी से सुद्विका से यह श्रीजानकीजी वात कर रही ड । इस श्रि । 


संदेश कहने के लिये बलिहारी जाती हँ । “कोल पालु' इस विशेषण से कहने 


का भाव यह किवेतो अरयोध्याजी की समस्त प्रजा का पालन करनेवाले ह ( 


श्रतः, सुः श्रपनी प्रिया का पालन भी करेगे ही, पर उनकी कुशल चाहिये । 


प्रिय का कुशल समाचार ही शतवत्‌ वचन है । प्रिय के विषय मेँ एवं उनके 


+ 


शल होने मे जो भां ति. ति के तकं होकर विरह में हुः्लद्‌ होते रहते है, वे | 


५ 3 ५ 
तकं कुशल सुनकर मिट जायय । 


कहत हित अपमान रैं क्रियो. ` 2 - श्रीलचमणजी मेरे हित की बात | 


कहते थे, मेने उसमे अन्यथा कल्पना कर्‌ उन्हें कटु वचन कहकर उनका श्रपमान 


किया हे, उसका पश्चात्ताप होता है । उख पर उन्ह क्रोधहो च्रायाथाक्या | 


उेक्षमाकर वे मेरी सुधि करते हे १ तथा--“के कटु वचन, रेख नौँबी मै, 
तात ! छमा सो कोज्े । देखि वधिक-वस राज मरालिनि, लखन लाल ! छिति 
लीज ॥' ( अ्रर० ७ ) इसका विज्ेष भी देखिये । 

कहु केहि हेतु" "--श्रीदनुमानूनी ने उपयुक्त "नाथ के गुन गाथ कहि 
इस प्रसंग मे श्रोरामजी का वानर-माल बटोरना भौ कहा था, उसी पर यह प्रश्न 
है । तथा -- “नर बानरहि संग कटु कैसे । कटी कथा मह्‌ संगति जैसे ॥" 
( मा० सुं° १२)। 

सीलनिधि समरथ" -शील-निधान है, इससे मेरे दोषों पर धृणा त 
करेगे । सुसादिब हे । रतः, सु श्राश्रित की सार-संभाल करेगे । दीनबन्धु ई, 


॥ 
। 


८ 
॥ 


| 
। 
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, अतः मेरी दीन दशा मँ सहायता करगे । दयालु श्रत: नत माव से मेर 
ह पालन करने । 
प्रसुहि काहु न कद्यो "^ यथा-“जे रघुबीर होति सुधि पाई । करते 
नहिं व्रिलेव रघुराई ॥ राम बान रवि उरुं जानकी । तम वरूथ कर जातुधान 
की ॥” ( सा० सुं १५ ); श्रसुहि'- वे परम समं है; यथा- “उर आनहु 
रधुपति प्रता । सुनि मम वचन तज कद्राई ॥ निसिचर निकर पतंग सम, 
रधुपति बान छान । जननी हदय धीर धर, जरे निसाचर जानु ॥°' ( मा० 
सुं° १५ ) 1 
(व 
सदल सलखन हँ कुसल कृपालु कोसलराउ । 
1 सील-सदन सनेह-सागर सहज सरल युभाउ ॥१॥ 
| नींद-भूख न देवरहि, परिहरे को प्िताड। 
धीर धुर रघुबीर को नहिं सपने चित चाउ ॥२॥ 
सोध चिनु, अनुरोध रितु के, बोध विहित उपाउ । 
करत हँ सोह समय साधन, फलति बनत बनाउ ॥३॥ 
पठे कपि दिसि दसद ज प्रमु काज कटिल न काउ । 
बोलि लियो हनुमान करि सनमान, जानि समाउ ॥४॥ 
दर हौ संकेत कदि, कसलात सियहिं सुनाउ। 
| देखि दुर्ग, विसेएि जानकि, जानि रिषु-गति आउ ॥१५॥ 
५ क्रियो सीय प्रबोध सु'दरी, दियो कपिहि लखाउ । 
पाइ अवसर नाइ सिर तुलसीस-गुनगन गाड ॥€॥। 
अथं --[ सुनकर सुद्धिका बोली -- | कपाल कोसलनाथ श्रीरामजी अपनी 
सेना शरोर श्रीलक्ष्मणजी के साथ कुशलपृवंक दै । वे शील के घर श्र स्नेह के 
सागर ह तथा उनका स्वाभाविक ही सीधा स्वाभाव दे ॥१॥ शापक देवर 
भ्रीलक्ष्मणएजी को तो न (रात में ) नीद ्ाती है भ्रौर न ( दिनम) भूख 
लगती है; उन्हे तो ( दिनरात ) तुशे छोडकर चले जने का ही पद्तावाः 
रहता हे तथा धैर्यवानों मँ धुरंधर श्रीरघुनाथजी को ( तुम्हारे विना ) स्वस मेँ 


र > 
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भी चित्त मेँ उऽसाह एवं ्रानन्द्‌ नहीं हे ॥२॥ वपां ऋतु के ्रनुरोध से तौ 
खोज न हो सकने के कारण ( वे अभी तक्‌ ङु नदीं कर सफे थे )। जोक 
पूर्वक विदित ( विधिवत्‌ } उपाय करते ई, वही खस्नयाुसार किया ह्र सक्ष 
सफल होता द तथा सम्य के च्रचुरोधसे दी उदकी बनावट भी सम्प्र 
जाती हे ॥३॥ [ रतः; समय उपयुक्त पाकर ही ) स्वामी श्रीरामजी मे फ 
वानरो को दसो दिशा््रं सें (शोध के लिये) मेजाहे जो स्वामी के कं | 
कभी कुटिलता नहीं करते । पुनः इन श्रीदलुमाचूजी को स्वामी ने बुला लि 
श्रौर इनका समान करिया है । इस कायं करने की योग्यता इनमे जानक | 
स्वामी ने सुभू ( खदिका ) को दिया तथा कुदं संकेत ८ श्रभित्तान ) की व 
भी कही हे । एवं कहा हे कि ध्रीसीताजी को सेरा कुशल सुनाना, छंकाकेषे 
को देख तथा विशेष कर श्रीजानकोजी को देखकर एवं शत्रु की गति जानकर ` 
तम चले आना ॥४-५॥ इस प्रकार उस सुद्विका ने श्रीजानकीजी को समभागः“ 
शरोर श्रीहलुमानजी का परिचथ भी करा दिया। तव श्रवसर परकर श्रौ 
श्रीजानकीजी को शिर नवा प्रणाम कर तुलसीदास के ईश्वर श्रीहनुमानूरज 
अपने कक्तब्य परक ( तुलसील्च ) श्रीरामजी के गुण गण गाने पर उद्यत हु 
( बह श्रागे पद्‌ से कहते हे ) ॥६॥ । 
विरेप-"सील-सदन सनेह-सागरः--शील्ञ के स्थान ह, इए 
आरापकी किसी भी शरुटि पर उनका चित्त नहीं हे, प्रसयुच्‌ च्रापके प्रति परम अ 
शरीर स्नेह क सागर टै, इससे राप पर उनका अत्यन्त स्नेह हे । सहज ए 
स्वभाव ई, इससे उनके हृदय मे कोद दुख छा भाव नहीं हं । 
नींद-भूख न राप उनद्रे दोष क्षमा कराती ह, पर वे तो छः 4 
अपनी ही चूक पर पद्ठताते रहते है किमतो श्रीरास-परभाव जानता था | 
उन पर संकट नहीं श्चा खकता । अतः, व्याकुल होकर उनके कहने पर भी । 
दूर क्या चला च्राया तथा वहीं पाख द ्योंनद्धिप कर रह गया। श्रीर्‌ 
-ने भी लचमणजी से कडा दे--राक्षसो को न करने म जै समथ 
जानकर भी तुम सीताजी के क्रोध भरे वचनं के कारण श्रम से निकष 
श्रये ॥२२॥ सीताजी को तुम छोड आये इससे म त॒म पर प्रसन्न नद { 
क्योकि ऋद्धः खी के कठोर वचन सुनकर तुम यह चले श्राये ॥२३॥ मने 4 
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नीति-विरु काम किया, जो सीताजी के द्वारा प्रेरित होने से क्रोधमेंश्राकर 
तुमने मेरी राज्ञा नहीं मानौ ॥२४॥” ( वाल्मी० ३।५६ ) । 

“धीर-धुर रघुबीर को ----यद्पि श्रीरघुनाथजी धीर धुरंधर ईँ, तथापि 
तम्दारे विना उन्हे स्वस मे मी ्रानन्दु नहीं हे । यह वात रागे के “संकेत कटि" 
दस वाक्य फ विष में उनके ही वचनों से स्पष्ट होगी । 

ध्सोधु रवः करत ह... चथा -''लमस्य कोड न रास सो, तीयः 
हरन श्रपराथु 1 समयि साधे काज सब, समय सराहहिं साधु ॥” ( दोहावली 
४४य); तथा -““सक्रल साज समाज साधक सम कै सवर कोड्‌ ।'› (पद्‌ ५) । 
बादमी ° ७।२१७।३९ -्त मे श्रीलच्मणजी ने दिरही श्रीरामजी को समते 
हुए दार-वार कहा हे कि यह वां उत॒ डे, शरद श्राने दीजिये, तभी खोज का 
“ उपयुक्त समय होगा । 

“पठे कपि दिसि दसहु "दसो दिशा्रौ को मेजते समय उन वानरो 
ॐ गुण श्रीुमरीवजी ने श्रीरामजी से कहा है; यथा --“श्रथिब्यस्बुचरा राम 
नाना नगनिवालिनः। कोव्योघाश्च हमे प्राक्षा वानरास्तव किङ्कराः ॥ ५ ॥ 
निदैशवर्तिनः सर्वै सै गुरुहिते स्थिताः । अभिप्रेतमनुष्ठातुं तव दाचयन्त्यरि- 
दुम्‌ ॥ & ॥" ( वाद्मी० ४।४० ); अथात्‌ ये थिवी श्रौर जल मे चलने वाले. 
शरनेक पवतो के रहने वा, करोड़ से उपर श्राय हृए॒ वानर श्रापके अधीन 
ह, सेवक दै । स्वामी का हित साधन करेगे । ये श्राप मनोरथ सिद्ध करने 
मे समथ हे । 

“योलि लियो दलमान --“”-- इसके उदाहरण -“रजायसु राम को 
८ पद १ )--इसॐ विजेष मँ लिखे गये ह| वाल्मी० ४।४४म मी भीुभीव 
जी रौर श्रीरामजो ने हदलुमानूजी से ही कार्य-सिद्धि का निश्चय किया हे । ^ 
ह, सकेत किः ` "~ यही गु सन्देश भी खुद्विकाकी भाँति 
हिदानी रूप मै कहा गया है; यथा--कदेड राम ब्रियोग तव सीता। 

क्ल मणु विपरीता ॥? से “सो मन खदा रहत तोहि पाहीं । जानु 
परीत्तिरस दतनेहिं माय ॥" ( मा० सं° १४ ); यह सन्देश श्रीरामजी ने 
दचुमानरूजी के कान यै लगकर गुक्त का भा; यथा-- “लव्य बचन सुलु मात 
जानकी 1" - "नदि विसरति वह लशनि कान कौ ॥? (पद्‌ ११); इसी से 





५.॥ 
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अन्धकार ने श्रीरामजी का कहना गुप ही रका दै, हलमानूजी उपे भक्रश्न | 
कहने लगे, तव लिखा ह । इसी प्रकार्‌ वाल्मीकीय रामाय भें जयन्त की क * 
श्रभिक्ञान रूपमेँ ही कही गई है । वह रण्यकाण्ड का चरित होते 
भक्ट करने े भ्रवसर पर ही सुन्दरकाण्ड मे कही गड हे । | 
ष्देखि द्ग “*-- रावण का कोट देखने के लये श्याक्ता इदं थी, इसी पे | 
लोन पर श्रीहवुमानजी ने दुग कौ व्यवस्था कल हं । वास्मी० ६।३ मेदे 
योग्य हे । श्रीजानकीजी की परिस्थिति जानने ॐ लिये श्रीहनुमानूजी प्रथम 
गु्रूप से गये य । उन्होने ्रशोक्‌ दृक्ष पर रह कर सव देखा हे । वैसा 
श्राकर कहा भी हे। । 
“जानि रिपु गति आउ --शशु की गति जानने के लिये ही हुमानूजी 
ने श्रशोक वन उजाड कर रावण से लड़ कर एवं बातें करके उसका बल एवं 
भ्रभिप्राय देखा है; यथा “इहैव तावस्छृतनिश्चयो ह्यहं जेयम प्लवगेश्वरा. ,“ 
लयम्‌ । परास्म संमदविशोषतखवित्ततः कृतं स्यान्मम भत्त.शासनम्‌ ॥ ७ ॥“ 
ततः समासाद्य रणे दशाननं समन्तरिवर्ग सबलं सयायिनम्‌ । हदि स्थितं त्य- | 
मतं बलं च सुखेन मत्वाहमितः पुनज ॥ ८ ॥7' ( बाह्मी ° ५।४१।७ ; श्रधात्‌ | 
अशोक वन ध्वंस के पहले हेवुमानूनी विचारने लगे कि यहीं से शरु के विष्व | 


इए भ॑, 


> 
प 


4 


करने के विषयमे प्री पूरी जानकारी तथा तस्लम्बन्धी उपायो का निश्चय करके | 


॥ 


(> 
यदि में श्रीु्ीवजी के पास जा तो मेरे द्वारा स्वामी की ब्राज्ञा का यथा 
पालन होगा । ( श्रत; रावण से बलात्‌ युद्ध छेडना चाहिये ) उस युद्धमेंदहयी | 
मत्री, सेना श्रौर श्रनुयायियों ॐ लाथ दशानन को पाकर, उसके हदय का श्रभिः । 


भाच तथा उसका बल जान कर मैं यों से चूं । + 
कियो सीय प्रवोध -"-खुद्विकाने हौ हलमानूजी का परिचध दिवा। | 
तब श्रीहनुमान्‌ भ उनका पूणं विद्वासं ह्या । लृलसीस' यहं प्रःमतो | 
भीहमान के च्रथे मं हे। इन्होने श्रा शपे कत्तव्य परक गुण-गण कहे | 
भीहे। पिर श्रीरामजी के प्रति भी ध्वनि से लग सकता हे, क्योकि गुणगण | 
चाये श्रारामजी के कहे गये हैं । [ | 
6 1) 

खवन समीर को धीर धुरौन बीर वडोड । 
देखि रति सियनयद्रिका कौ बाल च्यों दियो रोड ॥१॥ ` 


¶ 
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अकनि कटु वानी कुटिल की क्रोध-्विंध्य बोई । 
सङ्कोच सम भयो ईस-अआआययु-कलसभव जिय जोई ॥२॥ 
बुद्धि ~ बल, साहस - पराक्रम, अदत राखे गोई । 
सकल साज-समाज साधक समउ, कटै सव कोड्‌ ॥३॥ 
उतरि तरुं ते नमत पद्‌ सक्ुचात सोचत सो 
चुकं अवसर मनहुं सुजनं सुजन सनयुख होइ ॥४॥ 
कदे वचन विनीत प्रीति-प्रतीति नीति निचोह्‌। 
सीय युनि दहनुमान जान्यो भली भांति भलोई ॥५॥ 
देवि ! चिनु कप्तृति कदिवो जानि लघु लोई । 
कह! गो मुख की समर सरि कालि कारिख धो ॥६॥ 
रत कचू न वनत, हरि हिय हरष-सोक समो । 
कहत सन तुलसीस लंका कर सघन घमो ॥७॥ 
शब्दाथं--समोडइ-समान ही, भीगा, तर । घमो = कटीङे पत्ता का एक 
पोधा, सत्यानाशी; अंडरमोँड । तथा--“बेचु मूल सुत भयहु वमोईं 1" ८ मा० 
० ३ )। यह सस्यानाशो सखडहरों मे होता है । घर का सस्यानाश होने पर 
उसमे इसकी उत्पत्ति होती है, इससे एेसा नाम हे । 
श्रथ वायु के पुत्र ्रीहनुमानूजी यथाथं धौोर-घुरधर श्रौर वड़े भारी वीर 
थे; तथापि श्रीसीताजी श्रौर स॒द्रिका की दृशा देख कर उन्होने बालक के समान 
रो दिया ॥ १॥ कुटिल रावण की कटु वाणी सुन कर उनका क्रोध विन्ध्याचल 
के समान बदुने लगा था, परन्तु ईश्वर श्रीरामजी को शआ्राक्ता ख्प अगस्स्यजी 
को हृद्य से देख ( विचार ) कर वह संजचित होकर सम-अवस्था मं { चरस ) 
रह गया ५२॥ न्ने उद्धिः बल, साहस श्रौर पराक्रम श्चादि उपयुक्छ गुणों 
के रहते हए मी इन्दं छिपा रक्खा था; क्योकि “समस्त साज-खमाज का सिद्ध 
करने वाला समय हे, रेषा सव कों कदा करते है ॥ ३ ॥ श्रीदलुमानूजी ने 
चत्त से उतर कर श्रीजानकीजी के चरणो में नमस्कार किया, वे लङुचति हए 
सोचने, लगे जैसे श्रवसर चूके पर एक सजन एक सजन के सम्युख होता 
.हे॥४॥ उस समय श्रीहदनुमानूजी ने परीति, प्रतीति ओर नीति के निचोड़ 
रूप वचन वड़ो नश्रता से बोठे । यह सुनकर श्रीजानकीजी ने श्रीहलुमानूजी को 


व, 
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भलीरभाति चछा सजन ही समन्ञा ॥ ५ ॥ श्रीहुमानूजी ने कहा“ देष 
ऊं कन्तभ्य किये बिना केवल उसका कथन करने को लोग तच्छ जानेगे, हषे , 
मे कल अपने खुल की कालिमा युद्ध रूपी नदीं धो कर ही ङ कहुगा ॥६॥ / 
द करते नहीं बनतां । श्रीहनुमान्रूजी के हृद्य भँ हषं शौर शोक समान ह 
हैँ । (्रन्तमें) तललीदास के स्वामी शीहनुमान्‌जी मन मे कहने लगे- | 
वस, लंका को सवन सत्यानाशी का वन वनां टू ॥ ७॥ ¦ 

विशेष-- सुवन खीर को' ` *”; यथा -- “पवन तनय बल पवन समान 
इधि विवेक विज्ञान निधाना ॥ ( मा० कि० २६ )। 

द्देखि गति" ` "-श्रीजानकीजी की श्रौर सुद्धिका की वातां रेष 
करुणा चाद कि इयुभान्‌ शअध्रीर एवं धससर्थं बालक की मति रोने लग शपे। 

“कनि कटु वानो ` `” -श्रीदलुमानृजी ध्रशोक दत्त पर ही - निष ' 
समय दुष्ट रावण ने श्रीखीताजी से बातें करते हष कटु वाणी कही थी, उस एर,“ 
इनका क्रोध बदा था, परन्तु स्वामी की श्ना केवल सीताजी का समाचार ही 
रनेकीदहे, उन्हे लानेकी नदी; यथा--^एुतना करहु॒तात तुरह जाई । 
सीतहि देखि कहु सुधि आई ॥” ( सा० कि° २६ ); तथा--“ु प्रकार | 
सीतहि सस्ुफायेहु । कहि बल विरह बेगि तुस्ह श्राचेहुं ॥” ( मा० कि० २२)। | 

८ = 


शिरि ^ न, 


““लोमश्जी ने युधिष्ठिरजी से कडा है कि सूयं सुमेर की भ्रदक्षिणा कया 

करते हैँ । एक समय दिन्ध्यने कहा छि मेरी प्रदक्षिणा किया कीनजिये। | 

€ ने = ् ष (स =< (९ ~ ~> ॥ | 
सूय ने कडा छि मेरे किये जो मागं सदा से विदित है उसी पर यैं चलता ह। 
अन्यथा कैसे करू १ इस पर विन्ध्य को भारी क्रोध हा, तब उसने सूं ओ,“ 
चन्द्रमा का मागं रोकने की इच्छा की । देवताञ्यौ ने उसे बहुत रोका, पर उसने | 

लीं माना 1 तवर देवताश्रौ ने श्रीश्नगस्स्यजी के आरो खडा रोया श्रौर कहा # | 
श्राप ही इसे रोकने मँ समर्थं & । भः | 


` अगस्त्यजी च्रपनी खी क साथ विन्ध्याचल छे समीप गये । विन्ध्याचल भी 
९. ] 
खनि के दशनो के लिये भ्ये । चगस्स्यजी ने विन्ध्य से कहा कि हे पर्वत ्र्। 
दम किसी कायं से दक्षिण दिशा को जाना चाहते है, इसलिये तुम हमे मागं | 
दो शौर जब तक हम उधर से न लौटकर आवे, तुम हमारा माग देखना । भ ५ 


| 
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श्राते पर फिर इच्छानुसार बढ़ना । इस प्रकार विन्ध्य से प्रति्ञा करा कर सुनि 
गये नौर श्रव तक उधर से लौटे ही नहीं । वि्ध्य का बढ़ना रक गया ।-- 
महा० वन० १०४ | 


५ शु न च 70 © = 
वुद्धि बल साहस पराक्रम अहतः ˆ ; यथा-“पक्षयोयंदलं तस्य अुज- 
वीर्य॑बलं तव । विक्रमश्वापि तेजश्च न ते तेनापहीयते ।६॥ बरु बुद्धिइच तेजश्च 
स्वं च हरिपुंगव । विशिष्टं सर्वभूतेषु किमात्मानं न सजसे ।1७॥'' ( वाल्मी° 
४।६६ ); रथाद्‌ प्रोदनुमानजो को ञुजाश्नो मेँ गरुदजी के पक्षौ से श्रधिक बल 
हे तथा पराक्रम एं तेज मे भी ये गर्ढजो से कपर नहीं हँ । इनमे बुद्धि, बल, 
तेज शरोर परक्रम सभी प्राणिर्यो से रथिक हे । तथा--(पराक्रमोरसाहमतिप्रता- 
~ छथ € [-\ ८.९ ९ ९४९. 
पसलौशील्यमाधु्यनयानयेश्च । गाम्मीयचातुय सु बोयधय हनूमतः कोऽष्यधिकोऽसिति 


लोके 1 ( वास्मो° ७।५६।४३ ); श्र्थात्‌ पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, 


` सुशीलता, कोमलता, न्यायश्नन्याय का कानः गम्भीरता, चतुरता, बल ओर 


। ऋ = 


-धरैयं स नुमान्‌जी के समान लोकम श्रौर कौन है ?। 


सकल स।ज-समाज' ` "--समयानुसार हौ कायं मे सिद्धि होतो है, इस 
पर कुं उदाहरण पदु ४ के सोधु विनु`"" इसके विशेष मं देखिये । 

“उतरि त तेः ` "चुके अवसर ` माता के भ्रति रावण ने वैसे कट 
दचन कहे थे श्रौर मैने उसका प्रतिकार कुच नहीं क्रिया, इघक्रा संकोच है । वह 
भी समय पर करने, वही आगे नीति-्ीति श्रादि के वचन से समभाते हे । 
^ श्रीस्तीता ने इ उत्तम सस्पुरुष ही माना हे। 

"देवि ! वियु करतूति "पडले वचन मात्र से समन्ञाया है, किन्तु 
कुं कतत'त्व विना उका महस्व नहीं हे । दसकलिये यद करतूत करके सन्तोष 
देने की प्रतिज्ञा कर रहे है । इसी धरतिह्णा के अनुसार आगे श्रशोकं वन उजाड्‌,` 
चुद्ध कर अओोर नगर जला कर अपना यहो का कलङ्क धो्येगे । हनुमानजी उत्तम 
पुरुष हे । रतः, कर्त्॑य द्वारा ही पूणं सन्तोष दंगे । 

करत कलु नहिं बनत 1 श्रीसीताजी मिल गद भर इनो वृत्ति 
सन्तोपजनक है, प्र पातिन्त्य शादि देख कर श्रवयन्त दषे है .श्रौर रावण 
दारा च्रपमानित एवं पीडित देख कर शोक दै । अन्त में निश्चित यही इमा कि 





` को वशम कर वानर-भा्ट्की सेनाके साथ चार (थो) ही दिनों दत 
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धः | 
इस कंका को उजाड्‌ कर यहाँ के घरों को खंडहर बना इनमें सस्यानाशौ प 
| 

े 1 

कर दगा, तव माता के अपमान का वदला लेने का मेरा मनोरथ पूरा होगा| , 
राग केदारा ( 


"| | 


हों रघुवंस सनि को दृत । ` ¶ 

मातु मानु प्रतीति जानकि ! जानि मारतपूत॥ १॥ 

म सुनी वाते असैली जे कदी निसिचर नीच । 

क्यो न सार गाल वैठो काल-डाद्नि बीच॥२॥ 

निदरि अरि रघुबीर-बल ले जाउ“ जौँ हटि आजु । 

उरं आयमु-भंग ते, अर विगरिदै सुरकाजु॥३॥ 

बोधि वारिधि सधि रिपुदिन चारिमें दोउ बीर । | 

भिलदहिगे कपि-भालु दल संग जननि उर धर धीर ॥ ४॥ 

चिच्रद्रुट्‌ कथा कुखल कहि सीस नायो कीस । | 

सखद सेवक नाथ को लखि दहं श्रचल असीत ॥ ५॥ 

भये सीतल श्रवन तन सन सुने वचन पियूख । 

दास तुलसी रदी नयननि दरसही को भूख ॥६॥ 

्रथ--हे माता श्रीजानकीजी | राप विश्वास माने, में रधुवंश शिरोमणि | 
शरीरामजी का दूत दँ खोर सुन्ञे पवन देव का पुत्र जानिये ॥१॥ नीच राक्षत 
रावण ने जो शेली विरुद ( श्रजुचित ) बातें कटी है, मेने उन्हें खन ली ६ ।| 
वह काल की डादोंके बीचर्मेतोवैठा ही हे । श्रतः, इस प्रकार गाल वथो | 
बजावे १ ( भाव यह कि मरणासन्न लोगो की बुद्धि नष्ट हो जाती है, इते । ( 
अविचार की बातं वकने लगते दै! )॥२॥ श्रीरघुनाथजी दी बल पर्ष / 
मँ शन्का निराद्र ( पराजित ) कर आज ही हड करके श्रापको रे जाड । 
स्वामी की आज्ञा भङ्ग होगी, इससे डरता ह ओर किर इख प्रकार ठे जा 
पर देवताश्च का कायं भी त्रिगड़ जायगा ॥ ३ ॥ समुद्र बौध कर नौर ¶¶ 

= लित ०, 

भाद श्रीराम लक्ष्मण आकर मिन्गे । अतः, हे माता! हृद्य स पेयं धा 
कीजिये ॥ ७. श्रीजानकीजी नेश्रीचित्रकूट की कथा ८ जन्त-प्रकरण ) | 
अपनी कुशल कदी, तव श्रीदनुमानूजी ने ( आश्वासन द ) शिर नवा प्रणस 


॥ 


| 
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किया । अपने स्वामी धीरामजी का अनुकूल प्रिय सेवक जान कर माताने 
अटल ( ्रमोच ) आशीर्वाद दिया॥ ५॥ श्रीहनुमानूनी के श्रुतवत्‌ वचन 
सुनकर श्रीसीताजी के श्रवण, शरीर शौर सन शीतल हुए ( विरह सन्ताप दुर 
हुए ) । श्रीतुलसीदासजी कहते है करि श्रीजानकीजी के नेत्रो म प्रु के दशंनों 
की ही भूख रह गदं ॥ & ॥ 

विक्ञेष -्दौँ रघुवंसमनि को दूतः - यथपि मुद्रिका ने परिचय करा 
दिया दे, फिर मी यर्हौ प्रतीति करते है; क्योकि वाल्मीकीय रामायण में क 
वार हनुमानजी को प्रतीति कराना पड़ा है । वार-वार उन्हें रावण के वेषान्तर 
से श्रनिका महो जाताथा। तथा एक ही घटना को भिन्न-भिन्न रीतिसे 
क पदं से कहा है, यह भी हो सकता है 1 

भष सुनी वाते" "क्यो न मारे गाल"; यथा--“मरन काल विधि 
मति हरि दीन्हीं ॥ ( म।० अ० १६१); तथा--“काल दंड गहि कहन 
मारा । हरदह धरम वल बुद्धि विचारा ॥ निकट काल जेहि भावद्‌ सई । तेहि 
भ्रम होड तम्हारिहि नाई ॥” ( मा० लं० ३६ ) । इसी से वह श्लयुकाल मेँ 
श्रये हुए सन्निपात वार की मौंति अंड.बंड वक रहा है । 

भगवान्‌ शीरामजी ने रावण च्रदि समस्त राक्षसो के वध की प्रतिज्ञा कर 
रक्खी हे । सत्य संकल्प ईङवर की प्रतिज्ञा से रावण सपरिवार काल की दादू 
मेश्नावैटा हे । जेते कि द्रोपदीजी की शरणागति पर ही उसङ़े विरोधियों का 
चथ करने का भगवान्‌ का संकल्प हो चुकाथा, तभी से कोरवादि काल कौ 
दादोमे कैठेथे; यही श्रज्॑न ने देखा हे; यथा--“श्रमी च त्वां तराषटस्य 

पुत्राः. "वक्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द॑टराकरालानि भयानकानि |” (गीता ११। 

` २६.२७); उसी प्रसंग मं भगवान्‌ ने श्रपने उस रूप को काल कहा भी हः 
यथा --““कालोऽरिमि लोकक्चयङ्ृद्ध "-* ( सीता ११३२ ५ । उसी भक 
श्ीदनुमानूजी का यह कथन परमाथं दि से यथाथं ही हे। 

भनिदरि चररि --डरौँ आयु भंग ते -“” -्ीदुमाचूली श्रपनी वीरता 
भख से ही मानते है; यथा--“सुनु माता सालाः नहिं बल इद्धि विसाल । 
प्रु प्रताप ते गर्डहि, खाह परम लशु याल ॥? (मा० स १६); उसी 
व््ि से यहा भी श्चीराम-बल् से रावणादि को वश मे करने की बात कह रहे 


च ् > ~ | 

ह । किन्त देसा करने मेँ कं दोष है, बह भी साय हौ कहते है कि शरीरम 
ने वैसी श्रा्ता नहींदी है क्योकि उनकी स्त्री हरी गद, उसे दूसरा कोस ! 

› इसमे उनक्। अपमान हे । वे श्रपने मर्याद्ःरक्षण में स्वयं परम समर्थं ह|| 
रेखा ही प्रीजाम्बवनाजो ने कहा है-- “हम लोगों को दक्षिण दिशां श्रीसीता 
जी को खोजने की ही श्राक्ञा मिली हे । श्रीसीताजी को लाने की नहीं। यि 
हम लोग रावण को जीत कर सीताजी को लावंमीतो इसे श्रीरामजी स्वीका 
न करगे ? श्रीरामजी ने श्रपने ऊुल का परिचय देते हुए सव कपिं के समक्ष 
सीता ॐ कारण रावण को स्वयं जीतने की प्रतिन्लाकी है। उसे वे श्रव्ये 
करेगे १ श्रतएव हम लोगों का क्रिया कायं यह व्यथं होगा । श्रीरामजी दते 
प्रसन्न न होगे ।"--वाद्मी० ५।६०।१-१८ 1 तथा-^“जौं न राम श्रपमानहि। 
डर । तोहि देङत श्रस कौतुक करॐ ।॥ तोहि पटक्रि महि, सेन हति, चोप 
करि तव गाँव । तव जुवतिन्ह समेत सठ, जनकसुतहिं लै जा ।।'› (माग्लं०३०) / 

विगररिहै सुरकाञ --व्रह्याजी का वरदान है कि भगवान्‌ ही के हाथ 
रावण श्चादिका वध दह्ये तथा प्रथिवी का भार हरण हो। वह सत्र उन्ही ॐ 
नियत विधान से होना चाहिये । यदि सै आपको लेकर चला जाऊ तो रावण 
श्रादि परिवार योर सेना के साथ न सरेगे। यह देव-कायं मे वाधा पढ़गी 
इसका भी मुक्ते उर हे । तथा--“अवरहि मातु में जाडं लवा । श्रु भराय | 
नहि राम दोहदं ॥' ( मा० सुं° १५ )। 
वधि वारिधिः? य्ह चार्‌ दिन अ्रव्प दिनों के रथं में कहा रवा 

हे; यथा- “कल्क दिवस जननी धर धीरा । कपिन्द सहित श्रदद्हि घु 
बीरा ॥ निखिचर मारि तोहि ले जहहिं 1 ( मा० सुं० ९५); तथा- दष + 
हं सात जात जानिबे न, मातु धर धीर, श्रि अन्त की श्रवधि रही थोरि ९। 
वारिधि वधाद्‌ सेतु णहे भानुद्ल केत, साजुज ऊुसल कपि-कटक बटोरि कै ॥ | 
( क० सु° २७ ); “न्तौ लौ, मात ! आपु नीके रहिबो । जौ लौ हों व्यावो ९. 
बीरहि; दिन दस अ्रार दुलह दुख सहिवो ॥' ( पद्‌ ऽ४ ); दस एक ही भर्षा 
से के इए इन कचुक दिवस' दिवस छ सातः श्रौट्‌ “दिन दस' का एक 

पथं हे-- थोडे दिनः | 


यद्यपि यहो के चार दिन का श्रथ श्रीवैजनाथजी ने $ महीना कवा है # ) 


| 
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१ महीने मे सातो दिन चार-चार्‌ बार श्राते हँ । अनतः, एक महीना का तात्पयं 
है, वही नियत श्रवधि रवण नेर दी दै; यथा--“मास्च दिवस महं नाथन 
श्मावा ¦ तो एनि मोदिं जित नहिं पावा |” ( मा० सुं० २६) । तथापि उक्त 
सभो वचनो की सार्थता भौ होनी चाहिये, वह अल्प दिन परक श्रथ म हौ ३ै। 

'चित्रन्रूट कथा सन्न कर्हि ` `" ~ श्रीचित्रट के जयन्तपरसंग की कथा 
कहने का यह प्रसंग वाद्मी० ५।६८ मं तथा “तात सक्रसुत कथा सुनायह । 
वान-प्रताप प्रसुहि सभुकायहु `` ( मा० सुं २६ ); इसमे श्रीजानक्ी ने ही 
कहा हे । तदनुलार यहा समे श्रथ करिया है । तात्पयं यह छि जव श्रीदनुमानूजी 
ने सहेतुकं वातो से धेयं कराया, तवर श्रीजानक्ीजी ने श्रीरामजी को उनका वाण 
प्रताप सनखाने ॐ लिये श्रीक्तीताजी ने जयंत-रथा कह कि जिससे शीघ्रता से 
शरावे स्रौर किर उनसे कहने के लिये ही श्रपनी शल भी कही । तत्पश्चात्‌ 
दमान्‌नी ने प्रणाम करिया कति अवर सु्ञे जाने की श्राज्ञा हो । इस पर श्रीजानकी 
जीने दछन की वही इच्छा कही श्रौर फिर कु ्रागे की बातें छेद कर हनु- 
मानूजी को कुद नौर रोका है! 

दस अर्थं मे चकि" शूरण क्रियां थोदधी-सी शरद्चन है क्कि यह वचन 
हयुमानूजी ने ही कह कर शिर नवाया है । विकल्प से यह माव भी इष प्रकार 
ले सक्ते हे करि जव श्रीजानक्ोजी ते सहिदानी सूप मे गु्च जयन्त कथा कही, 
तवर उसी कथा छे अंश से उन्हें हलुभानूजी ने समाया था कि माता जव कोए 
मात्र परं जानते हो स्वामी ने बह्माघ्च चला करं श्रापके विरोधीको वेसा दण्ड 
दिया हे, तत्र मला, इस राक्चस को वे कैसे चमा करेगे १ अतः, राप धेयं रक्खं 
शौर इन्होंने भी उधर की श्रीरामजी की ङंशल कदी, तब शिर नवाया । कि" 
क्रिया का श्रीरामचरितमानस के नियम से पणं-अषूणं दोनों क्रियां के शमं 
हो सृते है । यथा “कहि निज कथा सुनहु सव बीरा ।'” (मा० कि° २७)। 
इसमें पूणं क्रिया का ही श्रथ हे 1 ष 

(सुखद सेवक नाथ को लखि यथा--श्रासिष दीन्ह राम त्रिय 
जाना । होड तात बल-सील.निधाना ॥ अजर च्रमर युन निधि सुत होहू । 
करहु बहुत रघुनायक चू ` ““श्रािष तव अमोघ विख्याता ॥'१ ( मा० 
सं° १७ ) । यही राम-प्रिय जानकर श्रचल श्राशिष देना है । 


। | 
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भये सीतल श्रवन तन मनः ` --शरीदलुमानूजी के वचनां ते ्क| 
श्रादि शीतल हए; यथा -- “लन संतोष सुनत कपि वानी । भगति परताप / 
बल सानी ॥' ( मा० सुं० १६ )। यहा श्रीदजुमानूजी फे वचन परियूख प 
श्रीजानकीजी के श्रवण को तुष्टि ( वृधि }› शरीर को पुष्टि श्नौर मन को अरम 
प्राक्त हए कि अव स्वामी अवश्य सेरा महीने की अधि के मीतर ही उदारम्‌ 
देशे । रतः मेरा जीदन रहेगा । दस प्रकार वचन ने अरत ॐ तरि, पुटि गरौ 
अमरख घे तीनों गुण हं । वचन पियूल' इसमे “रूपक श्ररंकार' है । 

“रदी नयननि दरस ही की भूख'--दइसी पर॒ दलुमानूजी ने रान्न 
भीरामजी से कहा ह--“्रतिडि अधिक दरसन की श्मारति 1 ~> ( पद्‌ १६९) 
यह परा पद्‌ देखने योग्य है | तथा - ध्नाथ सो नयनन्हि कर श्रपराधा। 
निरत प्रान करहि हि बाधा ॥ विरह अगिनि तज तुल सरीरा । स्वासं जरह , 
छन माहि सरीरा ॥ नयन ख वदिं जल निज हित लागी । जरे न पाव देह तरिर | 
हागी ॥' ( मा० सं० ३० )। 

\५ 

तात ! तोह सों कहत होति हिये गलानि। 
मन को प्रथम पन सयुि अदत ततु 

लखि नहं गति भष सति मलनि॥१॥ 
पिय को बचन परिहरयो जिय के भरसे, | 

संग चली वन वड़ो लाभ जानि। 
भीतम - विरह तौ सनेह - सर्वस, सुत ! । 

असर्‌ को वचूकिवो सरिस न हानि॥२॥ ५ 
आरज-सुवन के तो दया दुवनषटरुं पर, । 

मोहि सोच मोते सब विधि नस्ाचि। | 
पनी भलाई भलो करयो नाथ सव हीको, | 

मेरेहि  अद्नि वस विसरी वानि ॥३॥ | 
नेम तो पपीदा ही के, प्रम प्यारी मीन ही के, | 

तुलसी कही है नीके हृदय रानि । 
इतनी कही सौ कही सीय अ्यों ही त्यों ही रही, 

भीति परौ सही, विधि सों न वानि ॥४॥ 
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अरथ--हे तात ! तुमसे भौ कहते द भे हदय भे जलानि होती है । भर 
मन का पहछे जो प्रण था (क्कि में पति के विना नहीं जीगी ) उसे समसूकर 
रौर किर शरीर को विद्यमान समकर तथा श्रव की अपनी इस नह गति को 
देलकछर मेरी बुद्धि मलिन ( श्रच्यन्त ग्लानियुक्त ) हो गहै ॥ १ ॥ मैने भ्रपने 
हृदय छी इढता के भरोस पर पति के वचन का स्याग क्वा था श्रौर वनम 
लाथ श्राने सँ बड़ा लाम जानकर ही मैं साथ चली हूँ । ८ यहौँ चाने पर ) जो 
प्रीतम का विह हा हे, यह तो, हे ुत्र ! स्नेह का स्स्व है (क्योकि वियोग 
विघ्रलस्भ-श्चंगार स्नेह को विशेष एष्ट करता हे ); परन्तु श्रवसर चूक जाने के 
लभान को$ हानि भी नहीं हे ( भाव यह कि अपनी प्रतिज्ञा के श्रनुखार वियोग 
होते हयो सुषि शरीर व्याग देना था, वह नहीं इश्राः यह खु से बडी चूक इदं 
हे, इसी भारी हानि की सुश्च भारी ग्लानि हे )॥ २ ॥ शरायपुतर (स्वामी ) के 
( हृदयम ) तो शत्रु पर भी दया ही रहती है, परन्छ॒ सुश्चे सोच इस बात का 
हे किसु से सव विधि ही बिगड़ गई । स्वामी ने तो श्रपनी भल।ई से सभी 
चछा भला किया है । मेरे ही दुन के कारण उन्दे श्रपनी बानि ( "सहज वानि 
सेव सुखदायक! य ) मूली इद्ध है ( नदीं तो क्या इतने दिनों तक मेरा यह 
दुःख शह जाता १ )।।३॥ नियम का निर्वाह करना तो एक चातक के ( पा 
पड़ा) शरोर प्रेम का निर्वाह करना प्यारी मचल ही के ( भाग्य मे) दै। 
श्रीतुलसीदासजी कहते हे कि श्रीसीताजी ने मली्भोति इन वातोको हद्यं 
लाकर ( समभव कर ) कहा दै । दस, इतन वात कों सो की, किरि वे 
ञो की स्यो ही ( जडवत्‌ ) रह गदः । उनकी प्रीति तो सही ( सच्ची ) पड 
ई, परन्तु विधाता से उनका वश नहीं चला ( वश चलता तो शष्यु 
हो ही जाती )॥ ४॥ 
विक्ेष --तात ! तोहर सो -'--ठम मेरे परम सुद दो, मेरे दुःख मे 
सहानुभूति रखते हो । अत , हृदय मिल्ला इरा डे, देशे तमषे भी श्रपनी 
श्रत्यन्त हीनता कहने म॑ ग्लानि शराती है कि यह सुन कर का केगा १ वही 
रागे कहती ईह -- 
प्मन को प्रथम पनः“ -बनयात्रा समय मेने अपना भण परक किया 
था; यथा--“श्रस कहि सीय बिकल भद्‌ आरी । बचन ब्रियोग न सकी संभारी ॥ 


| 
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~ = भै ॥ 
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देखि दसा रघुपति जिय जाना । हटि राखे नहि राखिहि प्राना ॥ (मा ध 
६७) । तथा-- “न च खीता त्वया हीना न चाहमदि राघव । मुहूत्तेमपि जी३/ 
वो जलान्मस्स्याविवोद्‌ श्तौ ॥" ( वाल्मी ° २।५३।३१ ); अर्थात्‌ श्रीलक्षय 
ने श्रीरामजी से कहा हे किं श्रौरश्रीलीताजी श्रापके चिना जल ऊ वि 
महली के ससान नहीं जो सक्ते । इन दोनों प्रमाणो क यरबुसार स्वामी श्र 
भीलचमणजी मेरे मन के प्रथम प्रस के साक्षी हं | 
वननयात्रा समय का वचन है; यथा --“जो हरि नाथ राखिहौ मोक तै 
संग प्रान पडा्ोंगी । उलसिदास प्रञु-विनु जीवत रहि स्यो किरं वदन देष 
बोगी १॥*(अ० ६ )- यह भी प्रथम प्रण दी है। 

(लखि नई गति कहा तो जै दियोग स एक सुहृत तदी ज सक्ती 
थी श्नोर कँ विषम-वियोग भ्रं भी वही ज ११ महीना तक जीती दीव), 
मेरी गति में देक्ला परिवतंन क्यों हो गया १ इसकी सुज्ञ भारी ग्लानि है इषे 
उदधि मलिन हो रही हे । 

श्रिय को बचन परिहरयोः"  - स्वामी के वचन श्र ५मेदेषिे। 
घरमे ही रहने के लिये कहा गया हे ¦ तथा धरान मोर नीक जो चहहू । 
बचन हमार मानि गह रहहू ॥ ` " " " "कहडं सुभाय सपथ सत मोही । सुपरबि । 
मातुहित राखड तोही ॥*- "रहहु भवन रस इदय व्रिचारी ।' ( मा० श्र ६०. | 
६२); प्रञु के संयोग का सुख ही बड़ा लाभ हे, रेखा जानकर मेँ साथ चली | 
थी --““नाथ ! सकल सुख साथ तिहरे ।'› से “रहि मुदित दिवस निप 
कोकी ॥2 ( मा० ० &४-६५ ) तक देखिये । ॥ 

श्रीतम बिरह तौ सनेह सर्वस - - १; यथा - “नाहं तु सष्यो भजतोऽपि ^ 
जन्तून्‌ भजाम्यमीपामनुदृत्िडत्ये । यथाधनो लन्धधने विने तचिम्तयान्य- | 
जनिष्छतो न वेद्‌ ॥२०॥ शवं मदर्थोभ्मितलोक्वेदस्वान हि वो मरपनु्त्तयेऽबलाः। 
मथा परोक्षं भजता तिरोहितं मासूयितुं माहथ तव्‌ प्रियं प्रियाः ॥२१॥' (भाग | 
१०।३२ ), अर्थात्‌ हे सखियो ! मे ययपि मजनेवालो को भी नहीं भजत | 
तथापि मँ इन चारों से ( शराव्माराम, रा काम, कृतघ्न शरोर रारुदरोही-इनमे ) | 
नहीं ह । भ््युत्‌ जहा दयाल नौर परम खद्द हं। मैं जिनको नहीं भजत। ॥॥ 
इसौल्िये वे निरन्तर मेरा ध्यान किया करते है। देलो, जैसे कोई निधन पुर 


4 
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घन पाकर फिर उसे र्वा देता है तो उसा मन सव समय उसी धन मे लगा 
रहता हे 1 हे गोपियो ! वैसे ही तुमने भी मेरे लिये धमं का न ध्यान करके सव 
बन्धु-वान्धवों का व्याग कर्‌ मेरा भजन किया है । तम्हारा ध्यान मेरी श्नोरं अटल 
हयो जाय; केवल इसलिये सँ चिप गया धा, सव्य पू तो म चपि हुए तुम्हें भज 
रहा था, त्हारी कोद दशा सुखूषे चिपी नही है । मेँ तोत्हारे पास ही थाः 
इसलिये, प्रियतमा ! ठम श्रपने प्रिय सुरू पर कोप न करो । 

दलका तात्पर्यं यह कि भगवान्‌ श्रपने प्रिय मक्ता को भी विरहं के संयोग 
कर उनके सने छो पुट करते दै । रतः, वियोग दृशा स्नेह को पुष्ट करनेवाली 
होने ने स्नेह का सवस है । यहां श्रीसीताजी ने -विभरोग दृशा को लीला से 


स्नेह पुष्ट दोना दिलाया है । भगवान्‌ ने गोपियो को बहुत समर्थो का वियोग ` 


कर उनके स्नेह का पोषण क्रिया है तथा परम प्यारे श्रीभरतजी को भी १४ 
वर्षं के कठिन वियोग का संयोग कर उनके स्नेह को पुष्ट किया है । श्रीभरद्राजजी 
ने खण्ट कहा भी हे; यथा-(^तम्ह कह भरत कलंक यह, हम सव करं उपदेस । 
राम-मगति-रस लिद्धि हित) भा यह समञउ गनेस ॥ ८ मा० ° २०८ ) । 
तथा श्नाने पद सें 'करुना-निधान `" इसका भाव देखिये । 

'रवसर को चूकरिबो सस्मि न हालि यथा --“सोच सुम॑त्र विकल 
दुख दीना 1 धिग जीवन रधु्ीरःविहीना ॥ रदिहि न श्र॑तहु अधम सरीर । जल 
न लेड बिचयुरत रघुबीरू ॥ भण श्रजस-अघ.माजन प्राना । कोन देतु नहिं 
करत पयाना ॥ अहह मंद मन अवसर चक्रा । श्रजहँ न हृद्य होत दुद 
टका ॥'' (मा० अज १४३ ,)। 

(आरज-सुबन के तो ““"-- य॑त्र, उल्ल समय पति के लिये सम्बोधन 
या। भाव यह कि स्वामी तो शच प्रमी द्यी रखते है, यथा--“्रिहुङ 
प्रनभल कीन्ह न रामा।'' ( मा० अ० १८२ ); “उमाराम दु चित करना. 
कर । वैर भाव सुमिरत मोहिं निसिचर ॥ देहि परम गति सो जिय जानी । श्रस 
कृपाल को कहु भवानी ॥'” ( मा° लं० ४४ ) । 


'मोहि सोच मोते सव विधि नसानि--प्रथम स्वामी को आज्ञा न 
मानकर स।थ इउपूवक श्रा, खग पर मोहित हो स्वामी से उसके लाने के लिये 
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राम्रह किया; फिर ्रीलकष्मणएजी को कटु वचन कहा, रेलोढलंघन किया श्रौ । 
किर वियोग मँ मी जीती ही वैठी द, ये सभी विधिर्यः सुकते बिगड़ गई ६ । 
यथा--“शजेहि कृत कपट कनक खग ज्ञूडा । अजह सो दैव मोहि पर स्टः। | 
जेडि विधि मोहिं दुख दुसह सहाएु । लद्धिमन कर कटु वचन कंहाए्‌ ॥ „| 
देसे ह दुल जो राख मम प्राना ।') (मा ङं० ९८ }। 


“तापनी मलाई अलो 7; यथा--"राम मलाई श्नापनी भल क्षियो न । 
काको । जुग-जुग जानकिनाथ को जग जागत साको ॥" (वि० १५२ )- 
पुरा पद्‌ देखिये । सभौ की मलाई करते हे, उस रीति से शुर ध्राप्रित कर्म 


, भला करते ही, परन्तु मेरे दुर्दिन वाधक हो रहे है । इत्ते स्वामी को श्रपन। 


सहजवानि भूल गहं है; यथा--“कोमलचित कृपाल रघुराई । कपि केहि हह 
धरी निटुराई ॥ सहज बानि सेवक सुखदायक । कब्ुक सुरति करत रुः ८ 
नायक ॥ ( मा० सुं० १३ ) । | 


नेम तो पपीहा ही के--चातक के नियम-निर्वाह की उ्यवस्था दोहावली 
२७७-२१२ इन छत्तीस दोहो मे कही गह टै । श्रेम प्यारी मोन ही के 
यथा--““देड श्रापने हाथ जल, मीनहि माहुर घोरि। ठलसी जिय जो वारि | 
विज, तौ त॒ देहि कवि खोरि ५३१७॥ सकर, उरगः दादुरः कमढ, जल जाव | 
[= - ~ र १) रो गि ॥ | 
जल गोह । तुलसी एकं मीन को, है सौ चिलो सनेह ॥३१८॥' ( दोहावली )। | 
इन दोनों जाति के पक्षियोंकेनेम ओर प्रेम को जव मला-मोंति दयम 
विचारा तो यह श्राया--हाय ! मँ तियम्योनि के इन कीं से मी गरईैबीती है 4 
¢ = तिव. ^ 
गड । बस, उसी समय वाक्‌ बन्द हो गड, देह जडवत्‌ रह गई, चित्र लिषी 
सी रह गह ¦ धौति की क्ष्या तो आप प्रामारिक हो गहै । वियोग म मरत | 
श-स) लो गई = > <. ५ {> 
क उता डो गड, पर्न मरण कौ व्यवस्था पने हाय नहं दे, वरहा 9 
दाथ हे; यथा हानि-लाभ जीवन मरन, जल अपजस बिधि हाथ । (मा 
° १७१ ); इससे ख्यु नहीं हई । तथा - “जो प प्रिय-विथोग विचि कीन्ह । 
तौ ४ मु स ॥' ( मा अ्र० ८५ )। उपर मचधली के इट 
& तिथाग स शाय कोकते मं भीति की सत्यता की गई है, तदनु्ार चह 
भी सस्यता कही गई हे । ` क 


| 
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[८] 
मातु ! काहे को क्ति अति बचन दीन १। 
तव की तुही जानति, अव की हौं ही कहत, 
सव के जिय की जानत प्रभु प्रवीन ॥१॥ 
देसे तो सोचदहिं न्याय-निदुरनायकनरत 
सलभः खग, कुरंग, कमलः, मीन । 
कदरना-निधान को तो अ्योँज्यों तनु छीन भयो, 
व्यो-त्यों मन भयो तेरे प्रेम पीन ॥२॥ 
सिय को सनेह, रघुवर कौ दसा समिरि 
पवनपूत देखि भयो प्रीति - लौीन। 
तुलसी जन को जननि प्रवोध क्रियो, 
"समभि तात ! जग विधि-अधीन'' ॥३॥ 
अर्थ--[ श्रीहनुमानूजी बोले-- ] हे माता ! श्राप श्रस्यन्त दीन वचन 
क्यों कह रही हे १ पडे समय के श्रपने स्वामी के प्रीव्यास्मक बत्तौवों को तो 
श्राप ही जानती हँ मौर हस समय की उनकी श्रापके प्रति परमपरी्थाव्मक- 
भावना म ही कह रहा हँ श्नौर फिर प्रु तो स्वं प्रवीण हें । अतः, सत्‌ के 
हृदय की भावना बे सवतः जानते ही ह ( अतः शापक हृदय के अलुसार वंग 
ही ) ॥१॥ इस प्रकार से शोच तो उचित बात निर्वाह मेँ निष्ठुर नायक्र मे रत 
रहनेवाल्े शलभ, पपीहा, खग, कमल आओरौर मीन आदि किया करते हं ( श्रापके 
स्वामी तो उचित ब्ताव मे निष्ठुर नहीं है, परयुत्‌ ) वे स्वामी श्रीरामजी करुणा 
के सागर है । अतः, आपके विरह मे जैसे-जैसे उनका शरीर क्षीण होता गया 
इ, वैवे-वेसे उनका मन तुम्हारे प्रेम में शिक यष्ट होता गया है ॥२॥ पेखा 
कहते इए श्रीहनुमान्‌जी यर्हो का श्रीसीताजी का स्नेह श्नोर वहं श्रीरामजी की 
विरह दशा का रमरण कर--दइन दोनों की प्रीति मे निम्न हो गये । श्रीतुलसी- 
दासजी कहते है किं यह देख कर माता श्रीजानकीजी ने भी भक्त को समम्ा- 
कर ठाढृस दिया -- “८ तात ! जगत्‌ विधाता के अधीन डे, एसा समरो” ।॥२॥ 
विशेष --“मातु ! काहे को" “-- अपर पद मे माता ने अपने मे अव्यन्त 
दीनता की बात कही है । इस पद में शरीहयमानूजी उनङा निराकरण करते है 


देत गीतावली | 
| 
सव क जिय कांजानत प्रसु-परवीन'; यथा--^स्वामि सुजान जा | 
सहका । सुचि लालसा रहति जन जीकी॥ (सा० श्र ३१२) 
सेतो सोच" निष्ठुर नायको छी निष्डरता रौर उनके ग्राप्त 
का दःखी होकर सोच करना इन दो पदों से समकषिये; यथा-- "पे है 
षग । नादिनं काहू लद्यो सुख प्रीति करि इक च्रंग ॥ कौन भीर जे 
मीरदहि जेहि लागि र्त त्रिहंग ? मीन जल बिनु तलफि तनु तज्ञ, सि 
सहज अ्स्षग ॥ पौर कषर्‌ न मनिहि जाके बिरह विकल विहंग । व्थाधवरिकि 
बिलोकि नहि कलगान-लुदुध रंग ॥ स्याम-घन गुन-ारि, छुबरि-मनि, सुरहि 
तान्‌ तरंग । लग्यो सन बहु मति तुलसी होद्‌ क्यो रस भंग } ॥” “उधो।| 
भीति कर निरमोहियन सों को न भयो दख दीन ? । सुनत समत कहत हम 
सव मद श्राति अप्रबीन ॥ अहि कुरंग पतंग पंकज चार चातक मीन। वैहि 
इनको पाँ ति श्रव सुख चहत्त मन मतिहीन ॥ निद्रता श्ररु नेह की गति कि 
परत कहो न । दास तुलसी सोच नित निज प्रेम जानि मलोन ॥ ( कृष्ण 
गातावली ५४५५ ); शलभ ( फएतिगा ) का नायक दीपशिखा एवं श्रनि 
खग परपाहाकामेव, गका व्याधरगान ओर कमल का सूयं तथा मीनका 
जल हे । । 
करना-निधान को “-भ्रापक्े स्वामी तो निष्ठुर नहीं [| 
करुणानिधान हें । श्रीसीताजी ने स्वासी के प्रति "करुणा-निधान' यह सम्बोधन 
नियत कर रक्ला हे, हवुमानूजी इषे वार.वार कहकर उनके हृदय मेँ प्रतीत 
भी कराते हें किञंप्रयुका तरंग ही भक्त ह । आपके विरह मे उनका शस 
क्षण होता जा रहा है मौर उश्च विरह से पोपित होकर श्रापके सम्बन्ध % ^“ 
उनका भरम सुट होता जा रहा हे 1 ऊपर पद्‌ में श््रीतम विरह तौ सनेह सरव | 
इसा प्रसंग भी देखिये । | 
(सय क॑ सनह्‌; रघुवर की दसा "पने प्रियतम के दुःख एव | 
सुख वैष ही अपनेकोभी भवुभूत होते है । इस नियम से श्रीदनुमानूजी धष | 
दोनोकी प्रीति लीन दहो गये। जैसे उपर पद के अन्त में श्रासीताजी की | 
दशा लिखी जा छक दे । जननि है" इस पद से सिद्ध है कि ऊपर पद 
दलुमानूजी ने माता को प्रबोध किया था छि आपको प्रीति तो सही पड़ & 


र 
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गई, पर विधाता श्घ्यु नहीं होने दिया तो ्रापका वश ही क्या १ वैसे य्ह 
हनुमानजी की भी दशा इई तव माता ने इन्दं समन्ञाया कि पुत्र ! जगत्‌ ही 
की व्यवस्था विधाता के श्रधीन है, इसी नियम से हम, श्रीस्ामी शरीर तुम 
लभी दहे 1 रतः, वह जो सहाता हे, वह सहना ही चाहिये । ८ लीला के श्नु- 
रोघ से श्रपने दोनों मँ विधि-्धीनता कदी हे । ) वाल्मीकीय मे वन-यात्रा 
समय श्रीलचमणजं क कैकेयी श्रादि पर क्रुद्ध होने पर ्रीरामजी ने उन्हे इसी 
प्रकार जगत्‌ की विधि-ग्रधथीनता कह कर समफाया है । तथा -“कडिन करम 
गति जान त्रिधाता । जो सुभ-श्रसुभ सकल फल दाता ॥ दैस रजाईइ सीस सव 
ही के । उत्तपति धिति लय बिष श्रमी के ॥* ( मा० च्र° २८१) । 
रागजैतश्री 
[६ 

हु, कपि ! कव रघुनाथ कृपा करि, हर्दि निज वियोग-संभव दुख । 
रज्ञिव-नयन, सयन-अनेक-छवि, रविङ्कल-कु॒द्‌-घुखद्‌, सयक सुख ॥१॥ 
विरद्‌-अनल सदाय समीरनिज, तयु जरिवे कट रहि न कचु सक । 
अति बल जल बरसखत दोड लोचन, दिन अर रेन रहत एकहि तक ॥२॥ 
सुद्‌ ज्ञान अवलंवि सुनहु सत राखति प्रान बिचारि दहन मत । 
सगु रूप, लीला ~ बिलाख - संख सुमिरत करत रहत अंतरगत ॥३॥ 
स॒ हसम॑त ! अनंत-वंघु करना - भाव सुसील कोमल अति । 


[3 


'तुलसिदास यहि वास जानि जिय, वरु ढल सहँ प्रगट कहि न सकति॥॥४॥ 

अर्थ--( श्रीजानकीजी ने कहा-) हे कपि श्रीदनुमानूजी ! को, क्या 
कभी कमल नयन, अनेकं कामदेव की-सी छवि बाले श्रौर सू यंङ्ल खूप ऊुखुद 
वन को सुख देने वाके चन्द्रमा के समान सुख वाले श्रीरघुनाथजो कूपा करके 
अ्रपने वियोग से होनेवारे दुःख का हरण करेगे (श्रपना दशंन करायंगे) १ ।॥१॥ 
श्रपनी उवास रूप वायु की सहायता ले प्रदीघ्च विरहानल से शरीर जलने के 
विषय मे ऊच भी सन्देह नहीं था; परन्त॒ ( दशंनार्थी ) मेरे दोनों नेत्र वदे वेग 
से जल बरसाया करते है, ये दिन शौर रात एकताक ( बरावर ) लगे रते ई 
८ जल ही बरस्ाया करते है, इसी से शरीर नहीं जलने पाता ) ॥ २॥ आर, 


हे यत्र! सुनो, मैं तो शष्ट द्दं ज्ञान का भ्रश्य छेकर शरीर जलाने के मत प॑र 


[| 


1] 


| 
विचार करके प्राणों को रखती हँ ( श्रीरासजी श्राधरित का त्याग नहींकौ। 
भर्युत्‌ उसके मावानुसार वतते ह । मेरे शुद्ध भाव के प्रति वै अवश्य मेरी त ॥ 
करेगे ) । तथायं उनके सणुख खूप शओ्रौर उस रूप के लीला-विल्लास पर सष 
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का स्मरण करती इई उन्हें हृष्य सँ रखती रही ह॥३॥ हे हचुमान्‌ ! षु, 
श्रीलक्षमणएजी के वड़े भाई श्रीरामजी बड़े करण स्वभाव, सुशील श्रौर श्रयत 


कोमल हैँ? मेश दुःख सुनकर वे व्यन्त 
म जानकर मै यचपि दुःख सहती 
नहीं सकती ॥ ४ ॥ 


2 


दुःखी हो जायगे, इस उर को हृद 
पर प्रकडमें श्रपनेदुःखोंको 
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विशेष-- कटु कपि" "राजिव नयन" "उन्हे मेरे बिना कोई शि 
नहीं हे, पर कृपा करके मेरा दुःख दरगे ? दुःख भी उन्दींके वियोग काहे, द 
उनके दशेन दी से दूर होगा । वे राजीव-नयन हं । ग्रत) करुणामय टि षे 
मेरी विपत्ति का भंजन कर सुख देंगे १ श्रपनी ्रनेक कामदेवो की वि से युषे 
खख देशे १ सूयं कुल की मयाद-रत्ता कर उस ल को प्रुटल करेगे १ श्रथ | 
मेरा हरण होने से कल-मर्याद सें हानि हे, मेरा उद्धार करने एवं शत्रु को दण्ड । 
देने से कुल की मर्याद्‌-रक्षा होगी । चन्द्र-मुख दिखा सुक्षे आ्रह्वादित करगे ! 

'विरह्‌ अनलः *--श्रग्नि वाघ से वदती है, वैसे श्राह भरी श्वासं ते 
यह विरह बदा करता ह, तव ओरं भड़ी लगा इन्दं बुलाया करती ईँ; यथा- 
““पावक-वरिरह समीर-स्वास तनु.तूल मिरे तह जारनिहारे । तिन्हहिं निदि 
अपने हित कारन राखत नयन निपुन रखवारे ॥? ( कृष्ण-गीतावली ५६ } | 
तथा--“श्रिरह ्रगिनि तनु तूल समीरा । सवास जर दन मो सरीरा ॥ नयत । 
खवहिं जल निज-हित लागी, जरद्‌ न पाव देह बिरहागी ॥ (मा० सुं० ३ ०)। ॥ 

-खच् ज्ञान अवलंबि -- भोरामजी शरणागत का त्याग कमी नही 
करते; यथा -“शबरिर्दावली विलोकये तिन्ह मेँ कोड हँ हों । वलसी प्रु के | 
परिहर्यो सरनागत सौं ।1' ( वि० ५ न | 


० ); “सरन गण्‌ प्रु ताहू न व्यागा। | 
विस्व रोह छृत श्रव जेहि लागा ॥” ( मा० सुं ३८ ) । श्रष्युत्‌ उतके मावा" | 
जलसार वतते दै; यथा-- “तुलसी प्र 


ख सुभाङ सुरतसरूसों ज्यों दरपन यख | 
कान्ति” ( वि० २३३ ); तथा--्ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथेव मजाग्यः 
हम्‌ ।'” ( गीता ४।११ ); इत्यादि । 
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'सगुन रूप, लीला-विलास-सुख -”; यथा--चअगुन भ्रेष अमान 
एकरस । राम सगुन भएु भरत प्रम बस ॥ राम खदा सेवक रुचि राखी । बेद्‌- 
पुरान साघु सुर साखी ॥* ( मा० अ० २१८); भाव यह कि श्रीरामजी भक्त 
परेमवश ही भक्त-भावानुसार रूप ग्रहण उस भक्छ की रुचि पूरी किया करते ह 
तद्वत्‌ लीला-विहार मे सुख मानते द । वैसे ही मेरी रचि पूर्ति की लीला मे जो 
कष्ट प्षेलने पड़ रहे है; इसमे भी वे सुख ही मानेंगे । 

सुत हलुमंत ! अनन्त वुः"; यथा--“कटनामय खदु राम खमा ॥ 
( सा० ० ३६ ); “कर्नामय रघुनाथ गोघाई 1 वेगि पादयहि पीर पराई ॥' 
(मा०्श्न० ८४); “रति कोमल रघुबीर सुमा । जयपि श्रखिल लोक कर राऊ ॥ 
मिलत छपा तम्ह पर प्रथु करिही । उर श्रपराध न एकड धरिही ॥' (मा० सं 
५६) । आगे यद्‌ १५ के कहन चहो सदेस"` "° इसका प्रसंग भी देखिये । 

येहि चास जानि जिय ` -वाव्मी० ५।३६।४१-ध६मं श्रीहलुमान्‌जी 
ते श्रारामजी की विरह-दक्ा कही हे कि श्राप ( श्रीसीताजी ) के बिना वे वे 
दुखी ह । ्रापदही की चिन्ता में निमग्न है, रादि । इस पर श्रीजी ने कहा दै; 
यथा--““च्ृतं विषसंषक्त स्वया वानर भाषितम्‌ । यच्च नान्यमना रामो यञ्च 
शोक परायणः ।।” ( वाल्मी० ५।३७।२ }; श्रत्‌ हे वानर ! तुम्हारे ये वचन 
विष मिले हुए श्रत के समान ह किश्रीरामजी तम्हारा सदा चिन्तन किया 
करते दै श्रौर वे शोकरत ह। 

यह भी श्रीजी का वही ता्पयं हे कि मेँ अपना पूणं दुःख खोल कर 
इससे नहीं कह सकती कि स्वामी परम कोमल स्वभाव केह, वे सुन कर श्रस्य- 
न्त दुःखी हो जार्थगे । करुण स्वभाव दै, इससे मेरे दुःख पर दुःखी हो मेरे सुख 
का उपाय करेगे । सुशील है, इसे मेरे दोषां कोन देख कर मेरा ्रादर ही 
करेगे शौर अत्यन्त कोमल द, इसे मेरे दुःख को सुनते ही दषीभूत हो मर 
उद्धार पर तस्पर होगे; ये इन विज्ञेषणो के भाव है। 

राग केदारा 
॥ ६८ ॥ 

कवु कपि ! र।घव आवहिं गे ¢ 

मेरे नयन चकोर प्रीति बख राकाससि सुख दिखरावर्हिं गे.॥९॥ 
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मधुप, मराल, मोर, , चातक हे लोचन बहुं प्रकार धावहिगे। 
संग चंग छवि भिन्न-भिन्न सुख निरखि-निरखि तहँ तदं छोबहिं गे ९ , 
विरह-अगिनि जरि रदी लता ज्यो, कृपादृष्टि जल पलहावदहिं गे , 
निज वियोग दुख जानि दयानिधि सुर वचन कहि समुभावहिं गे ।१ 
लोकपाल, सुर, नाग, मनुज सव परे वंदि कव सुकुतावहिं गे 
रावन-बध रघुनाथ-विमल-जस नारदादि सुनि जने गावहिं गे॥ 
यह अभिलाष रेनि दिन मेरे, राज विभीषन कव पावहि 
तुलसिदास' प्रस मोह जनित श्रम, सेद वुद्धि कव विसरावदिं गे १।५। 
श्रथ-हेकपि हनुमानजी : क्या कभी ध्रीरधुनाथजी श्रावेगे १ प्रीतिक्छ । 
चकोर हृष्‌ मेरे नेर को क्या पूणमासी फे चन्द्रमा के समान श्रषना सुब 
दिखलार्गे १ ॥१॥ मेरे नेत्र भ्रमर, हंल, मोर श्रौर चातक होकर श्रनेक प्रका ' 
से दौदगे श्नौर उनके अरग-प्रंग की छवि देख-देखकर भिन्ञ-मिन्न सुख शरनुभव 
क्रते हए वर्हौ-वहोँ हु जारयेगे ॥२॥ मेँ उनके विरह खूप ग्नि म लतादी | 
भाति जल रही ह, क्या कृपादृष्टि रूप जल की वर्षां कर सुने दरी-मरी के । | 
तथा वे दयासागर च्रपने वियोग जन्य मेरे दुख को जानकर क्या सुनते मष 
वचन कह कर समारयेगे १ ।३॥ इन्द्र श्रादि लोकपाल, देवगण, नाग श्रोर | 
मनुष्य सव जो रावण के बंदी गृह म पडे हुए है, उन्हे कव सक्त करेगे ! निकषे | 
रावण-वध रौर श्रीरामजी के निर्मल यश नारद श्रादि मुनिजन गान करगे ॥४॥ 
मेरे हदय में रात.दिन यह अभिलाषा वनी ही रहती हे कि श्रीविभीषणजी क 
( इस लंकापुरी का ) रास्य पारयेरो । तथा मोहवश सुक्े जो (मारीच के बना , 
वेषमें सोनेकेष्टग का) अम इश्रा श्रौ जो मैने ८ श्रीलच्मणजी के विषय मे) < 
भेद उदधि की, मेरे इन दोषों को प्रञ्ु कव खुला देंगे १।।५॥ | 
विशेष--"कवहूं कपि" यहा अपने भावी कल्याण का पू्वादुराग 
करती ह । श्रीति बस नयन चकोर; यथा “श्रधिक सनेह देह भई मोरी। | 
सरद सखिहि जनु चितव चकोरी ॥ ( मा० वा० २३१ )। चकोर पूणं च | 
की श््तमय किरणो का पान करता हे, वैसे ही मेरे नेत्र उनकी छवि का पात 
करेगे; यथा-- “सुनि समूह महे बैठे, सनमुख सकी श्रोर । सरद इहु तद 





| 
| 
| 
|| 


-- 


चितवत, मानं निकर चकोर ।'2 ( मा० अअर० १ २)। 
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(मधुप, मराल, मोर, चातक ह -"- भ्रमर रूप से मेरे नेत्र उनके 
नव कंज लोचन कंज सुख कर कंज पद्‌ कंजारनं? मे निवास कर कमल के रस, 
कोमलता, सुध श्रौर पराग के समान विविध सुख पर्येगे । हंस होकर नाभि- 
सर से विहार करते हुए श्रमविन्दुञरों को युक्ता के समान देखंगे । मोर होकर 
प्रु के मेघवत्‌ श्याम सरीर श्रौर साथ ह ्रिजली के समान पीतम््र देख 
न्मे तथा उनकी गम्भीर वाणी को मेव-गजंन के समान सुन श्रानंदित होगि 
शरोर पपीहा होकर श्याम शरीर रूप मेघ में श्रनन्य-निष्ठा का सुख प्राप्त करेगे । 

“विरह अगिनि“-श्रग्नि में जल्लती इई लता परं प्रायः लोग छपा 
करते ही है, वैसे ही स्वामी सु पर कृपादृष्टि रूपी जल से सुक्ेप्रफुट्ल करेंगे । 
प्रफुट्ल करने का प्रकार साथ ही कहती है-- 

ध्न्निज्ञ वियोग"? द्या करके मोढे.मीढे वचनं से कह-कह कर सुश्च 
समभार । मेरे दुःखों को जानकर उन पर श्रपनी सहानुभूति प्रकट करगे । 

(लोकपाल, सुर, नाग“ "इन सवके युक्त होने पर कहा गया दै; 
यथा --“'दस्मुख-बिव्रस तिलोक लोकपति विकल वरिनाए नाक चना है । सुबस 
बसे गावत जिन्हे जस श्रमर-नाग-नर-सुसुखि सनां ।|'” ( उ० १३ ) । 
‹“रावन नाम जगत जस जाना । लोकप जाके वंदीखाना ॥'” ( मा० लं° ८8 ); 
द्स्यादि । 

“रावन बधं रघुनाथ विमल जसः ` "*-रवण-बध में उधर से भौँति- 
मति की मायायो के प्रति भी श्रीरामजी. ने सरल ही युद्ध किया ह इससे 

, इनका यद निम॑ल है । नारदजी दैविं है । श्रतः, उनको वाणो बड़ी प्रामाणिक 

; ह, इससे उनके द्वारा गाये जाने का बडा भारी महस्व दै; तथा--““कपिसेन 
संग संहारि निसिचर राम सीतहिं आनि । ्रेलोक पावन सुजल सुर सुनि 
नारदादि बखानिदहै ॥ ( मा० किं° २६ ) । 

भ्यह्‌ अभिलाषः राज-विभीषन-.*; यथा-“सो दिन सोने को कटु कव 
एेहे ` ` ˆ “* कनकषुरी भयो भूप बिभीषन बिद्धध-समाज ्रिलोकन घेदह ॥२॥ 
( पद्‌ ५० ) ॥ 

'्रमु मोह जनित भ्रम मँ मोदित शो गदे, इससे मुश्चे मारीच के 

९ कपटा वेष मे सोने के शग काभमहो गयाथा। जिसके परिणाम में यह सब 
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| 
केष्ट भोग रदी हँ । तथा भीलचमणजी के दित कहते इए मौ मेने उन ४ 
बुद्धि की, श्रापके अनन्य परिकर श्रतएव आपे अंगभूत न मानकर उन (1: 
विरोधी भादि कहकर ठुःख दिया, जिस भागवतापराध की करालता से प्रां 
कृपादृष्टि 4 अभी तक उच्चि है । मेरे इन दोनों दोषो को श्राप कव न्न 
करके थुला दंगे १ भाव यह कि जब्र तक्‌ मेरे इन दोषों को भ॒ नही शु 
तभी तक मेरा कल्याण होने मेँ विलम्ब हे । | 
£ % 1 
सत्य बचन सुच मातु जानकी ! | 
जन के दुख रघुनाथ दुखित अति, सहज प्रकृति कर्ना-निधान की॥ 
तुव वियोग संभव दारुन दुख विसरि गई सदहिसा सुवान की। 
न तु कटु कहं रधुपत्ति-सायकःरवि, तम-अनीक कँ जातुधान कौ ॥. 
कहं हम पसु साखासरग चंचल, वात कहँ मँ विद्यमान कौ। | 
कटः हरि सिव-अज-पूञ्य ज्ञानघन, निं विसरति वह लगनि कान को॥\ 
तुब द्रसन संदेस सुनि हरि को बहुत भई अवलंब प्रान की। | 
तुलसिदास गुन सुमिरि राम के प्रेम मगन, नहिं सुधि अपान की ॥ 
अथ श्रीदलुमानजी ने कदा --] हे माता श्रीजानकीजी ! मेर सथ कष 
सुनिये । श्रीरधुनाथजी श्रपने भक्त के दुःख मेँ अव्यन्त दुःखी हो जाया के ६ 
उन करुणासागर की यह स्वाभाविक बानि है ॥१॥ श्रापके वियोग से उका 
होने बले दुःखों के कारण श्रपने सुन्दर वाणो की महिमा न्ह विस्त हे | 
ह; नदीं तो कृदो तो भला, (कं भ्रीरघ्ुनाथजी के बाण रूप सूयं भीर &/ 
राक्षसो की सेना रूप अन्धकार १ ॥२॥ ओँ इख समय की उपस्थित ( + 
विषय मं टित ); वात कहता दँ -- "कं हम पञ, वानर श्रौर श्र्यन्त 
तथा का शिवजी शरोर व्ह्माजौ के भी पूज्य ज्ञानघन भक्त्ेशहारी भ 
श्ररामजी १ परन्तु ( सुते शापक गु सदे कहते हृष्‌ ) मेरे कान म | 
कर सुसे वाते करनी ( यह उनकी परम सुशीलता ) युषे नदीं भूलती ८ 
-लम्हारा दशंन होने से श्रौर यह सँदेशा सुन कर भकतद्धेशहारी श्रीराम ॥ 
भाणो के लिये श्रव बहुत बदा सदारा मिल गया (रेखा मै मानता है) | 
॥ 
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भ्रीतुलसीदासजी कहते ह कि श्रीरामजी के गुणों का स्मरण कर श्रीहनुमान्‌जी 
प्रेम मे निमग्न हो गये, उन्हें अपनी सुधि नहीं रह गद ॥४॥ ५ 

विशेष--'जन के दुःखः; यथा-- “सुनु सुरेख रघुनाथ सुभा । निज 
पराध रिखाहिं न काड॥ जो श्रपराध भगत कर कर । राम रोष पावक सो 
जरह ॥'' ( मा० ० २१७ ); “तव हुल दुखी सुकृपानिकेता ॥” ( मा० सुं 
१३) । श्राधितसे दुःखमें दुःखी होना श्र फिर उसके दुःख दूर करने में 
तस्पर होना कण गुण दै, इस गुण का कायं कह कर॒ तव (करनानिधान' यह 
विज्ञेषण कहा गया है । 

(तुव वियोग-संभव ˆ? -श्रीजानकीजी के विरह से होने वाला दारुण 
दुःख; यथा--“कहेड राम वियोग तव सीता । मो कर्ह सकल भये विपरीता ॥ 
नवत किसलय मनँ सान्‌ । कालनिसा सम॒ निषि ससि भानू ॥ छबलय 
बिपिन ऊत बन खरिसा । बारिद्‌ तपत तेल जनु बरिसा ॥ जे हित रहे करत ते 
पीरा । उरग स्वास सम त्रिविध समीरा ॥ कहू ते कलु दुख घटि हों । काहि 
कों यह जान न कोई 0" ( मा० सं° १४ ) 1 “श्मापमे श्रीरामजी का हदय 
इतना निघ्न रहता है किवे श्रपने शरीरं पर चदे हुए उस, मच्छेद्‌, कीढे- 
मकोडे रादि को हने की वेष्टा नहीं करते श्रौर इसीसे वे व्याल हो गये है, 
सदा आपका ही ध्यान क्रिया करते दै, आपे ही लिये शोकमम्न रहा करते है 
श्नौर कध सोचते ही नहीं । उने नद्‌ नहीं आती; कभी-कभी सो जाते हतो 
सीता-सीता कहते हए उढ खड़े होते है । फल-पुष्प आदि शिया को रुचि की 
वस्तु जव देखते हैँ, तब आपका ही स्मरण करके दा प्रिये, हा प्रिये' एेसा 
कहने लगते हे । देवि, वे सदा दुःखी दै, सदा 'सीता-सीता कहा करते ई, 
्रापको पाने के लिये ही वे महास्मा प्रयत्न कर रहे ह रौर बत धारण क्रिये 
इष्‌ हे ।' ( वामी ० ५।३६।४२-७६ ) । इस प्रकार के शोक कौ विहलता म 
स्ति भूल जाती हे; यथा--““सोक विकल दोड राज समजा । रहा न जन न 
धीरज लाजा ॥' ( मा० ० २७५ ) 1 श्रागे सुवान की महिमा" का कुं 

 ल्च्य कराते हें - ४ 

(क रघुपति-सायकःरवि -“"; यथा-- “राम बान रबि इ जानकी । तम 

वरूथ क जातुधान की 0? ( मा० सुं १५ ): राम बाण सूय कै उद्य होने 


_--.-~---~~~--~~~-~-------~-~--~~ ऋषराः काकवद्‌ चवण = अ 
 (शण्े र न अ --------~-~--- ति 
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के प्रथम ही अंधकार खूप राक्षस-सेना न ही समो, जैसे सूथोंद्य के ए 
तम भाग जाता है । श्रीरामजी को इसमे श्रम न होया । । 
कहे" हम पसु" यहौँ श्रीरामजी की सुशौलता का वरन दैषि् 

वदे होते हुए मेरे देसे योग्य का भी कितना आदर हे १ यहौँ' श्प क 
जाति को स्वभाव लेकर अपना कापैर्यं कहा है । कान मँ लग कर वातत करा 

। 1; 


११ 


५ 


बराबरी सें होता है । य्ह तो वड़ा ्रन्तर ह । "हरि सिव रज पूरय यथ 
“सिव श्रज पूञ्य चरन रघुराई । मोपर कृषा परस टदुलाई ॥ शरस सुभार रू 
सुन न देखड । केहि खगेख रघुपति सम देख ॥*१ ( मा० उ० १२३)। 
धश्रञु तरु तरं कपि डर पर, ते क्रिय आपु समान । तुलसी करहु न रामे 
साहिब सील-निधान ॥ ( सा० वा० २९ )। 

“तुव दरसन, संदे युनि." -- “हरिः विशेषण कलेश-हरण-परक ६ । 
इससे सूचित करते हँ कि श्रीरामजी त्रापक्ता कलेश हरण करने के हिषे ई 
व्याकुल हँ । अनव श्रापके दरशन हो गये, जैसे ही सँ पका यह दशन कह क्‌ 
फिर च्रापका सदेश्षा भी कटगा, वे तुरत्त प्रयत्न कर श्ापको सुखी कर सुखौ है! 
जा्यंगे । यही उनके प्राणों का श्रवलंव होना हे । । 

शुन समिर राम के "उप्त सुशीलता एवं श्राभरित वससलता ॐ 
गुणों का स्मरण कर श्रीहनुमानजो प्रेम में देह सुधि भूल गये | यह देखने ष 
उन गुणों मे श्रीमहारार्नजी दी भी वैसी ही प्रीति-प्रतीति होगी) यह 
विद्लता से लाभ हे । | 

श्रीदलुमान-रावण-संवाद 
राग कान्हरा 


| 
[ १२ ] | 

रावन ! जौ पै राम रनरोषे। | 

को सहि सके खरार समरथ; बिसिष काल, दसननि ते चोषे ॥ १॥ | 
तप बलः सुज बल, के सनेह-बल सिव-विरंचि नीकी निचि तोषे। । 
सो फल राज-समाज-सुवन जन, आपु न ना आपने पोषे ॥२॥ | 


॥ 
॥ 


तला पिनाकः, साहं पः त्रिवन भट बटोरि सव के बल जोषे। 
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परसुराम से सुर सिरोमनि पल मे भये खेत के धोषे॥३॥ 
कालि की बात वालि की सुधि करि समु हिताहित खोलि भरोषे। 

कल्यो ङसंचरिन को न मानिए, बड़ी हानि, जिय जानि त्रिदोषे ॥ ४ ॥ 
जाघु प्रसाद्‌ जनमि जग पुरषनि सागर खजे, खने अरु सोखे । 
तुलसिदास सो स्वामि न सुम॑थो, नयन वीस मंदिर के-से मोखे ॥५॥ 

श्रथ--[ रावण सभा मे पचने पर श्रीहजुमान्‌जी कहते हँ -- | रावण ! 
यदि श्रीरासजी युद्ध मेँ कुपित हो गये तो देवताश्रों श्रौर दैत्यो मं कौन रेसा 
समर्थं हे जो उन कालके दतं के समान तीचण उनके वारणो को सह सकता 
ह १ ।।१।। श्रपनी तपस्या के बल से, भुजाश्रों के बल से श्रवा स्नेह के बल्ल 
ते श्रारिवजी गनौर श्रीव्रह्माजी को ्रापने भली मति सन्तुष्ट कर लिया हे, 
उसके फलस्वरूप म आपको यह राज-समाज, पुच्र-समूह एवं शस्य-समूह प्राक्त 
इए दहे, इन अपने पोषे हए समी सषठदार्यो क नाच स्वयं न कीजिये ॥२॥ 
देखिये, रज्ञा जनक रूप खाहू ने तीन लोकी क योद्धाश्रों को एकत्रित कर उन 
सवर क बलों को शिव धनुष पिनाक रूप तराजू. पर भली भति तौल लिया दै । 
परशराम सरीखे खतं मे शिरोमणि भी जिनके समश्च एक परल भरमे खेत के 
घोखे-से बन गये ॥३॥ श्रभी थोडे दिन ही की बात हे, वाली की गतिका 
स्मरण करके श्नपने हृद्य रूप रोखे के मोह-श्रमिमान श्रादि परदां को खोल 
कर पने हित अनित का भरचारकरलो। इन श्रपने मंत्रियों कां कहना न 
मानिये; अन्यथा हृदय से जान कर त्रिदोपम्रस्त वनने प्र बड़ी भारी हानि 
होगी । ।४।। जिनकी ही छपा से पूवं क पुरषो ने जगत्‌ में जन्म लेकर ससुर 
, को रचा हे, खोदा ई ओर शोपण किया हे । रेखा ( जगस्रसिद्ध ) स्वामी भी 
आपको नहीं पहचान म श्राया तो श्रापके बसो नेत्र ( सुख रूप ) मंदिर के 
भरोखों के ही समान ई ॥५। 
विशेप--को सहि सक" यथा-- “कश्च लचमणुक्तानां रामकोपाचु 

दतिमाम्‌ । शराणामभ्रतः स्थात शक्तो देवासुरेष्वपि ॥* ( वारमी° ५।५१।१६ ) 
श्र्थात्‌ श्रीरासजी के क्रोध के `श्रधीन श्रीलक्ष्मणजी के चछोढे बाणो क सामने 
देवता श्र असुरो भ भी कौन उहर सकता हे १ यहं भरीहनुमान्‌जी ने ही रावण 
से कहा हे | 


~~~ --~- ~~~ --------- - 


^+ ~ 
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शतप वल युज बल कै सनेह बल `` "--शिव-तरह्माजी के समक्ष | 
तपस्या की हे । पुनः अपने हाथो से हौ सस्त काट-काट कर इसने | 
है । उसने सजवल से कैला उठा कर शिवजी को प्रसन्न किया है श्रौर क्‌ 
शिवजी में स्नेह भी करता था, उनकी चर्चामूत्ति की पूजा कर उनके समक्ष 
भी करता था । इन्हीं उपायो से इसने महान्‌ रेश्वयं प्राक्च क्रिये है, राग्य-तमार 
एवं पुत्र सेना, आदि भी पाये हे । इस प्रकार कृष्ट से प्राक्त देश्वयं का तुम छं 
मति से नष्ट न करो; तथा - “तपः संतापलव्धस्ते सोऽयं घमे-परिग्रहः । नष । 
नाशयतु" न्याय्य श्रात्मप्राणपरिग्रहः ( वास्मी० ५।५१।२५ ); श्र्थात्‌ तष 
के दवारा जो तमने यह पेश्व्यं ओर लभ्वी श्रा पायी है, उसका विनाश काना 
उचित नहीं है । प्रपने पोषे इए को स्वयं नष्ट करना भारी कररता है । 
तुला पिनाक साहु चपः ` -# यथा--“भूष सहस्तदस एकहि वारा । तौ | 
उखावन दरइ न टारा । ( मा” बा० २५० ); तथा --धसीय स्वकर भर | 
नेका । सिमट सुभट एक ते एका ॥ सं सरासन काह न टरा ।» से "तहं 
राम रघुवंस मनि, सुनिय महा महिपाल । भंजेड चाप प्रयास बिनु, निमि गत | 
पंकज नाल ।1 ( मा० बा० २६२ ); तक । रथात्‌ तीनों लोको के वीर पिनाक | 
पर हलके हो गये, एक श्रीरामजी ही भारी सिद्ध हए । | 
"परराम से सूर सिरोमनि "`" यथा-न सरोय शगुनायक शर 
बहुत भोति तिन्ह ओंखि देखाए । देखि राम वल निज धनु दीन्हा । करि कु 
बिनय गवन बन कीन्हा ॥' ( मा० बा० २६२ ); “बिस्व जयी 0, | 
बिनु हाथ भये हनि हाथ हजारी ॥? ( क० ० ५ ); खेत के धोखे कौ भौ + 
श्राश्चयं बल देख कर वे अवाक्‌ हो गये । कुदं बोल नहीं सके। | 
कालि की बात बालि की` ` 7- यहाँ पर "कालि" श्रतयन्त निकट । 
भूतकाल का बोधक हे; तथा -- “वालि दक्लि काटिहि जलजान पाषान किय कत्‌ 
भगवंत तें तड न चीन्हं 1" ( क० लं० १९ ); "सो नर क्यो दसकध, बि | 
वध्यो जेदि एक सर, बीखहु लोचन अंध, धिग तव जनम जाति जई ॥ | 
(मा०ं ०३३); अर्थात्‌ एक दी बाण से वाली का मारना पूरं ईश्वरता का सूर | 
है । रावण स्वथं जिस वाली से हारा था, उसको कोल भँ था, उसे जिसने 1 | 
॥ 


हवन भिज 


बाण से मार डाल। हे, उसे बीसों आखों से व्यो नदीं देखता है ! 
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मरोखे'-- अभिमान; मद्‌ एवं मोह रादि ॐ आवरण रहने पर यथाथं बोध नहीं 
होता; यथा--““मूढ तोहि श्रतिसय श्रभिमाना। नारि सिखावेन करसि न 
काना [|* ( सा० कि० य); “नते मोर मूढता स्यागू । महामोह निसि सूतत 
जागू ॥” ( मा० लं० ५५ )। 'हिताहितः--श्रीरामजो से साम करने में हित 
ह श्रौर बेर मे अदित है--क० लं १२,२८ देखिये । 

'कद्यो कुसंचिन को " `; यथा--“कहहि सचिव सठ उ्छुर सोहाती । 
नाथन पूर्‌ आव एहि भाती 1" ( मा०लं० ८); उपयुक्त परशुराम एवं 
वाली श्रादि की कथा््चों से हृदय में तो जान ही गये हो कि श्रीरामजी नर मात्र 
नहीं ह इश्वर है, फिर भी जो उपर से सज्िपात.अस्त की नादं जंड-वंड बक 
रहे हो, इससे वड़ी हानि होगी; यथा - एहि बिधि वेगि सुभट सब धावहु । 
खाह भालं कपि ज-तदहं पावहु ।। मकंद हीन करहु महि जाह । नियत धरहु 
ताप दोड भाई 112" रावण के पेशला कहने पर श्रौश्रंगदजी ने कहा हे - “सन्य 
पात जल्पसि दुवांदा । भएसि कालबस खल मनुजादा ॥”' ( मा० लं ० ३२ ); 
वैखा ही प्रसंग यर्दा भी हे । 

'जासु प्रसाद्‌ जनमि जगः" ?_ राजा प्रिय्रत ने सागर को रचा है, 
राजा सगर के पुत्र ने इते सोदक बढाया है शौर श्रीश्रगरूयजी ने शोषण 
करिया हे, इन लोगो ने श्रीराम छपा से ही यह महव पाया ह; यथा-- “कलस 
जोनि जिय जानेड नाम प्रताप । कौतुक सागर सोखेड करि जिय जाप ॥'1 
( वरै रा० ५५.) । इसी प्रकार प्रियव्रत पूवं सगर पुत्रो ॐ विषयमे भी 
जानना चाहिये; यथा --“्यद्यद्विभूतिमसस्वं श्रीमदूजितमेव वा । तत्तदेवावगच्चु- 
` त्वं मम तेर्जोऽशसंमवम्‌ ॥ ( गीता १०।४१ ) । ४ 

"सो स्वामि न सूयो" ' इतना स्पष्ट अपरिमेय महस्व भी जो नहीं 
समभ पड़ा तो तेरे बीसो नेत्र मन्द्र के क्षरोखो के समान केवल चिद्र मात्र 
हं । यह रावण क शिर मंदिर शरीर उसके नेत्र सरोल के समान दह भाव यहं 
कि बीस नेत्रोंसेभी तू अन्धा दही डे। 

राग मार्‌ 
[ १३ | 
जोह प्रमु-खायघु ले चलतो । 


2 - 


+^-~--- 
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तौ येहि रिस तोहिं सहित दसानन जातुधान दल द्लतो॥ १॥ 
राव॒न सा रसराज सुमट रस सहित लंक खल खलतो । 
करि पुट पाक नाक नायक हित घने-घते घर घलतो॥२॥ ' 
वड़े समान लाज-भाजन भयो, बहो काज बिनु छलतो । | 
लंकनाथ { रघुनाथ वैर तरं आजु पलि पलि फलतो ॥ ३॥ 
काल-करम, दिगपाल, सकल जग-जाल जासु करतलतो। 
ता रिपुसों पर भूमि रारि रन जीवन मरन सथल तो ॥१॥ 
देखी मेँ दसकंठ ! सभा सव, मोतं कोड न सबल तो । | 
तलसी' अरि उर आनि भरेक अव एती गलानि न गलत) ॥ ५॥ | 
शब्दाथं--रसराजपारा । खल खलतो=खरल मे डालकर घोट उालता। 

बि चल तो = विना विशेष उपाय के था ( होता ) । ञओकनगरन्दाजा; यथा- ` 

“सकि न खेद रेक नहिं श्रावा 1; ( सा० श्र० २७५्‌ ); नावके मगंश्न। 

निश्चय करने को केवट लोगं कना कहते हे । । 

भथ श्रीहुमानूनी रावण से कते ह_ ] हे रावण ! यदि सैपर 
शरीरामजी से राज्ञा लेकर चला होता तो इस क्रोध पर तुम्हारे साथ सा| 
रक्षसःसेना का संहार कर डालता ॥ १ ॥ दज रावण रूप पारे को अन्य वोद 
रूप हरताल-गधक श्रादि रसो के साथ लङ्का नगरी रूपी खरल मेँ घोरत 
उनः उपाक ( सुंहवंद्‌ वतन भें द्वा रखकर उखे गह के भीतर पने क 
विधान ) करके स्वगं के स्वी इन्द्र के ( महारोग रूप राक्षसगण का नष | 
करने ॐ ) लिये बहुत-बडत राक्षसो क वरो का नाश करता ॥ २॥ (वि | 
भख आक्ञा लिये श्राज ) मँ इस बड़े समाज मे ( वचन मात्र से श्रपनी बीत ८ 
कथन से) लञ्जाका पात्र इञा । ( अन्यथा ) बड़ा भारी कायं विना विष | 
उपायके दी दोता। हे ल्कपति रावण | श्रीर्ुनाथजी का वेर रूप ब्रृक्च श्र । 
नेल-ल कर फलता ॥ ३ ॥ निन श्रीरघुनायजी क हाय से काल, कम॑ ह| 
्रादि दिकूपाल श्नौर समस्त जगत्‌ का सञुदाय हँ उनके शन्चु रावण से ऽ | 
शचुकेदेश मं यदि युद्ध मे लढाई होती तो मेरे जीवन नौर मरण दोनो ह| 
के उत्तम स्थलथे॥ ४॥ हे दशानन | मैने तुम्हारी सारो सभा देख ली | 
खरस अ्रधिक बलवान्‌ इसमे कोई भी नहीं हे । (यदि मेँ स्वामी से श्रा्ा रेक 4 


| 
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श्राया होता तो ) शुका अ्रन्दाजा हृदय मे लाकर श्रव इतनी ग्लानि से न 
गलता ( ग्लानि न सहता ) ॥ ५॥ 

विेप--जो हौं प्रमु-आयघ्ु"" तौ एहि रिस" -प्रसुने इतनी ही 
आच्ञा दी धी -- “वहु प्रकार सीति समुायहु । कहि वल बिरह वेगि तमह 
श्राएहु 11 ( म।० किं० २२); जाम्बवान्‌ ने यही कहा है--““दतना करहु 
तात तुम्ह जाई । सीतहि देखि कहहु सुधि श्राई ॥ “7 ( मा० किं० २९ ) । 
तथा-- “वहि मातु मैं जाँ लेवाई । प्रसं श्रायसु नहिं राम ॒दोहाई ॥'” 
( मा० सं १५ ), आयसु-ङ्ग का वदा भय हे; यथा--शश्रायसु-भंग ते जो 
न उरं सव मीजि सभासद्‌ सोनित खोर । बालि को वालक तौ तुलसी दसू 
सुख के रनम रद तोरौं॥' ( कण लं० १४ ) । तोहि सहित दसानन---2 
यथा -- “सहित सहाय रावनहिं मारी । श्रानङं इहो त्रिकट उपारी ॥' ( मा 
किं० २९ ) - देखा बल धीसुख से ही कहा गया हे । 

'रावन सो रसराज “करि पुट पक्र"; चथा--^रावन सो राज.रोग 
बादृत विराट उर, दिन-दिन विकल सकल सुख रोक सो । नाना उपचार करि 
हारे सुर सिद्ध सुनि, होत न विसोक श्रोत पावे न मनाक सो ॥ राम की रजाय 
ते रसादनी समीरसून उतरि पयोधिपार सोधि सरवांक सो । जातान इट, पुट. 
पाक रंक जातरूप, रतन जतन जारि किथो है शाक सो ॥१) (क० सुं° २५) । 

उपर राक्षसो के साथ रावण का दसन करना कहा गया, उसीको रूपक 
के द्वारा समाति ह । पारे का मारना कठिन हे, वैसे दी बहुत से वरदानों के 
कारण रावण क। मारना भी कनि है । पारा पहले गंधक एवं हरताल श्रादि 
रसो के साथ खरल मं घोटा जाता है । उसी भ्रकार मै पहले त॒म्दे राक्षस 
योद्धारो के साथ युद्ध करते हए घोटता । फिर पारा पुटपाक-विधान से का 
जाता हे । वैसे विविध युद्धोपाय रूपी ञ्रोपधियो के साथ श्रपने तेज-प्रताप रूपा 
श्रभनि में व्ह पुटपाक कर भस्म बना देता प्रर इस ओषधि से इन्द्र॒ आदि 
लोकपालों को नीरोग करता, श्रनेक रोग खूप श्ननेक राक्षसो फा नाश करता । 
इन्दं तहरी श्रधीनता से थक्‌ करता । इस प्रकिया से तुम्हारे रा्तस-योद्धाभ्नो 
के बहुत-बहुत घरोंका नाश करता । # 

बड़े समाज लाज-भाजन ` 1-- च्युर युद मे करणी करके दी श्रपनी 


यनाम क ~~~ ~~~ - 


[क [५ † पी | 

६९ गीतावल्ली | 
॥ 

। 


वीरता प्रकट करते हे, वचन से नहीं कहते । यदि कहते हेतो उने ब 
होना होता है; यथा-- *सूर समर करनी करहि, कहि न जनावहि र| | 
विद्यमान रन पाद्‌ रिपु, कायर्‌ कथि प्रतापु ॥ ( मा० बा० २७४ ब्‌ 
अंगद सलउज जग माहीं । रावन तोहि समान कोड नाहीं ॥ लाजवंत तर 
सहज सुभाञ । निज गुन निज सुख कदसि न काञ । ( मा० दं० रेत } | 
इस प्रसंग में व्यङ्गय से श्रीगदी ने रावणको निलन कहा हे । वते ह 
भीहनुमान्‌जी प्रसं गवश॒ कही हु श्रपनी स्वाभाविक वीरता पर बढ़े समाने 
स्वयं लभ्जित हो रदे हें । “वदो काज बिनु छल तोः--युद्ध में दौवि-पंचके ह्म 
मे श्नरुको धोखादे न्ट करने को छुलरूपी युक्ति कहते हे । जव सरल-बुद्ध प 
काम नहीं सरता तव चल से युद्ध किया जाता है । यहौँ श्रीहनुमानूजी स 
युद्ध में ही राक्ण-विजय रूपी बड़ कायं का करना कहते दै । महा० वन्‌ १५५ 
मे श्रीहनुमानूजी ने ही भीमसेन से कहा है कि मै ही रावण को मार सक्ता | 
था, पर इससे श्रीरामजी की कीर्तिं नष्ट हो जाती । | 
रघुनाथ वैर तर" "उपद्रव होना श्रौर चक्ष का फैलना, शतु वाक 
हाय-हाय करके पद्ुताना परूलना श्रौर सन्रु का नष्ट होना एलना हे। ता कह 
किया, वचन माश्र से कहा, इससे लजित हो रहा हँ । | 
“काल करम दिगपाल सकल जग ~ˆ यथा--“^तासु बिरोध न कनि 
नाथा | काल करम जिव जाके हाथा ॥ (मा० लं० ५) | यह मन्दो | 
रावण से ही कहा डे । तथा--“माया जीव काल के, करम के, सुभाय क, कथ 
राम, वेद्‌ के सौचो मन गुनिये ॥* ( हनु० बाहुक ७४ ); “करम + । 
सुभाव गुन दोष जीव जग माया तें सो सभय भह चकित चहति ।'' ( ९ ( 
२४६ ) । मा० लं° १४-१५ के विराट -वर्णुन मे दिकपाल् एवं समस्त जप 
की भरदृत्ति भीरामजी के हाथ मे स्पष्ट है । तथा--“बिथि हरि हर सपि 8, 
दिसिपाला । माया जीव करम कुलिकाला ॥ श्रहिप महिप जं लगि ्रसुताई। | 
जोग सिद्धि निगमागम गाद ॥ करि बिचार जिय देख नीके । राम रजाई सीध | 
सबही के ॥' ( मा० अच ° २५३ )॥ 
तारिपुसों पर भूमि काल-कमं रादि के निथामक होने षे शी | 
रामजी चराचर जगत्‌ को श्रात्मा हे । ञ्नतः, उनसे वैर कानेवाला चर । 
| 
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रोद हे । इससे उसे दण्ड देने का चराचर मँ सभी को अकार है एवं विश्व- 
द्रोदी ॐ वध पर भारी यश की प्रा्ि दहे । कहामी हे-“जगदातमा प्रानपति 
रामा । ताघु विञ्ुख किमि लह विश्रामा ॥* ( मा० लं० ३३.}; “सरन गए 
्रञ्ु ताह न स्यागां । विस्वद्ोहङृत श्र जेहि लागा ॥' ( मा० सुं° ३८ ); 
"विस्व द्रोह रत यह खल कामी । निज अरघ गयड कुमारग गामी ॥ (मा 
० १०८ ) । पर भूमिश्च के देश में ही जाकर उसे पराजित करने म 
भारी वीरता का यश होता है । 

"देखी सँ दसकंठ सभा. बीर लोग तेज, परताप श्रौर रूप देखकर 
वल का श्नुमान कर जेते हैः यथा--“सुचि, सुजान देप किं हम्ह अस 
सुखद । तेज प्रताप रूप जटं तह बल वृह ॥” ( जानकी मंगल ३६ ) । इसी 
दृ्टि से ्रीसुरीवजी ने दूर से ही देख कर श्रीराम-लक्ष्मण को बल-रूप-निधान 
जाना हे, यथा-- “तह रह सचिव सहित सुभ्रीवा । भ्रावत देखि श्रत॒ल बलः 
खीर्वाः॥ रति सभीत कह सुनु हनुमाना । एुरष जगल ब्त रूप निधाना ॥'" 
८ मा० कि० ¶ ) । य्ह श्रीहनुमान्‌जी ने रावण-समाज में किसी को मी भ्रपने 
से धिक बलवान्‌ नहीं पाया । 

व्रि डर आनि रैक श्छ को मारने कौ पर्यास शक्ति रहते इए 
मी च ग्लानि सहता ह; क्योकि परमुा्ञा नहीं ठे लिया था; अन्यया सबको 
मार कर कृतां होकर जाता । वाहसो ° ५।५६।७ मे कहा भी गया हेकियेः 
अकेले हौ रावण रादि सबको मार सकते थे । 


श्रीपीताजी को आश्वाप्तन 
[ ४ | 


तौ लों, मातु ! आपु नीके र्हिबो । 
जौ लौं हौं स्याबौ रघुबीर दिन दस ओर दसद इख सिवो ॥१॥ 
सोखि कै, खेत कै, बधि सेतु करि उतरिबो उदधि, न बोहित चिवो ॥ 
प्रबल दनुज-दल दलि पल चाध मे, जीवत दुरित दसानन गदिवो ॥२॥ 


वैरि घ्रंद - विधवा - बनितन कौ देखिबो बारि - विलोचन बहिवबो \- 


` सानुज सैन ससेत स्वामि पद निरखि परम मुद्‌-मंगल लहिबो ।३।॥ 








ट्र दि 


७०० , गीतावली | 
लंकदाह उर आनि मानिवौ सोच राम - सेवक को कलि।| 
त॒लसी-परमु को सुर सुजस गाइ, मिटि जें सवको सोच दव दहिवो।॥|| 

्रथ--[ विदा दोते समय श्रीहनुमान्‌जी श्रीसीत।जी से कहते 18 
माता {जब्र तकर्म श्रीरष्ुनाथजी कोल अ्राऊ, तत्र तक श्राप यहाँ कुशलपूक 
रे, वस, दघ दिन ( थोडेदही दिन ) आपको यह दुह दुःख श्रौर सल 
है॥9॥ समुद्र को सोखकर, समथल कर अ्रथवा पुल रवाधकर उतर श्राजजा। 
जहाज की श्रावश्यकता नहीं पद़गी । प्रबल दानवो की सेना को श्रे पलप 
( व्यन्त श्रल्पकाल समे ) नष्ट कर पाप रूप रावण को जीतता ही पकड का 
( भाव यह कि वह डरकर भागने भी नहीं पायेगा ) ॥ २॥ शत्रु समूह 
विधवा स्त्रियो के नेत्रो से श्रश्नजल बहता देखोगी श्रौर माई श्रीलच्मणजी तथ । 
सेना के साथ श्रपने स्वामी के चरण कमल देखकर परम श्रानन्दु भौर मङ्ख 
श्रक्त करोगी ॥३॥ लङ्कदाह को हदय मे लाकर इस राम-सेवक ( हनुमान्‌ ) क 
कहना सत्य मानना । तुलसीदास के प्रु श्रीरामजी का सुयश देवतागण गयी 
शरोर सवका शोचरूपी दावाग्नि सँ जलना मिट जायगा ॥४॥ 

विशेष-- "दिन दस श्योर" “दिवल छ-सात जात जानिवे ब 
मातु धर धीर; श्रि श्र॑त की श्रवधि रही थोरि के । वारिधि बधाय सेह १९ 
भाजुङ्कल केत, सानुज ऊुसल कपि कटक बटोरि कै ॥” ( कण सुं° २७ ) 

कुक दिवस जननी धरु धीरा । कपिन्द सहित टेर रघुबीर ॥ निसिचर मी 
तोहि र ै्हहि 1 ( मा० घुं १५) । शघुबीराः-- वीरता के साथ चा 
वानरों की सेना के साथ । 

'सोखि कै, खेत कै ` "--सोखि के', यथा क सर एक सोवि ८ 
सागर ।'” (मा<सु०५~); “सोखिश्र सिधु करिश्र मन रोसा ॥ (माग्डु०५१) 
तथा “लचिमन वान सरासन श्रानू । सोखङ्कं वारिधि बिसिख सानु ॥'"' सध । 
नेउ प्रु विसिख कराला । उठी उदधि उर अंतर अवाला।| मकर उरश सूह 
गन श्रङ्ुलाने । जरत जंतु जलनिधि जव जाने ।।2 ( मा०सुं० ५७) ।ये प्रह | 
इसके समथंक ह । “खेल कै" यह समथल करने के श्रथ सुहावरा ~ | 
हिन्दी शब्दसागर । बोधि सेतु करि --यदही श्रन्तिम वचन श्रागे चरितिध। 

शादे । भाव यदह कि में रघुवीर.सेना के साथ सागर सोख सकता द इमे प 


(नव 
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कर खेत के समान समथल भी कर सकता हँ श्रौर यह नही तो सेतु तो अवश्य 
ही बाध सकता ह, जहाज द्वारा उतरने की निकृष्ट उपाय तो नहीं दी करना 
पड़ेगा; क्योकि उसमें बहुत विलम्त्र लग सकता हे। 

श्रबल दनुज दलः" "रस्यन्त रह्म समय में प्रबल दैव्य दल कैसे मारा 
ज्ञायगा ? यथ्रा--“निसिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान सानु । जननी 
हृदय धीर धर, जरे निसाचर जानु ॥ ““"रामदान रत्रि उये जानक्ती । तम वरूथ 
कं जातुधान की 1!" (मा० सुं° १५ )। 

लंक दाह उर आनि ˆ“ - यह काम श्रापङ़े सामने का है। श्रीराम 
परताप का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि एक छोटे से वानर ने त्रिलोक विजयी रावण 
ॐ देखते हु उसे ललकार कर उसके सोने के नगर को राख कर दिया, वह 
छु न कर सका । जव श्नौर सवर बदे-वढे वानर शरवेगे तो फिर कहना ही 
क्या हे । "सच राम सेवक को कहिबोः. यथा-^“सेवक वचन सव्य सव जाने 1 
( सा० श्र° २३४ ) 1 

(तुलसी प्रमु! - यहो भाव्रिक-घ्रलङ्कार है । श्वीहनुमानूजी के सुल से कवि 
ने श्रपना भविष्य का सम्बन्ध कहलाया है । सुर सुजख गा"; यथा -““रिषु 
रन जीति सुज सुर गावत ।' (मा० उ० 9); “कपि सेन संग संघारि 
निसिचर राम सोति आनि । त्ैलोक पावन सुजस सुरमुनि नारदादि बला- 
नि ॥ जो सुनत गावत कहत ससुत परमपद्‌ नर पाव ।'' (मा०क्रिं०३०) । 

“मिदि जे सवको सोच दव दिवो; यथा--“दसयुल वित्र तिलक 
लोकपति निकल विनाये नाक चना दै । सुब बरसे गावत जिन्हे जस श्रमर 
नाग नर सुभुखि सनाद ॥* ( उ० १३ ); “देवे सोक मे तिलोक कै ब्रिसोक 
पल ही मे, सबही को तुलसी को साहिब सरन भो ॥' ( क° लं ० ५६ ) | 


श्रीहतुमान्‌नी की बिदाई 
[ १५ 


कपि के चलत सिय को मन गहबरि आयो । 
पुलक सिथिल सयो सरीर, नीर नयनन्हि दायो ॥१॥ 


कहन चह्यो सं देस,न हिं कह्यो.पिय के जिय की जानि हृदय सह इख दुरायो 





न जि 
७०२ गीतावली 
देखि दसा व्याकुल हरीस, म्रीषम के पथिक अयो धरनि तरनि-तायो | । 
मीच ते नौच लगी अमरताःदल को न बल को निरखि थल परुष परम पे ॥ 
कै प्रवोध मातु प्रीति सोँ मन असीस दीम्दीं ह दै तिहारोई भायो॥॥ 


क 
करना-कोपःलाज-भय भस्यो कियो गोन), सोन ही चरन कमल सीसनपे 


यह सनेह-सरबस समौ, तुलसी रसना रूखी, तादी ते परत गायो॥॥ 
श्रथं--श्रीदनुमानूजी के चलते समय श्रीसीताजी का हृदय कस्या तेभ 
आया, उनका शरीर पुलकावददी से शिथिल हो गया श्रौर आलो मे श्ररूष 
गया ॥१॥ उन्होने संदेशा कहना चाहा परन्तु नहीं कहा, श्रपने स्वामी के हृद 
की व्यवस्था जानकर अपने दुस्सह दुःख को हृदय मे छिपा लिया ¡ उनकी ष्‌ 
दशा देखकर कपिराज श्रीदनुमान_जी च्याज्कल हो गये, जैसे भ्रीष्मचऋतु की प्रर 
सूरय-किरणों से सन्तश्च पृथिवी पर चलनेवाला पथिक भ्याुल हो जाता है ॥१। | 
उन्हे श्रपनी श्रमरता स्यु से भी ्रधिक दुःखदायिनी जान पडी; वरह ह| 
तथा बल-प्रयोग का स्थल नहीं देख पडा, इससे उन्हें अपना प्रेम बहुत क्म 
एवं दारुण जान पड़ा । उस समय श्रीजानकीजी ने श्रपने मात्‌.सनेह से उह 
समाया श्रौर मन से ्राशीर्वाद्‌ दिया कि तुम्हारा ही मनभाया होगा॥१ 
श्रीहलुमानूजी ने करणा, क्रोध, लज ध्रौर मय से भरे हए वर्ह से पसयत 
क्रिया श्रौर चुपचाप श्रीजानकीजी के चरण कमलो म शिर नवाया। ई 
तुलसीदास की जिह्वा रुक्त है, इसीसे इसने इस स्नेहसवंस्वसमय का गान नि 
है ( ; अन्यथा सरसता होती तो यह सुग्ध हो जाती ) ॥४॥ । 
विशेष--“कंपि के चलत पुलक सिथिल. ` इन दो चरणो ११. 
श्रौर तन की प्रेम दशा में विहलता कही गद । रागे साथ ही वचन कौ ष्ण 
भी हे । श्रीहनुमानूजी संत दै । अतः, इनका वियोग श्रीसीताजी को श्रवः 
दुःखद्‌ लगा; यथा--““बिच्ुरत एक प्रान हरि छेहीं | ( मा० बा० ४ ॥) | 
कहन चह्यो संदेसः--"- स्वामी का हृदय श्रव्यन्त कोमल द | 
सखम उनका ्र्यन्त स्नेह है । अतः मेरा दुस्सह दुःख सुनकर वे व्या$ 8 
जार्येगे, एेखा विचार कर पने दुरपह दुख को हृदयम ही पा लि 


यथा--“सुजु हलुमंत अनंत बंधु "“" तुलसिदाख यहि त्रास --” ( पदं ९ )~ 
इसका विशेष देखिये । 
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` द्देखि दसा व्यान हरीस “7 - यहो श्री जानक्रोजी के हृद्य का विरह 
ओष्म का सूर्यं हे । श्रीहनुमानूजी की बुद्धि रूपी भूमि उससे श्रव्यन्त सन्तश्च - 
हो गई हे। उस पर म्ीष्म के पथिक की भाँति प्रेम पथिक श्रीहनुमानूजो का 
मन ञ्याङ्रुल ह । 


ध्मीच ते नीच लगी अमरता ` --वाल्मी ° ७।३६ में विश्वकमां ने 
बर दिया हे “चिरजीवी भविष्यति" रौर ब्रह्मजो ने मी कहा था--“दीघा- 
युश्च महात्मा च ब्रह्मा तं प्राव्रवीद्रयः। इख प्रकार श्रीहनुमान्‌जी को अ्रमरता 
प्राक्च हे । वह इन्दे सष्यु से भी दुःखदायिनी लगी; वर्योकि श्रपने प्रिय के दुःख 
म प्राण व्याग कर देने में प्रेम कौ सत्यता रहती है, जैसे राजा दशरथ ने पुत्र 
श्रोरासजी के वनयान्रा पर प्राण स्यागकर प्रेम को प्रामाणिक किया हे-अ० 
५९ देखिये । यहो प्रेम सत्य करने मेँ प्राण व्याग चल-बल से भी नहीं हो 
सकता, क्योकि व्रह्मा कः वरदान है । श्रतः, यहाँ श्रपने प्रेम को श्चव्यन्त कटोर 
ही पाया ( भ्यदितननच्ूटा तो म्यथ प्रेम है' ) । 


“कै प्रबोध मातु-प्रीति सो." प्वोक्त पद ८ के जनको जननी 
श्रवोध कियो.“ इसका विशेष देखिये । मन से आवद्‌ दिया-'ह है"“" 
¬ श्रीदनुमानूजी के मन का भाया; यथा- “कहत मन तुलसीस रंका करं 
सघन घमो । ( पद्‌ ५ )-- इसका विशेष देखिये । वही इश्ा, माता को 


दुः देने वा रावण का तो सवनाश हुशरा ही हे। 

(करना कोप ˆ --भरीजानकीजी की दशा पर करुणा हे, रावण की 
ङुटिलता एवं कुःरिसित व्यवहार पर क्रोधः पने प्रेम को पर्ष पाने की तथा 
भ्रु आज्ञा बिना शु से बदला नले पाने की लञ्जा श्रौर प्रु राज्ञा बिना 
लंक-दाह श्रादि का भय, इनसे भरे हए चुपचाप प्रणाम कर चल दिये । 


"यह सनेह-सरबस समौ: ` “यदि सरस भाव युकू रसना होती तो 
इस समय की दशा पर निमग्न हो निष्कि हो जाती; तथा-- “कबं सखु 
चन गवन राम को रहि चकि चित्र ह्लिली-सी । ठलसिदास वह समय के तो 
लागति प्रीति सिरकी-सी ॥ ( अ° ५२) ॥ 
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॥ 
| 
श्रीहतुपान्‌जी का आगमन | 
राग वसन्त | 

[ १९. 1 | 

रघुपति ! देखो च्यो-आयो हनूमत । लंकख-नगर खेल्यो व| 
्रौरामराजदहित सुदिन सोधि । साथी प्रवोधि लांध्यो . पयोधि ॥॥ 
सिय पाय पूनि आसिषा पाइ । फल भिय सरिस खये अघा 
कानन दलि हीरो रचि बनाई । हटि तेल वसन वालधि वंधाई्‌॥६॥| 
दिये टोल चलते संग लग लागि । बर जोर दई चहँ रोर अआगि। 
आखत आहति किए जातुधान । लखि लपट मभरि भागे विमान ॥१ 
नभ तल कौतुक लंका विलाप । प्रिनाम पचि पातकी ष 
हमान - दोक सुनि वरपि प्रूल । सुर वार - बार बरनर लंगूल ॥४ 
भरि सुवन सकल करयान. धूम । पुर जारि वारिनिधि बोरि ल॥ 
जानकी तोषि पोषेड प्रताप । जय पवन सुवन दलि दुवनःदाप॥॥ 
नाचि, कृर्दहिं कपि करि विनोद । पीवत मधु मधुवन मगन सद्‌। 
यों कहत लखन गहे पाय आय । सनि सहित दित भस्य उठाय ॥॥ 
लगे सजन सैन भयौ हिये हृलास । जय-जय जस गावत तुलसिदाष। 
श्रथ--[ श्रीलक्मणजी कहने लगे--] हे रघुनाथजी ! देखिये, श्रीहनुमत्‌ 
जीरा गये, श्रा गये} इन्दोनि रंकाधिपति रावण के नगर मे फाग वेला दै। 
राजा श्रीरामजी के लिये सुन्दर दिन शोध कर श्रौर श्रङ्गदादि साथियो 
समभा कर समुद्र लो गये ॥१॥ वहाँ ( रावण की श्रशोक-वाटिका म) ¶' | 
सीताजी के चरणां की पूजा कर॒ उनका श्राशीर्वाद्‌ प्रास्त कर इन्होने श्रत 9 
समान स्वादिष्ट फलो को अधघाकर खाया है । किर उस अशोक्र वन को ध्व 
( उजाड्‌ ) कर वहाँ दन्होने भली भाति होलो की रचना की है; अपनी पूष 7. 
इडात्‌ ते लःवख ्वेधाया हे ॥२।॥ ढोल बजाते इए लोग साथ मे लग चरे, चार 
श्रोर बल पूवक श्राग लगा दी गई । तव इन्होंने राक्षसो को अक्षत न्रौर श्ाहुतिरिष) 
उस गी इदे भ्रग्नि की लपट देखकर घवराकर देवों के विमान भाग चले॥९॥ 
शराकाश मागमे तो देवगणा कौतुक देल रहे हे अरं लंका नरी मे विलाप 
होता था, पापी राक्षस अपने पापों के फल पाते हए अत्यन्त दुःख पति ।* 








^ 
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्रीदञुमान्‌जी की गजना सुनकर देवगण पूल वषा कर वार-वार इनकी षूं का 
वणन करते थे ॥ ७ ॥ इस प्रकार इन्होने समस्त सवनो मे कल्याण की धूम 
मचा दी रौर रंकपुर जलाकर समुद्र मँ श्रपनी पूं इवाईं (डुबाकर बुक्षाई) । 
श्रीजानकीजी को सन्तुष्ट कर श्रापने (श्रीरामजी के) प्रताप का पोषण क्रिया है । 
श्मतः, रानु का गवं चृणं करने वाले श्रीपवननन्दन की जय हो ॥५॥ रेखा कह 
कर वानर नाचते कूदते हुए क्रीदा कर रहे हँ ओर श्ानन्द मँ निमग्न होकर 
म्ुवन मै मघ पी रहे ह । श्रीलचमणजी एेसा कह ही रदे थे कि उसी समय 
श्रीुग्ीवजी एवं चूडामणि लिये हुए श्रीहनुमान्‌जी श्रादि वानरो ने आकर 
श्रीरामजी के चरण-गरहण कर प्रणाम किया चूडामणि के साथ उन्हें उटाकर 
श्रीरामजी ने आनन्दित होकर श्रालिङ्गन किया ॥६॥ सवके हृद्य मे बढ़ा 
उरलास हुश्रा, श्रीतुलसीदासजी जय-जयकार करते इए यश गा रहे है ॥७॥ 

विशेष--^रघुपति ! देखो "ˆ "--श्रीलचमणनी ने इन सस्य घटनार्थो को 
कैसे जाना है-- 

(क) सर्वज्ञता से जाना है-- श्रीहरिहर प्रसाद [ भाव यह कि श्रीलक्ष्मणएजी 
का चित्त एकार होकर उधर लगा था । श्रतः, ध्यान द्वारा जान गये थे; यथा-- 
“तव संकर देखेड धरि ध्याना । सती जो कीन्ह चरित सब जाना ॥” 
(मा० बा० ५५) |। 

८ ख ) श्रीलचमणज किष्किन्धा नगर गये, व्ह समाचार = प्रथम ही 
राक्र कहने लगे श्रीवेजनाथजी । (चह श्रनुमान किया गया ह, यद्यपि इसका 
` को प्रमाण नह हे तथापि व्यावहारिक दष्ट से हो सकता दे, किसी कायवशा 
उधर गये हौ) । 

लंकेस नगर ` 
जला दिया, वह कुं कर न 
केहि निधि दहे दुगं ति बंका ॥' 
जेहि नारा 1” ( मा० लं° ५५ ) । वसन्त खेलना 
लङ्कदाह के भ्रति कहा गया हे । 

श्रीराम राज हितः--श्ानिकं श्रतियं 


_ रावण के देखते इए उसे ललकार कर उसका नगर 
ही सका; यथा--““कटं कपि रा्रनपाज्लित लंका । ` 
८ मा० सुं० ३२ ); “देखत तुम्हहि नगर 
1 यहाँ कीडासमक रीति से 


गं मे श्रीराम काज हित' एेला पाठ 
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हे। पर अ" में विशेष भेद नहीं है । तथा--८ राम काज लगि तवं ्रवतारा॥ 


८८ ८ 


: सधि" पहले यात्रा के रति मनसे विषाद्‌ था, श्रनशन ब्र 
दैटेये । तत्पश्चात्‌ जव यात्रा के प्रति सन स उल्लाह हूना; यथा--हे 
काज म ¡हि हरप वि्ेषी ।'' ( सा० सुं० १ )॥ तत्र ुद्विन जानङृर चज पि 
यही सुदिन शोधन करना हे । (साथी प्रवोधि'; यथा--^तव ह्मि मोहि 
खे त्ह भाई ! सहि दुल कद शूल फल खाई ॥ जव लगि श्राव सत 


४९ 


>०५ [* [3 (= < ऋ ^~ [1 (1 
द्वा । हादृहि काज मोहि हरष विसेखी ४ (मा० सुं° १) ¦ लभ्यो पयोधर 


६ 
ग 


यथा--““बार-वार रघुवीर सं भारी । तरकेड पवनतनय बल श्वारी ॥ जेहि 

चरन देद्‌ इलुमंता । चञ्ेउ सो गा पाताल व॒र्ता ॥ जिमि अमोघ रघुपति श्च 

वाना । एही भोति चलेड हनुमाना ॥ ( सा० सं° १)। । 
सिय पाय पूजि"-- यय चरण पूजना विङेष बन्दना के ही तार} 

। बन्दना करके उन्हे ्राश्वाषन देकर प्रलच्र करना उनकी चूजा हे । तथा| 

तलसी विलोकि सहा साहस प्रसन्न मद देवो सिय सारी दियो ह वरद ` 

सो ।॥' (कण सुं° २८ )। | 


७४ 


“आआसिषा पाइ; यथा--“श्रासिष दीन्हि राम प्रिय जाना । होहु ता? 
बल-सील-निधाना " अ्रजर-श्रमर गुननिधि सुत होहू । करहु बहुत रुना 
छो ॥› ( मा० सुं° १६ ) । 

"फल असिच्र सरिस खाए अघाः; यथा-- “रघुपति चग्न हय धा 
तात मघुर फल खाइ ॥ चलेड नाद सिर धैडेउ वागा । फल खायेसि तरु तो. 


॥ 


लागा 1 ( मा० सुं० १७ )। 


(कानन दलि होरी ` --- अशोक वन उजाड्‌ कर तव उसी वयापे | 
ब्रह्याख मे श्रपने को रवतः केँ धाकर समस्त लक्का जलाने के लिये श्रापने भर्ती 
भाँति होली ी रचना की । हटात्‌ पे वद़ा-वदढाकर विशेष तेल श्रौर 
लपटवाया ड; यथा --“रहा न नगर बसन धृत तेला । बादी श कीन की 
खेला ॥”› ( सा० सुं° २४); च्र्थात्‌ श्रीहलुमानूजी क्रीड़ा रूप मे इतनी ५ 
बदा हे कि समस्त नगर का वच, घृत शौर तेल समा कर दिया है 


िदधान्त-तिलक = 


यह की जितना ही ्रधिकं धृत तेल ॒श्चादि रगे, उतना ही नगर जलाने में 
सुभीता होगा । 


(म = 
"दिये टलः” - ढोल बजाकर सबको साथ चलने की सूचना दी, तब 


सत्र लोग ्रा-श्राकर साथ हो किये, यद माव दिये ठोल पद्‌ का है । यह न 
समन्च कर श्राघुनिकू प्रतियों मँ 'लिये दोलः पाठ कर दिथा गया है । तथा-- 
(र ढोल देर्हि स च रर एनि पू प्रजारी ॥"' (मा०सं०२४) | 

राखत चाहत किये" होली को प्रचण्ड श्चभनि को तृप्त करने के 
लिथे उसे रश्च श्रौर ्राहृतिरथा दी जाती दह, वैसे यौ श्रीहलुमानजी ने 
रक्षसो को उसी अनचि म भोक-्तंककर जलाया हे; यथा --“हाट वार हाटक 
पिधिलि चल्यो घी खो घनो, कनककराही लंक तलफति ताय सो । नाना पक- 
वान जाठुधान बलवान सत्र; पागि-पागि ठेरी कीन्ही भली-मति भाय सों ॥ 
पाहुन सालु पवमान सों परोसो, हमान सनमानि @ै जेवाये चित चाय सों ॥? 
(क० सुं० २४ , “जातुधान जुट, पुटपाक लंक जातरूप रतन जतन करि 
कियो हे ष्क सो ॥ ( क० सुं° २५ ) १ 

"लखि लपट भरि" लपटं इतने वेग से ऊपर उटीं किं श्राकाश में 
स्थित देवो क विमान घबरा करं भग चले । 

(नभ तल कौतुक'--रावण देवों को बन्दीखाने मेँ डाल रक्वा था, इससे 
उसकी दुद शा पर देवगण श्राकाशतल से कोतुकू देख श्रसन्न होते ई । 

(लंका विलाप । परिनामः-*- पापी राक्चसो को उनके पापों काफल 
मिल रहा है, इसी से विलाप कर रहे है--विलाप प्रसंग क० सुं० १०-१६ में 
देखने योग्य है । 

"हनुमान हाँक सुनि" "- हक; यथा-- “अहा करि गजा, कपि बदि 
लाग अकरा ॥"' ( मा० सुं° २५ ); “दईं क हनुमान । ( लं० & ) । होक 
देकर का जला रहे है । रावण कुच प्रतिकार नहीं कर पाता ‹ श्रतः, इनकी 
विजय पर देवगण फूल वषा करते हे । 

'वार-बार वरनहिं लंगूलः; यथा -“वालधी विसाल विकराल वाला 
जाल मानों, लंक लीलिवे को काल रसना पसारी दै । कैधों व्योम बीथिका भरे 
हें भूरि धूमकेतु, बीर रस वीर तरवारि-सी उघारी हे ॥ ठलसा सुरेस-चापः कै 
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७० गीतावली | 
कै दामिनी कलाप, कैधों चली मेर तें ृसानु-सरि भारी हे । देखे जाहुधा 
जातुधानी श्रक्ुलानी कह “कानन उजारयो ध्रव नगर प्रजारी हे ॥! (क| 
सुं° ५ ); “बालधी बद़न लागी, जर.डौर दीन्हीं रागि, विधि की द्वारि षौ 
कोटि सत सूर है ।' (कण सुं०३)। 

भरि भुवन सकल कल्यान धूमः; यथा-- “करत बिसोक लोक को$नद्‌, | 
कोक-कपि, कहै जामवंत भ्रायो-च्रायो हलुमान लो ॥ ( क० सं०र८)। धी 
निधि बोरि लूम"; यथा--““उलटि पलटि लंका सब जारी । ददि पर एनिष्ि 
संभार ॥ पूं बुकाह खोड प्रम धरि लघु रूप वदोरि । जनकमुताके श्रो 
ठाद भयो कर जोरि ॥” ( मा० सुं० २६ )। 

जय पवन सुवन” -- यह कवि का कथन भी हो सकता हे, परनन 
श्रागे के प्रसंग के साध विशेष संगत हे, वही र्थं करिया गया हे | 

(नाचि कूदहिं कपि करि विनोदः; यथा--ज ज्ै जानकीस, जै ञै लङा 
कपीस, कटि कृद कपि कौलुकी, नचत रेत.रेत हें । अंगद मयंद्‌ नल नील वः 
सील महा, बालधी फिरविं, सुख नाना गति लेत हे ॥" ( क० सुं° २९)। 

पीवत मघु मधुवन मगन मोद” यथा--““तव मधुबन भीतर सव श्र] | 
अंगद समंत मधु फल खाए ।।' ( मा० सुं° २७ ); तथा--“कद्यो जवराज बोि 
बानर समाज 'श्राज्ु खाहु फल” सुनि पेलि दैडे मधुबन मे । (क० सुं° ३१) | 

(मनि सहितः" --श्रीदलुमानूजी से चूडामदि पाकर उसे हृद्य पे 
लगाया श्रौर फिर उसके लाने वाले श्रीहजुनानजी को भी हृद्य से लगाय।| 
यथा--““चल्त मोहिं चृड़ामनि दीन्हीं । रघुपति हृदय लाइ सोह लीन्दी॥" . 
कपि उडाइ प्रु हदय लगावा । कर गहि परम निकट वैावा १ ( मा० दु" (~ 
३०) ३२ ) । “फटिक सिला बैठे दोड भाई ! दरे सकल कपि चरनन्हि जाई॥ 
। श्रीति सहित खव भेटि रघुपति करना सीव |` - ““  - सुनत कृपानिधि मन | 
भाएु । पुनि इलुमान हरपि हिय लाए ॥? ( मा० सुं° २९ ) । । 

(लगे जन सेन, भयो हिय डैलास ।*--वानर सेना की लङ्का यात्रा 
उस्लास यागे पव्‌ २२ में देखिये । तथा--“ुनि मुदित रुवं मनि, साह 
सेन समेत । चले सकल मंगल सगुन, विजय सिचि कि देत 11 ( रामाच 
प्रश्न ५।५] ४ ) । 


॥ 


सिडधान्त-तिलक ३ 


श्रीजानकीजी का समाचार.कथन 

राग जयतश्षी 

[ ७] 
घन स-विश्रासधाम हरि ! जनकता अरति विपति जैसे सहति । 
हे सौमितरि-वंघु करनानिधि !' मन महँ रटति, प्रगट नहिं कहति ॥१॥ 
निज पद्‌ जलज विलोक सोकरत नयननिवारि रहत न एक छन । 
सनं नील नीरज ससि-संभव रवि-वियोग दौड सवत सुधाकन ॥२॥ 
बह राह्लंसी सहित तद के तर तुम्हरे बिरह निज जनम विगोवति । 


८ 


नरह दुष्ट इंद्रिय संकट महं बुद्धि बिवेक-उद्य मग जोवति ॥३॥ 


~ 


ति कपि वचन विचारि हृदय हरि अनपायनी सदा सो एक मन । 
तलसिदास दुख-सुखातीत हरि सोच करत मान प्राकृत जेन ॥४॥ 

श्रथं--[ श्रीदनुमानूजी ्रीरामजी से कहते हे-- ] श्रश्रितों को विश्राम 
देनेवाले एवं खश हरण करनेवाले हे श्रीरामजी । सुनिये; श्रीजनक नन्दिनीजी 
जिस प्रकार श्रव्यन्त विपत्ति सहती रहती ई । वे पनी विरह उ्यथा प्रत्यक्ष मे 
किसी से नहीं कहती, मन ही मन हे करुणासागर | हे सौमित्रि बन्धो ॥' 
देखा रडा करती हे ॥१॥ वे शोकपरायण रहती इद श्रपने चरण कमलो की ही 
शरोर देखा करती हे, उनकी श्राखों मे एक क्षण भी श्रत नहीं उहरते; रथात्‌ 
हर क्षण श्रना की कड़ी लगी रहती हे मानों चन्द्रमा मेँ प्रकट हृए दो नील 
कमल हों श्रौर वे दोनों सुं के वियोग मेँ अर्त कण टपकाते रहते हां ॥२॥ 
` श्राप वियोग में बहुत-सी रा्षसिर्यो के साथ त्त के नीचे वैटी हर वे भ्रपना 
जीवन विता रही है मानों दुष्ट इन्दियो के संकट मे पडी इई बुद्धिः विवेक उदय 
होने का मागं देख रह हो ॥३॥ श्रीतुलसीदासजी कहते हँ कि वानर श्रीदनु- 
मानूजी के वचन सुनकर भक्त का छश हरण करनेवाङे भगवान्‌ श्नीरामजी ने 
हृदय में विचार किया कि श्रीजानकीजी श्रपने मन से सदा सुक मे श्ननपायिनी 
भक्ति रखती डँ । (फिर भीवेमेरेही विरहे दुःख पा रही ह, में उनका 
डुःख दूर न कर सका यह सोचकर ) खुल-दुःख से परे भक्त छेश हन्ता श्रीरामजी 
शोच कर रहे ह मानों कोई प्रात मनुष्य शोच रहा हो ॥४॥ 


& 
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७१० गीताचली 
॥ 
| 


विशेष--विश्राम घाम हरि"; यथा-^रामः परबलामदी युगान्ाप्िि 
स्थितः ६ निवासद्क्षः साधूनामापन्नानां परागतिः ॥१६॥ पर्तानां सभयस्य! 
यशसर्चकमाजनम्‌ ।' `" ( वाल्सी० ४।१५ ); अर्थात्‌ तारा ने बाली सेक्‌ 
हे किश्रीरासजी शच्च सेनाका नाश करने मै उलो इद प्रलय कौ श्रणि$ 
समान है । वे साघुश्रां के आश्रयदाता तथा पीडितो के रश्चक है । वे दुवि 8 
घ्राश्रय स्थान श्रौर्‌ यश के भाजन हें । तथा- “च्ेलोक्यतिलक गुन गहन रपर 
कह त॒लसिदास विश्रासधाम ॥'? ( वि० ६४ ); "हे हरि! कस न हरु भा | 
भारी 1? (वि० १२० ) । | 

जनकसुता" कने का भाव यह क्रि देखा कहने पर श्रीराम 
भ्रीजनकजी ने रक्ता करने की भावना से सौपा था, उस्नं मेरी शरोर से बुधे 
रही है, यह चित्त में श्रावेगा । शयति चरिपति"; चथा -- “सीता कै ्रति-विपी 
विसाल्ला । तरिनहि कदे भलि दीन दयाला ॥' ( मा० सुं° ३० ) 

हि सोमिन्र बंधु करुनाकर--श्रीजानकोजी ने परम मागवत श्रलक्ष 
रजी को कटु वचन कहकर भागदतापराध क्रया हे; श्रीरामजी हस पर कू 
रुध होते है; यथा--“जो अपराध भगत कर करई । राम रोष परक् सौ 
जरं ॥' (मा०ग्र०२१७) । इसलिये पहञे “सौमिन्नि.वंधु" कहकर श्रीलक्षणं 
को सव पर स्वभाव से ही मित्र भाव रखनेवाली सुमित्रा माता का पुत्र कह क | 
उनको ्रपने उपर मिन्न भाव करने का अनुरोध कर उनके बन्धुस्व से उन्छ 
सहायता से श्रीरामजी से श्चपने ऊपर कर्णा करने की भावना की है । ई 
बार-बार मन में निरन्तर रन करतो है । श्रीलच्मणजी के श्रसि क्षमापन $ ` 
भावस ही कहा है--“श्रजुज समेत गेह प्ररु चना । दीनवंधु प्रतता (- 
हरना ॥ ° ( मा० सं० ३०); । 

मन भं ही रटती ई, भरकट नदीं कहती; यथा--५कदह्‌ न निज अरा 
चारी ॥” ( मा० बा० ६३० )। अथवा श्स्यन्त-वियोग-ग्यथा से बोल 4 
सकती, वा राक्षसियो के भय से एवं पति-विरह की वात लना से भी श । 
नहीं कहती । | 

“निज पद्‌ जलज विलोक ` "--यह “र नीचे करना शोकरत £ 
कौ जुदा है । तथा-- निज पद नयन दिये मन राम चरन मद बीन । ¶# 
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दुखी भा पवनसुत, देखि जानो दीन ।॥” ( मा० सुं° ८); “नित विजपद्‌- 
कमल निहारे 11?" ( पद्‌ १८) 

(तयननि वारि; यथा-“नयन वरह जलल निज हित लागी । जरद्‌ 
न पाव देह विरहागी ॥” ( मा० सुं० ३० )। हर चण श्रश्रपात पर उदमक्षा 
कते दँ -यदां दोन नेतर श्याम कमल है, सुख राशि, रविं श्रीरामजी जओौर | 
ष्‌ वृद श्रत कण हे । कमल जल से उत्पन्न होते ई, से रसाधिपति 
चन्द्रमा के समान सुख मेडल से नेत्र उत्पन्न है । सूं ऊ वियोग में कमल ) 
दुखी होता है, वैसे ह श्रीरासदशन तिना नेतर दुखी है । जैसे कमल दल से 
जल की वृद खवती है, वैसे नेत्र कमलो से ओंसू गिरते है । राम-विरह के 
श्रत्‌ अदधत कण के समान प्रेमातिशय से मोक्ष रूप श्रमरत्व देनेवाल है, इससे * 
श्रत कर्‌ कहै गये हैँ । यहो उक्तविषयावस्तूलक्षा' हे । 

“सनहु दु इंद्रिय.संकट “ˆ” य्ह "वहु रा्चसी' दुष्ट इन्दिय है, इन 
इसप्रिथों की पिषय-चेष्टाश्चो की सकल्पं उन राक्तततिर्यो के कूर रूप दिखा कर डरा- 
डरा कर संकट दैने के समान हैँ । इनके बीच मे पड़ी हु सदसद्विवेकिनी इद्धि 
फे समान श्रीखोताजी हं । वह इन्विय-विपय-संकष्प से पीडित बुद्धि के विवेक 
उदय रूप श्रीरासजी के प्राप्त होने की बाट जोह रही हे । यँ भी उक्तविषया- 
व्तूरपरक्चाः & । 

“सुनि कपि वचन्‌ ' `"; यथा-- “शुनि सीता दुल प्रु सुख अयना । 
भरि श्राद्‌ जल राजिव नयना ॥ बचन काय सन मम गति जाही । सपनेह 
यूिय विपत्ति कि ताही ॥१* ( मा० सुं ३१ ) । मन, चन, कमं से श्रनुरक्त 
, रहना ही श्ननपायिनी भक्ति है; तथा --“मन क्रम बचन चरन अनुरागी । केहि 
पराध नाथ हौं त्यागी ॥ ( सा० सुं०३० )। 

“दुखमुखातीत हरि सोच करत“; यथा-““बिस्मय हरष रहित रघु 
राड 1) ( मा अ० ११) । द कलेश हरता ह, किर भी सोच करे दै, 
` क्थोकि लीला-निथि ॐ अनुरोध से मक्त क दुःख स इलो होना दै, तथा-- 
“जदि श्रकाम तदपि गवाना । भगतःबिरह-दुख दुखित सुनाना ।॥ 
वा० ७५ ) । ^तब दुख दुली सुङृपानिकेता | ( मा° सं° १३) 

“सोच करत “१, यथा--“पट उर लाद सोच चरति कीन्हा ॥' ( मा० 





७१२ गीताचलीं त । ॥ 
| 
॥ 


किं० ४ ); “क्षणं वीर न जीवेयं विना तामसितेक्चषणामू 1 (वामी गपो ६६।११ 
।| 


सुख श्रयना' है फिर सी भक्तदुःख से दुली हो गये है । 
राग केदारा 
[ १८] | 
रघुङ्कल तिलक । वियोग तिहार । | 
म देखी जव जाई जानकी मनर विरह मूरति सन मारे॥॥ 
चित्र से नयन अर गढ़ से चरन कर सद से श्रवन नहिं सुनति पुकारे। । 
रसना रटति नाम, कर सिर चिर रदे, नित जिज-पद-कमल निहारे॥॥ 
दरसन आस लालसां मन सहं राखे प्रसु-ध्यान प्रान-रखवारे। 
तलसिदासः' पूजति ब्रिजटा नीके रावरे गुन गन सुमन संवरे ॥॥ 
अथं- हे रघकल श्रेष्ठ श्रीरामजी ! जव मैने जाक्तर श्रीजानकीजी को , 
हे तव वे श्रापके व्रियोग में देसी दुखी जान पड़ती थी मानो विरह की मूति | 
मन मारे हुए ( उदास) वैटी हो॥ १॥ उनके नेत्र चिन्न के नेत्रकीभोति | 
( निश्चल ) थे, हाथ श्रौर पौव गदे इए से जान पडते श्रे तथा धवण मदे हए | 
से थे, इससे वे पुकारने पर भी नहीं सुन पाती थीं। दे जिह्वासे त्रापकानप्‌ 
( 'राम-रामः-ेसा ) रटती यीं, उनका हाथ बहुत समथ तक शिर प्र रहता 
शाश्रौर वे नित्य ( निरन्तर ) श्रपने चरण कमल की श्रोर ही देवा कती | 
र ॥२॥ उनके मनम पके दुर्शनोंकी ही अभिलाषा दे, इससे उन्दी | 
हे प्रभो ! श्राप केध्यान को श्रपने प्राणो की र्खवाली मे रला हे। तरि 
राक्षसी ( उनकी उल विरहमूत्ति की ) मली-्भाति पूजा किया करती ह शौ . 
आपके ही गुण-गण रूपी पुष्पा को संवार-सवार कर (चदथा करती हे) ॥। 
विज्ेष--^रघुञ्कल तिलक” -रघुवंशी सभी श्रभ्रित वत्सल होते श्रए 
हें । श्राप तो उनम श्रेष्ठ डे। अतः, भ्र्रित श्रीजानकीजी की रक्षा शी 
कीजिये, इस भाव पर यह विशेषण दिया गया है । | 
मन विरह मूरति ` "एक तो विरह की मूसि स्वतः श्रसयन्त दी 
दामे रहती हे, वह भी यदि मन मारे उदास भावम वैदी हो तो कह | 
हीक्या हे। ॥ 


(चिते नैन ` "चिव क नेन अचल होते हे, देते ही नें प 


| 


| 
| 
| 
/ 
| 
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नहीं पदृतीं । चरण श्रौर कर श्रचल हो.रहे दै, चेष्टा रहित हो गये ह । कान 
मानँ रागा श्रादि से मद दिये गये है । श्रतः; धरे सेके इए शब्दों की कौन 
कटे, पुकारने पर, जोर से बोलने पर भी नहीं सुनती है । 

"रसना रटति नाम ` 2; यथा- “रटति रहति हरि नाम ।“ ( मा 
श्रर० २९ ); तथा-- “जपति हृद्य रघुपति गुन श्रेनी ।' ( मा० सुं° ७) । 

(कर सिर चिर रहै यह शोच करने की जुद्रा हे; यथा--मा हाथ 
मूदि दौड लोचन । तचु धरि सोच लाग जनु सोचन ॥ ( मा० ° र८ ) । 
ननित निज पद्‌ कमल निहार; यथा-““निज पद्‌ नयन दिए मन राम चरन 
महं लीन । परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन ॥" ( मा० सुं° ८ ); 
मन को ध्यान से बाहरक्ञे जानें नेत्र प्रधान है, इसलिये नेत्रो को श्रपने दही 
चरणो मे लगाये इद ई । इससे यहाँ पहले नेत्र का संयत करना कहकर तव 
साथ ही मनका भी संयत करना ल्लिखा गयादहै। मनम ध्यान के विषय 
श्रीरामजी है, पर नेत्र के विषय प्रस्यश्च नहीं हे, इससे इन्हे श्रपने चरणों में 
लगाकर श्रीरामजी के ही चरणं की रेखाश्रों को देख रही ई; क्योकि जो-जो 
चिह्न श्रीजानकीजी के वाम पदमे हे,वे ही श्रीरामजी के दाहिने मेँ श्रौरजो 
इनके दाहिने चरण में है, वे उनके वामम ह। 

(दरसन आस लालसा मन महं ˆ"; यथा--^नाम पार दिवस-निसि, 
ध्यान तुम्हार कपाट | लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्रान ढेहि बाट ॥” ( मा० 
सुं° ३० ) । प्रञुभ्यान को प्राण रक्तक खूप मे रक्खे हृष्‌ हे कि पाण रहने पर 
कभी तो दृशंन होगे । 

{पूजिति ब्रिजटा नीके ` "-मूसि की पूजा होती हैः वैसे इस विरहं 
सूत्ति की मी पूजा हौ रही है । त्रिजटा राक्सी आपके गुणगण रूप पुष्पो को 
संबार-सँवार कर उनसे पूजा किया करती है; भाव यह कि श्राप के शौय, परतप, 
तेज एवं श्राध्रित वध्सलता आदि गुण-गण सुनाकर त्रिजटा उन्हे प्रसन्न किया 
करती है; यथा- “कह त्रिजटा सुनु राजङ्म।री ।” से “श्रत कहि बहुत ति 
समुद । पुनि व्रिजटा निज भवन सिधा 1" ( मा० रं ९८-३६३ ) तक | 
श्रागे पद्‌ ७८५१ स त्रिजटा के समाने की रीतिरयां देखने योग्य ह । 

अ्ररंकार--सांग रूपक श्रौर प्रथम चरण मँ उक्त विषयावस्तूसप्र्षा भी है 1 


8 | 
अतिहि अधिक दरसन की आरति । 
राम-वियोग असोक-विटपतर सीय निमेष कलप सम टारति॥॥ 
बार-बार वर्‌ बारिज लोचन भरि-भरि वरत वारि उर ढारत्ति। | 
मनँ विरह के सदय घाय दिये लखि तकि-तकरि धरि धीर ततारति॥॥ 
तुलसिदास जयपि निसिवासर छिन-ङिन प्रस सूरतिहि निहारति । 
भिटत्ति न दुसद्‌ तापर तउ तनु कौ यह विचारि अंतरगति हरति ॥\ 
शब्दाथे--ततारना=गरम जज्ञ से धोना । तरेरा देकर धोना । बरत=त। 
अथं -श्रीजानकीजो त्रापङ़े दशन के ल्लिये ्रत्यन्त अधिक श्रते ई।६। 
श्रीरामजी ! आपके वियोग में श्रशोक चश्च के नीचे श्रीसीताजी एक-एक निमेष 
को क्प वीतने कौ भोति व्रित्ताती हैँ॥9॥ वे अपने रेष्ठ कमलके समा, 
नेत्रो में ( विरह खे ) संतक्च जल भर-भर कर बार-बार शयने हृदय पर इषौ 
है; मानो हृदय में विरह के तात्कालिक घाव देखल-देखक्रर वे उन्हं तक-तक क्‌ 
शरोर धैयं धारण कर गरम पानीकी धारा ( तरेरा) देती ह ॥ २॥ श्रीलः 
सीदासजी कहते दँ कि यथपि वे रात-दिन, हे प्रभो ! रापो मूर्तिको द 
क्षणक्षण देखा करती है तो भी उन शरीर की दुस्सह जलन नहं मिती 
यह विचार कर उनको हृद्य-गति हार जाती ड; अर्थात्‌ बुद्धि उपाय ते ह| 
जाती हे॥३॥ । 


७१४ गीतावली 
| 
| 


विेष--"अतिहि अधिक दरसन ` ˆ*‡ यथा--“कवहँ नयन मम सीह, 
ताता । होदि निरि स्यास चदु गाता ॥? (-सा० सुं° १३); वरु. 
गिनि तनु तज्ञ सरीरा । स्वास जरद्‌ छन महिं सरीरा ॥ नथन सखवर्हि । 
निज हित लागी । जरद्‌ न पाव देह बिरहागौ ॥ सीता छ अति विपति बिस्त । 
बिनहि कँ भलि दीनद्याला ।।'2 “निमिष-निमिष करनानिधि, जाहि कला । 
सम बीति ।*” ( मा० सुं ३०-३१ )। 
२ | 
'वार-बार वर---सनहं विरहं के" "- विरह से स तकत है उ 
धारा हृदय पर पड़ती है, उसी पर उत्प्रेक्षा की ग हे । घाव पर गम जल | | 
~ 
धोने पर ऊच आराम मिलता है, वैसे ही विरह से आ गिरने पर ङ जा \ 
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कमहोतीहै। श्रौँसे दी श्रौघुश्रांकी बूँद गिरती &, यही श्रो से तक 
४.५ हे 
तक कर गं जल डालना हे । 
'जद्यपि निसिवासर' ` “°; यथा--“नाम पाहरू दिवस निरि, ध्यान तुम्हार 
कपाट । लोचन निज पद्‌ जंत्नित, प्रान जाहि केहि बार ( मा० सं ३० ) । 
सिटति न दुसह' ` "--भ्यान ऊ दशन में प्रत्यक्ष का-सा सुख नही; 
इसत नेत्र को सन्तोष नदीं होता । तथा-““लगेह रहत मेरे नैननि श्रागे राम 
लखन अर सीता । तदपि न मिरटत दाह या उर को बिधि जो भयो विपरीता ॥ 
(श्र० ५३) 1 


[२० | 
तुम्हारे विरह भई गति जोन । 

चित दै सुनहु, राम कशनानिधि ! जानौं कटु, पै सको कहि हौ न ॥१॥ 
लोचन-नीर कृपन के धन ज्यां रदत निरंतर लोचन-कोन। 
हा" धुनि-खगी लाज-पिंजरी मँ राखि दिये बडे बधिक हटि मौन ॥२॥ 
जेहि वाटिका वसति तहँ खग मृग तजि तजि भजे पुरातन भोन । 
स्वाल-समीर भट भइ मोरे तेहि मग पग न धरयो हदं पौन ॥३॥ 
तुलसिदासः प्र दसा सीय की सुख करि कहत होति अति गोन । 
जे दरस, दरि कीजे दख, दौ वुम॒ आरत-च्यारति-दौन ॥४॥ 

ग्रथ दे करणा-निधान श्रीरामजी ! श्राप विरह मे श्रीजानकीजी की जो 
गति हु दे, उसे श्राप चित्त देकर सुनें । उसको मेँ ङं जानता तो ह, पर 
कह नदं सकता ॥॥ उनके नेत्रा का जल कपण के धन के समान निरन्तर्‌ 
नेतरो के कोनो म ही रहता हे ! मौन रूप बड़े भारी व्याध ने हाः ध्वनि सूप 
पक्षिणी को हठात्‌ लऽजा रूप धिजदे सँ रख कर हृदय मे ही बन्द रक्ला डे ॥२॥ 
वे जिस वाटिका मे रहती दै, वर्ह के पञ शौर पक्षी ( उनकी विरहं भरी गम 
वायु ही से सन्तश्च होकर ) श्पने पुराने घरों को छोढ्-छोड्‌ कर भग गये हं । 
उनको स्वास-वायु से यदि कही, भूल से सेंट हो गहै तो किर उस मागं 
शीतल, मद्‌ श्नौर सुगन्धित वायु नेपैर नदीं रक्वा ॥२॥ हे प्रभो ! श्रीजानकौजा 
की दशा सुख के द्वारा कहने में तो अत्यन्त गौण इई लातो हे। आप उन्दः 


| 





षः 
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दशन देकर उनके दुःख दूर कर; क्योकि श्राप दुखिथों के दुःख ि | 
वाले दै ॥४॥ | 
विशेष--'चित दे नहँ राम करनानिधि'- विरह दृशा को रवण 
कदा श्र साथ दी करुणा उदी करा चित देकर खुनना भी कहा है | 
चित्त से शीघ्र दुःख दूर करने मेँ प्रवृत्त हों | 
"लोचन नीरः ˆ ˆ"; यथा--“लोचन जल रह लोचन कोना । लैपे प | 
कृपन कर सोना ॥' ( मा० बा० २५८ ); नेत्रो मै शराषू सदा रहता है। 
छनि लऽजा एवं.मोन व्रत के कारण प्रकट नहीं होती - यहा रूपक ग्रलकार ६। 
जेहि वाटिका वसति" °-- माव यह कि उनकी विरहाग्नि से क | 
पश-पक्षी भी सन्तक्त होकर भग गये । पुराने घरं मँ ममत्व श्रधिक होता १ 
फिर भी उन्होने छोड़ दिया, परन्तु दिरह की त्च स्वासो को नहीं सह छ। 
त्रिविध वायु उनकी विरहाभि से सदा डरता ही रहता है, कहीं धोखे ते ष | 
उससे भट हो गई तो किर वह एसा तक्च ह्यो गया कि फिर उसने इनकी श्रो 
चैर रखने का साहस नदीं किया । ि | 
सुख करि कहत होति अति गौन - खख शौर उसमें स्थित रसना प 
मित दे । अ्रतः, इनसे कही हुई वा भी परिमित ही होंगी, श्रजानकीनी 
विरह दशा का श्रपरिमेयस्व नहीं रहेगा, इससे सुख से कथन से गौण होना ऋ | 
है। लोग समर्ेगे, इतना ही तो है, इसे मौणत्व आना कहा गया हे । तथा 
यह सनेह सव॑स् समो, तुलसी रसना रूपी, तादी ते परत गायो” (पद १५ 
इसका विदेष भी देखिये । | 
"दीजे दरस" आरति दौन'- वे दर्शनार्थं आच है । श्राप श्रातिना ८ 
ह । अतः, पनी इस विरुद को चरितार्थं करते इए उनका दुःख दुर कीन 
अपना दशन कराहये । श्रारत-्ारति-दौनः; यथा--“जौ प्रभु दनद 
कहावा । आरारति हरन वेद जस गावा ॥ (मा० बा० चत); “श्राति ६५ 
सरन समरथ ---2 ( पद २९ )। 


[२१1 
कपि के सुनि कल कोमल वैन । ॥ 
भरेम पुलकि सब गात सिथिल भए, भरे सलिल सरसीरह नैन ॥ । 


सिद्धान्त-तिलक ७१७ 


सिय वियौग.सागर नागर मन वूडन लग्यो सहित चित-चेन । 
ला नावं पनज प्रसन्नता, वरल तौ गह्यो गुन मैन ॥२॥ 
सक्रत न वृिः छषल, वूमे धिनु गिरा विपुल ग्याङ्कल उर-देन । 
उयो कुलीन सुचि सुमति वियोगिनि सनमुख सदै विरह सर पैन 1 ।३॥ 
धरि-घरि धीर वोर कोसलपति क्रिये जतन सके उतर न दैन। 
तलसीदास प्रमु सखा-श्ननुज-सों सयनहि कल्यो, चलहु सजि सैन ॥४॥ 
ग्रथे--वानर श्रीहुमानूजी के सुन्दर श्रौर कोमल्ल वचन सुन कर श्रीरामजी 
का सारा शरीर शिथिल हो गया तथा प्रेम की पुल्कावली छा गईं रौर उनके 
कमलवत्‌ नेत्रो में श्श्रजल भर श्राये ॥१॥ श्रीजानकीजी के वियोग रूपी समुद्र 
मं श्रीरामजी का ख्प चतुर तेरा श्रपने चित्त के श्रानन्द्‌ के साथ इवने लगा; 
उसी समय श्रीहनुमानजीं की प्रसन्नता रूप नाव का सकरा प्राक्च हो गया, वहाँ 
पर ( उस तैराक मन ने ) कामदेव रूप रस्सी को हठात्‌ पकड़ लिया ( इससे 
इबने से वच गया ) ॥२॥ ्रीरामजी श्रीजानकी की कुशल पूं नहीं सकते 
(; कयो कि उनकी श्रव्यन्त श्रात्तं दशा सुन कर प्रेम से गला भर भ्राया हे ) परन् 
तरिना कुशल पूवे वाणी हदय स्थल मँ अत्यन्त भ्याङुल हो रही हे । जैते अच्छे 
कल की पवित्र एवं घुन्दर बद्ध वाली विरदिनी खी सामने पड़ कर विरहं के 
तीक्ष्ण वाण सइती ह ॥३॥ धीर.बीर कोसलेन्् श्रीरामजी ने वारबार धेयं 
धारण कर बहुत यत्न किया, परन्तु वे उत्तर नहीं दे सके। श्रीठलसीदासजी कहते 
ह किभरञु ( परम समथ ) श्रीरामजी ने सखा श्रीसु्ीवजी भौर छोटे भाई 
शरीलक््मणजी से संकेतं ही कहा कि सेन! सजा कर ( शीघ्र ) चलिये ॥४॥ प 
विज्ञेष-.कपिके `` "उपर पद १७-२० इन चार पदों मं २ 
के सुम्द्र कोमल वचन कहे गये है । साथ ही उसका प्रभाव कहा गथा देक 
उससे श्रोता श्रीरामजी का शरीर, मन रौर वचन प्रेम मँ॑निमग्न हो गये द । 
परे चश्ण में तन, दूसरे मे मन भ्रौर तीरे मँ वचन की दशा कही गई है। 
श्रम पुलकि --> - इसमे तन की दशा है - पुलकः शिथिलता ओर प्रमाश्र । 
“सिय-बियोग-सागर ,.."--कैषा मी चतुर तैराक हो, पर शधाह सागर 
का पार करना तो उसङे भ्रति श्रसंभव ही रहता ह, वैसे ही प्रथम ५ 
मन उस सागर में इबने ही लगा; यथा--“चिरं जीवत्‌ वैदे यदि मासं चरि 


ह ` 
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प्यति । क्षणं वीर न जीवेयं विना तामसितेक्षणाम्‌ ॥'? ( वाल्मी० ५।६६।१ }| 
शरथात्‌ श्रीजानकोजी यदि एक सास ज्िंगी तो वे बहुत जिर्थेगी, भै तो | | 
श्याम-नयनी के विना क्षण भर भी चरन नहीं जी सकता । 

इस पर श्रीहलुमानजी की प्रसन्वता देख कर धेयं हा फि द्होने शत्र 
श्रस्दाजा छे लिया हे । अतः; अवश्य शीघ्रही हस शचरु को जीत कर परिवर्त 
को प्राक्च करेंगे । श्रीदजुमानजी ने स्पष्ट मी कहा हे; यथा--“केतिक वात रु 
जानुधान की । रिषुहि जाति ्रानिवी जादकी ॥" (सा०सुं०३१) । यह समरो 
पर मन से जायमान भिलावा रूप कामदेव को सफलता का भरोसा हा 
यही नाव पर से षएंकी इई रस्सी का पकड पाना है; श्र्थात्‌ हनुमानजी 
प्रसन्नता सानो कहरही है कि आपको श्रीखीताजी शीघ्रही मिर्गी । "वरम 
स्वाभाविक तो यह था कि स्वामी को उयाल देख ददुमानजी भी वैसे हीह 
जति, पर वे प्रऽन्न हे, स्वामी को दिखा रहे है कि सुने शोक नद, प्रुत्‌ वि 
श्री की प्रसन्नता हे, यही हात्‌ प्रु की च्रभिलापा करो सकलता दिखाता द| 

(सकत न वूमिः "यह चरण मे वाणी की प्रम-निमगनता कही ग 
हे । श्रीरामजी की वाणी यद “सुचि सुमति वियोगिनि' है ! वह विरह ५ 
शरो को सहती हुई उ्राुल हो गई, इससे कुशल पने मेँ भी वह श्रषपा 
हो रही ३। । 

श्वरि धरि धीरः ` कई दार धैय धरने पर भी माप बोल नदी फ 
इससे संकेत से ही प्रस्थान को आज्ञा दी । इसमे विरह-व्यथा की श्रगाधता क | 
गर है कि जिसमें धीर-वीर कोशलपति भी निमग्न हो गये दै । 


श्रीरामजी की लंका यात्रा | 

राग मार्‌ | 

[ २२ | | 

जब रघुबीर पयानो कीन्हों । | 

छित सिधु; डगमगत्‌ महीधर, सजि सारंग कश लीन्हीं ॥१॥ 
खनि कठोर टंकोर्‌ घोर अति चौके विधि-तरिुरारि। 

जटा पटल ते चली सुरसरी सकत न संम संमारि॥२॥ 


| 
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भए विकल दिगपाल सकल, भय भरे भुवन दस चारि। 

खर भर लक, ससंक दसानन, गभे खवदहिं अरिनारि ॥३॥ 

कटकटात _ भट भालु, विकट मकट करि केहरिनाद । 

ददत कार रधुनाथ सपथ उपरी-उपरा वदि बाद।॥४॥ 

।ग्‌।र-तरू-घर, नख मुख कराल, रद कालु करत विषादं । 

चले दस दिसि रिख भरि "धरु-धद कटिः को वराक मन॒जाद्‌ः ॥५॥ 

पवन पंगु, पावकपर्तंग-ससि दुरि गए, थके विमान । 

जाचत सुर निमेष, सुरनायक नयन भार अकुलान ॥६॥ 

ए पर्‌ सर भूरि, भूरि सय अग थल जलधि समान । 

नभ नसान, हलुमान-होक सुनि समुश्त कोउ न श्रपान ॥७५॥ 

दिग्गज-कमठ-कोल-सहसानन धरत धरनि धरि धीर । 

लारदहिं बार अमरषत, करषत;, करके परीं सरीर ॥८॥ 

चली चमू, चहँ ओर सोर, ककु वने न बरनत भीर। 

किलकिलात, कसमसत, कोलाहल होत नीरनिधि-तीर ॥६॥ 

जातुघानपति जानि कालवबस मिले बिभीषन आइ । 

सरनागत-पालक कुपालु क्रियो तिलक लियो अपनाई ॥१०॥ 

करोतुक ही वारिधि वेंधाइ उतरे सुबेल-तट आइ । 

तुलसिदास गद देखि फिरे कपि, प्रभु-खागसन सुनाई ॥११॥ 

शब्दाथ-- बराक = बेचारे, रधम । अरग पाड । 

श्रथ-- जिस समम श्रीरघुनाथजी ने प्रस्थान किया, उस समय समुद्र 
छ्वभित हो गया श्रौर पहाड़ डगमगाने लगे तथा जव श्रीरामजी ने ्रपना सारंग 
धनुष हाथ में लिया ॥१।॥ तब उसका श्रत्यन्त भयङ्कर ओर कठोर रङ्कार सुनकर 
श्रीवह्माजी शौर श्री शिवजी चौंक उरे, श्री शिवजी के जरखमूह से श्रीगङ्गाजी बह 
चली, वे उन्हे संभाल नहीं सकते थे ॥२॥ समस्त दिक्पाल व्याङ्कल हो गये 
तथा चौदहो वनो के लोग भय से भर गये, लङ्का मँ खलबली मच गहै, शङ्का 
से रावण के कान खडे हो गये तथा शत्रु राक्षसो की खि्यौँ गभं गिराने लगीं ॥२॥ 
भाल योद्धा क्रोध से दति कटक्टाते हँ श्रौर भयंकर वानर ॒सिंहनाद्‌ करके सब 
कोन च्रधिक उपर जा सकता है १ पसा वाद कर श्रीरघुनाथजी की शपथ करके 
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कूदते दै ॥४॥ वे सव पह।ड ओर वृक्ष च्रायुध रूप मे धारण ङि हए \ 
उनके भयङ्कर नख शौर सुख तथा दौत देखकर काल भी भय से गि 
हे । धरो-घरो' तथा ध्ये अधम राक्षस हेही वथा १ देखा कहकर वे स्र । 
से मरे हए दसो दिशाश्रों को प्रावरेत करते हए चलते ।॥५॥ ( इस श्रपार सेना $ 
चलते पर इतनी धूल उदो क्रि) वायु की गति रुक गै, वह पङ्कसा हो ग 
तथा शरभ, सूयं च्रौर चन्द्रमा चिप गये एवं देवों के विमान भी जहौँ क्त 
स्थगित हो गये । ( श्लों मे धूल भरने के कारण घबराकर ) दैव गण पत 
मारने की रति-प्राक्चि को याचना कर्मे लगे ( क्योकि देवों की पलकें वन्द्‌ नह 
होतीं ) श्रौर सहसरात् इन्द्र तो ( उसके खहलों नेघ्नों भें धूल भर जने षे। 
नेत्रां के भार से भ्याङ्ल हो गया ॥६।। सरोवर उस ॒धृलि से भर इर पूं ह 
गमे श्रौर बहुत-से पहाड़ के स्थल समुद्र के समान हो गये ( वीरो के चं 
की चपेटों से पहाड परथिवी में समा गये श्रौर उनके ऊपर जल निकल कर म 
गया, इससे वे स्थल समुद्रवत्‌ दीखने लगे ) । आकारा मेँ देवो के नगे क 
रहे है श्रौर इधर भूमितल पर श्रीहनुमानूजी की गजंना का कोलाहल ह ए 
डे, यह सुनकर कोड श्रपने आपे को भी नदीं खमन्न रहे है ।५७॥ दिर 
कच्छुप, वाराह श्रौर सदस सुखवाल्ते केषजो धयं धारण कर परथिवी को धाएए 
करते है । फिर भी भार न सह सकने के कारण बार-बार अपने तिर्कार १ 
क्र्ध होते हे, शरीरो को खीच-तान कर सीधी करते दै; वर्योकि श्रधिकं वोऽ 
सहने से उनकी हङ्ियों कड्क उटी हे ॥८॥ सेना चली, चारों श्रोर कोलाह 
चा गया, उस मीढ का ऊच मी वणंन नहीं क्रिया जा सकता । चलते इ९६। 
करिलकरिलाते हे; एक दूरे के साथ देह मिल जाने से कलमसाते हुए चलते ५८ 
इस प्रकार कोलाहल करते इए सव्र समुद्र क किनारे जा उतरे ॥९॥ उपी 
( उधर ) राक्च्लराज राण को कालवश जान श्रीविभीपणजी शरक मिह 
इधर शरणागत पालक कृपा श्रीरामजी ने उन्हें अपना लिया श्नौर तह 
पर उनका अभिषेक कर दिया ।१०॥ फिर कौतुक से ष्टी सुद्र पर पुल ५ 
कर ध्रु श्रीरामजी सुवेल पवत के पाख जाकर उर गये । भीठुलसीदा् 


कहते ह कि वानर गण रावण का कोट देख श्रौर अपने परसु का ध्ागमन रज^ 
के द्वारा सृचित कर लौट चाये ।॥१ १1 ¢: 


४ 
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विशेष --छुभित सिधु, डगमगत महीधर यथा--^चिकरहि दिग्गज 
डोल महि गिरि लोल सागर खर भरे ।› ( मा० सं° ३४ )। 

शुनि कठोर टंकोर भए विकल. *--इन दो चरणो मेँ सारंग धनुष 
के टंकोर ध्वनि का मह कहा गथा हँ । पिनाक धनुष धने पर भी देषा दी 
कहा गया डे; यथा--“घोर धुनि सुनि सिव की समाधि टरी है ।” (बा०९०); 
“भयो कञिन को दंड-कोलाहल प्रलय-पयोद्‌ समान । चके सिव, भिरि, दिसि- 
नायक रहे सूदि कर कान ॥'? ( वा० <न); न जने क्या होनेवाला है, यह 
सम्नकर दिक्पाल एवं चौदहो भुवनो के लोग भयभीत इए । 

“` ्घुनाथ सपथः-- शपथ कर श्रपने वाद्‌ को भ्रमाणित कर दिखाते है । 

(कालहु करत विषाद्‌” - काल; यथा--“ंड कटाह श्रमित लयकारी 
काल सदा दुरतिक्रम भारी ॥ तुम्हहिं न ्यापत काल अतिकराल कारन कवन ।'2 
(मा० ॐ० ९३.९४ ); देखा काल भी भय से विषाद्‌ करता है । 

"पवन पंगु"ˆ`गए परि सर धूरि'--इस प्रसंग मे सेना चलने पर उडी 
इई धूल का महरस्व कंहा गया हे । श्रि धूल उड़ने पर पवन की गति मंद 
पड जाती है; यदा--““रज मग ॒परी*मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरद ( < 
उ० १०५ ) । धूल पड़ने पर अग्नि की चयुति मी नहीं रह जाती तथा सूय 
चन्द्र के प्रकाश मी नहीं दीखते । विमानो की गति रुकना भी स्वाभाविक है । 

'जाचत सुर निभेष'--देवताशरौ की पलकं बन्द नहीं होती; यथा-- 
““साऽपश्यद्िुधान्सर्वानस्तेदान्स्तव्धलोचनान्‌ । हवितख्घ्रजोदीनान्स्यतान्‌- 
प्रणतः क्षितिम्‌ ॥* ( महा० वन० ५७।२६ ); च्र्थात्‌ दमयन्ती ने देवतान 
रो पीना रहित, पलक्चालन से रहित, न स॒श्नानेवाली माला वाले, चया 
रहित शौर षएूथिवी को न स्पशं करने वाले देखा । 

(चरा थल जलधि समानः; यथां-- “तुलसी रसातल को निकसि सलिल 
श्रायो, कोल कलमल्यो, रहि कमठ को वल गो । चारिहू चरन के चपेट चपि 
चिपिटि सो, उच उचक्रि चारि अंगुल श्रचल गो ॥” ( क° कि० १ )--इसमे 
पहाड़ क नीचे थस जाने पर उपर जल निकल राना कहा गथा है। 

(हिन कम नवा न 
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उदार भ्रदिपति वार-बारटिं मोहं । गह दसन पुनि-ुनि कमठ एए. 
(मा० सु० ३४ )। । 

चली चमू.""कोलाहल होत नीर निधि तीर ।!; यथा“ षि 
जाह कृपानिधि, उतरे सागर तीर । जहत लागे खान एल, भालु विपुल भ 
बीर ॥'” ( मा०सु०३५)। 

"जातुधानपति जावि काल-वस.!; यथा--५राम सत्य संक्ख ््‌ 
समा कालस तोरि । मेँ रघुवीर सरन श्रव, जाई देह जनि खोरि ॥ (म 
सु'०४१)। | 

“कियो तिलक लियो अपनाई'; यथा--“बोलि खकेस कटि शरक 
भेटि पञ, तिलक दियो दीनुख-दोद-दारिद-द्रन ॥» ८ पद्‌ ४३ )। 

“कौतुक ही वारिधि वेधा "``; यथा-- “कौतुक एक भालु कपि काहू ॥ | 
से “कंडुक इव नल नील ते लेदीं ।'' ( मा० रं० १ ) तक इस प्रकार उपकर 
श्रौर उपसंहार मे कौतुक रूपम ही सेतु वैधना कहा गया है । तथा-“को 
ही पायोधि वेँधायो 1" ( मा० लं° ५ )-यह मंदोदरी ने कहा है । 

(उतरे सुवेल तट जाइ"; यथा- “दह सुवेल सैल रघुवीर । उत 
सेन सहित अति भीरा ॥° ( मा० लं० १० ) | 

श्रु आगमन सुनाई! रावण के कोट के पास जाकर वह श्री 
गजेनासे भ्रु का श्रागमन सूचित कर दिया । गर्जना; यथा--“जयति ए 
जय लचिमन जय कपीस सुभ्रीव । गज॑हिं सिह नाद कपि भालु महाव 
सीव ॥'' (मा० रूं ३६ ) । श्रभी केवल कोट देखकर ही लौट श्राये; ध 
अमी युद्धके लिये स्वामी की आन्ला नहीं है। ्रंगद्‌-दौत्य के परवद 
युद्ध दोगा । ॥ 

रावण फी मंत्रणा 
राग श्रासावरी 
(ऋ 
ए देखि दूत, खनि सोच सठ-मन में । 
वद्र बजावे गाल, भालु-कपि कालबस, 


| 
& प 
मोस वीर सों चहत जीत्यो रारि रन में॥१॥ 


| 
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राम छाम, लिका लखन, वालि बालकहिः 
घालि को गनत रीछ जल अ्यों न घन मे । 
काज को न कपिराज, कायर कपि-समाज, 
मेरे अनुमान हनुमान हरिगन मेँ ॥ २॥ 
समय सयानी रानी सदुबानी करै, पिय । 
पावक न होद्‌ जातुधान वेनु वनम । 
तुलसी जानकी दिये, स्वामी सों सनेह क्ये 
कुसल, नतर सवद्वे हे छार छन मे॥३॥ 
शर्थ--रावण के दूतो ने देख श्राकर सूचना दी (किश्रीरामजी वानर 
सेना के खाथं सुद्र तट पर श्रा उतरे ) यह सुन कर मखं रावण के मनमंतो 
शोच हुश्रा, परन्तु बाहर से वह गाल बजाने लगा--^भाल श्रौर वानर काल 
वश दै, इसी से युद्ध मे सुू-खरीखे वीर से लड़ कर जीतना चाहते हे ॥ १ ॥ 
उनम ( सवं प्रधान ) श्रीरामजी तो ( श्रीसीताजी के वियोग में ) दुबल हो 
रहे है, शरीलक्ष्मणजी श्रमी लद्के ही है; वाली का वालक श्ङ्गद्‌ भी बालक ही 
हे रोर ऋक्ष जाम्बवान्‌ जिस भकार मेघ म जल न हो, उस प्रकार ( निस्सार ) 
ह । अनतः, वह घला के समान चं नहीं है, उसे कौन गिनता हे १ । वानर 
राज सुभीव छु काम का नहीं है शौर सारा वानर समाज काद्र है । ह, मेर 
श्रतुमान मे उन वानर समूह मँ एक हनूमान ही ( चूर वीर ) दे॥२॥ 
श्रीतुलसीदासजी कहते हँ कि उसी समय उस रावण की चतुर खी रानी मन्दो- 
दरी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे प्रिय | राप इस राचचस ल स्प 
बो के वन सें श्रग्नि न हों । श्ीनानकीजी को देने शरोर स्वामी शरीरामजी से 
स्नेह करने पर ही छल है, नहीं तो एक क्षण मे ही सव ( राक्चस-समाज ) 
नष्ट हो जायगा ॥ ३ ॥ 
विशेष--राम छामः; 
लं० २२); वालि को गनत री... 
सो कि होद श्रव समरा रूढा ॥" (मा० लं २२); 
यथा-““महाबल्ली बालि दलि, कायर सुकठ कपि सखा श्यः 
` काहू काम को 1? ( क० उ० १४ )। । 


यथा-- “तव प्रमु नारि बिरह बल हीना ।' ( मा° 
2; यथा--“जामवंत मत्री श्रति बढ़ा । 
काज को न कपिराजः; 
महाराजहोन 


-लघु तापस कर बाग विलासा ॥'› ( मा० 
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भरे अलुमान हनुमान" यथा--हे केपि एक महाबललसीला ॥ 
शावा प्रथम नगर जेहि जारा ।'' ( सा० लं० २२) । 

(समय सयानीः--"-- रानी का खयान पन यह है कि जव रावण ने इनु- 
मानूजी की प्रशंसा की; इनकी दूरता पर भयभीत जान पड़ा, तव उसने उनके 
स्वामी की भक्ति कर उने अपना कल्याण कराना कुहा है; यथा-- “हें दससीस 
मनुज्ञ रघुनायक । जाके हनूमान से पायक ॥ (सा० लं० ६१); “गद्‌ 
हनुमत श्रलुचर जाके 1 रन वारे बीर अति बके ॥ तेहि कहं पिथ पुनि-ुनि 
नर कहू । सुधा मान ममता जद वहू ॥* ( मा० लं० ३६ )। 

"पावक न होहि" यथा - धिग मोहिं मयडं बेल बन च्रागी ।!? ( मा? 
श्र० १६३) | बालिके वनम श्रापस के संवपेसे ्राग लग जाती है ओर 
सारा वन जल जाता हे, वैसे सीता-हरण रूप अपने दी अपराधे त्हार। 
सारा ऊुल नष्ट होगा । 

नातः दियि 1; यथा--“की तजि मान श्रनुज इवः; प्रञ्ु पद पंकन 
अंग । होहि कि राम सरानल खल्ल कुल सदित पतंग ॥* { सा० सुं ५६ ) । 

सोच खढ मन से । बाहेर वजावे गालः ˆ" यथा--“ुनत सभय 
मन सुख सुखुकादं । कहत दसानन सबहि सुनाई ॥ भूमि पराकर गहत श्रकासा । 
सु"° ५६ ) ॥ 

[0 

आआपनी आपनी ओति सव काहू कही हेै। 
संदोदरी, महोदरः  मालिवान संडासि, 

राजनीति-पार्हुचि जह लौ जाकी रही ॥ १॥ 
महासद-अंघ दसकथ न करत कान 
. माच वस नीच हटि कगहनि गदी हे । 
दस कहं साचव "सयाने मोसोंयों कः 

चहत मेख उडन बड़ी वयारि बही दे ॥२॥ 
भालु, नर, बानर अहार निसिचरनि को 
> सोऽ चप-बालकनि मांगी धारि लदी ह । 
देखो !कालकातुकः, 'पिपीलकलि पंख लानो 
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त भाग मेरे लोगनि के भई चित-चही है॥ २॥ 
£ तोसो न तिलोक आजु साहस समाज-साज) 
महाराज ! आयघु भो जोई सोई सही है" । 
तुलसी प्रनास के विभीषन विनती करै 
“ख्याल वेधे ताल, कपि केलि लंका दही है" ॥४॥ 
श्र्थ- मन्दोदरी, महोदर शरोर महान्‌ इुद्धिमान्‌ मास्यवान श्रादि सभी ने 

जिसकी जहौ तक राजनीति में पंच थी, श्रपनी-श्रपनी रीति से रावण के प्रति 
वहत कुछ कहा ॥ १ ॥ परन्तु महान्‌ मढम अधा होने के कारण दसानन 
रावण कुदं कान नहीं करता था, स्यु वश होने के कारण उघ्ठ नीचने हठ 
पूरक ुर्सित घृत्ति दी ग्रहण कर रकष्ली थी । वह मंत्रियों से ईस कर कहने 
लगा - धय्रहो ! मेरे चतुर मंत्रीगण ठे्ा कहते हैँ फ्रि बड़ी तेज हवा बह रही ह 
इखसे सुमद पव॑त उड़ जाना चाहता हे ! ॥२॥ श्रे ! री, मनुष्य भरर वानर तो 
राक्चलो के रहार ह, उस प्र सी उन राजा के लको ने मांगी हु सेना पाह 


डे} कालका खेल तो देलो, (चौधियो ॐे पश्च लग गये" अरे! मेर लोगो के 





भाग्य से ही यह इने चित्त की चाही इह वातत इई हे ॥२॥ ( यह सुन कर 
य से मंत्रियों ने उ्कुरसोहाती कहा--) ह महराज { श्रा तीनों लोको मे 
साह एवं ससाज-साज से श्ापकरे समान कोद नहीं है, श्रापकी जो श्राजञा इई 
&, वही ठीक है ।› श्रीतुलसीदातिजी कहते ठ कि( समा की यह व्यवस्था देख 


ध [8 9, + 
कर ) श्रीविभीषणजी प्रा्थना करने लगे--मगवानू ्रीरामजी ने क्रीदाम ही 


> जगैरं उनके भेजे क गड 
५ सात तालं का अदन करा दै ओर उक जे इए एक वानर ने ही स 
¬ पूर्वक लङ्काका दहन किया है (क्या वे मनुष्य मात्र शरोर हम सव 


आहार कर सकते दँ १ ) ॥४॥ 
स महोदर -"--मन्दोद्री का राजनीति ष्टि से सम 
साना रामायण में चार वार | यर्हौ के कथन से स का 5, 
सिद्ध है । साल्यवान्‌ ने रामायण म श्रीविभीषणजो के सखममने । 
दिया है मौर पीछे मा०लं° ४६.४७ म इसने स्वतंत्र रूप से भी समर १ 
(महामद अंध दस्कध न `` › _ जिने विया, वल एवं सेना आराद्‌ का 


- ८८ 
त नहीं सुनता; ` यथा--“जदपि क कपि 
\ `हे मद्‌ रहता है, वह किसी का उपदेश नहीं घनता; यथा जद दी 
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श्रति दित बानी । भगति विवेक विरत्ति नय सानी ॥ बोला विरहसि महा श्रभि- 
मानी । मिला हम्ह कपि गुर बढ़ नी ॥ शल्य निकट आद खल तोही । 
लागेसि श्रम सिखावन मोहीं ॥? ( मा० सुं रद) श्रभिमानते हो तार 
का हितोपदेश वाली ने नहीं माना; यथा-- “गहि कर चरन नारि समभाव।।” 
से शरस कहि चला महा श्रभिमानी 1?! ( मा० कि० ६-७ ) तक । 


“माचु बस नीचः ` यथा "हह कंत छत राम विरोधा । काल 
बिबस मन उपज. न वोधा ॥ काल दंड गहि काट न मारा । हरद्‌ धरम बल 
बुद्धि विचारा ॥ निकट कालल जेहि श्ावत सांईं" । तेहि रम होइ तुम्हारिहि 
नाई ॥' ( मा० लं° ३५ ) । (@गहनिः- उसने कपट षग मेज कर परीक्षा 
ली, उसमें श्रीरामजी को मनुभ्य निश्चित कर ल्लिथा, तव से इने रेसी कसित 
हठ पक्ड रक्खी हे कि इसे लोगों से प्रायः १६ बार ससशराया; पर इसने 
श्रपनी ्रमात्मक ग्रहण की इई हठ को नदीं छोड़ा, सवेनाश भके ही हो गया। 

चहतःःमेरु उड्न-. "भाव यह कि जैसे इवा से सुमेरु नहीं उड्‌ सक्ता 
वेसे श्रीरामजी केवेगसे मै चलायमान नहीं हो सकता । इस उक्ति कौप 
मे भागे कहता है-'चहत मेड. यइ लोकोक्ति हे। 

भालु नर॒ वानर अहार'ˆ? यथा-न ्रावद् मरकट कथ्काई। 
जियदहिं विचारे निसिचर खाई ॥› ( माण्सुं० ३६); तथा--“कहहु कवन भय 
करिय विचारा । नर कपि भालं श्रहार हमारा ॥ ( मा० लं० ७)। 


"सो यष वालकनि---”- सुभ्रीव से भन्न कर॒ उनकी सेना लेकर श्रव 
(अ ) 
ह; यही मांगी इई सेना हे । भाव यह कि अपनी सेना पर बल रहताह। 


गनी की सेना जब चाहे चल दे, उसका कौन भरोसा ? युद्ध संकट मे धोला 
दे सकती हे । 


थ १०० 
देखो काल कोतुक “काल किी निमित्त से ही सबको मारता है 


वसे ही इन वानरो नौर भाला का काल श्राया है, इसी से चद्‌ कर श्रा 


॥ जैसे जिन चीं का काल श्रा जाता है, उनके पश्च जम ते दै 
कषर उद्-उड़ कर वे दीपकों मे जल मरते है, वैसे दी ये कपि-माल हम 
तेज-प्रताप मे. जल मरंगे ! चीरि दीपक के पास स्वयं उड्‌ कर जाती £ - 


सिद्धान्त-तिलक भ 


शरोर जलती है, वैसे ये मेरे पाल स्वयं चदाई कके अते ई भौर वैसे ही मेरे 
तेज ओँ जल जार्यगे । | 

“पिपीलकनि पंख लागे' यह लोकोक्ति ( सुहावरा ) हे । 

भाग मेरे लोगनि के" --उप्ंक्त “भालु नर बानर""“* का प्रसंग 
देखिये । 

'तोसौ न तिल्लोक “रावण देखा ही कथन सुनना चाहता है, वसे ही 
अय से उसके मंत्री कह रहे है; यथा -““जितेहु सुरासुर तव श्रम नाहीं । नर 
बानर केहि लेखे माहीं ॥ सचिव वैद गुर तीनि जौ प्रिय बोलहिं भय आस । 
राज ध्म तन तीनि कर होड वेगि ही नास ॥ सोद रावन कहं बनी सहाद । 
श्रस्तुति करि सु नाह सुनाई ॥” ( मा° सुं° ३७ )। तथा--“कदहिं सचिव 
सुलु निखिचर नाहा ।” से “कहहिं सचिव सः युर सोहाती । # (मा० लं० ८) । 

'ट्याल वेघे ताल. ""--सक्च ताल वेध कर वाली को सूचित कर दियाहे 
कि तेरा वथ कर सकता हू यह सव सुन सममः का तारा ने वाली को सम- 
नष्ट हा हे । वषे एक वानर ने क्रीड़ा 
का को जला दिया है ओर तम ङ नदीं 
क तेज-प्रताप का परिविय हो गया 
होगे । इससे मेँ तहं समन्षाता 
को, करै सव सचिव घुकारि 


सहाया है, परन्तु उखने नहीं माना तो 
पूर्वक तुश्हारे देखते हुए ललकार कर 
कर सके । यह देख कर सक्ते भी भ्रीरामजी 
हे छि तुम नदीं मानोगे तो वाली के समान नट 
द । यथा-- “लंक दाह देखे न उदाह रद्यो काहुन 
पाव रोपि ह । वावि न पे त्रिषररि ह सुरारिहू के, को है रन रारि को 
जो कोसञेस कोपि ह १” ( मा° ठं० १ )॥ तथा-“समुक्षि तुलसीस कपि 
क्म वर-घर घेर, विकल सुनि सकल पाथोधि बध्यो । बसत गढ़ लंक लंरेख- 
नायक श्रुत लंक नहिं खात कोड भात स्यो ॥ (क° लं० ४)॥ 

यहाँ षटान्त.अलङ्कार' है । 
[२५] 


दूसरो न देखतु सार्हिव सम रामे । 
वेद पुरान, कूवि-कोविद्‌ बिरत-रत, 
जाको जस सुतः गावत गानाम्‌ ॥१॥ 


~^ 
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माया-जीव, जग जल, ुभाउ, करम-काल, 
सव को सासक, सव ओ, सव जर 
बिधि-से करनिहार, हरि-से पालनिहार, 
हरसे हरनिहार जपं जके ना ॥२॥ 
सोई नर वेष जानि, जन की विनती सानि, 
मतो नाथ सौर, जातें भलो परिना 
खभट-खिरोमनि टार पानि सारिखे हू 
लखी चओ लखाई, इहां किए सुम सान ॥२॥ 
वचन-विभूषन चिभीषन-वचन सुनि 
लागे दुख दृषन-से दाहिने व्च । 
ठलसी हमुकि हिये दन्यो लात, भभल्ञे तात, 
चस्यो सुरत ताकि तजि घोर घा ।।४।॥ 
श्रथ--श्रीरामजी के समान दूसरा कोद स्वामी देख नहीं पडता, वेद, 
पुराण, कवि च्रौर पंडित तथा वेरा्यवान्‌ एवं संसारायक्त-- सभी जिनका यश 
सुनते ओर गुण समूह का गान करते रहते हे 119} जो माया, जीव, जगञ्जाल, 
स्वभाव, कमं रौर काल, इन सन का जालक डे, जो सवे व्याप्त दै एवं ख 
जिसमें स्थित हे । बर्मा-सरीखे खष्टि कत्ता, विष्णु-खरीखे पालन कत्ता घौर शिव. 
सरीखे संहार कत्ता भी जिनके नास का जप करते रहते ह ॥२।। उन्हीं परमेश्व 
को मनुष्य वेष में ग्रवतरित इचा जान कर ओर जु श्रपने सेवक की प्रार्थना 
मानकर, दे नाथ! वही सन्त्रणा कीजिये, जितम परिणाम म भलाई हे। 
देखिये, खुभटों मं शिरोमणि भीपरछचराम सरीखे वीर ने देखा शरौर दिखाया 
किणेसे अवसर पर पुवं देसे प्रु ॐ साथ साम नीति ( सन्धि) करते मँ ही 
६: ४ । बाणा को भी विभूषित करने वाले श्रीविभीषणजी के इत 
क व भजुदल वचन भी प्रतिष्ल, दुखमय तथा दूषि 
वि कहते हँ कि रावण ने इम कर श्रीविभीपणजी 
को छाती मं लात मारी, तव श्ीविभीषदणजी ने कहा- “हे तात { श्रापने भते 
ही खुक्षेमारा डे ( परन्त॒ राम-भजन से ही आपका हित होगा 2" पेखा कह छ - 


॥ 
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श्रीविभीषणजी रावण खूप घोरघाम (संतापदाता) का स्याग कर कल्पवृक्ष रूप 
(शीतल कन्त) श्रीरामजी की शरण तक कर चके ॥४॥ 

विशैष--'दुसरो न देखतु साहिव ˆ "'; यथा -““ईसन के ईस, महाराजन 
के महाराज, देवन के देव, देव| प्रान हँ के प्रान हो। कालहू के 
काल; महाभूतन के महाभूत, कमह के कर्म, निदानहू के निदान हौ॥ 
निगम को श्रगम, खगम तलसीहू सेको, एते मान सीलर्सिधु करन. 
निधान हौ । महिमा श्रपार, काहू बोल को न पारापार, वदी सावी मेँ नाथ 
वड़े सावधान हौ ॥* ( क० उ० १२६ ); तथा--^जेहि समान श्रतिसय नहिं 
कोई” ( मा० श्रर०५)। 

“वेद्‌ऊ पुरान, कचि-कोविद "वेद; यथा--“वंदउ {चारिउ वेद्‌; भव 
वारिधि वोहित सरिख । जिन्हहिं न सपने खेद, बरनत रघुवर विसद जख ॥ 
( मा० बा० १४); वेदों ने स्वयं मा० उ० १२ मँ लम्बी स्तुति करते इए 
राञ्यासीन क्रीरामजी से कहा है-“हम तव सगुन जख नित गावहीं 1” शुरानः; 
यथा-- “यस्यामलं नूृपखदः सु यशोऽुनापि गायन्त्यघध्न्षयो दिगिभेन्द्रपडस्‌ । 
तं नाकपालवसुपालकिरीर्जुषटपादाग्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये ॥ (माग० &।११। 
२१); अर्थात्‌ जिनकी पापनाशिनी श्रौर दिगजों से आ्रातरणवच्र की भँति 
उपमा को प्राक्च दिगन्तभ्यापिनी निमंल कीति का कीतेन श्रव भी (दूसरा छष्णा- 
वतार हो जाने पर भी ) ऋषिणो के द्वारा बड़े तदे राजाश्रों की समाच्रौसमे 
होता है रौर देवगण एवं राजा लोग अपने किरी ( सङा ) से जिनके चरणो 
की सेवा करते है, उन्हीं श्रीरघुनाथजी के हम शरण € । 

'कवि'- आदि कवि श्नीवास्मीकिजी ने अपनी रामायण म श्रीरघुनाधजी 
काही यश गाया ह, यह बहुत ही श्रद्‌ दे। ६4 

“कोविद्‌"--इन वेदो, एण एवं इतिहासो के भाष्यकार कोत्रिद दै, ये 
सव मी यश गान एव श्रवण करते ह रहते ह । 

“विरतः श्रीशिवजी परम विरक्त है; यथा--^वैराग्णलुज भास्करं 
( मा० श्रर० मं० इलोक ); इन्दि शरीरामचरितमानस का ही गान किया दे । 


“रत; यथा-““विषयिन्ह कर पुनि हरि गुन भामा । श्रवनसुखद्‌ अरर मन 


अभिरामा ॥” ( मा० उ० ५२ ); इत्यादि । 
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(माया, जीव, जगजाल'""*--माया, जीव, कम॑, काल शरोर स्वभाव 
प्रवतक एवं शासक श्रीरामजी है, इन विरीष विवरण सेर श्रोहनुमान वाहु 
४७ क तिलक में लिखे गये हे वही देखिये | तथा-- “विधि हरिहर सपि र 
दिसिपाला । माया जीव करम कुलि काला ॥ श्रदिष सिप ज लगि ्रसुताई। 
जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥ करि त्रिचार जिय देहु नीके । राम रजाद्‌ सौष 


हि 


| 
॥ 
1 
| 


. 


न 


सबही के ॥'” (मा० अ्र० २५३ ); तथा--“करम काल सुभाउ गुन दोष जीव 
जग माया ते सो सभय ह चक्रित चहति 1” (वि० २४६ ); “काल क । 
गुन सुभाउ सवके सीस तपत । राम नाम महिमाकी चरचो चले चपत ॥» 


( वि० १३० ) । 
सव गै, सव जामे"; यथा--“यस्यारमा शरीरम्‌" (माध्यन्दिनी ५।५।२२ 


तथा ह° ३।७।२२ एवं श० प० बा० १४।६।६।५।३० ); इस धरतिमेंब्रघा 


का अथं जीव है । तथा--““मया ततमिदं स जगदेश्यक्तमूर्तिना । मस्स्यानि 
सवभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः ॥'? ( गीता 8।४ }; अर्थात्‌ सुम श्रव्यक्तमूतति पे 
यह सारा जगत भ्याक्त है । सारे भूत सुक में स्थित है श्रौ अँ उनम लित 
नहीं हूं ( श्रथात्‌ उनसे निर्लिस हँ ) । उइ० २।७।३ सें 

तस्व को भगवान्‌ का शरीर लिखा गया हे । 

'विधि-से करनिहार'- ° इन त्रिदरेो की स्थिति षं प्रवृत्ति श्रीप्ीत 
नाथके ही अधीन हे, इससे ये इनङॐ़ नाम का जप करते है; यथा - “हरिहरि 
हरता धिधिहि विधित श्रियहि ध्रियता जेहि दई । सो जानकीपति सधुर मूरति, 
मोदमय मंगलमयी ॥" ( वि० १३५ ); “जाके बल त्रिरंचि हरि ईसा । पाहत 
खजत हरत दसलीसा ॥” ( मा० सुं २०) । 

सोद नर वेष जानि यथा “तात ! राम नहि नर भूपाला । सुवन 
कालं कर काला ॥ ब्रह्म श्रनामय श्रज सगवंता । उयापक श्रित श्रनादि 
अनता।॥' ( मा० सुं ३८ ); यह इसी प्रसंग पर विभोषणजो ने ही कहा है। 

सुभट क्षिरोमनि कुठारपानि- - -'; यथा -५विस्वजयी श्युनायक ते 
बिनु दय भये हनि दाय हजारो । ^ दतसुज-मत्त-गजराज-रनकेरी परषुध( 
गवं जेहि देखि बीता "> ( क० ० ५,१७ ); तथा क० लं रथर्६ मी 
देखिये । श्रीपरञ्रामजी ने ही श्ीरामश्रभाव ठीक से देखा डे, इससे तुरत श 


भो परथिवौ श्चादि सभी 


^~ 1 


+ 


ब 
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सोप कर शरण हो गये है, एेसे ही श्रीराम-प्रभाव जान कर सब को उपायाभि- 
मान छोड कर श्रीरामजी कौ शरण होना चाहिये । पेसा अपने कतभ्य से उन्होनिः 
खवको लाया दै । च्रतः, श्रीरामजी से सन्धि ही करने मेँ कल्याण हे । 
"वचन विभूषनः ` "ये बचन वाणी को खुशोमित करने वाले है; यथा-- 
“्वो्ञे बचन बिगत सब दूषन । श्ट मंजञल जनु वाग वरिभूषन ॥? ( मा० श्च° 
०) । श्रीविभीषणजी के इसी भरसंग पर इन वचनां को सराहना श्रन्यत्र भी 
डे; यथा--^तात अनुज तव नीति-विभूषन । सोह उर धरहु जो कहत बिभी- 
पन ॥ “बुध पुरान श्रुति संमत बानी । कही विभीषन नीति बखानी ॥'? 


( मा० सुं ३९-४० )। 

'लगे दुख दुषन से' यथा- “रिपु उक्कपं कहत सढ दोऊ । दूरि न 
करहु इय हे कोड ॥'? “जियसि सदा स मोर जियावा । रिपु कर पच्छ मुद्‌ 
तोदि भावा 0" ( मा० सुं ३९.४० ) । 

स लात हन्यो ` “2; यथा--“श्रस कडि कीन्हेसि चरन प्रहारा । 
श्रजुज गदे पद्‌ बारहिं बारा ॥ ` तम्ह पितु सरिस भङेहि मोहि मारा । राम 
सज्ञे हित नाथ तुम्हारा ॥' ( मा° सुं ४० ) । 

ध्वह्यो सुरतर ताकि? यथा-“दूरि ते दीनवं देवे, जनु देत रमय 
वरदान हैँ ॥ सील सहस हिसवान, तेज सत कोटि भानुहू के मानु है । भग- 
टि मातु-पिह्‌, अ्ररिन्द को कोटि कसान हं ॥ `" (पद्‌ ३५). 
ॐ । सनगुख विमुख न काहि काऊ ॥ जाई 
सब सोक । माँगत अभिमत पाव जग राउ 


तनि को दहित को 
तथा--“्देव ! देवतरू सरिस सुभा 
निकट पदिचानि तर छह समनि 


रक मल पोच 11" ( मा० अ २६७) । 
(तजि घोर घा"; यथा--"रावन क्रोध अ्ननल निज स्वाख समीर प्रचंड । 


जरत विभीषन राखेउ, दीन्दड राज अखंड ॥ ( मा सुं ४६ ) । 
श्राविभीषणजी कौ शरणागात 
२६ 


जाय माय पायं परि कथा सो सुनाई हे । 


समाधान करति विभीषन को वारबाण 
“कहा भयो तात ! लात मारे, बो माई हे ॥१॥ 
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साहिव, पितु समान, जातुधान को तिलक, 

तके अपमान तेरी वड बड़ाई है ।' 
गरत रलानि जानि, सनमान सिख देति, 

शोष कयि दोष, सहे समु भलाई हे ॥२॥ 
इहां ते विभुख भये, राम की सरन गये 

सलौ, नेक लोक राखे निपट निकार ह । 
भातु-पग सीस नाई, तुलसी असीस पाह 

चले भले सगुन कत मन भरट हेः॥३॥ 


रथं --श्रीविभीवणजी ने श्रपनी माताकेपाघ्लजा 


सारो कथा सुना दी । साता श्रीविभीवणजी को बार-बार समाधानं करने ल्ग- 
हे तात! यदि उसने लात मारीही हे तो तुश्हारा दस्मं क्या श्रा १ वह तृष्हार 
वदा भा हे (श्रतः, पिता के समान मान्य ड) ॥१॥ वह स्वामी (राज्ञा) होने 
से भी पिताके समान हे श्नौर फिर समस्त राक्षक्लज्कल का तिलक ( श्रष्ठ ) ( 
(इससे भी वह पितावत्‌ मान्य हे) । रतः, उसके श्रपमान करने मे मी तेरी की 
ही बङ़ई हे ।' (इत पर भी) ग्लानि मे गलता ही देख कर इनका सभ्मानक 
फिर शिक्षा देने लगी--“( है तात ! इस समथ ) क्रोध करने मेँ दोप हे, सहं 
कर सममतौता कर ञेनेमें ही भलाई ॥२॥ यसे विघुल होने श्रौ 
श्रोरामजी की शरण जाने पर भला है, थोड़ा लोकमर्थादा को द्खोडकर ततान 


( सब प्रकार ) भलाई ही है (रमी जाने पर लोग कैग कि शतु-संकट 8 ५ 
समय माह का व्याग कर शन्ु से भिल गये, वड़े भाई के जन्म भर फे डत्य पए 


लात मार कृतघ्नता की हे ) |? भ्ठललीदासजी कहते ह कि श्रीविभीषरर् 
माताके चरणो मे शिर नवा ओर उपे आशीर्वाद पाकर चल दिये, म 
च्छे-अच्छे शुन होकर इनको मनभाया होने का भाव प्रकट कर रहे ह ॥२॥ 
विशेष--'जाय भाय पाय परिः 
पदा के प्रसंग श्रीरामचरितमानस रोर 


यह से लेकर अनम मिलाय भी जा सकते है; अन्यथा कल्पमेद्‌ ॐ है । 


थी, इसने विश्रवा सुनि खे इन हरिम “ 


उस्षके चरणों पर गि 
कर प्रणाम किया चौर वह ( दित कहते हृए रावण द्वारा श्रपसानित होने कौ ) । 


(किः 


५. 
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पुत्रको वर मोग कर पायाथा। रतः, यह इनको श्रभीष्ट पथ पर च्द्‌ हीः 
+ करेगी जैले शरीलकषमणजी को सुमिनराजी ने दद्‌ कि था । ठेसा जान कर इनडोने 

मातासे पचा, माता ने पदे इन्दं सामान्य धमं के साथ हरि-भक्ति करने 

को कटा, पर इनकी विशेष धमं पर ही निष्ठ देखकर फिर वेसा दी समाया हे । 

(कहा सयो तात “पिताक द्वारा दंडित पुत्र श्रपमानित नहीं 
सथन्ना जाता | वैसा माताने कहा । परन्तु विभीपणजी ने उसे धमंच्युत 
मान लिया दहै, इससे ये उसे पिताचत्‌ गौरव न देकर श्रपने को श्रपमानित 
सान कर ग्लानि कर रहे है; यथा-““्यषटो मान्यः पित समो न च धममपथे- 
र्थतः । इदं हि परपं वाक्यं न ्माम्यग्रजस्य ते ॥" ( वाट्मी° ६।।६।१९ ); 

 मनुस्दरति ६।१०८-११० मेँ लिखा है कि यदि उयेष्ठ भाई पितृवत्‌ वर्तव रशे, 
# तभी वह पिता तुद्य ह; श्नन्यथा भाई के समान समकक्ष ही माना जाय । 

^नेक्कु लोक राखे"- इसका समाधान कराने के किये श्रागे पदां मं ङबेरजी 
के यहा जार्थगे श्नौर वरौ शिवजी के द्वारा समाधान होगा । 

“सदे समसे --श्रभी का अपमान सह लो ओर फिर उसे सममा कर 
स्म पर लाने का प्रयल्न करो, इीमे मलाई हे । यहाँ तक सामान्य धमं के 
साथ प्रपत्ति करने की शिक्षा देती हे । माता हे । श्रत; उसकी रावण के कस्याण 
परभीदृष्टिहे। 

“मातु-पग सीस नाई + --श्रीविमीपणजौ ने निरिचत करं लिया हे किं 
मने उसे पुलस्ध्य सुनि का उपदेश कदा श्रौर अपनी श्रोर से समने की परी 
चेश कर ली, श्र वह मानने का नहीं है । देस विचार कर चल दिये । 


५ सगुन कहत"; यथा - “सगुन कदं शरस बिरह नाहीं ॥'” ( मा 
=) ५. १६ ५ (~ > ९ 
श्र° १९१५ ); वसे ही यह भी कहना एल सूचित करने के अथं मे ३े। 
[२७ | 


साई को-खो करौ; डरौँ कठिन कुफेरे । 
सुकृत-संकट परथो, जात गलानिन्ह गरथो, . स 
रपानिथि को मिलौं पे भिलि के रः ॥१॥ 
जाइ गहे पाय, धाइ धनदं उठाड्‌ भेस्यो, 
#; समाचार षाइ पोच सोचत सुमेर । 


` ` 
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तर्हई॑ मिले महेस दयो हित-उपदेस, 
“राम की सरन जाहि स॒दिन न दैरै।२॥ 
जाको नाम कुभज कलेस-सिधु सोखिवे को, 
मेरो कल्यो मानि, तात ! बौधे जिनि वेरे। 
तुलसी खदित चले, पाए है खगुन अले, 
र्कं लूटिवे को मानों सनिगन-देरे॥२॥ 
शब्दार्थ--सुकृत-संकट=धमं संकट । वेर ८ वेरा )= मय, बेला । 
अरथं--“भाई कुबेर का-सा ( उनके विचारालुलार कायं ) करट" ( तो ग्रच्छा 
होगा ) क्योकि इस समय मँ वड़े भारी ङकफेर ( बुरी उ लन ) को उरता 


५ 


-धसंसंकट में पड़ा ह, इससे ग्लानि मै गला जाता ह । अतः, ङपानिधान 


श्रीरामजी से मि; परन्तु पदले श्रीधवेरजी से मिल कर ॥१॥ श्रीविभीषणनी 


ने जाकर श्रीकुवेरजी के चरण म्रहण कर प्रणास किया; दद्‌ कर धन देने वाले 
ऊवेरजी ने उडा कर इनते भेँट की ( अङ्क भर कर मिञ ) जुरा समाचार पाक 
'श्ीङ्वेरजी सुमेर पवेत पर सोच करने लगे । वह ही श्रीशिवजी मिल गे, 
उन्होने श्चीविभीषणजी को हित का उपदेश दिया - (तुम श्रीरामजी की शरण 
मे जाग्रो । सुदिन की प्रतीक्षा मत करो ॥२॥ जिसका नाम ही वलेश-सागर का 
शोषण करने मे क्रीअरगस्ू्यजी के समान हे । मेरा कहना मान कर, हे तात 
( उनकी शरण जाने के लिये ) तुम वेला का वन्धान न करो ( यात्रा न विचारो- 
तरत चल दो ) 1” श्रीतलसीदाखजी कहते हँ कि ८ श्रीशिवजी का उपदेश सुन 
कर ) श्रीविभीषणजी प्रसन्न होकर चल दिये । उन्होने मागं में जाते हए श्रे 
-अच्छे सगुन पाये । ( इससे वे रौर प्रसन्न हो इस प्रकार चलते ) मानों कोई 
य मणि समूह का ठेर खन के लिये जाता हो ।॥)३॥ 

भाई को-सो करौः.» माता ने शरजुमति तो दी, पर इषौ 


0 । अरव इन्दे श्रोकुवेरजी का भरोसा है # 
वे भाई है श्रर सास्िक विचार के ड । शतः, उनसे मिल ल" यद्यपि श्रीराम 
ङपा के सागर ह । अतः, उनकी शरण सँ जाना सु 2 हस 
कठिन ऊुफेर एवं धमंसंकट की ग्लानि ८. 


जाइ गहे पाय ""“*--ङ़वेरजी बडे माई हे । अत 


क , 


& 


४ 


चु ^ "न 


क / 
१ ननि 
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ङ दूर से ही उनके चरणए.अहण की भावना से दुड-पणाम किया । कुवैरजी 
दौद कर उडा लिथे ओर फिर ब्रह मर कर भेट की । कुशलप्रश्न पर श्रीविभी- 
घणजी ने ल्भा क वत्तनान व्यवस्था कह सुनाई । हमारे कुल का अव नाश 
होगा, यह बुरा समाचार पाकर वे वहीं सुमेर पवत पर चिन्ता करने लगे । 

(त्हँई मिले सहेस ˆ`" श्रीशिवजी श्रीकुवेरनी के मित्र हैँ । श्रत, उनके 
यहाँ प्रायः श्ाया-जाया करते हें, यथा--“जात रहेड इुवेरगृह' ˆ” ( मा० उ० 
६० ) 1 कुवैरजी के लाथ वैडे हुए श्रीशिवजी ने भी यह खव समाचार सुना; तव 
उन्होने इनके हित का उपदेश्च दिया । 

ध्राम की सरन जादि" यदय श्रीशिवजी ने शरणागति मेँ काल- 
बन्धन का निराकरण किया हे । शरणागति के मम॑ज्ञ श्रीहनुमानूजी ने भी रेखा 
ही कहा है । देशकाले सम्प्र्चः” इस जाम्बवान्‌जी कौ उक्ति का खण्डन करते 
इए दलुमानजी ने कहा है- “एष देशश्च कालश्च ` 2 (वाट्मी° ६।१७)--इस 
वचन से सूचित किया है कि जिस समय मेँ रौर जिस देश मँ जव शरणागति 
की चत्तिजाग्रत हो, तुरत शरण हो जाना चाहिये; क्योकि चञ्चल मन में श्चुभ- 
वासना विद्येष काल तक सम्भवतः न रहे, इसीते कहा है - “वेगि विलंब न 
कीजिये, लीजिय उपदेख । वीजसंत्रजपिये सोई, जो जपत महेस ॥” (वि० १०८) । 

जाको नाम क्ुमज' `; यथा--्दोप-दुरित-दुल-दारिद-दाहक नाम । 
सकल सुमंगल्लदायक तुलसी राम ॥५८॥* ““संकट-सोचः विमोचन, मंगलगेह ॥ 
त॒लसो राम नाम पर करिय सनेह ॥४७॥० ( वरव रा० ) । यहाँ “वूणोपमालङ्कार 
हे । जब नाम में ठेखा सामर्थ्यं हे, तव रूप के सामभ्य काक्या कहना ह १ 
उनके पास जाने पर सभी कल्याण स्वतः हो जार्थगे । तथा-“तदेव लग्नं सुदिनं 
नदेव ताराबलं चभ्दरबरं तदेव । विद्याबलं दैवबरं तदेव सीतापतेनाम यदा 
स्मरामि ॥» ( महोदधि श्रत्रेजनाथजी ) । ^रक ददिव को मानो ` "दसम 
उक्त विदयावस्तूरप्रक्षा' हे 1 

राग केदारा 
[ रत्‌ | 
संकर सिख असिष पाइ के। 
चले मनहिं मन कहत विभीषन सीस मदहेसदहि नाइ ॐ ॥१॥। 
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गए सोच, भए सगुन, सुमंगल दसदिक्षि देत देखाई कै । 
सजल नयन, सानंद दय तचु प्रेम घुलक अधिकार ऊ ॥्‌॥ 
अतह भाय भल साई को, क्रियो अनमलो सनाई्‌ कै। 
यड छुबरे की लात, विधाता राखी बात बनाई कै॥३॥ 
नाहित कथो छ्वेर घर सिलि हर हित कहते चित लाई कै । 
जौ घुनि सरन राम ताके यँ निज वामता विह।इ्‌ कै ॥४॥ 
अनायास असुक्रूल सूलधर सग॒ स॒दभूल जना कै। 
कृपासिघु सनानि, जाति जन दीन लियो अपनाई के ॥५॥ 
स्वारथ परमारथ करतलगतं श्रम-पथ गयो सिराइ के । 
सपने के सौतुक सुख ससि सुर सीचत देत निशाई ऊँ ॥६॥ 
गु गौरीसः सई सीता पति, दित हवुमानहिं जाई कै । 
मिलि, मोहिं कदा कीये चव, अभिमत-अ्धि अवाह कै ॥७॥ , 
मरतो कहां जाइ, को जानै, लदि लालची ललाई कै । 
त॒लसिदास' भजि हौं, रुवीरहिं अपय निसान बजाई के ॥०॥ 
शन्दाथे--कुबरे की लात = देसी लात जिक्तसे कुबड़ी पीड सीधी हो जाय; 
श्रथातू किसी के पनित करने पर अपनी बात बन जाय, इत श्रथं मे यह 
लोकोक्ति दे । सौव ( सौतल-तम्मुल ) = सामने, आलो क शरागे, प्रर्य्-- | 
हि° शा० सा० । सि = शस्य, खेती बरी । रतह्‌ = निदान । 
रथ --श्रीरिवजी की शिक्षा शरोर ध्रासीवांद्‌ पकर श्रीविभीतरणजी उन 
शिर नवा मन ही मन यह कहते इए चले ॥१॥ कि मेरे शोक निषत्त हो 
ये; क्योकि मेरी यात्रा मे खभ शकन हुए श्रौर दसो दिशाश्रा यँ सुन्दर मङ्गलः 
मय निमित्त दिखाई दे रदे है । यह सभक कर उनके नेत्र प्रेमाश्र्नों से भर गये, 
हदय मं आनस्द्‌ मर गवा श्रौर शरीर से मेम की पुलक्रावली अविङ्रधिक वदने 
लगी ५२॥ (वे मन सं कहते हे) निदान (आखिर ) माई को माई अच्छा ही 
दोता दे, यचि उ (माद रारण) ने मेरा श्नदित विचार कर हौ ( मेरा रषः 
मान) कथा था तथापि उसी निधाता न भेरी बात बना कर शकली थी, जिससे 
(रावण कौ लात मेरे लिये तो) दवर कौ लात हो गई (मेरी वात बन गई, भग- 
वानर की शरणागति करने का संभोग लग गया )॥३॥ नहीं तो मला, छवेरजी ~ 


8 
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के घर शआ्रकर श्रीरिवजी क्यो मिलते ओर चित्त लगाकर वे मेरा दित क्यों 
कहते १ जिसे चुन कर ्रौर अपनो कुटिलता छोड कर भने श्रीरामजी की शरण 
ताडे ॥४॥ नायास ही शूलपाणि श्री शिवजी प्रसन्न हो गये, इससे उन कृपा- 
सागर ने प्रानन्दमूलक मागं समा कर मेरा सम्मान किया ह भरर सुने श्रपना 
दीन सेवक जान कर अपना लिया ॥५॥ अव तो स्वार्थं भ्रौर परमार्थं 
सव मेरे हाथमे च्चा गये) मेरा श्रम मागं श्रव समाप्त हो गया। यह सपनाहैया 
्रव्यक्ष हे जो मेरे सुख ख्पखेतीको देवतागण सींचते है प्नौर निराकर सम्पन्न 
कर दते हं ॥६॥ श्रीशिवजी गुह खूप में प्राक्च हो गये, इससे श्रव में स्वाम 
सीतापति भ्रीरामजी रोर हितकारी श्रीहञुमानूजी से जाकर मिल्ंगा। अव 
सुभे स्या करना रह गया ? सन्ते अभिलापा कौ सीमा अघाकर (परिपू रप मं) 
मिल गईं (जं छृताथं हो गया) ॥७॥ कौन जानता था # मँ विषयलोलुप विषय- 
लालला मे श्चाण होकर ललचा-ललचा कर भटकता हुश्रा न जाने कहां जाकर 
सरता । अवतो सें निभंयता का नगाड़ा बजाकर श्रीरघुनाथजी का भजन करूगा। 

विश्चेष--:संकर सिल आष." शङ्कर का अथं कट्याणकर भी 
होता हे । अतः, यह शिव.वाचक होते इए ` सिख-असिष' का विशेषण भौ हे । 
इससे कल्याण कर शिक्षा एवं आस्षिष यह भी भाव हं । 


अ॑तद् भाय मलो. ` "-लोक में प्रसिद्ध है-“ होहि डाय सुबु सहाए । 
परोडियहिं हाथ असनिहु के घए ॥° ( मा० श्र ° ३०५ ) । इत नियम से अंत 
मे मेरा भाई रावण भी भरादितही हृ्रा । भल ही उसने मरा च्रनाहत विचार 
केर ललात मारी है, परन्तु विधाता ने रेखा संयोग बना रक्लाथा फि उसकी लात 
स्ते वर की लात' हो गई । ग्रामे विधाता शी बनाई इद वात का ऊच आर 
अंश कहते है-- 

-नाहित थां कुवर्‌ चर ` "विधाता के संयोग से ही उसी समय 
शिवजी फे वहो ग्राने का क्ंयोग हृश्रा शौर किर उनॐे चित्त में मेरा हित कहने 
की रुचि भी श्रा गई । 

“जो सुनि राम सरन ताके “जीव दैश्वर का अंश दै । श्रतः, इसे 
सत्र श्रवस्था से ्रपने च्रंशी के किये ही रहना चाहिये, पर मं उनसे विमुख 


+ " होकर इन्दो से विशयलोढुप हो गया था । सहसा रावण से श्रपमानित होने 


| 


इ~ हि 
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॥ 


पर मी धर्मसंकट एवं कुफेर से पड़ गया था, इस वासता को डोड़ कर शिव 
के उपदेशसे हीमं श्रव निर होकर श्रीराम-शरण चल रहा ह 

अनायास अनुद्रूल सूलघर ` '--यद्यपि शिवजी दुराराध्य हँ; यथा-_ । 
“दुराराध्य पै श्रहहि महेषु 1'' (सा० बा० ६६) । पर मेरे लिये तो उक्त विधि. 
संयोग से श्रनायास ही प्रसन्न हो गये । रेस प्रसन्न हुए कि उन्होने स्न 
मूलक मागं बतलाया, सम्मान किया शरोर खुप च्रपनपौ मान कर सुक्ष अपना 
बना लिया, सुमे इस कृपा के योग्य कुदं न था, उन्दने यु्रे पना दीन सेक 
ही मान कर श्रपनाया हे । 

स्ारथ-परमारथ करत लगत'--लरखागति भँ भगवान्‌ ही उपप 
प्रौर फल भी हो जाते हैँ यथा---““उपायत्वसुपेयत्वमी स्यैव यद्धवेत्‌ । शरसा 
गातिरिदयुक्ता शाः मानाद्विवेकरिमिः ॥* ( रहस्यत्रय-हरिदास करत ); अर्थात दश्वर 
कोही उपाय श्रोर फल रूप में माननेको शाख प्रमाण से विेकियाते ५ 
शरणागति कही हे । उपाय रूप में श्वर का भजन करता श्रा यह लो 
म सुखी रहता दे श्रौर परलोक में भी तत्करतुम्याय से यह उन्हंकी तेवा 
मे रहता हुश्रा च्रानन्दोपभोग करता है; यथा “सोऽश्नुते सर्वान्कामान्सह 
बह्मणा विपरिचता ।'* ( तैत्त० २।१ ); श्र्थात्‌ वह युक्तात्मा ब्रह्म के साथः 
साथ ( परिकर एवं परिच्छद रूप से ) सव कामनाश्नों का मोग करता है । 
अतः, फल भी यही ( हरिसेवाही) है। इसं प्रकार इस शरणागति मे 
स्वाथ श्नोर परमार्थं करतलगत हो जाते हं । 


नं = 


खमपथ गयो सिराइ केः स्वाथ परमार्थं के (लये ही सभी श्रामो $ . 
श्रम की श्ावर्यकता होती दै, वह सेव समाश्च हो गया । अतः श्व सैं कदा 1 
ह गया । शिव उपदेशानुसार मेरे शरण होते ही श्ररामजी मेरे उपाय-उपेय ह 
नार्थे । पसा न कड कर दो गथे' देखा कहते ह, आव यद्‌ दि शरण होने 9 
चद संकल्प पर ही भख इसे श्रपना ढेते है । यही कारण डे किं विभीषणजी ॐ 


स रः 
सागसं श्रायो श्रीखुभ्रीव आदि बाधक होगि । उनसे शाघ्चार्थं करने का कायं प्रषु | 
ही करगे । ५. ६॥ से ही उपाय हो गये ह । । 
८ = = ववि <) £ {2 
द आरव सत्य-सी नहीं जान पड़ती । ¦ 
श्रत; कते हें कि क्या यह स्वप्नं कि भव्यक्ष ह है । 4 


~ 
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घुल ससि सुरः ` "~ य्ह इ सुख को देवो मेँ प्रधान महादेव ने प्रस्तुत 
क्रिया हे, द्‌ 


स 
~ 


५ 


ग को कहते है करि श्रीराम-श्रनुद्रूलता से ही उनके शरीर रूप महा- 
दी प्रेरणः से सचा है; श्रपने उपदेश से शरणागति को द्द्‌ कर 
वदाया दै सौर निराया हे, फेर ओर धर्मसंकट को समा कर निकाल दिया 
है । व मेरी सुख की खेती लहलहा कर सम्पन्न हो रही हे, प्रपत्ति सम्पन्न 
हो रही हे । 

“गुर गोरीस'-- यदय त श्रीशिवजी का गुरुत्व कह कर गुरु रूप मेँ उनकी 
प्राचि कह कर श्रागे के वचनो से श्रपने को कृतां होना कहा हे । 

सोर सीतापति, हित "स्वामी को सीतापति कह कर श्रीसीताजी के 
पुरुषकारस्व का मी स्मरण क्रिया हे जो उन्होने लंका में स्थित हो इनकी खी 
एवं कन्या को अपनी सेवा मेँ रख कर श्रपना लिया हे, इसीसे श्रौरामजी च्रपने 
सखा से दाच्रा्थं कर इन्दं महण करेगे । श्रीहनुमान्‌जी ने गुश्च रीति से लङ्क मे 
मिल कर इन्दे श्रीरामजी का गुण-स्वभाव श्रादि कह कर श्रौर अपने कत्तव्य से 
भ्रीरामजी का प्रताप दिखा इन्दे शरणागति के लिये विश्वास दिलाया दहै, ययँ 
उस हित का स्मरण कर रहे ईै। 

“मोहि कहा कीवे श्रव ---"--हरि-शरणागत होकर जोव कृताथं हो जाता 

। इले उपाय-उपेय श्रीहरि ही हो जाते हे । बस, इसे किये छ कन्तन्य 
रह दी नहीं जाता । लोक-परलो की पूतया सिद्धि ही इसके श्रमिलाषा कौ 
सीमाकी पूरण प्रक्षि द, यह्‌ उपर भी समाया गया हे । 

“मरतो कहँ जाइ `` --विषय-वश हो जीव मव की चौरासी मे मण 


देव ने उनका 
न 
ग! 


प 


॥ 


ॐ करता रहता हैः उसी दुशंति का उमरण करते हें । 


“भजि रघुबीर हि अभय--' - शरण होने पर श्रीरामजी जीव को षव 
प्रभय क्र्‌ देते है; यथा --“सङ्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । श्रभयं 
सवभूतेभ्यो ददाम्येतदूबतं मम ॥' ( वास्मी° ६।१८।३३ ); अथात्‌ श्रीरामजी 
ने तीथेपति समुद्र के तर पर श्रसंख्य भक्त वानरो के समाज में प्रतिन्ञा-पूवंक कहा 
दकि जोमेरी शरणमे श्राकर शक बारही भै आपका इस भकार 
^ आस्मलमप॑ण ) की याचना करता है । उसे सभी प्राणियों से एवं उख प्रकार 


रे सभी प्राणियों के लिये मै अमय देता हं । 


१/1 


/॥ 


7? 


व 4१ 
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भ्रीरामजी की इस सनातनी प्रतिज्ञा के भाव को समसः कर कहते ६१ 
डके 1 € 
केकी चोप परमं निभय दहो कर श्रोरघुनाथजी का सजन करेगा । (्तवारि 
इस प्रतिज्ञा का चरिताथं करता हुश्रा उनका भजन करंगा श्रौर लोक-परलोक 
निमय रंगा । 


पद-पदुम गरीव-निवाज के 
देखिहौं जाई पाइ लोचन पतत हित युर-साधु-समाज के ॥१। 
ई बहोर, शरोर निर्वाहक, साजक विररे साज के। 
सवरी-युखद, गीध-गतिदायक, समन सोक कपिराज्ञ के ॥२॥ 
च्रारति-हरन सरन समरथ सव दिन अपने की लाज के। 
तुलसी "पाहि कहत नत-पालक सोहे निपट निकाज के ॥३॥ 
प्रथं -( श्रीविभीपणजी जाते हुए मनोरथ करते दं, यहा ! ) जो स्र 
श्र देवतानां के समाज का हित करने वाचे है, उन गरीव-निवाज ( दीन-बनधु ) 
श्रीरामजी के चरण कमलो को जाकर देगा रौर नेत्रो का फल पाऊंगा ॥१॥ बे 
भगवान्‌ श्रपने आश्रितो की गईं हद वस्तु को पुनः देने च्रथवा बिगड़ हुए काम 
को वनाने वाल्ञे श्नौर अरन्त तक रक्षा करने वारे तथा बिगड़ इए सज को पुनः 
सम्पन्न कर देने वाले है 1 वे शवरीजी को सुख देने वाले, गध्राज जटायुजी ९ 
सद्गति देने वाल्ञे भ्रौर वानरराज श्रीसु्रीवजी के शोक का नाश करने वाते 
ह ॥२॥ वे श्राश्रित की विपत्ति का हरण करने वले श्नौर शरणरश्चण मे सध 
तथा सब द्विन श्रपने श्राश्रित की लञजा रखने मै समर्थं हे ।' श्रीतुलसीदासर्् 
कहने द कि शर्वा कीजिये' पेा कहने पर तो वे मु रीत नितान्त निक, 
शरणागत का भी पालन करने वाले ई ।|३॥ 

विशेष --गरोव्‌-निवाज'; यथा--(^्मनि-मानिकः मरहगो कियो, सरदैभो = 
ठन नाज । तुल एते जानिये, राम गरोव-निवाज । (“तुलसी जाने षु 
सष्ुङकि, कृपाछिघु रघुराज । महेगे मनिकंचन क्रिये, सौधे जग जल नाज॥ 

( दोहादलो ५७३१ १४८ ); श्रागे गरीव-निवाजी ऊे उदाहर सी द । 

पाइ लोचन फलः; यथा-- देखिहों जाद्‌ चरन जलजाता । श्र शु 
सेवक सुखदाता ॥॥' ( मा० सुं७ ७१ ); “होद्ै सुफल (7 ल्लोच। 
| 
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देखि वदन पंकज भव-मोचन ॥' ( मा० अर० ३ ); “राम चरन वारिज जव 


= 


? दख । तव निज जनम सफल करि लेखडं ॥`° ( मा० उ० १०३ ) । 


हित सुर-साघु-समाज के"; यथा--प्विप्र धेनु सुर संत हितः ली 
मनुज श्रवतार ।” ( मा० बा० १६२ )। 


“गई-वहोरः; यथा --““गई बहोर गरीब-निवाज्‌ । सरल सबल साहिब 
रधुराजू 1॥*' ( मा० वा० १२); ध््रोर निर्वाहकः - जैसे सुप्रीवजी की मैत्री में 
प्रतिक्ञा के प्रतिङूल करने पर भी खु्रीव की मैत्री का श्नन्त तक्‌ निवह ही किया 
है । दंड देने पर उद्यत श्रीलच्मणजी को रोका हे । साजकः"--सुग्रोवजी के 
बिगड़ इए साज को फिर मी सजाया है तथा उनकी गदं इद प्रताको भी 
लोटा दिया हे, यह तात्कालिक उदाहरण हे । 


सवरी सखद” गीध-गतिदायक' ` -'-शवरीजी को माता मान कर 
उनके यहो भोजन करके अरव्यन्त सुख दिया दै। माताके हृदयम पुत्रको 
भोजन करने में ही सुख होता है । तथा--“सवरी गीध सुसेवकनि; सुगति 
दीन्ह रघुनाथ 1" (मा० बा० २४ ) । समन सोक कपिराज के" यथा-- “बालि 
त्रास व्याकुल दिनराती । तन बहूं बन चिता जर छाती ॥ सोह सुम्रीव कन्द 
कपिराॐ । श्रति कृपाल रघुवीर सुभा ॥'' ( मा० कि० ९१ ); “सोक-श्रम-सौव 
सुम्रीव भ्मारति इरन ।' ( पद्‌ ७३ )। 

्ारति-हरन'; यथा -“श्रारति-हरन शारन-सुखदायक ।' ˆ ( मा भ्रर° 
२८ ); 'खरन समरथ, यथा - “सरन को समरथ तलसिहु ताके ह ।) ( बा° 
६२ ) । 'समरथ' यह पदु दीप देहली खूप से दोनों भ्रोर ह । श्रत स्मपने का 
लाज रक्षण सें भी समर्थं हे, यह अथं क्रिया गया हे। 

तुलसी पाहि ----यदि "तुली" इत पद्‌ को कवि -वाचक मान कर छथक्‌ 
कर दिया जाय तो यह भी विभीपणजी का वचन हो जाता है श्नौर एेखा होना 
उपयुक्त भी हे । श्रागे ने "पाहि" कह कर रक्चण याचना करगे भी; यथा त्राहि- 
बराह भारति-हरन सरन सुखद रघुबीर । ( मा० सुं ° ४५); “राखिथे मोहि 
‡ सोमित्रि-सेवित चरन । “ˆ दास तलसी सदय हृदय रघुवंश मनि, पादि के 
काहि कीन्ह न तारन-तरन 1 ( पद्‌ ४३ ) । “मोहं से निपट निकाज केः; 
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यथा-“सव बिधि हीन अरति जड मति जाक कतरह न खाडं । ्राएु सरन म 
न तजो तेहि, यह जानत रिपिराड 1” ( पद्‌ ४५) । 
श्राघुनिक प्रतियों में "खबरी खुखद ` "" इख पंक्ति के नीचे-- 
“नाहिन सोहि योर कत्र कषु, जेसे काग जहाज के | 
श्रायो सरन सुखद पद पंकज चोभे रावन वाज के॥ 
ये पत्तियां भी हँ, पर प्राचीन भागवतदासजी एवं हरिहरप्रसादजी की 
र 


प्रतियों मेँ नहीं हँ । रतः क्षेपक है । इनकी रचना भी उपयुक्त नहीं चती । 
[ ३० | 
महाराज राम पँ जाञंगो । 

सख-स्वारथ परिहरि करिदौँं सोद, अयो साहिवहि सुहाग \॥ 

सरनागत सुनि वेगि वोलि दै, हौ निपठहि सकुचांगो । 

राम गरीव-निवाज निवाजि ह, जावि ठाक्कुर-ठाडंगो॥२॥ 

घरि नाथ हाथ माथे, एटि ते केहि लाभ अघाञंगो ! 

सपनो-सो अपनो न कदू लखि लघु लालच न लोभाङंगो॥३॥ 

कडि द, बलि, रोटिद्टा रावरो, बिनु मोली विकाडगो । 

तुलसी" पट उतरे ओदिहौँ, उवरी जूठनि खाँगो ॥४॥ 

शथे - भें महाराज श्रीरामजी ॐ पास जागा । बह मँ सुख शौर साधं 
स्याग कर वही करूगा, जिस प्रकार स्वामी को सैं श्रच्छा लू ।|१॥ युन्ञे श्रपनी 
शरण मे श्राया इुच्रा सुन कर वे शीघरही डुलावेंगे गौर सैं ( श्चपने को उन 
शघरु का भाई सम कर ) श्रव्यन्त सङचाङगा, परन्तु गरीब निवाज श्रीरामजी \ 
खर पर कषा करेंगे । श्रतः, सुक्ष स्वामी-रदित ( अनाथ ) श्रौर स्थान-रहित | 
( स्थान अष्ट एवं अनिकेत तथा डोर-डिकाना-रदित ) जानेगे ॥२॥ वे नाध 
(स्वामी ) होकर मेरे शिर पर हाथ रक्खंगे ! इससे बद्‌ कर श्रौर कौन लाम 
श (१ म वागा १ सांसारिक समौ पदाथ स्वश्च की-सी सम्पत्ति $ | 
1 य इनमें ङ्घ भी अपना न समभा कर इनी तुच्छ लालच म 
1 ५० व भ्रापकी बलिहारी जाता है सें पका केव 

जन पर रहने वाला दास हूँ, विना म्य पर 


2 नै (य 
पका उतरा इञा वख ही श्रोदे गा ओ हीमे श्चापके हाथ क्काञग) , 
श्रापका श्रोद्‌गा > ~= ८ 
< ६.7 अर ्ापके बचे इष जूठन ही खागा ।४॥ । 
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विगनेष--“महाराज राम पहु `" ~ ययँ इस पद मे श्रानुकूल्यस्य सङ्कस्पः' 
दृष शरणागति के अंग कौ भावना की राई हे। 

(सुल-स्वारथ परिहरि ˆ; यथा-सुखं संपति परिवार वद्र । सब 
पर्हिरि करिह सेवका । ये सव राम भगति के वाधक । कूदि संत तव पद्‌ 
श्रवराघक ॥' ८ मा० फिर ६ ); ` सहज सनेह स्वामि सेवकाई । स्वारथ छल 
फल चारि विदहद्र ।* (सा० ०३० ०) 1. “सुत व्रित लोक ईषना तीनी । 
केहि के मति न्ड छत न मलीनी ॥॥' ( मा० ड० ७०); “अर्यो सादिवर्हि 
सुहा्ईगो'; चथा -- दीश सोद श्रायसु तलो प्रु जेदि तुम्हरे मन भावं ॥ 
०८; तथा -- “पति स्ख लखि आ्रायघु श्रनुरेहू ।1" ( मा० बा० ३३३ ) । 


~ 
2 


~ 


'सरनागत सुनि वैगि वलि -- रगे दा ही कहा गया हे; यथा-- 
“तुलसी, “वोलिये वेगि", लखन सो भद महराज रजा ह ।» ( पद्‌ ३४ ) । 
ष्ट निपध्डि सङ्चार्गो'--खडुचाने के कारण इशी प्रसंग मै श्रन्यत्र कहे गये 
है; यथा --^नाथ दसानन करं मनँ राता । निसिचर वंस जनम सुरत्राता ॥। सहज 
पापगप्रिय तामस देहा । जथा उद्ूकहिं तम पर नेहा ॥ श्रवन सुजस सुनि 
राय" ˆ ( मा० सुं० ४४-४५ ); तथा --"त्हरे रिपु को श्रनुज विभीषन) 
ल निसाचर जायो । सुनि गुन सील शुभाड नाथको मनँ चरननि चित लायो ।॥'" 
{ पदं ४४७ ) 1 

"राम "जानि ठद्कर-ठडंगो'--यहो गरीत्रनिवान श्रीरामजी का 


= => 


पा करना यदी है जो वे सुक्षे च्ननाय समश्च कर सरं नाय हते मौर ठोर-खिकाना 
रहित जान करं श्रपने यहाँ टौर देंगे, यदी श्रागे साथही कहते है-- 
धरिष नाथ दाथ साथेः--नाथः यह विशै्ण अनाथ क नाध होने पर 
द्विया गया हे श्नौर गिर पर हाथ रखने मे अपना आश्रय देने एवं रक्चक्षसव के 
भाव है, इभं ञर देना मी हो गया हे । 
धह ते केटि लासः" --श्रीरामजी श्रपना करकमल शिर पर रख कर 
अपना ्माश्रि्त बना ले, इससे वदृ कर श्नौर कोई लाभ दी नहींदहे। यथा-- 
“कर सरोज प्रमु मम सिर धरेऊ । दीन दयाल सकल दुख हरेऊः । कीन्ह रःस 
मोहि विगत ॒न्रिमोहा । सेवक घुखद कृपा संदोहा । ' ( मा० उ° ८२.) । 


~ -2. 


च = 
तथा--“कबहं सो कर-सरोज रघुनायकं । धरि नाथ सीस मेरे `“ `` सीतल 
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सुखद छोड जेहि कर की? मेटति पाप, ताप, माचा । निसिवासर तेहि कर 
की, चाहत तुलसीदास छाया ॥" ( वि° १३८ ) । 


सपनो-सो, अपनो न कदू; यथा-- “उमा कहं सँ श्नुभव श्रपना। | 
सत हरिजन जगत सव सपना ॥'” ( मा० अर० ३८ ); तथा - “मोह निसा | 


सब सोवनिहारा । देखिश्र सपन श्रनेक प्रकारा ॥ एहि जग जामिनि जागहि 
जोगी । प्रमारथी प्रच वियोगी ॥ जानिश् तविं जीव जग जागा । जत्र 
सब बिषय बिलास विरागा ॥ होड विवेक सोह अस आगा । तव रघुनाथ चरन 
शरयुरागा ॥ सखा परम परमारथ पह । सन क्रम वचन राम पद्‌ नेहू॥" 
( मा० ्र० ९२ ) । परमार्थं काल्ञान होने परं विषय-स्पृहा स्वतः निधत्त हो 
जाती है-- दोहावली २५३-२५४ देखिये ¦ 


"सरो ¦ 


ध 


“रोटिहा रावरो `` पट उतरे ओ हौ" "इसमे प्रञु-शेषलव दृत 


की श्रमिलापा हे; यथा--ध्रसु प्रसाद्‌ सुचि सुभग सुवासा । साद्र जाघु लै 
नित नासा ॥ तुम्हहिं निवेदित भोजन करहीं ! भरञ्ु प्रसाद्‌ पट भूषन धरदीं ॥' 
( मा० श्र° १२८ ) । शेषत्व स्वामी का भोग्यभूतं होकर रहना, यही तक 
इन दो पदौ मे 'आनु्स्यस्य सङ्कस्पः' की भावना कही ग । 
| [ २१ ] 
आई सचिव विभीषन के कही । 
छृपासिघु दसकं वंघु लघु चरन-सरन चायो सही ॥ १॥ 
विषम विषाद्‌ वारिनिधि वृूडत थाह कपीस-कथा लही । 
च डख दोष देखि पद पंकज अव न साध एकौ रही ॥ २॥ 
सिथिल सनेह सराहत नख सिख नीकि निकाई निरवही । 
तुलसी स॒दित दूत भयो, मानु अमिञ्म-लाह सांगत मही ॥ ३॥ 
अथ -[ सागर इस पार वानर सेना के पाल पचने पर `| श्रीविमीषणजौ 
के मन्त्री ने आक्र धीरामजी से कहा-- “हे कृपासागर ! रावण का दो 
माहं विभीषण निष्कपट भाव से आपके चरणों की शरण में ञ्नाया है ॥ ॥॥ 
वह तौच्ण विषाद्‌ रूप सागर मे इव रहा या, उसी समय उत श्रीसुप्ीवजी 
की कथा खूप याह मिल गदं ( कि श्रीरामजी ने 


क 1 अन आ 


वाली के भय से प्रपन्न सुधीः 
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चर्ण कमलो का दशन कफे उसके समी दुःख श्र दोष निदत्त हो गये । चव 
उसकी एक सी कामना पूरी होने को नहीं रह गदं ॥ २ ॥ श्राठुललादालजा 
कहते है कि वह स्नेह मे शिथिल होकर सराहना करता ह कि न्ख स शिखा 
तक शरीर की सुन्दरता एकरस निवह गदर दं । वह दूत एसा श्रान^न्दत इरा 
मानों उसे मष्टा सांगते इए श्रत मिल गया हो ॥३॥ 

विश्चेष-- खाइ सचिवः----श्रौमद्वाटमीकीय रामायणं द्रोर्‌ श्रीराम- 
चरितमानस सै श्रीविभीषणजी ने स्वथं श्राकाशा मं स्थित होकर का हे एवं 
सुम्रीवजी कै द्वारा कलाया डे; परन्तु यँ मन्त्री को भेज कर्‌ उसके द्वारा 
कहलाना कहा गया दै, यदह कल्पमेद्‌ को कथा हो सकती हे । शग्रायो सहा ; 
यथा-- “कटो, कर्यो न वरिभीपन की वतै १। गयो छँ दिं छंल सरन राम्‌ का, ९॥ 
फल चारि चार्थो जने ॥*› ( पद्‌ ४० ) 1 (दसकंध वदु लघु = 
पद्‌ के हं निपटहि सङ्कुचाडं गोः इसपर उद्धत प्रसंग देखिये । च्रागे अपन 
श्राने का हेतुभूत विरद कहता है-- 


'विषम विषाद्‌ वारिनिधि वृडतः ˆ"; यथा -- ‹<"नाहिन भनिवे [जोग 
बियो । श्रीरघुबीर समान त्रान प्रु पूरन कर्पा दियो (|` बालि त्रास वारिधि 
बूडत कपि केहि गहि बांड लियो १॥' ( पद्‌ ४६ ); तथा--““सुजस सुनि 
श्रवन हौं नाथ ! रायो सरन । उपल-केवट-गाध सवबरी-संखृति-समन, सोक-्रम- 
सीव सुभ्रीव श्रारति हरन ॥' { पद ४३ ) 1 

रये इख दोष देखि पद पंकज; यथा--'ज॑व ते प्रमु पद पदुम 

रे । मिरे दसद दख दोष हमारे ॥” ( मा० अ्र° २५० ); तथा--“बोलि 
लंक कि अंक भरि भट प्रयु तिलक दियो दान दुख दोष दारिद्‌ द्रन ॥ 

( पद्‌ ४३) देखादहौ हरि चरन । ब्रिप्रतिय चग बधिक के दुख-दाष 
दारिद्‌ द्रन ।” ( वि० २१८ ) । चरणद्‌शन स वभय का दुःख मिटा क्योङि 
श्रीरामजी केसभी अंग भव-मय-मोचन ह; यथा -- “पाथोद गात, सराज ॐ 
राजीव आयत लोचनं । नित नौमि राम कृपाल बाहुं विस्लाल, भवभय मोचनम्‌ ॥ 
( मा० अर० ३१ ); ओर प्रञ्ु-पदविञुखता का दप मिटा; क्योकि प्रस्ु-दशन 
से इनमे श्ननन्य भक्ति हो गद; यथा--“ देव ! देखि तत्र वालक दोऊ ॥ अरब न 
+ श्ंखि तर श्रावत कोडः ॥» ( मा० बा० २६२ )1 


- ह # ऋ र्य 
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` च्व न साध एकौ रही यथा --“्लाम अवधि 
तम्हारे दरस आस सब पूजी ॥* (मा० श्र० १०६ ); तथा--“्ञाला 
देव ` केवल श्प्तकामः ।'” ( रवेता० १।११ }। 

(ख-सिख नकि निकाई निरवर्ह 
दोउ सोभा सकल सुदेस ।” ( मा० बा० २१३ ) । भवर सुंदर संवरो 
सिख श्रंग-अंग निबाहु । ( बा० 8७ )। 

'खरमिच् लाहु माँगत सही - यहाँ उपेक्षा से पुष्ट लक्लित ध्रलंार है । 
यहाँ संदेश-घवण को यांचा महाको याचाद्े श्रौर प्रसु-सुन्द्रता श्रष्रत कौ 
म्राक्चि के समान है) क्योक्ति श्रव मच-भय मिग, यह नित्य अमरत्व मिला । 

{ ३ 


> 


विनती सनि प्रस प्रयुदित भये । 

रीछंशाज, कपिराज, नील, न वोलि वालिनन्दन लये ॥१॥ 
वूभिये कहा ? रजाई पाइ नय धरम सहित अतर दये । 

बली वु ताक्रो जहि विमोह-बस वयर-बीज बरबस बये ॥२॥ 
वोहु-पगार ! द्वार तेरे तं सभयन कवं फिरि गये । 

तुलसी" असखरन-सरन स्वामि के विरद विराजत नित नये ॥२॥ 
श्रथे--श्रीविभीपणजो के मन्त्री की प्रार्थना खन कर प्रभु श्रीरामज्ी परम 
रलच् इए । तव उन्हानं श्राजाम्बवानूजी, भीसु्रोवजी, श्रीनोलजी शरोर श्रीनल 
जी तथा वाली षुत्र श्रीश्नङगदजी को डुला किया ॥१ ॥ [ उनसे पृदा- ] #। 
सम्बन्ध मे श्राप लोग क्या समते ह?" प्रु की इस प्रकारं की अज्ञा पाकर 
उन लोगो ने नीति रीर घमं के साय उत्तर दिये कि यह (सशख चार मन्त्यां 
के साथ, स्वयं बलवान्‌ हे ओर यह उसङा भाई हे जिसने विशेष मोहवश हाकर 
हठात्‌ वैर का बीज वोया है (अतः, इस पर सहसा विश्वास न कर इतत सत 
रहना ही चादिये--यह नीति के साथ का उतर ह )॥२॥ तथाहं बह पगार 
५ अपनी सुजा रूप दीवार की आराडं आन्नितकी रक्ता करने वाले ) ¦ आपके 
हार पर श्राकर वहां से कोद भयभीत लोट कर (असरूल होकर ) नहीं गये । ह 


अशरण शरण ! हे स्वानो ! दस प्रकार क श्प निश्य नये विरदु पिराजमान ह 
( यह घमे के साथ का उत्तर ह ) ॥३॥ 


खख ्रवधि न दूजौ। ` 


री '; यथा --“नख-सिख संदर वधु 


` "नख. । 


¢ 
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विश्ञेष - विनती सनि प्रमु ` 7 --शरणरक्षण मे समथं हे, इसते ध्रसुः 
कहा गया हे, इसी से उत्साह पूंक भ्रसन्न दए ह| 

'्रीद्यराज, कपिराज""7--वास्मी० ६।१७ म भी श्रीरामजी ने इसी 
प्रकार मन्न्रियो से विचार क्रिया दै । वहीं के शरभ श्रौर सयंद के स्थान पर य्दा 
“नील-नल' हं । श्रीदनुमानूजी का नाम यौ नहीं है, परन्तु उनका विषय अंतिम 
चरण में हे। 

"वली, वं ताको जेहि दमे श्रीु्रीवजी खे लेकर श्रीश्ङ्गद तक 
के मतश्रा गये। इन लोगों ने वाटमीकीय मं मी नीति के भ्रनुषार ही उत्तर 
दिये हे । "विमोह वस'--रावण ने सग-परीक्षा में श्रीरामजी को मनुष्य मात्र 
सान लिया, यदी इसका विञञैव मोहवश होना हे, स्वस्वरूप म अम को मोहः 
शरौर ईश्वर मे मोह होने को महामोह एवं विशेष मोह कहते हे । कपट वेष कर 
छल से सीता.हरण कर उसने हडात्‌ वैर का बीज बोथा दे, तव पीछे भौ वह 
छल एवं विश्वासघात से हानि कर सकता हे। अतः, नीति की दष्टिसेतो इस 
पर्‌ सहसा विश्वास नहीं ही करना चाहिये । 

ववि पगार ! द्वार तेरे ते” --शरण.रक्षण घर्मं वहत विष चमं हे, 
श्रीरासजी इसमे श्राखूद्‌ ह । अतः; इन्हें बोह-पगार कषा गया हे । श्रापके द्वार 
से कभी कोद खभीत विञ्ुल नहं गये । श्राप अशरण रण €, स्वामी दहै, ये 
विरद आप नित्य नये विराजमान ई-- इन कथरनो से वह ॐ हनुमानजी के 
तम्थंन एवं उनके ाघार पर कहे हृष स्वामी के भमत्रमावेन सभ््रा्षं -' से 
लेकर “सङ्देव प्रपन्नाय " "† तक क भाव ह्1 वही भी पीछे श्रीसु्रीवजी ने 
स्वामी के इस शरण्य गुण की प्रशंसा हीकी हे 1 *श्रसरन-सरनः' अर्थात्‌ जिखका 
शरण्य (रक्कः) कोन हो, उसकी रता करने वाले; यथा -“रान रिपुहि राखि 
रघुवर बिनु को व्रिसुवन पति पादे ।” (पद्‌ २४) । 

(स्वामिः आश्रित का सम्यक्‌ प्रकार से रक्षणपालन करने वाला स्वामी 
एवं ठाकर है । तथा--ध्सीव न चोँंणि सको कोऊ तव जव हते राम कन्हाद । 
अव्र तुलसी गिरिधर बिनु गोल कोन करि उ्ङकरादई १ ( छृष्ण गी० डरे ); 
“सासि करि पुनि करहि पसा । नाथ ! परञन्द कर सहज सुभाङ ॥” (मा० 
बा० स) | (सभय न काहू फ्रि गये $ यथा-“श्रमयं सवेमूतेभ्यो दद्‌भ्येदद्‌- 


~," -क्ग्णमफ 
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चतं मम ।'' ( वाल्मी° ६।१८।३३ ); तथा-- “जौ सभीत श्राव सरनाई 
रखिहं ताहि प्रान की नाई ॥' ( सा० सुं० ४३) । 

नित्‌ नय शरणागति धमं सवं काल सें निर्वाध चला आता है| इसी 
से दस कलिकाल मँ मी बहुत लोगो का कल्याण हो रहा < 


[ ३३ | 


य वहसि कहत हनुमान सों । 


सुमति साधु छचि सुदरद विभीषन वृकि परत्त अनुमान सो ॥१॥ 
शौ बलि जाड, चनौर कोजानै ¢ कही कपि कृपा-निधान सों। 


छली न होई स्वासि सनयुख ज्यों तिमिर सातहयजान सों॥२॥ 


खोटो खरो सभीत पालिये सो सनेह सनमान सों। 


ठलसी' प्रमु कीवो जो मलो सोह वूखि सरासन-बान सों॥३॥ 
` स्वाम श्रारामजी हृदय में निह स कर श्रीहजुमानूजी से कहने लगे 


कि सुक्षे श्रञुमान सं समक पडता हे छि श्रीविभीषणजी सुन्दर बुद्धि बाले, साधर 


पविन्न श्रौर सुहृद ही ह ॥१॥ तव वानर श्रीहजुमानूजी ने कृपानिधान श्रीरामः 
जीसे कहा-- भें श्रापी बालसहारा जाऊ श्रापके ्रतिरिक्त इस विषय में श्रौर 
कन जान सकता हे ! चली व्यक्ति स्वामी के सामने उसी प्रकार नहीं हो सकता 
जिस प्रकार अधकार्‌ सात घोड़ों के रथ बाजत सूयं के सामने नहीं श्रा सकता 
॥२॥ यह शरणागत विभीषण चाहे खरा हो श्रोर्‌ चाहे खोटा हो, यदि भयभीत 
हकर शरण में स्माया है तो इतका स्नेह श्रौर सम्मान से पालन ही करना 


चाहिये श्रौर, हे रभो ! आ्रापको तो श्रपने धलुष ओर बाणसे ही पूष कर जो 
करना ह, वही अच्छा हे (क्योकि आप परम समर्थं ; फिर कोद मी खरा ही 
-्रौर चाहे खोटा हो, च्रापका क्या कर सकता हे ? )' ॥३॥ 


विशेष--हय विसि कहत हमान सां'--वारमी ° &। १७।६२-६४ 


ग %हसुमानूनी ने श्रौविभीषणजी के विषय मेँ ्रपना अनुमान का है-““जैखा 


यह बोल रहा है, उससे इसके ट भाव होने का लच्य नहीं होता, इसका मुल 
भसन्न ठे, इससे इसके विषय में सुक्षे सन्देह नहीं है । मन मं कपट रखने बाला 
निःशङ्क ओर प्रफुल्ल होकर, पास नहीं रा सकता । इसके वचन भी दवित नहीं 
ई, इससे य॒मे इसके विषय मे संदेह नहीं है । भीतर के भावके श्रनुसार ही 
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मनुष्य की श्राति दो जाती है, यदि कोद आकार दिपाना चाहे तो नह चिप 
सकता } श्राकार दी मनुष्य के भीतर के भाव को प्रकट कर्‌ देता दै” 

यद्यं श्रीरामजी मी अपने अनुमान से उसी का समर्थन करते दै चोर सुमति 
श्रादि विशेषण का भी उस्म विशेष अनुमान हे कि यह सुमति हे, इससे इसने 
सवण को समाया हे, साधु है} इसके उसके हित करने मे अपमान भी सहा 
हे । उचिता एवं सुहृद होने के भाव इसकी श्ाङृति से प्रकाशित हो रदे | 

ट वलति जाड“ --अपने पक्ष समर्थन एवं शरण्य-थमे-रक्षण पर श्री- 
हनुमान्‌जी बलिहार हो रदे ह ओर स्वामी मँ छपा निधानता कह रहे ड । शरोर 
को जानै ? इसमे स्वामी की सुजानता प्रकट कर रहे हैं 1 

शली न होड स्वामि सनश्रख ` १ _ स्वामी के लक्षण उपर पदम कहे 
थे, रेखे निग्रह भ्रौर ्रजुप्रह करने में समथ स्वामी के सामने छंली नहीं जा 
सकता, कयोक्रि उसे भय रहता है करिमेरे हृदय का कपट प्राकरृति से प्रकट हो 
ही जायगा तो स्वामी कडा दण्ड देंगे । हृदय का कपट श्राकरति में श्रा ही जाता 
हे, यह ऊपर बाटमीकीय रामायण के प्रमाण से कहा गया है । जेषे श्रन्धकार 
सूयं के समक्ष दोते ही न्ट हो जाता हे, यैसे छली स्वामी के सामने जाति ही 
कराल दण्ड से नष्ट हो जाता हे । तथा -“जो पै दुष्ट हृदय सोह होई । मोरे 
सनमुख आव कि सोद ॥ 7) (मा० सुं° ४३) । 

“लोटो खसे सभीत पालिये "ˆ "-खभीत शरणागत के दोष श्रौर गुण 
पर ध्यान नहीं द्विया जाता; यथा --५मित्रभावेन सम्प्राक्चं न स्यजञेयं कथचन । 
दोषो यद्यपि तस्य स्यास्वतामेतदगर्हितम्‌ ॥'" (वाल्मी० &।१ ८।३); ग्रथात्‌ यदि 
यह्‌ मित्र माव से (विश्वासपूवंक) सम्यक प्रकार से ( शरणागति के षडङ्गा के 
साथ ) प्राक्च इत्रा हेतोमें इसका घ्याग कभी नहीं कर्‌ सकता । सम्भर ह 
इसमें दोष हो, परन्त॒ दोपी शरणागत का रहण करना भी सल्ननो कौ च््टि मं 
निन्दित नहीं है 1 तथा--“जौं समीत शाता सरनाई 1 रखिहो ताहि प्रान की 
नाई ॥? (मा० सं ७३) । 

श्रम कीनो "वृकि सखन बान सों --भाव यह कि श्राप धलुबौण्‌ . 
से परम समर्थं है । चरतः, कोद मी खोगा-खरा आदा ङं बिगाड़ नहीं सकता, 
तत्र श्रापको इसमें शङ्का ही क्या हे १ यथा--“स दुष्टो वाप्यदु्टो वा किमेष 
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॥ 


श ॥ लला 1 ; = {पि र "न 
रजनीचरः । सूचमप्रहितं ह सम शक्तः कथचन ॥ पिशाचान्दानवान्यततनधरधि, । 

च ट + 
या चव राक्षलान्‌ । अद्धुस्यग्र ण तान्दन्यामिच्छृन्हरिगणेरवर ॥» ( वाल्मी० ६ 
१८।२२-२३ ) । घ्र्थात्‌ इट हो चा साघु, क्या यह राक्ष मेरा थोड़ा भी शरन. । 
> = (= एना पि | 
हित कर सकता हे १ सारे संसार के पिशाच, दाच्व, यक्ष चौर राक्षसमात्र को 


मेँ अगली के ग्र भाग से इच्छा करने पर सार सकता हं । तथा ^ 
पठा दससीला । तवहं न कषु मय हानि कपील। ॥ जग म्ह सखा नि्लाच 
जेते ! लचिमन इनहिं निमिष महं तेते ॥” (मा० सुं° ४३) । 


इन भावों को ठेकर हञुमानूजी कहते है कि श्राप प्रमु हें । श्रतः, श्रौरोसे 
न पूं कर ्रपने घनुरबांण के वल पर इसे महण कर सकत हैँ, उसी मं भला 


। होगा । हम लोगो से पूना तो हमें आदर देना है। 


| ३४ ] 
सोचे विभीषन आइहै ? 

बूमृत बिं सि कृपालु, लखन सुनि कहत स्कचि सिर नाई द ॥१॥ 

तहे कहा, नाथ ! आयो ह्य, क्यो कहि जाति वना है । 

राबन-रिपुहि राखि रघुवर विज को त्रिभुवन पति पाई दै ॥२॥ 

भ्रमु प्रसन्न, सव सभा सराहति, दूत वचन मन भाई हे। 

तुलसी, "वोलिये वेशि", लखन सों भइ महराज रजाई ह ॥३॥ 

श्रथ -ङ्ृपालु श्रीरामजो विरदैल कर पूते है “क्या सत्य ही विभीषण मेरे 
यहां श्रायेगा १ यह सुन कर शिर नवा कर सक्कुचातते इए श्रीलच्मणएजी ने का 
११॥ हे नाथ ! श्रावेगा क्या, वह य्ह आ गया है। श्रापके समश्च यह बात 


पर गपु (णु 


भेद सेन | 


# 


चना कर (श्रसस्य) कैसे कही जा सकती है १ रावण ऊ शरु को च्रपने पास रख ` ¦ 


कर श्रीरघुनाथजी के अतिरिक्त तीनों लोकां से फेला कौन है जो प्रतिष्ठा ( गौरव 


एवं सकुशल स्थिति ) पा सक्ता हे ॥२॥ यह्‌ सुन कर प्रस श्रीरामजी प्रसन्न 


ल 
डं, सत्र सभा सराहना कर रदी है । ये वचन श्रौविभीषणजी के ेजे हए दूत 
के मन भाये ह । श्रोतुलसीदासजी कदते ह छ उक्ती 


च अ . 1 समय श्रीमहाराज श्रीराम 
जी ने श्रालक्मणजी को आत्ता दी [क १( शरणागत-श्रीविभीपणजी को ) दरीश्र 
चुल्ला लादये' ॥३॥ 
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विशैष--सौँ चेह विभीषन आइ है (“मित्रसावेन सम्परा्म्‌ ` 
(वाद्मी० ६।१८।३); महरविजी के दस ` सभ्प्रा्ठम्‌' पर प्राचार्य नेकहादहैकरि 
यदि एक अंग शरणागति के साथ श्राता, तव मी मेरे लिये ्रानन्दकर्‌ होता; 
यह तो सम्यक प्रकार से प्राप्त हे, प्रपत्ति के चहो श्भा के साथ घ्राया हे। ग्रतः 
यह सुन्वे माम्य से प्रात हु्रा दै । उती प्रकार इत पद मेँ स्वामी के हृदय की 
प्रपन्न-ग्रहण पर ्रस्यन्त श्रमिलाषा कही गई हे 1. कदा भो हे-““जासु कृषा 
नदि छपा वाती 1" (मा० बा० २७); ध्वुकत बिरहेसि कपाटः इस वाक्य से 
यह कृपा-ग्यापार की सराहना की गई हे । 

“कयो कहि जात बनाई दै'-- सौ चह पद के प्रति लक्षमणजी कहते हे 
कि आपके समश्च कोई बना कर श्रसव्य कैते कह सकता हे वहतो सस्यदही 
श्राया हे । श्रागे उसके यह याने का कारण कहा है-- 

'रावन-रिपुहि राखि" - रावण त्रिलोक-विजयी दै । रतः, उसके शच 
इस विभीषण को तीनों लोकां का कोई भी व्यक्ति क्या रख कर श्रषनी मान 
मर्यादा के साथ ठहर सकता है ? देसी स्थिति मे आपकी शरणागति के श्रतिरिक्त 
उसे सोर ही कहं था, जहाँ वह जाता । श्रीलचम जी ने सूचित किया कि श्राप 
ही एक तीनो लोको मे “्रशरण्य-शरण्य' हे; श्रथात्‌ जिसका शरण्य कोद कीं 
नहो उसे मी पनी शरण मे रख कर उक्र रक्ष। कर सकते हें । एेसा विचार 
कर ही तो वह यहाँ श्राया हे । 

रमु प्रसन्न“ *-- प्रीलचमणजी के वचन सुन कः प्र प्रसन्न हैं कि श्रच्ा- 
प्रपत्ति के षडङ्ग पूरणं प्रपन्न माया ह भ्रौर सारी सभा प्रषु के इ 'द्मशरण्य 
# सरण्यः विदद की णवं धीलक्ष्मणजी की इत उक्ति कौ सराहना कर रही हे 

दूत के श्रानन्द्‌ का कहना ही क्या १ उल्का तो मनमया हीड्श्रा डे) 

"वोलिये चेगि'- यहाँ संन्रणा से च व्रिलम्ब हे) गया, इससे प्रञ्ु विचा- 
रते है कि इसमे तो द्वार पर ठहरे इए प्रपन्न की श्रवहेलना हो रही डे, इससे 
कहा कि “शीघ्र बुला लाये! । श्रीलच्मणजी के प्रति श्राक्ता इ; क्योकि वह 
रावण का छोटा भाई ड तो उखे लेने के लिये मेरे दे भाई ही ज्य, यं शरपनन 

का श्राद्र है; यथा-““केहि दिवान दिन दीन को प्राद्र अनुराग विसेखि 22 
~ (वि० १३१) 1 
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[ ३५ | 

चलते तेन लखन-हनुमान हं । 

मिले सुदित वृकि शल परस्पर, सचत करि सनमान है ॥॥ 
भयउ रजायपुः पाडं धारिये, वोलत कृपा-निधान है। 


द्रि ते दीनवंघु देखे, जनु देत अभय-बरदान है॥२ | 


सील सहस दिममालु, तेज सतकोटि भु हँ के मानु | 
भगतन को हित कोटि मातु-पितु, अरिन्ह फो कोटि कृसादु ह ॥३॥ 
जन गुन रज.गिरि गनि, सछ्चत निज गुन गिरि रज परमानुहै। 


८ 


बोह्‌परार, बोल को अविचल, वेद करत गुनगान ह ॥४॥ | 


चार्‌ चापर-तूनीर तामरस-करनि सुधास्त वान दै। 


चरचा चलति विभीषन कौ, सेइ सुनत सुचित दै कान दह ॥५॥ ` 


हरषत युर, .वरषत प्रसून सुभ सगुन कहत कल्यान है । 

त॒लसी ते करतक्रस्य, जे सुमिरत समय सुहावनो ध्यान है ॥६॥ 

श्रथ श्रीविभीपणजी को छेने के क्लिये श्रीलचमणजी रौर भीहनुमानूजी 
चले । वहो प्रघन्नतापूवंक मिले, परस्पर ऊुशाल शूषं कर सम्मान कने पर सङ 
चते है ॥१॥ उन्होने कहा--कृपानिधान श्रीरामजो बुला रहे दै। अतः, पध 
रथे । श्रीविभोषणजी ने दूर से ही देखा तो दीनवन्धु श्रीरामजी देते देव पड, 
मानों भय होने का वरदान दे रहे हों ॥२॥ शील में वे सहं चन्द्रमाश्च ॐ 
समान श्रौर तज मेँतोवे सौ करोड़ सूरधंःकेभी सूयं तथा भक्तो के लिये वे 
करोड माता-पिता के समान एवं शुभ्रो को (मस्म करने म) कयेड़ौ अस्यो 


के समान हे ॥३॥ वे श्रपने भक्तो के धूल कण के बरावर गुण को सी पहाइ के 


समान मानते हं रौर मनतं के प्रवि वत इश्‌ च्रपने पहाड़ के समान गुण को 


धूल के समान अरप सान कर सचा रहते हे (कि मेने इस रति कुच नद | 


क्रिया )। आशित रक्षण में श्राप ववाह पगा 
कह कर वेद्‌ उनके गु का गान करते है 
धारण क्रिये हुए है तथा करकमलौ से वाण सुधार रहे हं । 
चच चल रही हे, उसे एका्र चित्त से कान लगा 
दधित होकर पलयो कौ वपां कर रहे ह श्नौर 


र' हें मौर खत्य प्रतिक्ञ है-रेषा 


श्रीविभीषणजी कौ 
7 कर खुन रहे हँ ॥५॥ देवगण 


0 
॥४॥ श्प सुन्दर धनुष श्रौर तक्श | 


खभ श्न कल्याण की सूचना दै : 
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रहे ह । श्रीत॒लसौदासजी कहते हँ कि वे लोग कृतदृत्य हँ जो उस समय के 
उख सुहावने ध्यान का स्मरण करते हँ ॥६॥ 

विकषैष--"चले लेन लखन हनुमान ह श्रीरामचरित-मानस श्रौर 
श्रीसद्वादमीकीय रामायण में श्रीलक्ष्मणएजी का छेने के लिये जाना नहीं लिखा 
गया हे । पर यहाँ स्पष्ट लिखा है, यह कल्पञनैद्‌ चरित हे । श्रीरामजी की शरोर 
से उनके छोटे भाई ह चनौर श्रीसुग्रीवजी की श्रोर से उनके प्रधान सत्री ध्रीहयु- 
मान्‌जी ह; वयो कि श्चीविमीषणएजी रावण के माई होते हए शरान मत्री भी थे । 
इसी से नीति पृच्ने मे सव मंत्रियों से पदं कर पीछे उसने इनसे पूषा था । 
रावण ने श्चीहनुमानूजी को वध की आक्तादेदी थी, प्रधान मंत्री विभीषणजी 
ने रोका था श्रौर शमन्त समं इनका दही सत रह गयौ था। 

“सिले सुदित वमि ' ”--“परस्पर' पद कशल पूछने रौर सङुचाने के 
साथ दीप देहली रूप से है । परस्पर कुशल पूते ह । श्रील्क््मणजी मौर श्री- 
हनुमानजी सम्मान करे इससे सङुवा रहे हं कि ज्ञेख। चादिये, वैखा सम्मान 
हमारी चर से नहीं हो पाया श्रौर श्रीविभीषणजी इधर के क्यि इए विशेष 
सम्मान से सचते द कि मे इतने सम्मान के योग्य नहीं हँ, पर सब च्रधिकता 
हीहोरहीदे। 

“भयउ रजायु "यह इधर से ध्रीलकषमण रादि ने कहा हे । “बोलत 
कपानिधान है" इसका भाव यह दै छि श्रापको बुल्लने मे प्रञुकी बडी कपा 
हे । श्रपते मंत्रियों से शाघा्थं कर आपको शीघ्र पराने कौ अक्ता हे। 

'दूरि ते दीनवंधु देखे". १; यथा-“दूरिदि ते देखे दोउ आता । नयना- 
नंद्‌ दान ऊे दाता ॥ ( मा० सुं० ४७ )। दूर से श्रापकी सुदा देखने म एसी 
लगती हे मानो दीनो को श्रभय-वरदान दे रहे कि यदिदीन हो तो निभय 
होकर भेरी शर्ण मे आ जाश्नो, सँ सव से अभय देने वाला ह । भगवान्‌ की 
प्रतिन्ञा हे रभयं सर्वभूतेभ्यो ददाभ्येतदूत्रतं मस' श्रीविभीषणजी इस सना- 
तनी प्रतिन्वा का स्मरण करते श्रा रहे दै उनके मावानुसार्‌ भथ उन्हे वंसे ही 
देख पडे; यथा--““जिन्ह के रही भावना ज्ञी । प्रु मूरति तिन्ह देखी तैसी ॥'? 
( मा० बा० २४० ); तथा--५ये यथा मा प्पन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ॥” 
( गोत्ता ७१३ ) । 


[4 


६ 
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सील सहस दिमभावु"; यथा -- काम से रूप, प्रताप दिने हे 
सोम से सील, गनेस से माने 17 ( क० उ० ७३ ); “तरि सत कोटि प्रास । 
ससि सत कोटि सुसीतल `" (म!० उ० 8१) ¦ तेन सत "इसमे क्न 
श्र प्रताप दोनों के माव दै । सूयं में अरस्य तेन शरोर प्रताप दोनों ही हे 
है । गीता ११।२२ में तेज देखिये । प्रताप; यथा --“जव ते राम प्रताप खगेषा| 
उदित भये श्रति प्रवल दिनेखा ॥"" (मा० उ० ३०) | 

यहां शील देख करं श्रीविमीषणज। को भरोला होता है कि मेरे पापों से 
घृणा न कर मेरा श्राद्र करगे रौर तेज प्रताप से उन्हें भरोसा होता है 
इनकी शरण होने से रावण का भय नहीं है, वह तो देनके समक्ष भस्म हो | 
जायगा । यहाँ (चतुथं प्रतीपालङ्कार्‌' हे । 

भगतनि को हितः ` "माता-पिता स्वतः सन्तान के कल्याण मेँ रत 
रहते दै, वैसे प्रु भक्तो के दित मेँ सदा रत रहते है; यथा-- “हरि भगतन्ह ; 
देखे दोउ आता । इष्ट देव इव सब सुख दाता ॥" (सा० बा० २४१) । 

अरिन्द्‌ को कोटि कृसानु हे"; यथा-- “रामः परबलामदीं युगान्ताभ्निरिः । 
वोस्थितः '” (वार्मी० ४।१५।१६); श्रथात्‌ श्रोराजी शनरु सेना का नाश करने 
मं उट हु प्रलय की अनि के समान हे । तथा “सकल सुरासुर जरहि शकारा। 
रामहिं समर न जीतनिहारा ॥' ( मा० श्र° १८८ ) “श्वूमकरेतु सत कोटि समः 
इराधरष भगवंत ॥” (मा० ० &१) । 

यहाँ 'विशेष' से पुष्ट श्रतीप का चौथा मेद" श्रलङ्कार है । 

जन रुन रज”; यथा--“जन युन श्रलप गनत सुमेर करि --"” (दि० 
२०६); “मेरु से दोष दूरिकरिजनकेरेनुसे गुन उर श्राने।; (वि० २३६); ॐ 
“शुन गहि च्रच श्रवगुन हरे ---' (वि० १०७) | तथा-- “क्िञ्ि्करोल्युवंपि यत्‌ {ˆ 
स्वदन्तं खुहच्ृतं फरग्वपि भूरिकारी "° (भाग० १०।८१ ।३५); श्र्थात्‌ सुदामा 
जी मन में कहते ह कि भगवान्‌ भक्तो के दिये 
अव्यन्त अधिक मानते हे श्नौर श्रपने यल्यन 
सममे हे । “जो संपति सिव रावनहि, दीमहि 
बिभीषनर्हि, सकुचि दीन्डि रघुनाथ ॥” (मा० 

“वाह्‌ पगार;यथा--“बोँह-पगार | दवार 


इए अति तुच्छु उपहार को भी 
त श्रधिक् दान को भी स्वल्प | 
दिये दस माथ । सोद संपदा | 
सु० ४९) । 

तेरे ते सभय न काहू फिरि गये । 


४ 


॥ 
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( पद्‌ ३२) इसा विशेष भी देखिये । चोल को रतिचक्ल'; यथा-“घस्य- 
संध दद्‌ चरत रघुराई 1" (मा० अ० ८१) । “रामो द्विनामिभाषते ॥' (वाव्मी° 
२।१८।३० ) । 

"तामरस करनि सुधारत वान हे'--यह श्रानन्दमयी क्रीडा है; यथा- 
धकर कमलनि धलु सायक फेरत । जिय की जरनि हरत हंसि दैरत ॥” ( मा° 
ग्र० २३८), “दुह कर कमल सुधरत वाना ।!› (मा° रं० १० )। र्हा 
“रूपकालङ्कारः हं । 


भ्चर्चा चलति" - मक्त की चरचा सुनने में प्रीति है; यथा--“सखङ्ृत 
प्रनाम प्रनत जस बरनत सुनत कहत फिरि गाड ॥' ( वि° १०० ) । 
्टुरषत सुर ˆ "देवो को श्रव रावण-वध का भरोस। हो रहा हे, इससे 


प्रसन्न हो रदे हे मौर पल वर्षा कर रहे ह । यही की इनकी राञ्य-तिलक पर भी 
शरपार पुप्व बृष्टि इई हे । क्तु रावण.वध पर जव राज्य-तिलक इद हे, वर्ह 
पूल वर्षा नही की गाद क्योकि वर्ह तो देवों की स्वाथं-सिद्धि की बात नहीं थी। 

(ते वरतच्त्य "` "-- क्योकि यह ध्यान प्रणत-भय-मोचन हे। तथा--““एहि 
विधि कृपा रूप गुन धाम राम आसीन । धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा 
लय लीन 11; (मा० लं० ११) । 

[ ३& | 
रामहिं करत प्रनाम निहार कै । 

उठे उर्मगि श्रानम्द्रेम-परिपूरन विरद विचारि के ॥१॥ 

भयो बिदेह विभीषन उत, इत ब्रभु अपनपौ विसारि के । 

अली सोति भावते भरत-अ्यों भ्यौ भुजा पसारि के ॥२॥ 

सादर सबहिं भिलाई समाजहि निपट निकट वैडारि के । 

वूमत कुसल-केम समस अपन्‌ई भरोषो भारि क॥२॥ 

नाथ ! कुसल-कस्यान-सुमंरल बिधि सुख सकल सुधारे क । 

देत लेत जे नाम रावरो, विनय करत ख चर क । ।४॥ 

जो मूरति सपने न विलोकत यनि-मदेस मन मारक । 

तुलसी तेहि दौ लियो अंक भरि, कहत कचन साक ॥५॥ - 

ञरथ- श्रारामजी को शरीविभीषबणजी प्रणाम करने लगे, यह देख कर प्रु 
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भ्ीरामजी आनन्द शरीर प्रेम से परिषरं हो अपने प्रणत-पालकस्व आदि विशद । 
विचार उर्मेग कर उठे ॥१॥ उस समय उधर से श्रीविभीपणजी विदेह हो गये 
श्नौर इधर से प्रञु श्रीरामजी ने श्रपनपौ सुला दिया तथा प्यारे भरतजी के 
समान सान कर उनसे शुना फेला कर भली ति भेट की ॥२॥ फिर श्रीरामजी 
ने श्रादर पूवक अपने सारे समाज से मिला कर रौर उन्हे रस्यन्त समोप दग 
कर एवं सप्रेम श्रपनाकर तथा उसे पूं ससे्ला देकर छुशल क्षेम पृदधने लगे ॥३॥ 
श्रीविभीषणजी ने कडा हे नाथ! जो ्रापका नाम-जपते है उन्दी श्रीह. 
जी सव प्रकार से कुशल, कल्याण श्रौर सुन्दर मङ्गल तथा सव प्रकार के सुख 
सुधार कर देते हे नौर फिर अपने चरो सुखों से उससे प्राथंना भी करते है 
(मै तो साक्षात्‌ श्नापङ़े पास ही वैढा ह, तब मेरे ुशल-मङ्गल के विषय में क्या 
कहना हं १ ) ॥४॥ सुनि एवं श्रीमहादेवजी मन को जीत कर भी जिस मृतिं 
को सवप्नम भी नहीं देख पाते; उसी ने सुनते गोद मै भरकर्मेया दै ( तवमेर 
सौभाग्य का वणेन कौन कर सकता हे १), इसमे मेँ ङ बना कर ( श्रय ) 
नहीं कह रहा हूँ ॥५॥ 

विशेष --ठे उमंगि' ` *; यथा--^्रस कहि करत दुंडवत देखा । तुरत 
उदे प्रु रष बिसेषा ॥ दीन बचन सुनि प्रञु मन भावा । अयुज बिस्लाल गहि 
हृदय लगावा ॥ श्रन्चज सहित मिलि डिग बैडारी ।*' (मा० सुं° ४५) । 

“भयो बिदेह विभोषन `“ * - दोनों श्रोर स्नेह से बरिदेहता हुई; यथा- 
““मंज॒ल मूरति मंगलम । भयो विसोक विलोक्रि बिभीपन, नेह देह-सुधि-सींव 
गई ॥ (पद्‌ ३८) । यहां (भावते भरत उयो! कडा गया हे, वय मी दोनो शरोर 
विदेहता पेली ही है; यथा-- “मिनि प्रीति किमि जाद्‌ बखानी । कवि इल 
गम करम मन वानी ॥ परम प्रेम पूरन दोड भाई । मन छुधि चित श्रहमिति 
विसरा ॥ ` ' अ्रगम सनेह भरत रघुवर को । जह न जाद मन विधि हरिहर 
क ॥ 22 (८ मा० श्ण ४ ४३); (देसे राम दीन-हितकारी । ...रिषु को श्रु 
चिभीपन निषिच्‌, कीन भजन अधिकारी । सरन गये श्रागे होड लीन्हें भव्यो 
खना पारी ॥”.( वि १९९ ) 1 ^रजनिचर अरु रिपु बिभीषन सरन श्रयो 
हा उडि १ देह-दसा युलालि ॥" ( वि० २१५ )। 

निपट निकट बैठारि कै) वूमात कसल. यथा- “यन सहित 


क, 
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मिलि दिग वैडारी 1 वोल्ते वचन भगत भय हारी ॥ कटु रंकेस सहित परिवारा । 
क्षल कुटाहर वा तुम्हारा ॥ खल मण्डली वसह दिनराती । सखा धरम निवह 
केहि भती ॥ ( मा० सुं ४५ ); अरति समीप वैडाने में अत्यन्त श्रादर हे; 
यथा--^्रति श्राद्र समीप वैरारी । वोे विहसि कृपाल खरारी ॥' (मा० लं 
३७ ) । (्सप्रेस श्रपनाहः-प्रपन्च तवास्मि" कौ याचना करता हं । अरत, स्वामी 
क सप्रेम श्रपनाने में उस यच्चा की सफलता हं । 

:धसेखो भारि कै-- अपनी प्रतिज्ञा का भाव समकला कर भारी भरोसा 
दिया; यथा--'“सखछ्ृदैव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददा- 
म्येतदु्रतं मम 1” ( वादमी° ६।१८।३३ } । 

धनाथ ! कुसल देत लेत जे नाम रावरो 2; यथा-- “हरन श्रमंगल 
श्रव अखिल करन सकल कल्यान । राम नाम नित कहत हर गावत बेद पुरान 
॥३५॥ "राम नाम रति, राम गति, राम नाम त्रिस्वास । सुमिरत सुभ मगल 
कुसल, दु दिसि ठलसीदास ॥३६ ॥" ( दोहावली ) । “तुलसी सुमिरत राम 
सुलभ फल चारि । वेद पुरान पुकारत, कहत पुरारि ॥" (वरवे रा० ५६; “राम 
नाम कामतर देत फल चारि रे 1 कहत एरान, वेद्‌; पंडित, पुरारि रे ॥ (वि° 
६७ ) । नाम के श्राराधित होने पर नामी ( खूप ) ही अमी्ट सिद्धि करता है। 
जव्र नाम काेखा मह दै, तव साक्षात्‌ ख्प कीप्रातिकातो कहना ही क्या! 

“जो मूरति सपने" ; यथा-- (निगम नेति सिव अतन पावा ।? 
( मा० वा० २०२); मन को चञ्चल करने वाला काम दै, शिवजी कामारि हैँ 
शरीर मुनिगण भी साधनसे काम को जीतते हे । अतःये मन को मारकर 
श्रपने वश रखनेवा्ते है 1 परन्तु हरि-कृपा बिना स्वप्न म भी नहीं देख पाते 1 

तेहि हों लिये अंक भरि यथा “जासु रूप सुनि ध्यान न अआ 
तेहि प्रस हरपि हृद्य मोहि श्रति लावा ॥ अहो भाग्य मम श्रमित श्रति, राम 
कृपा सुख पुंज । देखेड नयन बिरंचि सिव से्य जुगल पद्‌ कज ॥2 ( मा° घुर 
४६-४७ ); यह इती प्रसंग पर इन्दी का वचन हे। 

[ ३७ | 
करनाकर की करना सई । 
मिदी मीचु, लहि लंक, संक गइ› काहू सों न सखुनिस-खई ॥ १ 





वकवभ 
<; ~ 
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दससुख तञ्यो दूध माखी ज्यो, आपु काटि सादी लई । 
भव-भूषन सोइ कियो विमीषन सअुद-मंगल-सहिमा मई ॥२॥ 
विधि'हरि'हर, उुनि-सिद्ध सराहत, खदित देव दुदुभी दई । 
वारहि बार सुमन बरषत, हिय हरषत कदि जय-जय जई ॥३॥ 
कोसिक-सिला-जनक-संकट हरि शगुपति की दारी टई । 
खगःमृग, सवर-निसाचर, सव की प्रजी चि्चु बादी सर ॥४। 
जगजुग कोटिकोटि करतव करनी न कचयू वरनी नई। 
राम-भजन महिमा हृलसी दिय तुलसी ह की वनि गई ॥५॥ 
शब्दाथं-- खुनिस ८ खुनस, खिन्न-मनस्‌ ) = क्रोध करना | खड (सं 
क्षयी ) = ¶ क्षय, २ लड़ाई, ३ तक्रार, कगड़ा । २ ( टदी=ताल, घात )> 
भ्रयोजन निकालने की घात, प्रयोजन सिद्धि का ढंग, जोड़-तोड । सई = 
षृ्धि, बढती । 
श्रथे- जवर करुणाकर श्रीरामजी की कर्णा इदं तव श्रीविभीपणजी का 
खल्यु भय मिटा, लङ्का के राञ्य की प्राति इदईं॑ग्रौर रावण की शङ्का जाती रही, 
इन लाभो के लिये उन्द किसी से क्रोध एवं फगड़ा भी नहीं करना पडा ॥१॥ 
जिस विभीषणजी को रावण ने दूध की मक्खी के समान निकाल एका थाध्रौर 
शाप श्रीविभीषणजी ने मलादै (सार खूप लङ्का की विभूति श्रौर रक्षसो की 
श्रा ) निकाल ली थी । उसी विभीषणजी को श्रोरामजी ने संसार का भूषण 
बना सुद्‌, मङ्गल श्रौर महिमामय कर दिया ॥२॥ ब्रह्मा, विष्णु पनीर महश 
तथा सुनि शरोर सिद्ध श्रीविभीपण पर प्रु की भ्छ-वत्सलता की सराहना करते 
ह । देवगण श्रानन्दित होकर नग।डे वजाते हे ओर बार-बार जय.जयःजय 
कहते हे ॥२॥ श्रीरामजी, श्रीश्रहस्याजी भ्नौर श्रीजनकजी के संकट दूर रिय 
शरोर श्वीपर्यरामजी की लड़ाई करने की घात को ( बातो-बातों से ही ) शल 
दिया (खून-खरावी नहीं होने दी, भदयुत्‌ उसी व्याज से उनका भविष्य का परम 
कल्याण किया, वे शमदम एवं समता के धनी हो तपस्या करने चरे गये । ) 
तथा पक्षी ( जटायु ); खग ( मारीच एवं वानर-माद्‌ आदि ) कोल-किरात एर 
शबरोजो तथा निशाचर ( विभीषणजी ) इन सवकी विना पूजी केही बढती 
का हे ॥४॥ इसी मकार युगः मे रसु श्रीरामजी क करोड़ -करोदध कतय 
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ह, यह उनकी ङं नयी करणी नही कही गई । रेच प्रु श्रीरामजी के भजन 
। क्री महिमा का हृदय से उल्लास हुश्रा, इससे इस तंलसीदास की भी बात बन 
गई है ॥ ५॥ 

विश्चेष -“करनाकर की करना भई ।'--श्रीरामजी करुणानिधान ह 
उनकी क्स्ा दख प्रसंग मे विभीषणजी पर हु है, उसका कायं साथी 
कहते है- 

'मिदी सीचु, लहि लंक ` "-गष्यु मिट गाद, कल्प भर राभ्य कर रदे 
ह, अन्त सँ परथाम जारयेगे, जय से मृद्ुमय संसार में नही श्रावेगे; यथा-- 
“रेह कल्प भर राञ्य तुम्ह, मोहि सुमिरेहु मन माहि । पुनि मम धाम पादह? 
जहाँ संत सव जाहि ॥' ( मा० लं० ११६ )। 

'लहि लंक); यथा - “जो संपति सिव रावनहि, दीन्हि दिये दसमाथ ॥ 
सोई संपदा बिभीषनर्हि, सङ्कचि दीन्हि रघुनाथ ॥'! ( मा० सुं ४३ ) 

'संक गइ; ५भनिहौं रधुबीरहि अ्रभय निखान बजाद्‌ कै 1 (पद्‌ ८८)-- 
इसका विक्षैष देखिये । लोक म रावण श्रादि काभय मिट गया। राक्ण के शक्ति 
छोडने पर श्चीरामजी ने इनके रक्षाथं स्वथं उसका सहन किया है- मा० रं° 
९३ मे यह प्रसंग हे। 

'दसमुख तञ्यो' ` ; - दृष श्वेत होता हे। श्रतः, काली मवी दूर से 
हो भिन्न दिखती द । वैसे ही थे धामिक भृति के थे, वरहा राक्षसो से भिन्न 
दिखते थे, इससे श्रपने प्रतिद्रूल कहकर रावण ने इन्द श्रपमानित कर निकाल 
दिया । दूध से निकाल कर मक्खी फक दी जाती ह, वैसे दी इनके श्पमानित 
होने के साथ लङ्काके निवासियोंकौ श्राय श्रौर विभूति सभी चली गै; 
यथा-- “नरस कहि चला बिभीषन जव हीं । चायु हीन भये सब तब हीं ॥ साघु 
अवज्ञा तुरत भवानी । कर कल्यान च्रखिल के हानी ॥ रावन जबहिं विभीषन 
स्यागा । भयेड विभव बिनु तबहिं रमाया 1 (मा० सु° 93 )1 आप 
( श्रीविभीपणजी ने ) श्रपने रमाण से वह की सारी विभूति साथ ल्तेते 
गये । कंहा मी हे; यथा-- श्षमासारा हि साधवः । ( वि० घु° १।१।२० ); 


नं स र 
अर्थात्‌ साघुभ्रों का धन तो सदा क्षमा हा ह । 


५, ~ 
“मव-मूषन सोद कियो" ` "~ य्ह कीरामजी का कत्तव्य कहा जाता इ 





ह: . - 
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छि भीनिभीषाजी स्वयं तर गये रोको भी श्रपने श्रादशं से तार रह ड | 
यही इनका भव-भूषण होना है; यथा -परातिचर जाति श्रि सव भोहि 
गत कियो सो कल्यान-माजन .खमंगल करन । दाख तुलसी स 
ुर्वसमनि पाहि कदे काहि कीन्हो न तारन-तरन || (पद्‌ ४३ ); द 
मह भागवतो में श्रीविनीषणजी का नाम है । इनका स्मरण कर संसार ऊ सर 
लोग कल्याण-माजन होते हँ ओरं खदमङ्गल एवं महिमा पाति है, यहो र 
सुद-मंगल-महिमामयीः कीतिं है | 

(विधि हर-हर ` "दिव्यदृष्टि से इन सबने इनकी उक्त महिमापि 
को जान लिया है, इसी पर हर प्रकट करते ह । 

कोसिक सिला जनकः ` -ओौरो पर भी भतिर्मातिकीक़पाकी दै 


इसका उदाहरण दिया है; तथा--“"राम भलाई पनी मल कियो न कक्ञो। ` 


०१०१००५ 


कोसिक गरत तुषार ज्यों तक्रि तेज तिथा को । प्रु नहित दितको 
दियो फल कोप कृपा को ॥ हरयो पाप श्राप जाद्‌ कै संताप सिललाको सोच 
मगन कादयो सही साहिव मिथिला को ॥ रोपरासि शगुपति धनी श्रहमिति 
समता को । चित्तवत भाजन करि लियो उपस्रम समता को ॥ ( वि० १५२) 
इस उदू त प्रसंग में यहोँ के भाव्या गये हैँ । 

खग मृग खवर ` --इन सव ने सुत ऊे बिना ही बहुली पाई श 
ही पूनीके विना वदती होना है; यथा--'“उपल्ल, केवट, कील, भालु) 
निकषिचर, सवरि, गीध सम-द्म-दया-दान-हीने । नाम ज्लिमे राम क्रिये परम 
पाचन सङ्ल) नर तरत तिनके गुनगान कीने ॥?; ( वि० १०६ ) । 

जुग-जुग कोटि-कोटि करत ` ` --खतयुगमें प्रह्वाद्‌ रादि परप 
कीदे। त्रेता के उदाहरण ऊपर श्रा दी गये द! द्वपरमें श्रीङृष्ण रूपमे 
अधसोद्धारण के कोटि-कोटि कन्त॑म्य है नौर कलियुग में च्नाचार्यो' के द्वारा श्रपने 
मन्त्र एवं नाम द्वारा अपनी आराधना करा जगत्‌ का कल्याण कर रदे है, इसी 
मं एक उदाहरण अपना प्रयक्ष का साय ही देते हे - 

रास भजन महिमा ; यथा-- 
चलसीदास हँ । पायो परम विश्राम राम 
० १२६ )। 


जाकी कृपा लवक्ञेख ते मतिमंद 
समान प्रस नाहीं कूः |'' ( मा 


/ 


ॐ 
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[ ३८ | 
मंजुल मूरति मंगलमई । 

भयो विसोक बिलोकि विभीषन नेह देह सुधि सीव गई ॥१॥ 

उदि दाहिनी ओर ते सनयुख सुखद मांगि वैठक ल । 

नख-सिख निरखि-निरखि सुख पावत भावत कटु कटु भई ॥२॥ 

वारं कोटि सिर काटि साटि लटि रावन संकर प लई । 

सोइ लंका लखि अतिथि अनवसर रास तृनासन उयो दई ।३॥ 

प्रीति प्रतीति रीति सोभा सरि याहत जँ जहं तद घर । 

वाह वली वानत बोल को वीर बिस्व विज नईं ॥४॥ 

को दयालु दृसरो दुनी जेहि जरनि दीन हिय की ह । 

तुलसी काको नाम जपत जग जगती जामति चिनु बह ॥५॥। 

शब्दार्थ--खाटि = उख ( हरिहरभ्रसाद चौर वरेजनाथजी ) ! लटिनतीण 
हो, दुबल हो | वद ( सं० गम्भीरं ) = 9 गस्भीर रवर, पानी का चकर, 
२ श्रथाह। नई ( नयी )=नीतिवान । दई ८ इनी }=नष्ट किया । 

श्रथ -- ध्रीरामजी की मनोहर सनौर मङ्गलमयी मूत्ति देखकर श्रीविभीषणजी 
शओोक-रहित हो गये रौर उसके स्नेह मे वे अपनी देह-स्छति की सीमा का उट्लं- 
घन कर शये ॥१॥ फिर दाहिनी ओ्रोर से उठकर उन्हनि स्वामी के सुखप्रद वैस 
मागली। सामने से श्रीरामजी रो नल से शिखा तक देख-देख कर श्मानन्दिति 
हो रहे हे । शरण आने मे श्रीविभीषणजी कौ भावना डच थी किन्तु श्रीरामजो 
क पास आने पर य्ह ङ ओर दी हो गयी ! ॥२॥ ( वही ्रागे कहते ई) 
जिस लङ्का को करोड़ों बार उख की भा ति शिर काट-काट कर श्रस्यन्त कष्ट सहने 
से क्षीण होकर रावण ने श्रीशिवजी से प्राप्त क्रिया था, उसी ल्क को श्रीराम 
जी ने श्रीविभीषपणजी को श्रतिथि समकर अनवसर म मी वृणासन के समान 
( सङ्कचते इए कुछ नहीं देना समकर ) दिया हे ( एसी उद्रता हे) ॥२॥ 
्रीरामजी प्रीति, प्रतीति, रीति श्रौर णोभाकी नदी के समान हे, ख्रोविनौ- 
पणजी जहाज ( जिस-जिस गुण की ) थाह छेते दै, वरह वरह गस्भीर भवर 
ही पाते ह ८ श्र्थात्‌ उन-उन गुणो का थाह न पाकर उनम डूब ( निमग्न हो ) 
जति हे ]। श्रीरामजी ञुजाश्नो के बलवा, प्रतिक्ा के शुरवीर, विश्व -विजयी 
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वीर श्रौर न्यायवान्‌ हे ॥४॥ संसार मेँ ठेस दया दुसरा कौन है जिसने दीनो 
की हृदयो की जलनको नष्ट क्रियादहो ? श्रीतुलसीदासजी कहते हैँ कि दष 


संसार मे श्रीरामजी के प्रतिरिक्तं किञ्ठका नाम जपने पर भिना वोद परथिवी | 


जमती हे ?॥ ५॥ 


विशेष --'संजुूल मूरति संग्र; यथा -“लहज मनोहर मूरति ' 


दोऊ ।'” ( मा० बा० २४२ ); “मंगलमरुरति लोचन भरि-मरि । हरपहि निरखि 
दंडवत करिकर ।। ( मा० ० रथे )। भयो विसोकः; यथा-“दुखन्‌ 
रद रघुपतिदहि व्रिलोकत' ( श्र ० ५३ ) । 

नेह देह.घुधि सीव गई" पहरे कहा गया था- “मयो विदेह विभौ 
षन उत” (पद्‌ ३६); यौ उससे भी श्रधिक विदेहता कहते $ 
उसकी सीमा का भी उस्लंघन कर गये । 


“उठि दाहिनी ओर ते ˆ? श्रपने दोटे भाई श्रीलंकषमणजी के समान ¢ 


इन्दं सम्मान देते इए दाहिनी यर वैडाया था; यथा - “लखन दाहिनी श्रो" 


८ दोहावली 9 ) सामने से नख.रिख दुवि देखने का सुख प्राक्च होगा, यह | 


विचार कर वैसे वैव्कके किये प्रार्थना की। नख-शिख-छबि देखने का सुख 


(~ _ भ >, | 
यथा--^नखःसिख वाल्ल बिलोकि बिभ्र तजु पुलक, नयन जल छायो । लेते 


गोद कमल कर निरखत, उर प्रमोद श्रनमायो ॥ (बा० १७)। 
(भावत कटु कटु भई”; यथा-- “दिय ही श्नौर, श्रौर कीन्हीं विभि, 
रामहृपा श्ौरइ उनी ॥? ( पद्‌ ३६ ); में यहाँ रक्षार्थं भावना ठेकर श्राया ध 


दन्त श्रीराम-छृपा ने ओर ही कर दिया, अपना कर लंकेशा पद्‌ का कैकय दिय) ‹ 


यही श्मागे कहते है-- 


“वार कोटि सिर काटि, सादि लटि... रावण ने श्राद्रपू्क शिर 
काट-काट कर शिवजी को चाया था; यथा- “सादर सिव क सीस चदाये। 


एक-एक के कोटिन्ड पाये ।'' ( मा० लं० &३ ); उसी को यह उख काटने $ 


रूपक से कषर दै कि ऊख काटी जाती ह 
श्राती ह, वैसे ही उसके शिर फिर जम च 
कष्टां से शरोर क्षीण हो गया था, तवर कहीं उसे लंकाका 


“सोइ लंका लखि अतिथि अनवसर"; यथा--^्जो संपति सिव 


तो उसकी पेड़ी से फिर ऊख जम | 
तिथे। शिर काटने सन बार-बार | 


] 


एेश्वयं प्राप्त हुश्ाथा। 


॥ 


कके # = 


न 
र 
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रावनहि, दीन्हि दिये दसमाथ । सोद संपदा बरिभीषनहि, सुचि दीन्दि रघु- 


ताथ ॥ (सा० सं ४९)। वि० १६२ भी रेखा दही कहा गया हे । 


लखि श्रतिथि अनवसर 1; यथा--''नगर कुबेर को सुमेर की बराबरी? 
विरंचि बुद्धि को विलास रुक निर्मान भो । ईसि चदाय सीस बोस बाहं बीर 
तर्ही, रावन सौ राजा रज तेज को निधान भो ॥ तुलसी त्रिलोक की सष्द्धि 
सोन संपदा खङेलि चाकि राखी रासि, जागर जहान भो । तीसरे उपास 
वनवास दखि्ुपास सो समाज सहाराज जू को एक दिन दान भो ॥” (क 
सुं० ३२) 1 श्रतिथिको ुशासनी दैने म जैसे ऊष देने का गौरव नहीं समा 
जाता, ससे शरीरामजी ने इतने बडे दान को श्रनवसर पर मी ङु नहीं गिना, 
देसे श्राप उदार ह । सचि; यथा -- “लंक जरी जोहे जिय सोच सो बिभो- 
पन कोः `“? ( क० उ० २२ )। 

प्रीति प्रतीति" --प्रीति; यथा--्रणय परेम आ्आसक्ति पुनि, लगन 
लाग श्रनुराग । नेह सहित सब प्रीति के, जानब रंग त्रिभाग ॥ तथा -- 
“ददाति प्रतिगृह्णाति शुदं वक्ति च प्ति । शंकते भोजयते चेव षडविधं प्रीति- 
लक्तणम्‌ ॥ ( भगवद गुण दपंणं ); “जानत ्रीति-रीति रघुराई 1" “*' ( वि° 
१६४ ) - यह पूरा पद्‌ एवं वि १८३ भी देखिये । “नीति प्रीति परमारथ 
स्वारथ । कोड न राम सम जान जथारथ ॥" ( मार श्र २५३ ) । श्रतीतिः; 
यथा-“जच्पि जनम कुमा ते, मै सठ खदा सदो । आन जानि न स्यागि 
ह, मोहि रघुबीर भरोस ॥ (मा०श्रर १८३ ); तथा - “मोहि सब भोति 
भरोस त्हारा ॥ ` ( मा०. श्° ३०४ ) । “रीतिः; यथा-- “एहि दरबार दीन 
को ्रादर रीति सदा चलि श्राई 1!” ( वि° १६५ ) । सोभा; यथा--“सोभा 
सीव सुभग दोउ वीरा । नील पीत जलजान सरीरा ॥” ( मा० बा० २६२ )। 
“श्रु सोभा सुख जान्‌ नयना । किमि कडि सकि तिन्ददिं नहिं बना ॥" 
( मा० उ० ८७ ) । 

“बाहु बली--इन्दीं बली बाहूनां से नुग किया हे श्नौर बलशा 
वाली का वध क्रिया है । सस्य-प्रतिन्चता के उदाहरण पद ३९ मे देखिए । दिश्व- 
विज्ञयी परञ्यराम को पराजित करने म विहवविजयी वीरता हे। 

“न ई'--नीति ज्ातृत्व के उदाहरण उपर लिखे गए 1 





हि र. - 
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को दयालु दूसरो' ` -वि० ७८, १५४ देखि । | 
८ = (15 _ (८ गं ) 
काको नास जपत ; यथा १ पाचन रामनाम सोन दूस।“ 
इमिरि सुभूमि भयो तुलसी सो उसरो ॥” ( वि० ६९ ); तथा उपर प २ 
05४ > {~ ४ 
के खग शग सवर । हसक विष देखिए । ख्पके दरशन काभीदेसाहं 
-महस्व अ० रके जोते विजः वोए बिनु" इस चरण मे कहा गया ्। 
५2 १ ~ ,_ ~ म (~ | 
यहा (ललित श्ररुंकार' है । क्योकि बुद्धि में ।द्‌भ्य गुण उपजने का प्रतिक्षि 
जगती जामति" ` ` इससे कहा गया हे । 
॥ =२& 1 
सव भोति विभीपन की वनी । 
कियो कृपालु अभय कालहु ते, गई संखृति-सोसति घनी ॥॥ ‹ 
सखा लखन हनुमान, संसु गुरु, धनी राम कोसलधनी। , 
ण्‌ अ ^ ~ भ | 
हिय ही चर, श्मौर कीन्हीं विधि, राम कृपा ओौरई उनी ॥९। 
कलुष-कलंक-कलेस-कोस भयो जो पद्‌ पाइ रावन रनी। 
सोह पद्‌ पाई विभीषन मौ भव-भूषन दलि दषन-तनी ॥९॥ 
बह पगार, उदार-सिरोसनि, नत पालक, पावन पनी। 
खमन बराष रघुबर-गुन वरनत, हरषि देव दु दुभी हनी ॥४॥ 
रंक-निवाज रंक राजा किये, गए गरब गरि-गरि गनी । 
राम प्रनाम महा महिमा खनि सकल सुमंगल मनि जनी ॥५॥ | 
दोय भलो देते दी अजँ राये राम-सरन परिहरि मनी। 
अजा उठाई, साख संकर करि, कसम खाई तुलसी भनी ॥॥ ~ 
शब्दाथ--मनी ( सं° सान, वा फा० )-श्रमिमान। रानी-धनवान । 
अथ-- सव प्रकार से श्रीविभीपणजी की बात बन गई । कृपालु श्रीराम 
ने उन्हे काल न भी भ्रमय कर दिया, इससे उनकी संसार मे जन्म-मरण क 
बी भारी ससित नित हो गहं ॥१॥ उन्हे श्रीलक्ष्मणजी श्नौर श्रीहल्मानूजः 
सरी सखा, श्रीशिवजी-सरीखे सुर ओर कोशे श्रीरामजी-सरीखे स्वामी 
ह हो गे । उनके हृदय मं पदे ॐछ भ्रौ था (कि रावण को समकर ऽ । 
र त्त क्ट = 
(^. ^. 


र 
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राम्पासे न्रौर हो वात्त चिड गई (कवे श्रीराम-शरण इषु श्रौर उन्दने 

पा कर उन्हे रंकेश वना दिया ) ॥२॥ जिस पद्‌ को पाकर रणवीर रावण 
पाप, कलंक श्रौर दुःख का कोष वना, उसी पद्‌ को पाकर श्रीविभीषणजो दु षणो 
ढकी श्रेणियों का नाश कर संसार के भूषण ( सुशोभित करने वले ) हो 
गये ॥२॥ श्रीरासजी बौँह-पगार, उदार-शिरोमणि, शरण।गतपालक रोर पवित्र 
प्रतिज्ञा करने वाले है, एेसा कह कर देवतागण श्रीरामजी के गुणों का वणेन 
करते है ओर परल बरसा कर हित हो नगारे बजाते ई ॥४।॥ दरिद्र 
पर टपा करने वाले श्रीरामजी ने दरिद्र श्रीविभीपणजी को राजा कर दिया, 
इससे ८ शरणागति से भिन्न ) अन्य ज्ञानयोग श्रादिं घन के धनी श्रपने 
गय मे गल गये ( उनका मान मर्दन हो गया )। एला क्योन दहो, श्रीरामजी 

को किया हुश्चा प्रणाम सहा महिमा की खान है, इसने समस्त सुमंगल खूप 

मणि उत्पन्न कर दिया हे ॥५॥ यदि कोद भमिमान छोडकर श्रीरामजी की 
शरण जाय तो श्राज दिन भी उसका एेसा ही भला हो सकता हे, यह बात 
तलसीदा ने श्रीशिवजी को साक्षी कर श्रौर सुजा उडा कर्‌ शपथ कर के कही 
है ( श्रतः, यह ध्रुव सस्य डे )॥६॥ 

_ विशेष- "सव भोतिः ` कियो कृपालु अभय -*- पहले सब भोति 
से बनना कह कर फिर उसे ही “श्रियो कृपाल ` 2 इस चरण से सिद्ध किया 
गया है । श्रीरामजी ने कृपा कर काल से भी अभय क्रिया है श्रौर स्वधाम- 
पाकि भी कह दी है, इससे इनकी संखतिःसाँघत भी निकृत्त कर दी हे-पद 

, ३७ पमिटी मीः"? इसका विशेष देखिए । यहा (विकस्वर-अलंकार' हे । 

‡ “सखा लखन-हनुभान; यथा--““चले ठेन लखन-हञुमान ह 1" ( पद ३५); 
(संसु गुरु--पद्‌ २७-२८ देखिए । “धनी राम ` 1 - पद्‌ ३६-३८ मे श्रीराम 
जी का शरण्य हो इनका धनी होना कहा गया । 

"कलुष-कलंक-कलेस कोस भयोः - रावण ने युद्ध केरके यत्तां को 
भगाक्र लङ्का के राञ्य की प्रा्चिकीहै। उसके लिये पहल्ते भी तपस्या ्रादि 
के क्रेश सहने पड़ है, फिर अंत मे राञ्यमद्‌ से ही उसने प्षीता-दरण कर 
बलेश उटाथे है । राञ्यमद से ही उसने देव-यक्ष-गंधवे-नर आदि की कन्याश्नो 

~क वाहुवल से जीतकर व्याह किया है तथा परखीसण का पि मीक्तियाहे 
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| 

श्रौर कलङ्की हु्ा है 1 यथा--“देव-नच्छ-गंधवे-नर नि्र-नाग-ङृमारि । जी 
बरीं निज बाहुबल बहु संद्र वर नारि ४” (मा० वा० १८२ ); तथान 
५८ 


श्रमिमान मोह बस किंवा । हरि अनह सीता जगदृवा ॥' ( मा० लं०।९ ॥ 


“कामी पुनि रि रहहिं अकलंका 1! ( सा० उ० १११५ 1 

“सोद पद पाइ ` "पद ३७ के (भव-भूषन सोह" `” इसका विह 
देखिये । तथा--“बोलि, (लंकेख' कटि; अंक मरि सेटि प्रञ्ु, तिलक दियो दी 
दुख दोऽ दारिद-द९ 1 ॥> ( पद्‌ ४३ ) । 

"वोह पगार "पद्‌ ३२ मँ देखिये । “उद्र-सिरोमनि'- वि १६१ 
देखिये । "नत-पालकः; यथा--“^तुलसी "पाहि" कदत नत-पालक .-“ (षः 
२६ )--दसका विशेष भी देखिये । "पावन पनीः निःस्वाथं भाव से शराग्नि 
रक्षणश्रतिक्ञा ही पवित्र प्रण हे--"दूरि ते दीनवु देखे..." ( पद्‌ ३५} ` 
इसका विशेष देखिये । ८८ 

"रंक निवाज" "प्रपत्ति ओ मद्-अभिमान-रहिह होना हे, इस प्रका। 
रक होने परभ्रञु इते पनाक है, अपना अंग मान लेते हे, तव यह 
राजा होजातादै, छठि इसके सौभाग्य को देखकर वदे-बद़े ज्ञानियां श्रौ 
योगियों का सौभाग्य चूं हो जाता है । यह प्रपत्ति हाथ जीडने एवं प्रणम 
करने के रूपमे कीजाती हे, इससे इस इस खूप की महिमा श्राये कहते है- 

राम प्रनाम महामहिमा ` "प्रणाम एवं नमस्कार का र्थं शरणागति 
होता है; यथा --“गच्छुभ्वमेनं शरणं शरण्यं कोरवषभाः ॥ एवघुकतस्त॒ ते पाथ॑ 
यमो च पुरुषपंभौ । द्रौपद्या सहिताः सर्वै नमश्चक्रज॑नादं नम्‌ ॥' (महा० वन” ¢ 
१८९।५७-५८ ); अर्थात्‌ माकेण्डेय सुनि ने युधिष्ठर आदि पाण्डवो से कहा है ऽ 
कि राप लोग. इन भगवान्‌ कष्ण की शरण मेँ प्रास हों, इस वचन पर 
द्रौपदीजी के साथ पाचों पांडव ने भगवान कृष्ण को नमस्कार किया है । इह | 
पर भगवान्‌ ने इन्दं सान््वना दी हे श्र फिर महाभारत करा इन्हे सुयश 
-सुखी किया हे । 

इस प्रसंग में (शरणं गच्छध्वं" इसके भरति (नमडचक्रः' एसा कहा गा | 
है । इससे स्पष्ट है कि श ° का रथ शरणागति" होता ड | इस शरणागति । 
-की महामहिमा; यथा- अतसीपुष्पसङ्काशं पीतवाससमच्युतम्‌ । ये नमघ्यनि 


| 
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गोविन्द न तेषां विद्यते भयम्‌ ॥ एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाव- ` 

` भृधेन तुव्यः । दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनमेवाय ॥' (महा० 
शान्ति० ४७।६०-९१). श्र्थात्‌ भगवान्‌ को नमस्कार (रूप प्रपत्ति) करने वार्लो 
को कहींभी खय नहीं ह | एक वार के भी नमस्कार मात्र से जन्म-मरण का महान्‌ 
भय दूर दो जाता है । अभियुक्तो ने भी कहा है; यथा -^्वदंतरिुदिश्य कदापि 
केनचिद्यथा तथा वापि सङ्ृककृतोञ्नलिः । तदैव सुष्णास्यञ्चुमान्यशेषतः शुभानि 
युष्णाति न जातु हीयते ॥* । आरालवन्दार स्तोत्र २८); श्रथात्‌ हे प्रभो | आपके 
चरणों ॐ समक्ष किसी ने कभो सैसे-तेमे भी एक वार हाथ जोड लिया तो उसी 
समय उल सारे ्श्ुभ न्ट हो जाते हैँ नौर उते शो का पोषण होने लगता हे । 
फिर उसका कभी हास नहीं होता । तथा--“सङकतं प्रनाम भ्रनत-जस बरनत 
सुनत कहत फिरि गाड ।'” ( वरि० १००); एवं श्रागे पद्‌ श्रमे भी दस 
प्रणाम की सिमा कदी गड हे । 

इस प्रणाम की महिमा रूप खान से विभीषणजी के लिये समस्त सुमङ्गल 
रूप मणि उत्पन्न हु हे । यह खान श्रव भी है, यदी रागे कहते ई -- 

"होय मलो रेसे ही अजरः ` -अ्रमिमान चोढने मं 9 सव्र प्रकार के 
श्रमिमानों के अतिरिक्त उपायाभिमान शुख्य है । अन्य उपाय का व्याग कर 
एकमान्र प्रमु को उपाय रूप मे वरण करना शरण होना है । पूव द्रौपदी रादि 
ने विभवरूप के समश्च शरणागति की है । श्राज दिन उन्दी भगवान्‌ के श्रवा 
खूप के समक्ष परस्परा द्वारा आये हए उनके मन्त्रादि पञ्च संस्कारो के दवारा 
शरणागति होती ह । इसी की महिमा श्रीगोस्वानीजी कह रदे ह किश्रीविभी- 

+ पणजी परमां पक्ष भँ जीवरूप कहे गये ई; यथा--जीव भवनन सेवक 
बिभीषन वसत मध्य दु्टाटवी असित चिता 11 ( वि ५८); अतः, यह 
शरणागति आदशं है । इसके अनुसार श्रभिमान छोडकर भ्राज दिन भी शरणा- 
गति करने से देखा ही भला स्का हो सकता है ( इ प्रपत्ति के विशेष 
रहस्य मेरे शपन्ति रहस्यः अन्थ भ देखिये ) इसकी इट मे शपथ करते द । 

“भुजा उठा“ "-- खजा उगकर परतिज्ञा की जाती हैकिसव देख ले 
श्नोर सुन के, यह अच अन्यथा न होगी; यथा ` सुज उडद पन कीन्ह । 

ॐ (मा० श्रर० 8); तथा--““पन विदेह कर कहहिं हम, युजा उठाई ` बिसाल 12 
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(मा० बा० २४६) इत्यादि । (लाखि संकर करि" शिवजी म्याद-भंग का कणेर | 
दंड देते हे जैसे करि आपने श्रपने श्रनन्य मक्त शूदतन में सुंडी को ६) 
दर्ड दिया हे, इती से मयोद्-निवन्ध पर भिक्त ष्टि मँ शिवजी की सक्ष 
दी जाती है कि यदि में घरन्यथा कहता होऊं तो शिवजी जाने; अर्थात्‌ दंड ३। | 
तथा-“कहडउ सुभाउ सत्य शिव साखी ।' ( मा० च्र० २६३ ); “सत्य कहर | 
करि संकर साखी ॥* ( मा० प्र० ३० )। “संकर साचि रहे एहि धाए्‌॥" | 
(मा० श्र० २६१) इत्यादि । कलम खाइ ˆ" कडा गया है--५सुनि समाज 
श्रह तीरथ राजू । सँ चिड सपथ घाद श्रकाजू ॥ (मा० ० २१ ०); बहौ 
तो शिवजी को साश्ची कर उन समक्ष सपथ कौ जा रही है । श्रत, दका 
वड़ा महत्व हे । 

इस प्रकार शपथ करके म्रन्थकार ने सवको शरण होकर श्रपना कल्याण ` 
बनाने को कहा है । इस पर भी यदि विश्वास न हो तो वह मनुष्व ही नही है। 

[ ४० | 
कहो, क्यों न विभीषन की बते ? 

गयो छांड़ि छल सरन राम की, जो फल चारि चारो जनै ॥१॥ 

मंगलमूल श्रनाम जासु जग, मूल असंगल के खने। 

तेहि रधुनाथ हाथ माथे दियो, को ताकी महिमा भने॥२॥ 

नाम-प्रताप पतितपावन क्रिये, जे न अधाने अरव अने। 

कोउ उलटो, कोड सुधो जपि भए राजहंस बायस-तते ॥२॥ 

हृतो ललात कृसगात खात खरि मोद पाड कोदो कते । 

सो तलसी चातक भयो जाचत राम स्यामघ्ुदर घने ॥४॥ $ 

अ्थ-- कदो, श्रीविभीषणजी की वात क्योंन बने १ वे दधृल व्याग कर उत 
` श्वीरामजी की दारण गये धे, जो चारो प्रकार के ( आत, श्रथ, जिका श्रौ | 
ज्ञानी ) भक्ता को चारो फल (श्रथ) धम, काम श्रौर मत्त) देने वाते है ॥\॥ 
जिनको किथा हन्ना प्रणाम संसार मे मंगल का मूल है श्रौर अभङ्गल ॐ कारणं 
को निकाल कने वाला दे । उन्दींश्रीरघुनाथजी ने जिसके शिर पर हाथ सला । 
हे तो कौन उस्र विभीपण की महिमा का वर्णन कुर सकता हे १॥२॥ उन 
नाम के ध्रताप ने उन पतिता को पाचन कर दिया हे, जिन्होनि पाप शौर श्नयाय 


प 


१ 


(णः. व 
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करने मे कभी दृचि नदीं मानी हे । उनमें किसी ने उब्टे शौर किंसी ने सीधे 


` नान काजप किया हे, इसी से वे कोए शरीर से भी राजहंस हो गये डे ॥३॥ 


र ¬ 


(श्रौं की वातं तो पहले की ह, इस समय भी ) यह तलसीदस वृष्णा से 
दुर्बल शरीर दोकर खली (निस्सार विषय-भोग) खाता हुश्रा द्वारः वर पर इकडे 
ुकडे ( नाना प्रकार ढक श्रस्प-गरल्प विषयों ) के लिये ललचाता फिरता था, इसे 
(स्व्ग-सुख खूप) कोदव के कणो की प्राचि पर भी श्रानन्द्‌ होता थाः वही श्रव 
(नाम-प्रसाद्‌ से) परपौहा (के समान्‌ श्रनन्य श्रीराम-भक्त) होकर मेवरूप श्याम- 


सुन्दर श्रीरामजी से याञ्चा करता हे ॥४॥ त 
विश्ञेप--“रायो होड छल सरन।'- महा विश्वास पूवक सब शरोर से 


शाशा भरोला छोडकर श्ननन्यभाव से शरणागति की जाती हे; यथा-““श्ननन्य- 
साध्ये स्वाभी महाविश्वासपूवंकम्‌ । तदेकोपायता याच्च प्रपत्तिः शरणागतिः ॥'" 
(भरताचा्य); श्रथात्‌ संसार से डरे इए जीव की श्रन्य साधनों से अपना श्चभीष्ट 
सिद्ध होता श्रा न देखकर--एक श्रीरामजो (आप) दी मेरे उपाय है, इस प्रकार 
महा विश्वासपू्वक उनसे याचना करनी - शरणागति एवं प्रपत्ति हे। 

प्रपन्न यदि श्रीरामजी के ्रतिरिक्तं न्य से राशा भरोसा करता हे तो 
यही इसका स्वामी के साथ चल हे । इसे स्वामी मेँ विवास होता तो दूसरों . 
ॐ पास यह क्यो जाता ? रेषे कपटी प्रपन्न का भार श्रीरामजी नदीं लेते; यथा- 
“मोर दास कहाद नर आसा । करे तो कहु कहाँ विस्वासा ॥" ( मा० उ 
४५); “ुनि-घुनि ञुजा उरा कहत हों सकल सना पतिश्राउ । नर्हिं कोऊ 
प्रिय मोहिं दास सम कपट.प्रीति बहि जाड 1 ( पद ४५) । “सहज सनेह 
स्वामि सेवकाई । स्वारथ दल फल चारि बिदाई ॥“ ( मा० च्^ ९०५ )। 
““जिन्दके हों हित सब प्रकार चित नार्हिन ञ्रौर उपाड ॥› (पद्‌ ४५) । 

श्रीविमीषणजी चुल्ञ को छोड़ कर शरण इए हे; यथा-- “भवन्तं सवेमू- 
तानां शरण्यं शरणं गतः ॥ परिव्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि च । भव- 
द्गतं हि मे राज्यं जीवितं च सुखानि च ॥” ( वाट्मी ° &।१६।५-& ); श्रथौत्‌ 
श्राप सच प्राणियों को शरण देने वाले है, मे श्रापको शरण में याया हूं । मैने 
लङ्धा को, भित्रा को श्रौर धरना को छोड दिया हे। श्रव तोमेराराञ्यः जीवनं 
चनौर खख ्ापे ही चरणो मं है । 








:७७.० गीतावली [ 
4 (ल | । 
जो फल चारि' ` "† यथा--“कामधेु हरि नाम, कामतः राम । तुह 
सुलभ चारिफल सुमिरत राम ।!"” (वरते रा० ६२) । । 


“मंगलमूल प्रनाम जासु “ऊपर पद्‌ शाम प्रनाम महामहिमा.५ | 
इसका विशेष देखिये । 
"तेहि रघुनाथः ` 7 - माथे पर हाथ देना असय देने एवं श्रपनाने की सुर 


है; यथा--“कर पंकज सिर परसि अभय कियो जन पर देतु देखायो ।' (ष 
४४) । शिर पर हाथ रखने के विशेष भाव वि० १३८ मँ देखिये । तदस! 
श्रीहनुमानूजनी ने लाभ उठाया मी है; यथा--““परसा सीसर सरोरुह पानी 1 
(मा० कि० २२) । इससे हनुमान्‌जी के पाप, ताप श्रौर माया के विध्न नष्ट हए 
हे, ओर उन्हे विजय, यश ष्व प्रमु प्रसन्नता प्राक्त हई है । श्रीरामजी श्रपनाः 
कर जब इसे श्रपना चंग बना छेते है, तव उनकी ही महिमा इसकी महिमा हे “ 
जाती हे । यथा--“जाको हरि चद्‌ करि अंग करयो । सोह सुसील, पुनीत, क ^“ 
रिद्‌, विद्या गुननि भरथो ।।"“* ” (वि° २३६) । इसी से दसकी महिमा श्रव 
कदी गरदं हे। 
"नाम-प्रताप पतित पावन किये” नाम के शद्ध रीति के जप द्वा 

जो कायं होता हे, वह नाम-प्रभाव से होना कहा जाता है श्रौर जो कायं नाम 8 
श्रविधिरूपसेभी हो जाता हे, उसमे नाम-प्रताप कहा जाता हे । कहा भी है- 
“जाकी कीरति सुजख सुनि, होत सनु उर ताप । जग डेशत सव श्राप 
किये ताहि प्रताप ° वैसे ही नाम की कीरति श्नौर सुयश से जसे-तैसे जापकं 
का कल्याण नाम-प्रताप से होता है; यथा-““रेसेऊ कराल कलिकाल मे कृषह ~ 
तेरे नाम के प्रताप न त्रिताप तन दादिये ॥ 2 (क० ड० ७९); तथा-५शरौधे ५ 
रघम; जड, जाजरो जरा जवन, सूकर के सावक ठका ठकेल्यो मग सें। गि 
हिये हरिं हराम हो हराम इन्योः हाय-हाय करत परीगो काल पग मै ॥ तह 
बिसोक ह तिलोकपति लोक गयो नाम के प्रताप बात विदित है जग ँ। सो | 
राम नाम जो सनेह सों जपत जन ताकी महिमा क्यो कही है जाति चग ॥ 
(क० उ० ७६) 1 तथा-“जान च्रादिकषवि नाम-प्रतापू । भयो सुद्ध करि उ | 
जापू ।!*' (मा० बा० १८); इन प्रसंगो मे यवन ने (हरामः कहा रौर वादमीि 
जी ने (मरा' कहा हे, इससे इनमें 'नाम-प्रतापः कहा गया है । 
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'पतित पावन किये; यथा- “पाई न गति केहि पत्तित-पावन राम-मजि 
सुय खठ मना । गनिका अरजामिल व्याध गीध गजादि खल तीरे घना ॥ आभीर 

जवन किरात खस स्वपचादि ग्रति श्रवर्पजे। कहि नाम वारक तेपि पावन 
होहि राम नमामि ते ॥ (मा० उ० १२६) । तथा -“स्वपच सवर खस जमन 
जङ्‌ पोँवर कोल किरात । राम कहत पावन प्रम होत सुवन बिख्यात ॥" 
(मा० अ० १६५) इत्यादि 1 

श्ागे इन सवके पावन होने की प्रक्रिया कहते है -- 

“करोड उलटो, कोड सुधो जपि भये ` ` †-उल्टा नाम जप कर श्रीवा- 
द्मीक्रि. क्रौए्‌ केसे विषयी शरीर से परम विवेकी एवं सुचाली राजहंस हो 
गये; यथा-““जर्य वाटमीकि भए भ्याघ ते सुनीन्द साघु “मरा मरा' जपे सुनि 
सिख रिषि सात की ॥7 ( क० उ० १३८ ) । सूधो ( सीधा ) जपने वे भी 

“ चहँ कोए क समान लिप गये दै । कोशा निम्ब फल खाता है, वैसे दी जो 
त्रिष ३, उन्हे विषय.निस् कटु नहीं लगती; यथा--“काम ञुभंग डसत जब 
जाही । विषय निव कटु लगति न तादी ॥” ( वि० १२७ ); इसो से वे छली 
मलीन कतहु न प्रतीती! स्वभाव वाटे हते ई। वे नाम तो सीधा ही जपते दै, 
पर उनका लक्ष्य विष्यो पर रहता हे, नामा्थं पर नही; यथा--“मोह-मद्‌ 
म्यो, रात्यो कुमति नारि सो," 'तलसी श्रथिक अधमा ह अजामिल तत 
ताहू मे सदाय कलि कपट-निकेतु ई । जैवे कौ ञननेक टेक, एक टेक हं बे की; जो 
पेरप्रिय.पूत.हित राम नाम छतु हे ॥' (क उ° मर); ्रजामिल ने नाम तो 
सीधा ही (नारायणः कहा था, पर लच्य उसका भगवान पर्‌ नहीं था, श्रपने 

 चेटेपर ही था। वैसे विषयी, सीधा नाम जपते हुए ल्य विषय पर रखते ई, 

५ इससे इनके प्रसंग में धनामप्रताप' ही है । वाहमीङ्गि के साथ श्रजामिल मी 
गिने गये ईह; यथा-५^बालमीकि-अजामिल के कचु हतो न साधन सामो । उलटे* 
पलटे नाम-महा तम रजनि जितो ललामो ॥7, (वि० २२८) । अजामिलपरसंग मं 
भी नाम-पताप ही स्पष्ट कहा गया है; यथा--नाम-परताप दिवाकर कर खर 
गरत तुहिन च्यों कलिमलो । खुत-हित नाम ज्तेत भव-निधि तरि गयो श्रजामिलल 
सो खलो ॥ (पद्‌ ४२) । 

कौ क समान विचयौ जापक भी सीधे नामजप से राजहस ॐ समा 





र ` 
७७२ गीतादलो | 
विवेकी श्रौर सुचाली हो जाते है । इले उदाहरण मं श्रीगोस्वामीजी एवं 
है; क्योकि पथम श्रवस्थामें च्रापभी विषयी यै। उपयुक्त क० उ० पर; | 
श्नापने श्रपना अ्रजामिल के सासान पैट भरने कै लकय पर नाम जपना कहा 1 
हे । श्रीगोस्वामीजी सीधा राम नास जप कर राजहस के समान विवेकी रौ 
सुचालली हो भी गये है; यथा-- “राम नाम को श्रभाड, पाड महिमा प्रतु . 
ठलसी सो जग मानियत महाजन सो 1" ( ₹० उ० ७२ } । 


हंस मे विवेक की विभूति प्रधान हे; यथा-- (चातक हंस सराहियत, ॐ 
विवेक विभूति ५” (मा० अ० ३२४); शरोर राजद कौ चाल भी स 
जाती है; यधा-- “सखी संग छे कश्ररि तव, चलि जनु राजमराल ।' (मः 
वा० १३४ ); यहाँ श्रीवाटमीकिजी रौर श्रीगोस्वामो इन दोनों को राज 
कह कर विवेकी ओर सुचाल्ली दोनों कहा है । दोनों ने विवेकविभूति वे, 
रामायण रचौ हे श्रौर दोनों ही उत्तम साघु-त्राचरणवारे भी हें । दोनो 8“ 
प्रथमावस्था मे ्रघ-अ्रनय के भी पूणं भ्यासी कहे गये हे । 


यहाँ प्रपत्ति के प्रसंग में नाम-रताप क्यों लाया गया ? इसका उत्तरय्‌ 
है कि प्रपत्ति के च्छः अगोंमें सख्य प्रथम अंग श्रा द्ट्यस्यसद्कस्पः” ह हसं 
सिद्धिः रामनामाराधन से होती है; यथा-'“रामेतति.रामेति सदैव बुद्धथा विचिः 
वाचा ब्ुवती तमेव । तस्यानुरूपं च कथां तदर्थामेवं प्रपश्यामि तथा श्रणोमि। 
` “ ` विचिन्तयन्ती सततं तमेव तथेव पश्यामि तथा श्णोमि ॥ मनोरथः स्पार 
चिभ्तयामि `” (वाल्मी ° ५।२२।११-१२); इस प्रसंग मे नाम जप दवं उं 
अर्थम रूप श्रौर कथा का चिन्तन कहा गया है, इस सविधि जप से म 
का रामचरितमय हो जाना स्पष्ट कहा गया ३, यहो श्रानुव्यस्य सदस ष 
द्ग की सिद्धि इे। | 

तास्यं यह कि शरणागत होकर पापो श्नौर अरन्यायी मी नामाराधन 
विवेकी ओर खुचाली हो जात। है। वह भप्त के क स 
शङ्गा से सम्पन्न हो जाता हे। 


( ००५ ~ ~ @& > त ¦ 
हतो ललात छसगात "इसमें अपनी पूवं कौ दुयनीय दशा क 
॥ त कषः ६ ( 

हे । “सो त॒लसी चातक परचातक के दृष्टान्त से श्रनन्य भक्ति के तष 


^ 
~+ 


| 
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दोहावली २७७ से २१२ तक कहे गथे ह । नामःश्ताप से वे सव लक्षण श्रा 
जाति हे; यह नाम की ृतक्ञता-वणन के खूप म कहा हे । 
उपर तृतीय चरण मं विवेक शरोर सुचाल श्राना श्रौर इस चौथे चरण मं 
श्रनन्य.मक्ति के लक्षणो का श्माना नाम-प्रताप से कहा गया हे । साथ ही ्रपने 
चतित एवं कृलगात श्रादि पदो से कार्पण्य भी कहा है । श्रतः, उपयुक्त भावों 
मे आस्मश्लाघा छी रान्ति नहीं करनी चाये । 
[ ४१ | 
ति भाग विभीषन के मले । 
एक प्रनाम प्रसन्न राम भए, दुरित-दोषदारिद दले ॥१॥ 
रावन-कुमकरन वर-माँंगत॒ सिव-विरचि वाचा हे । 
राम-दरल पायो श्रविचल पद, सुदिन सगुन नीके चले ॥२॥ 
मिलनि विल्लोकि खामि-सेवक की उकटे तरु फूले-फले । 
तुलसी सुनि सनसान वधु को दसकधर हंसि हये जले ॥३॥ 
अर्थं _ श्रीविमीषणजी के भाग्य बहुत ही श्रच्छे है, क्योकि उनके एक्‌ बार 
श्रणाम करने मात्र से श्रोरामजी प्रसन्न दो गये, इससे उनके. पाप, दोष ओर 
दरिद्र नहो गरे ॥१॥ रावण श्रौर कुम्भङ्णं के वर सौगते समय श्रीशिवजी 
नोर श्री्रह्याजी ने सरस्वती ॐ द्वारा उनघे चल कथा है ( जिस वे मगना 
कच चाहते धे, पर ऊ नौर ही मोग ल्ि ) किन्तु यहो श्रीरामजी के दृशेन 
-मात्र से श्रीविभीषणजी ने श्रविचल पद्‌ प्राक्त कर्‌ लिया ( इनको मांगने कौ 
भी श्ावश्यकता नहीं पड़ ), सम्भवतः ये अच्छे दिन श्रौर शभ शनो के 
$ साथ चलते थे ॥२॥ स्वामी श्रीरामजौ शरोर सेवक श्रीविमीषणजी के मिलने कौ 
` रीति देख कर उक हए ब्रृक्ष भी एल-रल गे । शरीतुलसीदाखजी कहते ह ङि 
अपने भाई विभीषण का सम्मान सुनकर रावण उपर से तो हषा ( निराद्र 
किया ), परन्तु उक्तके हदय मेँ जलन इद ॥२॥ 
विज्चेष - टक प्रनाम --“--एक प्रणाम मेँ शरणागति का तायं हे; इस 
पर उपर पद्‌ ३६-७० में लिखा जा चुका डे। 
दुरित दोष दारिद दलेः-पाप नष्ट होने से हृदय छद्‌ हयो गया, दोष 
~ नष्ट होने से इन्दियों की कैव दूर इई ओर मोह सूप दरिद्र नष्ट होने से 
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देहाभिमान भी शुद्ध हो गया; यथा “मोह दरिद्र निकट नहि श्राया ।# (भ 
° ११६); तथा-- ५दीन-ढुल-दोष दारिद्-द्रन ।' ( पद्‌ ४३ )। लौ, 
दरिद्रता मी दूर हो गहै, लंकेश पद प्राक्त हो गया । यह सव दक वार हृष 
जोड्ने मात्र का फल है । भ्रागे ओौर्‌ स्वासियों से तारत्तम्य दिखते है- 
(रावन कुभकरन बर माँगतः रावण ने सरस्वती की रेणा पे 
“वानर मुज जाति दुह्‌ वारे ।' कह दिया श्रौर इन्दी दो जातियों से उक 
नाश हुश्रा। कुंभकणे चाहता था छम छः महीना जां तो एक दिन सोर 
मौँगते समय सरस्वती ने उब्टाही कहला दिया--“मौँगेसि नोद्‌ मास्त 
केरी ।' ““रीभ्िरीम्ः दीन्हं बर; खीभि-खीमि घाठे घर, आ्रापने निवाजे कीत 
काहू के सरम ॥” ( वि० २४६); तथा--“संभरु-सेवक जान जग वहु बा्‌ 
दियो दससीस । करत राम-बिरोध सो सपने न हटक्यो दैस ॥* (वि०२१६); , 
यह इनकी करतूत हे 1 ( 
“राम दरस पायोः ` "इधर मांगना भी नहीं पड़ा, अपेक्षित हित प्र 
बातें स्वामी ने स्वतः सम्पन्न कर दी हे; क्योकि इस शरणागति मे शरणागत 
तो तवास्मि" अर्त्‌ में श्रापका हूँ, ठेला कर अपना श्रापा देह एवं रतमा तथ 
तत्सम्बन्धी सभी पदाथं स्वामी को सपं कर्‌ उनका हो जाता है। इर श्राप 
से शेषत्व तथा देह से भोग्यत्व प्राक्च रहता है श्रौर इन्दियों का उपायत स्या 
कर यह स्वामी पर ही निभर रहता हे । अपने ज्ञेष एवं भोग्य का सार-तभा 
स्वामी स्वयं करते हे । इसे स्वामी ने विभीपणजी को लंक बना लोक 
देश्वयं दिया, कल्प भर श्रविचल रहेगे श्रौर अंत मेँ श्रपना धाम दे परलो$१ . 


श्विचल पद दिया दै, इसके प्रमाण पूव जिसे जा चुके हे । श्राश्रितकेषाः ॥ 
संभार की रीति पर गे रं० १५ भी देखिये । । 


“सुदिन सगुन नीके चले'- यात्रा परतो कहा गया है-“^राम #| 
सरन जाहि, खुदिन न हेरे“ -“मेरो कल्यो मानि, तात ! बधे जनि बेरे" (¶। 
रः 2 परन्तु वहीं पर कहा गया हे “तुलसी सुदित चले पाए है स 
भटे" ( पद्‌ २७ ); ताप्पयं यह्‌ ङि शरीराम-शरण चलने पर सुदिन श्रौर इ# 
य्न स्वतः अनुदल हो जते हे । का भी हः यथा- “तदेव लगन दि 
तदेव तारावलं चन्द्रबलं तदेव । विद्या बलं दैव तल तदेव सीतापतेरनाम् %¶ , । 


| 
॥ 
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स्मरामि ॥" इस भाव से यहं यो भी अथं होता है--सुदिन सगुन भी विभी- 
पणजी & साथ-साथ चज्ञे ' 

भमिलनि विलोक्रि ` "पद्‌ ३६ के “भये विदेह ब्िभीषन उत. "भली 
मति मावते भरत ज्यो मेव्योः--" इसका विशेष देखिये । उकढे तर्‌ पूरे 
कले'--माव यह कि जो जड़ जीव श्रीरामःस्नेह रहित थे, वे भी स्नेह-सदित 
हो गये । तथा --“देखि दसा सुनि सिद्ध॒सिहाहीं ॥ जव्रहि राम कहि लेहि 
उसासा । उरमगत प्रेम मनु चहुं पासा ॥ द्रवि बचन सुनि कुलिस पाना |ˆ 
(मा० श्र० २१९ )। । 

यह तात्पयै यह कि विभीपणजी के श्राने पर रावण के गुक्चचर भी श्रये 
थे, उन्होनि यह मिलना देखा तो सरस हृदय के प्रेमी बन गये; उनका कपट 
ट गया, यदी उन राक्षस रूप उक्ठे क्षो का लना-फलनः ह। उन्होनेही 
रावण के सामने जाकर इस मिलन की प्रशंसा की हे, वह सुन कर उपर से 
हस कर निराद्र किया, पर हदय से जल गया--यह प्रसंग श्रीरामचरितमानस 
मे हे। उन राक्षसो का राम-सेना मे कपट दूटना एवं रामः स्वनावं का बखान 
करना, पएूलना शौर फिर रावण के यही भी जाकर करटना फलना है । उने 
छद्ध मेम की दशा इस मिलन-दशंन से भ्रा ग । रावण ने कहा था “करत 
राज लंका सड त्यागी । होद्ृहि जव कर कीट श्रभागी ॥ (मा० सुं° ५२ )- 
किन्तु हरा उसके विपरीत, इससे हृदय न्त जला। हष जलन के प्रति श्रागे 
्रह्मदत्त प्रचंड शाक्तिः चलावेगा कि विभीषण लङ्केश पद्‌ का भोक्ता न हो पावे। 

श्नलङ्कार--ललित ( “उकंठे तर..." मं 9 । 

[ ४२ | 
राये राम सरन खवको भलो । 

रानी-गरीव, बडो-ढोटो, बुध-मूद, हीनबलं अतिबलो ॥१॥ 

पंगु - अंध, निस्गुनी - निसबल, जो न लहै जाचे जलो । 

सो निबह्यो नीके, जो जनमि जग राम-राजमारग चलो ॥२॥ 

नाम-प्रताप-दिवाकर-कर खर गरत तुहिन ऽयो कलिमलो । 

सुत हित नाम लेत भव-निधि तरि गयो श्मजामिल-सो खलो ॥३॥ 








७७६ गीतावलां 


रसु - पद प्रेम प्रनाम - कामतर खय विभीषन को फलो । 

तुलसी सुमिरत नाम॒ सवनि को संगलमय नभ-जल-थलो ॥४॥ 

च्रथ--श्रीरामजी के शरण जाने पर सवका भला ह्येता डे, चाहे व 
होयादरिद्र, बढाहोया चोट, परित हो या सूं शौर बलीन या श्रल्न्त 


| 


॥ 
१ 


ह धनी । 


1 [व [१ ४५ † 
बलवान ॥१॥ जो पंगु, अन्धा, गुणहीनं श्रौर सागभ्ययहीन था, यहाँ तक्ति 


जो मागने पर जल भी नदीं पाताथा, वही संसार मे जन्म लेकर यदि 
श्ीरामजी के राजमागं ( इस प्रपत्ति सां ) पर चला तो ( श्रीरामजी क़ 
कृपा से ) मलो भाँति निवह गया हे ॥ २ ॥ श्रीरामजी के नामका प्रतापस्प 
सूयं की प्रखर किरणों से पाप पाला की भति गल जाता है, जैसे पुत्रके तिपि 


नाम डने पर श्रजामिल सरीखा दुष्ट भी भव-सागर से पार हो गयाहे॥३॥ | 


भ श्रीरामजी के चरणों मे प्रेम पूर्वक प्रणाम कस्पच्रक्ष के समान है, यह 
श्रीविभीपणजी के प्रति तत्काल ही फल्लित हो गया हे । श्रीतुलसीदासजी कहते 


है क्ि( इस चरित के लक्ष्य पर ) श्रीरामजी का नाम-स्मरण करने पर सवर । 


लिये श्नाकाश, जल श्रौर स्थल सभी मङ्गलमय हो जाते ह ॥४॥ 

विज्ेष --"गनी-गरीव "य्ह शरणागति मं च्रधिकारि बन्धन का 
निराकरण किया गया है ङि इसमें क्सो के वैयक्तिक श्रयिकार्‌ का नियत 
बन्धन नहीं हे, सभी कर सकते हे । यथा--मा हि पाथं व्यपाश्रित्य येऽ 
स्युः पापयोनयः । खयो वरैयास्तथा श्द्धस्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ( गीता 
३।३२ ); रथात्‌ हे श्रं ! खी, वेश्य श्रौर चयद्रं तथा पापयोनि वाके भी, चाह 
कोद हो, वे मेरे शरणागत होकर परमगति ही पाते है । 

पशु, अंध, निगु नी, निसंबल---'- जो शरीर से जी अंगहीन हे 
किसी कामके योग्यन हो तथा गुणहीनता श्रादि वे श्रव्यन्त श्रभागा हो, वह 


भो इस मागं भ निह जाता हे; यथा- “सव विधि हीन दीन अति जदमति | 


= 4 ८ नों > ॥ ॥ 

जा कहं कतहु न उड । श्राय सरन भजौ न तजो तेहि यह जानत रिषिराउ ॥ 
€ | 
--यह प्रपत्ति मागं श्रीरामजी का राज-माग ६। ¦ 


( पद्‌ ४५ ); राम राजमारग' 


५। € 5 1 
शतः, इसमे काल, कमं, गुण, स्वभाव एव काम श्रादि विकारो की बाध 


इःखद्‌ नहीं हो सकतो, राजा रामजो रक्षा करते हैँ । जेते राजाश्रों के राजमगं 
म पुलिस श्रादि से रक्षा का पबन्ध रहता हि । 
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इस कथन एर सन्देह हो सकता है कि इन पंगु श्रादि का कैसे निर्वाह इस 

¦ मार्ग म होतः हे, इसका समाधान रागे के चरणां मं करते है- 
पतासप्रताप दिवाकर कर खर. - उपर पद्‌ ४० में नामप्रताप 
की च्यवस्था समाद जा चुकी हे। वही भी इस अ्रनामिल का लक्ष्य दिखाया 
गया हे) उश्च भाव को लेकर यहो समना चाहिये किं शरण होकर यदि नाम 
जपते हए ल्य नामा्थं पर न रह कर पेट-पालन पर रहेगा तो भी वह व्यथं 
न जायगा ! इसके श्रनेक जन्म के संचित पाप तो शरण होतेहीनष्टहो 
जार्थगे, जो श्रार्धानुसार पापमय दोप स्वभाव मेँ श्रा गवे रहते है, वे कलि 
मल भी जैसे सूयं की प्रखर किरणो से जमा हुश्रा पाला पिघल कर बह जाता 
ह । वैसे ये दोष भी नष्टो जते ह । भ्रजामिल का लक्षय देख कर धेयं रख 
कर प्रेम पूर्वक नामाराधन करना चाहिये । “नाम-प्रताप प्रगट कलिमादी” 
(मा० उ० १०२) इस वाक्य पर विश्वास्‌ रखना चाहिये । तथा -- “तीरथ 
अमित कोटि सम पायन ।. नाम श्रखिल श्रघपूग नावन ॥'” (मा०उ० ९१ ) ॥ 
नाम्रताप सूर्य; यथा- “जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा 1 (माण्वा० ११५) । 
रमु पद्‌ प्रेम प्रनाम कामत --विभीषणजी को फलित हुश्रा, इसी 
लच्य पर प्रेमपूर्वक रारण होकर नाम-स्मरण करने से वह कस्पवृक्त सव को 
वेसा दी फल्ल तुरत देगा । खूप का गुण नाम द्वारा श्राकर काम करता ह; 
यथा- धराम भगत.हित नर तनु धारी । सहि संकट क्रिे साधु सुखारी ॥ नाम 
सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहि सुद-मगल बासा ॥ 2 से राम सुल रन 
,, रावन मारा 1" ` "नाम प्रसाद्‌ सोच नहि सपने.॥” (मा० बा° २३.२४) तक । 
इस प्रसंग मे रामायण के समी चरितो के लक्षय पर नाम जप से उन चरितां के 

शरनुसार ही जापक के हृदय मेँ कायं होने कदे गये हे। 

रूप का गुण उसके नाम हारा काथं करता हे, जैसे कोई उयोतिषी चोरी 
खोलने में निपुण होता है श्रौर उसका नाम प्रविद्ध हो जाता, तो चोरी के 


समय यदि घर वाला डस उयोतिषी का नाम लेकर उससे श्रपना सम्बन्ध होना 
क्हेतो चोर डर कर भाग जाते हे । अ्थोतिषो तो अपने घर मे ही रहता ईै, 
पर नाम द्वारा उसका गुण चोर को भगा देता ड वैसे ही श्रीरामजी के उदा- 
‰ रता आदि गुण उनके चरित से हृदयंगम होते हँ तत्र उनका नाम जपने पर वे 





`" 


२८ 


( 
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गण जापक के हृदय मे रूप के-से कार्यं करते हँ । यहाँ विभीषण-दारणागति ४ 
गुण के लच्य से सर्वत्र मङ्गलमय होना कहा गया डे; व्योष विभीषणी क ,८ 
सब शरोर से एवं सव प्रकार से मंगल हुध्रा है । तथा + माय कुमाय श्रत 
श्रालसहँ । नाम जपत मंगल दिसि दहं ॥'' ( मा० वा० २७) 

% 


खजस छनि श्रवन हौं नाथ ! चायो सरन । 
उपल - केवट - गीध - सवरि - संखति-समन, 
सोक - श्रम - सीव स॒प्रीव आरति-हरन ॥१॥ 
राम राजीव - लोचन विमोचन विपति, 
स्याम नव-तासरस - दाम वारिद - बरन । 
लसत जट जूट सिर, चारु मुनि चीर कटि, , 
धीर रघुवीर , तूनीर - मर - धल - धरन ॥२॥ [ 
 जातुधानेस - भाता विभीषन नाम 
वंघु-अपमान गुरु ग्लानि चाहत गरन । 
पतितपावन ! प्रनतपाल ! करुनासिधु ! 
राखिए मोहिं सौमिनि - सेवित - चरन ॥२॥ 
दीनता - प्रीति - संकलित खटुबचन सुनि 
पुलकि तन प्रम जल नयन लाे भरन । 
वोलि, 'लंकेस' कटि, अंक भरि भेदि भ्रभु, । 
तिलक दियो दीन-दुख-दोष-दारिद्‌-द्रन ॥४॥ ५ 
रातिचर-जाति, च्ाराति, सब भांति गत, 1 
कियो सो कल्यान-भाजन समंगल करन । [ 
दास तुलसी सदय - हृदय रघुवंस - मनि । 
पाहि" कदे कादि कीन्हों न तारनःतरन १॥५॥ | 
अथ (श्रीविभीषणजी कहते है) हेनाय! ने पने कानों से श्राप | 
सुयश सुनकर शरण मेँ श्राया हँ । राप गाषाण-रूपिणी अहल्या, केवट नाति । 
का गुह, गृध्र जटायु रौर शबरी श्रादि क जन्म-मरण रूप संखति का शमन 
करनेवाले हे । शोक श्रौर परिश्रम की सीमा मेँ 


त 


[ 


"यस्त भरीसुग्रीवजी की विपति | 


| `. . ~ ल ष श~ भ भटा णण ह्‌ = >, कक, प्र 
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का हरण करनेवाले ह ॥१॥ हे श्रीरामजी ! ओप लालकमल के समाण नेत्रवारे, 
सवर प्रकार की विपत्तियो का नाश करनेवाले, नवीन श्याम-कमल समूह के. 
समान श्रौर मेव के समान श्याम वणंबालते है । श्रापे शिर पर जटा समूहः 
प्रौर कटि में खुन्दर सुनिवख्र सुशोभित ह तथा श्राप तकंश, धनुष श्रौर बाण 
धारण करनेवाछे, धैयंवान्‌ रघुवंशी वीर ई ॥२॥ मेँ राक्षसेश्वर रावण का भादः 
ह, मेरा विभीषण नाम है, मँ ्रपने वड़े भाईके श्रपमान से होनेवाली बड़ी 
भारी ग्लानि से गल्ला जा रहा हँ । हे पतित पावन ! हे शरणागतपाल | ओर 
हे करूणासिधो ! श्राप श्रीलच्मण द्वारा सेवित श्रपने चरणो मे सक्ते भी घ्राश्रय 
दीजिये ॥३॥ श्रीविभीषणजी के दीनता श्रौर प्रीति से संमिलित कोमल वचन 
सुनकर श्रीरामजी का शरीर प्रेम से पुलकित हो गया श्रौर उनके नेत्र प्रेमाश्रु 
भरने लग गये । दीनो के दुःख, दोष श्रौर दरिद्रता का नाश करनेवाङे उन 
भ्य श्रीरामजी ने उने (लङ्कश' कह कर बुल्लाया शरोर श्रह्ग॒ भर कर उनसे भेट. 
की तथा उनक्रा राज-तिलक कर दिया ॥४॥ देखिये, राक्षस जाति, शद न्रोर 
सब प्रकार से जो गया-बीता था, उसे मी सुमङ्गलकत्ता श्रीरामजी ने कल्याणः 

` कापात्र कर्‌ दिया । श्रीतुलसीदासजी कहते है कि रघुवंश-शिरोमणि भ्रीरामजौ 
धड़े दयालु हृद्य के ह । रक्षा कीजिये" रखा कहने पर उन्होने किसे (तरणः ` 
तरणः नहीं कर दिया १॥५॥ + 


विशेष--सुजस सुनि श्रवन" ~ यहा प्रथमं सुयश सुनकर शरण मेँ 
 श्राना कहा शौर फिर साथ ही डपल) केवट ˆ` ' इस चर्ण से सुयश का कुदः 
चन भी कर दिया । श्रहस्या के प्रघ॑ग मे उदारता, केवट, गध्र रौर शवरी के 
प्रसंगो मे सौलभ्य एवं पतित-पावनता श्रादिं गुणो के सुपा 1 अन्तम 

“सोर श्रम सीव - ---यह कहा हे, क्योकि यहीं श्राने मं यह कथा सुख्यहेत्‌ है; . 
यथा “विषम व्रिषाद्‌ बारिनिधि बडत धाह कपीष कथा लही ।'' ( पद्‌ ३१) 
तथा- “सोक समन कपिराज के” ( पद्‌ २६ ) इनके विशेष देखिये । 
भ्ीसुमीवजी को सर्वस्व हरे जाने का शोक धा रौर चौदह सुवनं म फिरने 

का श्रम था; यथा-““रिषु सम मोहि मारेसि श्रति भारी । इरि लीन्देधि सवस 

५ श्र नारी ॥ ताके भय रघु्रीर कृपाला । सरल सुवन में फिरेड बिहाला ॥ दहो 
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लाप ब श्रावत नाहीं । तदपि सभीत रहं सन साहीं 07 ( मा० ०५) 
शरण होने पर इनके शोक-श्रम का हरण हा है । 

“राम राजीव लो चन ` `ˆ राजीवलोचन ह ऊर साथ ही (विमोचन 
विपति" भी कहा है; क्योकि राजीव नेत्र से देखकर विपत्ति हरण करते है 
यथा-- “राजिव नयन धरे धलु-सायक । भगत त्रिपत्ति-मंजन सुखदाय ॥ 
(मा बा० १७); तथा-- “सुनि सीता इल प्रश्ु सुल श्रयना। भरि श्रये 
जल राजिव नयना ॥ वचन काय मन मस गति जाही । सपनेहु वृ्ञिश् विपि 
कि ताही ॥' ( मा० सुं० ३१ ) । 

“धीर रघुवीर "पहले खनि वेष कहा, इसले साचिक स्वभाव सूचित 
किया, साथ ही वीरत) शौर धारता देखी, क्योकि यहाँ रन्ता इनकी श्मावश्यक- 
ताहे। शघुबी पदमे पाचों प्रकार की वीरता सन्निहित है; यथा- 
^“स्यागवीरो दयावीरो विदयावीरो विचक्षणः । पराक्रम महावीरो धर्मवीर 
शारवतः ॥ पञ्चवोरा; समाख्याता राम एव सख पञ्चधा । रघुवीर इतिर्यातः 
सवंवीरोपलक्षणः ॥ ( करी भगवदुगुण दपण ) । इन पचो वीरता मे आप 
धीर है । ध्यान कह कर श्रागे इसका प्रयोजन कहते है-- 

जातुधनेस भ्राता विभाषन नाम--१_ ययपि पिताका नाम कहकर 
परिचय देने शी रीति है तथापि इन्दनि भाद के नाम से कहा हे; क्योकि यहा 
शरणागति का प्रसंग है, इसमे कार्पण्य चाहिये । पिता तो ऋषि हैँ, उनके 
ना से परिचय में बड्प्पन श्राता है। रक्षस-नाश की प्रु की भ्रतिज्ता है श्रौर 
मै राक्तसराज का ही भाई ह, श्रापके मुख्य शबरु काही भाई हँ । रास पपी 
होते दै; यथा- “भ्‌ निसाचर घोर धनेरे ॥ ~ ऊृपारहित हिंसक सवर 
पापी । बरनि न जाहि बिस्व परितापी ॥' ( मा० वा० १७५ ); उन पापियो 
केराजाकामें माह; अर्थात्‌ बडा भारी पापी हूँ । मेरा नाम मी वैखादही 
वि-भीषणः श्र्थात्‌ पापों के कारण विरौष ( भयंकर ) हे। तथा-“"तुम्हरे रिपु 
को श्रनुज विभीषन बंस निसाचर जायो । सनि गुन सील सुभाड नाथकोमेँ 
चरननि चित्त लायो ॥' ( पद्‌ ४४); नाय दसानन कर में नाता । निसिचर 


बंस जनम सुरत्राता ॥ सहज पप.प्रिय तामस देहा । जथा उलूकदि तम पर 
नेहा ॥° (मा० बा० ४४) ॥ 


(, । 


~. 
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०० 
घु अ्रपसानः“--दित कहते इए मेरे भाई रावण ने भरी सभा म्मे लात 
से मार कर मेरा भारी अपमान क्रिया है, उसकी भारी ग्लानि है, उससे मं 
गल्ला जाता ह 


“पतितपावन, परनत्‌ पाल्‌... श्राप पतितपावन हँ श्रौर मैं पतित हं । 
श्राप प्ररत पाल हे च्रौर मेँ पापों से डर कर शरणागत श्राया हँ भ्नौर रप 
कर्णधिघु है चनौर मँ उसी करुणा का भिखारी हँ । पहले श्रपने को पतित 
मान कर पतित्त-पावन से नाता जोड़ा, फिर श्रपने को प्रणत ( शरणागत ) कर 
कर प्रणत पाल विशेषण से श्रपने पालन की प्राथेना की । साथ हो करुणा गुणं 
की श्रपेक्षा सूचित करते इर्‌ कदणासिधु का हे । करूणा यथा--“्राश्रिता- 
त्यञ्चिना देभ्नो र्तितुहंदयद्गवः । श्रव्यन्तमरदुचितस्वमश्रुपातादिङद्‌ दवत्‌ ॥ कथ 
द्या कद्‌ कुर्यामाश्चितातिनिवारणम्‌ । इतीच्छादुःखटु खित्वमातानां रक्षणत्वरा ॥ 
परहुःखानुसंधानाद्विह्धलो भवनं विभोः । कारण्याख्यगुखो द्यप आत्तानां भीति- 
वारकः ॥° ( भगवद्गुण दपण ); श्राश्रित के दुःख पर स्वाम का विह्वल होः 
लाना श्नौर नाना उपायों से उसके दुःख का दूर्‌ करना करुणा का काय € । 


राखिये सोहि - यदौ 'गो्॒त्व-वरण' प्रपत्ति हे, साथ ही श्रीलच्मण- 

जीसे सेवित चरण कहकर अपनी भावना भा तदत्‌ चरण-पेवन की सूचित 

ते है रौर श्रीलदमणजी को श्पने पुरुषकार (पैरवीकार ) खूप मं वरण 
करते हे । यथा ्यत्र रामः. सलक्ष्मणः?! ( वाद्मी° ६।१७।१ )-दइस पर 
भी लदमणजी की सहायता चाहना कहा जाता ह । 

'्दीनत। प्रीति संकलितः ` *--कापेण्य कथन म दानत हे श्रौर चरण 
सेवन की लालसा में प्रीति है। सुयशगानम भा प्रीति के भावर्दै। तनसे 
पुलक, मनसे प्रेम श्नौर साथ ही 'वोलि लंकेस' कदि" ` 2 इसमे वचन से 
स्वामी का प्रेम भाव हे। 

वोलि, (लं केस" कदि ` “पहले हया लंकेश कहकर बुलाया; श्रथात्‌ 
भेदने के पहले ही उन्हें लंका का र्यं दे डाला 1 इसम्‌ प्रञ् ऋ श्नौदायं (उदा) 
रता गुण) है । रंक मरकर मथने मे सौलभ्य गुण श्रौर प्यार से लाने (1 
वास्सट्य गुण हे । लंकेश कहने क भाव को राञ्य-तिलक देकर पुष्ट क्या हे ॥ 








कि 
.७८२ गीतावलीं 


'दीनःदुल-दोष दारिद्‌-द्रन'-- पद ४१ के दुरित-दोष-दारिद्‌ दले" इसका वरिष । 
देखिए । रावण के भय का दुःख था, वह न रह गया । ८ 

रातिचर जाति, रातिः ` "विभीषण राक्षस जाति कै थे भ्ौरप्रषु | 
की प्रतिज्ञा राक्षसवंश नाश की है! रावण के साह होने से शतु कोटिमेभ 
थे । सब भति गत; यथा --“रिषु को अनुज विभीपन निक्िचर कौन भजन । 
श्रधिकारी ।'' (वि० १६६); नीच निसाचर वैरी को वंध विभीषण कोन्ह पुर 
जसो ।'' ( क० उ० ४); “्रात-घात.पातकी निलाचरं सरन आराए्‌, क्रियो श्री 
कार नाथ एते वद़ बास को ।'' ( क० ० १४) । 


वह विभीषण स्वयं कल्याण का पात्र इरा, उसके लोक-परलोक के सभौ 
कल्याण हए । “सुंगल करन' यह विभीषणजी का मी विशेषण हो सकता है 1 
उसका भाव यह होगा कि श्रीविभीपणजी द्वादश महाभागवतो म माने गये दै 
इनके नाम का प्रातः स्मरण से सभी के सारे खमङ्गल सम्पन्न होते है; यथा-- ^ 
श्रहाद्‌-नारद्‌-पराशर-षुडरीकःव्यासाम्बरीष- क -सौनक - भीष्म ~ दास्मयान्‌। 
-सक्माङ्गदाजु नवसिष्ठ॒- विभीषणादीन्‌ पुण्यानिमान्परमभागवतान्स्मरामि ॥» 
( पाण्डव गीता ) । शतारन तरन- स्वयं तरनेवाछे श्रौर अपने श्रादशं षे 
दूसरों को मी तारनेवाज्ञे । जिने वाहि कह कर अपनी रक्षा चाही उष 
अपना भरपन्न वना उसकी रक्षा की, फिर उस भक्तो इतन महिमा दे दीष 
कि उसका स्मरण कर श्नौर लोग भी पापों से द्ध होकर तर जाते है। 
[ ४] 
दीन-हित विरुद पुराननि गायो । < 
आरत बंधुः छृपालु, खरदुल-चित जानि सरन हँ आयो ॥१॥ 
ठम्दरे रिपु को अनुज विभीषन, वंस निसाचर जायो । 
खनि गन-सील-सुभाउ नाथ को भँ चरनन्हि चित लायो ॥२॥ 
नानत भसु दुख सुख दासनि को, ताते कि न नायो । 
वतर तन जानौ पनाय ॥२॥ 
वचन विनीत सनत रघुनायक सि करि निकट बुलायो । 
यो हर अरि ह मरतो, तंकापति मन भायो ॥४॥ 


~ ५५ <^ 





¢ 


सिद्धान्त-तिलक ७८३ 


कर पंकज सिर परसि अभय कियो, जन पर देतु दिखायो । 

तुलसिदास रघुबीर भजन करि को न परम-पद्‌ पायो १।।५॥ 

श्रथ हे प्रभो ! ष्दीन-हितकारी) देखा बाना श्रापका पुरणं ने गाया दहे । 
ञे भी पको दीन का सहायक, इपालु श्रौर कोमलचित्त जानकर ही ्मापकी 
शरण मे श्राया हँ ।॥१॥ सँ यापक शन रावण का छोर माई ह विभीषण 
नरा नाम हे श्नौर सँ राक्षसवंश् में उष्पन्न हा द| दे नाथ! मैने आपके 
गुण, शील शरोर स्वभाव को सुनकर श्रापके चरणों मँ चित्त लगाया ह ॥२॥ 
हे प्रभो ! राप श्रपने दासों के दुख श्रोर खुल जानते दै, इससे मेने ककर 
नहीं सुनाये 1 जवर श्राप करुणा करके नेत्र भर मेस ओर देखंगे तब में सम्घुगा 
कि श्रापने शुक्ते पना मान लिया डे" ।३॥ श्रीविभीषणजी के श्रव्यन्त नच्र 
वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी ने हकर उसे अपने पास बुला लिया ्रौर उसे 
श्रीभरतजी के समान मानकर भगवान्‌ ने शङ्क भर कर उसका श्रालिङ्गन किया । 
वह लङ्कापति विभीषण श्रापके मन को श्रिय लगा ( माव यह कि श्रापने अ्मपने 
मन के प्रियस्व से उसे लङ्कापति बना दिया ) ॥५॥ प्रथ ने श्रपने कर कमल 
से उसका शिर-स्पर्शं कर उसे अभय कर दिया; इस पर मापने श्रपने भक्त पर 
शरपनी प्रीति प्रकट की । श्रीतुलसीदासजी कहते हं छि श्रीरघुन।थजी का भजन 
करके भला किसने परमपद्‌ की प्राति नदीं की ?।५॥ 

वक्ष -्दी न-हित बिरद्‌ “१; यथा--“नज श्रथ दीन दवा शावा । 
श्रारति हरन वेद्‌ जस गावा ॥ ( मा० बा० त ); “जेहि दीन पिथारे बेद्‌ 
पुकारे-ˆ“' ( मा० बा० १८५ ) । 

(रत बंधु, कृपालु --.-तरारत-बन्धु हं श्रतः, सुश्च दीन के सहायक 
होगे, कृपाल ई, इससे सुक पर कृषा दि करगे; इसते मेरे दोष आ्रापकी दष्ट 
मन रह जार्थुगे नौर फिर श्राप श्रपने खदुल चित्त से शीघ्र दी मेरे दुःख प्र 
दवीभूत हो जार्यगे; यथा--““करनामय रघुनाच गोसाई । वेगि पादश्रहि पीर 
पराई ।1' (मा० श्र° ८४); “करनामय दु राम सुमा 1 (मा०श्म०२६) ॥ 

(तुम्हरे रिपु को अनुज `" ?--उपर्यक्त पद्‌ के (जातुघानेख आता 
इसका विशेष देखिये । यँ भी कारपण्य-कथन हे । 

“सुनि गन सील खमाड नाथ क्तो“ -द्होनि यह सब श्रीहलुमानूजी 
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। 

॥ 

न्द 4 3 कत _^~- ^ 3 ध | 

से सुना हे; यथा---"न बिभीषन प्रु कै रीती । करहि सदा सेव षा | 
कः 1 ( ~ (= न ५ 
भराता । कटु कवन भं परम कुलीना ¦ कपि चंचल सव हु विधि हीना + 


> 


प्रात रह्‌ जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिलदर श्रहारा ॥ श्रस मे श्रपा 
सखा सुः मोह पर रघुवीर । कीन्दी कृपा सुमिरि गुन, भरे विलोचन नीर॥ 
जानत हूं रस स्वामि विसारी । फिरहि ते काहे न होहि दुखारी ॥ एहि विष | 
कहत राम गुन आमा । पावा अनिर्वाञ्य विश्रामा ॥' (सा० सुं ७ )। विण 
१०० मे गुण-शील-स्वभाव का वणन देखने योग्य है ! | 

जानत प्रभु दुख सुख ` ` "- भक्तौ को हरभजन न हो पानम हो दुष 
होता है; यथा “कह इतुमेत विपति गरु सोई । जव तव सुमिरन भजन > 


हों ॥'' (मा० सुं° ३५); चौर हरिभननसें ही सुल है; यथा--प्म 


शनमाम नास रत) गत ममता मद्‌ `ह। ताकर सुख सोह जानह्‌ परः ` 
संदोह ॥” ( मा० उ० ४६ )। श्रीविभीषणजी भी खलमंडली मे रहने षे ,, 


भजन नियम नहीं कर पाते, इसी का इन्हे दुःख हे । अरव समीप रह भजन श्र 
सख चाहते हे, यह प्रमु जानते ह; यथा--““ललमंडली वसह दिन राती। 
सखा धरम निवह केहि भती ॥ स जान तुम्हारि सब रीतो । अति नय 
निपुन न भाव श्रननीती ॥ वरु भल वासं नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देह | 


विधाता ॥'› ( मा० सखुं° ४५ ) । तथा-- “तुम बिनु दुखी सुखी तुम्हते ही। 
ठम्ह जानहु जिय जो जहि केही ॥” ( मा० च्र° २९० | 


भ्रीविभीषण्जी का मावे किमे च्रापके विना वहा खलो मे रहकर दुःखी 
था श्ापके समीप भजन कर सुखी होने श्राया हूं । अतः, सुक्ष पर कष्ण, 


कीजिये । मेरौ 'तवारिम' इस याञ्चा को सफ़ल कीजिये, श्रपना कर सष कृताथ ^ 


कीजिये । करुणा का लक्षण उपर पद सँ लिखा गया । करुणा दृष्टि से दुःख दूर 
कर श्रित को सुख सम्पन्न करना होता ही है। श्नतः, मुक्षे उस खलमण्डलो । 
से निकाल कर्‌ अपनी शरण मं रखिथे, सँ शापे भजन का सुख पाङ । 


शरणागति को सफलता परशु के श्रपनानेमें है--वि० २६ म इसके 
लक्षण देखिये । 


८ लित्प, 11 २, 
त श विन वाचकौ शरणागति हं, ई 
पर हसं कर अपना प्रसन्नता प्रकट दी. यथा- ८ < त ल {सा। 
= <= क; ^ हृदय श्रनुम्रह-ददु-प्रकासा 
स्तुच्‌ किरन मनाहर हासा ॥” ( माऽ बा० $ &७ ) ॥ 1 र विभा- 


शिः 


५ 
॥ 
1 
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घणजी का श्रति श्राद्र है; यथा--“श्रति आद्र समीप बैठारी ।' ( मा० लं० 
२७) । भ्सव्यो हरि"; यथा--“भज्ली भँ ति भावते भरत ज्यो मेव्यो जा 
पललारि ॐ ¦" ( पद ६६ )--दइसका विशेष देखिये । 

“कर पंकज सिर परसि" `"; यथा-^तेदि रघुनाथ हाथ माथे दियो“ 
( पद्‌ ४० )--इसक्त विशेष देखिये । 

श्वो परम पद्‌ पायो --श्रीविभीषणजी को लोक् मँ लक्केश पद दे 
ढ्दप सर का श्रसरस्व दे दिया श्रौर चन्त में भ्रपना परमपद ( धाम ) देने का 
वचन द्विया हे । पद ३७ के “मिटी मीः "इतका विशेष देखिये । रतः, 
सवको इह श्रीविभीपण-शरणागति के लक्षय घे शरण हो हरि-भजन करना चाहिये। 

राग धनाश्री 
[ ४५ | 
सत्य कहौं मेरो सहजे समा । 

सुनहु सखा -कपिपति, लंकापति, तुम्हं सन कौन ुराउ ।।१॥ 

सव विधि दीन, दीन, जडमति, जाको कत न ठो । 

प्राये सरन भजौ, न तजौ तेहि; यहं जानत रिषिशड ॥२॥ 

जिन्ड के हौं दित सव प्रकार चित, ना्दिन ओर उपाउ । 

दिनि लागि धरि देह केँ सवः डर न सुजस नसाउ ॥३॥ 

पुनि-पुनि युजा उटादइ कहत हौ, सकल सभा पतिन्राड। 

नदि कोड प्रिय मोहिं दास समः कपट-प्रीति बहि जाउ ॥४॥ 

सनि रघुपति के वचन विभीषन प्रस-मगन, मन्‌ चा । 

तुलसिदास तजि आसन्ना खव ठेसे प्रभु कहे गाड (॥५॥ 

शरथ-(श्रीरामजी ने कहा --) हे सला श्रीषुभ्रीवजी श्नौर श्रो विभीषणजी ! 
सुनिये, न अपना “खदज-रवभाव) कहता ह, श्राप लोगों से क्या चिपाना हे ! 
॥१॥ जो सव प्रकार गया बीता हो, व्यन्त जडबुद्धि हो, य्ह तक कि जिसको 
कटी भी ठिङानान हो; शरण ध्राने पर म उखे भी ( उसके भावादुसार ) 
श्ङ्गोकार्‌ करता ह, उसा व्याग नहीं करता इसे ऋषिराज क्षीनारदजी पव 
प्रीवाट्मीक्रिजी श्रादि जानते ह ॥ २॥ जिनके चित्तम मेदी सब प्रकार से 


 # हितकारी ह र दूसरा उपाय घं नहीं ड; उनके लिये देह धारण कर म सय 
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च करता है, “भेरा खुयश न हो जायगा इस वात को नहीं डरता ॥ ३॥ र 
बार-बार सुजञा उडा कर ( प्रतिपूरं ) कहता ह, खारी सभा इसका दिशराए 
करे । सुश्च श्रपने दास ॐ समान प्रर कोद प्यारा नहीं हे; परन्तु जिष दाष 
जु मे कपट-प्ीति दे, वह (सवसार म) वह जाय ( तो इसकी दुष चिन्ता 
नहीं रहती ) ॥ ४॥ दस प्रकार के श्वीरष्ुनाथजी के चचन सुनकर श्रीविभी. 
वणजी प्रेम मे निमस्न हो गे, 
दाखजी कहते हँ कि खव प्रक्र 
गुणगान कीौजये ॥ ५ ॥ 

विशेव--श्तत्य कड !-- खहज स्वभाव वह दै जो स्वतः जनपरते 
ही रहता है -प्राङृतिक़ स्व नाव । लीरामजी का स्वल्प निष्प्र हं । चरतः बह 
स्वभाव सी श्रापरका निस्य हे । श्रीरामचरितलानस सुन्दरकाण्ड दो० ४७-४८ 
भी रेखी दी रीतिसे इशी प्रसंग पर प्रशं ने श्रपना स्वभाव कहा हे - “सुन 
सखा निज कह सुमा 1 से ^ते नर प्रान खमान सस ˆ `” तक । 


छः 
=) 
८०। 


आशा च्रौर अय छोड़ क्र पेते प्रभुका 


४. स श्रीचि आीदः ग जी धप श्र वली ु्रिसेवक्‌ 
परमाथ पश्च मे श्रीविभमीषणजी जीव ङ्प है; यथा -“जोव भवद्‌ 
विभीषन बत मध्य दुष्टाटवी यसित चित्ता ॥2 ( चि० ५८ ); वह बहुत काल्‌ 
का विच्ुदा इया जव स्वामी को प्राक्त इुश्चा तो इस प्रकार के प्रौर जीवो ॐ 


ग्रति भी स्वामी सं दाच्सव्य का उट्लास होता ह, तव श्रञ्ु श्पना स्वभाव 


५ 


सौलभ्य कते दै छि सभं' डव सेरा दक्वा स्वभाव जानकर सेरी शस्यमश्रा, 


जाय शरोर कल्याण माजन हो जाथे । कहा मी है--“डया शाम सुमाउ 
जाना 1 ताहि मनन बिनु भावन च्राना॥)' ( मा० सुं ३३ ); तथ्रा--“वो 
9 


ति ताति & ) । 
मामेवमसंमूढो जानाति षुरषोत्तमस्‌ \ स सवैदिद्धजति सा सर्वभावेन भारत ॥ | 
( सीता १५।१६ रथात्‌ है भारत ! जो श्संमूद्‌ पुरषं इस भरकर ये 


धु म, = ॐ ९ 
, रूपोत्तम जानता इ । चह सव छुं जानता हे श्नौर सुक्को सवम्‌ 
भजता हे । 


छन सला अन्तर्य सला हने से थे दोनो इस रहस्य $ ५४ 


कारी ईं, इससे इनसे दिपाव नदीं किया जा सकता; यथा --५सम इषा म | 
तमह ताता । हरि युन प्रीति मोहं सुल दाला ॥ ताते नहि कचु तडि दुर + 


५ 


४ मनोहर गावडं 
परम रदस्य . < ॥ सुनहु रामकर खहज सुभा ।' (मा० उ” ५३ ॥ 


| 
| 


नके मन मे बडा चाव वदा । श्रीतुलसी. | 


~ ` र 


: 
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“सर्वगुह्यतमं सूयः शगु मे परमं वचः । इष्टोऽसि मे दृटृमिति ततो वच्यामि 
ते दितम्‌ 1" ( गीता ¶१८।६४ ) । 

खव विधि दीन दीनः" -दइषमे “रति पद्‌ दीप देहली दै । जिसने 
ञ्न्य विधिर्यो को अपने प्राचि के योग्य न समङ्क व्याग दिया हे रौर स्वामी 
की प्राति मँ श्रपने को उनके समक्त ग्रवयन्त अल्प जान दीनता धारण कर 
रकी है ! जो अपने को जडमति मानता है; कर्ोकि इद्धि मेँ सदसद्विवेक तो 
परमातमा छे प्रकाश से होता हे; यथा-“ज्ञानं इनवतामहम्‌ 1") ( गीता १०। 
३८ ); जिने प्राकृत सभी लोकों को अपने श्रनुपयुक्त जानकर व्याग दिया ह । 
इससे जिसे कदी भी उड नहीं हे । वह उत्तमधिकारी यदि मेरी शरण में 
श्राता हेतो मँ उसको तदनुसार ही मिलता हं । 

इस प्रकार यदौ उत्तम श्रधिक्ठारी का लक्षण मी श्रा जाता दै; यथा-- 
'न्मनन्यसा्ये स्वामी महाविश्वासपूवंकम्‌ । तदेकोपायता याञ्चा प्रपत्तिः शरणा- 
गति ॥" ( मरताचा्ं ); श्र्थात्‌ संसार से डरे इए जीव की अभ्य साधरनोंसे 
अपना अ्रभीष्ट सिद्ध होता न देलशर “एक श्रीरासजी (श्र) दी मेरे उपाय 
हे", हस प्रकार सहाविश्वासपूरेक उनसे याचना करनी--शरणागति एवं प्रपत्ति 
ह । तथा इका यथाश्रुत श्रथ उपयुक्त पदं ४२ ॐ प्रथम ओर द्वितीय चरणो 
के श्रनुसार सममना चाहिये । मूल में तो यही हे । 

“यह जानत रिषिराड)--शश्रीमद्ामायणे दीघं. शरणागति" इस रकार 
ङी ख्याति हे । रामायण से ्ादिक्ाव्य श्रीमदवाव्मीकोय का ताखयं है । उसके 
भूल रूप ॐ उपदेष्टा श्चीनारदजी है र सहि वास्मोक्िजी ने दिव्य दष्ट से 
उसक्ता निर्माण श्रिया ह । श्रतः, ये ही इस शरणागति ॐ मर्थं ॐ मी जाता ह । 

“जिन्हके हों हित '-उपयुत्त (न्मनन्यसाध्ये"“ इस शलोक क लुसार 
जिसे अन्व उपायो से विश्ास टा लिया हे, एक भ्रु रो दा उस 
वरण कर रक्खा ठं; गथा --“उपायलघुपेयत्वमी वरस्यैव यद्वत्‌ । शरणागति" 
रि्युच्धा शाखमानाद्विवेकिभिः ॥” ( रदस्यत्रय-प्रीदरिदास्ृत ); अर्थात ईश्वर 
को हय उपाय श्नौर उपेय ( फल ) समने को शाख के प्रमाण से विवेक्रियों ने 
शरणागति कही हे । तथा--“यस्पादप्लव ए व हि भवाम्भोधैस्तितीीवतां 
बन्देऽहे तमशेवकररणपरं रामाख्यमीकशं हरिम्‌ ॥ ' (माण बा० सं श्लोक & ); 
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रथात्‌ श्रीरासजी ॐ चरणकसल की भक्ति ही संखार सागर से पार कर्‌ सक्ष | 
्ै। भक्ति ही यहाँ उपाय हे । तच्छतन्याय से परधाम मेँ भी यह परि एं / 
परिच्छद ख्प से भक्ति दी करता हूु्रा सोश्च सुख का श्रजुभव करता हे; यथा- | 
“सोऽश्नुते सर्वान्कासान्खह व्द्यणा विपश्चिता ॥” ( कैत्त० २।१ ); श्रत्‌ ढह 
सुक्तास्मा ब्रहम के साथ-साथ दी ( परिकर एवं परिच्छद्‌ रूप से ) सव कामना 
का भोग करता है । श्रतः, फल मी यही { हरि कैकय ही ) है । 

इस प्रकार उपाय शौर उपेय निष्ठावाला ही उत्तम शरणागत हे। 


ै 
'त्िनहि लागि धरि देह-"-ऊपर द्वितीय चरस सँ (सव विधिन्हीन 
श्राप देह धारण करफेभी सव 


कहे गये 1 यहा उत्तम अधिकारी है, इने लिये 3 
डच करते है । किसी के पुत्र, किसी के शिष्य, किसी के दामाद सोर किष फे 
कोचवान्‌ च्रादि भी बनते हें) 

“उस न सुजस नसाङ'-- गीता ४।६ तथा 81११ के श्लुसा श्रन्‌ 
अञ्ययस्व शौर स्ैशवरस्व खूप सुयश के नष्ट होने की सस्भावना रहती , र 
भी सन नदीं डरता; प्रसयुत्‌ खयशरक्षा के साथ भ्रपक्न के साथ वतत लेता है । 

"पुनि-पुनि युजा उठाद "सुजा उठाने के भाव पद ३६ फे तिम्‌ 
चरण मे लिखे गये । य्ह तो सुद्र तर पर ४० को जँ वानर-समान रै 
हे, इखसे जा उखा कर प्रतिक्ता करते ह श्रौर बार-बार कहते हँ छि सवर देव 
पौर संन ले, जिससे सबको विश्वास हो जाय । 

“नहिं कोड ग्रिय सोहि दास सस; यचथा- “नि इनि सस्य कहौ तोहि 
पाहीं 1 मोहि देवक सम प्रिय कोड नाहीं ॥' “लव्य कह खश तोरि, पवि 
सेवक मम प्रान प्रिय । अल विचारि भजु मोहि, परिहरि चाल भरोल सव ॥ \ 
(मा० उण द ); “सनुज राज संपति वैदेही । देह गेह परिवार सेद ॥ 
सव मम प्रिय नहि लम्दहिं समाना । उषा न कहं सोर यह वाना ॥ सक 
त्रिय सेवक यह रीती । मोरे धिक दास परं प्रीती | ( मा० ॐ० १५ )1 
गीता, १२।१३-२० भ भी क मे ही मगवान्‌ ने श्रपना अस्वन्त प्रियत्व कहा है। 

कषट्‌ प्रीति वाह्‌ जाड; त “निस॑ल्ल लदा लप्र हौ मोहिं पावा ॥ 
र स विर व ` (मा०सं० ३ ) 1 पद्‌ ४० के "गोध | 
लल सरन“ इसका विशेष मी देखिये । जिस विरवास-हीनता हे, वही 4 # 


॥ 
1 


+ 





[ककि = = ` ` ` कन्म 
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मी करता है । चरतः, वह शरणागत ही नहीं डे । पिर उसको सार-खंमार प्रथु 


क्यो कर ? 
शुनि रघुपति के वचन" ""---्ीरघुनाथजी ने सुप्रीव प्रादि सभीसे 
कहा हे, पर श्रीविमीपएणजी की प्रपत्ति परं युग्ध होकर प्रथु ने श्रपना सहज 


स्वभाव कहा हे, इसे इनको श्रधिकङू प्रेस-मभ्नता एवं चाव है 1 (ग्रास त्रास 
तज्िः--शारणागत को सब से रमय देते है, इससे त्रास छोड़ना कहा दे ओर 
इसका पूतया भरए-पोषण का मार भी छे लेते है, इषसे सव की माला का 
भी व्याग करना कहा है । वास्तव्य दरो की श्राशा श्चौर भय जव तक ह, 
तव तक परञ्च भँ विशवास हीनता हे । श्रतः, शरणागति होती ही नही । इससे 
इनका त्याग करना कहा है । धसे प्रमु कहँ गाड' --इस प्रसंग के गुण गाने 
से प्रस में विश्वास होगा शरोर किर शरणागति द होगी, इससे गाना कहा े। 
यौ प्रथम प्रु का कहना कडा शौर फिर अंतिम चरण से विभीषणी 
कासुनना कटा श्रामे पद्‌ म अनुमोदन करना भौ कहते हे, यही रीति ह; 
यथा--किं सुनहि श्रनुमोदन करदं । ते गोपद्‌ इव मव-निथि तरहीं ॥'" 
(मा० उ० १२८) । 


[ ४६ | 
नार्हिन भिवे जोग वियो । 
श्रीरघुबीर समान आन को पूरन छपा हियो ॥१॥ 
कटु कौन सुर सिला तारि पुनि केवट मीत क्रियो १ 
कौने गीध अधम को पितु ज्यां निजकर पिंड दियो १॥२॥ 
। कौन देव सवरौ के फल करि भोजन सलिल पियो ! 
वालि चास वारिधि वूढडत कपि केदि गहि बाह लियो १।३। 
भजन प्रभाउ विभीषन भाद्यो सुनि कपि कटक जियो । 
त॒लसिदास को प्रमु कोसलपति सब प्रकार बरियौ ॥४॥ 
शब्दार्थं - बियो (विय, सं° द्वि)=दो, दूसरा । बरियो=ली । 
ह अथं -- श्रीरधुनाथजी के अतिरिक्त दसरा कोद भजन करने के योग्य नहीं 
हे, वथो उनके समान चनौर कौन ह, जिखके हृदय मं कृपा पूरे हे १॥ ५॥ 
हो तो भला, किस देवता ने पाषाण शिला रूपिणी अहल्या का उद्धार कर 
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दिर केवट को मित्र बनाया ह ? ग्रौर किसने गृध्र जगु सरीखे रथम को फ 
पिता के समान मान कर पने हाथो से पिण्ड दिया है १॥२॥ कित देवता 
शबरी के फल भोजन करके उक्ला जलपान किया हे चौर वाली भप 
सागर में वृइते हुए वानर सुप्रीव को किसने वंह पकड़ कर निकाला है !॥२। 
इस प्रकार क्रीविभीषणजी ने श्रीरासजी के भजन का प्रभाव कहा, सुनकर वार] 
सेना जी उदी ( स्यन्त प्रसन्न हो उठी, प्रफुस्लित हो उदी ) । श्रीतुलसीदाए 
के प्रभु श्रीरामजी सब प्रकार से अव्यस्त वल्लवान्‌ है ॥६।॥ 

विदेष-'नाहिन भजिवे जोम वियोः- दृ मँ स्वामिः एवं दुष्क 
तथा सौलभ्य दोनो चाये, तभी वह भजन करने के योग्य ( चराराधरमय | 
होता हे । सौलभ्य से वह प्राच होता डे श्रौर स्वाभिस्वसेश्रश्रित कीदृ 
की वाधाश्नों से रक्ता करता है तथा रेश्वर्यसे श्राश्रित के मनोरथो की ¶ 
करता हे, इसे दृखरा वार नदीं स्ीकना पड़ता । 


यद सव गुण श्रीरघुनाथजी म ही सब से श्रधिक है, इससे इनके समाः 
दूसरा श्राराघनीय नहीं है । भागे इन्दी बातों की पुष्टि करते दै-- 
श्रीरघुबीर समान ` "--श्घुवीरः पद स स्वामिस्व एदं देख है आ 
“पूरन कृषा हियो' मे सौलभ्य स्प है । 
कटु कोन सुर सिला ` -अहव्योद्धार में उदारता, श्रमित भभ 
च्रोर पाप-हरण श्रादि के गुण ई. यथा-'“सखि इन्द करट कोऽ-कोऽ श्रस कर 
बड प्रभाउ देखत लघु श्रहहीं ।॥ परसि जासु पद्‌ पंकज धूरो । तरी धरया ध 
अघ भूरी 1 (मा० बा० २२२ ); “सुनि तिय तरी क्लगत पग धूरो । भरर 
रही खवन भरि पूरी ॥'” ( मा० बा० ३५६ ) । खा ही केवट जाति 
निषाद को मित्र बनाने मे अव्यन्त सौलभ्य हैः यथा-- गुह गरीव गत कर 
जदि जिड न भखा को । पायो पावन प्रेम ते सनमान सखा को ॥ (८ 
१५२ ); तथा-- 'हिखा रत निषाद तामस वघु, पञु-खमान बनचारी । 
दय लगा भ्रमं बस नाहं इल जाति दिचारी ॥° ( वि० १६६ )। 
मैने गीध अधम को" दस नि्हती छृपालुताः रर 
. ारणता' श्रादि के रूप में सोलभ्य है चथा-'“कोमल चित अति दीन दयता 
कारन बिनु रघुनाथ कपाला ॥ गौध अधम खग च्रामिव मोगी । गति {£ 
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ज्ञो जौचत जोगी ॥' (मा० अर० ३२); तथा-“व्िषट॑ग जोनि श्रामिष 
रहार पर, गीधं कौन त धारी | जनक समान क्रिया ताकी निज कर सव 
भोति सवारी #? ( वि° १६६ ) 

ष्कौन देव खबरी के फल "2 शवर जाति श्रस्पृश्य दै, उसके हाथ 
काजल तो नहीं ही चलता । श्रातिथ्य रूप में उके फलों का भोजन करना 
एवं उसका जल पीना मनुष्यो मे उच्च वणं के लोग नहीं करते, देवता तो भौर 
मी पवित्र हवि महण करनेवाले है । भगवानू श्रीरामजी माधुयं दृ मेँ क्षत्रिय 
राजङ्गल के हे शरोर रेश्वयं म त्रिदेव के भी श्राराध्य ह । नीच जाति शवरी के 
उक्त श्रातिध्य-्रह सँ पका श्रव्यन्त सौलभ्य हे; यथा--“जाति दीन अव 
जन्म महि युङकत कीम्डि श्रसि नारि । महामंद्‌ मन सुख चहसि एेसे प्रथु 
विसारि ॥” ( मा० श्रर० ३६ ); “श्रम जाति सवरी जोषित जड, लोक बेद्‌ 
ते न्यारी । जानि प्रीति, दै दरस इपानिधिः सोड रघुनाथ उधारी ॥” ( वि? 
१६६ ) 1 

"वालित्रास बारिधि वृूडत कपि ' "इसमे स्वामित्व, बल शौर एेश्वयं 
हे । श्राधित-सुभ्रीव के रश्चण शौर उसके विरोधी को दण्ड देने मँ स्वामित्व है; 
यथा “्वाल्ि त्रास व्याकुल दिन राती । तन बहुं रन विता जर छाती ॥ 
सोद सुधीव कीन्ह कपिराडः । श्नि छृपाल रघुवीर सुभा ॥” ( मा करि० 
११); रावण को भी रकि म रखने वे वाली को ए ही बाण सं मारने 
शपरिमित बल पुवं ईश्वरस्व है; यथा--“सो नर क्यों दसकंध, वालि वध्यो 
जेहि एक सर 1” ( मा० लं० ३३ )। “एकह दान बालि मारयो जहि जो 
बल-उदधि श्रगाघु ॥” ( लं० 9 ) । स्वामि; यथा--५सीव न चपि सको 
कोऊ तव जव हते राम कन्दा । श्रव तुलसी गिरिधर बिज्ु गोल कौन करिहि 
ठष्कुराई 11" ( कष्ण गीतावली ३२ ) । 

'आअजन-अमाउ विसीषन भ्यो ` --वरहल्याः केव, गध्र श्नौर शवरी 
ग्रादिजो भी भजन करने से प्रु सुलभ दो ये, यहं ्रीराम-भजन का प्रभाव 
हे । तथा --““वाट्मीकि-केवट-कथा, कपि-भील-भालु-खनमान । सुनि सनञ्ुख 
जोन राम सो, तेहि को उपदेसिहि जान 1) ( वि १६२ } '“खग्‌-सबरी 
पितुमा यों माने, कपि को कियो मीत । केवट भेव्यो भरत ज्यो, पसो को 
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| 
पतित-घुनी ॥” ( वि० 8६१ )। सजन करने से ही हन पितो त्न 
पवित्र किया गया हे । निषाद्‌ ने स्वयं कहा है; यथा -““समुमि मोरि कू 
ल प्रञचु-महिमा जिय जोई । जो न मज्‌ रधुदीर-पद्‌ जग बिधि वंचित सोह ॥ 
( मा० श्न १९५ }; तथा--“राम लला रिषि वरवस्च भे'टा ` ` रघुपति भगति 
सुमगलम्रूला । नभ सराहिं सुर ॒वारिषहिं एला ॥ पहि सम निपट नीच कोर 
नाहीं । बड़ बसिष्ठ सम कोजग माहीं ॥ जेहि लखि लखनह्ै ते श्रधिक मिहे 
खदित सुनिराउ । सो सोतापति-भजन को प्रगट प्रताप प्रभाड ॥” ( मा० श्र 
२४२-२४३ ) । यह सुनकर वानर-दल प्रफुदधित हो उठा; व्योकि ये सव्र यधा 
मति प्रभु-सेवा मेँ लगे हे, पर सन्देह था कि इतनो अल्प सेवा मात्र से श्रौ 
हम सव की श्स्यन्त हीनता पर ध्रु कैसे सिलंगे, केले अपनायेगे ! श्रव दृ 
पूण श्राशा हो गदं । 


(तुलसिदास को प्रमु "शरश पद से देश्वयं श्रौर कोसलपति' पव / 


से माधुयं कहा गया है । दोनों प्रकारो में श्राप सन प्रकार से उ्टृष्ट वलवान्‌ 
<> _ < र ध नन त. 
है । रवय मे आपके समान कोई नदीं हे श्रौर माधुयं से सौलभ्यमे भी 
सभी देवों से ्रधिक सुल्लभ ईँ, यही सब उपर पद्‌ मे कहा गया हं । अन्तम 
सारांश कथन कर पद्‌ का उपसंहार च्या गया है । उपक्रम के श्रारधुबार 
इस चरमं भोटेसा ही कथन ह । 
(तुलसिदाख को प्रभु -- इसमे “भाविक अलङ्कार' दे । 
श्रीसीता-त्रिजट-पवाद्‌ 
विरह ओर आश्वासन 
रागजेतक्षी 


[ ४७ 
कब देखोगी नयन बह मधुर मूरति ? 


राजिव-दल-नयन,कोमलःङृपा-अयन,सयननि बहु छवि च्रंगनि दूरति।॥ 


सिरसि जटा-कलाप पानि सायकन्चाप उरसि रुचिर वनमाल लूरति। 


तुलसिदास रघुबीर की सोभा समिर, मई है मगन ४ 
अथं -( श्रीजानकीजी कहती ह नहि तन की सुर 


--) मं पने नेचों से वह मधुर मूर्ति स 


। 
॥ 
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कब देगी १ उस मधुर सूतिं ( स्वामी श्रीरघुनाथजी ) के लाल कमल-दल के 
तमान नेत्र ई, समाव कोमल हे, वह छपा का स्थान हे तथा वह सूति श्रपने 
र्गा से बहुत कामदेवो की छवि को दूर ( निरादर } करती हे ॥१॥ शिर मं 
ज्रौं का समूह हे, हथो स बाण श्रौर धनुष हं शरोर वक्षःस्थल पर वनमाल्ला 
लटकती रहती ह । श्रीतुलसीदाखजी कहते है कि श्रीरघुनाथजी की शोभा का 
स्मरण कर श्रोजानकीजी उसमे निमग्न टो गई, उन्दे अपने शरीर की सुधि 
नहीं रंह गरं ॥२॥ 

विकशेष--“मधुर मूरति! -- मधुरता यह कि उस मृत्तिका दशन करते रहने 
पर भी तृचि नदीं होती; यथा-- “देखे वृश्चि न मानिषे, सो माधुरी वानि" यह 
प्रसिद्ध है । यथा--“चितवदहि सादर खूप श्रनूपा। तृपिति न मानहिं मबु 
सतपा ॥ हरप विबस तन दसा जुलानी । ( मा० वा० १४० ) । "दरसन 
तृषित न श्राजु लगि प्रेम पियासे नैन ॥"' (मा० च्र° २९ ०) । कव देखोगी! -- 
यहाँ उत्कण्डा है । 

“राजिव दल नयन 
डे, इसीसे नायक के नेत्र से शोभाकथन का परारम्न किय 
उपयुक्त दै । जो नेत्रादि की शोमा पर सुग हो समीपता 
प्रसु कर्णा करके श््यन्त कोमल चित्त से कृपा करते है, इसे साथ ही कोमल 
पा्यन' मी कहा है; यथा-““श्रतिकोमल रघुबीर ॒घुभाञ । जयपि अखिक्ल 
लोक कर रा ॥ मिलत कपा तम्ह पर भथ रिदी । उर पराध न एको 
धरिदी ॥' ( मा० सुं ५६ ); सयननि वहु छवि"; यथा--अंग-अग पर 
वारिश्रहि, कोटिकोटि सत काम ॥ ( मा० बा २२० )। 

“सिरसि जटा कलाप'-- इससे सास्िक-चित्त सूचित किया । धरानि-सायकः- 
चाप'- इससे रक्षण-- सामथ्ये का अचुमव किया; यथा --““राम बान रबि उये 
जानकी । तम बय कट जातुधान की ॥।” ( मा सुं° १५) । 

(उरसि रुचिर वनमाल लरत; यथा--“जया सुट सिर उर बनमाला 1" 
( मा० अरर० ३३ ); “भूषन बनमाला!" ( मार वा० १९१ ) । वनमाला; 
यथा - “तुलसीङुदमंदार पारिजात सरोरुहे; । पञ्चमिर्गयिता माला वनमाला 


“2 -श्रङ्गार रस की रीति से शोभा-द्शंन का प्रसंग 
1 गया हे, यह श्रस्यन्त 
चाहता है, उस पर 


प्रकीतिंता ॥ यह प्रसिद्ध है । 
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रथुबीर की शोभा सुमिरि ` †; यथा - सखिहि सुसिख दै, प्रेम म 
भदै, सुरति बिसरि गहै आपनी प्रदी । तुलसी रही है उदी पाहुन ग 
कादी, कौन जाने, कौं ते आदः कोनकी, छो ही ॥> (० १९ )1 

राग केदारा 
| ४८ | 

कटु, कवं देखिहौं माली हौं ्ारज-सुवन । 
साचुज सुभग-तलु, जव ते विदुर्‌ वन, तव ते द्व-सी लागी तीनिहु व 
मूर्त सरति क्रिये प्रगट प्रीतम हिय, सन के करन चै चन | 
चत्त चद्भिगो वियोग, दला न किव जोग, पुलकगात, लागे लोचन चु॥ 
तलसी त्रिजटा जानी, सिय अति अङ्कलानी श्दुवानी कदयोदेह दवनदुक ` 
तसमीचर-तमहारी सुरकंजःसुखकारी रविद्धल-रवि अव चत उक । 

श्रथं--भराली व्रिजटे ! कहो तो भला, श्रपने छोटे भाई के साथ सुद्‌) 
शरोरवाे आयं पुन्न ( स्वामी ) को मेँ कमी देंगी १ वे वन म जवते छ 
है, तब से स्षे तो तीनो लों म दावानल-ला लगा हा दै ।8॥ उष ५ 
का स्मरण करने पर प्रियतम ( स्वामी ) मेरे हृदय मे प्रकट हो जते दै र 
मेरे मन के हाथ उनका चरण छुना चाहते है, उसी समय प्रियतम का वियोग 
चित्त मे चदं गया, उसकी दशा कहने योग्य नहीं है, शरीर पुलक्गित हो पर 
श्रौर नेत्र जल ( ओँ ) चुवाने लग गये ॥२॥। श्रीतुलसीदासजी कहते ॥ | 
यह सुनकर त्रिजा ने जाना कि श्रीसीताजी अत्यन्त व्याकुल हो गद ह, 64 
उसने कोमल वाणी से कह। कि शच्चु का दमन करनेवाले प्रञ्ु शरावे । निशत 
रूप तम का नाश करनेवाले च्रोर देवता रूप कमल के लिये सुखकर पथः 
के सूयं श्रव शीघ्र दी उगना चाहते ष ॥३॥। ५ 

दिशेव--"तव ते दव-सी लागी तीनिह सुवन; यथा--“डद च ५ 
उनजियरिया निसि नदिं वाम । जगत जरत अख लाय सोहि विज राम ॥" ५ 
रा० ३७); "सरद चौँदनी सँचरत चहँ दिसि श्रानि | विधुहि जोरि कर वित 
ंलगुरे जानि 11" ( वरव रा० ४१ ) । 

"मूरति सुरति क्रिये". 


स ङ क 
अ आनथ ध्याने आजनि पर प्रियतम का सा 
हो जाता है रौर मानसिक हा 


थास मै उनका चरण चछना चाहती हतो त 


॥ 


[क 
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ह्य वियोग चित्त भं आकर उख नन्द्‌ को नष्टकरदेताहै श्रौर किर विरह 
की दशा श्ना जाती हे; यथा-- “कब प्रथम अयां जाद्‌ जगावतिः" "कवं सुषि 
वन गवन राम को रहि चकि चित्र लिखी-सी । तुलिदास वह समय कदे तं 
लागति प्रीति क्षिखी-सी ॥ ( ० ५२ )। 

ठे दवन-टुवनः- शु का दमन करनेवाङे ्ायंगे' । पेसा कहकर 
भ्याङलता को प्रथम शान्त किया; कर्यो श्रीजानकौजी यही चाहती दै; यथा- 
यद्वि रामो दशम्रीवमिह हत्वा सराक्षलतम्‌ । मोमितो गृह्य गच्छेत तत्तस्य सदशं 
भवेत्‌ 117 ( वाटी ° ५।३७।६४ ); अर्थात्‌ राक्षसो के साथ रावण को मरछर 
नौर सुद्धे लेकर यदि श्रीरामजी यँ से जार्यै तो यह उनके योग्य होगा । किर 
साथ डी रूपक के द्वारा शीघ्र शोकःनिवारण की प्रक्रिया कहती दै- 

तमीचर तम हारी `"; यथा--५लोकपतिसोककोक, मूढ कपि कोकनद, 
ठंड है रहे हे रधु आदित उवन के 1" (क० लं० ३ ) । जैसे सूं के उद्य पर 
विना श्रम ही तम का नाश शौर कमल वन कौ परफुर्लता हो जाती हे, वेसे ही 
भरु के यँ चते हा शरु राक्षसो का नाश श्रौर देवता की प्रफुर्लता हो 
जायगी, उन्हे कुठ भी श्रम न पडेगा शौर न ङु विलम्ब ही होगा; यथा-- 
धनिसिचर निकर पतंग सम, रघुपति वान कृषायु । जननी हदय धीर धर, जरे 
निघाचर जानु ॥.--राम बान रवि उये जानक । तम बर कह जाठधान 
की 1) ( मा० सुं १५); “नत कडु कं रघुपति सायक रव्रि तम॒ बस्य 
करहु जातुधान की ॥* ( पद ११) इत्यादि । 

[{ ४६] 

अव लौं च्चै तोसों न कदे री। 
लु चिज्ञटा ! श्रिय प्राननाथ विच वा्रनिसि दुख दसद सदे री ॥१॥ 
विरह विषम बिष बेलि वदी उर, तं सुख सकल खाय दहै री। 
सोई सचिवे लागि मनसिज के रट नयन नित रत नदे री ॥२॥ 
सशसरीर सूखे प्रान वारिचर जीवन चअ तजि चलन चदे री। 
तै प्रयु सुजख सुधा सीतल करि रख, तदपि न ठचि लहे री ।॥२॥ 
रिपु रिख घोर नदी निनेक वल धीर सहित हृते जात वहे री । 
दै सुद्विका-टेक तेहि ओखर; संचि समीरसुत पैर गहे री ॥४ 
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अब सखि सिय संदेह परिहर हिय, आह रये दोउ वीर खै 


श्रथं-हे सखि त्रिजटे ! सुनो, मैने तुणसे श्रमी तकं नहीं कहा था, (श्र 
कंदी है ) । प्यारे मानाय के विना भने दिन-रात दुस्षह दुःख सह ॥॥॥ 
-मेरे हृद्य में विषम विरह रूप बिष की बेलि दी इद हे, उसने स्वभाव पे 
समस्त सुखो को जला दिया हे । उसी बेलि को सौंचने के लिये हीमेरेका 
रूप कामदेव के रहट नित्य नधे ( जोते ) रहते ह ।|२।| मेरा शरीर रूप सरो 
अव सूख गया हे, इससे सेर प्राण रूप जलचर जीवन की श्राशा दोडकर र| 
इसमें से चले जाना चाहते है | इस पर उसने प्रयु के सुयश रूप श्रशृतपै 
सीचकर शीतल करके यद्यपि इन्हे रके षै दथापि दन्द वि नहीं प्राहु 
हे ॥३॥ राजुकाक्रोध घोर नदी ऊ समान है, उस्न विवेक ® बल ( सैनिक) । 
धेयं के साथ बहे जते थे, परन्तु उसी श्रवसर्‌ पर युद्रिका का सहाराक्् 
पित्र चित्त पवनङमार ने तैर कर हण कर रक्खा है ||४।॥ मेरे मन दप व 
मे सब प्रकार के शोच खूप तच्छं द्ग मर कर पूणं हो रहे है। (इपर 
त्रिजटा ने कडा-- ) हे सखि सीते ! अव अपने हृदय से सन्देहकाय्य 
करो, ( इन गां का आखेट करनेवारे ) दोनों हेरी वीर श्रा गये ( इन गो 
कोवे द्वद कर मारे )' ॥५॥ 


-9 


विशेप श्रिय प्राननाथ विल. दुख दुःख का कारण प्राणपति क | 
विरह हे । उस विरह का वर्णन कह रूपकं से करती है । 

'विरह विषम विष बेलि ` -विपम.विष की देलि जहा कलौ रहती , 
हे, बहा के आस-पास के वक्ष श्रादि जल्ल जाते हे, वैसे हृदय में विरह सप 
विषम विष बेलि केली, इससे सारे सुख नल गये हें । इस वेलि ने श्रफे । 
स्वभाव से जला विये द । विषमःविरह का स्वभाव ही सारे सुखो को जले 


काहोता हे । उस विषम-विरह रूप बेलि को कामदेव (मानसिक श्रमिलाषश्) 


के रहट रूप नेत्र सींच-खीच कर बदृते रहते हें । भाव यह फ स्वामी से मिलते | 
+एव दशनो क्छी विविध च्भिलाषाश्नो से प्रेरित नेच निरंतर असू बहाया करते 
-है, इससे यह विषम-विरह वेल 


। 
दरो-भरी रहती हे । तथा--“्ञान परु 
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मधुप पठायो दिरह वेलि कैवेहुं कणिनाई । सो थाश्यो बरद्यो एकि तक दैखत 
हनकी सहज सिचा ॥' ( कृष्ण गी० ५६ )। 

'सर-सरीर सखः ` ""- मु के विरह रूप धृष के सूर्यं ने शरीर रूप सर 
को सुला दिया हे, इससे चव प्राण रूप सस्स्य रादि जलचर जीवन च्राश-दछोड़ 
बढ है; यथा-“जव ते ज तजि गये कन्हाई । तवर ते बिरह-रवि उदित एक 
रसं खि तिद्ुरन-दरुष पादं ! घटत न तेज, चलत नार्हिन रथ, रद्यो उर नभ पर 
छ । ईद्विय खूप रासि सोच सुटि, सुधि सव की विसराई ॥ भयो सोक- 
मय-कोक्-कोकनद्‌ श्रमं अमरनि सुखदाई । चित चकोर, मन मोर, ऊछद्‌-सुद 
सकल विकल श्रधिकाई ॥ तनु-तदडाग बल वारि सुखन लाग्यो परी ङरूपता- 
कां । प्रान सीन दिन दीन दूवरे, दसा दुख श्रव राई ॥ ठलसीदास मनोरथ- 
मन-खरग मरत जौ तह घाई । राम स्वाम सावन-भादौं बिनु जिय की जरनि न 
जाई ॥ ( छरष्ण गी° २६ )। 

त्ते प्रयु सजस् सुधा" ` ” ~ प्शुःष्यश श्रष्टत डे; यथा--“^राम-सीय- 
जल सलिल सुधा सम ।'' ( मा० बा० ३६ ); तथा--^रघुङल तिलक बियोग 
विहारे 1" ` “ˆ " द्रखन-ास-लालसा सन मर्ह राखे प्रस ध्यान प्रान.रखवारे ॥ 
त॒लसिदास पूजति व्रिजञटा नीके रावरे गुन-गन-सुमन संवार ॥'' ( पद १८ )-- 
इसका वितैष देखिये । शरावे, तदपि ` `" --भाव यह कि प्रमु-सुयश से जीवन 
रुका हुश्रा हे, पर विना साक्षात्‌ संयोग के वेति करटा ? 

"पु रिख घोर नदी' ` “शु राण ने आकर क्रोध से बहुत धम- 
काया हे! मारने सं एक सास की श्रवधि दी हे । इस पर विरह-ञ्यथा से विवेकः 


॥, क्न 


0 


। छी सेना ने धयं छोड़ दिया था; यथा--त्रिजट सन बोली कर जोरी । मातु 


५ 
| 


निपति-खंगिनि त मोरी । तजो देह कर वेगि उपा । दसं धिरह श्रव नहिं 
सहि जाई ॥ से “नूतन किलय श्रनल् समाना ¦ देहि गिनि जनि कटि 
निदाना ॥? ( मा० सुं० 9१ ) तक । श्रात्मघात पर कल जाना विवेक श्रादि का 
धेयं छोड कर शत्रु की क्रोध नदी मेँ बहना ई । ठ 

दे सुद्विका-टेकः` "जैसे नदी मं बहते इए को को तेर जाकर 
लश्दी रादि का सहारा पकड़ा दे, वैसे ही ददमानूजी ने परख को खदधिका देकर 
भरोसा देकर बचाया ह । आशा हो गई कि प्रस क्षे जान गये, भ्व मेरी रक्षा 


७६८ गीतावली 


अवश्य होगी । श्रीहनुमानूजी ने लङ्का दाह कर प्रुके तेजकाभी प्तक 
करा भरोसा दिया हे, इख सहारे पर जीवन-प्शा हो शद, पर श्रमी उस ष ; 
महीर, उस सहारे पर इस सरि से पार जाना चाहती हँ । प्रस शरावे श्रौ 


सन्ने इस सरि से निकालें, तमी दुःख दुर होगा । 


सब सोच पोच सग"? -- श्रीहनुमान्‌जी के आने पर विरहव्यधड । 
दोको को यही सन-वन का ग कहा हे; यथा--“बिरह श्रगिनि तनुत 


समीरा 1" से ““निमिष-निमिष छरनानिधि, जाहि कल्ल सम वीति । वेगि चक्ति 
प्रस श्रानिश्र स्ुजव्रल खल दल जीति ॥ (सा० सुं २०-३१) तक्‌ । 
(अव सखि सिय सं देह" ` --अहरी (स्िकारी) गों को स्वतः उद 
सेरहढर्ुद्‌ कर मारते हें, वंसेवे दोनों साई शीथ्दहीश्चारहे है, आ गेषं 
समसो । वीर अहेरी फिर खगो को कव छोड़ सकते द ? इस वचन पर 
शरञु के श्राने एवं शोक-निवारण के विवय के संदेह का स्याग करो । 
इख पद्‌ के २,३,४,५ इन सव चरणो म “रूपक ्लङ्कार' हे । 
राग विलाल 
[क 


सो दिनि सोने को, कहु, कव रै ? 


जा दिनि वध्यो सिधु ्रिजया ! सु, त्‌ संभ्रम आनि मोदि सुनेद॥ 
विस्व दवन सुरसाधु-लतावन रायन कियो चअआपनो पैद। 
कनकघुरी मयो भूप विीषन, धिदुध-खमाज विलोकन धद ।१। 
दिव्य दु टुभी, प्रसंसिद छनि गन, नभ तल विमल विमाननि ६ । 
लै 


बरषह छम आतुक्कलमान पर, तब मोको पधनपरतं लं | 
लुज खहित सोधिदहं कपिन स तयु छवि कोटि मनौज।६.९< 


1 





इन्ह नयनण्हि यहि भाँति प्रानपति निरखि हृदय नेद न सह ५ 
बहुरो सदल सनाथ सलघिसन कुसल छुसल विधि अवध देखदै। 





गुखः पुर लोग, सास, दोउ देवर, मिलत दुह उर तपनि इुते६ ॥८ | 


संगल-कलखः, वधाबन घर-घर, चैह मोँगने जो जेहि भट ॥॥ 


विजय राम राजाधिराज को 


-- ) हे त्रिजटे! कहो तो भला, वह ५। 


र 


॥ 
॥ 
1 
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का दिन ( स्वण-दिवल, अमूढ्य दिवस ) क्व अवरिगा १ जिष दिन त्‌ शीघ्रता 
चे प्राकर वे सुनवेगी कि { हे सखि सीते ! ) खनो, (सागर वेव गया! ॥१॥ 
संसार का दसन करनेवाला तथा देवताश्रो ौर साधुर््रो को दुःख देनेवाला 
रावण श्रपने क्रिये का फल पवेगा । स्वणेपुरी लङ्का के राजा श्रीविभीषणजी 
इए--यह देखने ॐ लिये देकताश्रों का समाज दौदेगा ॥२॥। भ्राकाच मे दिव्य 
नगा की गूँज होगी, सुनिगर्‌ प्रशंसा करेगे श्रौर श्राकाश की सतह विमानं 
से श्राच्छादित हो जायगी । ( उन विमानो पर से देवगण ) सुयेङुल्रिरोमणि 
श्ीरासजी पर पुल की वर्षा करेगे, तव पवन कुमार श्रीहनुमानूजी सुनने (भु के 
पास ) ल्िवा छे जार्यैगो ॥३॥ जिख समय स्वामी श्रीरामजी श्रपने छोटे भाई 
भ्रीलक्ष्मणजी के साथ वानरो म सुशोभित होगे श्नौर श्रपने शरीर को छवि से 
वे करोड़ों कामदो को ललित कर संतक्च करगे, उस समय श्पने इन लेत्रो 
से दल भौँति प्राणनाथ को देख कर मेश हृदय ्रानंद्‌ से पूूला नदीं समायेगा 
॥४॥ क्या पिर डशलयू्वक सेना, स्वामि श्रौर श्रीलक्ष्मणजी के साथ लकुएल 
श्रीश्रयोध्या विधाता दिखायेगा १ उस समय गुर, पुरजनः खास शरीर दोना 
देवरो से मिलते ही हृदय की दुस्सह तपनि बुरा जायगी ॥५]। उस समय 
घर-घर पर मङ्गल-कलश सजाये जार्येगे शरोर बधादयां जगी । याचो मँ जिसे 
जो पदार्थं शरच्छा लगेगा, वह वही पायेगा श्र राजाधिराज श्रीरामजी महाराज 
ॐ विजय का पवित्र यश का तुलसीदास गान करेगा ॥६॥ 

विशेव -म्सो दिन सोने को" वियोग --शक्ार कौ 4१ दशार्ण होती 
हे; यथा - “त वियोय शगार की, ग्यारह दश्ता बखान । श्रभिलाषा चिता 
बहुरि, सुमिरण श्रङ गुणगान ॥ व्यो उद्वेग प्रलाप पुनि, उन्मादं अरं ञ्याधि । 
जदता मृदौ मर्ण कः, कवि अन्थन मत साधि ॥1*? ( काव्य-प्रभाकर-मानु 
कवि ) । इनसे पहली `अभिलाशः का इस पद मं वणन है । 

श्रीजानकीजी पने स्वामी से मिलने मे देतभूत अभिलाषा करती दे 
श्रीजानकीजी लङ्का सें प्रञ्ु विरह से श्रीरामनाम का जप करती ई-पद्‌ २ के 
“रति नखिवालर निरंतर राम राजिव नयन ।! इसका विशेष देखिये 1 इसीपे 
इनी ये अभिलाषा ज्यो की स्यो पूरी होगी; व्योकि श्रोरासनाम कल्पदृक्ष के 


9 
, समान कामपूरक है; यथा--“नाम राम कको कलपतर, कलि कठ्यान-निवास ।“ 


¶ 
| 
~ = | 
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(मा० वा० २६); तथा राम वाम कामतर जोह जो सगि । ह| 
दास स्वारथ परसारथ न खोँगिहे 1!” ( वि० ७० ) । संभ्रम" क्योकि | 
पर से वैषा श्राश्वयं कमं हे । राख सी सुन कर घवरा गया है, यथा 
“नत क्रदन्‌ वारिधि वंधाना। दसघ्रुल बोलि उढा श्रङुलाना ॥ से ५ 
विकलता विचारि बहोर 11 ( सा० ० ७.५ ) तक ! तथा- (सुनि षि 
रुदन परम प्रिय बानी । संभ्रम चलि आदं सव रानी ।" ( सा० बा०१ ९२) 
श्राश्चथं छस्य पर शीघ्रता से दौदनेके चरथं सैं यह संभ्रम शब्द श्राताषै। 
त्रिजटा ने कहा भी है; यथा--८विनय सनेह सों कहति सीय त्रिय सों पा 
कटु समाचार श्रारज सुवन ॐ ?* । “पये जू | धायो सेतु, उतरे कटक इषि 
श्राये देखि-देखि दूत दान दुवन के ॥‡ ( क० छं० ३ ) । | 

“विख दवन "*“; यथा - “विस्वनरोहरत यह खल कामी । निन श्र। 
गयो छमारग गामी ॥› ( मा० लं० १० ); “रकेल श्रति बल गव| शनि 
वस्य सुर गंधघवं ॥ सुनि सिद्ध नर खग नाग । हडि पंथ लद के लाग॥ प 
द्ोहश्त अति दुष्ट पायो सो एल्ल पापिष्ट | ( मा० छं० १११) । फ 
कुमार्ग सन्तान पर भी माता पना क्रिया एावेगाः यही कहती हें श्रपती 
स्रोर से श्रपकार ॐ प्रति ऊढं नहीं कहतीं । 

"कनक्रपुरी सयो भूपः ` `"--इस अभिलाषा का समेन त्रिजटा ने ङि 
हे; यथा -“्रि्ञटा कहत "राज दै निवा वजा कै विभीषनै, बजेगे व्यो 
बाजने विबुध प्रेम पोषि ° ( क० ङं० २) । दिभीषखजी दीन थे, उ | 
त्िल्लेक विजयी रावण की श्रित स्वरणं पुरी श्रीरामक्ृपा से मिली; यह दे 
के लिये देव-समाज दौडेगा । तथा-- “पवि को वहार क्रियो श्याल ही कृ१ट 
राम, वारो व्रिभीषन वरोधा हतो बालको ।? ( क० उ० १७); विभीषणी 
की राजगदी होने पर देवगण श्राए हें शौर श्रीरामजी की स्ठुति किये है, ६ 
रामचरितभानल मं स्पष्ट हे । 

'दिव्य ड्डभीः " `"; यथा --वरदङ्कि घुमन देव-घुनि वंदा । जय कृ 
जय-जयति खुदा ॥ जय कृपाकंद्‌ स वल न परमो। 
२ लि सरः कास्नीक सदा निभो ॥ सुर खुमन वरप ६६ । 
स वा इम गद्दी ।१ (मा० लं १०२); चह रावण सर पर च 


4 


0) 
12 





१ सिद्धान्त-तिलक ८०१ 


गया है । वदी पर “सुर-सुनि-सिद्ध' श्रादि का मन्दोदरी रुदन सुनना श्रौर “रज 
मेस नारद सनकादी | जे मुनिवर परमारथवरादी ॥'” का रघुपति-दशंनाथं 
रहना श्ाकाश तल मे विमानों की स्थिति प्रकट करता है । 

“पुनि मोको पवनपूत ले जेहि यथा--“सुनि संदेक्च भाुङ्लभूषन । 
वोलि लिये वराज ब्रिभीषन ॥ मारुतघुत के संग सिधावहु । सादर जनक- 
सुतदि छे श्रावहूु ॥'? ( मा० लं० १०७ ) । 

श्रनुज सहित सोभिहे `ˆ" श्रीसीताजी ने लङ्का से श्राकर इस प्रकार 
प्रथम प्रञ्चुको देखा है, पीछे असमि-परीक्षाकाप्रसंग चला है । वाद्मी° ६] 
११४।३४-३५ में श्रीजानकीजी का पति-युख देखकर आनन्दित होना द । पी 
शरभनि-परीक्षा की वात हुई हे । 

"वदुरो सदल “गुरु, पुर लोग" मंगल कलस" ` `"--ये सखव बातं 

चरित मेँ स्पष्ट कही ही गह हे । 

विजय राम राजाधिराज को' ` "राजा रूप में कपरी राक्षसो सेमी 
बुद्ध करने मँ श्ररामजी ने चल-कपट न कर सरल युद्ध से विजय राक किया 
ह । इससे श्रापका यह यश परम पावन हे; यथा--“यह रावनारि चरित्र 
पावन रामपद्‌-रतिप्रद सदा । ` समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि 
सुजान । विजय विवेक विभूति नित, तिन्हडि देहि भगवान ॥ (मा० लं० १२०)। 

॥ ९4 1 
सिय ! धीरज धरिये राघव अव देह । 
पवनपूत पदि" पाई तिहारी सुधि, सहन पाल्‌, विलंब न्‌ लेह ॥१॥। 
/ सेन साजि कपि-माल्ु कालसम कौतुक ही पाथोधि बेह | 
धेरोड पै देखिवो लंकगद विकल जातुधानी पिते ॥२॥ 
निसिचर सलभ कृसानु राम सर उडि-उडि पात जरत जड जे । 
रावन करि परिवार अगमनो जमपुर जरत बहुत सङखचैहँ ॥३॥ 
तिज्ञक सारि अपनाई बिभीषन अभयो दे अमर वसेह । 
जय धुनि सुनि बरषिहै सुमन सुर, व्योम विमान निसान बजे ॥४॥ 
वंघु समेत प्रानवर्लभ पद भ्ररसि सकल परिताप नसे | 
५ राम वाम दिखि देखि तुम्हदिं सब नयनवंत लोचन फल पे ॥५॥ 
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तुम अति हित चितइ हौ नाथ-तक्ुः वार-वार प्रु तुम्दहि चितेहं । | 
ह सोभा, सुख समउ विलोकत काहू तो पलके नहिं लेह ॥६॥ 
कपिङ्कत्त-लखन-"॒जस-जय-जान क्रि सहित ऊुसल निज नगर स्ििधैहै। 
्रेम पुलकि च्ानंद युदित सस ठुलसिदास कल कीरति गेहं ॥५॥ 
शर्थ--( त्रिजटा बे कहा-- } हे श्रीलीताजी | धेयं धारण कीजिये, श्री | 
रधुनाथजी श्रव श्रावये । वे परम छपालु दं । श्रत, प्रीपचनङ्मार्‌ से ब्रा 
समाचार पाकर व्रिलस्व न लगाये ॥५॥ काल के समान भवङ्कर वानर-भालु् 
कधी सेना सजाक्रवे खेलमें ही ( क्रोदापूवेक ) सुद्र धा देंगे ( पुलमार 
बनाये) । निश्रय करे राप लङ्धाकेकलिको षेरा ह्र ही दग 
राक्षसि उ्या्कल होकर पचछितारुगी ॥२॥ दख राजस रूप जड पतंगे श्रीरप्र 
जी के बाण रूप अग्नि मैं उड्‌-उड़ कर पडते श्रौर जलते जार्थेगे । अपने पठिवा 
को आरो करके यमपुरं जाते हए रावण बहुत सङुचावेगा ॥३॥ श्रीरासजी 
श्रीविभीषणजो को लङ्का का राञपविलक सम्पन्न कर इषे प्मपनार्पुये श्रौरदेष 
तां को अपने वाहवल पर निभय रहने का भरोसा दे उन्दं उनके लोक त 
बसा्येगे 1 सचलिगण जय ध्वनि करेंगे शरोर देवगण आकाशम विमानो पर. 
आरूढ हो एल बरखावेंगे तथा नगाड़ वजावेगे ॥४।॥ माई श्रीलक्ष्मणजी के सथ 
बैठे हए श्रपने प्राण-प्यारे पति के चरण स्पशं करने से च्ापके सारे सन्ताप च 
हो जार्थगे श्नौर श्गरामजी के वाम भागँ विराजमान श्रापको देखकर स 
जा वाञे श्रपनी.चपनी श्लो के फल पावे ॥५॥ आप स्यन्त प्ीतिपूव 
पने स्वामी की च्मोर देखोगी भौर प्रश्ु बार-बार श्रापको देखेंगे । यहं शोभ | 
शौर सुखमय समय देखते इए कोई भी पलक नहीं लगायेगे ५६॥ ्रीठनत। 
दासजी कहते हँ किं वानर परिवार, श्रीलक्ष्मणजी सुयश रौर श्रीजानकाज। ¢ 
साथ प्रु शलपूवेक अपने नगर श्रीश्रवध पथारेगो । प्रेम ओ्ौर राद 
घुलकित हो श्रौर॒श्रानन्दित मन से दास लोग भ्रमु द्धी सुद्र रीतिं का या 
करगे ॥ ७॥ | 


= 


= ~ 


विक्ेष--'खिय धीरज" ` `पवनपूत परि -“ --श्रीहलुमान्‌नी ते कई 

था, यथा --“ जौ रघुबीर होत सुधि पाई । करते नदिं विलंब रघुराई ॥ ( ॥ 
सु १ ) चखाद इस्रामा ह; यथा- कपि के सुनि कल कोल्ल 

॥ 


। | 
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* " -धरि-थरि धीर बोर कोसलपति किये जतन सङके उत्तर दैन । तुलसिदास प्रथु 
सखा श्नु सों सैनं क्यो चलहु सनि सेन ॥' ८ पद २१ ); वे सहज 
कृपां है । रतः, कूपा करके शीघ्र श्रावंगे । प्रय्ुने कहा भी है--“श्ब 
बलव केहि कारन कीजै ( मा० सुं° ३३ )। 

(सेन लाजि कपि भालु काल समः.” यथा--“इत कपि भालु काल 
सम बीरा 1” ८ मा० लं० ७१ ); कौतुक ही पाथोधि वेधे; यथा- “कौतुक 
एक भालु कपि क्रहू ॥ `` रति उतंग गिरि पादप, लीलहि लेहं उडद 1" 
कटुक इव नल नील ते लेहीं ॥" (मा०लं* १); इस प्रकार कौतकमेंही 
सेतु वैध दै। तथा-““मंदोद्री सुन्यो प्रञ्ु ्रायो। कौतुक ही पाथोधि 
दधायो ॥*' ( मा० लं० ५)। 

ध्येते पै देखिवो लंक गद; यथा--“शटाटोप करि चहँ दिति घेरी ।'* 
(सा० लं० ३७); तथा-“ृलस्नं हि कपिभिर््याकचं प्राकारपरिवान्तरम्‌ । 
दश राक्षलाः दीनाः प्राकारं वानरीकृतम्‌ । हादाकारमङ़वन्त राक्षसा भयम्‌ 
गताः ॥' ( वाल्पी° ६।४१।९८ ); श्रथात्‌ समस्त लका की चारदीवारी श्रौर 
खाई वानरी से मर गई । लंका की चारदीवारी को वानर रूप म दीनतापू्वंक 
राक्षसं देखने लगे ओर उरकर हाहाकार करने लगे । "निकल जातुधानी पछि 
तेरह"; यथा-- ्हाह।कार भयो पुर भारी । रोवहि बालक श्रातुर नारी ॥ सव 
स्र मिलि देहि रावनहिं गारी । राज करत एहि दयु कारी ॥" (मा०लं०४१)। 

'निसिचर सलभ-; यथा--'“निसिचर निकर पतंग सम; रघुपति बान 
छृसाजु ॥ जननी हृद्य धीर धर, जरे निसाचर जानु ॥” ( मा० सुं १५); 

, धाम रोष पावक श्रति घोरा । होदहि सकल स्म कुल तोरा ॥' ( मा° श्रर० 
२८ ); “चली तमीचर श्ननी श्रपारा। बहुं गज रथ पदाति श्रलवारा ॥ प्रभु 
सन्मुख धापए्‌ खल कैसे । सलम समूह अनल कहं जैसे ॥' (मा० लं° ८५ ) । 

यहाँ “रूपकालङ्कारः हे । 

'रावन करि परिवार अगमनोः "रावण ने पहले अपने परिवार के 
लोगों को युद्ध मेँ लगा मरवा कर॒ तव स्वयं जका डे, इससे यमपुर यात्रां 
परिवार क लोग उश पदे ( आगे ) गवे है । "वहत सङचेहै'; यधा जो 

में राम त छल सहित किह दसानन जाई 1 ( मा० अर० ३१ }--यह श्रो 


--- 
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रामजी की प्रतित्वा ह; तथा--““तात ! स्वं निजतेजतैव गमितः स्वर व्रज स 
ते, व्रमस्सवेकमिमां वधू हतिकथां तातान्तिके सा कृथाः । रामोऽहं यदि तकच। 
कतिपयेत्रीडानमत्कंधरः, साधं वंुजनेन सेन्द्रविजयी वक्छा स्वयं रावणः ॥ 
( दनुमन्नाटक ५।१६ ) । 

(तिलक सारि अपनाइ' ` `; यथा--“'तुरत चज्ञे कपि सुनि प्रभु वचा॥ 
कीन्हीं जाद तिलक की रचना ॥ सादर सिंहासन वैरी । तिलक सारि श्रसी 
श्नुसारी ॥” (मा० ० १०४); तथा--' "देखि कोप मंदिर संपदा। द 
कृपाल कपिन्ह कहं सुदा ॥ सव विधि नाथ मोहिं ्रपनाहय ।‡ विभीषणं 
की इस प्रार्थना पर प्रभु ने उन्हें अपनाते हृषु कहा है-- “तोर कोष गृहमेो। 
सब, सव्य बचन मम आरात 1 ( मा० लं० ११४-११५ ) । 

अभय वह दै असर वदेह; यथा -“दसमुख विरसं तिलोक लोः। 
पति विकल बिनाये नाक चना है ¦ सुबस्र सरे गातं जिन्ह के जस श्रमरना 
नर सुघुखि सनाहं ॥” (उ० १३); “अमर नाग नर राम बाहुबल । सुख बि 
हदं अपने-अपने थल्ञ ॥ यह सब जारावलिक कहि राखा ।' (मा० भ्र° ३८४। 
“श्राय भो लोकनि सिध।रे लोकपाल सवै तुलसी निहाल ॐ ऊ दियो वरप 
हें ।' ( क० ङं० ५८ ) । जयधुनिः ` `" --ऊपर पद्‌ ५० के “दिभ्य दुंदुमी 
इसका विशेष देखिये । . „ 

राम वाम दिसि देखि ` ˆ‡ यथा-- “सो राम बाम बिभाग राजति" 
जनकसुता समेत प्रञचु सोभा अमित अपार | देखि भालं कपि हरषे, जय 
पति सुखसार ॥? ( मा० ० १०४ ) । (लोचन फल; यथा - “निज प 
प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पादहों 1? ( मा० अआर० २५) । । 

(तुम अति हित चितइहो ' बहत काल वियोग के पश्चात्‌ संयोग पर € 
प्रकार अ्रवलोकन दोना स्वाभाविक हे । अतः, इश्रा ही है । तथा--^घिवर 
अवलोकनि परस्पर प्रेम काहु न लखि परे । मन बुद्धि बर बानी श्रगोचर १ 
कवि कसे करे १ ( मा० वा० ३२२ )- वरहा संकेत कर दिथा ह, इससे 
नहीं लिखा 1 . 

~ कपिककल-लखनःखुजस; यथा--^रिघु रन जीति सुजल सुर गा 
सीता खदित भुन. श्रात्रत |» ( सा०.ङ० १ ) । कपि पति नं 
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पतिः ` -अरतिखय प्रीति देखि रघुराई । लान्दं सकल विमान चदाह ॥” ( मा० 
ल [4 भ [+ 1 (व 4 १ 9 
दं ११७ ); प्रेम-घुलक्रि आनंद" मेँ तन, “सुदित सनः में मन श्रोर "कीरति 


=) 


ह मे वचन से क्तं छतां होगे, ेसा कहा गथा हे । 


लङ्काकांड 


मन्दोदरी का समाना 
राग मार्‌ 
सानु अजह सिख पर्दिरि क्रोध । 

पिय पूरो आयो अव काहि) कह करि रघुबीर विरोध ॥१॥ 
जेहि ताड़का-सुबाह मारि, मख राखि जनयो आप । 
कौतुक ही मारीच.नीच मिस प्रग्यो विसिष्रताप्‌ ॥९॥ 
सकल भूप बल गवं सहित तोरथो कठोर शिवचाप । 
ग्याही जेहि जानकी जीति जगः दस्यो परुर्‌ दाष ॥२॥ 
कपट-काक ससति-प्रसाद करि विलुश्रम वध्यो विराघु । 
खर-दूषन त्रिसिशा-कवंध हति कियो सुखी घुर साधु ॥४॥ 
एकदि वान वालि मासयो जदि, जो बल उदधि अगाध । 
कहु, धँ कंत ! कुसल बीती कि किये राम अपराध ॥५॥ 
लाँधि न सके लोक-बिजयी तुम्ह जघ अदुन-छत रेष । 
उतरि सिंधु जारो प्रचारि पुर जाको दूत धिसेष ।५६॥ 
छृपासिधु खल-वन-कृसाच सम, जस गवत ्रति-सेखु । 
सोई विश्देत बीर कोसलपति, नाथ ¦ समुमिः जिय देखु ॥७॥ 
सुनि पुलस्ति के जसमरयक महँ कत कलंक हठि होहि । 
मौर प्रकार उवार नहीं करः में देख्यो जग टोहि ॥८॥ 
चलु मिल वेगि कुसल सादर सिय सरित अगर करि मोहिं । 
त॒लसिदाल प्रयु सरन-लबद खनि अभय करे गो तोहि ॥६॥ 
-शब्दा्थ- टोदि (गेह = यटोल, खोज, देखभाल) = पता लगाकर, खोजकर । 
अर्थ--( मन्दोदरी रावण से कहती है-) हे प्रिय ! अब भी आप क्रोध 
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छोडकर शिता मानें । कदिये तो भला, श्रीरघुनाथजी से विरोध कर इस न 
किसका पूरा पड़ा हे १ ॥१॥ जिन्होने ( वाव्यावस्था मे ही ) तारका शरौ ए 
को मारकर तथ श्रीविश्वामिन्न के यत्न की रक्षा कर अपने ( प्रभाव) को 
किया हे, तथा खेल मे ही नीच मारीच के व्याज से श्रपने वाण का प्रतापक्र 
किया है ॥२॥ समस्त राजाश्रो के बल के द्मभिमान के साथ जन्होने कठोर 
धनुप तोड़ा है श्रौर सारे जगत्‌ को जीत कर श्रीजानकीजी को अ्यराहा हैक 
श्रीपरष्ठुरामजी का दपं दूर्‌ किया हे ॥६॥ जिन्हनि कपट से कोशा वोह 
ज्यत की दुद॑शा कर किर ( शरण होने पर ) उस पर कृपा करके भिना 
ही विराध रा्तस का वध किया हे श्रौर फिर खर, दूषण, त्रिशिरा श्रौ कर 
को मार कर देवताश्च च्रौर साधुश्रों को सुखी किया है ॥४॥ जिन्होने एक! 
"बाण से उस वालीका वध क्रिया हे, जो बल भें समुद्‌ फे समान ्रथाह 
हे स्वामिन्‌ ! कटो तो, उन श्रीरामचन्द्रजी का अपराध करने पर किसकी शः 
लंक ( श्राय ) वीती हे १॥५॥ जिनके छोटे भाद की ( खीची ) हई रेखा 
चाप त्रिलोक विजयी होकर भी नहीं लोँघ सके थे श्रौर जिनके एक दूत वि 
हनुमान ने समुद्र उतर कर ललकार कर अ्रापका नगर जला दियादै (ग्रा 
उलका ऊ नहीं कर सके ) ॥६॥ वेद च्रौर शेप श्रादि जिनका यद्र (कृपा सा 
ओर दुष्ट खूप वन को भस्म करने को ध्रग्नि के समान कहकर गान कते € 
ही यशस्वी वीर श्रयोध्या के स्वामी श्रीरामजी ह, हे नाथ | श्रषने हदवः 
विचार कर देखिये ॥७॥ श्राप ड करके श्रीदुलसूय खनि के यश खूप चन्द्रमा 
कलङ्क रूप क्या हो रहे है! मैने सारे संसार मेँ खोजक्र देखा हे कि श्रौर भक 
से श्रापका उवार कीं नहीं हो सकता। ।८।। अव आद्रपूंक श्रीखीताजीको सा 
ले र सक्षि रागे कर शीघ्र ही चलकर श्रीरामजी से मिलिये ( इसी मे उ 
है) । चापे खख से शरण शब्द सुनते ही वे प्रस्‌ श्रापको निशैय कर देगे॥६ 
विसेष-- मख अजह सिय: ~ श्रीरानचरितमानस से मन्ोदपै॥ 
रावण को चार्‌ बार समन्नाया हे । वहो के चौथी वार कै समाति के श्ट 
यहो का समश्चाना दै । भानु अन `"? इसका भाव यह कि तीन वरश्च 
शिक्षा नहीं मानी तो नहीं मानी, वमी तो मानो, न मानने क्रोध € 
कारण दै, उसका व्याग करके मानो । न मानते पर भावी अनर्थ के भय दकष 
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क लिए ङं उदाहश्ण कहती है करि उनका विरोध करने पर किसी की शरी 
नदं पड़ी, देखिये-- 

(जेहि ताडका सुबाहु मारि `" थथा-- “जौँ नर॒तात | तदपि अति 
सरा तिम्हदिं व्रिरोधि कि च्राइहि पूरा ।॥ जेहि ताङका-सुवाहु इति, खंडेउ हर 
कोदंड । खर-दूषन-त्रिसिरा वध्यो, मुज क श्रस बरिवंड । ॥' ( माण्य्र० २४- 
२५ ); यथाव इन कर्मो" से उन्होने श्रषने मे ईश्वरस्व प्रकट कर श्रपने को जना 
द्विया हे ¦ “कौतुक ही मारीच नीच मित" †--वाल-करीड़ के समान मारीच 
देसे वीर को विना गी के बाण से सौ योजन सागर के पार फक दिया हे; 
यथा-- “सुनि सारीच“--विनु फर वान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर 
पारा ॥°) (मा० वा० २०8६); नीचः यथा- “सुकृत न सुकृती परिहरइः 
कपट न कपटी नीच । मरत सिखावन देद्‌ चले, गीधराज मारीच ॥? ( दोहा- 
वली ३४१ ); मारीच की नीचता यह कि क्रीरामजी ने इसे एक बार चोड 
दिया श्रौर्‌ ्रपने वाण का प्रताप भी जना दिया था, फिर मो इसने उन स्वामी 
से श्रन्तमे ल ही कियाद शरोर लौकिक स्वामी रावण के प्रति भी इसने 
उसका समूल नाश कर अ्रपने मरने का बदला सधानेकीद्टिसे चल दही किया 
हैकिरनैतोर्यो बदला नहीं ङे सकता, यह मार ही डलेगा । हौ, सीता-हरण 
इससे करवा दू तो श्रीरामजी इसका समूल संहार कर डलंगे । यह अभिप्राय 
इसरा वाद्सीकोथ रामायण ३।४१।१५७ स स्पश कहा गया हे । विना फर के बाण 
से उड़ा कर उसे उतना दूर कने मेँ बाण्रताप हे । 

“सकल भूष वल गवं सितः ` † यथा--^मंद्‌ महीपन्ह कर श्रभि- 
मान्‌ ॥` ` -संकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहु बल । वड सो सकल समाजः 
चदा जो प्रथमहि मोह बस ॥' ( मा० वा° २५९२९) ); इसमें धनुष 
ट्ने क साथ सेद्‌ महीपं के अभिमान का मी टना कहा गया ह । वह धनुष्‌ 
तना लोका के श्राये राजा रूप सुभ से नदीं हया था, उस पर उन सब 
गवं थाक्ति हमसे नहींद्रयतोक्रिीसेमीतो नहीं टटा, जव श्रीरामजी ने 


तोड़ दिया तब साथ दही उन भूर्पो का गवं भी टट गया । ऽ 
व्याह जेहि जानकी.“ विष्व के वीर धद म दर के थे" 


धनुष तोड़ कर रामजी विदव.विजयी हो गये । यदी विद्व जीत कर श्रीजानकी- 


को व्याहना है । तथा-- “बिस्व विजय जस जानकि पाई 1 (मा०्वा० ३५६); 
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| 
॥ 
॥ 


विश्व मंसे रथक्‌-से रहनेवाङे पर्युरामजी का भी प्ररा्ञित होना साथहीक्ह। 
है । उनका केवल गर्व-हरण क्रिया है, यथा- "सहसञुज-मत्त-गनरान-र। , 
केसरी परसुधर गवं जेहि देखि बीता ॥' ८ क० छं० १७ )। तथा-“इ् . 
मागंवागर्व-गरिमापहत्ता |? ( वि० ५० ) ¦ 

कपट काक सोँसति""--मा० अर० १.२ सें इसकी दुर्दशा शरोर कनि 
इस पर शरीराम-कृपा, यह दोनो चरित मेँ स्पष्ट है । धह पहले भय से तीनो 
लोके में फिरा, किसी ने बैठने भी नहीं दिया, यह दुदेशा है किर शरण होते 
पर रक्ता हद, यह कृपा हे । 

“वितु श्रम बध्यो विराधः; यथा-- “मिला श्रसुर विराध मग जाता। 
भावत हीं रघुवीर निपाता ॥” ( मा० श्रर० ६ )। 

“खर-दूषन-त्रिसिरा कवंध हति; यथा --“जवर रघुनाथ समर छि 
जीते । सुर नर सुनि सवके भय वाते ॥' ( मा० श्र₹० २० ); (जजिन्ह कर सुन ( 
बल पाद्‌ दलानन । अभय भये विचरत सुनि कानन ॥'? ( सा० श्रर० २१); | 
यह खर-दुषण श्रौर त्रिसिरा के वध पर कहा गया इ । कवबन्ध-वध के सध | 
विप्रनिष्ठा का मह बहुत कहा गया हे--मा० ्रर० ३३ देखिये । 

"एकि वान वालि मारयो जेहिः.ˆ”- वाली ने रावण को भी कोले 
दाब रक्ला था । अतः, उसके बल की अगाधता का क्या कहना है १ “सो नर 
क्यो दसकंधः वाजि बध्यो जेहि एक सर । दीस लोचन अंध, धिग तव जनम 
जाति जड ॥' ( मा० लं० ३२ ); अर्थात्‌ श्रीरामजी नर नहीं है, ईश्वर है| 
किये राम श्रपराध'--उपयक्त सभी राम च्रपराध करनेवाले है, यह तो सख | 
दै, वाली ने क्या श्रपराध करिया या १ इसका उत्तर; यथा--“मम शुनवत ॥ 
श्राश्चित तेहि जानी । मारा चहसि अधम श्रभिमानी ॥' ( मा० किर ८); 
यह श्रीरामजी ने ही कटा हे । तथा--““कहा विभीषन छ मिख्यो, कहा व्रिगारी 
बालि । -उलसौ परख सरनागतदहि, सव दिन घ्राए्‌ पालि || (दोहावली १५६) । 

(लाधि न सके" ` "उतरि सिघु --, यथा-“रामानुज लघु रेख खचाई । 
सोड नहिं नाँवेहु चरसि मनुसादई ॥ (मा० लं० ३४ ); केशव कवि ने भी का 
हे; यथा- “तव सिधु तस्यो उनको वनरा, तुम्ह पै लघ रेख न नवी गई ॥ ॥ | 
भाव यहं कि उनके छोटे भाई मे एेला प्रभाव ह कि उनकी खीची हुईं धोः = 


| 
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-सीरेखा भी तम नदीं लव सके श्रौर तम्हारे नगर के चारों श्रोर १०० योजन 
का श्रगाध सञयुद्र ख्प प्राक्त जल ह्गं हे, इसे उनका एक दूत दही लोँध याया 
शरोर फिर उस दूत ने तुम्हे ललकार-ललकार कर तुश्हारा नगर जला डाला श्रौर 
तुम उसका कुदं न कर सके । तथा--“कोतुक क्षिघु नँ यि तव लंका । श्राएड 
कपि केरी श्रसंका ॥ रखवारे हति विपिन उजारा । देखत तोहि च्छ तेदि 
मारा ॥ जारि सकल पुर कीन्देसि छारा । काँ रहा बल गवे तुम्हारा १ ॥'? 
(सा० रं० ३५ ) 1 

ध्कपासिघु खल-बन-कृखालु ` "भक्तौ के लिये वे इषा के सागर है 
ओओौर दुष्टां को भस्म करनेवाले है; यथा- “कृपालु भगवान । काल रूप खल 
बन दहन” ( मा० रं° ४७) । 

“सोद विद्दैत वीर कोसलपति `"; यथा ~ “ुनिवर जतन करहि जेहि 
ज्ञागी । भूप राज तजि होहि विरागी ॥ सोइ कोसलाधीस रघुराया । श्रायउ 
करन तोहि पर दाया ॥' ( मा० लं° & )। 

“मुनि पुलस्ति के जसः "; यथा-- “रिषि पुलस्ति जस निमल मयका । 
तेहि ससि मह जनि दोह कंका ॥ ( मा० सुं° २२ ) । हटि! वर्थोकिं इस 
रानी ने चार बार समाया है । विभीपणजी एवं माल्यवान श्रादि ने बहुत वार 
समाया हे, पर यह अपना हठ नहीं दोडता । 

ध्चलु मिल बेगि“ पहले श्नौर उपायों का खंडन कर निश्चित उपाय 
यहाँ कहती ह । श्रजानकीजी को निरादर से लाया था, अरव श्राद्र चू तेकर 
चलो । श्रागे सुन्ञे करो श्रौर मेरे पीछे ठम चलो । राघव धर्मास्मा दै, खीके 
 पीथेचचिपे हए तुम पर क्रोध न करे । तथा--“्रव सुभ का सुन तड 
` मोरा । सब श्रपराध मिहि धरमु तोरा ॥ दसन गहु ठन कंड ङुडारी । परिजन 
सहित संग निज नारी ॥ सादर जनकघुता करि श्रागे । एदि विधि चलहु सकल 
भय स्यागे ॥ प्रनतपाल रघुवंस मनि व्राहि-त्राहि अव मोहिं । श्चारत गिरा सुनत 
भसु, श्रभय करे गो तोहि ॥! (मा ल० १६-२०) यही दगदजी ने भी कहा 
हे, पर कठोर शब्दो मे कहा है । शरणागत को श्रमय देना प्रथु की स्वभावः 
सिद्ध बानि है; यथा-- “कियो पाल अ्रभय काल ते..." (पद ३६ }-इसका 
> विशेष देखिये । 





भ गी पावली ँ 


गङ्खद-दस्य | 
राग कान्हरा 
द १ | 
तू दसकंठ भते कुल जायो । | 
तामह सिव-सेवा, विरंचि-बर, युजवल विपुल जगत जस प्रायो ॥}॥ 
खरः दूषन; त्रिसिरा, कवंध रिपु, जेहि वाली जमलोक पठायो। 
ताको दूत पुनीत चरित हरि खम संदेस कहन हौँ अयो॥९ 
श्रीमद्‌; चरप-अभिमान, मोहवस, जानत चरनजानत हरि लायो। 
तजि व्यलीक भजु कारनीक प्रमु, दै जानकिहि सुनहि सुकायो ॥६ 
याते तव हित होड कुसल ल अचल राज चलि न चलायो। 
नाहि त रामप्रताप-अनल सहः हे पतंग परिह सठ धायो॥॥ 
जद्यपि अरंगद्‌ नीति परम हित कलो, तथापि न क्कु सन भायो। 
तलसिदास सुनि बचन क्रोध अति पावक जरत मनँ घृत नायो ॥ 
श्रथ- | श्रीशङ्गदजो ने कहा--] हे रावण { तुम श्रच्छे कुल में उफ 
इए हो, उसमे भी श्रौरिवजी कौ सेवा, श्रीत्रह्याजो के वरदान श्रौर अपने बु 
बाहु-बल से तुमने संसार में यश प्राक्च किया ह ॥१॥ जो खर, दूषण, रि 
शरोर कबन्ध के शश्र है र जिन्होंने वाली को यमलोक भज दिषा है, ऽन 
मे दूत द । उन पवित्र ्राचरणवाङे छश-हत्तां भगवान्‌ का शुभ संदेश के 
के लिये में चाया हूँ ॥२॥ तुम धन मद्‌, राञ्याभिमान श्रौर मोहर ह्‌ 
जानकर थवा विना जाने ( किसी भी प्रकार से ) श्रीजानरीजी को हर < । 
हो, व उन्हे लोटा दो रौर कपट चोड कर उन करणालागरं प्रयु श्रीरधुनाधः 
का भजन करो, यह मेरा समाना सान लो ॥३॥ इते तुम्हारा हित हेष) 


म्हारे कुल की कशल होगी श्रोर तुम्हारा राप अ्रचलल हो जायगा, ककषीष 
विष्नकन्त से राज्ञे न रक्ेगा । नहीं 





= ८ ॥ 
तो, हे मूं ! तम श्रीरामजा कै प्रत € 

शरि मे पतंग हो, -दोडदोककर पदोगे (नष्ट हो जानोगे ) ॥४॥ १ 
शरीश्रङ्गद्‌जी ने यहे परम हितकारिणो नीति कड 


1 ही तथादि रावण के मन को 
ङ्च मी अच्छी नही लगी । श्रीतुलसीदाखजीं कहते हे कि इन वचनों को दु | 
उसे अस्यन्त ऋोध ह 


इश्रा, मानो जलती हद अञ्चि में शत डाल दिया गथा ह ॥ 


| 
त 
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विरैष--'तू दसकंट' `" ता महँ”; यथा--“उत्तम ल पुलस्ति कर 
नाती । लिव.विरंचि पूजञेहु बहु मती ॥ बर पायेह कीन्देहु सब काजा । जीते 
लोकपाल सव राजा ।'› ( मा० लं° १९ ); तथा-- “बरन वेर पवन जम 
काला 1 मुजवल जितेडं सकल दिगपाल || देव दनुज नर सव बस मोरे ।'" 
(मा० खं० ७); ८रावन नाम जगत जस जाना । लोकप जाॐ बदीखाना ॥ 
( मा० छ० ठम ) । 

“खर्‌ दूषन--"ताको दूतः ' ‡- खर-दृषण शादि रावण के समान बल" 
वानू थे; यथा-““खर-दूपन मो सम बलवता । तिन्ह को मरइ बिनु भग 
वता ॥१) (मा० श्रर० २२); श्रौर वाली रावण से अधिक बलवान्‌ था; क्योकिः 
यह इसे कख में दाब्र कर रखनेवाला था । श्रतः; इन्द मारनेवारे भगवान्‌ ही 
ह । किन्तु वे “पुनी त-चरित-हरि' ह । अतः, श्रपने पवित्र आचरण से तम्हाराः 
भीवेक्टेश हरण करना चाहते ष, इसीलिये सुक्षे दूत बना श्रपना छन संदेशः 
कहने को भेजा है । रशघ्रुकाभी हित करना च्राचरण की पवित्रता है । तथा 
“काज हमार तासु हित होई) रिपु सन करहु बतकही सोई ॥” (मा०लं० १६) 

“श्रीमद्‌, चृप-अभिमान' ` - यथा--^नप अभिमान मोहबस किंवा । 
हरि श्राह सीता जगदंवा ॥ श्रव सुभ कहा सुनहु ठम्ड मोरा ।” ( मा० लं° 
१३ )} 1 भ्ञानत-अ्ननजानत'-- रावण ने खर-दूषण वध पर श्रीरामजी को भग- 
वान्‌ जाना था किन्तु फिर जव उसने उनके समक्ष कपट-ग भेजकर ईशवरत्व 
की प्रीश्चा ली, तव इन्दं नर ही समा, किरं बहुत बार लोगो ने इसे सम- 
साया, पर इसने कुच नहीं सुनी । 

(तजि व्यलीक अजु "वे प्रथु करुणासागर हे, पर उन्हे कपट नहीं 
श्र्छा लगता, यथा--“निमैल मन जन सो मोर्हि पाता । सोहि कपट चंल 
चिर न भावा ॥" { मा० सुं° ४३ )। ठम प्रथम ही कपट खण मेज कर कपट 
के साथ उनके सभ्युख हुए ओर फिर चल करके उनकी प्राण प्रिया का इरण 
किया, इससे श्रभी तो नगर जला भ्रौर चौथा योद्धा मारे ना खे । श्रागे 
शोर भी विपक्त-माला शवेगी । शतः, अव उनकी परनी देकर कूपर जोड़ क 
छ भाव से उनका मजन करो, यह मेरा समशन सुनो । 


याते तव हित होड ˆ‡ यथा-“^तव हित कारन श्राय माई ॥ 





६ गीतावली हि 1 


(मा० छं० 98); ^राम चरन पंकज उर धरहू। का श्रचल राज वु | 
करहू ॥'” ( मा० सुं २२ )-यह श्रीहनुमान्‌जी ने मी कहा हे । ८ङुसल इर; ? 
यथा-- “तवर कुल कमल विपिन दुखदाई। सीता सीत निसा सम चराई | 
सुन्व नाथ सीता विचु दन्द । हित न तुम्हार खं रज कोन्हे ॥१ (माण हु" | 
३५ )- यह मंदोद्री ने कहा हे । वैसे दी यहाँ सी जानकीजी ढो देकर भ । 
करने से कुल कशल होना कहा गया है । श्रीरासाधित का कोद विध्न नहीं क़ 
सकता; यथा- “जो दै कृपा रधुपति कृपालु की वैर श्रौर के कहा सरे । होहू न 
-बाको वार भगत को, जो कोड कोटि उपाह करै ॥, ( वि० १३७ )- इते | 
-*सचल राज चलिषे न चलायोः यह कहा हे । 

-नादहित राम-प्रताप-अनल महैः `` ; यथा--“की तजि मान श्रनुज इ 
अञ-पद्-पंकज शुग । शोहि कि राभ सरानल खल ऊुल सहित पतंग ॥" ` 
(मा० सुं ५६); “तजि जानङ्किहि ङसल गह जाह । नहित अष होहि 
बहुं बाहू ॥ राम रोप पावक रति घोरा । होइहि सकल सलभ ङल तोरा ॥" 
( मा० अर० २८ ) । यहाँ "रूपकालंकारः ह । 


| 
| 


-जदयपि अंगद नीति..--- भ्रीञंगदजी ने नीति की दष्टिते हयी उकका 
परम हित होने का मागं कदा दै कि श्रजानकीजी को देदो रौर कप चइ ¦ 
कर करुणासागर प्रञ्ु का मजन करो । इससे लोक मे राज्य अचल रहेगा श्रः 
परलोक मे राम धाम पाने से परम हित होगा । तथापि उसे नहीं सुदाया। 


इसके घुत्र महस्त ने ठीक ही कहा है-““्ित मत तोहि न लागत कषे । कल 
बिस कहं भेषज जैसे ॥'” ( मा० ठः० ९ )। 


खनि वचन क्रोध अति; यथा-स विचारि भङ्ग राम उद्रा॥ | 


हं जनु धृत परा॥ ( माणल | 


यहाँ उक्तविषयावस्तूसप्रक्षालंकारः > 


[३] 
ते मेरो मरम कच्‌ नहिं पायो । 
रे कपि कुटिल ठीठ पसु पौवर ! 


[याक ^ 


मोहिं दसव्यों डाटन आयो ॥१॥ 


। 


 -.----- व) 
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भ्राता कुभकरन रिपु घातक, सुत सुरपतिदहि वंदि करि स्यायो । 
निज भुजबल अति अतुल कटौ कयोः कटुक लौं कैलास उटायो ॥२॥ 
सुरः नर, असुरः नाग, खगः किन्लर, सकल करत मेरो मन भायो । 
निसि चर सुचिर अहार मुज-तजु, ताको जस खल मोदिं सुनायो ॥२॥ 
कहा मयो वानर सहाय सिलल, करि उपाय जौँ सिधु वेंधायो। 
ज्ञो तरि अजवीस घोर निधिः एेसो को त्रिञुवन तरे जायो १ ॥४॥ 
सनि दखसीख-वचन कपि कुंजर विर्हँसि ईखमायहि सिर नायो । 
तुलसिदास लंकेस कालवस गनत न कोटि जतन सममायो ।।५॥ 

अथे-- [ रावण ने कहा-- ] श्रे कुटिल, ध शरोर पश्य वानर ! अरे 
पामर ! तूने मेरे प्रभाव का मेद्‌ ऊच नहीं पाया, इसीसे तू सुभे दास के समानः 
मान कर डरने च्चाया है ॥१॥ श्रे | मेरा भाई शत्रुश्रां का न।श करनेवाला 
कुम्भकणे डे शरोर मेरा पुत्र मेघनाद इन्दर को बन्दी बनाकर लाया था तथा 
नै श्रपने ्रष्यन्त ्रतुलनीय बाहुबल का द्ण॑न कवे कद १ अरे! मेँनेगेद के 
समान केलास पव॑त को उडा लिया ह ॥२॥ देवता, मनुष्य, दानव एवं राक्षसः. 
नाग, पक्षी ओर किन्नर, ये सव्र मेरा मनभाया करते ह । मनुष्य-शरीर तो 
राक्षसो का प्रिय भोजन ह । ररे हट ! उसका चश च. सुभे सुनाने आया 
हे ॥३॥ क्या हुभ्रा१जो वानरो को सहाय खूप में मिला कर श्मरौर उपाय करके. 
सुद्र धा लिया । अरे । जो भयङ्कर सयुद्र ङूप मेरी बीस सुजा््रो को तरेगा, 
देखा कौन तीनो लोको मे वैदा इरा ह १।।४॥ इस प्रकार दशानन रावण के 
वचन सुनकर वानर शे श्र्गदजी ने ईश्वर की माया को शिर नवाया। श्री- 
तलसीदासनी कते हे फि लङ्कपति रावण इस सम कात के वश हे, इससे 
वह करोड़ों प्रकार चे खमस्ाया जाने पर भी किसी को कु नदीं गनता ॥\\1 

विश्च "दै मेरो सरस प्रसंगत मसं पद मे यह प्रभाव के 
मेद्‌ का तात्पयं हे; क्योकि रागे वहं ्रपना प्रभाव ही क्ता ॐ <= < 
देखन त्ड देलनिहारे । बिधि हरि संश्च नचावनिहारे ॥ तेड न जानहिं मरम 
त्॒दारा 1 ( मा० ° १२६ # टः = 

८२ कपि कुटिलः" ?--श्रसिमानी लोग ही प्रकारं सरो का पमान 
करते हे; यथा--९ कपि पोत बोद्ध संभारी 1/" (मा लं २० ) 1. कडु 


॥ 
| 
कहने का कारण कहता है छ तेरे स्वामी का प्रतिभट ( शच) है शरीरम 
मुभे ्रपने दास के समान मानकर ने श्राया है; यह ङटिलता, दई 
पश्चुपना शौर निचाई है । यह रावण श्रपनी दृष्टि से कहता है । 
भ्राता छुंभकरन"""!; यथा--कुभकरन चरस वंश मम, सुत प्रिद 
सक्रारि । मोर पराक्रम नहिं सुनहि, जितेडं चराचर खारि 1" (मा० ० २५) 
“श्रतिबल ऊुभकरन श्रस राता । जेहि कहं नहिं प्रतिसट जग जाता॥ 
समरधीर नहिं जाइ बाना ।`*"वारिदनाद्‌ जेठ सुत ताद । भट महं प्रय 
लीक जग जासू ।॥ जेहि न हद रन सनद्ुख कोद । सुरपुर नितहि पराक 
होई ॥ ( साण्वा० १७९ );"° “कौतुक ही केलास पुनि लीन्हेसि जाह उश । 
मनँ तौलि निज वाहु बल, चल। बहत सुख पाहू ॥” ( मा० वा० १७६ }- 
इसमें ध्टौतक ही" मात्र लिखा था, यह "कटुक लौ" कह कर स्ट क्रि कि । 
गेद-कीडा के समान इसने केलास उडने की क्रीडा की थी। / 
शुर, नर, असुर“ राच् ने ही कहा है; यथा--““सुर नर श्रु 
नाग खग माहीं । मोरे ञ्ननुचर कहं कोड नाहीं 117 (मा० च्रर० २२); श्रत्‌ 
मेरे ्रनुचर के लिये ( उससे सामना क्रने के लिये ) भी कोई नहीं हे । श्री 
हरिहर प्रसाद्‌ को टीका मे भिरे गन को भायो' रेखा भी पाठ मानकर श्रध 
किया गया है कि ये सब मेरे अनुचर्‌ ( गण ) के मन का भाया करते ह। 
खल करते मेरो मन भायोः; यथा--““दसमुख समा दीख कपि जाईै। 
कर जोरे खुर दिसिप विनीता । श्चकुटि विलोकत सकल सभीता ॥ ( मा° | 
सु० १६९ )। 
निखिचर रुचिर अहार मनुज.” यथा- “कह कनन भय कलि 
विचारा । नर कपि भालु अहर हमारा ॥? (मा० लं० ७); “भूष धनष | 
खल सोदहिं सुनावा ॥ ` ‹ मा० ल्लं २७ ) 1 । 
कहा भया वानर सहाय सिलि --वानरों को सहायक रूप सतेना | 
न 1 य स खेतु बनाया हे । समुद्र से स | 
= ना वानरो ल उपाय करके सेतु वोधा €, 
स त यदि तादत्समुदरे ठ सेदव 
गतम्‌ ।1› (बाद्मी ° ६।६६।१२); 


८१४ गी तावली 
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अर्थाद्‌ यद्वि पले ( एवं श्रकस्मात्‌ ) ध्रीरामजी ने पुल बना लिया तो इसमें 
श्क्यं ही क्या १ जो इससे श्राप लोग डर गये । एवं--“सर साखा जोरि 
सहाद । बोधा सिधु इहद्‌ ्रसुताई ॥°' ( सा० छं २७ )। 
८जो तरद युज वीस घोर निधि”; यथा--“मम ज सागर जल 
जल पूरा । जर वृदे वहु सुर नर सूरा ॥ वीस पयोधि अगाध पारा । को 
श्र बीर जो पाहि पारा 112; ( मा० जलं° २७ ) 1 
नि" ` 'ईैखसायहि सिरनायौ ।; चथा - “बहुरि राम मायहि सिर 
नाता । परेरि सिदि जेहि शूठ कावा ॥"' ( मा० वा० ५५ ); श्र्थात्‌ श्रीराम- 
माया जगत की स्वना ‹वं संहार श्रादि करिया करतौ डे; यथा-- धतव प्रेरित 
माया उपजाये । सषि हेतुः" ( मा० सुं० चत); वही माया रावण का 
संहार करना चादती है जिकर प्रेरणा से यह मरणोन्सुख दै इसषे 
इसकी मति भ्रमित हो गद हे। उत्तम शिक्षा समसूता ही नदीं; यथा-- 
“मंदोदरि मन सरह अरस यञ । पियहि कालवस मति भ्रम भयञ । 1 ( मा० 
लं० १५ ); यहो मायाका कारय प्रयश्च देख धंगदजी ने उसे प्रणाम करिया दहै। 
यथा--“श्रहह कंत करत राम व्रिरोधा } 


(लंकेस कालवस गनत ` "; 
काल-विवस मन उपज न वोधा ॥ काल दंड गहि काहु न मरा। हर्द धमं 
ई । तेहि भ्रम होड तम्हारिदहि 


बल बुद्धि विचारा ॥ निकट काल जेहि भ्रावत सौँ 
नाई ।।'› ( मा० रं० ३५ )। 
[| 


खल ! जँ तोहि बुभायो } 
सु खल ! म ताहि बु ध £ 
एते मान सड ! अयो मोहवसख, जानत नाह 9 
८ >. क्रिधं ं ठि 

जगत्{वदित अरति बीर बालिभ्वल जानत होः क्रिध। अब विसखरायो। 
बि प्रयास सोऽ हत्यो एक सर, सरना प्र । ह, ५ 

स १ व यो । 
पाहू गे निज क्म-जनित फल) भल = इइ 1 ॥२॥ 
बानर-मालु चपेट लपरेटनि मारत, तब छ < ॥ 

(1 जं न 
हौं ही दसन तोरिवे लायक, शा य 4 पि 
अव रघुवीर-बान विदलित-ऽर सोहि गो सन भूमि उत ॥* 


त गीतावली 


अविचल राज विशीषन को सव, जेहि रघुनाथ-चरन चित .। | 

ठलसिदास येहि माँति वचन कदि गरजत चस्य वालि-वृपजायो | 

श्रथ श्रीश््गदजी ने कहा-- 1 भरे लल ! सुन, मने ते वहत स, | 
या, परम्त॒, श्रे शख ! सोहवश होने से द्‌ इतने चभिमानमें भर गगरा #। 
जानते हुए भी त्रिष खाना चाहता डे ।॥१।। जग २ भरसे प्रख्यात ग्रघयन्त बो। 
वाल्ली के बल्ल को जानते हो, समथा श्रव युलादिगरेहो? देखो, भीशमजौ ; 
उसे भी अनायास ही एक वाण से मार डाला हे ओर श्रपने शरणागत सुप्री 
पर श्रपना प्रेम दिलाया हे ॥२।॥ श्रच्छे स्थलः पर तुमने हठ करके वैर वषा | 
दै । रतः अपने कमं से उत्पन्न फा पावोगे, जवर वानरे ब्रौर मालुश्र के ण | 
चपेा ( थप्पडों ) शरौर लपेशं ( ख॒ष्ठिका्चों ) से सारे जाच्रोगे, तव प्तावा 
होगा ॥२॥ तेरे दौँत तोडने के योग्य { लम ) तोही था, परक्याकहं! . 
मेने जो इसे जिर आज्ञा नहीं पाई है (इ्टीसे ङं नहीं करता ) । ष 
तम श्रीरघुनाथजो के बाणो से विशेष दलित ( द्िर्न-भिन्न ) हदय होक | 
छहावनी रणभूमि मे सोदोये ।४। छम्दाद यह सारा राञ्य अविचल शपते | 
शीविभीषणजी को प्रास्त होया, जिन्होने श्रीरघुनाथजी के चरणों मँ चित्त 
लगाया दै । श्रीतुलसीदासजी कहते ह कि इस प्रकार के वचन कह कर वाती | 
राजा के पुत्र श्री्ङ्गदजी गर्जते इर्‌ चल दिये ।५॥ 





॥ 
॥ 


विशेष--'सुनु खलः ` -एते मान ` `" --अ्स्यन्त श्रमिमानी किसी ढी 
शिक्षा नहीं सुनता; यथा--मूढ तोहि अतित्तय अभिमाना । नारि-सिखावन । 
करसि न काना ॥"१ ( मा० कि ८); वक बहो अंगदजी भी कहते है कि 
मोह वश होने से तुम अरवयन्त अभिमानी हो गये हो, रिक्षा न मानकर जानते / 


इष्ट विष खाकर मरने के समान ध्रीराम-प्रभाव जानकर उनसे वेर कर मरना 
चाहते हो । 


जगत विदितः" 





न्व 


व बाली जगसप्रिद्ध अति वीर था, रावण तो उसकी 
कोख में भी रह चु ह, कि अत भूल गये हो क्या [जव 
उसे एक ही बाण मे अनायात मारा है तव तुम किस गिनती अं हो १ तथा-- 
“एक ही विसिख बल मयो वीर ङ्करो जो, तोहे वि ल्ली बालि 
की ।॥ (कि० लण०१ 9); “ख्याल ही बाति बलसाल्ि जीता ।2 (क० ल०१ ७) ॥ | 
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त (> रि 
'तर्तारत पर प्रेम दिखायो; यथा--“मम अुजव्रल आश्रित तेहि 
) (7 त्रि 1 ५ ॥ ८. 
। जानी । मारा चहेलि धम अभिमानी ॥' (मा० किण); “कहा विभीषन 


छे मिस्यो, कहा विशारी बालि । तल्ली प्रज सरनागतहि खव दिन अये पालि। 
( दोहावली १५६) । 
पाह गे निज कप्म जनित फल"; यथा-- “भरे भवन अव 
वायन दीस्हा । पावहु गे फल श्रापन कीन्हा ।।' ( मा० बा० १३६ 9; तथा-- 
ध्याको फल पावहि गो आगे |” ( मा० लं० ३१ )। 
ध्वानर-भाल्लु चपेट लपेटनि मारतः " “"; यथा-- “याको फल पावहि 
गो श्रा बानर मालं चपेश्नि लागे 1” ( मा० कं० ३१ ) । 
, शँ दसन तोरिवे लायक"; यथा--^भे तव दलन तोरिवे 
„ लायक । श्रायसु सोहि न दी्ह रघुनायक ।॥ असि रिस होति दसहु सुख 
तोर | ( मा० लं० ३२ )। 
(अनिच राजञ विभीषन को"; यथा -अत्रिचल राज बिभीषन 
पायो ॥) ( मा० ० १०६ ); यह रार के मरने पर कडा गया है । 
श्रीद्पलनी की मूच्छ 
राग केदारा , 


[ ५ | 
राम लखन उर लाय लये दँ 
सरे नीरं राजीव-नयन, सव अंग परिताप तथे है ॥१॥ 
> हत ससो विलोक वंधु-षख वचन ्रीति"गथये ह । 
सेवक सखा मगति मायप गुन चाहत अव अथय ह ॥२॥ 
निज कीरतति-करलृति, तात ! ठह सुती सकल जये है । 
च तुम्द बिनु तन राखि लोक अपने अपलोक लये हे ॥२॥ 
मेरे पन की लाज इदँ लौ हठि श्रिय प्रान द्ये हँ । 
लागि सग विभीषन दही पर सीपर चाध भये ह ॥४॥ 
सनि प्रु बचन भालु कपि सुर गन सोच घुखाइ गये हे । 
१ तुलसी आइ पवन्त विधि मानो फिरि निरमये नये दै ॥५॥ 


१ गीतावली 


शब्दाथं-सीपर ( फा० सीपर ) = ढाल । 

श्रथ--[ शच्छि लगने की मूच्छ से उ्याङुल ] श्रीलक्ष्मणजी को प्रीरामभ ` 
ने हृदय से लगा लिया हे । लाल कमल कै समान उनके नेत्र श्रभ्रु-जलसेभर 
गथे हं ओरौर सभौ अंग परिताप ( दुःख ) से सन्तक्त हो रहे हे ॥१॥ ब माई 
भ्रीलक्ष्मणजी को देलकर शोक युक्त हो गये रौर रीति से धे ( वषे ) ह| 
वचन कहने लगे-- व सेवक, मित्र, भक्ति श्नौर मापने के ुण शरस होमा 
चाहते हे ॥२॥ हे तात ! अपनी कीतिं श्रौर करतूत से त॒सने सभी पुण्याप्मश्र | 
को जीत लिया है । तुम्हारे विना शरीर रखकर लोक सँ हम श्रपयश ही कपा 
रहे हे ॥२॥ अहो ! मेरी प्रचि्ञा रक्षा की लऽना यर्हा तक है किं तुमने हत्‌ 
श्रपने प्यारेप्राणदहीदे दिये है; क्योकि वह शक्ति श्रीविभीषण ही पर लगती, | 
परन्तु आप उनके ढाल हो गये ह ॥४॥ श्रीतुलसीदासजी कहते है कि प्रभ | 
श्रीरामजी के वचन सुनकर भाद ) वानर श्रौर देवगण शोक से सुख गये है | 
उसी अवसर पर आकर पवनपुच्र श्रीहनुमान्‌ रूप विधाता ने मानँ नरा | 
( श्रीलच्मणजी का ) निर्माण कर दिया ॥५ा | 

विशेष--'राम लखन उरः. भरे नीर ? यथा -- “राम उढाह्‌ अनुन | 
उर लायेड "ˆ बहुं विधि सोचत सोच विमोचन । खवत सलिल राजिव | 
दल लोचन ॥” ( मा० ० ५8 )। । 

कहत ससोक बिलोकि वधु सुखः"; 
निहारी । बे बचन मनुज अनुहारी 11" 

“सेवक सखा भगति.-.” 
देहावसान पर इन गुणो का श्र 
जानउ काहू । कहडं सुभाड न 
प्रीति प्रतीति निगम निज गाह 
७१ ); तथा--““्रहं तावन्म 
पिता च मम राघवः ॥” ( 


यथादौ राम लधिमनहि 
( मा० लं० ५९ )। | 
-- श्रीलमणजी मे ये गुण लोकोत्तर थ, इसे | 
स्त होना कह रहे ईँ; यथा--“गुह पिल मात न 
थ पतियाहू ॥ जह लगि जगत सनेह सगा । | 
॥। मोरे सवड्‌ एर तम्ह स्वामी 1! ( मा० श्र | 
हारा पितृत्वं नोपलक्षये । आ्राता भत्ता च वन्धु 
वाद्मो ° २।५८।३१ ); श्र्थात्‌ श्रीलचमणजी माई, 


मे य्‌ 1 ~ न ह 
स्वामा; सदाथक ओर पिता भी श्रीरामजी को दही मानते है । सेवक श्रादि के 


८ ~ 
गृण ८ के तिलक में विस्तारपूवंक कहे गाथे हे, वहीं से देखना चाहिये । 
नज कोरति करतूति तात-- कीर्ति; यथा- “रघुपति कीरति विमल 


पताका 1 
५ [+ र =+ 
आजन भयो, मोदिं समेत वलि जाड । जौ तुम्हरे मन डि छल, कीन्द रामपदं 


] 
| 
| 
| 
| 
। 


| 
। 


| 


| 
॥ 
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दंड समान भयो जस जाका ॥* (मा० वा० १६); ५भूरि माग- 


अ ॥ पुत्रवती वती जग सोई । रघुपति भगत जासु खत होई ॥ ` ` ` सकल 
कृत कर बड़ फल षह । राम सीय पद्‌ सहज सनेहू ।* ( मा० ० ७४, । 
करतूत; यथा--'“मस हित लानि तजेहु पितु माता । सदेह बिपिन हिम 
न्रातप वाता 1" ( मा० लं° ५९) । तथा--अरहो लक्ष्मण सिद्धाः त्षततं 
प्रियवादिनम्‌ । आ्ातरं देवसंकाशं यस्व परिचरिष्यति ॥ महव्येषा हि ते बुद्धिरेष 
चाम्युदयो महान्‌ } एष स्वर्गस्य मारश्च यदेनमनुगच्छंसि 11” (वाल्मी ° २।४०। 
२५-२६); अर्थात्‌ लक्ष्मण ! ठम्हारे मनोरथ सिद्ध हो गये; क्योकि तुम प्रियवादी 
देवतुस्य भाई की सेवा कर सकोगे । श्रीरामजी के साथ जाने का तुम्हारा यह 


; विचर्‌ प्रशंसनीय ह । जो तुम श्वीरामजी के साथ जा रहे हो, वह तुम्हारे सर्वा- 


| 
| 
| 


| 
| 


( 
| 


। 
| 
| 


के 





॥ 


धिक सुख का मागं हे रौर बढ़ा मारी अभ्युदय डे। 


इनन अपनी इन कीरति श्नौर करतूतों से ही सभी सुकृतियों फो जीत 
लिया हे । जिन श्रीभरतजी के प्रति श्रीरामजी ने कहा डे; यथा--““तीनि काल 
तिञुवन मत मोरे । पुन्यसिललोक तात तर तोरे ॥” (मा० अ० २६२); उन्होने 
मी श्रीलक्ष्मणजी की प्रशंसा की हे; यथा--“्रहह धन्य लदिमन बड़ भागी । 
राम पदारधिद्‌ श्रनुरागी ॥ ( मा० उ० 4); यही इनका पुण्यास्माश्नो का 
जीतना हे । 

“मे तुम्ह वितु तन रायिः .“ - श्रीलक्ष्मणजी श्रीराम बिना जल बिना 
महस्य के समान नहीं जा सकते; यथा--“मीन दीन जु जल ते कादे।'° (मा० 
भ्र ६६ ), देखा कहा रया हे तथा वाह्मी° २।५३।३१ में भी पेखा ही कहा 


८ यथा मां परपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ।'* ( गीता 


गया है । तदनुसार 
मी इनके बिना श्च जीना नहीं 


४।११ )- इस प्रतिज्ञा,ॐ श्ननुसार श्रौरामजी 
अहते । जितने क्षण जीते है, दसम अपीति मान रदे हे। 

-+--इसका प्रसंग वाटमी ° ६।१००।१९- 
श्री विभीषणजी पर ही भ्रथम भ्रचण्डशक्ति 
व्यथं कर दिया, तब उसने श्रीलचमण्‌- 


'सेरे पन की लाज इँ लौ ` 
३६ के श्रनुसार है । वह रावण ने 
+ चला थी, श्रीलकष्मणजी ने उसे काट क 


५ गीतादली ` | 
पर ही दूसरी श्रमोवशक्ति छोढ़ी थी, जिससे इन्दं सूच्छा इई नोर रीरमत 
ने विलाए आदिकिि है रौर द्मिरश्रीदलुमान्‌जी के श्रोपथि लाने पर रषे 
हए ह । इस दाल की भोति र्चर कायं स्प हे, शक्ति लगनेक़ी क 
मूच्छ श्रौर श्रीदनुमानूनी के द्वारा अच्छा होना श्रादि श्रीरासचरितमानस र 
भी वेसा ही हे, परन्त॒ यों शक्ति मेवनाद ने मारी हे। यह कथाम कल. | 
भेद हे । कस्पभद नमान कर यो भी समाधान हो सकता हे करि मेघनाद नै इष | 
युद्ध म चलते समय सेना मे आद्र प्रतिद्ठा की थी; चथा -- “कहौ व्िभीफ 
आता द्रोही । राजु सबहिं हडि सारडं रोही ॥° ( मा० लं० ४६ ); अव 
चल्कर हलुमानूजी से इर कर वह श्रीरामजौ के पाल गया, वहाँ हुवीद कह | 
उपद्रव करने लगा, श्रीरामजी ने उसका निवारण कर दिया । तव श्रीलकमणए्ी | 
उससे युद्ध करने लगे थे । जव उसे प्राणों पर या बनी, तवर उसने वह वीर. 
घातिनी संगी" छोड़ी है । उखके लगने प्र श्रीदच्मणजी सूचित इए है। 1 

मेवनाद की पूवं की इई ्रतिक्वः ॐ ग्रनुसेध से यह यह्‌ चध्याहार ते लेना । 
होगा कि बह वीरधातिनी सभी उसने श्रीविभीषणजी पर ही दोडी थी, एर । 
उसका तेजः पुंज देखकर उपरे प्राणघातक जानकर ्रीलक्षख्जी ने विभीषणनी 
को बचाने एवं श्रीराम-प्रण-रक्चण के लिषु स्वयं त्रे बद्र उसे श्रपते उपर 
ङेलीदटे। इसी पर श्रीलकष्मरजी पर छोढ्ना न दिखकरं लगना केवल मध्र 
लिखा हे । यदि विमीषणजी उस सशी से मर जाते तो श्रीरामजीने जो उन्दर॑ 
रुके बनाने की भतिन्ञा कौ थी, वह श्रधूरी ही रह जाती । श्रीरामचरितमानस 
लं० म राव्रणने श्रीविभीषण पर तीन शक्ति छोड़ी है, तव श्रीरामजी ने 
ही श्रपने उपर लेकर स्वयं ऊुछ मूच्छित होकर विभीपखजो को बचाया है । 








| 

सनि ममु वचन”; यथा-स प्रलाप खनि कान, विकल भये वान | 
निकर 1 श्राह गन इलुमान जिमि करना मह बीर रस ॥ --- तुरत बैद तब कीन्ह 
४ ५ ( मा० खं० ६० }; जीवन से निराश 
र उससे जिज्ञाया है, यही इनका विधाता 


(~, ^ 
का-खा नया निमांण करना है । भीलकष्मणजी ने स्वयं कटा ३े-““दसह सतति 
सहन को इनुमान ज्यायो जाय । = 





८ 
> 
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राग सोर 
7 . ` {© 


र [जह 
सोचैतौ न कषु खाई। 
जर दिवादि सली विधि मायप चर्यो लखन-सो भाई 
पुर, पितुमातु, सकल सख परिहरि जेहि वन विपति वेटाई 
तासंग ट्‌ सुर लोक सोक तजि स्यो त प्रान पटा ॥२॥ 
जानत हयँ या उर कठोर ते छुलिस कठिनता पाईं 
सुमिरि सनेद॒ सुमित को द्रकि दरार न जाई ॥२॥ 
तात सरन, तिय-हरन, गीध-वंध भुज दाहिनी गंवा । 
“तुलसी! स सव मति आपने ऊुलहि कालिमा लाई ॥४॥ 
शब्दां - सुज दाहिनी = दाहिना हाथ माद को कहा जाता हे। इसी पर 
्दाहिन हाथ होना' यह लोकोक्ति दै, इसका अथं भाद के समान वड़ा सहा 
। तथा --““होहिं भयं सुबु सुदा । श्रोडियहि इाथ अखनिहु 


९112 


॥ १ 


12 


यकृ होना दे 
के चाए्‌ 2 ( सार अ० ३०५ )। शरोर = श्रन्त तक । 

| ] हा! मद्षसे तो कचं मी नहा हो सका । 
श्रपनी चओररं खे भ्रस्त वक अली-मौति आपने का निर्वह करके श्रीलक्ष्मण- 
सरीखा माई मी अव्र चल दिये ॥१॥ जिस माई ने नगर, पिताः माता ओर 
सारे सुरखा को होड र ( तेरे खाथ त्राकर ) वनम सरी विपत्ति मे भाग 


लिया हे । उसके साथ शोक छोड कर ञे पने प्राणो को स्वगं नीं मेन 
र हृदयसे ही वञ्च ने कश्निता 


सका ! ॥२॥ ओं जानता ह किेरे दस कड 
पा हे, इसीसे तो भौसुमितराजीरे घ्रे स्नेहा समस्य इसमे “फट कर कोड 
द्रारा ८ दरा ) भी नहं पड़ी ॥२३॥ हा | (मेरे ही कारण ) पिताजी का 
मरण इरा, खी का इरण हुताः गृधराज का मी मरण ह्र श्नौर राज तो 
मेने श्रपनी दादिनी सुज्ामी वादी ( मादईैका मरण भी देख रहा हँ) । 
( अपने इन कर्मौ से तो ) मैने सव भरकर से श्रपने जल मँ कलंक ही लाकर 
एकन्न किया हे ॥४॥ 

वि 2, तो नः नोर निनाद उनो सो जीवन के शादि 
से छेकर अन्त तक अपने भायप का निवह कर दिया है; यथा--“बारेहि ते 
।नज हित पति जानी 1 लद्िमन राम-चरन.रति मानी ॥१ (मा० बा० १६०. ); 


४ ल ~ = च 
श्रथ -- [ श्रीरामजी कहत ह-- 


८२२ गीताव्ली | 


ध्रौर भरन्त मँ यही उन्होने मेरेलिषु प्राण हीदे दिया दे, पर उन वतव 
परति सुते कछ भी नहीं वन पड़ा, मेरे लिए यह वदी लजा ढी बातहे। 
“चस्यो”““-- श्रीरामजी नर नाव्य कर रहे है, इसमें शरीलच्मरजी 
गाढ़ मूच्छ को उनकी सृष्यु मान लिया है । इती से देखा कंह रहे है, वादी, | 
६।१०१।२३.२७ मे वेच सुषेण ने श्रीरासजी ते दन जीवित होने के लक्षय | 
कहकर समाया हे । | 
“पुर, पितु-मातु' ` `? यथा--“मम हित लागि तजेह पितु माता । सहेह | 
बिपिन हिम श्रातप बाता ॥* (्ञा० लं० ५९) । “तात तुम्हारि मातु वैदेही । । 
परिता राम सव्र भाँति सनेही ॥ श्रवध तह्य जहं राम निवास । त हद दिवस ज | 
भा प्रकासू ॥” (माण श्र ७३ )- माता खमित्नाजी से इस प्रकार चद्‌ क 
दिया था। श्रागे भी कहा है _ (विपति शावन वघ वाहु ्रिनु"-"› । 
(ता संग हयँ सुरलोक “यह श्रीलक्ष्मण के प्रति स्नेह प्रकट के / 
इए इतने क्षणो के लिये पर्चात्ताप कर रहे ह छि अभी तक मैने इनके वियोग | 
मं भाण क्यो नदीं छोड़ा १ तथा- ययैव मां वनं यान्तमनुयाति महायुतिः । | 
अहमप्यजुयास्यामि तथैकैनं यमश्चयम्‌ ॥* ( वार्मी० ६।१०१।१२ ); अत 
जिस प्रकार वन मँ आते खमय श्रीलव्मणः 
परलोक जाते समय मं मी ध्रीलचमण॒ 
कहा हे “हों पुनि ्रनुन दधाती ।? 
जानत हौं या उर कठोर ते... 
तोरा । सदिदि निर कठोर उर मोरा ॥? 
भूपति जाना । मोर हृद्य सत लिख सम 
खमिरि सनेह सुभिघरा-घुत को. वन याना क समय श्रीसुभित्राजी | 
ने श्रीलक्ष्मणजी से श्रीरामजी को सब विधि सुखद्‌ परम हितः कह कर इन 
श्ीरामजी को सोपा हे; तथा--“सोपेत्ति मोहि तुम्हहि गहि पानी । स्तब विधि 
सखद परम हित जानी ॥ उतर काह देदह तेहि जाई ।? (मा० लं° ५९) 
यह भगा मा० अ° ७३-७७ मे देने योग्य है । रतः, सुमिन्ना-सुत कह क 
शोक करते है किमाताके चचनानुसार में इन्हे न संख ही दे सका श्रौरन 
इनका हित ही ज्व । कहामी है; यथा- “कथं वचयाम्यहं स्वम्बां सुमित्र 





॥ 
) 


जीने मेरा अनुगमन किया रै, | 
का अनुगमन करूंगा । च्रागे पदुम मी | 


। 

तथा-- “श्रव श्रपल्लोक सोक सुत | 

४ वि 

( मा० लं ५९); “जये मरे भ । 
ना ॥' ( मा० श्र° १६५ )। 
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ुत्रवत्छलास ॥ उपालम्भं न शचयामि सोढुं दत्त' सुमित्रया ॥ 7 ( वाद्मी० £| 
१०१।१५-१६ ); अर्थात्‌ पुत्र-व्सला माता सुमित्रा से मन कैषे बातें करू गा ? 
ुत्रनाश के कारण सुमित्रा माता मेरौ निन्दा करेगी, मेँ उखे केवे सह सर्कैगा? 
(तात-मरन, तिय-हरन ` ""-रघुङल ङे सभी राजा श्राश्रित-वहस्ल 
होते श्नाये ई, मैने अपने इन क्तो की रक्चा न कर पाई, तथा इनके प्रति योग्य 
प्रतिकार न कर खा, यह मेरे लिये कलङ्क की बात है । पिताका मरण छन 
कर कहा है; यथा--“कि जु तस्या मया कार्य दुर्जातेन महात्मनः । यो मूतो 
मम शोकेन स सया न च संस्कृतः ॥'" ( वाट्मो० २।१०३।३ ) श्रथात्‌ व्यथं 
जन्मा हशर मै, उन महात्मा राजा का क्या कर सकता १ राजाने तो मेरे 
शोक म प्राण छोड दिया श्रोर नै उख समय उनका संस्कार मी नहीं कर सका, 
भ्रीसीता-हरण, शूृधर-मरण एवं लचमण प्रति श्रपकत्ता रावण का नाश भी अभी 
तक मेने नक्ष कर पाया, यह मेरे लिये कलङ्क कौ बात हे । 
[७ 
मेरो सब पुरुषार्थ थाकरो । 
विपति वेाबन वंधुबाहु वि करौ भरोसो काको ! ॥१॥ 
सुलु, सुप्रीव ! सवे ह मोपर फेरथो बदन विधाता । 
देसे खमय समरसंकट हौं तञ्यो लखन सो वाता ॥९॥ 
गिरि, कानन जह साखाम्रगः हों पनि अनुज संघाती । 
हे दै का विभीषन की गति रही सोच भरि छाती ॥३॥ 
तुलसी सनि प्रभुःवचन माललुकपि सकल विकल हिय हारे । 
3 जामवंत हनुमंत बोलि तवः शौर जानि प्रचारे ॥४॥ 
शमर्थं-- “मेरा तो सारा पुरुषां अव थक गया, विपत्ति मे भाग लेने वाछे 
माई रूप बाहु के विना जें अव किसका मरोल करू १ ॥१॥ हे सुभ्ीवजी ! 
सुनो, सचसुच मेरी ओर से विधाता नसह फेरलिया दहे, जो एेसे युद्ध-संकट 
के समय पर सुत श्रीलक्ष्मण-सरीखे ई ने स्याग दिया ॥२॥ बरक्ष की श्ाखा्चो 
पर विचरे वान्ते ये वानर-माल तो पादू श्रौर वनो की राह सगे ओर 
अपने भाई का साथर्दुगा (; रथव उनके साथ यमलोक जागा ) नीविभी- 


4 पणजी की कंया गति होगी ( करु रावण इन्दं कि दशा को पटुचावेगा १) 


८२४ गी तावल्ली 


1 


बस, इसी शोच से भरी ह मेरी छाती ( जल रही ) ड ।३॥। भ्रीतुलसी 
जी कहते है कि प्रञ्ु श्रीरामजी के वचन नकर मस्त भाद्‌ थोर वा 
डल होकर हृदय से हार रये ! तव च्वद्वर देखकर श्रीजाम्बवानूजी ने धह 
मानूजी को ला कर कायं करने कै ज्िथे उतेजित किया ॥४॥ 
विहेष--'मेरो सब" ` विपति बेँटावन- "~ क्रिसी का भरोसा रहता 
हेतो पुस्पं वदता है । श्रव तो मेरा उस्पाथं थक कर हालित हो गा । 


| 


1 


विपत्ति वेशने का प्रसंग उपर पद्‌ मे लिखा गया । वशु वाड; यथा - “होहि | 


ङगथं सुवं सहाए । ओडिश्हि हाथ असति के घाए्‌ ।1'' (मा० अ० ३०५); 
शर्थात्‌ विपत्ति में बन्धु श्रागे रहता है । 


उछ, सुग्रीव ! सोचह ` -- रपे उपर सहसा विपक्तियो ॐ क्रमण 
पर ेसा ही कहा जाता है । श्रीरामजी भो नर नाव्य में वैसा ही कहरहेहै। | 
{९ "हे हे कहा पिमोवत वि + 
गार कानन" "हे है कहा धिभीषन की गति- ` यथा “जानत | 


प्रीति रीति रघुराई । नाते सब हाते करि राखत राम सनेह सगाई ॥` ' रन 
परयो बंश्ु बिभीपन दही को सोच हदय अधिकारं 1” ( वि० १६४); इस 
समय श्रीलक्मणजी का शोक दब गया, श्रीविभीएणजी की चिन्ता उपर हयो 
धा । शरीर ॐ नातो से कहौं श्रधिक्‌ स्नेह सम्बन्ध वालों ते श्रीरासजी रखते 
है, यह आपकी निराली रोति है । तथा--“"ततत्‌, मिष्या प्रलघठं मां प्रधक्ष्यति 
न संशयः । यन्मया न कृतो राजा रा्तानां विभीषणः ।1? ( वाट्मी० ६।४६। 
रर ); रथात्‌ रण शय्यां मूच्छित श्रीलच्मणजी को देख विलाप करते इए 
भीरामजी कहते है छि श्रीविभीषणजी को रक्षसो का राजा वनार्खेगा, देसी 
भतिन्ता मने की थी, पर वैसा द्र न 
खश्च जलावेगी । 

शुनि प्रभु वत्रचन"- 2 यथा-- 
बानर निकर ।' ( मा० छं० ६० ) । 


८ ठ ई ६ 
1 द्खसत बोलि तब"-“- मा० लछं० ५३-५४ मं लिखा है ककि 
म्बवानजी ीदव॒मामूजी 
+ वैय तः स ` 'दलमानूजी क दवारा सषेण वैद्य को उुलवाया है 
रज ने ओषधि ४ अपेता कही, तव उन्दीनि श्वर शरीहनुमानूजो को 
भरित कर भ्रोषधि वाजे परैत को ही सना दिवा 


सक्ता, वह मिथ्या प्रतिज्ञा श्रवश्यदही 


भश्च भलाप सुनि कान, विकल भये 


तर च्या. 


# + 
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से सहेत वचनो से श्री- 


वामी ० ६।७४।१८-३४े श्रीजाग्ववादूजी ने बहत 
हनुमानजी को ्रोल्साहित करके श्रोदधि के लिये मेजा है, वह प्रसंग यहां विरोषं 
क्वगत हे 1 शयवसर'-करुणारस है, वीर रस से इसे दवाने का श्रवसलर जानकर । 


राग मार्‌ 
[८ 
जो ह्‌। अबःनुसासन पावों | 
तौ व्यद्रमाह्‌ निचोरि चेल ञ्या;, आन दुवा सिर नावं ॥१॥। 
कै पाताल दलों व्यालावलि अम्रतक्ठंड महि लावों। 
सेदि सुवन, करि भानु वाहि तुरत राह दै तावो ॥२॥ 
बिवुध-बेद बरबस आनौ धर, ता प्रमु-खनुग कहावों । 
पटक सीच नीच सूषक-ज्यां, सवहि को पाप बहाव ॥३॥ 
तुस्हरिहि छपा प्रताप तिहारहि नेङक विलंब न लावो । 
दीजे सोद आयस तुलसी्रभु, जेदि वुष्हरे मन माबौँ ॥४॥ 
्रथं--[ श्रीहलुमाच्रुजी ने कदा-- | स्वामिन्‌ | यदि मं आपको आक्ता 
पाध लो चन्द्रमा को वच्छ की सोति गार कर च्चौर शर्धत लाकर दी आपको 
। क्षिर नवा प्रणाम कर | ९॥ च्रथवा, पाताल जाकर वर्ह के नागों की पक्तियों 
का नाशा कर उनके यहाँ स्थित अरत का कुःड ही मँ एथिवो पर लाकर रख द । 
शरोर नहीं तो इस ब्रह्माण्ड सुवन का सेदन कर ओर सूय का इससे निकाल 
बाहर कर दै श्नौर राह देकर उस मागंकोमूंद दू॥२॥ यदि देवों के वेय को 
बलात्‌ पकड कर ला दः तो, हे प्रभो ! में ्रापका दास काऊ ८ ; अन्यथा दास 
“ कहाना ही द्योद्‌ दू ) । अथवा, नीच शष्यु कोदहीमूसेकी भांति पटक कर मार 
। डाल, जिससे सभी के दुःख दूर कर दू ( किसी को मरने का भय न रह जाय ) 
॥६॥ यह सब मै आपकीदही कपा एवं श्रापके दही प्रतापसे करूगा, इसम 
योढ़ा भी विलम्ब न लग्गा । श्रतः, हे तलसीदास के प्रभो ! बही आक्ता 
दीजिये, जिससे म ्रापके मन को अच्छा लमू. ॥४॥ 
विशेष -“जो हो अन ~-तौ चंद्रि ` “परख वहाण्डं @, सवास ह 
यथा- “सोह राम ज्यापक ब्रह्म सुवन निकायपति माया घनी ॥°' ( मा बार 
| ५० ) । चतः. ब्रह्माण्ड के अंगभूत चन्द्रमा आदि पर शासन करना एवं उनका 
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गारना भ्रादि कमं विनः प्रभु की श्राज्ञाके ङ्ेसे करेगे ? इसलिभे -4 
एेसा कहते है । रेसी आज्ञा होगी नहीं, इस चलुमानपर नो 
सूचक पद है । चन्द्रमा सुरां कहाता है, इससे उ गारने पर श्र 
निकलेगा । देखा करके प्रणाम करट ) यह उत्तम सेवा है । 


नहे 
यह दुक | 
श्त श्रव 


के पाताल दलः. ^-यदि चन्द्र मे गारने षर प्रया शर्त न मिते 
पाताल म भी नागलोक में श्रत कुःड है । नागगण उसके रक्षक है, उम 
मारकर श्रश्त लागा । 

यदि श्ष्तसे काम न चले ग्रौर “काज नसाइहि होत प्रभाता ।» (म, 


हि ९ 
लं० ५९); इसका ही भय हो तो उवका उपाय भी में करगा-- 
“भेदि भुवन करि भालु ` "--पूर्योदयसे ही प्रभात होता है, मसु | 
कोही ब्रह्माण्ड से बाहर कर दूगा। सूयं को इश भीतर न श्राने दगा । रहु 


देकर बह चिद भूद दूंगा । राहु के उरसे सूयं उस मागं से श्राने का प्रय 
नहीं कर सके । 


¢ 


५ 


“विबुध वैद" `" यदि देव वैय शलोक मे न श्राना चाहैगो तो उन् 
बलात्‌ पकड़ लाऊगा । ओर यदि उनसे भी ये न च्छे हों तो- 
'पटकों मीच नीच मूषक ज्यो... "- श्य मे नीचता यह है किव 


सभी को दुःख देता ह । श्रतः, उसे मूसा की माति पटक मागा इसी म्याज 
से सभो के दुःख निहत हो जागे । 











तुम्हरिहि छपा `" - स्वामी को करुणरस मे निमञ्च देखकर श्राफ | 
श्रपनेमें वीर रस का आवेश कह कर स्वामी को साहस देने का प्रयत्न क्था, 


(- 


डे श्रव उसका संभाल करते ड कि यह सवभ श्रापकठो दी छपा से कगा एवं 
श्रापके प्रताप से ही सब 


होगा; यथा--““सुजु माता साखाष्टग नहिं बल-बदधि 
बिसाल । प्रसु प्रतापते गर्डहि, खाइ परम लघु व्याल ॥'› (मा० सुं° १६); 
श्रञु की कृपा भयेउ सब काजू” (मा० सुं २९ ); तथा--धनँवि षि 
हाटकपुर जारा । निसिचर गन बधि विपिन उजारा॥ सो सव तव प्रताप 
रघुराई ।" ( मा० सुं० ३२ णी दज सोह आयस" “° उप्त सभी बां 
भको नदीं स्च इस पर चैसी ही ज्ञा चाहते है निसते प्र प्रसन्नरदे। 
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तुलसी-प्रसु- इसमे "माविक ग्रलङ्कारः हे; क्योकि पूवं के भक्त श्रीदनु- 
मानूजी के खख से अपने सभ्बन्ध की पुष्टिकी है। 
्रञ्ु को श्रभिमान नहीं भाता; इसीलिये उपर (तुम्हरिहि कपा" ` `" कदा हे 
नौर फिर यह भी कहा फ जिस प्रकार मँ आपदो भा, वही राज्ञा हो । 
@ &१४॥ 
सुनि हलुमंत-वचन रघुबीर । 
सत्य, समी र-सुवन ! सब लायक, कल्यो राम धरि धीर ॥१॥ 
चाहिय वैद, ईस-चअआयमु धरि सीस कौस बल पेन । 
आन्यो सदन-सदित सोबत दही, जौ लौं पलक परै न ॥२॥ 
जिय कुंवर, निसि मिले मूलिका, कीन्हीं विनय सुषेन । 
, उयो कपौस सुमिरि सीतापति चर्यो सजीवनि लेन ॥२॥ 
कालनेमि दलि वेगि विलोक्यो द्रौनाचल जिय जानि । 
देखी दिव्यौषधी जंतर जरी न परी पचानि ॥४॥ 
लियो उठाई कुधर कंटुक अयो, बेग न जाइ खानि । 
व्यो धाये गजराज्ञ उधारन सपदि सुद्रसखन. पानि ॥५॥ 
आनि पहार जोहारे प्रयु, क्रियो वैदराज उपचार । 
करनासिघु वंघु मच्यो मिदि गयो सकल दुख भार ॥६॥ 
मुदित भालु-कपि-कटक, लह्यो जज समर-पयोनिधि पार । 
बहुरि टरही राखि महीधर आयो पवनङ्कमार ॥<॥ 
सेन सहित सेवकहि सगाहत पुनि-पुनि राम खजान । 
¢ वरि सुमन, हिय हरपि प्रसंसत विबुध वाद्‌ निसान ॥८॥ 
तुलसिदास सुधि पाद्‌ निसाचर सये सन जु प्रान । 
परी भोरही रोरि लंक गदः दद हक हमान ॥५। 
अर्थ श्रीहनुमान के चचन सुनकर रघुङुल क वीर श्रीरामजी ने धैयं 
धारण करे कहा- हे वायुुतर ! तम जो इच्‌ कहते हो यह सव स हे, 
त॒म वह्‌ सभी कायं करने के योग्य हो ॥१॥ इस भरव पर तो एक वेद्य की 
भावदयकता है” स्वामी की इस राज्ञा को शिरोधाय कर बल के स्थान शरीहयु- 
‰ मानूजी जब तक पलक न पदे; इतनी शीघ्रता म एक वेय कोसोते इए ही 
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उसके घर के साथ उड लाये ॥२॥ उक्त इषे वामक वैच ने पाथना 
कहा--धदिरातमें हा सञ्ञीवनी वटी मिल जाय तो कुमार भील्मणु्र 
जीवित हो सकते हे ।` यह सुनकर वानरेश्वर श्रोहुमानूजी श्रीस्लीतापति क्र 
स्मरण कर उठे श्रौर सज्ञीवनी वृटी लेने को चल दिये ॥२॥ उन्होने मागं प 
कालनेमि को मारकर शीघ्र ही दोणाचल को ढेला नोर किर हृद्य सें 
निष्ठित कर लिया (कि यही द्रोखगिरि हे) । वरहा 
दिभ्य श्रोषधियाँ देखी, परन्तु उनसे उने वह जडी पहचान में नहीं राई ॥४॥ 
तब उन्होने उस पहाडकोही गद्‌ के समान उठा लिया, उस समय दा उनका 
बेग कहा नहीं जाता, जद शीघ्रता से गजेन्द्र का उद्धार करने के लिषे सुद | 
चक्रधारी श्रीविष्णु भगवान्‌ दौड़े धे ५५॥ भीदञुमानूजी ने उस द्रो पव॑त प्र | 
लाकर प्रञु श्रीरामजी को जोहार (प्रणाम) किया, वेरा षेण ने श्रीलक्षए ( 
जी की चिकित्सा की ( दे तुरत स्वस्थ हो गये )। करणासागर श्रीरामजी ते | 
भपने भाई ते भेट की, इससे उनके समस्त दुःखो का मार मिट गया॥६॥ 

वानरो रौर माश्रौ का दल श्रानन्दित हो गया मानों उन सवने युद्ध सूप 
ससुर कापार्‌ पाक्लियादहो। फिर पवन घुत्र श्रीहलुमायूजी उशती स्थल पर वह 
पाद्‌ रख भ्राये ( जरो से पहले उखाड़ कर आये थे ) ॥७॥ सुज्ञान श्रीराम 
घपनी सेना के साथ अपने परमसे्रक श्री 


हद्मान्रजी की सराहना कते है 
तथा देवगण रलो की वर्षां कर्‌ शौर नगाड़े वज्ञा-वजाकर हृदय से हर्षित होक 
श्रीहयुमान्‌जी की प्रशंसा करते 


2 ॥८॥ श्रीत॒लसीदासजी कहते है कि इतक 
समाचार पाकर राक्षसगण तो सानं भराणहौन ( टूतक ) हो गये । प्रातकाल | 

2 ~ € ^ ८4 
होते ही श्रीदयुमानूजी ने गजना का, इस पर लङ्क गढ़ मे कोलाहल एवं 
दाहाकार मच गया ॥६॥ 


विशेष--प्सुनि-. सत्य, | 


पर उन्होने जर्हा तहँ बहुतः 








य, समीरसुमनः - -- श्रीदनुमानूजी ने स्वामी ॥ 
करुणरस को दबाने के लिये वीर रस के वचन कहे थे । श्रीरा्जी को धैय 


ह्या ओर फिर उन्होने इनके र्थन का समथन भी किया (समी र-सुवनः; 

यथा '“यवन तनय बल पवन समाना । उुधिःबिवेकर-विज्ञान-निथाना ॥ कवन 

सो काज कठिन जग माहीं । जो नहि तात दोह त्ड पां ॥'' (मा०कि०२६)। 
श्वाहिये वैद ` ` ४: यथ।--"जामवंत कह वैद सुषेना । ङा रह को 
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पटर लेना ॥ धरि लघु रूप गथो हदुसंता ( च्रानेड भवन समेत ठरंता ॥" 
(मा० लं० ५३ 2 च जाग्बवानू के कथन पर श्रीरामजी ने इनुसानूनी से 
कहा हे, यह तासपयं दं 

जिये & वर निशि ` ""- बह जद दोखगिरि पर है श्यौर वह भी रात 
ही भर मे अ जाय, तत्र कुमार जी सकेगे, यह वड़ा कठिन काम है । 

“उक्यो कपीस एुमिरि सीतापति" किसी वानर का साहस नहीं पड़ा, 
तवर श्रीहञ्धमानूजी उ3े, इससे इन्दं कपीस कहा गया है । रात सँ नौर फिर 
बड़े भारी विघ्नो कौ संभावना वाले स्थलों को जारे है, यदा सुदिन एवं 
लस्न श्रादि शोधने का अ्रवसर नहीं ठै, इसते इन्होँने सीतापति का स्मरण 
करके यात्रा की, इसमें विघ्ना को पार कर सकल होंगे, अनतः, यह स्मरण मंगल- 
विधायक है; तथा--““तदेव सुदिनं लग्नं तदेद तारावरू चन्द्रबलं तदेव । विचा- 
वलं दैवबरं तदेव सीतापतेर्नास यदास्मरासि ॥” यह प्रसिद्ध है । 

(कालनेमि दलि ` "- कालनेमि को रावण ने इस लिये भेजा है छि वह 
हनुमानूजी को रासकथा सुनाने के च्याज से रात भर रोक ङे, परन्तु उलका 
कपट हनुसान््जी ने जान लिया श्रौर फिर उदे मार्‌ डाला हे--सा० जं० ५४ 
५६ मे इसकी कथा है । तथा--“्चव्यो हनुमान सुनि जातुधान कालनेमि 
पयो, सो सुनि भयो, पायो फल चुल्लि कै 1” ( क० रं° ५५ ) । 

दिलोच्त्यो द्रोनाचलं `` "-- वामी ३।७४।५८-६४ मेँ लिखा है-- 
“वायुपुत्र उछ पर्व॑त को अग्नि समूह से प्रकाशित देख कर॒ विरिमित इषु। उस 
धरष्ठ पवत पर कूद कर वे श्रौषधियोको ददने लगे। हनुमानूजी एक सहस्रं 
योजन मागं चल कर दिष्योदधियों के स्थान उस पवत पर विचरण करने लगे । 
उस पर्वत की स्वं ओोपधिर्या इने श्र्थी जान श्रदश्य हो गइ, तव इन्होने 
क्रोध किया श्रौर बोखे कि यदि तम श्रीरामजी पर कषान करोगे तो मेरे द्वारा 
पराजित होश्रो । रेखा कंह दन्न उत उखाड़ लिया ओर लेकर आच्ठाश मागं 
शे सूं क समान प्रकाशित पवत लिये हए सव न ध 

लियो उठाइ कुधर कंटुक अयो" "जयां धाए "ˆ; यथा-- स तेन 
शंलेन शशं रराज शेलोपमो गन्धवहास्मजस्त्‌ । सदखधारेण सातेन चत ते 
चिष्णुरिवार्पितेन ॥ ( वाद्मी° ६।७४।६६ ) श्रथात्‌ श्रीदडमानूना उस पचत 


>~ 
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के कारण पहाड़ के समान जान पडते थे, अग्नि कै ससान ४ सह 
धारा वाले चक्रको दाथ में लिथे हए विष्णु के समान वे उस समय प्राक 
मँ शोभित हए । 
गेद के समान उठाने मे बल की श्रपरिमियता हे श्रौर एक सह योक 
मागं श्राधी रात तकम श्राना-जाना कैसे इरा, इसके लिये वेगा बले 
करना श्रावरयक हा, उस पर कहा गया कि जैसे गजेन््रोदधार में विष्णु भा. 
वान्‌ वेग से श्राय थे, वैसे त्राय । तथा-- लीन्हों उखारि पहार बिक्नाल, चल्यो | 
तेहि काल, विलंब न तायो । मारूतनंदन मारत को, मन को, खगराज को वे । 
लजायो ॥ तीखी तुरा तुलसी कहतो, पै दिये उपमा को समाउ न आ्रयो। 
मानो प्रतच्छुं परञ्वत की नभ लीक लसी कपि यों घुकि धायो ॥7(कण०छं०५४) 
ऋनि पहार जोहार." - तकायै हो तक्ता में प्रणाम किया। 
-करनासिघु व॑ध मेल्यो---"- करूणा करके भाई को श्रसाध्य प्रोषि ( 
मगा कर अच्छा किया है श्रौर उनके सुखी होने कै पने दुःख भार की निदि । 
मानी है, यह भक्त पर॒ श्व्यन्त करुणा से ही हे, इससे यदह' करुणिषु । 
कहा गया हे । | 
“सुदित भालु कपिः ` "-श्रीराम.बिलाप पर सब निराद्च हो गये धे, | 
समर-सागर मं द्वा हुता मान रहे थे, अरव मानों उससे पार हो गये, योहि | 
-वाट्मी ° ६।७४।६९-७२ मं ज्लिखा ह क्कि उस समय तक ष्े युध मं मरे इए 
सभी माल्-वानर इन्हीं श्रोषधियों की गन्ध से जी उठे, रात्तस नही, क्यो | 
रावण बुद्ध म॑ मरे हए राक्षस को तुरत सागर में फकवा देता था किन | 
सेनि देख कर हास अस्त न हो एवं भरे रासो का सम्मान रहे । अरव हन < 
सैनिको को भो के लिये मी भरोसा हो गया छि मरने पर इसी श्रोषि से 
जिला लिये जागे; तथा श्रीराम-लचमण के तेज से श्रव.जीते हृष ही ई । 


८ ने [4 
बहुरि ठीरही राखि महीधर आयो "ण; यथा -“ ततो रिग नथवहात्मनसत 
-तमोषधी शलसुम्रवेगः । निनाय वेगाद्धिमवंत 





| 
मेव पुनश्च रामेण समाजगाम ॥ 


| 


# 


,+ लकमण को नीरोग देखकर चानर यूथप 
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ते तो श्रीहनुमान्‌ के चरतिरिक्त ओर कोद उसे यहा ला नहीं सकता । श्रपनी 
शरादश्यकता पर श्रीदलुमान्‌जी फिर ला ही सकते है । जैसे कि वाल्मी° ६। 
१०१ मेँ फिर श्रीदलुमानूजी ने लाकर श्रोलच्मणजी को श्चच्छा किया हे । 
पवनङ्कमार' इस पद से पवन वेग से जाकर रख ्राना सूचित क्रिया गया दै 
जैसा उपर प्रमाणे मे लिखाजा चुका हे । 
“सेन सहित सेवकं सराह यथा-- “सहसा उखारो है पहार 
ह योजन को, रखवारे मारे भारे भूरि सट दकि कै। बेग बल साहस सराहत 
कृपानिधान, भरत की सल श्रचल ल्यायो चलि कै । हाथ हरिनाथ के बिकाने 
रधुनाथ जनु; खील धिघु तुलसीस भलो मान्यो भलि कै ॥' (क० छ० ५५ )। 
(जानः; यथा- “स्वामि सुजान जान सव्र ही की। रुचि लालसा रहनि जन 
जीकी ॥"' ( मा० ° ३१२) 
बरि सुमनः ` "~ एल बरलाने प्रर नगाड़े बजाने मे कम, हिय हषं 
म मन भौर प्रशंसने मेँ वचन की भक्ति हे। 
सधि पाड --1; यथा--^यह वृत्तान्त दसानन सुनेऊ । अति बरिषाद्‌ पुनि- 
पुनि सिर नेऊ घुने ॥ ( मा० ल० 8० ); तथा -- “तच्छुत्वा वचनं तेषां 
राक्षसेन्द्रो महाबलः । चिन्तारोषसमाक्रान्तो विवणवदनोऽभवत्‌ ॥ ` ( बाल्मी° 
६।५१।१४ ); श्र्थात्‌ श्रीराम-लच्मण को नागपाश से मुक्त दूतोंसे सुनकर 
रावण चिम्ता श्रौर ऋरोध से भर गया, उसका सुह उतर गया । 
दई हाँक --?; यथा --^नीरजो राचवौ दष्टा ततो वानर चूथपाः । सिह- 


नादं तदा नेदुलाङगूलं दुधुबुश्च ते ॥'* ( वास्म° ९।५०। ६१ ); अर्थात्‌ श्रीराम- 
नीरोग सिंहनाद करने श्रौर पूछे पटकने लगे । 


"रोर, पद्‌ के श्रथ म सामूदिक हद्व एवं रोने का दाहकर दोनों ही य्ह 


संगत हे । 
राग केदारा 
 & 


यो हे । 
कौतुक ही कपि कुधर ल क 
। चल्यो नभ नाइ मथ रघुनाथः सारसन बेग बियो है ॥ १॥ 


ल 
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देख्यो जात जानि निखिचर बिनु फर्‌ सर हयौ 
परथो कटि रास, पवन राख्यौ गिरि, पुर तेहि 
जाइ मरत भरि ्॑क भट निज जीवन-दान 
दुख लघु लखन मरम-बायल सुनि, सुख बड 
रायस इतहि, रचासि-संकट उतःपरत न कषु क्रियो हे । 
तुलसिदास विहरण च्रक्ास सो कैसे वै | 
र्थ श्रीहनुमान ने कीडापूलंछ (गंदकी मति ) पहाड़ उठा लिया 
श्रौर श्रीरघुनाथज्ी को प्रणाम कर च्काश लार्ग से चरे, उस प्रकारक क| 
रर दूसरे का नहीं हो सकता था ॥१॥ [ श्रीत्रयोध्वाजी कँ उपर होकर ] न | 
देखकर उन्हे रात मै चलने वाला राक्षस जानकर श्रीभरतजी ने उनके हदु 
मे बिना गली का बाण मारा, वे रासः देता कहकर गिर पडे, पवन देवने ( धी । 
श्रथोन्याषुरी के रक्ताथं ) उस्र पहाड़ की उपर ही रोकं रखा, उस योधे वर्‌ | 
ने ही श्रीहनुमानूजी के पृणँ तेज को पी ज्लिया ॥२॥ श्रीभरतजी ने जाकर र 
भरकर भेट की शरोर ग्रपने जीवन से उन जीठनदान दिया । श्रीलच्मणजी 
समाहत इंए हँ, यह सुनकर दुःख थोड़ा हुञचा श्रौर वानर श्रीहनुभानूजी 
जीने का सुख बड़ा हुश्रा ॥३॥ इधर तो श्रदधि ( १४ वर्ष ) मर श्रीश्चवध- 
सेवन की प्रज्ु-्ाज्ञा हे रौर उधर स्वयं स्वासी ही संक्रमे है; ङं कते 
नहीं बनता । श्रीतुलसीदासजी कहते ह कि फटे हए श्राकाशा को कैसे सिया 
जाय १८ उसी प्रकार ्रीभरतजी से ऊं कस्ते ही नह बनता ) ॥४॥ 








उर 





विशेप--+कोलुक ही "“" ‡ यथा--धक्ियो उठाड्‌ कुधर कंदुक ज्यो (एव 
२३); चस्यो नम नाद्‌ साथः यह भ्राकाशमागं की यात्रा का मङ्गलातच्तारय है 
शौरासग्रणाम से ्नेके विघोसेभी रषा होगी, जैसे पदक शसुमिरि सीहा 
पतिः चले थे तो कालनेमि श्रादिकी वा भो # 
धाः र हा 
है-- ““मंगलसूल प्रनाम जाघ्ु जग सूल्ल न १ ॥ - 
सरिसिनवेग वियो डः श न 
संदी डे, य दूसरे को ८ रपर पदमे सुदशनपाशि की उपमा वेग 
मे दी गद दे, बहौ दूसरे की तुस्यता का निराकरण क्रिया गया है । भाव चह 
न । गा & पप्य धरादि शरस्य जीव का यसा नहीं हो सकता । 
र रि 006) 1 
स्या जात जानि निसिचर -भीहदरिदहरप्रसादजी तथा श्रीनेननाथजी 


\( 


५, 
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ने श्रपने-ग्रपने तिलको में इस घटना पर लिखा है @ जित समयल्ङ्कामें 


शरीलचमखजी को शक्ति लगी, उसी समय यँ श्रीसुमिन्राजी को स्वप्न ह्या 
दि मानों उनकी दाहिनी सजा सोपि ने निगल ली है। श्रीवसिष्ठनी से णा 
गया, उन्होने कदा कि श्रीलच्मणजी पर कुच संकट हे। श्रतः, शान्तिके लिये 
एक यत्त करना चाहिये । उस यज्ञ में रात मेँ राक्षसो के विध्न करने का मय है, 
इससे श्रीभरतजी के पास चलकर यत्त करना चाहिये, जिससे वे इसकी रक्षा 
करे । यक्त वहीँ होने लगा, उसी स हना) पहाड लिये हए जाते देख 
पड़े, प्रायः रात सें निशाचर दी चलते हं रीर इस भारी पहाड़ को भी असा- 
धारण सार्मथ्यवालते राक्षस ही लेकर त्राकाश मागं से चल सकते रहै, इन अनु- 
मानौ से श्रीभरदजी ने अपने यज्ञ मँ विघ्न की श्राशङ्का से बाण मारा, परन्तु 
वह यज्ञ सम्भवतः ब्रहिंसास्मक ही हो सकता थाः इससे इन्दोने विना गसी के 


1, 


ही बाण से मारा दं 1 

हृदयम ही मारा कि यह व्याल होकर यदी नद्रियाम मँ (नगर से बाहर 
ही) गिरे तो दीक अन्यथा नगर मे हानि होगी । "परयो कहि राम' इस पद्‌ को 
पुर तेहि तेज पियो ह" इख वाक्य खण्ड के साथ खेना चाहिये । धुर' = वि° 
[ ्र° | पूरणं, मरा हुश्या-हिं° श० सा० । जब उल बाण ने श्रीहनुमानूजी 
के पूं ते को पी जिया, त वे रामः पेखा कहकर गिर पडे । मृच्छे 
स्वाभाविक शव्व्‌ स्वतः निकल पडते दे । ये सदा (राम यह जप करते रहते ये, 
इससे मूच्ित होते समय संकट मे भी वही शब्द निकला । इससे श्रीभरतजी 
ने इन्दं श्वीरामजी का शुद्ध भक्तं सममः, जसे सोकर उठने पर श्रीविभीषणजी 
के सुख से “राम-राम' यह स्मरण हुश्रा दे, तव हनुमानजी ने उन्हें सञ्जन 
समन्ञा धा; यथा -- “राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा । हरषि हृद्य कपि सञ्जन 
चीन्हा ॥” (मा० सं° ५); श्रीमरतजी ने रामभक्त जानक अके भर कर उनसे 
सेट की । “निज जीवन दान दियो है; यथा--“विक्ल वरिलोकि कील उर 
ल्ञावा । जागत नहिं बहू भाति जगावा ॥ सुख सलीन मन भये दुखारी । कहत 
बचन भरि लोचन वारी ॥ जेहि बिधि रामःबिष्व मोटि कीन्हा । तेहि पुनि यह 
च श्रु काया । प्रीति रामपदं कमल 


दारुन दुख दीन्हा ॥ जौं मोरे मन स 
अमाय ॥ तो कपि हो वियत श्म सूल । जं मोपर रदति अदला ॥ 
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खनत वचन उठि बैठ कपीसा । कटि जय जयतति कोखलाधीखा ॥1; ८ „| ६ 
५७); यहाँ अपनी निश्चल भक्ति को प्रण पर रलकर इन जिराया है, इ | 
श्रपने जीवन से इन्दे जीवन दान दिया है । 


दुख लघु लखन मरन घायल *-श्रीरामजी के समान ही प्रीभरतौ 
का स्वभाव हे, इससे शरीर-सम्बन्धी नाते से स्नेह-सम्बन्ध कोयेभी प्रपि 
मानते हँ; यथा-*जानत प्रीति रीति रघुराई । नाते सव हाते करि रालत रा 
सनेह सगाई ॥ ( वि १६४ )- इस पूरे पद्‌ मे इस प्रकार वत्ताव केक 
उदाहरण है । तथा--“मरतहि जानि राम परिही ।।' ( मा० श्र० २६५ )| 


तथा" भरत मोहिं कचु अंतर काङ ॥'? ( मा० उ० ३५ ) । 


शरीलमण मूच्छ पर कम दुःख होने चनौर कपि-जीवन पर श्रधिक्‌ सुब | 
होने कायहभी हेतु है किकपि-जीवन से इस श्रोपधि द्वारा लक्ष्मणजी तुत - 
श्रच्छेहो जार्थैगे । यदि दचुमानूनी न जीते तो श्रीलचमणजी न बचते श्रौ | 
उनके विरह मे श्रीरामजी भी देह त्याग देते, तत्पश्चात्‌ सु्रीवादि एवं श्री श्रव. | 
समाज म कोद न जीता । श्रतः कपि जीवन में बहुत वड़े गुण ह, इससे इषम 
अधिक हषं होना युक्त ही ह । | 
भरीलच्मणएजी क्ात्रघम के अनुसार युद्ध म एवं भीराम-तेवा रं धाय 

हं । इनके जीने-मरने दोनो मे महान्‌ गुण है । अतः उनके विषय स वे | 
दुःख नहीं इमा, यह भी युक्त ही हे । | 
“आयु इतदि `" --श्राकाश यदि फट जाय तो उसका सीना श्रम 

ही है, वैसे भरतजी के इत-उत की व्यवस्था का समाधान होना श्रसंमव दै। 
रन्त मं आज्ञा-पालन ही रह गया; तथा--्रग्या समन सखेसाहिब सेवा ॥ 
¢ मा स^ २००) भगे पद १७ मे भी इतं पर ग्लानि की गद हे । | 

“विहरयो अकास सो.-.? इसमे "ललित श्रलङ्कार' हे । 


(९1 
भरत-सनुसूदन विलोकि कपि चकित भयो है । 
रामलखन रन जीति अवध आए, कै मोहिं धम, 


चा काहू कपट ठयोदहै।॥१॥ 





> 


3 
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तरेम पुलक्रि, पहिचानि कै पद्‌-पटुम नयो है । 
कलयो न परत जेहि भाति दुं भाइन, 
सनेह सो सो उर लाय लयो है | २॥ 
समाचार कहि गहर मो, तेहि ताप तयो है । 
कषर सहित चद़ौ विस्तिष, वेगि पठवौ, सनि, 
हरि हिय गरव गूढ उपयो है ॥ ३ ॥ 
तीर तं उतरि जस कद्यो चह, गुन गननि जयो है । 
धन्य, भरतं ! धन्य भरत ! करत भयो, 
मगन मौन रद्यो मन अनुराग रयो है ॥ ४॥ 
यह जलनिधि खन्यो, म्यो, लँष्यो, वध्यो, चयो है । 
तुलसिदास रघुबीर-वंधु-मदिमा को सिषु- 
तरि को कवि पार गयो है ?॥ ५॥ 
शब्दार्थ उपयो ह = उन्न हुश्रा है । उयो = उन्ो । रयो = रग्यो। 
र्थ _ श्रीभरतजी शरोर श्रीशनुष्नजी को देखकर वानर श्रीहनुमानूजी 
चकित हो गये ई, वे विचारते दै. कि श्रीराम-लच्मण क्था युद्ध मे जीत कर 
भरीञरवधघुर आ गमे या भने ज्म हो रहा है श्रथवा क्री ने चल क्िया हे? 
॥ १ ॥ फिर पहचान कर उन्होने प्रेम से सुलकित हो, इन दोनो भाद के 
चरण कमलो सै प्रणाम किया हे । जिस प्रकार से इन दोनो भादयों ने उन्दं 
सेह से हृदय लगा ज्लिया हे, वह कने मे ( यथाथं ) नहीं बन पडता ॥ २ ॥ 
श्ीदनुमानूजी ने लङ्का का समाचार ( सूचम मे ) कटा चनौर यह मी कहा कि 
मक्ष इष कायं में विलम्ब हो गया ( शीघ्र लौटने की मेने प्रतिज्ञा कोथी ) 
इस संताप से ( श्रीदयुमान्‌जी एवं ) श्रीभरतजी सन्तत इद । भरीभरतजी ने 
कहा- पहाड़ के साथ मेरे बाण पर चो, शीध् मँ (अप को श्रीरामजी के 
पाल ) ओन द; यह सुन कर वानर भीहनुमानूली के हृदय मे शस सूप ने 
भ्रभिमान उस्पन्न इरा (कि मे इतने मार को लेकर भला दाण कैसे चल्तेगा) १ 
॥३॥ ( भीहद्मान्‌जी भीमरवनी क बाया पर च शथे, जब शौभरतजी 
भरनुसन्धान कर चल्ञाना चाहा, तव ) महवुमानूजी ने उल तीर ले उतर 
कर श्रोभरतजी का यश कहना चाहा; परन्‌ भ्रोमरतजी के युश रणो ने उनको 
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जीत लिवा ( ; अर्थात्‌ वे गुण गणो का वणन नहीं कर सक )] „१ 
“धन्य भरत !' धन्य भरत !' ठेसा बलान दते इए निमग्न हो मौन र्‌ ग 
उनका मन अनुराग नँ रंग गया॥ ४ ॥ श्रीुलसीदासजी कहते हँ किः 
प्राक्त समुद्र को तो ( राजञा प्रियनतत ने एवं सगर के पुत्रौ ने) खोदाषटै, ( 
शरीर देवतानं ने ) मथा है, ( भरीहनुमानूजी ने ) वावा है, ( भराम पार 
नल-नील शआ्आदिने) बाधा हे श्रौर ( श्रीश्रगस्स्य जो ने ) पीक्लियाहे। प्‌ 
भ्रीरघु्ल वीर श्रीरामजी के भाद श्रीभरतजी की महिमा के समुद्‌ षोतरकष 
कोन कवि पार गया हे १८; अर्थात्‌ को नदीं )॥ ५॥ | 
विशेष--*भरत-सत्रसूदन बिलोकि" "-सदक्षा पचान नौ | 
यथा-"“भरतरामहीकी अलुहारी । सहसा लखि न सकि नर नास ॥ लक | 
सचुखुदन एक रूपा । नख-सिख ते सव चंग चूषा ॥", ( मा० बा० ३१०) 
'राम-लखन रन जीति ` ` भीराम-लक्ष्मण हीतोईै,वेतोल्कात 
युद्ध मं ये, क्या रण जीतकर यह श्रा गये ? नही-नहीं, वह का काम इती 
शीघ्रता का नहींथा] अथवा खक्षे दी ञ्रमहो गवा कि यरा दन देष 
राह । अमङक़ेसा? मँ तो स्वस्थ एवं सादधान हैः हो सकता है, जै 
कालनेमि ने माग मे कपट रूप से वाधा की थी, वैते यह शूप भी किषोमे। 
कपट से बनाया हो । कुच निश्चित न कर सके । ॥ 
प्रेम पुलकि पहिचानि कै. ` ` ऊठ काल मे निश्चित हो गथाङिप 
तो श्रीश्चयोध्याजी मेंट । यहो प्र भीराम-लक्ष्मण के श्रनुरूप ही तो दो भाई 
भरत-शु्न मी हैः मैने सुना है । ये दीक वे ही हँ; क्योकि इनमे शीव 
आदि निष विद्ध भी तो नदीं हँ । इन री तियो से पहचान कर प्रेम सै इम 
हो गये अर फिर प्रणाम किया हि। 
कल्यो न परतः ` `"; यथा--"ीर 


= ~ 





श्‌ द केपिहि उर ला पुलद्धित ततु लोचा 
खनल । भात न हृद्य समाई सुमिरि राम रधुकल तिलक ॥* (सा० लं ° ५६)। 
दोनो भाद्यो का उस समय का वह स्नेह श्वर्ण्यं हे, यथा- “वरन किमि 

= श ५ १ £ 11 
तिन्ह कौ दसि, निगस-अगम भेमरसहि, उलस-मन-वसन रगे रुचिर रूप रंग ॥ 


( श्र° १७); तथा भमिलत प्रेम नहि हदय समाता । नयन खवत जल 
लक्रित गाता ॥”° (-मा० ० $ )। । 
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समाचार कदि `; यथा--“कपि सव चरित समास बखाने। भष्‌ 
दुली मन मह पिताने ॥ अहह देव मै कत उग जायें । प्रञ्ु के एकौ काज 
न श्राय ॥° ( मा० कं० ५६ )। यह दुःख से सन्तक्त होना प्रधान रूपम 
तो श्रीभरतजी का हे; क्योकि साथ दी उन्होने ही शश्च मेजने का उपाच किया 
ह । परन्ब॒ "गहर भो' इस कथन के साथ श्रीदलुमनूनी का भा संतक्त होना 
ध्वनित हे, इससे इन्होंने भी साथ ही तुरत जाने की प्रतिक्ञा की दै; यथा--, 
तात गहड दोदहि तोहि जाता । काज नषाहइहि दोत प्रभाता ॥ चदं मम 
। सायक चैल समेता । परव तोहि जह कृपानिकेता ॥ सुनि कपि मन उपजा 
शरभिमाना । सोरे भार चलिदि क्रिमि वाना ॥"” (माणलं०५म); "हरि हियः ` “~ 
गवं होने के सम्बन्ध से हरि = वानर संत्तादी हे, वानर में गवं होना स्वाभाविक. 
| है। पाड के साथ मेरा भार बहुत हे, बाण कैसे धारण कूरं सकता हे? इसे 
। प्रकार का श्रभिमान उष्पन्न हा । 
| (तीर ते उतरि जस कल्यो चह ` -‡-यश के स्थान प्रर आगे गुणगण कै 
| गये दै, ग्रतः, गुणगण ही यश के व्यष्टि भेद है, यह सिद्ध हा । युः 
। गणो का जीतना यह करिये कह कर उन्हं समाप्त नहीं कर सके; प्रच्युत्‌ हार 

कर मौन रह राये, यदी श्रागे चरण के उत्तराद्धं मँ स्पष्ट हे। 

“धन्य मरत !' --; यथा--भबुकृती पुण्यवास्धन्यः" ( अमरकोष ); 
्रथात्‌ श्रीभरतजी वड़े भारी दुदी है, इशषीसे इनकी श्रीरामजी में देसी प्रीति 
है रोर उन प्रसाद्‌ से इवते देखा श्रपरिमेय बल दै; यथा-- “सकल सुकृत 
कर वड्‌ फल एद्‌ । सीयराम पद सहज सनेहू | ( सा° ्र° ७४ ); तथातः 

: “राम कपा श्रतुक्लित वल तिन्ही । पन समान ेलोकहि गिनी ॥” ( मा 
| सुग ५४) । श्रीभरतजो को धन्य कडते-कहते निमग्न हो गे । फिर सौन रह 
। रये; क्योकि मन श्रीभरतजी के श्रनुराग से रंग गया ३े। 

यौ तो मन का गूढ गवं कायं रूष मेँ भी परिणत हो गया; श्र्थात्‌ बाण 
पर चद कर इन्दोनि परीक्षा ली, शरीमरतजी को इच मी मार नही नान पड । 
तव उतर कर इन्होंने अरतजी के यश॒ गान मे चित्त दिया ह । शम 
मनस ङ० ५९ सें दूस प्रकार डे; यथा--“राम प्रभाञ विचारि बहोरी । चंदि 

८ चरन कह कपि कर जोरी ॥ तव प्रताप उर रालि प्रमु, जे नाथ ! ठत । 


हि 
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श्रस कहि आयु पाह पद्‌ वंदि चलेड हसत ॥ भरत बाहू बल , | गु 
प्रयु पदं प्रीति ्रपार | मन मर्ह जात सराहत, उनि-षनि पवनङमार ॥ (२ / 
लं° ५९ ); अथात्‌ ध्ीराम-प्रभाव विचार कर ही इनके सन का श्रभिमान निकर 
हो गया | मा० बा० १७ से क्लि दै- “जा हः 


दय भ्रागार्‌, बसहिं राम ५ 
चाप धर ।'' ओर मा० सुं ४६ ये लिखा है-+“तब लगि हृद्य बसत द| 


नाना । लोभ मोह मच्छर सद नाना ॥ जब लगि उर न बसत रघुनाथा | घो 
चापसायक कटि भाथा ॥"” अर्थात्‌ नके हदय-स्थित श्रीरामजी ने श्रये प्रभा | 
विचार रूप प्रहार से अभिमान को द्र कर दिया। | 
“यह जलनिधि खन्यो ` "राजा प्रियत्रत ने अपने ज्योतिर्मय रथ ष्‌ 
चद कर सूये के साथ षरथिवी की सात परिक्रमा की है । रथ की पियो से खोद | 
कर जो सात लीक बन गई, वे ही सातो समुद्र इए ईँ; यथा-्ये वाउ . 
तदथचरणनेमिकृतपरिखातास्ते सक्च सिन्धव रासन्‌ यत॒ एव कृताः सक्त वो 
द्वीपाः ॥।' ( भाग० ५।१।३१ 9; अर्थात्‌ प्रियत का रथ सात वार प्रथिवी पर | 
घूमा है, उससे पिये की सात लीके बन गद । वे ही सातो खागर वन गथे। | 
इन्दं के बीच-व।च की भूमि सात द्वीपो ऊ खूप में परिणत हुई । 
सगर के पुत्रीनेतो एक सागरको खं 


गोद कर वाया हे । परिमित रथकी | 
पहियों की लकां का बना इश्रा समुद्‌ परिमित ही हे। | 
| 


| 
ल 


मथ्यो'- दैस्यों रौर देवों ने मिल 
मन्थन कर डाला है, तव इसमे अपरिमि 

'लंध्योः-- इनुमान्‌ नाम के 
श्रपरिमित भाव नहीं रह गया । 


वाभ्य ; यथा--“वोंधा सेतु नील्ल-नल नागर । राम कपा जल भयो | 
29 ~ 
उजागर ॥ ( मा० लं० २), इससे भी इसकी सीमा निर्धारित ही है । 
अचय; यथा - “क भज क ह 
संसारा ॥।*” ( मा० बा० २५५ ); तथा 


त होने द्धा भावकर्हाडे! 


| 
कर भगवान्‌ की सहायता से इसका | 
एक वानरनेदसे ्लावाहै, त्र भी दस | 


4 


कहां रहा ? 


| 


- ~ 
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इन पाच प्रकारो जे जि समुद की दुदशा हो उुकी है, इसका परिमित 
) भाव सुस्पष्ट हो गया हे, उसे समान (श्रीरघुवीर-बन्धु कौ महिमा कै समान) 
सुद कैते हो सकता हे १ आज तक इस सागर का किसी कवि ने पार नदीं पाया; 
यथा-“श्रगम सनेह भरत रुर को । जरह न जाद्‌ मन विधि, हरिहर को ॥* 
(मा० श्र २७० ); “महिमा ताघु कद्‌ किमि तुलसी ।'” से भरत सुभा 
न सुगम निगम ह | ( मा० श्र° ०२.३०३ ) तक । “मरत महा महिमा 
जल रासी । युनि मति ठाद तीर श्रबला सी ॥ गा चह पार जतन दिय दैरा। 
पावति नाव ल बोहितत वेरा ॥” ( मा० श्र २५६ ); “भरत रमित महिमा 
सुनु रानी । जानदिं राम न सकि बखानी ॥" ( मा० श्र रपम ); इत्यादि । 
ध्यह जलनिधिः ` ” इस चरण मे पञ्चम प्रतीप श्रलङ्कार' हे । 
\ [व | 
| होतो नहि जौँ जग जनम मरत को । 
| तौ, कपि कहत; कृपानधार मग चलि आचरत बरत को ! ॥१॥ 
घीरज-धरम धरनिधर-धुरह ते गुरु धुर धरनि धरत को ? 
सब सदगुन सनानि आनि उर, अव-अगुन निदरत को १॥२॥ 


सिबहु न सुगम सनेह रामपद सुजननि सुलभ करत को! 


सजि निज जख सुरतर तुलसी कद अभिमत फरनि फरत को १।।३॥ 
कि यदि इस जगत्‌ में श्रीभरतजी का 


| 

चर्थ- श्रीहजुमानूजी कहने लगे 

जन्मन डश्ना होता तो कृपाण ( द्विधारा खङ्ग ) की धार के समान इस दुगंम 
मागं पर चल कर प्रेमचत का राचरण क्छौन करता ! ॥१॥ परथिवी में पदाडों 

3 केवोमःसे भी भारी बोका बालं चैयं श्रौर धर्म का धारण कौन करता १ सब 
सद्गुणो को सम्मान के साथ हदय मे लाकर पापो श्रौर श्रवगुणां का निराद्र 
कौन करता १ |॥२॥ जो श्रीरामजी के चरणो का सनेह श्रीशिवजी को भी खगम 


नहीं हे, उसे सजनो के लिये कोन सुलभ क्ता १ श्चोर श्रपना यश खूप कल्प 


कष रच कर इस तुलसीदास के लिपे वान्त फल कोन फलता 1 ॥ 

विज्ञेष “होतो नहि जो तौ, कपि कहत “१; यथा--“जोंन होत 
जग जनम भरत को । सकल धरम धुर धरनि धस्त को ॥? (मा० च्र० २३२); 
ती प्रथम रेखा प्रगट, खुदध-मति, 


६ ८ 
५ इपान घार मग"; यथा--“खड्गधारात्रत 


¢ 


। 
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ज़वतिवत-प्रेम पागी ॥) ( वि० ३६) । द्विधारा खङ्ग की धार पर कै चलौ 
ॐ समान उत्तम प्रेम के मागं पर चलना दे । इस वत को भ्राचरण मे ल 
प्रकट करना श्री भरतजी के श्रतिरिक्त नौर से नहीं हो सकता था । | 

"धीरज धरम -- धेयं श्नौर धम का वोा पहाड़ों फ वोत करी 
धिक है। तथा-^तात} भरत म्ह धरम घुरीना 1 “मात-पिता गुर 
स्वामि निदेसू। सकल धरम धरनीधर सेषु ॥ सो तुम्द करहु"! (मा 
श्म० ३०३, ३०५ ) । 


“सब सद्गुन सनमानि ्मानि उर” यथा-- “सम दाम सं | 


नियम उपासा । नखत भरत हिय बिभल अकासा ॥ ध्रुव विस्वास श्रवधि 





राकासी | स्वामि सुरति सुर बीथि विकासी ॥ राम प्रेम विधु अचल श्रदोषा। 


सहित समाज सोह नित चोपा ॥' ( सा० अञ ३२४ ); “सुगुन खीर श्रपगुन | 


जल ताता । मिलइ रचद परपंच विधाता ॥ भरत इल रविवं् दड़ागा । जनमि 
कीन्ह गुन दोष बिभागा ॥ गहि गुन पय तजि अवगुन वारी । निज जस जगत 
कीन्हि उजियारी ।”› ( मा० श्र° २३१ ) । 
सिहं न सुगस सनेद रामपद्‌.--2; यथा--ण्ध्यान अगम ति 
भेव्यो केवट उडि । ( वि० १३५ ); “सिव विर॑चि सुर खनि सुदा । चाहत 
जासु चरन सेवकाईं ।।“ ( मा० लं० २१ ); “शलिय राम प्रेम पिचूप पूरन होत 
जनम न भरतको 1" से “कलिकाल तुलसी से सढनि हि राम-सनयुख 
करत को ॥ सरत चरित करि नेम, त॒लसी जो सादर सुनहि । सखीयराम पद 
भ्रम, वसि दोह भव रस बिरति 11; ( मा० ० ३२५-३२६ ) तक । 
"खनि निज जस सुरतस'"'; यथा--“कहत-सुनत सतिभाड मरत को । 
सीयराम पदं होद न रत को ॥ सुमिरत भरतहि प्रेम राम को । जेहि न सुलभ 
तेहि सरिस वाम को॥" (मः० श्र० ३०३ 9 “मिटिहहि पाप प्रपंच संव 
खिल अमंगल भार । लोक्‌ सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार ॥" 
(मा० ्र° २६३ )-- यह श्रीभरतजी ॐ भरति छृहा गया हे । 
(च 
लखन परे हे। 
2 सों लोदे ललकारि लरे है ॥१॥ 


खनि रन घायल 
स्वाम-काज संग्राम सुभ 








॥ 


। इए श्री शनुघ्नजी से कडा -- | हे तात 
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घुवन-सोक, संतोष घुभिवहि, रघुपति-भगति वरे हं 

दिन-दिन गात खात, लिनदिं छिन इलसत होत हरे हें ॥२॥ 

कपि सँ कति समाय, च्रंव के अंवक अतु फरेह। 

रघुनंदन विल वु छ्वसर, जद्पि धन दुखरे हं ॥२॥ 

“तात ! जाहु कपि संग, रिपुसृदन उठि कर जोरि खरे इं 

रुदित पुलकि पत पूरे जनु विधिवस घुदर ठरे हं ॥४॥ 

अंव-व्मनुज-गति लखि पवनज-भरतादि गलानि गरे हें। 

तुलसी सव समुकाई मातु तेहि समय सचेत करे हे ॥५॥ 

्रथ--श्रीसुसित्राजी ने जव सुना कि लक्ष्मणएजी युद्ध मं घायल होकर पड़े 
इए है, उन्होने शरपने स्वामी श्रीरामजी ढे काथं मे सुमट मेवनाद से युद्धं 


। ललकार कर लोह ८ के वाण एवं शक्ति आदि ) से लड़ा कौ हे॥ १॥ तव 


उन्हे पुत्र के घायल होने का शोक तो इश्रा; परन्त॒ ईत बात से सन्तोष मी 
इश्रा कि जेरे पुत्र श्रीलक्ष्मणजी श्रीरुनाथजी की भक्ति अङ्गीकार करिये इए हें । 
उनका शरीर उक्त पुत्रशोकसे क्षणक्षणमें सूखता हे ओर पिर वह धाव 
भीरघुनाथजी की भक्तिमं हन्ना ह, यह सम कर उन्हं चण क्षण म उद्ज्ास 
दोता है तथा उनके शरीर के सभी चंग दरे-भरे हो जाते है ॥ २॥ माता 
ुमिब्राजो के नेत्र अश्र जलसे भरे हए ह, वे स्वभाव से ही श्रीदुमानूजी से 
कहती ह कि रघुकुल के आनन्दवर्धन श्रीरामजी इस ऊन्रवसर्‌ में विना माई के 
हो गये है । यद्यपि हमारे पास एक धन ( सम्पति ) खूप पुत्र दूसरे श्रीशबुष्न 
च 


| भीतो है ( तो रघुनन्दन भाई विना भरा रहं १ यहं विचार कर॒ पास में बेड 


| तुम॒ वानर श्रीदनुमानूजी के साथ 
जानो, यह सुनकर श्रीशबुष्नजी डाथ जोड़कर लड ई ( ; अभात्‌ मा को 
भ्राता पर॒खन्नद्ध ह) । वे शरीर षे पुलकित होकर रेखे । मानों 
विधाता के किये हुए संयोग से पसे पूरे दोव पर सुन्दर रसे 8 <; रथात्‌ 
परेपूरे दोव पड़ गये दै ) ॥ ४॥ माता श्रीसुमित्राजी श्र चोट भाद 'बीशच- 
सजी की यह दुय देखकर श्रीपवऩमारजी रर शरीभरत आदि ग्लानि 
गले जाते ह । ्ीठलसीदासनी कहते हँ डि उस <न ५ 


करो ( करुणा मे विद्ध देखकर ) सभी ने समाक सचेत करिया हे ॥ ५ ॥ 
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विशेष--श्वामि काज. योंमी क्षत्निय की युद्धम ह लङ 
घायल होने में शोभाहीहै। यहाँ तो यह युद्ध अपने स्वामी भरीरामनौ ॐ | 
कायं में है; यथा-- “समर मरन नि सुरसरि तीरा । रास काज दनभ 
सरीरा ।' बडे भाग अस पाश्र मीच ॥ स्वासिक्ाजञ करिह रन रारी। 
जस धवकलिहड भुवन दस्त चारी ॥ तजञं त्रान रघुनाथ निहोरे । दु हा 
सद मोदक मोरे ° ( मा० श्र० १८९ ) । 

सबन सोक, संतोष "*”-- षुत पर अव्यन्त वास्खल्य होता ही है, इषे 
उ्के घायल हो दुखी होने का शोक सदसा हो तराया है, परन्तु नद य| 
विचार कर सन्तोष है किमेरेपुत्रने मेरी शिक्तासे ्रीराम-भक्तितोलेरवा। 
है । इससे सहसा वदे इष्‌ शोक से उनका शरीर सूख जाता है फिर विश 
विचार कश्ने पर पुत्र को श्रीरघुनाथजी की भक्ति-निष्ठा की ददता पर उक | 
अङ्ग-अङ्ग हरे भरे हो जाते हें ओर हृदय से उव्लास होता है; यथा--“पुत्रवती | 
जुवती जग सोद । रशुपति भगत जासु सुत दोर ।| नतर बि भलि वादि 
विभ्रानी । राम-बिञुख सुत ते हित जानी ॥” ( मा० श्र ° ७४ ) । 

कपि सों कहति' ` -'- स्वाभाविक वात्सल्य से हौ रेखा कहं रही है । 

'रघुदनंन विच॒बंघु ` `"--मेरे पास एक धन श्रौर हँ तो रघुनन्दन विना 
माई के क्यो रहे च्रौर इस समय तो ऊुश्रवसर है । श्रतः अत्यन्त श्रावशयकता | 
द । इससे माता श्ुनजी को आज्ञा देती ह, धन पर धनी का श्रधिकार होल । 
हे इस नियम से पुत्र शननुध्न पर माता श्रपने अधिकार से श्राज्ता देती दै। 

(तात ! जाहु ` प्रमुदित पुलकि"-”- रिपुसूदन पद्‌ सेक्तत्र धमं के 
शरनुक्ल युद्ध करना है, इससे उपाह है, कयोकिये मी शत्रु कानाश क्ले 
चा है । फिर स्वामी श्रीरामजी के कार्यं म लगना हे, यह समक्न कर अत्यन्त 
श्ानन्द्‌ दे । इस सौभाग्य कौ श्राशा नहीं थी । संयो से दा घटित हो गय। 
इससे श्ना के पासे पड़ने की उप्ता है । यहाँ “उक्तविषयावस्तूसप्रक्षा' दै । 

अव अनुज गति लखि.” इन दोनों की श्रीरामजी मे उच्च दशा 
की भक्ति देखकर श्रीहनुमानूजी ओर भरतजी एवं श्रीकौसल्याजी श्रादि सव 
सानि म गलिते १ ङ पेसी उत्तम भक्ति-दशा हम सबको नदीं प्राक्च हो पादं । 
श्रीभरतजी ्रपनी ग्लानि के ङं ओर उद्गार अ्रगलञे पद्‌ में कहते भी है । 


॥ 





_ --- 
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तब समुमाइ सातु" "--श्रीदलमानूजी एवं ओर सभी ने समन्ञाया कि. 
ह श्रोषि के जाते दी श्रीलक्ष्मणजी नीरोग हो जार्थेगे । फिर श्रीरामजी ने 
रावण-विजयी वालीको तो एक बाणदही मेँ मार डाला हे, तवर रावण का 
मारना उनके लिये कोद कठिन नहीं हे। सेवा में वर्ह बहुत से सुयोग्य सेवक ` 
ह शनौर श्रीलक्ष्मणजी को मी श्रच्छरे ृए ही समभिये, इस प्रकार समाने पर ` 
माता सचेत हो गड" । 
[ १४ ] 


¢ विनय सुनाइवी परि पाय । 
कटॐ कदा, कपीस ! तुम्द सुचि सुमति सुदटद छमाय ॥ १॥ 
स्वाभि-संकट-देतु हौ, जड़ जननि जनम्यो जाय । 
| सखम पाड, काइ सेवक स्यो तौ न सदाय ॥२॥ 
कहत सिथिल सनेह भो, जु धीर घायल घाय । 
भरत-गति लखि मातु सव रहि व्यां गुड़ी वितु ब्राय॥३॥ 
भेंट कहि कटिषो, कल्यो यों कठिन-मानस माय । 
(लाल लोने लखन सहित सुललित लागत नायः ॥ ४ ॥ 
देखि वंधु-सनेह, चब सुभाउ, लखन-कठाय । 
तपत तुलसी तरनि-त्रासक येहि नये तिहर ताय ॥ ५॥ 
रथं श्रीभरतजी ने कदा-- ] शे कपीडवर श्रीहनुमानूजी ! स्वामी 
श्रीरामजी से उन चरणों पर पढ़कर मेरी यह भ्राथंना सुनादयेगा । श्रापसे जँ 
श्धिक्‌ क्या कहँ १ श्राप तो स्यं स्वभाव से ही पवित्र चित्त, खुडुद्धि श्नोर खहद 
९ ह ॥१॥ मेरी माताने मुर मूखं को स्वामी ( श्रीरामजी ) को सङ्कट उपस्थित 
करने े क्ले ही व्यथं पैदा किया है, कयो चँ ्रापका सेवक कला कर भी 
समय प्राप् होने पर ङ सहायता मे घटित नहीं हो सका" ॥२॥ एेसा कहते 
इए शरीमरतजी स्नेह से शियिल हो गये, मानो कोई धेन रुष चाव से 
घायल हो जाने पर हयो जाता हे । श्रीभरतजी की यह दशा देखकर सब माताप्‌, 
दस प्रकार रह गई, जिख प्रकार विना वायु का पतंग ॥३॥ [ श्रीकोसस्याजी ने' 
कहा-- ] हे हनुमान्‌ ! भया श्रीरामजी से कहना कि आ्रपकी कटर हृदय वाली 
। माताने मी अपनी सेट कहने को कहकर भीर भी दंत भ्र कहने को कहा; 





मथ गो तावलो 


है -े लाल ( मैया श्रीरामजी ) ! सुन्द्र लक्ष्मणजी के साथ ही क 
नाम न्द्र मनोहर लगता दै" ॥४॥ श्रीतुलसीदासजी कहते है माई 
श्रीभरत तथा प्रीशुघ्न के स्नेहे, माता भ्रीकोसल्या थोर श्रीसुमिव्रा ॐ उवाद | 
तथा श्रीलचमणजी को कुर्व मे ( मर्मांहत } देख एवं सममकर इन नवीनं 
तीनों तापौं से सूरय को भी मव देनेवाले ्रीदनुमान_जी संघ हो रहे है ॥५॥ 
विशेष सुचि सुमति सद" पवित्र चित्त ह अतः, श्राप निःस्वा 
भाव से हम सबकी व्यवस्था देखेंगे नौर फिर बन्दर बुद्धि से विचारेगे, त्र 
हमारे हित की व्यवस्था श्रपने सुहृद्‌ भाव से सम्पन्न करेगे, तो किरि. कहने क्षी 
क्या श्रावश्यकता है १; यथा--““सुहृद सुजान खसाद्विवहि, बहुत कह वद 
खोरि” ( मा० श्र० ३०० } । 
श्वाभि-संकट हेतु हौ"? स्वामी को मेरे ही कारण वनवाघ इघ्रा, । 
उसीसे ये सवर संकट उन्हें पड़ रहे है; यथा-“मोर जनम रघुबर बन लागी । 
जचपि में अनमल शपराधी । मै मोहिं कारन सकल उपाधी 1 ( मा० श्र 
१८२ )। जाय); यथा - (राम भगत मे जासु न देखा ।॥ जाय जिश्रत जग 
सो महि भार" ( मा० ० १८९ )। | 
समर पाड, कटाई सेवक" सेवक होर यदि समय पर देवा नहीं 
की तो सेवक कैसा १ यथा-“^देवक सो जो करइ सेवकाई ।'› (सा०बा०२७०)। 
कत सिथिल सने मो ` धैर्यवान्‌ को वाव की श्रसद्य पीड़ा होती 
डे, पर वह चुपचाप सह लेता हे, वैसे ही श्रपने विषय मे उप्यक्त वातोको | 
च्ञ पराधीनता से घुपचाप सहते दै; यथा - “वसि हौं श्राचसु पाई रह 
गो | जनमि कैकयी कोखि कृपानिधि ज्यों कचु चपरि कहौं गो ॥'‡ (ञ्र° ७७।। 
श्रीभरतजी दक्ष्रपन्नो मे ष्ं। अतः, ये प्रारब्ध भोग को पैव से मोगते है। 
पर श्रसद्य दुख होने पर शिथिलता शरीर न भ्रा गई, जिषे देखकर साता 
घवड़ा शङ्कं । विना वायु की शु़ी डंबाडोल परिस्थिति मे रहती है । वैसे दी 
ध र द यया परिजन भजा सचिव सत्र अव 
त्दहीं सुत सब कहं अरवलवा ॥ ( मा० च्० १७५ ); जैसे घायक्ल को देव 


क, र £ 
उसके सनाभि घबरा जाते है, देसे ही विरह-व्यथा मे घायल भरतजी की दशा 
यर मातां घबरा गह हे । ६ 
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(लाल लोने लखन-सहित' ` ` यछ हृदय की कठिनता यह हे ‰ वर्ह 
श्रीरामजी नाना दुःखों ्राक्रान्त है यह जानती हुई मी लकच्मणजी के साथ 
ह्य श्राने का श्रह्ुरोध करती हें कि च्पनी शोभा चाहो तो लकचमणजी को साथ 
छेकर ही ्ाञ्नो । नरनाव्यकीदृ्टिसे क्या यह श्रीरामजी के हाथ की बात 
थी ? नहीं, नहीं, साता को प्रथम जन्म के वरदान से भी अलौकिक विवेक प्राक्च 
हे श्रौश बाल लीलामें प्रञु केद्वारा उनके विराट्‌ खूप का रेश्चयं भी देख चुरी 
है । श्रतः, इन्दे ऊच-ऊल रेश्चयं का भी स्मरण रहता हं, इससे भक्त लच्मणजी 
के लिये ्नुरोध करं रही हे पर माधुयं रीति से एेद्धा वचन "कठिन मानस माय 
काहीहो सकता ह) 

ष्देखि वं सनेह्‌ "` "जैसे श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अ्रपने प्रिय सक्तं उद्धवजी 
को गो परियो के पास मजर उत्तमा प्रेम भक्ति की शिक्षा दिलाई है, वखेदी 
श्रीदुमानूजी को यही के सत्संग का संयोग लगा श्रीरामजी ने श्रीहदयुमानूजी 
को उत्तम प्रेम का पाठ पदाया ह। श्रीदनुमानुजी इन सबके प्रेम रौर स्वभाव 

समश्च श्रपने को बहुत श्रल्प मानकर सन्तक्ष होते ह कि हाय | सुम्प्मंतो 
श्रभी तक्‌ ऊ मी प्रेम नहीं दहै घ्रौर न एेखा स्वभाव ही प्राक्त ह । भरतः; यह 
श्रलभ्य लाम तो द्धोड़ा नदीं जाता, परन्तु परिस्थिति विवश कर रही हं कि 
शीघ्र चलो; अन्यथा लचमणजी की मर्माहत दशा हे । दैदिकादि त्रिविध तापं 
पुरानी ह भौर रेसे स्नेह एवं स्वभाव के अभाव में संतक्ष होना तथा लक्ष्मणएजी 
के कडा्यं पर तक्ष होने के रूप मे ये नभे तीन ताप हँ सूय का रहण करने 
म ये तश्च नहीं हए प्र्ुत्‌ सूं ही डर गये थे । यहाँ इन तापो से ये भी संतक्च 


हो उठे हे। 
[ १५ | 


य घाड मेरे, पीर रधुबीर । कि बिसरे सरीर ॥१॥ 
प गि कहत यों प्रेम पुल ं 
1इ सजीवन) जागि कदं विस्तराय 


पाठ-अरथ-चरचा कारे । 


वमत न-पन जसे 
मोहिं कहा `वूमत पुन केवल - कान्ति-मोल हीरे ॥२॥ 


सोभा सुख छति-लाह भूष कट 
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व॒लसी गुनि सौमिच्र-वचन सव धरि न सूकृत धीरो धीरै। 
उपमा राम-लखन कौ प्रीति की क्यं दीजे खीरै.नीरै! ॥२॥ 

श्रथे-- सञ्जीवनी वटी खाकर सचेत होने पर ( श्रीसु्रीब श्रादि ऊ द्रा 
पीड़ा के विषय में पूञे जाने पर ) श्रीलच्मणजी प्रेम से पुलखित दो धरौरदैह 
सधि भूले इए इत प्रकार कदने लगे--*मेरे वक्षःस्थल मँ तो वावमात्र ह्र 
परन्तु इसकी पीड़ा श्रीरघुनाथजी को है ॥१॥ श्राप लोग मृन्षसे वारा 
कया पूते ह १ ( आप लोगों का सुक से पुना वैषा ही ह ) जैसे कोई ते 
से उसके द्वारा पडे हृष पाठ के चरथं पृदने की चर्चां करे ८ तो वह च्चा व्य | 
ही हे) हीरे मे केवल कान्ति शरोर मोल ही रहता ३, फिर तो (उसका धार | 
करने पर) उससे होनेवाली शोभा का सुख; खो जने की हानि का दुःखश्रोर | 

उसके लाभ का हषं तो उसका धारण करनेवाञे राजा को ही होता है ॥२॥ 

्रीतुलसीदासजी कहते है कि श्रीसुमिन्नानन्दन के ये वचन सुनकर सव धेयंवान्‌ ; 

-लोग भी धेयं धारण नहीं कर सकते । श्रतः, इन श्रीरामजौ श्चोर श्रीलचमरजी | 

की प्रीति की उपमा दूष श्रौर जल की प्रीतिसे मी कैसे दी जाय? ॥३॥ | 


विशेष--द्य घाव मेरे, पीर रघुबीर --वनयात्रा के समय पर 
शरीलक््मणजी ने श्रीसीतारामजी की शरणागति की है मा० श्र ० ७०.७२ तथा 
वा्मौ° २।३१।२-२८ देखिये । शरणागति मे शतवारिमः नँ श्रापका हू एसा 
कहकर सुश्च अपना शरीर एवं तत्सम्बन्ध वस्तुं स्वामी को समित भ 
उनका शोष ( मीग्य-सेवक ) होकर रहता है । श्रीरामजी इसके इस भावानुसार 
( गीता ४।११ के अनुसार ) इसके धरति वेसा ही वतते है। इसे शरीर के 
स्वामी होकर इसका संरक्षण श्रपना धन मानकर करते हे, यह इससे निश्िन्त 
रहता है 1 श्रीलचमणजी की शरणागति पर उनकी माता श्रीसुमित्राजी ने भी | 
इन्दी कै भाव को सुद्‌ कर दथा हे- माण ७ ३-७४ देखिये । इसी से उष 
भाव की खरी-परोक्षामं उन्तीशं होने पर य द्मागे इन्हे "सौमित्रिः कहा गया ह । 

यहो श्रीलक्षमणजी कहते हे क घाव तो मेरी चातीमें ही हुश्रा है, पर्व 
इसकी पीदा ससे न पूय । मेरा शरीर जिसका धन दै, उन धनी श्ीरघुवीरजी 


से पूद्धिये। -इसकी पीडा वस्तुतः उन्दी को थी 7 उन्हीं ने उपाय कर इषे नीरोग 
भी कराया हें । मेँ तो मूच्ित पड़ा था । 





> 
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"पाई सजीवन जागि "`" - मूच्छ निदृत्ति पर स्वामी का श्रपने धन के 
समान श्रपना संरक्षण देख श्रपनी प्रपत्ति-निष्ठा की सिद्धि सम स्वामी की 
पा के प्रति कृतक्तता मे प्रेम से पुलकित हो शरीर सुधि भूल गे धौर किर 
सावधान दयो कहने लगे । 

“मोहिं कदा वृत पुनि पुनि ` "जव इन्होने कह दिया कि पौड़ कौ 
बात श्रीरामजी वे ही पचे; क्योकि इस देह का सार.संभाल तो उन्हीं ने 
द्विया है । इस पर लोगों ने फिर-फिर से कदा कि तुम्हारे सेवा कमं एवं गुणो 
प्र ही मुग्ध होकर तो स्वामी ने तम्हारा संश्चण भार लिया हे। इसका उत्तर 
देते इए कहते है कि जैसे पाठक तोते को उत्तम पाठ पदाता है रौर फिर स्वयं 
उस तोते से सुनकर उसकी प्रशंसा करता हे, प्रसन्न होता है चओरौर उसका 
संरक्षण करता हे । तोते से यदि पूषा जाय कि तेरे इस पाठ का क्या श्रथं हे 
तो वह कुचं नहीं कद सकता । उसी प्रकार स्वामी श्रीरामजी ने सुश्च सद्गुण 
प्रदान कर सुूषे ्रपनी सेवा करा स्वयं प्रसन्न हए है । इसमें मेरा कतृत्व कुक्‌ 
नहीं हे । मै यह नही समता कि मेरे द्वारा होनेवाले क्सि गुण एवं कमं से 
स्वामी प्रस होते है; तथा -““कहि श्राचरन भलो मनन प्रभुसोतोन जानि 
प्रथो । तुलसिदास रघुनाथ-कृपा को जोवत पंथ खरथो ॥'* (वि० २३६ ) । 

“पसु नाचत सुक पाठ प्रवीना । गुन गति नट पाठक आ्ाधीना ॥ यो सुधारि 
सनमानि जन, किये साघु सिरमौर ।'' ( मा० अ० २९९ 9 । यहाँ पर “गुन 
तुम्हार सयुक्षद निज दोषा ।!' ( मा० अ० १२० )-यह भक्ति हे। 
सोभा-सुल, छतिःलाहु भूपं करः "-दीरा भं यदि कान्ति रौर मोल 
रहता है, तब राजा अाद्रपूवेक उसका धारण करता हं श्रौर फिर उस हीरे के 
सरक्षण का दुल भर राजा ही रखता है। हीरे को शोभा पर सुखी दोता हे, 
उसके टूरने-कूयने एवं खो जाने की हानि पर वह दुखी होता है तथा उस 
शरमू्य हरे के लाभ पर वह हपं मानता रहता € । इसमे हीरा शेष रौर राजा 
शेषी हे । शेष को धन, भोग्य एवं सेवक कहते हैं श्नौर शोषी को धनी; भोक्ता 


एवं सेव्य कडा जाता हे । इसी प्रकार शरणागत सुश्च शेष शरोर श्रीरामजी 


शेषी है । हीरे म कान्ति शरीर मोल कौ भोति इस शरणागत मे विवेक 
(सदसद्विषेक एवं स्वसवरूप-पर.सवरूपःविवेक) श्नौर निष्ठा ८ शेषस्व-निष्ठा ) रहनी 
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चाहिये, तमी शेषी श्रीरामजी इसको श्रपना अंग मानकर ह 


( पनां ) गे । फिर इसने सद्गुण दे शेवत्व करा उसमे शोभा ॐ सुख 
श्नुभव करगे, इसकी चूक पर दखका सं भाल करते रहेंगे श्रौर किर इस प्रप 
परिकर को श्रपना श्रमूट्प्र धन मानकर इल पर हवित रगे । 

षव के आचायं श्रीलक्षमणजी की यहे रिक्षा हे। श्रीदुपरीवजी श 
घरीविभीषणजी श्रादि नवीन शरणागत हू दै । इशत व्याज से उन शरीलक्मणग 
ने शेषत्व की शिक्षादीहे। 

भ्राजकल पच्च संस्कारा का रहस्य समकर इन्द्रियों को जगत्‌वयवहार पे 
खींचकर हरि मक्ति मे लगाना विवेक है श्रौर त्रिविध अ्नन्यताश्र ( श्रन 
शेषस्व, श्ननन्य भोभ्यत्व तथा अनन्योपायत्व ) की निष्ठा मे दृदृता ही इष 
निष्ठा है । यह सव राममत्राथं में सममना चाहिये । 

धुनि सोभिच्रि-वचन' ' ` -- श्रीलचमणजी ने प्रेम से पुद्कित हो शी 
भूलकर कथन प्रारम्भ च्या हं श्चौर अपने कथन से अंतमे लबक्तो प्रमे 
अधीर कर दिया, यही कथन का गौरव हे; यथा--“जवहि राम कहि लेह 
उसासा । उमगत प्रम मनहूं चदं पाटा ॥ द्रवि बचन सुनि कुलिस पवाना। 
सुरजन प्रम न जाइ वबखाना ॥"' ( मा० श्र २१६ )। 

“उपमा राम-लखन की प्रीति की "दृध श्रौर जल की परीति सई 
पद्ने पर तथा हंस के पीने में व्िलगा जातो है परन्तु श्रीराम-लक्ष्मण की 
प्रीति वनवास की विपति रूप खटाई म थक नहीं इदं । यहः की मूच्छ 
श्रवस्थामें भी ञ्योंकी त्यों रही, जागते ही पूववत्‌ विवेक से इन्दोनि निष्ठाका 


चणन किया दहे । यह निष्ठाकी कसोटी हे । तथा- “जल पय सर्सि विक्र, 3 


देखड प्रीति कि रीति भलि ! विलग दोह रस जाई, कपट खरां परत पुनि ॥ 


( मा० चा० ५७); “कनकहि वान चह निमि दादे । तिमि परिथतमपद्‌ ने 

निनाहे ॥" ( मा० अ" २०४); एवं --“कते कनकः मनि पारिखि पाए । पुख 

परिखिश्रहि समय सुभाए्‌ ॥' ( सा० अ० २८२ )। य्ह भरतीप ्लङ्कार' दै। 
मथम चरण क पाठ मे प्राचीन प्रतिय भे विसर है श्रोर आधुनिक क | 


अतियो मं भिसरोय' यह पाठ है । इसमे छन्दगति का सौोष्टव है, इसे यह भी 
रक्खा गय। हे । (4 


-- 


५ 
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विजयी श्रीशम की शोभा 


राग कान्हरा 


[१६१ 


राजत राम काम-सत-पु दर। 
रिपु रन जीति अनुज संग सोभित, फेरत चाप-बिसिष बनरह-कर ॥१॥ 
स्याम सयीर रुचिर श्रम-सीकर, सोनित-कन विच बीच मनोहर । 
जनु खद्योत-निकर, हरिदित रान; भ्राजत मरकत-सेल-सिखर पर ॥२॥ 
घायल बीर विराजत चहँ दिसि, हरषित सकल रीचं अरर वनचर । 
ुघुमित किंसुक-तर-समूह मर, तरन तमाल विसाल विटप बर ॥३॥ 
राजिव-नयन बिलोकि कषा करि, किये अभय सुनि-नाग, विबुध-नर। 
तुलसिदास यद्‌ रूप अनूपम दिय सरोज वसि दुसह विपति हर ॥४।॥। 


र्थ श्रपने शत्रु रावण कौ युद्ध मे जीतं कर माद श्रीलचमणजौ के लाथ 
भ्ीरामजी सुशोभित ह, इस समय सेको कामदेवो के समान खंद्र खूप से 
विराजमान इ श्नौर अपने कर कमलो से धलुष-बाण शिरा रहे ह ॥१॥ उनके 
श्याम शरीर पर सुन्दर पीने की वृदं ओर उनके बीचवीच में मनोहर रक्त के 
क्ण सुशोभित ह; मानों छिस मरकत मणि के पाद्‌ के शिखर पर जगु के 
समूह श्रोर इन्द्र वधूटियों के समूह शोभायमान हो रहे हों ॥२॥ उनकी चारों 
शरोर घायल वीर विराजमानू है, वे ऋक्च श्नौर वानर सब प्रसन्न है; मानों एूले 
इए पलाश के समूह इृकतां के बीच मे बढ़ा विशाल नवीन श्रेष्ट तमाल चश्च 


हो ॥३॥ प्रु श्रीरामजी ने श्रपने लाल कमल क समान नेत्रो से देख कृपा करके 


दिये ~ ८ > =, न 
सुनि, नाग, देवता श्नोर मनुष्य को निमय कर दिये । श्रीठुलसीदासना त ठ 
त प्रञु श्रीरामजौ का यह रूप 


रि दुस्खह विपत्ति का इरण करने वाला उपमा रहि 


५५ 
मेरे हृदय कमल मेँ निवास करे ॥४॥ 


८ ८८ ग ~ 
विश्चेष-^राजत राम कामसत-सुंदर ।'; यथा--" समाम न य 


भनग बहु सोभा ली ॥? ( मा० लं० १०२ ) | 


~ ^ 
सष० गीतावली 


०० 


रिपु रन जीति श्रनुज संग“; यथा---^अनुज सहित सोमिह क 
> 4 टि ९ 4 न्न ९ 
मर्ह तज छवि कोटि मनोज हितैहे ।? ( सं° ५० ) । 


4 


फेरत चप." स्याम सरीर'""जन खद्योत; यथा“ सिर ज शड। 
प्रसून बिच-विच अति मनोहर राजं ! जलु नील गिरि पर तदति पटल पक 
उदगन ्राजहीं ।। सुज दंड सर कोदंड फेरत उधिर कन तन श्रत्ति बते । जु 
रायजुनि तमाल पर वैदी विपुल सुख श्नापने ॥'; ( मा० लं० १०२ ) 


। च्च 
“उक्त विषयावस्तूप्क्षा अलङ्कारः है । 


“वायल वीर विराजत "कुसुमित किक `; यथा -“्वाचल वी 
विराजहि कैसे । कुसुमित किंसुक के तद जैसे ॥ ( मा० रं० ५३ ); “भाहु | 
कोस सव हरपे जय सुख धाम सुकुंद 1 ( मा० लं० १०२ ); ५तर्न तमाह 
बरन तनु सोहा । देखत कोटि मदन मन मोहा + ( सा० श्र° ११४)। । 

यहां गम्योस्प्र्तालङ्कार' हे; क्योकि यम विशाल्न तमाल बश्च ्रीरामनी श्रो | 
ङखमित किंुक चक्ष घायल वीर ई, वाचक जनु-मनु श्रादि युक्च है। 

(राजिव नयन बिलोकि” नेरा से देख कर छपा करने के परसग 
राजिव-लोचन कहा जाता हे; यथा- (“राजिव नयन घरे धनु सायक । भगत 
विपत्तिभंजन सुखदायक ॥? ( मा० बा० ९७ ); “सुनि सीता दुख प्रथु सब 
यना । भरि आये जल राजिव नयना । (मा० सुं० ३१); तथा--“दलं 
राम सकल कपि सैना | चित्‌ कृपा करि राजिव नयना ॥ राम छपा बल पाई 
कपिदा । मए पच्छ जत मनङँ गिरिदा ॥' ( मा० सं० ३४ ); “पा दष्ट की | 


इष्टि प्रु, अमय कि सुर चद्‌ ° ( मा० र० १०२ ); ^न्रमर नाग नर रप 


बाहुं बल्ल । सुख नसिहदिं भअरपने श्रपने थल ५ यह सखव जागबलिक कहि रासा ॥ 


(मा० = २८४ ) । यह वचन इसी समय से चरितार्थं हो रहा हे । सुनि श्रौ 
नर सत्यलोक के, नाग पाताल्ञ लोक कँ शरौर देवता स्वगं लोक के हे। श्रत, 
तीनों लोक-निवाखियो को श्रभय स्यि । 

¢ ह्‌ रूप नूपम "“" 1 
दुस्सह विपत्ति का हरण किः 
स्वाभाविक ह । 





` -इस खमय रावण-वध करक समस्त लोकों 
याडे। अतः, इस रूपके ध्यान मं रेखा महव 


ऋ 


~ 





. सुभ-खरीखी कठोर चित्त को तो बच्र के साख 


करेगा ॥२॥ ` शीरघुनन्दन वन मे दं 
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श्री्रवध यें श्रीराम-प्तीक्षा 
राग श्रास्चावरी 


[ १७] 

अवधि श्ाजु करथो चोरौ दिनद्रे द। 
र विलोक दखिन दिसि, वू धौँ पथिक कँ ते आये वे हे ।।१। 
बहरि विचारि हारि हिय सोचति, पुलकिगात लागे लोचन च्चे दे । 
निज वासरननि बरष पुरयै गो विधि, मेरे तरह करम कठिन कृत के ह ॥२॥ 
वन रघुवीर, मातु गू ह्‌ जीवति, निलज प्रान स॒नि-पुति सुख खै ह । 
शवलसिदास' सो-सौ कटोरचित कुलिस-साल-मंजि कोन हें दै ॥३॥ 

शब्दा्थं--ङुकिख-साल-भंनिका = १-वच्र के साख को काटने वाली ऊुब्हाङी, 
२-ङुलिस के सार साग का भी निरादुर करने वाली । 

रथं --[ श्रीकोसल्याजी कंहने लगी --] ्ीरघुनन्दन के श्राने का श्रन्ति 
दिन आज दधी द अथवा श्रमी दो दिन श्रौर ( शेष) है । वे धवरहर पर चद्‌ 
गहं श्रौर दक्षिण दिशा ढी श्रोर देख कर ( सखी से कहने लगीं -) ते सखी 1 


= 


4 
ल्प 
01 
2 
२ 
२५ 


पूतो वे पथिक ( यात्री ) करसे श्राये है? ।१॥ फिर विचार करने पर 


( श्रवधि म भ्रमी विलम्ब जान कर ) वे हृदय से हार कर॒ शोक करने लगी, 
उनका शरीर पुलकित हो गया श्रौर नेतर सू बहाने लगे । ( फिर वे मन मे कने 
लगी -) जान पड़ता दै कि मेरे क्वि इष कोई कठिन कमं हे, उनङ़ परिणाम 
भोग कराने मे विधाता इन वषो को रपे दिनों के र्खे ( गणना) से प्रा 
= मौर. उनकी माता घरमे रह कर जीती- 
मेरे निलन प्राण सुख की नींद सोवेगे, हा ! 


जागती दे" यद्‌ खुन-सुन कर भी 
को काटने वाली ऊ्दाडी भी 


नहीं होगो ॥३॥ 
विज्ञेव--खवधि आजु "चदि धवस्य ` = 
में निश्चित करा लिया था छि ठीक श्रवधि पर क्रीरामजी अरा जायगे, उसी आश" 
पर साता एवं युरजन श्रादि जीते हँ (“जितं ्रवधि को श्रा 12 ( समा०शअ्० 
३२२ ) । भ्याङलता मे माता कु पहके ही घब्ररा गई । धवरहर पर चद्‌ कर 


८५२ गीताचली ह | 
श्नौर दक्षिण दिशा के यात्रियों से पूचने छा भाव यह कि यदि श्रोरामजी ग्र 
होगे तो कीं समीप तक्‌ कर बदरे होगे । अवधि वीतने पर श्रथेगे। यु 
देखा होगा श्नौर इन यात्रर्यो ने देखा होगा तो कगे 

(बहुरि विचारि ˆ †--विचारने पर निश्चित हो गया । 

निज बासरनि---'-- घ्या का दिन; यथा--“सह्घुगपयंन्तमह् 
ब्रह्मभो विदुः । रात्रिं युगसदखान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥" ( गीता ८।१७ 
श्र्थात्‌ बरह्माजी का जो दिन है» वह सहश्च युग तक. रहने वाला श्रौर रात्रि 9 
भी सहख युग तक रहने वाली ( जो जानते हें ) वे लोग दिनरात्रि के जागो 
वाते हें । “क्या विधाता अपने इन दिनो खे यह $४. वं की श्रवधि पूरी करेगा 
रसा कह कर उसका कारण भी द्द्‌ निकालती हँ किमेरेही कोद कठिन कषा 
पू्वकृत है, उसी से व्रह्मा ठेसा कह रहा दे । तथा--“कठिन करम गति जा 
विधाता । जो सुम श्रसुभ सकल फलदाता ।' ( मा० अ० २८१ }-यह इ 
श्रीकौखल्याजी का वचन हे । 

बन रघुबीर, मातु गृह जी वति- मेरे लिये यह वदे कलङ्क क बा? 
ह. यथा-- “मोहि न लाज निज नेह निहारी । राम सरिस सुत में महतारी ॥ 
जिश्रह्‌ मरइ भल भूपति जाना । मोर हृदय सत लिख खमाना ॥ (मा 
० १६५ ) “जिन्हे बिरह विषाद्‌ बरटावन खग श्रग जीव दुखारी । मा 
कहा सजनी समुावति हें तिन्हको महती ॥ ( अ० ८ ) । ठेते लकहकम 
जीवन सें रहनेवाज्ञे प्राण निरञ्जन हे । 

मोसी कठोर चित" वच्नके सार भागसेमी मेरा हृदय अधिक 
कटार डे; यथा-“मोर हृदय सत ङल्िस समाना ।? यह. उपर लिखा हे । 

यहा मी श्रतीय अलङ्कार, हे । 


[ १८] 
आली ! अव राम-लखन कित हे हे । 
चिव्रक्रूट तज्यो तव तेन ली सधि वधू समेत कुसल सुत दवै हे ॥१॥ 
बारि वयारि विषम हिम आतप सहि बिनु वसन मूमितल सै है । 
कंद-मूल, एल इव असन बन- भोजन समय मिलन कैसे वै है ॥२॥ 





कदि 


. न 
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 जिन्दि विलोकि सोच लता-्रमःखगःमृग सुनि लाचन जल च्चै द । 
[9 ^~ न 3 [3 ९ ५ ८ ० ५५ 
 ुलसिदास तिन्ही जननी हौ, मो-सौ निदुरचित आरं कं इं ह ॥३॥ 
शर्थ-रे खी { इस समय श्रीराम-लच्मण किधर हि ? उन्दने जबसे 
> तव से उनका समाचार नहीं मिला । क्या बधू के साथ 


श्रीचित्रकूट डाडः डः; 

2 दोनों बालक ङरलपूवंक होगे १ ॥१॥ वरा, वायु तथा विषम जाडा ओर 

धूप सहकर विना व ॐ भूमि तल पर सोते होगे । वन मेँ कन्दमूल श्नोर फल- 

शूल ही तो उन दधाने को मिलते होगे, वे भोजन भी उने समय पर कैसे 
मिलते होगे १ ॥२॥ जिनको देखकर लता शरोर बृक्तो को भी शोक होता होगा 
तथा पक्षियो; गो सनौर सुनि्यो के नेत्र जल खवते होगे, मे उनकी माता! 
हा, यु-खरीखी निष्डुर चित्तवाली प्रौर भो कोई खी क्या कहीं होगी ? 

। विदेष-- “चित्रकूट तञ्यो ` १ श्रमी थोडे दयी दिन इए श्रीदजुमानूजी से 

¡` समाचार मिल चुका है --पद्‌ १०.१४ में विस्तृत वर्णन है । माता रेखा क्यों 
कह रही हे--इलके उत्तर ये हे - (क) व्याकुलता म स्ति नदीं है; यथा-- 
“सोक विकल दोउ राज समाजा । रहा न कन न धीरज लाजा ॥* ( मा०ञ्ज° 
२७५ ) । (ख) हो सकता है कि यह पद्‌ श्रीहनुमानूजी के अनेके पटे कौ 
परिस्थिति का बना दुश्राहो। संकलनकन्ता ने मूल से यहा रख दिया हो । यह 
अन्थ समय-समय पर रचे इए पदो का संग्रह तो है ही । 

वारि बयारि --"-- इसका यो भी भाव हे किवायु चलने पर वां, हिम 

ओर आतप सं विषमता रा जाती है, इसलिये "बयारि विषमः पद्‌ मध्य मे 
र्खे गये हँ; यथा-- “घोर घाम हिम बारि बयारी।' (मा० ध्र० ६4); 

> इसमे भी रादि में 'घोर' भ्नौर रंत में 'बयारी' ज्िखकर बयारि से तीन में 

| गो भूमितल श्नौर दूरे विना वश्च के वल्कल 


धरता ध्वनित की गई है । एक तं 
सादिन नरना देके मात्र सं कस दिति", "उनो "शीत तिल रथ डि 


सुभीते वेसे नहीं होते । 
कंद-मूल, फल-पूल असन वन"; ववा 
घन; असन कंद्‌ फल मूल । ते क्रि सदा सब दिन मिलहि, सद्चइ समय अनु- 


जिन्दहिं बिलोकि"; यथा--“जिन्हके बिरहं विषाद्‌ बंगवन खग-खगण 


त कि 
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जीव दुखारी ।" ( श्र° ८५ ) । (सोचिहै लता दुम; . धि 
बेलि कुभिलादीं । सरित सरोबर देखि न जाह ॥ हय गय कोटिन्द केलि 
पुर पसु चातक मोर । पिक र्थांग सुक सारिका सारस हंस चकोर ॥ राम श्रियो 
व्रिकल सव खाद ।' ( मा० न° ८३ )। 


^तिन्हकी जनमी हौ" उपर पद्‌ के चरण ३ का विशेष देखिये । 
ग्रश्-सपादरर-श्रवण 
राग सोर 
| १६ | 
बैठी सगुन सनावति माता । 
कब दे मेरे बाल सल घर, कदु, काग ! फुरि वाता ॥१॥ 
दृध-भात की दोनी देहौ सोने चोंच मषह। 
जब सिय सहित बिलोकि नयन भरि राम-लखन उर लेदौं \२॥ 
अवधि समीप जानि जननी जिय अति आतुर अङ्कलानी । 
गनक बोलाइ, पाय परि पृषति प्रेम-मगन सृदुबानी ॥३॥ 
तेहि अवसर कोड मरत निकट ते समाचार ले आयो । 
अथु-जाणमन सुनत तुलसी मानो मीन मरत जल पायो ॥४॥ 
श्रथ माता वैटी इई शभ शन मना रही हठे काक ! सस्य वात 
कहो, मेरे वालक कब कुरालपू्वक वर आगे १॥१॥ जब मँ श्पनी श्रं मर 


= =+ 


देखकर श्रीसीताजी के साथ श्राये इए श्रीराम-लक्ष्मण को हृदय से लगाङगी | 
दोनिर्या दूँगी श्रौर तुम्हारी चोँच सोने 


तब में तुम्हे दूध-भात से भरी हई 
मदा दूगी' ॥२॥ फिर माता वनवा 


स को अवधि समीप चाद इद जानकर हृद्य 
से श्रव्यन्त छ्रातुर हो व्याङ्खल 


हो उडौ रौर उ्योतिथो जलाकर उल पैरो पठ्कः 
ण से पचने लगीं ॥२॥ उसी समय पर श्रीभरतजी 
= आथा । भसु श्रीरामजी का आगमन सुनते £ 


मानों मदली ने लहै प 
ठि श रते इए जल या हो ॥४॥ 
विज्ञेष -धवेटी सगुन © "कव ठै ध) इष्‌ पाल ह 


ही - पहले ओ हा रिरि 
साथ ही एक प्रकार के शङ्न का वरुन = हले शङ्कुन मनाना कह 


क्रिया हे- कन रेह । “दाहिन 











। 


_ -- 
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काग सुखेत सुदावा 1" ( सा० बा० ३०२ )--यह शकुन-वसंन मे कहा गया 
हे । य्ह के कहु, काग | युरि वाता" इससे यह भमो स्पष्ट ग्रा ङ्किकौश्चा 
दाहिनी शरोर ( छम दिशा ) मे यदि बोलता हो तो वह शक्कन ठ, इससे विदेशी 
का श्रागमन होता है 1 “सस्य कहो” इसका भाव यह किफिर से बोलो श्रौर 
यदि इस पर श्रीरामजी श्र जा्येगे तो- 

ुघनभात की दोनी" -- हदव मे लगाकर जव हृदय शीतल कगी; 
तवर दूध-मात चिल्लाकर तुश्हारा हृद्य भी क्च एवं शीतल कर दूंगी श्रौर जिस 
चच से बोलकर ुरि बाता' कहोगे, उसे सोने से मदाकर सुशोभित कर दूगी । 

(वधि समीप जानि" --श्रवधि समीप आरा गै, परन्तु अभी तक 
कुं पता नहीं, यदि निषादराज ॐ समोप तक्‌ श्राये होते तो वे तुरत खमाचार 
देते । क्या कारण ह, क्या अवधि पर मौ नहीं भ्रा सरककेगे १ तव तो कोद भी 
नहीं जियेगा, यथा--“्रवधि अड प्रिय परिजन मीना 1” ( मा० श्र° द ) 
यह भारी अनथं विचार कर माता व्याकुल हो उटीं। फिर सावधान होकर 
उ्योतिषी से पूछने लगीं । श्रपनी इद्धि मं जव कोई बात न श्राई ङि इतने थोड़े 
श्रवशिष्ट समय में श्ेगवेर पुर के श्रागे से पेदल कोई श्रा सकता हे, तब 
उ्योतिषी से पूदधती ह कि कोई देवयोग के सावन सेकदीं श्चा जार्थे। प्रेममें 
ई हे। इससे अ्योतिषी मी 


निमञ्च है, इससे वाणी स्वभावतः कोमल हो ग 
-मन श्रौर “खुं बानी" 


मेमपूर्वक विचार कर कगे । धाय परि' कमे, रम मगन' 
मै वचन की प्रीति ३ै। 
“तदि अवसर-“--उसी समय श्रीदनुमान्‌जी श्रीभरतजी के पास भ्रा 
गये शरोर फिर उन्होने यह समाचार भेजा । ह 
श्रसु-खगमनः- -- श्रसु' पदम प्रखता के साथ भाने का माव हे कि 
शञ्ु को जीतकर दल-बल रे साथ दिव्य विमान पर भ्रा रहे ईद । अतः, ठीक 


समय पर आ जार्यैगे; यथा-रिषु रन जीति सुजस सुर गावत । सीता सहित 
चरनुज प्रु श्रावत ॥ सुनत बचन विरे सव दृखा । तृबाचत जिमि पाद्‌ 
पियूषा 112 ( मा० उ० $ )-- वही समाचार ही यहा < हे । 

"मानो मीन मरत जल पायो जैसे मल्ली पानी विना मर्‌ रही हो 


=. = ८ ५ 
ओर पानी पाकर श्रतयन्त सुखी हो जी उठे, वस ही साता खखी दो गद । 


` "न 
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उपर श्रवधि अरु.” यह चौपाई लिष्डी गदं दे, तदनुसार यह दशा कु 
हीदहै। माताभी मञु-विरह में मर रही थीं, प्र ख-त्राभमन ही इन्दं मीन्‌ । 
जल की भाँति प्राप्त श्रा हे । यहाँ "उक्त दिषयादस्तूसेक्षालंकारः हे। 
राग गौरी 
[ २० | 
लेमकरी ! बलि, बोलि बानी । 
कुसल दलम सिय-राम-लखन कव एँ, चर॑व ! अवध रजधानी ॥१॥ 
ससि सुखि, कुंकुम बरनि, सुलोचनि, मोचनि सोच तु वेद्‌ वखानी। 
देवि ! द्या करि देहि दरस फल, जोरि पानि विनवरहिं सव रानी ॥२॥ 
सनि सनेह मय बचन, निकट हे, मंजुल मंडल कै मडरानी । 
सुभ संगल आनंद गगन-घुनि अकनि-अकनि उर जरनि जुडानी ॥२॥ 
फरकृन लो सुग बिदिसि-दिक्ति, मन प्रसन्न, दुख दसा सिरानी । 
करहि प्रनाम सप्रेम पुलकि ततु मानि विविध वलि सगुन खयान ॥४॥ 
हि अवसर हनुमान भरत सों कही सकल कल्यान-कहानी । 
ठलसिदास सोई चाह सजीवनि विषम दियोग विथा बड़ भानी ॥५॥ 
शब्दाथं--छेमकरी ( ठेमकरि ) एक प्रकार की चील, लाल चील, सेम 


कल्यानी । चाह~खवर, समाचर । विधा ( व्यथा ) पीड़ा, दुःख । भानी 
तोड़ी, नाशी । 


५ 2 


थं [क्षेमकरी को सम्मुख बोलती हुई देख कर भरीकौसल्या आदि रानिया 
कहने लगीं--[ श्षेमकरी ! में बलिहारी जाती हँ । ठे मातः! त॒म सुंदर वाणी 
बोलो । श्रीसीताजी, श्रोरामजी शरोर श्रीलचमणजी ऊशल क्षेमपूवंक श्रीश्रयोध्या 
राजधानी कब आवेगे १ ॥३॥ हे देवि ! तम चन्द्रमुखी, ऊुङमवर्णा श्मौर सुन्दर । 
ने वाली हो, लम शोक खुङाने वाली हो, रेखा वेदों ने बखान क्रिया है । दया 
करके तुम श्रपने दशनो का फल दो--सव रानिर्यो हाथ जोड़ कर इस प्रकार 





 . 
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। विदिशार्पं तथा सच के मन प्रसन्न है। सव की दुःख की दशां समक्त हो गदं । 
/ श्रवीण रानिर्या इ भ शकुन पर प्रेमपूवेक शरीर से पुलकित होकर प्रणाम 
करने लगीं तथा उन्होनि दस पर भँ ति-र्मोति की पूजा भाग देने की मनौतीभी 
की ॥४॥ उछी समय पर श्रीहनुमानूजी ने ( भ्रीरामजी के पास से श्राकर ) 
श्रीमरतजी से सस्त कल्याण-कहानी ( कल्याणक विजयश्री के साथ श्री- 
श्रीरामजी के आ्राने की कथा ) कदी । श्रीतुलसीदासजी कहते दै किं उस चाह 
(समाचार) रूपं सञ्जीवनी जद ने विपम वियोग कौ बडी भारी पीड़ाका नाश 
कर दिया ॥५॥ 
विशेष--'लमकरी ! भलि" सल छम `7--शङ्न प्रसंग मे कहा गया 
| द; यथा-^छेमकरी कह छेम बसेली ।'' ( मा० बा० ३०२); शरथात्‌ छेमकरी 
५ का बोलना ही शुम, मङ्गल एवं आनन्द की प्रासि का सूचक है । माता्श्रां ने 
। यौ इल छुभ-शङुन को पाकर उससे विङेष बोलने की प्रार्थना की दहै जिससे 
| श्रीराम-लच्मण शरोर श्रीजानकोजी क्षेमपूेक अवध-राजघानी को श्राव; च्र्थात्‌ 
इशलपूर्वक आकर यर्दा की राज्यश्री ¡को भौ सुशोभित करे । अतः, कुशल क्षेम 
से आगमन श्रौर फिर राज्यश्री की प्राचि भी इसके बोलने के फल हे । इसके 
प्रति माता बलिहारी जाती ह । 

'ससिभुख कुंकम बरनि" ` ""- इसका यख श्वेत होता ह श्रौं यह केसर 
के रंग की एवं क्य रंग तथा कु लला लिये पीत रंग की होती दै 1 इसके 
दशंन से शोक निदत्त होते है; यदि यद दख मी दे तथा बोलते तो श्रौर भी लाभ 
है । रानियां दशंफल में श्रीराम-दशंन चाहती है, इससे इनके वरिरह-जनित शोक 
निदत्त होगे । यह दक्षिण मे कारमं के किनारे अधिक पाई जाती दँ । तन्त्र 
सार में इसके नमस्कार का श्लोक इख प्रकार दै“ ुंकुमास्णसवाज्गि ! उन्देन्ु- 


< > 9) -कुङम रं 
धवललानने । मत्स्यमांसप्रिये देवि । श्चेमंकरि नमोस्तते ॥† तथा (कुंकम रंग 


सुश्रग जितो, सुखच॑द सों चंद सों होड परी डे । बोलत बोल सशि वैः 
बिहंगिनि बेष, क मंज॒ल मूरति 


श्रवलोकत सोच विषाद्‌ हरी है ॥ गोरी कि गंग 
मोद्‌ मरी है । पेखि सग्रेम पयान समय सत सोच.बिमोचन छेमकरी हे ।॥7? 
क० उ० १८० ) । 


5 “सुनि सनेहमय बचन“ 


च 
४ 


)._ निकट मे आकर शरीर मंडल बोध संडरा 
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कर बोलती हुई, इसने सूचित क्रिया हे ङि शी ही ्राद्ाश मां से सदा (1 
से श्रावृत्त सथद्ध पूं रधुनन्दन कुशलपूवंक श्रा ही गये । वह जसे-तैसे मंड | 
कर बोलती थी । माता छुभ, संगल श्रौर आनन्द ध्राछचि की ही भावना 1 
निमग्न होती थीं । यहाँ "सुभः पद में श्रीदक्ष्मणजी की नीरोगता, भङ्गल' षद्‌ 
मे श्रीजानद्ीजी का कल्याण श्रौर ्रानन्दु' पद्‌ में श्रीरामजो का सुखपूवक भ्राता 
सृचित किया गया है ! इससे व्रिरह की जलन चान्त दो गई । | 

(फ्रकन लगे ˆ '- भ अंग फड़कने लगे, खि्यो के वाम अंग युम हेते 
ह। दिशाश्रोंकी एवं मन का प्रसम्नता मी छ्ुभषुचकू ही हे; यथा-श्रतिः 
प्रसन्न दृ दिसा विभागा! ( मा० उ० २२); “हरपित सुर्‌ संतन्ह मन 
चाञ।'” (मा० वा० १६०); “होइहि काज मोहिं हरष बितेषी ।› (माण्सुं° \)। 

दिशा-विदिशा-- एषं, आग्नेय, दक्षिण, नैकत्य, परिचि, वायव्य, उक्त 
श्नौर दशान । 

"करहि प्रनाम सप्रेम "~ "-- उपर इसके प्रणाम का श्लोक लिखा गया है 
अतः, इसे प्रणाम करने की भी विधि है । यर्हाँ ‹विविध वल्लि कौ मनोती भौ 
इसके प्रति हे तथा श्रन्य देवादि के प्रति भी हो सकती ह । 

तेहि अवसर" यह तुरत शङुन-फल पराश्च इश्रा । कट्याण-कहानी एर 
ऊपर पद्‌ के श्रसु-्रागमनः-"? का विज्ञेष भी देखिये । 

“साड चाह सजीवनि ` ` जैसे सञ्जीवनी जड़ी से श्रीलच्मणजी की 
शक्ति ज्यथा तुरत दूर इद थी, वैसे ही यरा माता हस समाचार से सुखी हे 
गै । उनकी विषम), विरह व्यथा दूर हो गई । 

(चाह सजीवनि' इसमें “रूपक -लङ्कार' हे । 

श्री्रवध से परिजयानम्द्‌ ओर्‌ राञ्यतिलक 
राग धनाश्री 
| २१] 
 खनियत सागस्सेतु वंधायो । 
कोललपति की कुसल सकल सुधि कोड एक दूत भरत पहि ल्यायो ॥॥ 
बध्यो विराध, तिसिरा खर्‌ दृषन, सूपनखा को श्य नसायो । 
त कन वलं अव वालि दलि, कृपासिधु सुप्रीव बसायो ॥२॥ 





नी 
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सरतागत अपनाइ विभीषन, रावन सङ्कुलं समूल बहायो । 
विबुध-समाज निवाजिः वहं दै, वंदि छोर वर विष्द्‌ कहायो ॥२॥ ` 
एक-एक श समाचर सुन नगर लोग जह्‌-तंह सव धाया 1 
घन-धुनि अकनि स॒दित मयूर्ज्यो, वृड़त जलयि पार-सो पायो ।।8॥ 
। श्रवधि आजु, यां कहत प्रश्पर बेगि बिमान निकट पुर आयो । 
उतरि च्नुज चअनुगनि समेत प्रयु गुरं द्विज गन चरननि सिर नायो ॥५॥ 
जो जेहि जोग राम तेहि बिधि मिलि सबके मन अति मोद्‌ बदायो । 
मेदी मातु भरत मरतालुज क्यो कों प्रेम अभित अनमायवो ॥६॥ 
। तेही दिन मुनि छंद अनंदित तुरत तिलक को साज सजायो । 
महाराज रघुवस नाथ कां सादर तलासदास गन गायो ॥५॥ 
अ्रथ-- [ श्रीरासजी के वनवास के समाचार सुनकर लीग परस्पर कहने 
लगे-- | सुना जाता है ङ्कि श्रीरामजी ने सागर में पुल बधवाया ह । कोशलः 
नरेश श्रीरामजी की शल एवं उनका सारा समाचार केकर कोई एक दूत श्रो- 
| भरतजी के पास राया ह ॥१॥ श्रीरामजी ने विराध एवं खर दूषण तथा त्रिशिरा 
ध्रादि राक्चसों का वध दिया है तथा श्ूपणखा के खूप को नष्ट किया हं । कबध 
कोमार कर श्रौर फिर बले अभिमान मे अधे वाला कासहर कर्‌ उनः 
। छपा सागर ने शरणागत श्रीुभ्ीवजी को बखाया दं ॥२॥ शरण म श्राये हुए 
श्रीविभीषणजी को श्रपना कर सङ्कटुम्ब रावण को जड के साथ नष्ट क्रिया हे। 
इस प्रकार प्रमु ने देवं के समाज पर ङृपा का 2 उट श्रपनी अजां से 
। रक्ता का भरोसा दिया हे, इससे श्राप 'वन्दि्ोर इस शष्ठ विरूद्‌ वाले कहे गये 
। ई ॥३॥ इसी प्रकार एक-एक से समाचार सुनकर सारे नगर के लोग जहोँ-तहां 
। दोढने लगे । जैसे सेव की ध्वनि सुनकर मोर श्रानन्दिति होता ह अथवा जेसे 


| 1 जाने से सुखी होता दै ॥४॥ “वनवास 


समुद्र म इूवता श्रा व्यक्ति पारप 

पृत्ति की सवधि आआजदही हे' इष प्रकार लोग श्रापसल मक्हदहा रहे थे कि 
शीथ ही श्रीरासजी ऋ पुष्पक विमान शरीश्रवध नगर के समीप आ गथा । 
प्सु श्रीरामजी ने अपने साई श्रीलक्ष्मणजी रौर अ्रजुचर ्रीस्रीव-विभीषणः 
आदि के साथ उतर कर गरू ्ीवसिष्ठनी श्रौर राह्मण गणो के चरणों म शिर 


‹ नवार प्रणाम क्रिया ॥५॥ श्रौर लोगो मे जो जिस योग्य था, भ्रीरामजो नेः 





` "भ 
-८६० गीतावेली | 
उससे उस विधि से भेट की, इससे सवके सन ञं त्यन्त श्रानन्द्‌ वाया । कनि 
मात्रो मे श्रौर श्रीभरत-शनरुष्नजी से ओट की, उल ससय का प्रेम अमितश्रौः ¦ 
अपरिमित है । श्रतः, उसे किस ग्रकार कह १ ।५६॥ स्॒निन्न्द ने श्रान्दि 
-होकर उसी दिन श्रत्यन्त शीघ्रता से तिलक का द्धा सजाया | श्रीरामन्न 
-रधुवंशियों की गदी के स्वामी महाराजा इए । इख प्रकार श्रीतुलसीदाप्न मे 
-्यादरपूवंक उनके गुणों का गान किया हे ॥७॥ 


विशेष-- सुनियत सागर सेतु वंधायो ।!- सागर पर पुलमा् वने 
का यह कायं श्रद्ुत है; क्योकि देखा कम॑ इससे पूवं एवं श्रभी तकभ 
किसी ने नहीं कर पाया है । इससे चरित-क्रम द्ोदकर पहर यही कहा गया 
हे; तथा--“सुनत श्रवन बारिधि बंधाना। दसञ्ुख नोल्लि उखा श्रकुलाना॥ 
-बोध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिधु बारीखं । सत्य तोय निधि कंपति, | 
उदधि पयोधि नदीख ॥. निज विकलता विचारि बहोरी ” (मा० ङं०५); 
-तथा--““समभ्रं सागरं तीणं दुस्तरं वानरं बलम्‌ । श्रभूतपू्वं रामेण सागरे सेतु 
बन्धनम्‌ ॥” (वास्मी० ६।२५।२); श्रथात्‌ इस दुस्तर सञुद्र को समस्त वाना 
सेना ने पार क्रिया है श्चौर श्रीरामजी ने समुद्र पर पुल बनाया है, यह श्रभूतपूव 
हे ( भ्राज तक किकी ने देस कमं नहीं किया था ); यह रावण का वचन हं । 

कोसलपति की कुसल `” श्रीरामजी ही कोसल देश ( श्रवध )ॐे 
“स्वामी हे, इनकी कुशल में हीः अवध की दशल है. । श्रः, कुशल के साथ 
-कोसलपति भी कहा हे । 

"वधि विराधः ` "पहले सञ्जीवनी के समय श्रीदनुमानूजी ते युद्ध ॐ | 
ही सुक्ष्म समाचार कटे ये । इस समय उन्होने कम से सभी चरितां का वणेन 


क्रियादै, वही लोग कह रहे हे श्रीचिच्रदट से शमे विराध 
हः चत्र्ुट से चलने पर मागंमं 
राक्षस मिला था, उसका दध 


र कर श्रीरामजी पञ्चवटी पदे, वहो उन्न 
नान कार. सिये | उस. पर खरा 
शरोर त्रिशिरा ने आक्रमण ञ्य, श्रीरामजी ने उनका भी वध किया । यहो वधि' 
क्रिया के संयोग से खर शादि को शयूप॑णखा से पहर लिखा! गया है । रर 
कन्ध को मारकर बलान्ध वाजी कामी संहार द्विया है। वाली बल कै 


अभिमान मे अन्धा था, इससे उसने तारा के खमङ्ञाने पर भी श्रीरामजी 





 " भि 


^ 
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को ङ नदो सयस्छा, इससे मारा गया; यथा--^ृढ तोहि श्रतिसयः 
शरमिमाना । नारि क्लिखावन करसि न काना ॥ मम सुज बल आश्रित तेहिः 
जाना । माश चदि अधम श्रभिमानी ॥' ( मा० कि० म )। पासि 
सुग्रीव बसायो' -- सुघीवजी को श्रपनाने में शौर वाली के स्थान पर सम्पन्नः 
कर उन्दे वाने में प्र्ु-क्ृपा दी कारणदहे, क्योकि सु्रीवजौी मे वैसी 
कोई योग्यता नहीं थी । वा्मीकोय में वाली ने कहा भीदहैकि सुभ्रीवसे' 
श्रापका क्या कास होगा, सुक्ञसे के होते तो मेँ रावण को बौ कर श्रापके- 
रागे लला देता! त्था “महावली वालि दज्लि, कायर सुकंड कपि सखा किये, 

महाराज हो न काहू कामको 1 (कण ड० 9४ ); शरण होने पर भी 

दन्न स्वामी के र्यः स श्रविश्वास किया | स्वामी की सक्तताल श्रादि वेधः 
कर परीक्चा देनी पड़ी रौर फिर राजा होने पर विषयवश हो स्वामी को 
भूल गये । ईने पर प्रतिका निर्वाह मे लगे, इत्यादि । दोहावली १५८-१५६. 
मी देखिये । ५सोड सुरीव कीन्ड कपिराञ.। भरति कृपाल रघुबीर सुभाङ ॥'" 

(मा० कि० ११) । 

'सरनागत अपनाइ विमीषन' ` "+~ यदय माव यह. कि शरणागत का 
विरोधी जान रावण का सकुल श्रौर समूल नाच क्या डे; यथा शश्रस किः 
चल्‌। बिभीषन जबहीं । भ्रायुहीन भए सब तवहं ॥ साधु अवक्त तुरत भवानी । 
कर कल्यान अखिल्ञ कै हानी ॥ रावन जवरहि बिभीषन व्थागा | भयेड बिमव 
( मा० सुं° ७१ ); तथा “ेद्‌-बिरुद्ध मही-सुनि-साघु 
कहा कटौ तीय हरी, तब कर्नाकर कोप 
न धासो ॥ सेवक-छो ते चौड़ चमा, तलसी लख्यो राम खुमाव तिहारो । तोः 
लोन दाप दुल्यो दसकंधर जौ लों व्िभीषन लात न मारो ॥” (क० उ० ३) । 

(समूल वहायो? यथा ४५।म विश्रु शरस हाल तुम्हारा । रहा न कोड 
डल रोवनि हारा ॥* ( मा० रं० ५०२ )। 

"विबुध समाज तित्राजिः; यथा “यह दुष्ट मारथो नाथ । भए देव सकलः 
सनाथ ॥° ( मा० रं० १११ ); श्राय मो लोकनि सिधारे लोकपाल सवै, 


एलसी निहाल कै कै दिये सरखलतु हं |" (कण लं° ५८ )। 
वो दु 9३ देखने योग्य है । 
वोह दे" वड के भरोखे पर उ पद १३ 


्रिनु तहि अभागा ॥* 
ससोक किए, सुरलोक उजारो । रौर 


=६२ गीतावली ऋ 
वंदि हलोर बर विरुद कहायो ; यथा ““दसञुख विबस तिलोक लोकप 
विकल बिनाये नाक चना । सुवस वसे गावत जिन्ह के जस श्रम ध 
-नर-सुख॒खि सना ॥" ( उ० १३ ) 1 रावण ने स्वयं कष्टा है--भ^रावन न 
-जगत जल जाना । ल्लोकप जाके बंदीखाना ॥! ( सा० लं० सप ); “कजे 
-सुर दिसिप विनीता । शडटि विल्लोकत सकल सभीता ॥” ( मा षुं° १६) 
इनको चुदाया हे । चतः; श्राप बन्दीदोर परसिद्ध हुए । 
"घन धुनि अकनि""”; यथा “मा सवके सन मोद्‌ न थोरा। जतु का 
शुनि सुनि चातक सोरा ॥' ( सा० ० १८४ ); दत जहाज वच्यो पथि 
समाज, मानो श्राज्ु जाये जनि सव अंकमाल देत है ॥' ( क० सुं° २६ ) 
“डत विरह बारीस कषानिधान मोहिं कर गहि लियो ॥* ( मा० उ० ४॥। 
यह पूणोपमा है । प्रथम उपमा से प्रसु-समाचार कै सुनने का धानः 
-कहा गया हे, द्वितीय से उसके कार्यरूप में विरह-सयुद्र से पार पाने के प्रन 
का वणंन हे, श्रन्यथा ये सव इस विरह ्षागर में ड्ब ही जाते । 
अवधि आजुः" भ्रञ्ु जिस समय श्रीश्नवध से गये थे, ठीक उती 
समय ४ वषं की पूतिं पर श्राय है--श्र० ७६ का श्नन्तिमि चरण देविये । 
-उतरि अनुजः ` 2; चथा “नगर निकट प्रु प्रेरेड उतरेड भूमि विमान । 
““ "वामदेव बसिष्ठ सुनिनायक । देखे प्रञ्ु महि धरि धञु-सायक ॥ धाई ध 
-शुर चरन सरोद । श्रजुज सहित श्रति पुलक तनोरुह ।। भेंटि ऊुसल वमो 
-सुनिराया । हमरे सल तुम्हारिहि दाया ।॥ सकल द्विजन मिलि नायड माथा । 
"धमे धुरर रघुञ्ल नाथा ॥" ( मा० उ० ७ ); तथा (पुनि रघुपति सव सा 
-बोलार्‌ । सुनि पद्‌ लागहु सकल सिखाए ।1? ( मा० ० ७)। | 
जो जदि जोग राम तेहि विधि मिलि". सव की रुचि कै श्रव | 
५ ष्क साथ ही सवे उनके भावाजुलार श्रमित रूप से मिले, सति | 
राम यड देरव परक नाम कहा गया है; तथा शश्रेमातुर सव वतोग निहार। 
-कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी ॥ अमित रूप प्रगटे तेहि काला । जथा जोग मिहे 
सषि ह हि 1 रधुवीर बिलोकी । किये सज्ल नर नारि त्रिलोकी ॥ 
1. 
५); तथा “श्नारत लोग रास 5 
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जाना । करनाकर सुजान भगवाना ॥ जो जेहि भाव रहा श्रभिज्ञाखी । तेदि- 


तेहि # तसि-तसि इचि राखी ॥ सानुज मिलि पल महं सब काहू । कीन्ह दरि 


दुख दाखन दाह ।॥ यह धद बात राम ै नाहीं । जिमि घट कोटि एकं रवि 
ही ।॥ ( मा० भ्र० २४३ )। 

श्लंटी मातु भरत अरतानुज्ञः ` "-श्रीरामचरितमानघ् मे पहले श्री- 
अरत-शचरुष्व से सिल कर पीछे पुरजनोँ से मिलना हे, पर य्ह पहरे पुरजनों 


से मिल कर ओौर माताश्रौंसे भी मिल कर पीछे श्रीभरत-शनरुष्न से मिलना 


ह, यह भी एक रीति हे। “मातु; यथा “कौसल्यादि मातु सब धा ॥"7 से 
“कक्‌ करं पुनि-षुनि मिते" ( मा० उ० & ) तक । (भरत-भरतानुजः; 
यथा “गहे भरत पुनि प्रभुं पद्‌ पंकज ।'' से “पुनि प्रु हरषि सनरुहनः, भेट 
हदय लगाइ ।* ``” ( मा० उ० ४-५ ) तक । इन उद्‌त प्रसंगो मं प्रेम 
अमित अ्रनमायो' की भ्यवस्था देखिये । 

तदी दिन मुनिवद्‌" यथा “गुर बसिष्ठ द्विज लिए इलाह । श्राजु 
सुघरी सुदिन समुदाई ॥ सब द्विज देहु हरपि च्रनुसासन । रामचं बैठ 
सिंहासन 11, से ^विहासन पर त्रि्ुवन सोई । देखि सुरन्ह हुंदुभी बजाई ॥ 
(मा० उ० 8-११) तक । 

“महाराज रघुवंस-नाथः ` ° राजा के राञ्यासीन होने पर सभी गुण 
गति ह श्नौर उचित पारितोषिक पाते द । अन्थकार भी सद्र गुण गान करते 
हें श्रोर (महाराज रघुवंस नाथ' पद देतै ह । भाव यह कि रघु महाराज ने 
सर्वस्व दान में दे द्विया था। उसी गदी के महाराज श्राप है, उस ल में श्रेष्ठ 
है । अतः, युक्ते भी मनभाया मिले; यथा ५बेद-पुरान बिचार लगन सुम 
महाराज श्रभिवेक कियो । तुलसिदास जिय जानि घुच्वसरः भगति-दान तब 
मांगि लियो ॥ (उ०द८ )। 

“गुन गायो- सेतु-बन्धन मं 
वध करने म वीयं गु, सम्रीवजी 
शरणपालकत्व हे । लोकपाल श्रादि को निमय करनेमे प 
मिलने मे धर्म-घुरंधरता, पुरजन मिलन भे सौशील्य ए 
भरतजी से मिलने में श्रनुराग गुण है । 


करिया-दक्चता एवं चायं गुण हे, दुशं का 
के प्रसंगसं कृपा श्रोर विभीषण-प्रसंग में 
ताप, वसिष्ठ ्रादिसे 
वं सौहाद्यं तथा श्री- 


८६४ गीताव्ली 
राग जैतश्नीं 
[ २२ | 


रन जीति राम राड खाए : 
सानुज सदल ससीय सल आजु, वध श्नंद्‌ वधाए ॥१॥ 
अरिपुर जारि, उजारि, मारि रिपु, विबुध सुवास वसाए । 
धरनि-घेनु, महिदेव-साघु, सव के सव सोच नसाए॥२॥ 
दह लंक, थिर थपे विभीषल, वचन ~ पियूष पिद्राए। 
सधा सींचि कपि; कूपा नगर-नर-तारि निहारि जि्राए ॥३॥ 
मिले गुर, वंघु, मातु, जन, परिजन, भए सकल मन भाए । 
द्रस - हरष दसचारि बवरष के दुख पल में विक्षराए॥५॥ 
वोलि सचिव सुचि सोधि सुदिन युनि मंगल-साज सजाए । 
महाराज अभिषेक वरपि सुर सुमन निसान बजाए ॥५॥ 
लेले भट नृप ~ अहिप - लोकपति श्रति सनेह सिर नाए। 
पूजि, प्रीति पहिचानि राम आदरे अधिक, अपनाए ॥६॥ 
दान - मान सनमानि, जानि रचि, जाचक जन पदिराए। 
गए सोक सर सुखि, मोद - सरिता - समुद्र॒ गदहिराए ॥५॥ 
प्रसु-प्रताप-रबि ` अहित-अमंगल ~ अघ - उलूक - तम ताए ॥ 
किये विसोक हित-कोक-कोकनद्‌, लोक खुजल दुभ छाएः॥६॥ 
रामरा छलिकाज सुमंगल, सबनि सवै सुख पाये । 
देहि असीस भूभिघुर प्रमुदित, प्रजा प्रमोद बढाए ॥६॥ 
आश्रम ~ धरम - विभाग बेदपथ पावन लोग चलार। 
धरम ˆ निरत, सिय-राम-चरन-रत, मनँ राम-सिय जाए ॥१०॥ 
कामधेनु मिः विटप कामत, कोड विधि बाम न लाए। 
ते तव, अव तुलसी तेड जिन्ह हित सहित राम-गुन गाए ॥१९॥ 


श्रीसीताजी के साथ आज कुशल पूर्वक शा गये, इससे आज श्रीश्रयोष्याजी मे 


श्रानन्द्‌ के वधावे बज रदे ड ॥१॥ उ- 
उसके श्रशोक वन आदि को उजाद्‌ कर 


होने शच्रु के नगर लङ्क को जला धरोर 


॥ 

€ [4 > 
भथ महाराजा शरारामजी युद्ध मे विजय प्राक्च कर भाई; सेना श्री 
तथा उस शच्च रावण छो भी मार क । 


` की 
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देवतानां को प्रपने-च्रपने खुन्दर वासस्थानों मे बस्ाया है । परथिवी, गऊः, राह्मण 
शरोर साधु-इन सब के सव प्रकार के शोक नष्ट कर दिये हैँ ॥२॥ श्रीविभीषपणजी 
कको लङ्का दी श्रौर उन्दं स्थिरतापूष्क राज्य सिंहासन पर स्थापित क्रिया तथा 
उन्हं वचन रूप श्त पिल्लाया हे ( वचन से उन प्रणय स्थापित कर कट्पभर 
ढा श्रमर राज्य दे श्रत मे स्वधाम दिया है) । अष्त वर्षां से सींचकर वानर 
माश्रौ को शरोर छपा दृष्टि की दृष्टि से देखकर श्रवध नगर के खी-पुरषों को 
निलया हे ॥२॥ गुर ध्रीवसिष्टजी, भाई ्रीभरत-जनुध्नजी) माता श्रीकौसल्या 
्ादि, सेवक श्नौरं परिवार के लोग~इन सवसे श्रीरामजी मिले, इससे इन सव 
वी सारी मन भाई वातं सम्पन्न हो गई । इन सवने श्रीराम श्रादि के दशंना- 
नन्द मे चोदह वर्षे विरह के दुःखों को पल भरम अला दिया ॥४॥ सुनि 
| श्रीवसिष्ठजी ने श्रीसुमन्त्र श्रादि पवित्र चित्त मन्त्रियों को डुला सुन्द्र दिन शोध 
कर मद्घल साज सजाया । श्रीरामजी का महाराजा पद्‌ पर श्रभिषेक इरा, इस 
समय देवताश्नो ने पलो की वषा करके नगाढ़े बजाय ॥५॥ ष्रथिवी के नरपति, 
पाताल ॐ नागपति शौर स्वं के इन्द्र॒ आदि लोक पति-इन सव ने भेट लेके 
कर ््यन्त स्नेहपूर्वक पूजा की श्रौर शिर नवा भ्रणाम ज्या । उनको श्रीति 
पहचान कर ॒श्रारामजी ने उनका अधि ्रादर किया तथा उन्हें पना लिया 
( श्रपनी शोभा, खुशीलता एवं सौदा रादि गुणो से उन्हें श्रपने वश्च कर 
लिया ) ॥६॥ दून श्रौर मान से समी का यथायोग्य सम्मान किया । याचक 
गणो की सचि जानर उन्हें दद श्नादि पहनाये । इससे सवके शोक रूप सर 
सूख गये जौर आ्रानन्द्‌ रूप नदी तथा सथ श्रधिकं गहरे हो गये ॥७॥ प्रञ्चु 
> (राज्ञा ) श्रीराम के प्रताप रूप सूयं के समक्ष अनित) अमङ्गल शरीर पाप 
। रूप उद एं इन प्रिय अन्धकार रूपिणी श्रविद्या, ये सव संतप्त हो गे । 
इस प्रयु-परताप रूप सूयं ने हितैषी रूप चक्रवाक एव कमलं को शोकरहित कर 
दिया । सारे संसार मे उनका शभ सुयश छा गया ॥८॥ श्रीरामजी के राज्य मं 
सभी कायं सुन्दर मङ्गलमय होते थे श्रौर समी ने समी भ्रकार के सुख पाये थे । 
बाह्मणगण श्रानन्दित होकर एेसा भशीवोद दते ये, नसे 1 
दिनोदिन बदा करे ॥६॥ श्रीरामजी ने अपने राज्य शसन काल म 
< * विभागातुसार पिश वेद मागं पर लोगो को चला शि स लः 
= 
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निरत श्रौर श्रीसीतारामजी के चरणो सें रत रहते थे, जान पदता था $ 
शरीसीतारामजी के पुत्र हे ॥१०॥ श्रीरासराञ्य से थिवी कामधेचु शरो 9 | 
क्पनरृ्च के समान सभी के ्रभीष्टपूरक थे, किली के प्रति भी विधिव 
नहीं थी; यह तो उस समय के उन लोगों दी बात े। श्रीतुलसीदासजी कहो 
है क्कि इस समय मी जिन्होनि प्रीतिपूवंक श्रीरायजो क दन गुणों के गानश्न 
ह, उन्हे अरव भी वही श्रानन्द्‌ प्राप इश्रा हे ५११॥ 
विशेष--'रन जीति ` -सानुज सदल" ` 7 चानन्द बधाय मेश 
गुणो के गान हो रहे हरण जीतना, भाई, सेना श्नौर श्रसीताजी चादि 
सङ्कशल श्राना । 
मरि पुर जारिः“ "--श्रीदनुमानूनी ने प्रथम दही श्रशोक चन रज! 
भ्नोर सारे नगर को जलाया हे, वह कायं मी श्रीराम प्रताप से ही हघ्राहै ॥ 
तथा वाट्मी ° ६।७५ में श्रीुग्रीवजी ने अपने सैनिदी के दवारा फिरते 
जलाई ह । "विध सुवास बसाए"; यथा--“दसञ्ुख दिवस ˆ`” यह्‌ उद्र 
ऊपर पद्‌ में दिया गया हे । तथा-- 'व्लंका थापि विभीषनहि, विदध वाह्‌ 
सुबास ।'' ( रामाज्ञा प्रशन ५।७।७ ) । | 
“धरनि घेन महिदेव "कयो इन्दं के लिथे तो श्वतार ही ह 
यथा-- “विप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार 1? (मा० बा० १६२)। 
तथा-- “जय हरन धरनी भार ।`---- ` अनि सिद्ध नर खग नाश। इषि प 
सबके लाग ॥ परदोहरत अति दुष्ट । पायो सो फल पापिषट ॥ (मा०लं०१११) 
“दई लंक, थिर थप्यो ^°; यथा-“्रविचल्ल राज दिभोषन पायो ॥" 
( मा० लं° १०५ ); वचन पियूब पिशा ; यथा--““तोर कोस गृह मोर स, 
स्य वचन खुद आल । “करु कलप अ र तश्ड, सोहि सुमिरह मा 


स ४ स जाड नहा संत सवर जाहि ॥५ (मा० रं° ११५)। 
7) र्भ री 1 ह | 
रा य चन विभीषणजी से कहे गये ह । 


१ पसि“ 
सुधा सींचि भाव यह करि श्रष्धत-वर्षा पर जीने से चैता श्रागन्द 
वहाँ त १ है वैसाही थानन्द्‌ यहा इस कृपा दृष्टि की वरटि पर भी 
श्रा दै, इती किये एक प्रकार एवं एक ९ क 
"सा रघुबीर विलोकी । किये त 
सकन नर नारि बिसोकी ॥? (मा० उ०५) 








| 
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भवो जेहि जोग राम तेहि विधि मिलि” ( पद्‌ २४ )- इसका विशेष 
मी देविये । 
“मिले गुख वं" `"--इनके उदाहरण उपर पद में आ गये ईँ । 
'दुरस हरष.-."; यथा--““मिज्ञे मरत, जननी, गुर, परिजन, चाहत परम 
६ ्रनद्‌ भरे ! दुःसह वियोग जनित दारन दुख रामचरन देखत बिसरे ॥ ( उ ० 
३८) । वियोग का ही टुःख था, वह मिलते ही मिट गया । अधिक काल पर 
मिलने पर इतना श्रधिक सुख हुश्रा कि पूवं १४ वपं का दुःख भूल गया । 
ध्वोलि सचिव सुचि" ` "1 -- सुचि); यथा--श्रस विचारि सुचि सेवक 
बे । जे सपने निज धरम न डके ।॥'' ( मा० श्र ° १८५ ); “सुचि सेवक 
| सव लिप हैकारी ॥१? ( मा० बा० २३९ ); अयात्‌ जो श्रपने धमं से चलाय 
मानन हयं तथा स्वार्थं रूपी मलिनता ङे धृललोरी ्रादि दोषो से रहित हो, वे 
ही छुचि सेवक एवं छुचि सचिव हे; तथा-- “तव सुनि केड सुमंत्र सन सुनत 
चलेड हरषाई । रथ अनेक बहु बाजि गज, तुरत संवारे जाइ ॥ जहं तहं धावन 
पस्ड पुनि मंगल द्भ्य गाइ । हरष समेत बसिष्ठ पद्‌ पुनि सिर नायउ श्राइ्‌ ॥"" 
| (मा० उ० १० ) । शुदिन सोधि!--उसी दिन सुहं था--^तेहि दिन सुनि- 
| बद.” ( पद्‌ २१ )-इसकषा विशोष देखिये । “द धरान विचारि लगन घुम 
महाराज श्नभिषेक कियो 1 ( उ० ३८ ) । 

(मंगल साज सजाए "ˆ"; यथा-- विप्रां मणि चौकचारकलशं दीपान्न- 
सतप्लवं रंभावन्दनवारकेतुचमरं दवा कुरारोपणम्‌ । कन्या तोणःवितानद्‌पंण- 
ध्वना ताम्बूलद्ध्यक्चतं चतरं रोचनगानवाचभ्यजनं पुष्पा्यधूपांगनाम्‌ ॥१।। चिनत्रा- 
मधेनुश्चतुरंगसेना पौराणिकी मागधवेदिगायकाः। पताकयुक्तं त॒ एलादिमीना खवेद्‌- 
युक्त श॒भमङ्गलाज्गाः ॥२॥।'' (मंयल-विधान-्रीबैजनाथ-तिलक+; अर्थात्‌ विघ्रः चोक, 

न्या, ध्वजा, पताका, कलशः दीप, सक्तान्न, पल्लवः रम्भा, इ ष्वव) 
दूवा, अंकुरारोपण, वहिद्घार सजावट, चदोवा दपण, पान, दहा, अक्षितः छत्र, 
रोचन ( हल्दी ), गान, वाय, व्यजन, पुष्प, दृत, धू, सा खी, चित्राम, 
| सवसा गऊ, चतुरङ्ग सेना, पौराणिकी, मागध, वदी; गायक, पताका, फल) 
न 
{ 








~ ~प 


मीन श्रौर मणि ये ४० मंगलाङ्ग के गये हं । 


2) यथा--“महाराज कर सुभ शरभिषेका ॥' (मा 


1 [न [11 
महाराज अभिषेक 


1 [ 4 । "क 
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ॐ० १४); “सिवासन पर व्रिुवन साह । देखि सुरम्ह दुंुमी कन) 
त ९ 
( मा० उ० ११); “जय धुनि गान निद्धान सुर, बरपत सरतर परूल । भे 
॥ ५ 
राज्ञा वध, सगुन सुमगलमूल 11 ( रामाद्व प्रन ६।३।१ ) । 
क्र, भ्र, म ००००१ । ० 
ललं भट“ वपः) अहिप, लोकपति ऋमशः म्य पातातश् 
स्वगं ढे राजा गण है । ये ्रव्यन्त स्नेहपूरवक स्वतः श्राकर सट दे पूजा करे 
गोवि भम्‌ ^ [शकन = ७ © प 
क्योकि भ्थम ही तीनो लोकं के कंटक ङ्प रावण का संहार या ट। 
तथा- “माँ ति-भाँ ति उपहार लेड, मिलत जुहारत भूप । पहिराए सना! 
सव, तलसी सगुन अनूप 1) ( रामाक्ता प्रश्न ६।२।७ ) । 
श्रीति पहिचान राम आदरे". यथा-- “लोकडू वेद सुसाहिष रत 
विनय सुनत पहिचान प्रीती ॥* "साघु सुजान सुसील सपाला । ईसश् 
भव परम छपाला ॥ सुनि सनसानहि सवदि सुबानी ।'> ( मा० वा० २७) 
“सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक श्ाखन दए । श्रवलोकि सील सुभाउप्र 
को बिजध मन प्रञुदित भष्‌ ॥ ( मा०बा० ३२०); अर्थात्‌ यही प्रसुने रं 
शील स्वभाव से सब को सम्मान द्वारा रकित कर श्रपने वश्च कर लिय। 
मरसु के श्रपनने का परिणाम बि० २२३ में देखिये, 
“गए सोक सर सुखः"; यथा--“राम राज बे त्रेलोका । इरपित भ! 
गए सब सोका 1" ( मा० उ० १९ ) । “मोद सरिता समुद्र गहिराए"- ज 
अधिक गहरे होने पर नदी शरोर समुद्र मे अधिक जल रहता हे, वैसे ही धरन 
के श्राधार क्षेत्र अधिक विस्तृत हो गये । तथा- “रास राजञ कर सुख संपद 
बरनि न सकद फनीस सारदा 11 ( मा० ॐ० २१ )) 
पहर शोक के आधार क्षेत्र सरो की भोति द्ोटे-छोे थे, वे भी रामरा 
मे सूख गये ओर लोक्िकपारलोकिक मोद्‌ कँ आधार चेत्र प्रथम भी क्रमशः र 
ओर ससद के ससान थे । श्व उनमें रथिक गहराई श्रा गर । 
¢ (<->. 
ुतापं रिः"; यथा--“जव ते राम-ग्रताप खनेला । उदित भः 
श्रति प्रबल दिनेसा ॥ प्रि प्रकाल रदेड तिद 
न जिरि ते = १५ 
सोक) । जिन्दहि सोक ते कटं बखानी । 
उल्क जह -तहां लकाने । काम क्रोध कैरव 





लोका । बहुतेन्ह सुख बहृतन 
प्रथम रविद्या निखा नसानी ॥ ५ 
सचाने ।! बिबिध कमं गुन क्ल 





 .-- 
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सुमा । ए चकोर सुख लहहिं न काञ ॥ मस्खर मान मोह मद चोरा । इन्द कर 
हुनर न कवनिर्हँ ओरा ।12 ( मा० उ० ३० ) । । 

यहाँ श्रनहित, अमंगल शरोर शरव को उलुकके समान रौर साथ दही 
हन उञो की क्रीडा-स्यली तम रूपा अविद्या कही गई है। तम निटत्तिके 


> स ~ ~ => ~ ष 
| साथ दही उल का लुकाना भो होता हे । वेहेही दस प्रसंग मे प्रथम रविद्या 


निव्रत्ति श्रौर खाथ ही श्रहिते आदि न्ना भी सन्तप्त होना कहा गया हे । 
(~ > (~, [क = ति (~~ 
किये विसोक हित कोक कोकनद; चथा-धरस तडाग ज्ञान वि्ताना 


| मे पंकज विकते विधि नाना ॥ सुख संतोप विराग विका । त्रित सोक ये 


कोक शअ्रतेका 12 ( मा० उ० ३० ); अथात्‌ हृदयाकाश से प्रसु-प्रतप के उदित 


| रहने पर सुखज्ञ ऊ द्मित-रमंगल एवं पाप वद्धंक अविद्या प्रादि नष्ट हो जाते 


ह शरोर हितकर च्वान-विद्धान एवं सुख-खम्तोष आदि शरफुद्धित रहते ह । तथा- 
| ^ममता तन तमी धिन्नारी । रा द्वेष उल्क सुखकारी ॥ तवर लगि वक्षति 


जीव उर माहीं । जव लगि प्रथु-प्रताप रवि नाहीं ॥' (मा सुं° ४३ )। 





यथा--^लर्वभूतमनःकान्तो रामो राञ्वमकारयत्‌ । 


६ 
लोक सुजख सुभ छाए; 
रामाद्रामं जगदमद्वामे राज्यं प्रशा- 


रामो रामो राम इति प्रजानासमवन्कथा ॥ 
सति 1 ( सहा० द्रोणं ० ५६।२२-२३ ); अर्थात्‌ सम्पूणं प्राणियों के चित्त को 


प्रसन्न कर श्रीरामजी ने एथिवी पर राञ्य किया हे। उत समय सवर प्रजा के 


सुल से (राम, राम, राम' इसी प्रकार क प्रशंसास्मकू वचन सुनाई पडते थे । 
राम राज्य शालन से खारा जगत्‌ सुख का स्थान हो गवा था। 

"राम राज कुलि काज सुम॑ंगल यथा--“राम-राज संतोष सुख 
धर-बन सकल सुपास । तर सुरतर सुरधेलु सहि, श्रमिमत भोग-बिलास ॥ 
राम-राज्ञ सव काज कँ, नीक एकी शक । सकल सगुन मंगल कसल, दोइहि 
बार न र्बोक ॥” ( रामाक्ञा प्रशन ९।३।२-४ 1 

"देहि अदीस भूमिघुर` राज्ञा रामजी को प्रजा को सुखी करना 
श्भीष्ट था, व्राह्मण लोग श्रानन्दित होकर न्दं वैषा ही श्राशीबीद देते थे, 
बाह्मण की भरीरामजी मे अव्यन्त प्रीति थी । 

'आआश्रम-घरम बिभाग... यथा--“बरनाश्रम 
वेद पथ लतोग 1 चलं सदा पावहि सुखर्दि, तहिं भय 


निज्ञ-निज धरम निरत 
सोक न रोग ॥' ( मा० 


कः 





 "त्णो 
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उ० २०) । यहाँ धरा्रमन्धमे में ही वरं घ कामी भाव हे; 
तो चारो वणंकेही लोग होते है, उसी से चारो वर्णौ के धर्मं ह । 

-धरम-निरत'- यहा चतुष्पादाव्मक धथ मं निरत होने का भाव 
यथा--्चारिड चरन धरम जय साहं । प्रि रहा सपनेहु श्रव नाहीं॥। 
(मा० उ० २० ) | 

सिय राम चरन रत; यथा- “नित्त नद प्रीति राम पद्‌ पंकज । सक्ष 
जिन्हहिं नमत सिव खनि श्रज ॥?' ( मा० ङ० १४): तथा--^राममि 
रत नर श्र नारौ । सकल परम गति के अधिकारी ॥ ( मा० उ० २० )। 

मनँ राम सिय जाये; यथा-“्रजाः स्वधसनिरता व्णाश्रमरुणान्िता। 
छगोप पितृवद्रामो मेनिरे पितरं च तस्‌ ॥” ( माग० ९।१०।५१ ); अर्थात्‌ 
राज्य में परजा वणाश्रम ध्म एवं चतुष्पादात्मक धमं से युक्त थी, इससे श्रीराम 
उनका पिता के समान पालन करते थे श्रीर्‌ प्रजा भो उन्दें पिता ॐ समा; 
मानकर उनकी भक्ति करती थी । 

कामधेलु महि, विटप कामतर--उपुक्त शराम राज ऊुलिकाजः*" 
इसका विशेष भी देखिये । तथा-- “लता विरप अने मधु चवहीं । मन भवतो 
धेनु पय खवहीं ।। ससि संपन्न सदारह धरनी । त्रेता भद्‌ कृतज्चग की करनी ॥' 
( मा० उ० २२ ); ““निल्यमूला नित्यफलास्तरवस्तन्र पुष्पिताः । कामवर्षौ घ 
पजन्यः सुखस्पशंश्च मारतः ॥* ( वाल्मी° ६।१२२८।१०२ ); अर्थात्‌ राम राथ 
मं शक्तो की जड़ दढ होती थी, उनमें सदा एूल-फल होते थे श्रौ इच्छित वं 
होती थी तथा वायु सुख.स्पशं चल्षती थी । को विधि बाम न लाए; यथा 
“श्रस्प्द्यु नहिं कवनिड पीरा । सब सुद्र सव विरुज सरीरा ॥ नहि दद्धि : 
कोउ दुली न दीना । नहिं कोड अञुध न लच्छुन हीना ॥` * "राम राज न 
(१ 9 । शल कमं सुभाड सुन कृत डल कडुहि नाहि ॥ 

ते तव, अव तुलसी तेख जिन्ह---; 
किष सब विधि सबही के । अव द्ध 
तथा-- “मरत, राम, रिपुद्वन, लखन 
केसे अजह जानिवे रघुवर नगर वसया 


योक गृह 








यथा-^सुरुल मनोरथ विधि 
गाये सुने स्के तुलसी क ।17 (वा०६); 
के चरित सरित अन्ट्ैया । तुलसी तब 


122 (बा० ३)-- इनके विशेष देखिये | । 
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इस पदके ७; ८ श्नौर ११ वं चरण मे रूपक श्रलङ्कार' है । 
रागटोडी 


[ २३ ] 


श्राजु अवध आनंद्‌-वधावन, रिपु रन जीति राम श्राए | 
सजि सुविखान निसान वजावत मुदित देव देखन धाए ॥१॥ 
घर-घर चार चौक चंदन मनि, मंगल कलस सवि साजे । 
ध्वज-पताक, तोरन, वितान वर, विविध भाँति बाजन बाजे ॥२॥ 
राम - तिलक सनि दीप - दीप के नरप आए उपहार लिए । 
सीय सहित आसीन सिघासन निरखि जोहारत हरष हिए ॥३॥ 
मंगलगान, वेद धुनि जय धुनि, उनि-असीसःधुनि भुवन मरे । 
वरषि सुमन सुर सिद्ध प्रसंसतः सवके सव संताप हरे ॥४॥ 
राम - राज भद्‌ कामधेनु महि सुख संपदा लोक छाए । 
जनम-जनम जानकी नाथ के गुन गन तुलसिदास गाए ॥५॥ 

ग्रथ युद्धम श्चुत जीत कर श्रौरामजो आये ड, इस उपलक् में 
ग्रा श्रीश्चवघ नगर मे आआनन्दु-बधावे बज रहे हे । श्रपने-भ्रपने सुन्दर विभानों 
को सजाकर नगाङ़े बाते हुए श्रानन्दित मन से देवगण देखने के लिये दोडे श्चा 
। रहे है ॥१॥ श्रीश्चवघ नगर मे सभी ने धरधर मँ चन्दन नौर मणियो क सुन्दर 
चौक पूरे ह श्र मङ्गल कलश, ध्वजा, पताका) चन्दनव,र श्रौर श्रेष्ठ चदोवे 
सजाये ष्टं । चाना प्रकार के बाजे बज रहे है ॥ २ ॥ श्रोरामजी का राञ्य-तिलक 
सुनकर द्वीप-दवीप के राजा लोग भेट खेकर श्राय है । श्रीसीताजी के ताथ 
रान्य-सिहासन पर विराजमान देखकर इषित हृदय से सब जोहार ( प्रणाम ) 
कते हे ॥ २ ॥ मङ्गलगान, वेदध्वनि, जय ध्वनि भर नि क आशीद- 
ध्वनि से सारे सुवन भर गये र । देवगण शौर सिद्धगण शलो की वषा करके 
इनके सब प्रकार के सन्तापो का हरण 


पसु की प्रशंसा करते है; क्योकि प्रयु ने इ 
कर जिया हे ॥४॥ श्नीरामजी क राजय म पृथिवी कामधे हो गहं है रोर सभी 


लोक सुख एवं सम्पदा से परिपूं हो रदे है । इस ठलसीदास ने तो जन्म जन्म 
५ मे इस्दो श्रीजानक्कीनाथ के गुण-गरणो का गान्‌ किया हे ॥५॥ 


कि 





प्व ` ` 
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विशेष-- “आजु अवध; यथा--^रनजीति.. "सायुज क (- 
२२ )- इसका विशेष देखिये । । 

सजि सुविमान "श्रमी तक रावण के बन्दीलाने भं थे। रषु 
छोड़ाया हं । श्रा राज्याभिषेक ञं या रदे है । चव मोँति-भौतिके यज्ञ हो) 
भाग पावेगे, इस उल्लास मे सज-धन से रा र हँ । 

“घर-घर चारु चौक-.-ध्वज पताक..." देन नंगलल-दिधानों का व 
“मंगल साज सजाए्‌” ( पद्‌ २२ ); इसके विशेष रँ देखिये । तथा --ौरि 
सुगं रचे चौ गृह भन यल वजार । दलं फल प्रूल दृव द्धि रोचन धृ 
घर मंगलचार ॥ ( वा० २ 9) “विविध आति बाजन नाजञे--नसाड़ा, तास, 
ढोल, सफ, नारहसिहा, तुरी, दंग, वीरा, तबला, सारंगी श्रौर संजी. 
सितार रादि । तथा--वंटा-घंटि, पाञज-च्राउज, बीन-वेनु फ़ तार ॥' | 
(बा० २) । 

राम-तिलक खनि दीप-दीप के" " ¬; यथा “ह छे मद (पद २२) | 
इसका विशेष देखिये । उपहार = सट । 

सीय सहित च्ाखीन ---- अट रागे रख कर जोहार कर्ते है । क्त्र 
मे प्रणाम के स्थल पर जोहार की रीति है। (हर हियिः- क्योकि श्राषने 
राऽयषद्‌ प्राक्च के ध्रथम ही लोक-करक़ रावण को सार कर सव राजा््रोको 
खखी किया हे । अवतोच्रापकी करच्छाया में अपरिमित सुख मिलेगा 1 र 

मंगल गान बवेद्‌ धुनि धियां मंगल गान कर रही ह । पण्डितं 
की वेदध्वनि, बन्दिगिणों की जय ध्वनि ओर युनियों के च्राशीर्वाद्‌ की ध्वनि, | 
सवनो में भर रही ई । तथा- “जय छनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निसान । | 
खनि रपट बरषहिं सुमन, विल्ुध बजाई निसान ॥” ( मा० बा० ३२४) । ' 

-बरषि खमन सुर-सिद्ध प्रसंसत --. इन सवके सभी दुःख दूर हो गये | 
मरशला करते है; यथा--““ुनि सिद्व | 
नर खग नाग । हि पंथ सवके लाग्‌ ॥ परदोहरत अरति दुष्ट । पायो सो फल 
पापिष्ट ॥"" ( मा० लं° ११२ )-यह्‌ राचण-वध पर इन्दर द्वारा कहा गया है । 


-रामराज मड कामधेनु मदि; यथा--^रामराज कुलि काज ."काम- 


च सिः चिप कमरे ° (पद्‌ २२ 9 इनके विशेष देखिये । 


(धप 


1 
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(जनम-जनस जानकीनाथ केः --यहौ श्रपने को वास्मीकिजी का 
श्रवतारं संचित क्रिया हे कि पूवं जन्म मी मैने जानकीनाय के माधुयं के 
रुण गणो का ही गान क्रिया है। इस गीतावली के गुणगान में विष 
वाहमीक्ीय रामायण का श्रनुसरण किया गया है। वाद्नीकिजी की मौति 
हमे व्याह कर च्चाने के मागं म परञ्युराम-गव-हरण तथा लङ्काकाण्ड मं राञ्या- 
मिवे मी कदा गया है । श्रौर रामःराञ्य का ऊं महत्व भी उसी प्रकार का 
इषी काण्ड से आया हे। श्रीनाभाजी ने भक्तमाल मँ भी लिखा हे--“कलि 
चिल जोव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो 1 


उत्‌रकस्ड 


राप-राञ्य शा रानन्‌ 
राग सोरठ 
(4 | 
वन ते शाह्‌ कै राजा राम भए सुराल । 

युदित चौदह बन, सब सुख सुखी सब खव काल ॥ १॥ 
मिटे कलुष - कलेस - डल्षघन, कपट - इपथ-ङ्वाल । 
गए दारिद्‌, दोष दाख्न, दंभ - दुरित ~ इकाल ॥९॥। 
कामघुक महि; कामतशू तरु, उपल सनिगन लाल । 
नारि-नर तेहि समय सुदती, भरे भाग सुभाल ॥३॥ 
| चरन - आश्रस - धरमरत, मन वचन वेष मराल ।. 
राम - सिय - सेवक सनेही, साधु, सुमुखः रसाल ॥*॥ 
राम ~ राज - खमाज बरनत सिद्ध - घुर - दिगपाल । 


स॒मिरि सो तुलसी श्रजहँ दिय रप होत विसालञ ॥५॥ 
गरथं--वन से श्राकर महाराज्ञा श्रीरामजी इथ्वी ङ पालन करने वाङे 


इए । उन राज्यासीन होने पर चोदहो खन शरनम्दित हो गये । सब कोद 
सब सम्यो मे सव श्रकार के सुखो से सुखी हो राये ॥१॥ सब पाप; कष्ट, 
लक्षण, कपट, ङमागं श्रौर ङत्सित श्राचरण १८ हो गवे ॥ व ण 
दोष, दम्भ, पाप श्रौर दकाल निदृत् हो गये ॥ २ ॥ रयिवो कामधेनुः बक 





"क 
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कल्पश्त्त श्रौर पत्थर लालमणि ( माखिक ) खमूह हो गये । उस समयस. 
खरप पुण्यात्मा तथा भाग्य से भरे हष सुन्दर ललाट वाछे हो गये ॥ ३ 
वणं श्रौर आश्रम धमं एवं चतुष्पादास्मक धल स रत रहने वाने मन, वका 
शरोर वेष हंस के समान ( विवेकी, शुभाषी तथा सुन्दर सुलक्षण वेषधारै। 
हो गये । सभी श्रीसीताराभजी के सेक श्रौर स्नेही ड तथा साधु सभाय, 
प्रसन्नुख शौर सरस हृदय वाले हो गये ! सि देवगण श्रौर इनदर श्रा 
दिक्पाल श्रीरामजी के राज-समाज का वणंन करते है । भ्रीतुलसीदासजी कह 
है कि उसका स्मरण करने पर श्रव भी हृद्य स वड़ा भारी हषं होता है ॥५॥ 
विरेप-- चन ते आइ कै'-"जुदित चौदहं सुवन" वनम ये, उष 
समय आ्रापने चौदह सुवनों के कण्टक रूप रावणादि का संहार छर दियाहे। शरव 
भूपाल इए ई, तव तो कदना ही क्या है १ चौदहो सुनो को सुखी कर दिया है । 
"सव सुखः- दस्मे वस्तु-दिच्छेद का निराकरण, “खी सब'-- इसमे व्यति. | 
विच्छेद का निराकरण शौर (सव काल'-- इसमें काल-विच्छेदु का निराकरण 
कथा गया हे; रथात्‌ समी सुख, सव के लिये सव काल ओ सम्प्र रहते ध, 
यथा--“(फूलदहि एरहि सदा तर कानन ।” ते "विषु महि परि सयूषनछि 
रब्रि तप॒ जेतनेहि काज। माने बारिद्‌ देहि जल, रामचंद्‌ फे राज॥" 
( म।° उ० २२-२३ ) तक । 
मिटे कलु कलेस गए दारिद्‌--२; यथा-ेहिक दैविक भौतिक 
तापा । रास राज नदिं काहि व्यापा ॥ ~" "ल्प खष्यु नदि कवनिडं पीरा । 
सव सुन्दर सव विरुज सरीरा ॥ नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना। निं कोऽ 
शर्ध न लच्छुन हीना ॥ सब निर्दभ धरस रत एनीं । नर श्रु नारि चतुर सव ` 
गुनी ॥ सव गुनज्ञ पंडित सब ज्ञानी । खव कृतञ्च नहिं कपट सयानी ॥ राम राज 
नगगेख सुज, सचराचर जग साहि । काल करम सुभाउ गुन कृत दुख काहू 
नाहि ॥” ( मा० उ० २०-२१ )। 
"काम घुक मदि; वथा--'कामधेलु महि विर्प कामत * ' (ल 


२२ ); यथा--“राम राज भह कामधेनु महि. (लं० २३ ) - इनके विशेष 


4 १. न [ 
देखिथे । उपल मनिगन जाल ; यथा--“प्रगटो गिरिन्ह विविध मनि खानी । 
जगदातमा भूप जग जानो ॥1 


६, 


£. 
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(नारि-नर तेहि खमय सुती“ यथा--“ध्राश्रम-धरम विभागः * "धरमः 
निरत” (लं २ )--इनके विशेष देखिये । तथा व्णाश्रम-धमे की व्याख्याः 
भव्ैजनाथजो ॐ तिलक मँ विस्तृत रूप मेँ है, वहीं देखिये । तथा--“सव नर 
हि परसपर प्रीती । चलि स्वधमनिरत श्रति रीती ॥°' ( मा० उ० २९ ) 

(तेहि समय!--राजा राम के प्रभाव से सवर उस समय सुकृती हो गये-- 
"यथा राजा तथा प्रजा! यद लोकोक्ति चरिताथं हई । इसी से सव “भरे भाग 
सुभालः हे । तथ्रा--*शाम राज लि काज सुमंगल ˆ ?' (० २२) देखिये । 
धमन वचन वेष मराल'-- दंस मन से विवेकी, वचन से कल भाषी श्रौर 
वेष से स्वच्छ होता डे; यथा- “खीर नीरं व्रिवरन गति दंस ।'' (मा० अर 
३१३ ) । “वोलत जल कुट कल हंसा ।'* ( मा० श्रर० ३६ ); तथा-- 
“करि हंस को वेष वदो सब सो, तनि दे बक वायस कौ करनी ॥ > (क० उ० 
३२) । वैसे ही ये सव विवेकी, सु मापी ञ्रौर भीतर-बाहर स्वच्छं वेष दाठे दै । 

"राम सिय सेवक सने" `ˆ" - विवेकी ई, इससे स्नेदपूर्वक श्रीसीताराम 
ॐ तेवक हे । श्रसत-रूप जगद्वयवहार छोड़ कर॒ सत्‌-रूप श्रीरामजी का भजन 
करना ही विवेक हे; यथा--मा कदडं मँ अरजुभव पना । सत हरि भजन 
जगत सव सपना ॥ ( मा० श्रर० ३८ ) । साघु है, इससे खडु-भापण कर 
यथाथ तर्वोपदेश दे परोकार करते ह । जैसे संत श्रीविभीषण ने रावण के 
हितां यथार्थं कहते हुए श्रपमान मी सहन करिया हे; तथा--“उमा संत कै. 
इह बड़ाई । मद्‌ करत जो करद्‌ भलाई ।।” (मा० सं° ४०, । वेष से मराल- 
वत्‌ स्वच्छ है, इसीसे बाहर से प्रसन्न सुख दौर भीतर से सरस हृदय रहते है । 

रान वचनत + ववा सुनि श्रावहिं । 
चरित पुनीत राम के गावहिं ॥'” (मा० उ° ४ १); “राम राज कर खुख संपदा । 
वरनि न सकद फनीस सारदा ॥'" (मा०उ०२१); -ष्देखत अवध को आनंद 
हरषि वरपत सुमन दिन-दिन दैवतनि को दद्‌ ॥""" “खदित धुर गनि सर।- 
हत निरखि सुखमा कंद ।? ( पद २३ ) । “दुससुख.बिबस ॒तिलोक लोडपति- 
विकल विनाए्‌ नाक चना हैँ । सुबसं बसे गावत जिन्हके जल भ्रमर नाग नर 


सुसुखि सना ॥?> ८ पद्‌ १३) । 
सुभिरि लो तुलसी ,..2--उस राज्य 


कर्‌ 








के सुख-समाज का स्मरण इस समयः. 
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भौ वेसा ही सुख देता है; यथा--ध्ते तव, यच तुलसी तेड,..7 व २९) 
इसका विकेष देखिये । 


श्रगे 9६ पदों मे भ्रीराम-ख्प का वन करते है -- 
४ < पु [य णन 
च्रराप-ल्प खः 


राग लल्लित 
("ल 
भोर जानकी-जीवन जाने । 
सूत मागध प्रवीन, वेतु वीना धुनि हारे, गायक सरल राग रागे ॥॥ 
स्यामल सलोने गात, आलस वस जमात श्रिया प्रेम रस प्ने। 
उनीदे लोचन चार्‌, डख ुखमा-सिगार हेरि हारे सार भूरि भगे ॥२। 
दज सहाई छवि, उपमा न लहे कवि, यदित विलोकन लगे। 
उ॒लसिदास निसि वासर अनूप शूप रहत प्रेम अनुरागे ॥॥ 
श्रथं--प्रात्तःकाल होते ही श्रीजानकीजी के जीवन श्रीरासजी जागे । उ 
समच दर्‌ पर्‌ प्रवीण पौराण्कि सूत श्नौर दंश 


ठं ्रशंखक मागध विशद कीर्ति का 
वणन करते ठे 


तथा वसुर श्रौर वीणा की मधुर ध्वनि हो रही है, उसते मिला 
ऊर गायके गण सरस राग लाप रहै है ॥॥ लावण्य युक्त सयाम शरीर है, 


ईस समय श्रालस्य वश कुचं भाते है चौर प्रिया श्रीजानकीजी के परेम रसम 
पणे इष हें । नींद से भरे हुए सुन्द 


द्र नेत्रद श्रौर मुख की परमाशोभा श्र 
श्ङ्गार को देख कर तो हार कर बहुत.से कामदेव भाग गये ॥२॥ स्वाभाक्रि 
ओोभायमान छवि है, इसकी उपमा कवि नहीं पाता, इससे यह श्रानन्दित होक ; 
इस ख्पको देखने लगा । यह तुलसीदास रात-दिन इस श्रनुपम रूप के परमम 
अनुरक्त रहता हे ।॥२॥ 
८ ] 
विशेष--भोर जानकी-जीवन जागे ।- महल भं सोये थे। श्रत, 
श्रीजानकीजी को जीवन रूप एवं शरीजानकीजी ही जीवन ह जिनका, वे श्रीराम 
'भातःकाल ही जगे; यथा-- “प्रात उनीत काल भ्रशु जागे । ्रर्न चूड बर बोलन 


लागे ॥ बंदि मागधन्हि गुन गन ए । षुरजन द्वार जोहारन श्नाएु ॥' ( मा" 
-बा० ३५७ ) । यर्दा शङ्गार रस की दृष्टि से माधुयं वंन है । 
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(सूत मागध प्रवीन "ˆ" पौराणिक पुराणों के द्वारा श्रौर मागध विविधः 


पर्चो के वारा इस कुल की कीत्तिके साथ सवध्रेष्ठ ्रापकी विशद कीत्तिका 
वर्णन करते है, यह इनमे प्रवीणता ह । वसुरी श्रौर वीणा की मधुर ध्वनि 
्रत्यन्त प्रियं होती है, उसते जगाने के उपथुंक्त मृदु सरस राग गायक लोग 
गाते हँ, तथा-- “बीना वेनु संख धुनि दवारा ॥ पदं भाट गुन गावि 
गायक ॥2 ( मा० श्र० ३६) । 

^स्यामल सलोने गात यथा--स्याम सरीर सुभाय सुहावन । सोभा कोटि. 
मनोज लजावन ॥› ( मा० ० ३२६ )। श्रिया प्रेम रस पागे; यथा-- 
“रामश्च सीतया सखा विजहार वहुनृनून्‌ ॥ मनस्वी तद्‌शतमनास्तस्या हृदि ` 
समपिंतः ।' ( वाद्मी ° १।७७।२५-२६ ) श्र्थात्‌ श्रीरामजी ने श्रीसीताजी के 
साथ बहुत तुश्च मे विहार किया, मनस्वी श्रीरामजी श्रीसीताजी से बहुत प्रेमः 
करते थे; उन्होने श्चपना हृदय उनको दे दिया था । तथा-- “त्व प्रेम कर ममः 
श्र तोरा | जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ सो मन सदा रहत तोहि पाहीं | 
जानु प्रीति रस एतनेहि माहीं ॥” ( मा० सुं° १४ ) 1 

'उनींदे लोचन चाद"; यथा-- “नींद बदन सोह सुडि लोना । मनँ 
सँ सरसीरह सोना ॥? ( मा० बा० ३५७ ); “ख छवि कहि न जाइ मोहिं 
पाहीं । जो बिलोकि बह काम लजाहीं ॥” ( मा० बा° २३२ ) । 


“सहज स॒दाई हवि.” - भूषण-वख से सुसभ्जित होने पर ही शोनाय-- 
मान नही, प्रद्युत्‌ स्वामाविक ही शोभायमान है; यथा-- सहज मनोहर मूरति 
दो । कोटि काम उपमा लघु सोड ॥' ( मा० बा० रथ्र्‌ ); कवि उपमा नहीं 
पाता; यथा-“मन मावहि सुख बरनि न जाहीं । उपमा कं त्रि्वन कोड नाहीं ॥ 
उपमा न कोड कह दास तुली कतटँ कवि कोविद्‌ करै । बल विनय बिद्या 
सील सोमा शिघु इन्द से एड शर ॥ (मा० वा ३९०) । ह अनूपः 
रूष रहत भेम अनुरागे 1; यथा-- “देखि मनोहर चारिड जोरी । सारद उपमा 


+ ६ । 
सकल डोरी ॥ देत न बन निपट लु लागी । एक टक र अनुरागी ॥ | 
( मा० बा० ३४ ) । इसी प्रकार यदौ कवि भी उपमा दवन = हार कर इल 


ख्पके प्रेम में अनुरक्तं है। 


4 गीता्वङी 


राय कल्या 
(३. 
रघुपत्ति राजीव-नयन, सोया तनु कोटि यन, 
कर्नारस-चअयन _ चयन रूप भूप ॒माई। 
देखो सखि अतुलित छवि, संत-कंज-कानन रवि, 
गावत कल कीरति कषबि-कोविद्‌-सञुद्‌ई ॥१॥ 
मन्नन _करि सरजु तीर ठाद रघुर्वंल वीर, 
वत पद्‌ कमल धीर निरमल चित लाई। 
नरह्यमंडली-सुनीन्द्रबन्द-मध्य इंट बदन, 
राजत सुख सदन लोक लोचन सुखदा ॥२॥ 
विश्ुरित सिरख्ह-बसू्थ कुचित, विच स॒मन-जूथ, 
मनिजुत सिसु-फनि-अनीक ससि समीं आह | 
जख सभीत दै चकोर राखे जुग दचिर मोर, | 
ङंडल-छवि निरखि चोर सक्कचत अधिकाईं॥२३॥ | 
ललित शङकुटिः तिलक माल, चिलुक-अधर्‌ द्विन रसाल, | 


दास चार तर, कपोल, नासिका सुदहाई। 
मधुकर जुग पंकज विच, सुक बिलोकि नीरज पर, 
सर्त _मयुपजवली मानो बीच कियो जाई॥४॥ 
सन्दर पट पीत बिसद, राजत बनमाल उरसि, 
तलसकरासून.रचित, विविध विधि बनाई । 
तङ तमाल अधविच जनु त्रिविध कीर पांति शुचिर, ) 
ग़ जत्ल अंतर परि ताते न उड़ाई ॥१५॥ 
संकरदिःयु'डरीक निवसत दरि-च॑चरीक, 
ष निभ्यलाकःमानस-गह्‌ संतत रहे दछाई। 
ध आनदमूल वलसिदास सानुङ्कल, 
१ सकल सूल, अवघ-मंडन रघुराई ॥६। 
शअरथ--[ सखी से सखी कहती ह-] मां ! राजीव ्ीरधुनाधनी 
| 


"^ है, ये कलय रस स्थान श्रौर भाननध 


~ 


न्क 
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हप राजा है । सखि ! देखो, सन्त रूप कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले 


सू सूप श्रीरघुनाथ की छवि अतुक्तित दै, इनकी सुंद्र कीतिं कवियों ओर 


पंडितो के समुदाय गाया करते हँ ॥१॥ ये रघुवंश-वीर श्रीरामजी स्नान करके 
श्रीसरयूजी के किनारे खड़े ह । शान्त चित्त वाल्ञे भक्त गण उने चरण कमल 
ङी सेवा श्रपना निमेल चित्त लगा कर करते है । वे समस्त लोकों के ने्नोंको 


सुख देने वाले च्चानन्द धाम चन्द्रसुख भगवान्‌ श्रीरामजी ब्राह्मण-मंडली रौर 


युनीश्वरो के समूह मेँ विराजमान्‌ है ॥२॥ उनके शिर के केशों की वूुरवाली 
श्रलकावली विखरी इई हे ओ्रौर उ्षके वीच-बीच मे एलो के गुच्छे लगे हुए हे । 
वह रेखी जान पड़ती ड कि मानो मणियों के साथ वालसर्पौ की सेना चन्द्रमा 
के समीप श्रा हो तथा उसे देख भयभीत हो चन्द्रमा ने भट ( एवं धू ) देकर 
इस सेना से बचने के लिये दो सुंदर मोरों को रर्खा हो ओर उन ( मोर रूप ) 
ण्डलं की छबि देख कर वे ( बाल्ञ सपं समूह॒रूप ) चोर अत्यन्त अधिक 
सङ्कचाते हो ॥३॥ उनकी खुन्दर भैं है श्रौर ललाट पर मनोहर तिलक हे तथा 
गदी, ओष्ठ. श्नौर दांत रसे एवं मनोहर हे एवं हास श्रव्यन्त मनोहर श्रौर 
कपोल तथा नासिका सुहावने दँ । एेसा जान पडता है मानों (नेत्रस्प)दो 
कमलो के वीच-बीच मं ( एुतली रूप ) दो अमर वे ईँ । उन्हें ( मोह रूप ) 
श्रपनी-रपनी रमर सेना के साथ ( सुख-श्रधर रूप ) कमल पर ( रधर रस 
पान के लिये ) लते हृए देख कर ( नासिका सूप ) श्चक ( तोते ) ने जाकर 
वीच.बचाव किया हो ।(४॥ श्रीरामजी ॐ शरीर पर ्रव्यन्त सुद्र ओर स्वच्छं 
पीताम्बर तथा वश्छःस्थल मे तुलसी एवं एलो से नाना प्रकार से बना कर रचो 
इद बनमाला शोभायमान ह । वह देसी जान पडती हे मानो ( श्याम शरीर 
सूप ) तमाल वृक्ष क मध्य भाग सँ ( बनमाला रूप ) तीन प्रकार के ( तिगे ) 
तोतो की मनोहर पंक्ति हो श्रौर वह ( पीताम्बर रूप ) स्वण जाल के भीतर पड़ 
जाने से उड़ न सक्ती हो ।\५ श्रीशिवजी के हृदय कमल म जो छेशहततौ 
श्रीराम रूप श्रमर्‌ निवास करते ह चोर जो निष्कपट हदय सप नरम वदा 
निवास किये रहते है वे सम्पूणं पीदाश्रों का हरण करने वाले ओर न 
ॐ कारण श्रीश्रवध के विभूषण श्रीरधुनाथजी ठलसीदास एर अ रहं ॥६॥ 

विशेष -- “रघुपति राजीव नथन' ` देखो, सखि । “उपर पद मे 


ट ८ नी 
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जागरण कंहा गया । इस पद्‌ म स्नान श्रोर साथ ही शृङ्गार वरुन कते} 
इसकी माधुरी कदने मे सखियो का अधिकार है, इससे सखि ही वयग 
है । ^रघुपति' पद से रघु से भो अधिक उदार दानी सूचित क्रिया १ 
नयन' पद्‌ से भक्त-विपति-मं जन-सुखदायक' ओओौर तद्पेक्ित साथ ही श 
श्रयन' भी कहा हे । सोभा तनु कोटि मयन' --श्रपनी शोभा से परापर 
चित्त का ्राकपण कर उनको राजीव नेत्र से करुणा करे देखते ही उकं 
विपत्तियो का हरण करते है नौर (वयन रूप भूप" हे । श्रतः, शयने आन 
विग्रह की सेवा द्वारा आ्रानन्द्‌ दे उनका पालन करते हें । इस प्रार्‌ फे | 
दानमे श्राप रघु महाराजे भीश्रष्ठहे। | 


“अतुलित छवि 7 - इश्च छवि के भोक्छा सन्त है, वे सूरय को दैवभ् 
कमल वन की मति इन्दं देख खिल उठते हैँ; यथा--““उदित उद्य #| 
पर रघुवर बाल-पतंग । निकसे संत सरोज सव हरषे लोचन शङ्क ॥" म 
( सा० बा० २५४ )। 

गावत कल कीरति" ` 7 -रूप के साथ गुख-वेमव मी चादिये, कम॑ | 
कहते ईँ कि आपकी सुन्दर कीपि का गान कवियों श्नौर पंडितो का सुदा | 
करता हे; यथा-- “जाको जस गावत कवि-कोविद्‌, जिन्ह के लोभ-मोह, | 
मारन।” ( वि० २०६ ); अर्थात्‌ निम॑ल चित्त वाके कबि-कोत्रिद ही श्रप 
संदर कीति गाते ईँ; यथा -“कवि-कीविद्‌ शरस हृद्य विचारी । गाव 
जस कलिमल हारी ।'› ( मा० बा० १० ) । 1 | 

“मज्ञन करि सरु तीर ठाद. ..”; यथा-“भरातकाल खर्जू करि मजत। 
( मा० उ० २५ ); “मञ्ज प्रात समेत उछाहा 1 ( सा० बा० ४२)। 

“सेवत पदकमल धीर... 1; यथा--“सोड्‌ मम॒ इष्टदेव रघुत्रीरा । ॥ 


जाहि सदा खनि धीरा ॥ सुनि घौर जोसी सिद्ध संतत विमल्ल मन न | 
क्यावहीं ।2 ( मा० वा० ५० ) । 


'बरहममंडली सुनी द्रवद्‌ मध्य. 
समस्त लोको के नेन को सुख देने वा 
लोचन सुखदाता ॥ बालक देखि अ 
(मा० बा० २१८); पर्‌ विशेष कर्‌ 


-योंतो श्राप का अ्ानन्द्मय वि 
ला सुख का स्थान हे; यथा--“चरे ८. | 
ति सोभा । लगे संग लोचन मन लोम॥ 
भाप सास्विकं स्वभाव वाङ ब्राहमणो ४ 
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न 


मुनियो के मध्य मं रहते र श्रपने सुखचन्द्र से उन्हे ्रा्वादित किया करते 
हू यथा--'"लसत मंज सुनि मंडली मभ्य सीय रघुचंद्‌ । हान सभा जनु तनु 
धरे, मगति सचिदानंद 1" ( मा० अ्र० २३३ , 

विथुरित सिरख्ह-वष्टथः ` यहां श्रलकावलो बाल सप च्रोर एला 
2 गुच्छे उनके सखि ह । चन्द्रमा सुख दे शौर दोनों ुख्डल दो मोर ह । चार 
रात सें चो करते हैँ चौर चन्द्रमा भी रात मे अदधत खवता हं । यहा काला 
ग्रलक्षाचली बाल सपं रूप होती हृद रात की तम्र रूपिणी भी हं । रात मेदी सपं 


[ 


भी न्रपनी मणि प्रकट करता है। सुख चन्दर में रदत रस पान के लिये मखि 
लोल्ञ बाल सपं ङ्प श्रलकरे चोरी से मानो आई इनसे डर कर सुख चन्द्र नें 
दो मोरो को ऊं सट पूजा दे स्तक ख्पम रख दिया डे; क्योकि मोर सर्पोको 
खा जाते हन मों के डर से सङ्खच कर मानो बाल सपं रूप श्रलक कान 
तक ह रह जाती हे । कडल से इधर कपोल पर से होकर छख पर नहीं 
श्राने पातीं 

ललित शरृकुटिः ` -सघुकर जुग ` ” यर्हा नेत उपमेय का वणन नहीं 
किया गया, पर उपमान से स्पष्ट दुश्रा । दोनों नेत्र कमल € उन कमलो के 
बीच में पुतल्ियां रमर ई। इनके पास-पा ही दानी भाह वे ही इनकी 
सेनाए हँ 1 दृसरा नीरज मुख कहा गया उम अधर लाल कमलवत ठ? 
उस कमल का रस पान करने के लिपरे दोन रमर दलों ने चदा का, तव 


नासिका ख्प शुक ने बीच वचाव्‌ कर. दा ₹। इससे बीच मेँ नातिका हे? 
उसके दोनो ओर भदो के साथ नेत्र ह व 

सुन्दर पटपीत विसद "तरु तमाल ` १ _ यह शरीर तमाल वृक्ष ह? 
उष पर वनमाला ह, उसम वलाः ङुन्द, मदार 


उसका श्रधवीच वश्चःस्थल हं; 
माला बनमाला इ । तजसा हरे 


पारिजात श्रौर कमल--इन पच से गथा हद ४ 
रंगकी दहे, शेष चार प्रकार ऊँ पलों सं स्वेत छर्‌ लाल दो रंग है । यह त्रिविध 
रंग द्धी वनमाला हयो तीन रंग के तोतो कौ पत & । ( पर्ची चंचल दाते हतो 
उडते कयो नहीं, इस पर कहा द । यह पालाश रूप स्वणं जाल के भीतर 


पड़ गहं ड नहीं पाती । 
ह) इखस उ नहा ष 
यहाँ ३. ७, ५ इन चरणां म उक्त विषयावस्तृ्रे्चालङ्कार € । 


संकर हृदि पुडरीक ` ` 7 अमर कमल के रसं के लोम से उसके पास 
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निवास करता है, वेषे ही हरि श्रीरामजी भी शिवजी कै हदय कमल ऊ 
मे छाये हए रहते हे । वह रह कर उन वलेश-हरण करते ई हसते 
गथे दै; यथा तव लगि हदय वसत खल नाना । लोभ मेह मलाभ 
माना ॥ जव्र लगि उर न वसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि भाधा॥ 
(मा० सुं ४६); वही हरि निष्कपट हृद्य के किप्ी भी व्यक्ति निवाप 
दहै; यथा--“गत व्यलीक भगतन उर चंदन” ( वा० ३६ ) । जि हष) 
रहते है, उसके सभी प्रकार के कशे का हरण कर श्रतिल्य शरानंद देते है। ह्‌ 
लिये म्रन्थकार श्रषने पर सदा प्रसन्नता चाहते हें । । 


[४] 
राजत रघुबीर धीर, भंजन भव-भीर पीर- | 
हरन सकल सरजुतीर निरखहु, सखि ! से्ै। 1 
संग अनुज-मनुज निकर, दलुज-बल-विमंरा-करन, | 
अंगन्यंग छवि अनंग _ अगनित मन मद॥१॥ | 
सुखमा-सुख.सील-अयन नयन निरखि-निरखि नील | 
छचित कच, ंडल कल नासिक चित पह। | 
मनुं इंदुः विव मध्य॒ कंज-मीन-खंजन लखि | 
मधुप-मकर-कीर आये तकरि-तकरि निज गौ ॥२॥ | 
ललित गंड मंडल, सुविसाल भाल तिलक मलक, | 
मंजु तर मर्क ~ अंक, सचिर वक भोदै। | 
अश्न अधर मधुर बोल, दसन-दमक दामिनि दुति, 
इलसति दिय हंसनि चार, चितवनि तिर ॥३॥ 
कु कंठः, भुज विसाल, उरसि तदन तुलसिमाल, 
° यल सुङतावलि जत जागति जिय जौै। 
जनु नि मनि नील सिख परसि, अ 
दिञ्यतर दुकूल भञ्य = ४ स 
चंचला-कलाप | 1 ४ = 
2 कनकननकर अलि ! किधौहै। 


== 


_ मि 


| श्रीरामजी का सौन्दु्थं-सागर शरीरः ज्ञो खञ्जनं 
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सज्न-चष-ष-निकेत, मूषन-मनिगन समेतः 
रूप - जलधि - वपुष लेत मन-गयंद वोद ॥५॥ 
कनि वचन-चातुरी, तुरीय पेखि प्रेम-मगन, 
पग न परत इत उत, सव चक्रित तेहि समोहे । 
तुलसिदास यह्‌ सुधि नहिं कौन की, कहाँ ते आई, 
कौन काज, काके दिग, कौन ठा कोहं ।'६॥ 
र्भ दे सखि ! देखो, जन्म-मरण का भय हरण करनेवाले ओर ॒सारी 
पीडश्रो का नाश्य करनेवाले धैर्यवान्‌ रघुदंशियो मे वीर श्रीरामजी शोभायमान्‌ 
ह तथा श्रीश्चरयूजी के तट पर विराजमानू ह । उनके साथमे छोटे भाई ओर 


[1 
= 


बहुत से मनुष्य हँ तथा वे स्वयं भी दानवों की सेनाका संहार करनेवाठे दँ । 
उनके अंग-संग मे श्रसंख्य कामदेवो की छवि है, उससे वे मन को मोदित कर 
छेते है ॥१॥ उनके परमशोभा, सुख श्नौर शील के स्थान नेत्र देखो तथा नील 
नर धुधुराले शिर के केश देखो । इनके इन्दर ङण्डल श्रौर नासिका तो चित्त 
को पते मे लगा ही छेते ड; मानों चन्द्रमंहल के मध्यमे कमज, मच्ली श्रौर 
खञ्नन पश्ची को देख कर उन्हें प्रपते पक्त के ( सम्बन्धी ) जान-जान कर रमर 
मकर ओर शक पक्षी ये ह ॥२॥ मनोहर कपोल ई संदर चोद सलार पर 
तिलक प्रकाशित हो रहा दै श्र अत्यन्त मनोहर चन्रमा ॐ चि १ 
( यल चन्दर पर ) शरतयन्त मनोहर येद भह दै । शो लाल दे, मधुर बोल 
है ओर दांता की चमक बिजली की चटा के समान हे । उनका मनोहर हसना 
ओर सिरे नेत्र से देखना दय को उल्लसित करता दे ॥३॥ उना कणठ ल 


< ^ 1 
के समान ( सुडौल एवं चदाडतार ) हे, सुजा विशाल द, प्रौर वक्षःस्थल में 


मनोहर सुक्तमाल्न के साथ नवीन त॒लसी की माल्ञा शोभायमान हे । उसे जाग्रत- 
अवस्था मेँ प्राच योगिजन श्रपने हृदथ मं इछ भरकर देखते हँ मानो दंस शरेणी 
के साथ कलिन्दनंदिनी श्रीयजुनाजी इन््नीलमणि के शिखर का स्पश करके 
नीचे गिरती ई श्रव्यस्त अधिक शोमा पा रही हे ॥९॥ णे सेवि ! श्रव्यन्त 
दिव्य नौर देखने से वदा सुन्दर उपरना ड, वह नवीन श्नौर मनोहर चम्पक 


पुष्पो का समूह बिजली का समूह ह किम्बा सोने का समूह हे १ 
सह ह या ना ॐ नेत्र रूप मकरो हा वास- 


व गीतावलो 


स्थान शौर भूषस खूप मणिगर्णो से संयुक्त दे, उसमे मेरा मन खूप हाथी | 
लेता है ८ श्रवगाहन करता हे ) ॥\५1 उसकी वचन चातुरी सुन कर शरोर तष 
रूप श्रीरासजी को देख कर वह प्रेम में निघ्न हो गई | उसके पैरनतोद्या 
घर की शरोर पडते द श्रौर न उधर श्रीसरयूजी की श्नोर दी पडते ई, उस सम 
सव चकित हो गई । श्रीतुलसीदासजी कहते दं कि उसे तो यद भी सुधि नह 
रह गई कि वह किस की, कीं से आई है, उसका कायं क्या हे, वह कि 
पास जा रदी है, वह किस स्थान पर हे श्नौर उसके पास कौन-कौन हे १ ॥६॥ 
विशेष-*राजत रघुवीर धीर' ` "संग अनुज" "रघुवीर" पदप 
पावो वीरताघ्नों से युक्ता श्रौर “धीर' पद मँ उन वीरता्रां के साथ धीरता 
की पूता मी प्रकट की गदं हे । भभंजन भव भीर"; यथा--“तव कह गीष 
वचन धरि धीरा । सुनहु राम भंजन भव मीरा ॥ (मा० च्रर० ३०); षी 
हरन सकल श्राप दशन माच से सारी पीडँ दूर हो जाती है; यथा~ | 
“निरखि रास दुविधाममुख विगत मई सव पीर 1 (मा० रण ३०] 
तथा - “दुख न रहड्‌ रघुपतिहि विलोकत' ( अ० ५३) । 
(संग अनुज सनुज निकर -”--साथ म भाई शरौर वहत मनुष्य रध | 
नहं हे क्योकि रघुवीर तो दैव्यं की सेना का नाश करनेवाले द; यथा| 
'“श्राजानु सुज सर चाप धर संभ्ामजित खरदूषनमू 1? ( वि° ४५); भरु 
ये खव आखपक्छी शोभा प्र मोहित हो साथ ल्रो इ लै क्योकि--शरंग 
छुवि-अर्नग `! । तथा-“कंदपं श्रगनित श्रमित चछुतरि नव नील नीरज सुंदरष्‌। | 
(वि००५); “्ंग-्रंग पर वारिचहि कोटि.कोटि सतकाम ॥ (मा०बा०२२१)। 
"सुखमा छल सील अयन नयन निरखि'-- नेत्रो की परमशोमा ९६) 
जो सम्ब होता दे, उत राप सुख दते ह नौर फिर उस दोषों को शील एए 
` से न देखकर उसका आद्र करते दँ इन विजेषणों के थे भाव ह । 
६ लील छचत कचः." नेतरो को देष उनकी समीप # 
लि लालायित नीले घुरल केश, कलदुंडल शौर सुन्दर नासिका ये तीर 
दे, इस पर श्राग उ्प्रक्ला करते ह-- 


४ र ढि ~ 
8 1 सध्य ः ह चन्द्र विम्ब सुख मंडल है उसके द्र्य 
मे नेत्र दी कमल सीन ओरौरं सं = 

९ चच श्र खेजन पक्षी से उपमित ह; यथा--^सीह , 
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सहज सुहाए्‌ नैन । खंजन मीन कमल सङ्ुचत तत्र जव्र उपमा चाहत कवि 
देन ॥' ( वा० ३२ )। मानो नेत्रो को कमल मानकर श्रपने सजातीय के 
समीप नी धुँुराले केख रूप भ्रमर चाये है, मौन मानकर उसके सजातीय 
ङण्डल रूप मकर श्रये दै; क्योकि मकराङृत कुण्डल दं ओर खंजन पक्ती मान 
कर उसक्रा सजातीय नासिका रूप शु श्राया ह, रेषा जान पड़ता है । 

यदौ यथासं ख्यालङ्कार से पुष्ट उक्तविपयावस्तूसत्(लङ्कार हे। 


~ 


(ललित गं डमंडल "` --दपंखवत्‌ मनोहर कपोल श्रौर चौड एवं उन्नत ` 


ललाट पर तिलक लक रही डे । श्रव्यन्त सुन्दर चन्द्रमा में लाञ्छन की भांति 
मनोहर टेदी भेह है; यथा - “कुम तिलक भाल, खुति ऊंडल लोल । काक 
पच्छुमिलि, सखि ! कस लसत कपोल ॥<॥ भालतिलक सर, सोहत भोंद 
कमान । सुख श्रनुहरिया केवल चंद समान ॥९॥ ( वरध रा० ) । यहां "चिर 
वक सोः हय '्संजधतर मयंक च्रं कही गद है । अतः (रूपक! हे । | 
---9; यथा --'श्घर चरन रद्‌ सुंदर नास्ता । 


“अश्न अधर, सधुर बोल 
त्रि नीको । चितवनि ललित 


विधुकर निकर विनिद्क हाता ॥ नव शंन अवक छं 
सावती जी की ॥? ( मा० बा० १४६); “कंठ क, चिद्ुकाधर संदर, कया 
कहं दसनन की रुचिरां १। पदुमकोस म बते वच्च मनो निज दंग तडित- 
धरन-रचि लाई, ॥ ( बा० १०६ ) । 


लसति हिय हशषमि चार १; यथा-स केत जन मोल ॥ 
दु श्रकासा। सूचति किरन मनोहर 


( मा० बा० २३२ ); “हृदय अचुत्रह डं 
र = = १ 

दासा ॥: ( मा० बा० १8६७ ); “जिय कौ जरनि हरत हंसि देरत 1 ( मा० 
अ० २३८ )। “हेरत हृदय हरत, नदिं रत चार द्विलोचन कोने 1” (अ०२३)। 
कु कंठ, युज विसाल --जलु कलिदुः न॑दिनि “स सनि सल 

पि 5 @ = = ~ 
अयिकोषैः- हंस एक मे एक मिलकर चलते दँ शरोर बहुत दत है, इसी से 

^ क ~ 
इनकी श्रेणियो “संल श्नौर “परधिकोद' भी कटी गई € ॥ यदीं तलसी कौ 
माल्ला युना की धारा हे, मोतियो कौ माला हसो की पंक्ति हे श्रौर इन्द्रनील 
मणि के शिखर श्रीरामजी के कंये दै । 


= उन कंथा कास्पशंङूरमालाध्वारा के 
म (4 ~ न नवी 
, समान नीचे आई है; तथा-- “कड कट, <र बिसाल तुलसिका नवीन माल, 


८८६ गीतावली 


मधुकर बर.बास-बिबस, उपमा सुनु सो, री ¡। जनु कललिदजा षुनील दै} 
धसी समीप, कद्‌छंद्‌ बरषत छवि मधुर घोरि घोरी ॥*” ( पद्‌ ७ ]1 

यहाँ “उक्तविपयावस्तूःेक्षालंकार' हे । 

'दिव्यतर दुकूल भव्य“ {-- यहं पीताम्बर दिभ्य तरं उपरना भभ 
उपमानां से उपमित करते ह किं यह चंपा समूह दै, या त्रिजली व 
या्ोनेका समूह है। श्रतः यही “संदेहालङ्कार' है । तथा--“व्रिमल पीत 
दुल दामिनि दुति-विनिदनिहार ॥° ( प्रद ८); चंपा, विद्युत श्रौर सोना पीत 
ही होते दै । श्रतः, दुल पीत रंगकाडे। 

'सञज्न-चप-मष निकेत ˆ” - समुद्‌ मे मीन श्रौर रत्र रहते दशर 
हाथी गण डुवी लगा-लगा श्रानंदित होते हं । वंसे ही इस रूप समुद्र मेँ सऽ 
के नेत्र रूप मल्लियां श्रौर भूषण रूप मणि गण रहते हँ श्रौर कवि कामत 
रूप हाथी इव्बो लगा-लगा श्रानन्दित हो रहा है । यर्हा “रूपकालंकार' है । 
मछलियां को जल का समुद्‌ प्रिय होता हे, वही जीवन होता हे, वैते ह 
सञ्जना के नेत्रो को यह खूप प्रिय एवं जोवन है; तथा -“सरजु मञजन श 
संग सञ्जन लिये" ( पद ५ )। 

(तुरीय पेखि तरीय रूप श्रीरामजी ड; यथा--तुरीया जानकी 
रोक्ता त॒रीयो रघुनन्दनः ॥° ( महा रामायण ); तथा--“तुरीयमेव केवर" 
(मा० च्रर० ३); श्रीरामजी तुरीयावस्था के विषय है तथा वे निव्य तुरीयावस्था 
म रहते भी है, इससे तरीय कदे भी जाते हे । 

प्रेम मगन. यह्‌ सुधि नहिं“; यथा-“सखिहि सुखिख दई, प्र 
मगन मदै, सुरति बिसरि गहं श्रापनी रोही । तलसी रही हे उदी पाहन णीः 
सी काद कौन जाने कहो ते रदे, कोन की को दी ॥ ( श्र १९ )। 


त (ऋ | 

1 
४ न ` आजु रघुनायथ-सोभा वनी । 
स ~ यप, अुवनाभरन, 


पीत - संवर - 2 ¶ 

(कत्व छ ०९०४ ह इति - दामिनी ॥॥ 
जु उजन्‌ 1कय, संग सञ्जन लिये 
। 


= स 
~“ = ९९. छना घनी । 
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सज्नि ! प्रावत भवन, मत्तगजवर-गवनः 
| लंक मृगपति ठवनि, कुंवर कोसल धनी ॥२॥ 
सघन चिक्षन कुटिल चिर विलुलित ब्रदुलः 
करनि विवरत चतुर सरस छंखमा जनी । 
ललित सहि-खिपु-निकर मनरहँ ससि सन समर, 
लसत, धरहरि करत रुचिर जनु जुग एनी ॥३॥ 
आल भ्राजत तिलक, जलज लोचन, पलक; 
चाख भू, जासिका सुभग सुक - ननी । 
चिवुक सु'दर, अधर शरन, द्विज-दुति सवर, 
वचन गंभीर, म्रदु हास भव-भाननौ ।.४॥ 
| सवन कुंडल विमल गंड मंडित चपल, 
कलित कल कांति श्रति भो ति कष्ठ तिन्ह तनी । 
जुगल कंचन-मकर मन विधुकर मधुर, 
पियत पदहिचानि करि सिधु कीरति भनो ॥५॥ 
उरसि राजत पदिक; व्योति रचना सथिक, 
माल सुविसाल चहँ पास बनि गजमनी । 
स्याम नव जलद पर निरखि दिनकर कलाः 
कौतुकी मनँ रही घेरि उडगन-अनी ॥€॥ 
मंदि्शनि प्र खरी नारि आनंद-भरी 
| निरखि बरषहिं विपुल इम ङ्म कनी । 
दास तुलसी राम परम करना धामः, 
कास सत कोटि मद हरत छबि अपनी ॥८७॥ 
श्रथ हे सखी! देखो, ्राज ्रीरधुनाथजी की शोभा कैसी बनी इद हे १ 
नीरे मेव ॐ समान वणं का उनका सुन्दर शरीर है, वह समश्त लोक का 
भूषण रूप डे । वे बिजली की कान्ति का हरण करनेवाला पीताम्बर धारण 
किय हुए है ॥4॥ वे कोसल राजकुमार (१८९७ 1 क्रि हुए ओर 
साथ स ततनन को के ह 1 ह सलि ॥ ते सत सात से ते 
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है । उनके हृदय मेँ श्रपने भको पर प्रीति, कृपा शौर च्यन्त कोमलता | 


् 


भाव हं ॥२॥ उन सुख मण्डल पर चिकने, दे शौर सधन तथा कोमल ष 


व्रिखरे हुए है, परम चतुर श्रीरामजी उन्हें पते हाथों उलक्षे हृए्‌ केशो 
सुला रहे है । उससे बड़ी सरस शोभा उस्पन्च हो गई दै सानो मनोहर बा 
सपो" के समूह चन्द्रमा से (श्रत लेने के ज्लिये ) लडाददै लड रहे होश्रौ 
मनोहर दो बडे फएणधारी सपं वोच कर रहे हों ( समधा रहेहोंकिजो श्रपतौ 
वस्तु नहीं देता तो लड़ना नहीं चाहिये, लौट चको ) ॥३॥ उनके ललाट ए 
तिलक शोभायमान हे, नेत्र कमल के समान हँ, पलक यर भोहे सुन्दर £ 
श्रोर नासिका तोते की चच के समान खुन्दर है। ठोदी सुन्दर दै, ्रोष्ठ ला 
ई, दतां कौ कान्ति बढ़ी सुदावनी दे, वचन गम्भीर है ओर उनकी कोम 
देसी जन्म मर्ण के भय कः नाश करनेवाली हे ॥९॥ उनके कानों सें दुडलै 
उन्होने निमंल कपोलं को मूषित कर अपनी चपलता से अल्यन्त मनोहर ङ 
शरोर ही भौतिकी कान्ति पला दीदे; मानोँदो स्योने के मीन समुद्रं की कहौ 
इदं कीति के ्रनुसार पहचान करङे चन्द्रमा की सधुर्‌ ( श्रश्ुतसय ) किरणं 
का पान कर रहे 


ग यः 


दों । ( क्योकि समुद्‌ चन्द्रमा का उत्पत्ति-स्थान श्रौर मौन 
का भी निवासस्थान हे, समुद्र की कही क्ति से पदचान दोने पर दोन 
ह सस्बन्ध निकल श्राया हे, इससे प्रीति ह ) ॥५॥ उनके वक्चःस्थल मे पदि 
विराजमानु हे, उसकी ज्योति श्रथिकता से दती इद हे, उसी चारों श्रोर 
गजमुक्ताश्रां की सुन्दर विशाल माला सुशोभित ह मानो ल्वीन श्याम मेध ए 
सुय की कला देखकर उसे कौतुकी नत्र की पंक्ति ने घेर लिया हो ॥६॥ इ 
समय मागे के मन्दिरों पर श्रानन्द्‌ से मरी इद खियाँ खडी हँ, श्रीरामजी को 
देखकर बडु पल चौर केसर-पराग की वर्षा करती हे । श्रीतुलखीदासजी कहे 
डं कि परम करुणा के स्थान श्रीरामजो अपनी दुवि से सैकड़ों करोड़ों कामदेवो 
के मद्‌ का हरण करते ह ॥७॥ 

विक्ेष--दिु सखि--.नील नीरद वरन ----- शरीर को मेध वं क 
तो साथ ही पीताम्बर को दामिनी रूप भी कहा । बिजली चमे पर मेध 


५ ५5 स 

र 1 भत होता हे, वैसे ही श्रीरासजी की इस वनी हदं श्रः 
क >> ९. [1 

शोमा से लोक सुशोभित हो रहा हे, सवत्र के लोग देख देख प्रशंसा करते है । 
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सर सञ्जन क्षिय "“ आवत वन" यह तो निस्य का निम ह; 
अथा--“श्रातकाल सरन्‌. करि मञजन । वैठहिं सभा संग द्विज सञ्जन ॥" 
(सान ड० रथ ) 1 सञ्जनं को साथलेने म साचिकता श्चौर मत्त गजेन्द्र 
गमन से निर्भकता तथा सिह कीसी कटि एवं उवनि मे पराक्रम रौर उत्साह 
प्रकट होता दे । । 

तु जन पर “दसम श्राभरित-वर्सलता कही गद हे । च्रश्रित पर 
रीति हे, इते उसे छृपा दि से देखते है, खिर पने कोमल स्वभाव से उक्ते 
दुःख नदीं सह सकते । अतः, तुरत दुःख दूर कर देते है, यथा--(करनामय 
सुना गोखाईै' । वेगि पाग्रहि पीर पराई ॥ ( मा० ० ८४ )। 

पसन वक्षन. ` -ललतित अहि सिघु ` “--यरहौ केश सर्पौ के बालक 
समूह हे ! ञुख चन्द्रमा हे, दोनों हाथ दो फएणिघर बडे सपं है, सुख पर तिर 
के केशो का पड़ना वाल सर्पौ को लद्ना हे शरोर हाथो काकेश संभालना ही 
उन बाद सर्पौ को धरहरि करे रोकना हे । सपं ्र्धत चाहते ई; उसी के लिये, 
लदृते हे, यहो सुख चन्दर सँ चवि ख्प गत हे । उसके समीप केशां का 


~~~ 


शाना लद्ना हे । 

'माल्ल राजत तिलक ` “नासिका सुभग सुक आआननी' इ्तमें “रूपका- 
रकार हे । तथा--“माल तिलक रुचिरता निवासा 1 ( मा० बा० ३२६ ) । 
त वात कोौसिकदि सङ्चात् बोल घनवोर- 


(वचन गंभीरः; यथा--मा सों कह 
बोले घन इव गिरा गमीरा 12 


से बोलत धोर-थोर दै ॥' ( बा° ७३ 9; 
(मा० लं० ७३ ) 1. 


ृटुहास भवनमानिनी चथा--“निय कौ जरनि हरत रसि हेरत ॥'” 


(मा०श्र० २३८ ); खदु हा प्रसन्नता से होता है श्रौर प्रञु-प्रसन्तता से 
भव-निदृत्ति होती हे; यथा-- (“तसरसादास्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्व- 
तस्‌ 1? ( गीता १८1६२ ); तथा तुमह कृपालु जापर अल्ला । ताहि न 
वयाप त्रिविध जव सूला ॥* ( सा० खु ° ४९ )1 त 

हा दोनो ऊंडल दो सोने 


सरवन कुडल.--जुगल कंच शक भ 
के मकर है, सुल चन्र है, स्प श्रत दे ओर सखद = ५ ° 


# छ च्म ह मक 
£ इई हे @ि चन्द्रमा शौर चृत श्रादि उसा स व 
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` भीदै। इत सम्बन्ध का पहचान कर भाई की वस्तु एवं परिता की 
का श्रपना अ्रधिकार दिखा कर मकर श्रत पीते हे । 
उरसि राजत पदिकः"स्याम नव जलद" ` ¬ यां भरीरामजी 
वक्षःस्थल श्याम नव जलद्‌' है, पदिक ज्योति रचना श्रधिकः दिनकर कौ 
कला हे शौर पदिक के चारोंश्रोर की गजसुक्ता की माला 'उडुगन श्रनी है। 
कोठी" इस प्रद्‌ का भाव यह कि एक तो श्याम नव मेघ सूयं की कला क़ 
श्ा्छाक दै, पर यहां श्याम मेव पर सूयकला विराजमान है । तारागण 
को सेना ने एक ध्राश्चयं का छस्य देख कर दिनकर कला को चारों श्रोरसेषे 
कर दूसरा घौर भी श्रारचयं कस्य कर दिया दे, क्योकि ये कौतुकी हे, कोक 
( आक्यं हृष्य ) प्रिय है । मेघ पर सूयं कला शौर उसकी चारों श्रोर तारागण 
को अनीका ददोना कौतुक दही हे। 


इस पद के३,५ अरर ९ इन चरणो अनूरे-अनूढे “उक्त विषयावसः 
प्रक्षा श्रलङ्कारः द । 


वहु पौपे 


मंद्रनि पर खरी" निव्य नियम से श्रीरामजी स्नान करके इन्दी 
मागो से अते ड, इसलिये ये खां दशेन करने एवं पुष्प तथा कुकुमकनी की 
कने मे पस्तुत रहती दै, यह बिथ का त्य का है । श्रागे श्रीराम 
वषा का कहते ई-- 


राम परम करना धाम, काम सत कोटि" श्नीरामजी इनक 
शद्धा पर इन पर करणा करके अपनी ्रपरिमित लावण्यमय चुनि का श्रान 
देते है; यथा--^मम दरसन फल परम 1 
सरूपा ॥'” ( मा० श्रर० ३५ ) । यँ चतुय प्रतीप अलङ्कारः हे । 
[६] 
अचु रधुबीरनि जाति नहि कट कहो । 
सभग सहासनासीन सीता रमन 
अवन-अभिराम, बह कास सोभा सही ॥१॥ 
चह चामर व्यजन छत्र मनिगन बिं 


ध पुल), 
दामसुक्तावलो-जोति जगिमगि रही । 
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, मनँ रकेस संग हंस - उड्गन-वरहि 
मिलन राये हृदय जानि निग नाथ ही ॥२॥ 
मुद ख॒ दर सिरसि, भाल बर तिलक-भू, 
कुटिल कच, करुंडलनि परम आभा लदी । 
मनर हर डर जुगल मारध्वज के मकर 
लागि सवननि करत मेर कौ बतकही ॥३॥ 
रन - राज्ोवदल - नयन करुना-अयनः 
वदन सुखमा - सदन, हास त्रय ताप ही । 
विविध कंकन, हार, उरसि गजमनि-माल, 
मनर बग्पाति जुग मिलि चली जलददी ॥४॥ 
पीत निरमल चैल मनँ मरकत सैल 
( परथुल दामिनि रहौ छाई तजि सहज ही ।; 
ललित सायक-चाप, पीन भुजबल अदुल 
मनुज-तु दलुज-वन.दहन, संडन मही ॥५॥ 
जाघु गुन-रूप नदिं कलित निगु न-सगुनः 
संसु सनकादि सुक भक्ति ट करि गही । 
दास तुलसी रामचरन - पंकज सदा , 
वचन मन कर्मं चद प्रीति नित निवंदी ।।६॥ 
शब्दाथ- बरदि ~ मोर, मूर । मेर = मेल, मिलाप, खुल, एकता, 
नेवी । त्रय ताप ही = तीनों ताोका इनन करनेवाला । दुन ^ घु | 
॥ =१ चौड़ा, २ बढ़ा महान्‌, ३ श्रगणित, ४ प्रवीण -हिं० श० सा० । तजि 
सहन = ्रपना ( चंचल ) स्वभाव छोड़ कर । कलित = विदित, उक्तः प्राठः 


गृहीत, सुसन्नित, संद्र, मधुर । न त 

श्रथं- राज श्चीरघुनाथजी की छवि ड कही नहीं जा सकती । चौदहो 

सवनो मे सुन्दर सीतारमण श्रीरामजी सुन्दर ८ < स 
न की १ ॥ सुन्द 

र ये सत्य ही बहुत-से कामदेवं की शोभा से स ह ॥ त ख क १ 

यजन, छत ओर बहुत मिय तथ की मालां की लब्धया की 

< व्योति जगमा रही है; सानो पने स्वामी को हृदय से पहचान कर चन्दमा 
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के साथ हंस, तारे श्रौर मोर मिलने श्राये हैँ ॥२॥ श्रीरामजी के शिर पर | 
य॒डट हैः श्रेष्ट ललाट पर तिलक श्रौर भेह शोभायमान हैँ तथा दुरे को 
के पास कुण्डलो मे परम शोभा प्राक्त हे; सानो कासदेव की ध्वजांके मक्ष 
( मीन ) श्रीशिवजी के डर से ( श्रीरामजी को स्वामी जान कर ) पु के कान 
से लग कर ( श्रीशिवजी के साथ ) श्रपने मेल-मिलाप (करा देने) की बाह. 
चीत कर रहे हः ॥३॥ लाल कमल दल के समान श्रीरामजी के नेत्र करुणा 
स्थान ही हँ, उनका सुख परमशोभा का स्थान श्रौर्‌ उनका हास तो तनौ 
तापोंकाहनन करनेवालाहे। वेदार्थो भौँति-मोतिके कङ्कन) हृदयम 
हार श्रौर गजयुक्ता की माला धारण किये इए हँ; मानों दौ बगल के 
पक्तियाँ मिल कर मेवकेपासकोजारही हों ॥४॥ वै निर्मल पीताम्बर धारण 
क्रि हुए; मानो मरकत सणि के पहाड़ पर अगणित व्रिजद्धि्याः अपना चचत 
स्वभाव छोड़ कर दारदी हों । उनके धनुष च्रौर बाण सनोहर ह तथा मो 
सुजर्थो में श्रतुकलि्त बल हे । मनुष्य का-सा शरीर है, उससे वे दैत्य खूप का 
को भर्म करनेवाले तथा परथिवी के भूषण हँ ॥५॥ जिनके गुण श्रौ स्प 
निरं अथवा सगुण में नदीं कटे गये । श्रशिवजी, सनकादि श्रौर छयुकदेवजी 
श्रादि ने उनकी भक्ति ही को द्द करे ग्रहण किया है| उन श्रीरामजी के चरर 
कमलो मे यह तुलसीदास सदा मन, वचन श्रौर कम से नित्य प्रीतिदहीक 
निर्वाह करना चाहता है ॥६॥ 

विज्चेष--आाजु रघुवीर छवि सुभग॒ > यर्ह' राञ्य-सिहासन ¶र 
वैरने की शोभा कहते हें, परन्तु वह कदी नहीं जा सकती; यथा--^सिंधासत 
पर त्रिखुवन सँ ई । देखि सुरन्ह डु ही बजाई ।। वह सोभा समाज घुष | 
कहत न बनद्‌ खगेस ॥ बरनहिं सारद सेष शति सो रक्च जान महे ॥” (म? 
उ० ११-१२) । खवन-अभिरामः; यथा - ““सर्वाभिरामं ।*.- नौमि राम" 


6 1 
( वि ५३ 9; करतल वान धुप श्यति सोहा । देखत रूप चराचर मोहा ॥" 
(मा बा० २०३ )। 


£ न्य्‌ =) स 
ए राकस --उग्पेक्ता करते ई- य्ह चत्र र 
शिम ॐ समान भकाशसान्‌ एवं लो को ओआह्वादकर है | चवर हंख खूप € 


स श्वेत होता ह > ^ ६ 
हंस श्वेत हो ड} वैसा । रग एवं ्राकरति का चंवर भीं हे । विपुल मणिरयं / 
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तारागण के समान कान्ति से जगमगा रहे ई ओओौर व्यजन ( मयूर पक्ष का है, 


` इससे वह ) मयूर दै, वह मयूर के नाचने के समान चलाया भी जाता हे । 


यहाँ कोड परिकर छत्र लिये हुए है, उसकी कालरिके ख्पमें चारो भोर 
मणिगण लगे इए देँ गौर सुक्तामाल की लड़ भी लगी हई है, ये ही प्रकाशित 
चन्रमा के साथ चारोओोरसे घेरे हुए तारागणं के समान दीखते है । कों 
परिकर दंघवत्‌ चवर श्रौर कोई मयूरवत्‌ यजन चला रहे है; तथा--“भरतादि 
्रनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते । गङ्े चत्र चामर व्यजन धनु श्रसि 
चमं सक्ति विराजते ॥” (मा० उ० ११); अर्थात्‌ श्रीभरतजी दत्र, श्रीलच्तमणजी 
चवर श्रौर श्री शन्रुध्नजी व्यजन लिये हुए हें । चन्द्रमा, तारागण एवं हंसों तथा 
मयूरो के स्वामी श्रीरामजी ही दै, एेसा जान कर मानों ये सब स्वामी की सेवा 

मँ ा-श्राकर लगे हे, एेस्ा जान पडता हे । 
'सुङुट सु दर सिरसि" मनँ हर डर 

वाले ङण्डलों की परम श्राभा पर उप्प्रक्षा करते है-- 

कामदेव की ध्वजा पर मकर का निवास हे, वही य्ह दो सकराङृत कुण्डल 
केरूपमें ह । कामदेव के ्वजा पर रहता है, इससे श्रवश्य ही परम राभा 
यक्त है । कुंडल श्रीरामजी के कान में हँ, यही उनका कान में लग कर बात 


(~ (4 ~ व्‌ ् [भ 
करना सूचित करता है । शिवजी ने कामदेव को जला दिया हे, इसीसे वे 
शिवजी के स्वामी श्रीरामजी ई; यथा--“रघुङकल मनि 


" "यहाँ कुटिल कच के पाख 


कामारि कहे जाते हैँ 
मम स्वामि सोइ कहि सिव नायडउ माथ 1? (मा०बा०१ १६) । अतः, भीरामजी 


चाहेगे तो शिवजी से कामदेव का मेल करा देंगे, पेखा विचार कर सानो कामदेव 
के मक्र श्रीरासजी से कान मे लग कर मेल को बात चीत कर रहं ह । 
अटन-राजीव-दल-नयन ˆ“ विविध कंकन” यथा घुपति राजीव 
नयन "~ करुनारल श्रयन--> ( पद्‌ ३ ); "बदन सखुखमासदन ; चथा ` खख 
घेबि कटि न जाद मोहिं पाहीं । जो व्रिलोकि.बहु काम जना ॥२ (सा० बा 
२३२) । (हास बरयन्रापही; यथा-“ु दास मव-भानिनी'' ( पदं + )-- 


दसा विशेष दैखिये । = भ 
उरसि गजमनि माल'--इसकी उस्म्वा करत ई 7 गड से लटकी इड 
गजुक्ता की माला बुल की दो पक्तियां के समान € श्नौर प्रु का श्याम 
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शरीर श्याम मेव है । नामी से गलते तक हृदय में माला की दोनों पक्क | | 
यही उनका मेघ के पास मिलकर जाना हे। । 

'पीत निरमल चैल ` ˆ -- निमेल पीतास्बर काम्तियुक्त है, वही षु 
दामिनी हे, वह मरकत शेल रूप शरीर पर स्थिर रूप से हे, यही विजली क 
श्रपना सहज स्वभाव ( चांचल्य ) दोड़कर रह जाना है । 

(ललित सायक्र चापः *"-श्रापके धलुप-बाण शछंगार रूप भी है, सुनार 
मे श्रतल बल है, इसीसे इन्दीं धनुर्बाणों से मनुष्य-शरीर से भी देव्यो का ना 
करते है, इन्हीं कर्मो से श्राप एथिवी के भूषण हुए । दुष्टों कानाश कर ध 
संस्थापन से एथिवी की शोभा बदु; यही आपका इसका भूषण होना है 
तथा-“श्राजानु भुज सरचाप धर संग्रामजित खरदूषनम्‌ ॥* ( वि° ४५)। 

“जासु गुन रूप" "जिनके गुण एवं रूप देखकर कोद उन्हें निर 
नहीं कह सकता श्रौर गुण एवं खूप देखते इए भी कोई उन्हं सगुण नही 
कह सकता; यथा-“सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कि रति गावी" 
(मा० कि० & ); “राम सरूप तुम्हार बचन श्रगोचर बुद्धि पर। विगत 
अकथ पार नेति-नेसि नित निगम कह ॥* ( मा० श्र° १२६ )। 

श्राप सगुण श्रौर निगुंण दोनों ही है, पर कहने मेँ नदीं बनता; यथा- 
“जय सगुन-निगुंन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने 12 (मा० ० १२) । “मषा 
ततमिदं सर्वं जगदच्यक्तमूतिना ! मस्स्थानि सर्व॑भूतानि न चाहं तेष्वस्थितः ॥ 
( गीता ३।४ ); अर्थात्‌ सुज्ञ ्रव्यक्तमूतिं से यह सारा जगत्‌ व्याप्त है । सां 
भूत स्मे स्थित ई नोर में उनमें स्थित नहीं हैः । इस वाक्य मे “मस्त 
सवैभूतानि' इसमें सगुणत्व हे ओर “न चाहं तेष्वस्थतः” हस निगल है । 
स्वैजगत्‌ का रधर होना सगुणत्व चौर उससे निसिंच रहना नि्ण्व है । 

सारे जगत्‌ को शरीर रूप में रखकर गुण प्रेरेकता से सबके ्राधार (| 
तब सगुण कहे जा सकते य, पर श्राप निलिक्ठ है, इससे गुणाधार नदी ह। 
तथा निलि ई, इससे निगुण ढे जा सकते ह, परन्त॒ पस्यश्च सबके श्रध 
त गुण से प्रेरक दहै, इससे निगुण भी कैसे कहा जाय ? 

9९ र लिया कि प्रु चराचर जगत्‌ मं न 
कमा को देतु बना सवका सव रूपों से पाल / 
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पोषण करते है, किर उग्दं दन प्राणियों से कोई स्वाथं नहीं हे, निलिक्च है । 
¡ निकी छृपा से ही सारे जगत्‌ के श्राधार हैं । श्रतः नाना रूपों से निस्स्वारथं 
उपकारी प्रु का भजन करे; यथा -“जननी जनक वंघु सुत दारा। तनु धन 
भवन सुहृद्‌ परिवारा ॥ सब ममता ताग बटोरी । मम पद्‌ मनहिं बाधि बर 
डोरी ॥ सम्नदरसी इच्छा कलु नाहीं । हरष सोक भय नहिं मन माहीं ॥ अक्ष 
सजन मम उर ब्ल" ( मा० सुं० ४७ ); “आत्मारामाश्च सुनयो निभन्था 
रप्युरकरमे । वन्त्य हैतकीं भक्तिमिस्थम्भूतगुणो इरिः ॥” ८ भाग० १।७।१० ); 
श्रथात्‌ आत्माराम श्रौर जीवन्पुक्त सुनि जन होते है, वे भी श्रीहरि की भक्ति 
रेकौ किया करते दै; क्योकि श्वीदरि में गुण ही एसे ह। तथा-- “सुक 
सनकादि युक्त बिचरसं तेड भजन करत श्रजर्हँ ॥?' ( वि० ८& ); “शक्षिव बिरंचि 
¦ सर सुनि सद्दा । चाहत जासु चरन सेवकाई ॥” ( मा० लं० २१)। हरि 
` भक्तिसे यहा सुखी रहकर अंत मे हरि प्राप्ति होने से जीव भव से सदा के 
लिये चट जाता है; यथा--“मद्धक्ता यान्ति मामपि?” ( गीता ७।२३ ); “मासु- 
पेव्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥“ ( गीता ८।१६ ); इसलिये -- 
"दास तुलसी राम चरन मन, वचन ओर कमं से यदि भीति 
सदा निवह जाय तो उपयुक्त प्रमाणो से श्रीरामजी को पाकर हम खदा के लिये 


भव से चुट जाथ श्रौर आनन्दमय प्रु के भ्रंग हो जायं । 
इप्त पद के २,३,४,५ इन चरणों म “उक्तविषयावस्तस्रक्षालङ्कार' ह श्रौर 


श्ररन-राजीव दल नयन' इसमे “रूपकालङ्कार' है । 
1 


) राम राज-राजमोलि युनिवरःमन-हरनः सरन 
लायक, सुखदायक रघुनायक देखो, री । 


लोक-लोचनाभिराम, नीलसनि - तमालस्वाम, ष 
रूप-सील-धाम, अंग हवि अनंग को री ॥९॥ 


श्राजत सिर युङ्ट पुरट-निरमित मनिरचित चारू 
कुचित कच रुचिर परमः सोभा नहिं थोरी । 
मनुँ चंचरीक-पुज कंज भीति लागि, 
मै गु'जत कल गान तान दिनमनि रि कयो, री ॥२॥ 
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शरन कंज-दल विसाल लोचन, भ-तिलक माल, 
संडित श्रुति छंडल बर सु'दर तर जोरी। 
मनँ संबरारि मारि, ललित मकर-जुग विचारि, 
दीन्हं ससि कूः पुरारि, राजत दुद मोरी ।|३॥ 
सु'दर नासा-कपोल, चिवुक, अधर रुन, वोल 
मधुर, देसन राजत जव चितवत भुखमोरी | 
कंज-कोल भीतर जनु कंजराग-सिखरःकिकर, 
रुचिर रचित विधि बिचि तड़त-रंग बोरी ॥४॥ 
कलु कंटः, उर विसाल तुलसिका नवीन माल, 
मधुकर वर-वाख-विवख, उपमा सुनु सो, री !। 
जनु कलिदजात नील सेल तें धंसी समीप, 
कद्‌-वंद्‌ वरषत हवि मधुर घोरि घोरी ॥५) 
निरमल अति पीत चैल, दामिनि जनु जलद नील 
राखी निज सोमा-हित विपुल विधि निहोरी। 
नयनस्हि को फल बिसेष ब्रह्य अगुन सगुन वेष, 
निरखहू तजि पलक, सुफल जीवन लेखो, री ॥६॥ 
सुद्र सीता समेत सोभित करनानिकेत, 
सेवक खख देत, लेत चितवत चित चोरी। 
बरनत यह्‌ असित रूप कित निगम-नागधूप, 
तलसखिदासख छवि बिलोकि सारद भद भोरी ॥५॥ 
श्रथे- श्री सखियो | नीश्वरो के मनो का हरण करनेवाछे, शरण्य होने 
के योग्य; सुख देने वाले राजानं के राज-शिरोमणि रधुञ्ल शरेष्ठ श्रीरामजी को 
देखो । ये सम्परतं लोको के ने््रो को सुल देने वाल, नीलमणि श्रौर तमाल दृक्ष 
के समान सथाम प रूप तथा शील के स्थान हें | इनके अंगों स॑ करोड 
कामदेवो की छवि हे ॥३॥ इनके शरीर पर सोने का बनाया इश्रा मणि जट 
खन्दर खट खुशोभित हे, घुधुराले केश परम मनोहर दै, उनकी लोमा कुद कम 
नदीं है; मानो (ख ओर नेत्र रूप) कमल समूह की प्र््नता के लिये भूंजते &ए 
मर समूह ने अपने सुन्दर गान-तान से ( खट रूप ) सूयं को रिका लिया | 
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हे ॥२॥ लाल कमल दल के समान इनके विशाल नेत्र रौर ललाट पर तिलक 
तथा मोहं शोभायमाच्‌ हँ एवं छ्यन्त सुन्दर श्रेष्ट कुण्डलो की जोड़ी से श्रवण 
भूषित है; मानो व्रिषरारि श्रीशिवजी ने शम्बरासुर के शु कामदेव को नार कर 
श्रीर्‌ उल्तकी ध्वजा के दोनों मकरी को सनोहर त्रिचार कर चन्द्रमाकोर्दियाहो 
शरोर वे ही दोनों रोर शोभायमान हो रहे हों ॥३॥ इनकी नासिका, कपोल रौर 
ताल श्रो दथा ठोदी सुन्दर ईँ, वोल मधुर है । जब सुख मोड़ कर देखते हें 
तव उनके दौ रेसे सुशोभित होते टै; मानों कमल कोश के भीतर विधाता के 
हारा विजली कै रय मे इवा कर विचित्र एवं मनोहर रचे हुए पद्मराग मणि के 
शिखर समूह हो ॥४।। इनका शंख के समान ( सुडोल चद़ा-उतार ) कंठ ह 
(या विशाल वक्तःस्थल पर जो नवीन तुलसी की माल] हे, उख पर भ्रष्ठ सुगन्ध 
। % विशेष बश होकर जो भ्रमर रुंजार कर रहें है । श्ररी ! उनकी उपमा तो सुनः 
मानो किसी नीले पहाड़ से गिरी इई यभुनाजी के समीप मेव समूह मधुर गज 
गजं कर छु की वरषा कर्‌ रहे हो ॥५॥ इनर श्याम शरीर पर निमेल श्रस्यन्त 
पीला वद्र ( पोताभ्बर ) सुशोभित है; मानो नीले मेव ने अपनी शोभा बद्ने 
के लिये बहुत भति से निदोरा करके बिजली को रख लिया हो । श्री † यह 
निगुण बह्म सगुण वेष में प्रकट दुश्रा नेत्रां का विशेष लाभ डै। श्रतः तुम पलक 
मारना छोड़ कर इसे देखो श्र इसी में श्रपने जीवन को सफल समसो ॥६॥ 
सुदरी श्रीखीताजी के साथ करुणा के स्थान श्रीरामजी सुशोभित हं । श्रपने 
सेवको को सुख देते हुए उनी भोर देखते ही उनके चित्तो को चुराजञेते ई। 
भ्रीतुलसीदाखजी कहते हैँ कि इस अपरिमित रूप का वणन करते हुए वेद चौर 
शेष भी थकरित हो गये तथा इस छबि को देख कर शारदा भी भोरी हो गहं 


( तव वह वर्णन क्या करेगी १ ) ॥७॥ 


विशेष--*राम राज-राजमोलि'; यथा जय 
सोचन रामः" ` ( वि० ४४); “सुनिबर मन हरन ; 


कमल सुहा्‌ । युनि सन मधुप रदत निन्ड च्‌ ॥ ( मा० बा० ९२९ 0 
भरामचरिवमानस बा० २०६ तथा रद मे शीविदवामित्र तथा भाषरथरामः 
केमन का हरण करना चरितां मी है । “सरन लायक ` ४ वा 
भोर कोड सरन लायक दूजो श्रीरघुपति सम विपति.निवारन ।'” तथा-““भजिबेः 





“ज्यति राज राजन्द राजीव 
यथा-“जावक जत षद्‌ 
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1दिन ।” (वि०२०६.२०७) | 


१३ 
| ( पद्‌ & ); तथा 
विसे देखिये । 
स 


न ८ (3 





लायक, सेखदायक रघुनायक सरिस सरन पद दूज न 

(लोक-लोचनाभिराम"-* यथा--“सुदन-अ्भिरा 
“लोक-लोचन सुखदाई ( पद्‌ ३ ) -- इं विशेष दरि 

(लीलमनि तमाल स्याम"; यथा-- “नील सरोरह नीलमनि नील सी 
घर स्याम 1 (मा० ना० १४६ ); “तटन तमाल बरन तन सोहा । देह 
कोटि मदन मन मोहा ॥» ( मा० ० ११४); नीलमसि के समान श्वम्‌ 
चिष्ठन एवं कान्तियुक्त तथा तमाल सखम युष हे । य्ह 'वाच्कर टुक्तोपमारुकार ६। 

रूप-सील-घाम.-.; यथा--'“राम लखन दोड बधु बर रूप सील 
घाम ।'' (मा० बा० २१६); अंग-अंग पर दारि कोटि-कोटि सत कम 
( मा० बा० २२० ) । यहम "चतुथं प्रतीप अरंकार' है । 

श्राजत सिर सुञ्खट---मन्हुँ चंचरीक ` 7 - उत्प्रेक्षा मे वर्धा डि ` 
कच भ्रमर समूह, सुख श्रोर दोनो नेत्र कमलो के समूह, ञुङ्ट सूयं तथा भप 
का गुज्जार करना कल गान-तान से रिफाना है । सकु में सोने श्रौर मखं 
की कान्ति हे, इसने सूर्यवत्‌ प्रकाशित हैः यथा--“मानुककोटिप्रतीकाभं किरी 
विराजितम्‌ ।' ( रामस्तवराज १४ ); “कच बिलोकि श्रलि अवलि लजाही ॥ 
(सा वा° २४२ )। सूय चल हे, इसलिये इन्हे भ्रमरो ने गान-तान से रिष 
कर्‌ सिथर कर रक्खा हे । जमर कमलो क स्नेदी होते ह, इसलिये उनके हि 
सूर्य को रिभा रक्खा हे । - 

अन कंज-दल-विसाल लोचन'-- इसमें (रूपकालङ्कारः! दै । 

माडत श्रुत डल मनर्हु संवरारि मारि"---उप्प्रेक्षा म य । 
कामदेव की ॥ के दोनों मकर दोनों कुण्डल हैँ, चन्द्रमा श्रीरामजी का यु 
हे । शिवजी ने विचार कर इन मीना को चन्दमा को दे उसकी दोन 

5 


को भूषित किया हे; क्योकि चन्द्र ६ ६ 
त न्मा शिवजं त श्रतः उष 
शोभा बद्ाना उन्हें योग्य ही दहे त 7 के श्राध्रित हे। 9 


सु'दर नासा कपोलः-- 





इन सब को सुन्दर तथा बोल लो मधुर 
[4 ६ न क म 

दे ह १ दसन राजत › इसकी ही उत्प्रेक्षा की हे कि जव मुख मोई ^ 
व स है, तव दौतोंकी ओभा रेखी दिखती है श 
यही सुख श हे, उसके भीतर मसङरो के साथ दति ही बिजली 


। 


| 
॥ 
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ग इदो कर विधाता के रवे दुषु पदूमराग सणि क शिखर-समूह दँ । दर्तिं 
की ्चलक व्रिजली के रंग के समान हे । 

"कच्‌ कंठ ` ` जनु कलिदजात "` "--य्हाँ श्याम त॒लसी कौ माला यसुना- 
जी ई, शरीरामजी का शरीर नील पव॑त दै, “कं कंठः श्नौर उर त्रिसालः होकर 
माला नीचे को लटकती है, यही यम्ुनाजी का नीचे कः ्थेसना है । उस माल) 
ॐ समीप जो भ्रमरो की मी है, वही मेव है, भ्रमर माला से पुष्प रस लेकर 
उवते है, तव सुख से रस टपकता दे, यही वर्षा का होना हे, अमरो का गुज्ञार 
करना मेधो का गरजना हे । पुप्प रस बरसने को दुवि वर्पा कडा है, क्योकि इश 
उसमक्षामें छवि की वर्षा हो रही हे। | 

भननिरमल अति पीत चेल” श्याम शरीर पर पीतास्वर श्रोदे इट्‌ ईः 
उसकी उत्क्वा करते है कि श्याम शरीर नीला मेव है श्रार निमंल पीताम्बर 
प्रिजली है । दिजली स्थिर नहीं रहती पौर पीताम्बर स्थिर है, इस पर शहा 
गया है फि स्त माति से निहोरा करॐ नोल मेघ ने त्रिजली को अपनी शोमा 
स्थिरं रखने ॐ लिये सानो रक्खा है । इसमें “रूपकालंकार से पुट उग्रा हे 
तथा “नील जलद) मे रूपकातिशयोिति' भी है इसे तीन अ्रलङ्कारां का संक 


है। इस पदके २, ३, 9 ५ ध्रौर £ वं चरणों मं “उक्तविषयावस्तुः 


सरक्षालङ्कार' ६ । 
(नयनन्हि को फल विसेष ` 

वही उसमे निगुंणस्व हे । जब मत उस ५ 
करते है, तव वह वैसे ही रूप से प्रकट हो भक्त भावानुसार वर्तता है, इसमे 
उसकी शोभा होती हे । जसे मनु-शतरूपा की श्राराधना से राप इनके पुत्र 
इए शरोर शोभा पा रहे है; यथा--“श्रगुन ररूप रल अन जोई । ४. 
भेमबस सगुन सो होड ॥ ( मा० बा० ११५ ); भ्ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास 
थैव भजाम्यहम्‌ ॥० ( सीता ४।११ }; “ले कमल सोह सर्‌ य । नित्‌ 
बह्म सगुन भष्‌ जैसा ॥ ( मा० ० १६ )। इनका दश ¶ ह = चत सजत) 
सया णान वरन वरि अ ५५ 


लेखद 2 ~ € ॥ = 
व च करणा के स्थान ई, पर भीसीताजौ के-~ 


१_ ब्रह्मकी स्वाभाविक स्थिति निर्लिंठ है, 
से उपाघना करके सगुणत्व का श्रनुरोष 
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साथ उनकी श्रधिक कृपामयी श्रङृति से प्रभावित हो प्राप धिक करण-स्वभाव 
रहते ह, इससे उनके साथ सोहते है, देसा कहा गया है । सेवको के चित्तम | 
लुरा कर उन्हं श्चपनी सेवा में लगा श्रधिक सुल देते हैः इससे भी | 
श्रधिक सोहते है । 
(अमित रूपः; यथा--'“रूप सकहिं न कटि श्रति सेपा । सो जान 
सपने जेहि देखा ॥'” ( मा० बा० १९८ ); ""रामं सरूप तुम्हार वचन श्रगो- 
चर बुद्धि पर । श्रविगत श्रकथ श्रपार, नेति-नेति नित निगम कह ॥" (माण््र 
१२६ ); इसी ते वेद नेति-नेति कहता है ओर शषजी भी थित हो जाते ६। 
शारदा सभी की वाणी की अ्धिष्टत्नि; है, जव वद्वी भोरी हो जाती दै, तव श्र 
कोद कैसे कदेगा ? तथा --““देखि मनोहर चास्डि जोरी। सारद्‌ उपमा सकल 
दोर ॥ देत न बनद्‌ निपट लघु लागी ¢ यक टक रदी रूप श्रनुरागी ॥ 
(मा०बा० ३४८) 1 
राग केदारा 
(८ | 
सखि ! रघुनाथ-रूप निहार्‌ । 
सरद्‌ - विधु रवि - मुन मनसिज-मान-मंजनिहार ॥।१॥ 
स्याम॒ सुभग सरीर जन - मन - काम - पूरनिहार्‌। 
चारु चंदन मनर्हुं मरकत - सिखर लसत निदहार।।२॥ 
रुचिर उर उपवीत राजत, पदिक गजमनि - हार। 
मनर सुरज नखत गन बिच तिमिर - गंजनिहार ॥२॥ 
विमल पीत दुकूल दामिनि - टुति - विनिदनिहार। 
दला ^< सोभित मदन - मोहनिदहार ।४॥ 
दासीः लि क सुकवि  बरननिहार। 
न न लहत ॒ निरखनिहाख ॥५॥ ` 
९ £ कुमार । निहार ( निहार ) =! 
हम; बफ ॥ 
तत र ९ के चन्दमा, अश्विनी कुमार श्र कामदेव 
घनायजी का रूप देखो ॥१॥ आपका सु । 
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श्याम शरीर भक्तों के मन की कामना का पणं करनेवाला, उस पर जो 
चन्दन काल्प है, वह मानो मरकतमणि के शिखर पर पाला ( वफ ) सुशे- 
मित हो ॥२॥ मनोहर वक्षःस्थल पर॒ यज्ञोपवीत, पदिक ओ्रौर गजता का 
हार सुशोयित हे, वह मानो इन्द्रधनुष श्रौर तारागण के बीच में सूयं विराज 
मान हो ।॥३॥ उनका निर्मल एल रंग का उपरना व्रिजली की यूति का वरिरोष 
-तिरस्कार करनेवाला हे श्रौत परमाशोभा का स्थान कामदेव को भी माहित 
करनेवाला सुख सुशोभित है ॥४॥ श्रापके सभी अंग श्रनुपम हँ, उनक्रा वणंन 
कर सकने वाला कोई भी सुकवि नहीं हे । श्रीत॒लसीदासजी कहते हँ कि उसे 
देने वाले देखते ही सुख पाते ह ॥५॥। 

१; यथा - ए कौन ` -किधौ रवि- 


विशेष--सरद्‌ विधु रबिघुवनः ` `; 
सुवन? ( वा० ६५ ); श्रंग-्ंग पर वरारिश्रहि कोटिकोटि सत काम ॥1) 
(मा० बा० २२० ); “निकसे जनु जग विमल विधु, जलद पटल विलगाइ 11" 
(मा० बा० २३२); “इमौ मारौ `“ अशिनाविव रूपेण ˆ `” ( वाद्मी° 
१।४८।३ ); “राम रूप राकेस निहारी 1? ( मा० बा० २६१ ) । य्ह उपमेय 
से उपमानों का तिरस्कार होने से श्रतीप-अलक्कार का द्वितीय भेदः है । आगे 
चतुर्थं चरण में भी यही श्रलङ्कार हे । 

“स्याम सुभग सरीर“; यथा --^द्ेव देवतर सरिस सुभाऊ । सनछ्ुख 
विसुख न काहुद्धि काऊ ॥ जाइ निकट पदिचानि तर छो समनि सब सोच । 
मागत श्रभिमत पाव जग, राड रंक भल पोच ॥ ( मा० श्र° २६७); 
“सुनु सेवक सुरतर सुरधेनू ।" ( मार बा° १०५ )। > 

व्चार चंदनः; यथा-तलु श्रनुहरत सर्चदन स्रा ॥ (सा०बा०२१८) ॥ 

(मनुं मरकत-सिखर +य सरकत-सिलर' (साम सुभग सरीर 
ह रौर "वाड चंदन 'निहार' दे । (उकतविषयावस्तृ्प्रेक्षालंकार' हे अगे 
-तोखरे चरण मे भी यष्टी अलंकार ह । नं र 

“रचिर उर मनद घुरल १ यहो इयाम वणं॒वक्षःस्थल पर पात 


॥ ई ॥) (मा०्बा० ३२३); 
रंग ~ > यथा-“पीठ जनेड महाचवि वे ॥ 
का यज्ञोपवीत ह; यथा ह 2 
श्याम श्रौर पीत रंग के संयोग मे हरा हो जात स इपर 
पीत एवं इरित दीियुक्त देते इए इन्दं धल कहा 2 । वह "0 की 


` ` 
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मति छ च्दरी सति ते स्याम शरीर रूप स्याम चख भराकाश मं दे भौ । गर 
हुक्ता का हार्‌ तारा गख चरर जड़ाऊ पदिक सध्य मं सुयंवत्‌ प्रदीक्च है। 

विमल पीत दद्ूल""* यथा- “पीत घुनीत मनोहर घोती । हरति 
ब्रालरबि दामिनि ओती ॥|'* ( मा० ना० ३२६ ) 1 

बदन संखमा सदन“; यथा--* सुख छनि कहि न जाइ मोहि पादी । 
जो बिलोकि बह काम लज ॥ (सा० बा० २३२) ““देख राघव-बदुनं 
विराजत चार्‌ ।` भयो मोहित मार्‌ ॥ ८ पद १०) । 

“सकल चंग अनूप; यथा--“नख सिख ते सब अंग श्रनुपा ॥ मनं 
मावहि सुख बरनि न जादीं । उपमा कं त्रिभुवन कोड नाही ।1'2 ( मागा. 
१० ); तथा--“रूप बरनि न खकत नारद्‌ सञ्ुः सारद सेषु ।' ( पद्‌ 8) 
“निगम, सेष, सारद, सुक, संकर बरनत रुषं . न पावत पार्‌ । ( पद्‌ १०) 


एवं - “बरनत वह रमित रूप 2 ( पद्‌ ७ )-देखिये । ५ 
[नरव सख यथा- श्रोरघ्युनाथ र्ब उरं श्मावा। परमानद्‌ 
न 





प्रमित सुख पावा ।}' ( मा० बा० ११० )। 
& | 
सचि ! रघुवीर-सुख छबि देसु । 
चित्त-मीति सुप्रीदि-रंग सुरूपता अवरेषु ॥१¦ 
नयन-घुखमा निरि नागरि ! सुफल जीवन लु । 
मनुं विधि जुग जलज बिरचे सरिस सुपूरन मखु ॥२॥ 
भरककाट भाल वसाल राजत रुचिर कुछुम-र्यखु। 
श्रमर द्व रवि - किरनि ल्याये करन जनु उनमेखु ॥३॥ 
खख ! क्स खदेस सुद्र सुमन - संजुत पेषु । 
मनह उड्कगन बाहु आए मिलन तम तजि देषु ॥४॥ 


सवन डल मनह्‌ गुरु-र्का 
व॒ करत 
नासिका, द्विज, वाद बिसेषु । 


इ अधर जनु रह्यो मदन करि बहु वेषु ।॥५॥ 
० सकत नारद-संञु, सारद-सेषु । 

ट ठलस। दास क्यों मतिमंद सकल नरेषु ॥६॥ 
हब्दाथं- श्रवरेखु = ज्िख छे चित्रित कर ज्ञे! सलि सुपूरन मेख 





(6 


॥ 


{५ ~ 


^> 
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पूणिमा का चन्द्रमा जो मेष राशि में द्योता ह । उनमेख (उन्मेष) पल (6) 
रे लिये । नरेघु-सनुष्या म । 

न्र्थ- अरी सखि ! तू श्वीरघुनाथजी के युख की छत्र देख च्रौर इनकी 
सुन्दरता को पने चित्त खूप भित्ति पर सुन्दर प्रीति रूपरगसे चित्रित कर्‌ 
छे ॥१।) आरी नागरि ! इनके नेत्रा कौ परमशोभा देख कर श्चपने जीवन को 
सुफल विचार, चे देसे जान पडते दं मानो विधाता ने मेष राशि वाले शरत्‌ 
पूशिमा के चन्द्रमा नन दो कमल वना दिये हों ५२॥ इनके विश्ताल ललाट पर मोदं 
श्नौर मनोहर कुः कुम की रेखाएं ( तिलक ) विराजती ह; मानो (उन नेत्र रूप 
कमलो को ) प्ररुदिलित करने के लिये भ्रमर गण दो सू्यःकिरण लाये हां ॥३॥ 
लके सुन्दर शिर शरदश पर सुन्दर फूलों के साथ इनका केशः 


श्ररी सथुखि ! इ 
देख; मानो केला रूप श्चन्धकार ( खख रूप चन्द्रमा से ) मिलने के किये द्वेष 


छोड कर पुष्प रूप तारागण के बाहु ( बाहुबल का शाश्च ) बना कर श्रये 
हों ॥ 8] इनके काना के दोनो ङण्डल ( ङ हिते हए ) है, वे देसे जान 
पडते ह सानो बदति श्रौर उुक्ाचा्यं किली विशेष पर वाद्‌ःविवाद्‌ कर रहें 
इनकी नासिका, दति श्रौर ओष्ठ तो दे जान पढते हँ मानो कामदेव दी बहुत 
वेष जना कर रह राया हो ॥५॥ श्रोनारदजी, श्रीश्चिवजी, श्रीशारदाजी ओर श्री- 
शेषजी भी इस रूप का वन नदी क सकते; फिर खमस्त मनुष्यों मं अल्यग्त 
मन्ददुद्धि त॒ललीदास इसे किस प्रकार कट सरता हे ॥६॥ 
विशेष--“संखि ! रघुवीर इख छबि देयु' श्रीरघुनाथजी के सभी अंगो 
मे सुख दुवि खवशरष्ठ हे; यथा -- "सोभा सीव सुभग दोउ बीरा 1" " सुख 
चवि कहि न जाइ मोहि पाह । जो विलोक बहु काम लजाहीं ॥'' (माग्बा०२३२)। 
"वित्त भीति"; यथा--“वरम परेममय खदु मति कीन्दीं । चार चित्त 
भीती लिखि लीन्दीं ॥ ( मा० बा २३४ ); यदी चित्त को भोति ८ भित्ति) 
कहा ह । प्रायः नील वणं कौ भित्ति पर सण वणं रूप ( सुन्दर प्रीति सूप ) 
ति वायु ओर आकाश के 


रंग दी चिन्रकारी उत्तम होती दै । चित्त की निष्प 
साहाय्य मे कदी गई है; मोः सकाशाच्चित्तं च नभोऽशाञ्चापि 
१, 


यथा--“वाय 
ते "सिक्त ` भित्ति ्‌ 
भवते) ( जिक्ासा पञ्चकरसिक दसस यह भित्ति ओर रंग 


श्रलीकृत ); प 
उपयुक्त ह । खुरूपता' श्रत्‌ खंद्र < क माव को, विना भूषण ही जो सवाध 


` "नः 
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[3 


खुडौल होने से भूषित के समान दीखे, वही सुरूपता हे; यथा भ्या 
विष्टानामङ्गानां रचिरव्विषाम्‌ । शोमोत्करवैकघन्द भः सौन्दर्थं' सुरसत्तम ॥" भात्‌ 
ण के सभी भरवयव यथायोग्य होः उनम रचिता हो श्चोर शोमा के उक्ष 
का संदे हो, बह सौन्दथं ( सुंदरता एवं खरूपता ) गुण दै । तथा--“सपह 
ननं लचमीं सौकुमायं सुवेषताम्‌ । दटथविस्मिताक।रा रामस्य बनवातिनः ॥ 
वैदेहीं लक्ष्मणं रामं नेतरेरनिमिपैरिव । श्राश्चयंमूतान्दच्ुः सव ते वनवासिनः ॥” 
( वाद्मी ० ३।१।१३-१४); श्र्थात्‌ वनवासी सुनि श्रादि श्रीरामजी का सुडौल 
शरीर एवं उनकी सुन्दरता, सुङुमारता श्रौर सुबेषता देखकर विस्मित हो 
गये । वे सब्र वनवासी यकटक नेत्र से श्रीरास-लक्ष्मण-जानकीजी की शोभा 
देख कर नितान्त वरिरिमत इए ( छिये देसे सुकुमार हे शौर वन मे एवं मोप 
करतु मे फिर रहे है, फिर भी विवर्णता नहीं अदं । श्रतः श्रवश्य कोई दिष्य 
शरीर हे ! ) । इसी शोभा पर श्रु होते इद खरादि भी युग्ध हो गये है, यहौ 
षुन्दरता का उत्कं हे । 


लयन सुखमा" `` यह सखी शगार रस की दृष्टि से छबि वर्णन करती है, 
=. ~ ~ ० ¢ = (व पि । 
इसे इसने सुख की व्यष्टि -छनि के वर्णन करने से तेत्र से वर्णन प्रारम्भ क्रिया है। 


“सुफल जीवन लेख; यथा--^नयननि को फल लेत निरखि खग मूग 

(ल ^ {न्‌ ^ 1) 
सरमा व्रजवधू श्रीर्‌ ।'' ( वा० ५४ ); तथा--“लोचननि को जेत फल ^“. 
( बा० ४१ )--दइमके विशेष देखिये । 


मनुं विधि जुग "ˆ" यर मेष रारि का पूणं चन्द्रमा श्रीरामजी शा 
सुख हे । मेष राशि का पृण चन्द्रमा श्रधिक निमंल होता है श्रौर शरत्‌-पृणिमा 
को यह योग रहता है 1 राकाशशि न कह कर नैष राशि का कहने का भाव यहं 
किमेष दही की संक्रान्ति मे श्रीरामजी का जनः 


४ । का जन्म भी हे। चन्द्रमा के साथ कमल 
कैसे विकसित रह सकता है ? हस शंका पर 


रगे ओर उ्रेक्षा करते है। 
८ {००९ =, <८ । ~ > 
, . शङ्ाद-* भमर £" -- यहां दोनों मोहे अमर हे श्रौर तिलकं की दोर 
ंङमरेखा्ु दो रवि-किरण हे । विशाल माल प्र 


ं शुग-जजज) सूप ने र स्थित भह रूप भ्रमरो न 
ग-जः व ध 7 
सानो (जुग प॒नेत्र सुखचन्द्र देख कर सम्पुटित न हो जाथ इसलिये 


इन अमरो ने रवि-किरण लाकर इन नेन्न कमलो को प्रफुल्लित रखने का संयोग 





[न 
तरी 


1 
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॥ (> ~=: शि [+ (1 
वना रक्ला ड जिसे उन्दं नेत्र कमल की छवि सरूप मकरंद पान करने को 
मिलता रहे । सूथ-किरण से कमलप्रफुरिलित रहते ही द । 

(केस सुदेस ` मनद उड्गन' ° - य्ह 'सुदेख' पद्‌ में सुखचन्द्र के उध्वं 
माग का व हं ॥ ॥ ८ के उपर से. सुलचन्द्‌ ०५.५६ छक इए चिकने काले 
शवं घुधुराठे केण तम हः उनमें फूल गधे हए दै; वे ही नक्षत्रगण हं । तम 
ङा चन्द्रमा से द्वेष था, इससे चन्द्रमा श्रपने उदय पर तमकोदूरकरदेता 
था, पर माज इन तम रूप केश समू ने द्वेष छोडकर सानो चन्द्रमा के सजा- 
तीय नक्रा का आश्रय लेकर चन्द्रमाकी शरणागति की है, मिलने श्राये हे, 
ज्जे विभोपणजी श्ररामजी से मिलने च्राये थे । 

(सवन कुंडल मनं गुर कवि" › यहा दोनो डल चृदस्पति श्रौर 
शु्ठाचायं के समान है; इनका दिलना वाद-विवाद्‌ करना हे । 

„2 कामदेव ही सानो नासिका श्रादि बहुत वेष मं डे। 
चतुथं तथा पञ्चम चरण में 


(नासिक्रा, द्विजः 
यहा प्रथम चरण्‌ में “रूपकः शौर द्वितीय, तृतीय, 
“उङ्‌ वि तूः त 1 

तविपयावस्तूस्रे्चा' अलङ्कार दै । 


"स्प वरति न सकत" ?- उप्यक्त पद्‌ ८ के सकल अंग अनूप -"-- 


इसका विदोष देखिये । 

_ नारदजी देवपि हँ तथा शारदा, ये उपर विधि 
श्रभ्याहत गति से सवत्र विचरते ड श्रौर 
की अथिष्ठात्रि है; यथा--्रिकालक्त सवेज्ञ 
1० ६ )--यह हिमवन्‌ ने नारदजी से 
रि नर नारि सब) नारद को परदा न 
नारद सो पारिखो ॥' ( क० बा० १६ ); «बहु बेष बहु खुल सारदा कहति ।'” 
( वि० २७६ ) । शिवजी मर्व्यलोक-स्थित कैलास ॐ निवासी त्रिसुवन गुरु है; 
यथा - ““मचन कैलास, आासीन कापी ।') (विन १०); हमद त्रिश्ुवन गुर्‌ 
वेद बखाना 1" (मा० बा० 4 १० ); शरोर स्ेषजी पातालवा) तथा र 
जीभवाङे कवि एवं श्रद्ितीय वक्ता ह| उबये सव दिभ्य वाणीवाछे ५ कह 
सत्तेतोमेंतो मनुष्यो भी ज्धिक् मतिमंद हः शिर केसे कह सकता दह १ 


(मतिसंद सकल नरेषु 
लोक के निवासी हे । श्रीनारदजी 
शारदा भी सभी श्राणिर्यो की वाणी 
तम्ह, गति सर्वत्र तुम्हारि |” ( मा० ब 
कहा ह; तथा--“चारिदस सुवन निहा 


= 
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रागजञैतश्री 
| +44 


देखा, राघव-वदन धिराजत चार्‌ । 


जात न वरान, विलोकरत दी सुख, सुख क्रिधोँ हवि वर नारि सिगाह॥॥ 


रंचिर चिबुकः रद-जोति अनूपम, अधर अरुन सित हास लिहार्‌। 


मनो ससिकर वस्यो चहत कमल महं श्रगटत, दुरत, न बनत विवाह ॥९ | 


नासिक छुभग मनं सुक सु दइर, चितवत चकित अचरज अषारे। 
कल कपल, म्रटुबोल मनोहर रीकि, चित चतुर, अपनो बा्।॥ 
नयन सरोज, कुटिल कच, कुंडल, श्रूकुटि, सुभाल तिलक सोमा सार । 
मनह्‌ कतु कं मकर, चप-सर गयो विसारि भयो माहित सा्॥४॥ 
निगमः सेप, सारद्‌, घुक, संकर बरनत रूप न पानरत पार। 


तलसिदास कै, करी, धो कौन विधि रति लघुमति जड़ कूर गंवार ।॥५॥ 


अथ देखो, श्रीरघुनाथजी का सुन्दर मुखमण्डल विशेष सतोभायमान हे 


त = ९ ~ 7 > 
रहा इ । इसका वणन नहीं क्रिया जा सकता, देखने से ही आनन्द प्रात होत || 


है । यह खुन्दर सुल ह श्रथवा दुवि ख्पश्रष्ठ खा का टङ्कार ह ?॥१॥ गदर 
सन्दर है, दौंतं की उ्योति श्रनुपम हे, इन ॐ लाल-लाल श्ोडं मे श्वेत हष 
कौ शोभातो देखो, मानो चन्द्रमा की किरणें कमल्ञ में निवास करना चाहती 
ह; परन्तु इसका विचार निश्चित न होने के कारण वे बार-बार ध्रकट होती एव॑ 
चिप जाती हो ॥२॥ इनकी सुन्दर नासिका मानो तोति की मनोहर चौच ह 
यह्‌ ्रपार्‌ एवं आश्चयं शोमा देखते ही चित्त चकित हो जाता हे । इनके सुद 
कपोल एवं मनोर बोल पर री कर, ए चतुर चित्त ! तू अपना श्मापा निब 
करदे ( इसो मं तेरा चातु है ) ॥॥ इनॐे नेत्र कमल के समान दै, 
( घुषुराखे ) के ई, कानों मं कुण्डल ह, न्द्र भो हं रौर सुन्दर ललाट ५९ 
= 

मक्र एवं अपने पुष्प के धनुष रौर बाणं मूत 
कर यहीं छोढ्‌ गया हो ॥९॥ वेद्‌, शेष, शारदा, सक देवजी ओर शङ्करी इष 
रूप छा वणेन करते हष पार नहं 1 
इद्धि, मूर्खं, ऋर नौर गंवार तुल 





ी पाते; किर कहो तो भला यह अ्यन्त तुच" | 
तादा इते किंस प्रकार कद सकता हे १॥१५॥ ".. 





॥ 


4 


५. 


- 
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` विक्चेष--्देखो' ` जात न बरनि” देखते ही इतना सुख मिलता ड 

| @ मन सम्ब हो जाता डे, इससे इसका वणेन नदीं क्रिया जाता । फिर ऊक 

बयेकषा हारा दिष्दशेन कराते हं यह सुख हे कि" "। यशो “उसक्षा से पुष्ट 
नेदालद्भार' हे 1 


पटचिर चिबुक. मनो ससिकर `" - य्ह "सित इास' *ससिकर' 
् श्रौर “शरन अधरः रुण कमल' हं । हंसी रूप चन्द्‌ किरणं लाल ओष्ठ रूप 
ताल कमलो मे निवास करना चाहती है, पर विचार निश्चित नहीं होता; कयांकि 
मे परस्पर विरोध हे । शशि कर से कमल सम्बुटित हो जति ह । इससे 
रशिकर स्वयं सककुच कर निवास करने का विचार दौड़ चोढ्‌ देते द।प्रसुकां 
मुसुकाना ही शशिकर का प्रकट होना रौर सुसुकाना छोढ देना उसका चिप 
ज्ञाना है । तथा - “हृदय अनुग्रह इहु प्रकासा । सचत ङ्किरन मनोहर हासा" 
(मा० बा० १६७ ); “विधु कर निकर विनिदक दासा 1” (मा० बा १४६) । 


नासिक सुभग”; यथा _ “नासिका सुभग सुक श्राननी ।'' (पद्‌ ५ ) ॥ 
“मृटु बोल मनोहर -- बोलने के समय कपोल कीभी चटा देखने मे 
धाती षै, इससे साथ कहा है । तथा “सुख पादै कान सुने बतिर्यौँ 
कल श्रापुस मे कदु पै किदं 1!" ( क० अ० २२ ); तथा-- “माह सो कहत 
बात कोसिकटि सङचात, बोल घनघोर से बोलत थोर-थोर ह ।› (बा° ७१ ) ॥ 


(नयन सरोज" ` ` मनहू केतु के“ ?_ यहां ङुण्डल कामदेव की ध्वजा के. 
मकर, भेह धनुष श्नौर तिलक रेखाएं उसके बाण 1 इस पद्‌ २,३)४ 
चरणा मे (उकृतवरिषयावस्तूेक्चालङ्कार' दै । उदाहरण; यथा--“नव अंज 
धरवक छवि नीकी । -..-श्ुकुटि मनोज चप चवि हारी ।---कु उल मकर "` ऊुटिल 
केस जनु मधुप समाजा ॥? ( मा० बा० 9 ४६); (सुभाल-तिलक व 
यथा- “तिलक रेख सोभा जनु चाकी । ( मा० बा० २१८ ); “ तिलक रेख 
रचि राजञ । मनं मदन तम त्किं मरकत-धनु जुगल कनक सर साज्ञे ॥*' (पद१२) 


र € गो !श्ररि । 
निगस सेषः.” उपयक पद्‌ ५, म रौर क!अन्तिम चरण देखिये । 


अति लघुमतिः ˆ "अपना कार्पण्य हे । 


-6 ०८ गीतावली 


राग ललित 
ञ ^ ५.१ 
राजु रधुपति-सुख देखत लागत सुख, 
वक मुर्ख, सोभा सरद्‌-ससि सहाई । 
दसनःबसन लाल, बिसद्‌ हास रसाल 
मानो दिमकर-कर राखे राजीव मनाई ॥॥ 
रुन नयन विसाल, ललित भृकुटि, भाल- 
तिलक, चार कपोल, चिवुक.नासा सुहाई । 
विथ्ुरे कुटिल कच, मानहु सघु-लालच श्रलि, 
नलिन - जुगल उपर रै लोभाई॥२॥ 
सवन सुद्र सम कुंडल कल जगम, 
व॒लसिदास अनूप, उपमा कही न जाई। ~ 
मानौ मरकत सीप सुन्दर ससि समीप, 
कनकमकरज्ुत बिधि विरची वनाई।२॥ 
श्रथ - सेवको पर श्नुकूल रहनेवाल्ञे श्रीरधूनाथजी का सुख देखने से श्रत 
बड़ ्रानन्द का श्रनुभव होता है; इस सुख की शोभा देख कर शरद्करु भ 
चन्दमा भी सिहाता हे । इनके श्रोष्ट लाल-लाल ह शौर इनकी विशद ही ऋ 
दी रसीली दे; मानो हास स्प चन्किरशों को शरो्ठ रूप लाल कालम 
भना कर रख लिया हो ॥१॥ इनके अरुण वशं के नडे-वडे नत्र है, मनोहर भैर 
है, ललाट पर तिलक है, मनोहर कपोल श्नौर सुहावनी नासिका ह तथा इतक 
7 अलकावली विखरी हुई है; मानो मधु के लालचसे दो कमलो ऽ 
अमर खभा कर रह गये हों ॥२॥ इनके एक समान शौर संदर कनौ मे मनोह 
त॒जसीदासजी कहते हे कि यह शोभा श्रतुपम || 





ण्डल रूप सोने की मघुलि 
को विष रच कर बनाया हो ॥३॥ 

विश्ेष--“च्राजु-- सेवक- 
नीती । मोरे ्रधिक दास पर 


गो के साथ (कान रूप ) मरकत मि की सीव | 


छख्ख "ˆ; यथा-- “लव के प्रिय सेवक । 
भीती 0 (सा० ऊ> १५ ); “न्रवतरेड १ 
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अगत दित निजतंत्र नित रघुञ्कल मनी 12 (मा० बा० ५० )। सोभा सरद 
} वसि लिहाई'; यथा--“सरदनचंद-निद्‌क सुख नीके 12 ( मा० बा० २४२ )। 

य धृतीय प्रतीप-अलङ्कार' हे । 

'्सन-वसन लाल“ मानो हिमक्रर-कर--“-- यौ लाल-लाल ओष्ठ 
| राजीव ( लाल कमल ) हं रर विशद रसीली हँसी चन्द्रमा की किरणे दै । 
हृत दोनों मेँ विरोध हे। चन्द्रकिरणों से लाल कमल सम्पुटित हो जाता हे, 
हसते श्रपने विरोघी के यहो चन्द्रं क्रिरे क्यों श्राने लगीं १ इस विरोध को 
परिटने के लिये लाल कमलो का चल्द्रकिरणों को मना कर ( विरोध मिगा कर ) 





रखना कहा गया ३ । 

(रन नयन विसाल विधुरे कटिल कच." यद “विधुरे कुरलः 
५ कच श्रमर ह, ये छबि रूप 'मधु' के लालच से ्ररन नयन विसाल, रूप, 

शनलिन.जुगलः पर लुभ रै रै; इतने ही अंगों पर उक्षा हे । 
(रन नयन बिसाल-नलिन-जुगल' ` यथा-““सुभग।सोन सरसी-- 
रह लोचन ° (मा० बा० २१८); ^ तरुन अरन राजीव-बिलोचन ।”” (पद १६); 
विधुरे टिल कच - अलि”; यथा--“छुटिल केस जनु मधुप समाजा ।“ 
(मा० बा० १४६); “कच बिल्लोकर श्रलि अवलि लजाहीं 1” (मारवा०२४२) ।. 


इस पद्‌ कै प्रथम चरण के उत्तराद्धं रौर द्वितीय चर्ण मं (उक्तविषयावस्तू-- 


सक्षालङ्कारः हे । 

'खवन सुद्र समः" मानो मरकत सीप" .- दोप कान समान ह. 
इससे सुहावने हे; यथा-- “बिकट कुटि सम सवन सुहाए ।'' (मा०ड ०७ ६) । 
वैसे ही समान इनके ङण्डलो को जोदौ हे; यथा-“मंडित खुति ङंडल वर 
सुंदर तर जोरी ।---” ८ पद्‌ ७ ); इनकी सुन्दरता उश्प्रक्षा द्वारा कहते (= 

यह दोनों कान मरकतमणि कौ सीप हे ख सन्दर चन्द्रमा हे रोर 
दोनों कुण्डल सोने की मचलियो हे । इन्दं स्वाभाविक स्ट से भिन्न मानोः 


बरह्मा ने नये रचकर बनाये दै । | 
वह क वानव ना 0 तुरत ही कहा दै,. 

इसका समाधान यह हे कि जव प्राङ्क उपमा नदीं मिली, तब म होनेषाली 

„7; उपमान की रचना करके कटा दै । मरकत मणि क स^ भ सकः 


च 
४८ 


॥ 


९१० गीताःवलो 


लियां नहीं होदीं तथा इनका निवास सुन्दर चन्दरमाके पासतो 
श्रतएव यहाँ ्रसिद्धास्पदहेतृतपरक्षालंकार' हे । 
राग मैरव 
(| 

म्रातकाल _ रघुवीर-बवन-वि चिते चतुर चितेर। 

होहि विवेक-विलोचन निरमल सफल संसीतल तेरे ॥१॥ 

भाल विसाल बिकट शूक्ुटी विच तिलक-रेख रुचि रज्ञे। 

मन मदन तस तक्र मरकत-धनु जुगल कनक-सर साने ॥२॥ 

रचिर पलक लोचन जुग तारक स्याम श्ररन सित कोए। 

जनु अलि नलिन-कोस मँ वंधुक-सुमन सेज सजि सोए । ।२॥ 

विलुलित ललित कपोलनि पर कच मेचक कुटिल सुहाए । 

मनो विधु महं वनरह बिलोकरि अलि विपुल सकोतुक रार ॥४॥ 

सोमित खवन कनकछुंडल कल लयित विवि सुजमूले । 

मनुं केकि तक्ति गहन चहत उरग इंदु प्रतिकूले ॥५॥ 

अधर्‌ अखन तर्‌, दसन-पांति वर, सधुर मनोहर हासा। 

मनुं सोन सरसिज महं कुलिसनि तडिति सहित कृत वासा ॥६॥ 

चारु चिघुक, सकत ड-विनिदक सुभग सुउन्नत नासा। 

तुलसिदास इविधाम राम सुख सुखद, समन मवच्नासा ॥५॥ 

श्रथ एे मेरे प्रवीण चित्त ! तु. ्रातःकाल होते ही श्रीरघुनाथजी के सुख 
की छवि देखा कर ( ध्यान किया कर )। इससे तेरे विवेक. रूप नेतर निम, ( 
सुफल ओर सुष्टु शीतल हो जारयेगे ॥१॥ इनके विशाल भाल श्रौर टद मो | 
क बीच तिलक की रेखों की शोभा विराजमान है; मानो ( खख रूप ) कामद 
ने (शिरकेकेश रूप ) अन्धकार को देखकर ( दोनों  वक्रट श्रकटी सूप ) 
मरकत मणि के धनुष पर ( दोनों ति 1 
व्यि ए र सु सक्त नेत्रो मेँ दो श्यामरगर | 
सुतकियौँ र रवत तथा लाल रंग के कोये ( कोने, श्रौ के कोने ) ह; मा 
कमलकोरां मं सदे दो भौरि दुपदरिया के पल की शयया अनार .उव पा | 
शयन स्यि हां ।॥३॥ मनोहर कपोलं पर काली नोर धुंषराली अल वितित । 


होताहीक् 
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। ( व्रिलोल=चज्चल= लगती इई ङं चलायमान ) ई, वे देखी शौभायमान ई; 
\। \ न्वरं तरै ( त चत < 
५ आनो ( खुल रूप ) चन्द्रमा मे ( नेत्र रूप ) कमल देखकर कौतुक सहित 


~ 


(शराश्रयं के साथ ) बहुतः मर श्ाकर एकत हयो गये दों ॥४॥ इवके कानों 
दोनों जागरा के मूल भाग ( कन्धो ) तक लटकते हए सोने के ऊुण्डल 
सुशोभित है; मानो ( यख सूप ) चन्द्रमा के विर्द्र इए (जज रूप) दो सर्पो 


करो देखकर ८ दो कुण्डल रूप ) दो मोर पक्ढ्ना चाहते हों ॥।५॥ ओष्ठ श्रस्यन्त 


लाल-लाल है तथा दां की पंत ्ेष्ठ है रौर उनकी हंसी मधुर ए मनोहर 


हे; मानो किसी सोने के कमल कोप में ब्रिजली के साथ व्रा ने निवाप किया 
हो ॥६॥ उनी ठोदी बड़ी सुन्दर डे श्र तोते की चच की भी निन्द्‌। करने 
वाली सुन्दर एवं उठी इद नासिका हे । श्रीतुलसीदासजी कहते है कि इस 
श्रकार का शोभा घाम, सुखदाता एवं जन्म-मरण के भय कानाश करनेवाला 
श्रीरामजी का सुख हे ॥७॥ 

विष --्रातकाल रघुबीर.बदन, छवि """दोरदि बिवेक-बिलोचन ` "- 
यहा अपने चित्त को चतुर कह कर बदाई दे प्रसु-सम्बुख कर रदे ह, फिर इसे 
क्म्य की शिक्षा देते ह कि जैसे श्लोक पच्च से प्रातः स्तुति की जाती दै-- 
उसमन श्रीरघुनाथजी के सुखारविद, पदारविदः करारविन्द श्रौर रघुनाथ मूत्त 
एवं रघुनाथ नाम के गुण कदे गये हे; वे श्लोक शरीराम पटलं श्रादि स्थौ म 
परसिद्ध । वैसे दी यद्यपि इससे पहले क तीन पदो मे भी खुखदशन का 
ही वर्णन है तथापि यहो के इस पद्‌ से पद १६ वे तक क्रमशः खल, बाड? 
हस्त, चरण रौर रूप के गुण वर्णन ॐ साथ प्रातः स्तवन ह। र 

पहले चिन्त को मुख चवि श्रवलोकन में लगाकर साथ ही = कहते 
ई होहि---2 । विवेक रूप नेत्र ॐ पाप रूप मल ई होगे, निमंलता श्रतेगीः 
यथा - “तत्र लगि हृदय बखत खल नना ॥ लोभ मोह म मद्‌ माना ४, 
जव लगि उर न बसत रघुनाथा । घरे चाप सार कटि = ॥ १ खुर 
४६ ); विवे नत्र सुल होगे, सुन्दर शत्‌ मरासिवाले हनि; यवा 


ड उरगारी ॥ ( मा० ॐ० ७४ ); 
०७ (3 निहारी । व बदन पंकज मव मोचन ॥' ( मा | 
सुफल आजु मम कसाय ही विवेक नेत भीवेादी 


अर० 8 ) । भयु के दशन से वाहय नेत्र 


९१२ गीतादलो 


कृताथं होते है; यथा-- “मम द्रसन-पल परम अनूपा । जीव प्रा 
सरूपा! ( मा० श्रर० ३५ ) 1 

तीनो तापो की शान्तिते विवेक रूप नेत्र में शीतलता भी श्रा 
यथा-“पाथोदगात सरोज मुख राजीव-प्ायत लोचनं । नित नौमि राम 
वाहु साल भव-मय-मोचनं ॥ ( मा० अर० ३१ ) । 
नेर रर वाहुः सभी भव-भय-मोचन कहे गये ह । 

भाल बिसाल"मनहँ मदन तस तक्रि "चां मदनः पदु भ्न 
उपमेय ख हे न्तु कहा नहीं रया उपर प्रसंग से लिथ। गया है । तथा- 
“मुख द्वि कहि न जाइ मोहि पाहीं । जो बिलोकि बहु काम लजाही ॥” (मा 
बा० २३२); “बदन सुखमा सदन सोभित मदन-मोहनिहार ।'” ( पद्‌ ८)। 
शिर के केश अन्धकार रूप ठँ, मोहे धनुष तथा तिलक रेखं सोने के बाण स्प 
ह| उपयुक्त पद्‌ १० में भी तिलक रेखे बाण रूप कही गई हे । 

-रचर पलक "जनु अलि ` >~ यह “चिर पलक लोचन' कमल को$ 
हँ पलकां से अ्रच्छादित पुतलियों का रहना संदे इए रहना है । नेत्र कोनो क्न 
श्वेतांश शय्या की पृष्ठभूमि है श्रौर उलन रक्तांश दुपहरिया के पएूल की क्र 
इद शय्या दै, उस पर दोनों पुतन्ती रूप रमर सोये है । 

विलुलित" ``मनो बिध महं" `" ययं ललित कपोल सक्त सुख चमा 
नेत्र कमल पुष्प श्रौर “कच मेचक कटिल' भोरे है । सकोतुक'- चन्द्रमा के साथ 
कमल नहीं रह सकता; किन्तु यहाँ यह आश्चयं घटना देखकर श्राश्चयं से चकित 
भमर समूह देखने आ गये ई, ठेसा जान पड़त; हे । । 

'सोभित खवन-मनहँ केकि तक्र" "यां दोनों कुण्डल मयूर द 
ये सुख मंडल पर ही क्षुम रहे है, यही इनश्टी सुख रूप चन्द्रमा में अन्ता 
हे । खजा दोनों खुख चन्द्र के सम्मुख नहीं हे किन्तु पाश्वं भाग की श्रोर ह 


व निज सहे | 
हीह 
कृपाह || 
तम शरीर, युष 


तः, उक्षा बहुत ही उपयुक्त दै । 
मनुं सोन सरसिज `“ --यहौँ श्रधर शररनतर 





“अधर अरनतर्‌ * - { 
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| (दोन सरसिज रै, दसन पाति बर' कुलिश पंक्ति ई श्रौर इनके द्वारा मधुर 
1 प्तोहर दासे! का चमक इनके साथ (तडिति सहित कृत बास' की रान्ति है । 
दस पद के उपयुक्त चरण २,३१४,५.६ मे “उक्तविषयावस्तसपक्षालङ्कार' ईं । 
एक ठ ङ विचिद्क"ˆ? यथा-“नासिका सुभग सुक श्राननौ ‡ (पद्‌ प) 
तथा-“नायिक सुभग नहँ सुक सुंदरः" ( पद्‌ १० ) । यह उपमेय नासिका 
उपमान शकह ड की विश्ञेप निन्दा करनेवाली कदी गहई॑दै; इससे "चतुथ 
। परतिपालङ्कार हे । 
्विधाम राम सुख.---'-उपर पद &से दी सुखच्विका वणन चला 
श्रता है, उद्धक्ा तथा इस पद्‌ मँ भी उपक्रम मे शघुबीर-बदन-छबि' कह कर 
जो वसन प्रारम्भ द्रा था, उसका उपसंहार यहो है कि इस भ्रकार छबि धाम 
्रीरामजो का सुख डे । (सुखदः; यथा-““आज रघुपति-सुख देखत लागत सुख 
† (पद्‌ ११); ^विललोकत ही सुख'' ( पद्‌ १० ); तथा--“निरखतहि सुख 
(पद); व्यादि । “समन भव त्रासा" इस सुल का दवि का दशन एवं 
ध्यान जन्म-मरण का दुं नेवालला ह--"सराज सुख भव-भय-मोचनः यह 
प्रमाण उपर प्रथम चरण मे देखिये । सुख-ङव-वणन्‌ के उपसंहार पर यह 
कहा गया हे । श्रतः, उपर्युक्त सुख-वणेनवाङे समी पद के साथ चह महत्व ट ॥ 
राग केदारा 
 && ॥ 
सुमिरत श्रीरघुवीर की वा 
हत सुगम भव-उदधि अगम श्रति, कोऽ लोँवत, कोड उतरत थाई ।१॥ 
पुदर स्याम-सरीर-सेल ते धसि जनु अग जना वगाहे । 
` अमित असल जव-वल परिपूरन, जलु जनमी सिंगार-सविता ई ॥२॥ 
च 
(4 
। ति बीचि विजय-बिश्दावलि, कर-सरोज सोहत दुष्म। टं ।॥२॥ 
। सकलुबन-संगल-मंदिर के द्वार विसाल सहर त 
। पूजी कौसखिक-मख रिषयनि, जनक) गानप, सकर गिरिजा हं ॥४॥ 
भवे धतु दलि जानकी विवादी, मये विदल पाल चपा &। 
४ 9 परसुपानि जिन्ह किये महानि, जे चितये कबहे न छा ह ॥५॥ 


॥ ॥ 








` श्याम शरीर रूप पहाड़ से दो श्रथाह यञुनाजी की धाराँ नीचे को गिरी हं ह 


२१४ गीतावल्ली | 


जातुधान-तिय जानि _ वरियोगिनि इखडई सीय सुनाई कुचा । 
जिन्द रिपु मारि सुरारिनारि तइ सीश्च उधारि दिवा धा ॥६। 
दसञुख-विवस तलोक लोकपति विकल विनाये नाक चना । 
घुस दसे गावत जिम्ह के जख अमर-नाग-नर सुमुखि सना ॥५॥ 
जे भुज ॒वेद्‌-एुरान, सेष-छुक.लारद सित सेह सै 
कलपलताहु कि कलपलतावर, . कामदुदाह कि कामदुहा ह ॥५ 
सरनागत-आरतःप्रननतनि को दे-द अमयपद्‌ च्रोर निवद। 
करि आहः, करि है, करतीं ह तुलसिदास द्‌।सनि पर घाहं ॥६॥ 
शब्दाथे--धारहै=दो गुलो के बीच की घाई ( संधि स्थान ), | 
सार्ै-दार ( चौखर ) क चे की दोनों खड़ी लकदि । त्रा = लञ्ना त। 
है दिवाईै=धाड मार कर ( जोर-जोर से चिट्ला कर ) ख्लाया । नाको से 
खउववाना या विनवाना=खूब तंग करना, हैरान करना--ेसा जुहावरा हे । 
शथे -श्रीरघुनाथजी की सुजान का स्मरण करते ही शरत्वन्त हु 
संखार सागर सुगम हो जाता डे, कोद तो उसे लव जाते ह रौर कोई थाह प्न 
( पैदल चल्ल कर } पार उतर जते हे ॥१॥ (ये दोनों बाहं) मानो सुन्दर 


श्रौर जो अपरिमित वल रूप निम॑ल जल से परिपूखं हों एवं ङ्गार सूप सूं ह 
उष्पन्न इद ह ५२॥ ( इस वाह रूप यमुना मेँ ) बाण धारा है, धनुष शि 
डे, भ्राभूषण ( वाहु-मूषण ) जलचर है श्नौर ँगुलियों के बीच के सव सनिः 
स्थान भंवर हें । विजय कौ विरदावली ही इसमे तरंग रप से सुशोभित श 
रदी हे श्रौर श्रपनी परम शोभा से शोभायमान. करकमल ही कमल की पाम 
खोमा ई ॥३॥ ( ये सुजाएु मानो ) समस्त लोकों के मंगल रूप मन्दर ॐ 
की शोभायमान विशाल दो खडी इई लकड (बाज्‌) ड; जिनकी ्रीविधामि। । 
के यज्ञ मे चरषियों ने पूजा की हे तथा शरीजनकजी, श्रीगरेशजी, श्रीशिवजी ४ | 
श्रीगिरिजाजी ने ( श्रपनी-अपनी मंगल-कामना पूति पर जिनकी पूजा की € || 
छृतच्वता मानौ हे ) ॥४। जिन खजा ने शिवजी का धनु तोद करं “ | 
जानकीजी क व्याहा ह रौर जिने वहा क ( घुग से र) रजा 

लज्जा से भ्याङ्ल इष है; तथा जिन खना ने श्रीपरञ्चरामजी को मई 


१ 
१ 
|. 
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( छनीश्ठरो क समान दमशील एवं क्षसाशील ) बना दिया है, जिन पर्चुराम- 
¢ जीने पहके कभी किसी पर कृपा द््टिसे नहीं देखा था॥५॥ राक्षो की 
। `यो ने लङ्का में स्थित पति-वियोगिनी श्रीखीताजी को जान कर भी जव रप्रिय 
वातं सुनः कर व्यथित किया था, तव जिन भ्ुजाश्रं ने शत्रुश्रां को मारा हं ओर 
उन्हीं देवशच्ुश्ों की सियो के शिर खोलवा ( विधवा ) कर उन्दं धाड मार कर 
सलाया हे ।६॥ तीनों लोको के समी लोकपाल दशानन रावण के विवश थे, 
उसने इन्दे व्याल कर नाको चने विनवाये थे । ( फिर इन्हीं सुजार््रो के द्वारा 
रावण वध होने पर ) श्रपने-अपने लोकां मे सुखपू्ेक वसी इई देवतान, नागो 
शरोर मनुष्यों की खिर्याँ ्रपने-श्रपने स्वामियों के साथ जिन अुजाश्रोंके यश 
गाती हे ।1७॥ जिन श्ीरघुनाधरजीदी सुजान की वेद्‌, पुराण, शेषजी, छयकदेवजी 
श्र शारदाजी श्रादि स्ेदपूर्वक सराहना करते हँ । वे सुजा कल्पलता की मी 
श्रेष्ठ छत्पलता श्रौर कामघेनु की भी कामधेनु हं ॥२८॥ जो अपने शरणागत, 
हृखियो शरोर दीनो को अमय पद्‌ देःदेकर शन्त तक उनका निर्वाह करती हे । 
श्रीतुलसीदासखजी कहते है कि वे सुजा अपने दासों पर सदा से छाया करती 


श्रई है, इस समय करती हे ओर आगे भी करती रमी ।।९॥ 
प्रसंग था, इससे सियो के सवाद्‌ रूप मं कहा 


विशेष~--अभी तक माधुयं 
गया था श्रागे कुदं रे$वर्यं प्रसंग कहते हं । श्रीरामजी के बाहु-बल का स्मरण 


शरोर उससे लाम का वणन करते है-- १ 
(सुमिरत श्री" ` 1; रघुवंशी सभी अ्श्रितवल्छल होते राये ई; ्रीरामजी तो 
-) = (-; = श णो श्र तवः = 
उनमें विशेष श्रीयुक्त है । श्रतः, ये श्रीरघुवार है, विशेष भधितचसस ^ ॥ 
क ग () 
इनकी बाहश्रों का स्मरण तो मव पार कर देता 
्ोत सरगम भव-उदधि "मव सागर श्रीराम-शरणागति विना 
अत्यन्त अगम हे, श्रीरामजी के शरण हो इनको बाहुश्रोकाश्राश्रयण॒ कर लेने 
पर वह सुगम हो जाता हे । श्रात-्पन्न तो तरत भवसागर लब ही जते है 
पराभक्ति निष्ठा मं उन्हं भव दुःख रह ही नी जाता नर दघ्न भ्रारज्ध भोग 
करते > (त # का उल्छघन कर ` 
रते इण्‌ प्रपत्ति निष्ठा से आयु पयंस्त भवलामर्‌ का ४. = | 
भव पार हो जाते ह । जैसे श्रीलक्ष्मणजी अत्यन्त भ्रात होकर तरत 
श प्राति क लिये शरण ह्‌ तो शरीरामज्ी ने उन वैसा हा अहव 


न्म 


न 
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रौर ्रीभरतजी ने दृ प्रपन्न की भति चौदह वर्षं निष्ठा करक संग ( प) 
की प्रतयक्चनिष्ठा पाईं हे । अ्भियुत्ले ने कहा भी है-- 

“्रार्तानामा्ुफलदा सचकरदेव कता ह्यसौ । दक्तानामपि जन्तून देहान 
निवारिणी ५" यह शरणागति-प्रसंग मे कहा गया हे । तथा--“(ुलतिदाए 
रघुबीर वाहु-बल सदा भय काहू न डरे ।° ( वि० १३७ )। 

छागे ध्यान करने के लिये उस्प्रत्ता द्वारा सुजाध्रां की शोभा एवं महम 
का वणन करते है-- 

सु'दर श्याम सरीर सेल ""अमित- “यह सुन्दर श्याम शरी 
पहाड़ है श्रौर दोनों कंधे उसकी चोटियाः है, वह से दोनों भुजा नीचेकं 
शरोर मानो यजुना नदी की भाति राई है । यभुनाजी सँ जल श्रथाह दै, 
इनमे च्चपरिमित निमंल वल है । जल री निर्मलता शरोर ॐ मल को शद । 
करती हे, वष श्रीरामजी की बाहु क अपरिमित बल से श्राध्रितों श्न खव - 
भ्रा दे । छुलरहित सरल युद्ध से बल हारा ही श्राश्रित-विरोधियों का वाश 

¢ 





इरा दै, यही वाहु बल के यश रूप जल में निर्मलता है ! इसका समर कगौ 
से श्राश्रितों का भय दूर होता हे नौर उनके पाप भी दध होते हं । 

भरीयजुनाजी सूयेषु्री है, वैसे ये सुजा मानों शगार खूप सुरथं से उतत 
इई ई, इसे श्यामवणं एवं अत्यन्त सन्दर है । श्वंगार मी इयामवणं का ए 
अष्यन्त सुन्द्र हे; यथा--“जजु सोहत संगा धरि मूरति परम अ्रनूप ॥' 
( मा० बा० २४१ ) । सु्॑पुत्री यसुना में यम द्वितीया स्नान करने पर यमश 
से उद्धार होता है । वेसे ही इन सुजा की शोमा का ध्यान रूप सान कै 
पर भव-भय दूर हो जाता दै; यथा- ८ 
( मा० अर०३१)। 

“धारे बान, कल धलु ~.” 
से जते है । वाण धनुष से ट 
श्रागे को चलती है । 


॥ 
बाहु बिसलाल भवभय मोचनम्‌। , 


धारं वेग से चलती है, तैसे बाण भी के 
कर चलते है, वैसे धारे मो किनारे लाक || 
९ ९) । यञनाकीधारा सें सर्वत्र दिद्रिध जलचर है, ३88 | 
वाहा मं सन विवि आभू सुशो मित हें । युना की धार मेँ जहत | 
गहरे स्थलों मं भवर रहते ड, वैसे ही पादोमे मौ गह्रापन है । श्रीयटुवार्ज | 
के तरगों का विलाख मनोरम होता ३, वैसे ही इन अजान ॐ दवारा विधं | 





। 
५1 
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(. 


ड विरदावलियौं भी मन को रमानेवाली ह । श्रीयञुनाजी मे कमर्लो की 
= = ~ = ~ रँ 
परमलोभा हे । वसे ही इन सुजाश्नो के कराग्र की हथेलियोँं कमलवत सुषमा- 


अयी हँ यही बल जलपूणं इस बाहु-यमुना की धारा पर कमलो का होना दै । 
यह इन द्वितीय श्रौर वृतीय चरणो म मिलकर (सांग रूपक से पुष्ट 
<्तविषयावस्तू्मेक्षालङ्कार' हे । 

'सकल-ुवन-संगल '"*” -- समस्त लोकां मे श्चमङ्गलकारी राक्षस थे 
उन्ह मार कर श्रीरामजी ने सर्वत्र मङ्गल किया, इससे इनकी अुजाएं समस्त 
सुवनं के सङ्कल-मन्दिर के द्वार ( देह ) कौ श्राधारभूता सुहावनी सारदे कदी 
गई ह । पुनः जैसे साहो के आधार पर द्वार का उपरी भाग र्का रता दै, 
इते द्वार खुला रहता हे, वैषे ही इन भुजाभ्रों के संरक्षणमे ही सर्वत्र सङ्गल- 
यवसा स्थिर भी रहती है ! यहाँ (रूषक-तरलङ्कर हे। 

शारो मङ्गल कत्तस्व के ङु उदाहरण कहते हें - 

जे पूजी छ्तौसिक मख ` †-राजङमार श्रीरामजो ने इस यज्ञ रक्षण 


= ~ (~ (~ ् ९ > (` 
कायं से पहरे-पहल भारी विजय प्रा किया हे, इतत ई कायं पर इनका 
(घ॒ ॒हत्वा राक्चसान्घर्वान्यक्तघ्ान्रघु- 


सुजा ऋष्यो द्वारा पूजी गद ई; यथा-- 

नन्दनः । ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा ॥? ( वास्मी° १।६०।२४ ); 
अर्थात्‌ यद्व नष्ट करनेवाङे समस्त रा्चसों को श्रौरामजी ने मारा हे, इससे 
ऋषियों ने उनकी पूजा की हे, जिस प्रकार पदे श्रसुर विजय होने पर इन्द 


की पूजाको गईं थी। 

य्ह सुनि की मङ्गल-सम्पन्नता पर ये सुजा पूजी गई द देषे दी राजा 
जनक के यहा कन्या के व्याह-मङ्गल स वाधक धनुष था, उसका खंडन श्रीरामजी 
ने इर्हीं सुजाघ्नं से किया हे; तव उन्दने श्रपनी वी्य-्स्का कन्धा द भीरामजी 
को प्रसन्न क्रिया डे । श्रतः, यह विवाई इत्य इन्दी खुजाश्रो कौ एना द । 

इसी प्रकार प्रथम पूञ्यपद्‌ प्रा्चिर्मं श्रीरामजो के नाम्‌ दारा श्रीगणेशजो 
र सिद्धि पाई हे, काशी के जीरो को सृक्गिति देने म शङ्करी मे सफलता शार 
ह शोर शिवजी के अरधज्ग सं स्थिति पने मं गिररिजाजी ने सिद्धि पाद हे 
"के प्रमाण देखिये । नाम क द्वारा होनेवाले कायं 


मा० वा० १८ में इन कायो 
होते ह । अतः इनमें मुजार््रो की ही एना हे। 


रूपके ही पुरुषार्थं से सिदध 


&१द , गीतावली 


, भव-धनु-दलि" `; यथा--““रहा विवाह चाप श्राधीना ॥ ट्त ही 
यञ विवाह । सुर नर नाग विदित सव्र काहू ॥" ( मा० वा० २८५ ) 
“श्रीह भये भूप धनु टूटे । जैसे दिवस दीप दुवि टे ॥” (मा० बा २९) 
““ठलसी महीस देखे दिन रजनीस जैसे, सूने परे, सून-से मनो मिये श्रा 
के ॥'2 (वा० 8४ ); “्रपभय कुटिल सहीप डेशाने । ( मा० वा० रप ) 
“कुंवर चदाईं भो, प्रव को विलोक सौ, जदा तहा मे अचेत देत कै 
खोखे हे ।'” ( बा० ९५ ) । 

-परमुपानि जिन्ह किये महामुनि" परञ्चरामजी को पसे को व॑ 
था, इसे उन्दोने पह कभी किसी पर इपादष्टि से नहीं देखा था; यथा- 
““सहजं चितवत मनँ रिसिति ।' ( मा० वा० २६७ ); तथा--“भयड वाम 
बिधि फिरैड सुभाड । मोरे हदय कृपा कसि काऊ ॥” ८ मा० वा० २७९)। 
वह गवं श्रीरामजी ने हर दिया; यथा--“उ्म-भागंवागर्वं गरिमापहतत ॥' 
(मा० बा० ५०); ५नाक मँ पिनाक मिल बाता बिलोकि राम सेको परलोक 
लोक भारी आ्रस भानि ॐ ॥ ( क० लं० २६); तथा वामी १।०६।१६, 
२१२२ में श्रीरामजो के द्वारा परुरामजी के पुण्याजित लोकों का हरण करना 
बाहुश्ां दारा वाण से लिखा गया है। इससे वे निष्काम होकर क्षमाशील हो 
तपस्या करने चछ गये; यथा--“जाना राम-्रभाउ तब --“ शटशुपति गये बर्हि 
तप देत्‌ ।'' (माण्वा० २८४); यही उन्हे बाहु के द्वारा महानि बनाना है । 

जातुधान तिय. जिन्ह रिपु मारि श्रशषोक वन में विरहिनी 
श्रीसीताजी को रावण की आक्तासेराक्षसियों ने माति-मोँति के कुवाय क 
थ, शरीहलुमानूजी ने सक्षम सूप से देखे ओर सुने थे । उख पर उन्होने उती ¦ 
समय कह दिया था; यथा-- थ्रब्रल्ल दजुज-दल दलि परल श्राध म, जीवत 

\ 
| 





दुरित दस्लानन गहिबो ॥ वैरिंद.विधवा-बनितनि को दैखिबो त्रारि विलोचनः 


वहिनो ॥" ( सुं १४ ); सीख उधारि दिवाई धवार; यथा-- “पति गति दैवि 
त करार एकार । छूटे कच नहिं बुष समारा ॥ (मा० लं० १०२); तथा 

षा धत्वा च सञ्जान्ता तक्षा निशाचरा; । 
परिप्लुताः ।।४॥ विधवा हत पुत्राश्च कोशन्त्यो हतबान्धवाः । राक्षस्य; सह संगम्य 
दुःखार्ताः पय॑देदयन्‌ ॥५॥` - -- - - < मी स जल 20 01 


| 
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येष श्रयते शब्दो राक्तसीनां केकरे ॥२२॥ ८ वाल्मी° ६।६४ ); इस 
प्रसंग मे रके श्रीरामजी ने ्रपने दी धनुप-वाण से इन्दी वाहुश्रों के दवार 
रावण की महती सेना का संहार किया था; जिस पर उपयुक्त रक्षस्या के रोने 
का वर्णन हे । अतः, यह सव इन्दीं सुजा का प्रभाव हे । 

'दसुख-विबस तिन्लोक' `ˆ; यथा--“दसतमुल-सभा"" कर जोर सुर 
दिप बिनीता । श्रि व्रिलोकत सकल सभीता 12 (मा० सुं° १8); “रवि 
ससि पवन `" " दठि सही के पंथहिं लागा ॥ ब्रह्मसृष्टि जहं लगि तु धारी} 
दूससुख वस वर्ती नर नारी ॥ आयु करहिं सकल भयभीता ।' (मा० बा° 
१८१ ); ^दिगपालन्ह मेँ नीर भरावा ।'” ( मा० लं° २७) । 

(ुवस वसे गावत जिन्दके जस 2; यथा--““रावन सङ्कल समूलं 
बहायो 1 विबुध समाज निवाजि, बह दे, वंदिदठोर बर विरद कायो ॥* (खं० 
२१ ); तथा- “रायु भो लोकनि स्िधारे लोकपाल सतै, तुलसी निहाल क-कै 
दियो सर्खतु ह ॥? ( क० लं° ५); "रिपु रन जीति राम श्राए्‌ ।` -बरकषि 
सुमन सुर सिद्ध प्रसंसत, सव के सव संताप हरे।” ८ लं० २३); ^शरिुरन 
जीति, सुजस सुर गावत 1” (मा० उ° १); “सङ्कल सदल भ्रश्ु रावन्‌ सारथो ॥ 
पावन जस व्रिसुवन विस्तारथो ॥ ( सा० लं° ११४ ) । 

"जे भुज वेद-पुरान "वेदौ ने ही कहा ठै; यथा-“'दसकंधरादि प्रचंड 
निरतिचर्‌ श्रबल खल अज बज हने 1) (मा० उ° ¶ २); महापुराण श्रीमद्धाग- 
वत &।१० में श्रीड्युकदेवजौी ने इन सुजाश्रों का पराक्रम ककर शच की लियो 
का भारी प्रलाप कहा हे तथा भाग० ६।११।२०२॥ सें श्रीरामजी के सुयश का 
सेदूरवक विशद वन कर उन्होने स्वयं शरणागति की हे। शिवजी ने का 
हेः यथा--‹ वैनतेय सुनु संथु तब ब्र जह रघुबीर । त्रिनय करत गद्गद 
गिरा, पूरित घुलक सरीर 1” से “बरनि उमापति रान युन ^ (चलप) 


इसमे शिवजी ने सुजघना के पराक्रम कौ , स्ने ( सराहना कौ है ॥ 
शारदा सुर-लिद्ध-सुनि शादि की वाणी से गाती दै; यथा- यह रावनारि चरित्र 
पावन". सुर सिद्ध सुनि गावहिं खदा 00 १ 
"कस्पलताहु कि“; यथा _ ५रन जीति राम राड श्राए्‌ । 
महि बिरप कामत"! (लं० २२); तथा-““रामराज भई कामघेनु महि 


९२० गीतावल्ी 


(लं° २३ )-- इनके विशेष देखिये । ये भुजा कल्पलता एवं कामधेनु $ | 
मनोरथ देनेवाली एवं उनमें प्रभावदात्री है तथा उनसे भी भ्रधिकृ प्रमी 
पूरक है। 

यहाँ तृतीय प्रतीपश्नलङ्कार' डे । 

-सरनागत-आरत-प्रनतनि को --2- श्रीविभीषणजी शरणागत इए उम 
अभय प्रद देकर अंत तक निवाहा है--सुः० २६-४४ देखिये । युद्ध मे हग 
रक्षाकी दे श्रागे के लिये कल्प भरकीश्रायुदी है श्रौर अन्त में पना धाम 
देने की प्रतिज्ञाकी है। श्रा्त खमीव के शरण होने पर वाली से उसकी र्षा 
की दै, निर्भय किया है श्नौर ण्ट उससे दोष होने पर भी अन्त तक उतर 
भीति निव्राही हे तथा श्रीनिषाद्राज विनश्र भाव से सन्धुख हए है, उनकी 
ओति का भी रन्त तक निर्वाह किया दै। ये चरित श्रीरामचरितमानस रादि 
सभी रामायणो में विख्यात हं । 





करि आइ, करि, करती है---!; यथा “सीतल सुखद्‌ ह जेहि 
कौ, मेटति पाप, ताप, माया । निसि -बासर तेहि कर सरोज की, चाहत तुलः 
दास छाया ॥? ( वि० १३८ )। "करि श्रा"; यथा-“दासख तुलसी सदय हदय 
रुवसमनि पाहि के काहि कीन्हों न तारन-तरन 1» ( सुं ७२); किः 
यथा-- होय भलो रेते ही श्रजहुं गये राम क्षरन परिहरि सनी । सुजा उबह 
साखि संकर करि कसम खाई तुलसी भनी ॥» (खं° ३६); (करती है"; यथा-- 
“जह अधिक आद्र येहि हारे, पतित युनीत होत नहि केते 12, (दि० २४१)। 
राग भैरव 1 
( ९४] 
सामचद् ` करकंज  कामतस, वामदेव - हितकारी । 
सिय - सनेह ~ बर ¬ वेलि - बजित बर-वंधुःपरेम वर बारी ॥१॥ 





मंजुल मंगलमूल मूलतरु, करज मनोहर खाखा। 
रोम परन, नख सुमन, सुफल सब काल सुजन-अभिलाखा ॥२॥ 
अवि चल,अमल.अनामय 


> 'भविरलःललित,रहित-्ल-छाया । 
समनि सकल संताप - पाप - रुज-मोह-मान-मद-माया ॥३॥ 
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सेवि सचि सनि-शरग-विदैग॒मन-मुदित-मनोरथ पाये । 
समिरत हिय हलसात तुलसी अनुराग उमंगि गुन गाये ॥‡॥ 
ञ्र्थ-- श्रोरामचन्द्रजी का कर कमल कल्पश्च के समान हे श्रौर श्रीशिवजी 
ङा दित करनेवाला हे । यह ( कर-कस्पत्रक्ष ) श्रीसीताजी के स्नेह ल्प श्रेष्ठ 
तासे वेष्टित ( श्याच्छादित ) श्रौ श्रेष्ट भाई श्रीलक्ष्मणजी के प्रेम खूप श्रेष्ठ 
बारी ( बाद; वेरा ) से सुरक्षित रहता हं ॥१॥ इसका मनोहर मङ्गलमूलक मूल 
माग ( बाहु ) ही कल्पत्रक्ष का जद्‌ एवं तना हे च्रोर हाथ को अयुलिरयाँ इस 
वृक्ष कौ मनोहर शाखाए्‌ ह रोएट पत्ते, नख पूल श्नौर इन दाथों से सव काल 
मे सजनो की श्रमभिलाषाश्ो का सुन्द्र रूप मे फएलना इसमें सुन्दर फला का 
लगना हे ॥२॥ इसकी छाया स्थिर, निमंल ( दोषरहित ), दुःख एवं रोग 
रहित, सघन, मनोहर रौर इल से रहित ह । यद छाया समस्त सन्ताप, पापः 
रोग, मोह, श्रभिमान, मद श्रौर माया से रहित ( श्रथात्‌ इन सतप मादि का 
नाशक है ) ॥२॥ पविन्न चित्तवाडे सुनि खूप भरे श्रोर प्ली इसका सेवन 
क्षिया करते है ्रौर मनोरथ प्राक्च किये इए समन मं वे प्रसच्च रहा करत हैं| 
इसके माहात्म्य का स्मरण करने से हृदय उर्लासलत्‌ होता डे, इसी से श्रनुराग 
मे उमग रूर तलसादाल ने इसका गुणगान [कया ह्‌ ॥४७॥ 
विद्नेष--°रामचंद्र-करकंज कामतरˆ - चन वत्‌ सबको आ्ाहादकारक 
सृचित करते इश्‌ श्नीरामजी को यो चनद विशेषण दा गा ह; चा ` विधु 
महि पूर मयूखन्दि रवि तप ज्ञतनेदि काज । मांगे बारिद देहिं जल रामचंद्र के 
राज्ञ ॥ ( मा० उ० २३); उनका कर कमलवत सुंदरः, बोमल एवं सुयश 
सूप सुगंध से युक्तं है, यश ऋ मेद्‌ 'कामतर इस विशेषण द्वारा उदरदातृत्व 
करूप में सूचित किया गया हं यथा-“कनककुधर-केदार, बीज सुं4र सुरमनि- 
बर । सचि काम धुकथेचु सुधा सम पय विसुद्धतर ॥ ठीरथपति चंङ़रससरूप 
यच्छेस रच्छ तेहि । मरकतमय साखा-सुपतर) मंजरि्र लच्छं जेहि ॥ कैवल्य 
सकल फल कलपतर सुभ सुभाव सव सुख बरिष । कदं ९ रघुबंखमनि 
तोकिहोदि तुव कर सरिस १॥१ (क ॐ० ११. = ९ 


सिरोमनि चो ।- --यह पद देखिये 1 
सौचो । ` -» ( वि १६३) 
“बामदेव (त ४ उक्त उदारदाद्व का महव उपर बड़ अधिः 


न्नव 
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कारी की मर्यादा से प्रकट करते ह कि बडे श्रौठरदानी जो शिवजी है, यथा 
“दानी जो चारि पदारथ को त्रिपुरारि तिदह पुर में सिर ठीको। (क० 9 
१५६ ); यह कर कमल उनका भी हितकारी है, दावृ्व मस्र देनेवाला है 
यथा-^“जासु नाम बल संकर कासी । देत सवबहि सम गति श्रविनाषती ॥" 
(मा० कि० &); “श्रथ, धमे, काम, मोच्छ बलत व्रिलोकनि मे, कासी करामाि 
जोगी जागत मरद्‌ की ॥? ( क० उ० १५८ ) | 

सिय सनेह वर बेलि बलितः--पूर्वाद्ध॑ म उदार दादृष्व एवं महान्‌ 
दशयं कदा गया कि यह कर कामतरू शिवजी का भी कामपूरक है । इष श 
शङ्का होती कि तव सवंसाधारण को इस कल्पतरु की द्याया दुलम दही होगी, 
देसका समाधान करते इए उत्तराद्धं मे कहते हैँ कि यह श्रीसी ताजी ऊ स्नेह सप 
रेष्ठ लता से च्राच्छादित रहता हे } श्रीलीताजी पने मादृ्व स्वभाव से जीवी 
का पुरुषकारस्व ( घटकत्व ) करती ईँ । इनमें कृपा गुण प्रधान है, इसते श्रएन 
स्नेह से वशीभूत स्वामी में छपा गुण उदक्च करा इसके दोष उनको द्मे 
नहीं रहने देती । इख प्रकार इसे अधिकारी बना श्रीरामजी से इसका कल्यार 
करा देती हं । कर-कल्पदुम से अमित दान पाने का इसे अधिकारी बना देती 
हं । जैसे जयन्त ने घोर्‌ श्रपराध किया था, परन्तु श्रापने उसके दोष को दैवा 
ही नही, भ््युत्‌ उसकी बिगड़ी हुई श्पक्तिविधि को सुधार कर स्वामी क समु 
कर उक्तका कस्याण कराया हे? यह कथा पदूमपुराण एवं रामायसों मेँ देखन 
योग्य हे । श्रीजी का पुरषकारत्व मेरे श्रपत्ति-रहस्यः मन्थ मं देखिये । 

“वर बंधु प्रेम बर वारी श्रेष्ट माई मात्र पद्‌ से यहाँ श्रीलघमणजी कष 
व ड; यया--“अचुन समेत देहु रघुनाथा 1” ( मा० बा० २०६९); इ 
असग से श्रीभरत-शाजुष्न ओ वरह थे, पर श्रीलकष्मणजी का ह श्रथ जिया ८५ 
०1 इ नम. वाद्‌ स्प हे। इस क्पद्रक्त को चारो श्नोर से वेे हए दै। 
च्रतः, इनके माग से दी भरवेश करना होया । इनके आदर्शं से वैसा ही श्रपण 
१1.111 

र मं ) के श्राचार्यं ह । अतः इनके दिखलये ए 
दोषत्व की निष्टा से कालक्षेप करना सक्ति । ? 


(~. ८ च 
य्‌ बर १ ९ 1) ) 
द नर बदु प्रम पदमे तीनं भादयों का श्रथ तो भाव यह होगा ङ्क 





, 
॥ 
< 


/ 


~~~ 
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्रीभरतजी विशेषतर धमं एवं दकष-प्पत्ति-निष्टा के श्राचा्यं एवं श्रीशनुभ्नजी 
व्रिशोपतम धम ( भागवत-निष्ठा ) के राचायं हँ इन निष्ठो के श्रथिकारियों को 
भी इनकी-सी निष्ठा्यो से इस कर-कस्पवरक्ष की छया प्राक्त हो सकती है । 
संवत १६६६ की लिखित राम गीतावली में भी यह पद्‌ है रौर उसमे दीः 
ध्र वु प्रेमः ठेखा पाठ है । आधुनिक प्रतिय मे “वर प्रेम वधु" पाठ है, श्रं 
एक ही डे, पर प्राचीन पाठ सुसंगत है। उसी प्रति मे द्वितीय चरण का यह “मूलः 
तर' पाठ मी हे जो बहुत ही सुसंगत दै । श्राघुनिर्‌ सभी प्रतिरथो मेँ तो (मूल 
तलु" पाठ है, वह श्रसंगत हे । मने प्राचीन एवं उपयुक्त पाठ दी रशा हे । 
“मंजु संगलमूल भूल तर ` `"-कर कंन का मूल वाहु दै, वौं “म्ल 
मंगल मूल' मी है । अपर पद्‌ में सकल-युवन-मंगल मंदिर के' ` `जे पूजी --" 
इनके व्रिेष देखिये । जैखे इश्च मेँ जड एवं तना समस्त ब्रृक्ष का श्राधार रहता 
है, वेसे तना रूप बाहु ही अपने मूल स्थान जड रूप कषे से ठेकर करकज का 
सम्यक श्राधार रहता है । (करज मनोहर साखा! वृक्ष के तने से शाखार्पं 
एूटती एवं चरो ओर फैलती है, वैसे ही कराग्र भाग की हयेली से दी अगृलिर्था 
निकली श्नौर फैली इई है । ये मनोहर ई; यथा-“शुजव सुरेख सुनख 
श्रगुलिज॒त, संद्र. पानिं युद्विका राजति । अगुलित्रान कमान बान दवि 
सुरनि सुखद असुरनि उर साति ॥” ( पद १७ ,) । स 
"रोम परन, नख सुमन, सफल "पतो से ष्च वायु अहण करते 
नोर उन्दीं पत्तों से व्रश्च की जड से श्राये हुए जल कौ भाफ ८. भष मा सम्पच्‌ 
हेते है । वैसे ही रोमविद से शरोर ॐ पसीने निकलते दँ ओर वायु-महण 
भी होता दै, यह मिलान है । फूल के समान नखं रवत होते ह (५ अलया 
नैषे एूल शाखाश्रो के शिशे भागो पर होते हे । 
काल में सजनो को अ्रभिलाषायं सुन्दर स 
फला करती हे, अभिलाषानुसार फल मिला करते ह । इसके ५ 
“कामतसः की ज्याया मं लिखे जा चुके हं । यही इनम एल लगना हे । सद्‌ा 
इसमे फल कगे ही रहते ह; यथा--^“ोशु वर जो भाव ९८ एअ अनु- 
मानि । - -दानि सिरोमनि इपानिधि" (मा बा° १ ० ॥ 1 ३ 
अविचल, अमल; अनामयः"--ससनि सकल.“ कचा चल द 


के शिरो भागों पर होते भी है, 
इस कर-कंज रूप कल्पवृक्ष से सब क 


&२४ गातावला 


सदा एकरस रहनेवाली शीतल है, इससे यह तीनों तापो का नाश्च करती रह 
हे। च्रमल है, इससे पाप रूप मल का नाश करती है। श्रनामय ३, इस 
रोग नाश करती है, उन रोगो में यहाँ मानस रोगों का ताप्य हे, मोह) मात, 
मद्‌ एवं काम, क्रोध रादि का नाश करती हे, क्योकि सन्ताप नाशम देहिक 
तापोँमें शरीरिकरोगश्राही गये हँ । श्रविरल हे! च्रतः, देश, काल श्राप 
मे सर्वत्र परिपूणं रहती है, व्यवधान नहीं पड़ता । देखने मँ ललित है शरोर 
चुल-राहित हे, इससे माया का दामन करती है । उपमान पक्ष में श्रमल ग 
भाव यह कि इसकी छाया से कूड़े रादि नहीं गिरते, श्रौर श्रनामयः का भाव 
यह कि जैसे इमली-भिल्लामा श्रादि ब्रृक्षो की छायाम रहने से रोग होता है 
वेसे इसमे नहीं है । उपमेय पक्ष मे भाव यह कि श्रन्य देव प्रसन्न होने पर 
विविध फल देते है, वैसे श्रप्रसन्नता मे दुःख भी देते है, वह दोष श्रीरामजीरम 
नहीं है, ये अपने करकल्पतर से कल्या के ही पदार्थं देते ई श्रौर फिर शरन. 
हित कभी करते ही नहीं । 

(सेवि सुचि सुनि भूङ्ग-विेग"-“"--दृ्ो के फल-फूल के लोम पे 
भ्रमर भ्रोर पक्ती उनी सेवा क्रिया कते है । वेषे ही इष कर-कल्पतरक्ष क 
सेवा पवित्र मनवाछे सुनि क्रिया करते हँ । सुनि कर कंज के मकरंद रूप श्रु 
राग के लिये भ्रमर वने रहते दै श्रौर सुफल खूप प्रयु की प्राति के लिये पवी 
बने रहते हँ । छुचि मन हँ । भरतः इस कल्पवृक्ष सखे ये वेषयिकं फल न्ह 
चाहते ददै, भ्रव्युत्‌ उक्त मकरंद श्रौर सुफल में ही मन से दित रहते हं रौ 
भु ही इनके मनोरथ है, उन्हे पाये हए ( कैकर्य.निष्ठ ) रहते है । इनत 
पथक्‌ नीं रहते । 


८. ~ 
छ'मरत हय हूलसत "उक्त प्रभाव का स्मरण करने पर हय 


~. = = । 4 (> ~ 
उल्लसित होता है चनौर हसी अनुराग मे उर्मेग कर सेने गुणगान किया ह । 


। ५ प 
इस पूरे पद मं साग रूपक" दै । कर र्‌ कल्यत क सभी शंम का मिलान ६। 


ऊपर पद्मे सुजाध्रोंको “कल्पः 
कमल को मी कल्पवृक्ष ही क 


६ हाहे ओर रागे चरण को चार एलदाता भ्या 
कहते दै; अथात्‌ प्रु ॐ सभी 


अंग भन्त-काम-पूरर डे । 


क | 
लताहु किः कहा गया था । यरा # || 
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१५ 
रामचरन अभिराम ध (७ बिराजे । 

संकर - हृदय - भक्ति - मूतल पर प्रेम-अक्ञयवट भ्राज ॥१॥ 

स्याम बरन पद्‌-पीट, च्रदन तल, लसति विसद्‌ नख भ्रेनी । 

जनु रविघुता-सारद्‌-सुरसरि भिलि चली ललित त्रिवेनी ॥२॥ 

अं्कुख-कुलिस-कमल-ध्वज सुद्र भवर तरंग विलासा । 

मज्ञहि सुर-सञ्जन मुनिजन, मन सुदित मनौहर वासा ॥२॥ 

विनु विराग-जप-जाग-जोगः-तरत, विदु तप, बिनु ततु त्यागे । 

सव सुख सुलभ सद तुलसी प्रपद्‌ - भ्रयाग श्नुरागे ॥४॥ 

श्र्थ- मनोहर श्रौर समी कामनाभ्रोंको देनेवाज्ञे श्रौरामजी के चरण 
तीरा प्रयाग के समान विराजमान है । यँ श्रीशिवजी के हृद्य मेँ उनकी 
राम-चर्य-मक्ित रूप भूत्तल पर प्रेम स्प श्रक्षयबट ( नित्य हरा-भरा ) शोभाय 
मान हे ॥१॥ श्रीचरंण का उपरी भाग इयाम वणं रौर तल भाग श्ररुण वणं 
तथा उलके श्रम्र भगस विदद ( श्वेत वण की ) नख-शरेी सुशोभित ह 
मानो श्रीय्युनाजी, श्रीसरस्वतीजी ननोर श्रीगंगाजी --ये तीनों मिलकर मनोहर 
त्रिवेणी रूप म चल रही हों ॥२॥ श्रीचरण तल म अंकुश, बच्र; कमल श्नौर 
ध्वजाके चिह्न दै वे ही इस त्रिवेणी ॐ सुन्दर खवर श्रौर तरङ्गं के विलास 
( प्रसन्न या प्रफुद्धित करयेवाली क्रिया ) है। देवता, सनन नोर सुनिजन 
प्रसन्न मन होकर इल त्रिवेणी मे स्नान करते है श्रौर यदी य मनोहर 
निवास-स्थान ( ध्यान का विषय ) दै ॥३॥ ्रीहलसीदा्तजी कदते हे नि भुङे 
इस चरर रूप प्रयाग मे भ्रनुराग करने से वेराग्यः जप, यज्ञः योग, बत, तपस्या 
एवं तन त्याग क विना हो सारे खुख तत्काल ही सुल दो जाते त ह, 

विकेष- “राम चरन अभिराम कामश्रद (शया तीर्थ मेँ राजा 
शरोर सभी कामनाश्रों का देनेवाला हे; यथा-- 


(तीरथराज दाख ध्रु जाई ॥ “` 
चारि पदारथ भरा भंडार 1" -सेवहिं सकती साधु सुचि, पावा सष मन 
काम! ( सा० श्र० १०४१० ) 


५सकल कामध्रद तीरथराञ ॥ वेद बिदित 
जग प्रगट प्रभा 11 ( मा० श्र २०३ ) 1 


धुनि समुज्ञदिं जन सुदित मन, 
धु 97 
सलि अति अरोग लि चारि फल श्रत तनु, साधु-समाज प्रयाग ॥ 
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(मानवा २) 1 वेखाही श्रोरासजीच्ा चरण भी दै चिन्तु यह ग्यम 
मनोहर दहै, स्वर्थं पने महस्र से ्राधितो के मन हर कर स्वतः उनी क्र 
नारौ को पूरी करता है । इसे प्रस्येक अङ्ग की मनोहरता च्रागे कहते है 

संकर हृदय-भ्छिभूतल पर" ?--श्रीशिवजी के हदय सें श्रीरासभङ्ि 

कः भूतल है, उसमे. श्रीरामग्रेम रूप अक्षयवट शोमायमान हे; यथा-भजो 

सरूप बस सिव सन माडीं।'; ( मा० वा० १४५); “हर्‌ हृदि मानप बा 
मरां ।* ( मा० श्रर० १०}; ^“संकर-हदि-पुंडरीदः निसि बस हरि-चंचरक 
( पद्‌ ३) देखिए । तथा--“राम रावरो सुभाउ, गुन सील महिमा प्रमार, 
जान्यो हर हनूमान लखन भरत । जिन्दके दिये-सुथल राम-प्रेम-हुरतर ल्पत 
सरस सुख एूलत फरत ॥' ( वि० २५१ ) । 

श्रक्षयवट का कभी नाश नहीं होता, वसे दी कामारि श्रीशिवजी के हृदय 
की मदित भूमि पर यह प्रेम वट सदा एकरस हरा-भरा रहता हे; यथा-“^ुम 
युनि राम-राम दिन राती । सादर जपहु अनंग श्राती ॥!? (मा० बा० १०७}। 
““प्रोमच्म्बुसुखेन्दुख॒न्दरवरे संशोभितं सव॑दा 1“ श्रीरामनामाश्तम्‌ । 1” ( मा 
करि० श्लो० २)। प्रेमसे दी श्रहर्निंशि एकर जप होता हे । तथा--“नाम 
प्रसाद्‌ सं ्चविनासी ।” ( मा० बा० २५ )- इससे यह प्रेम अक्षय दै मि 

स्याम वरन पद्‌पीठ` जु रविसुता ˆ "-- सरस्वती गु् दै वेते द 
पदतल की ललाई गु है । तीनों मिल जाने पर भागे श्रीगङ्धाजी दी रह ग्ड 
चेसेदीश्गेकी नखश्रीदही प्रधान दूपे हे। तथा--“राम भगति जह 
सुरसरि धारा । सरसड्‌ ब्रह्य विचार प्रचारा ।॥। विधि-निकेधमय कलिमल हरनी । 
करम कथा रबिनंदनि बरनो ॥ बट विस्दाद्व श्रचल्ल निज धरमा। तीरथरान 
समाज खुकरमा ॥ ( मा० बा० १ ) 1 

नखश्रेणी श्रीगंगाजी ह । य वसं साम्य क श्रतिरिकतं श्रीरगमानी दनी 
नखों उतपन्न भी हः यथा--“नख निगंता सुनिवंदिता तरैलोक-पावनि सुट 
सरी)  ( मा० ॐ० १२ )। पद्‌ तल ऊ चौबीस चिद्व ही चौबीस तस्व क 
भ्रति मे व्यापक ब्रह्सत्ता के परिचायक हे । यों तो चरण के देवता दिषु 


( व्यापक ) कदे जाते ई, यह भौ ब्रह्मसनतता 


५ ६। 
द्योतक ही हे । श्रतएव “सरस * 
विचार भ्रचारा" के भाव पद्‌ तल सें स्पष्ट ॥ म 


द । पद्‌ पृष्ठकी इयामता म ध्री 
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यञुनाजी; यथा--^रष्ुवर बरन व्रिलोकिं बर बारि समेतं समाज । होत मगन 
बारिथि बिरह । चदे विवेक जदाज ॥” (मा° ्र° २२० 9। 

पहर यञुनाजी तव सरस्दती शरोर फिर श्रीगंगाजी कटी गई &ै, वेसे दी 
पहक्ते कमे का एल वैराग्य होता है, तव अन्तःकरण शुद्धि से विवेक होता हे । 
विवेक से स्वस्वरूप श्रौर परस्वलप का ज्ञान होने पर जीव श्रपने सोषी कौ भक्ति 
ने रत होता ह । यह क्रम भी सुकषंगत दे । 

(ललित देनी यथा- “धरति संमत हरि भक्तिपथ, संत विरति 
विवेक ।' ( मा० उ० १०० ); “कहहिं भगति जगवंत ढै, संजत क्तान-विराग !"” 
(मा० वा० ४४); “श्लान विराग नयन उरगारी ॥ भाव सहित खोजई जो 
आनी । पाव भगति मनि सव सुख खानी ॥' ( मा० उ० ११९ ) । 

'लसति विसद नखश्रेनी'- नाने श्रीसंगाजी की ही धारा विशेष सुहावन 
रहती ड, वैसे दी दित के अंग रूप मे निष्काम कमं एवं विवेक भी भविति रूप 
ही रहते इए सुहावने रहते ई । 

इस चरण में (उक्त विषयावसतुस्षालङ्कार' हे । 

(यंकुस-वुःलिस-कमल-ध्वज--"; यथा - “ध्वन ऊुजिस रंकु कज जत 
बन फिरत कं किन लहे ॥» (मा० उ० १२); त्रिवेणी ङी धारा में कही-कीं 
री-कमी वायु वेग पर तरङ्गा का विलास भी मनोरम 


भवर घूमते रहते हँ ओर कर्भ 
होता हे । वैसे ही इन चिदा का दशन भवर के समान शरोर इन चिद्धां के माहात्म्य 
को रमाने वाले है । 


के विविध भाव तरङ्गा ॐ विलाख कौ भांति मन 

“मञ्जदहिं सुरसजन ` ४ यथा--^तीरथपतिहि श्राव सव कोई ॥ देव 
दज किन्नर नर श्रेनी | सादर मजि सकल त्रिेनी ॥” ( मा० बा० ४३); 
पद्‌ प्रयाग का मञ्जन; यथा--“कहत खनत हरषि पुलकाहीं । ते सुती मन 
सुदित नहाहीं 0") ( मा० बा० ४०); तथा--८सुनि समुह जन खदित मन, 
मञजहि चति श्रनुरा । लटि चारि एल भरत तु, साघु समाज प्रयाग ॥ 
(मा० बा० २) । (मनोहर वासा यथा-““पद्‌ राजीव ४ नदिं जाहीं । 
सनि मन मधुप वसह जिन्ड माहीं ॥' ( मा० बा १४० ); "जावक्‌ जत पद्‌ 
कमल सुहाए । सुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए ॥ ( मा० बा० ३२६ }; 
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“करि मधुप सुनि मन जोगिजन जे सेड अभिमत गति लद ।ते षद्‌ # 


(मा० बा० ३२३ ) 1 
इस पद के पहले नौर तीसरे चरणो मे “सांग रूपकालंकारः" हे । 
ध्विन बिरागः-"सव संख सुलभ सद्य"; यथा-- “जो विन्ु जोग, जङ्ग 
ब्रत.संजम गयो चदे भव ‹पारहि । तो जनि तुलसिदास निसि-बाक्लर हरिपद्‌ 
कमल व्रिषारहि ॥' ( वि० ८५ ) । लौक्रकि प्रयाग में देराग्य-जप आदि कन, 
तप करने एवं वहौँ निवास कर शरीर त्याग करने पर भी शरीर दछ्ुटने पर उष 
फलस्वरूप क सुख मिलते हे, परन्तु इस प्रसु-पद्.प्रयाग के श्नुराग मेँ विना 
वैराग्य श्रादि कृत्यो के तत्काल ही उन सव छस्यं के फल मिल जाते ह 
यथा--`अकथ श्रलौकिक तीरथ राऊ । देइ क्य फल प्रगट प्रभाङ ॥” ( मा" 
बा० १); तथा-- “मगति करत चिनु जतन प्रयासा | संसृति मूल श्रता 
नासा ॥° ¦ मा उ० ११८); “कवि देखाइहयौ इरि चरन ।"`षिद्ध.सुर 
सुनि-वृंद.बंदित सुखद सब कह सरन । स्त उर ॒आ्मानत जिनहिं जन होत 
तारन-तरन ।!* ( वि० २१८) 1 
राग विलावल 
[ १६ | 
रघुबर रूप विलोक ने मन । 
सकल-लोकलोचन-सुखदायक, नख-सिख सुभग स्याम सुद्र तन ॥॥ 
चारु चरनतल-चिह चारि फल चारि देत परिचारि जानि जन। 
राजत नख जनु कमल-दलनि पर॒ अरुन-प्रभा-रजित तुषार-कन ॥२॥ 
जंघा जानु आजु उर उरु श्रु कटि किकिजि पट पीत सुहावन । 
रुचिर निषग, नामि रोमावलि त्रिवलि-बलित उपमा कषु ख्ावन ॥॥ 
= ६ स्यो निज अनुराग, सुजस धन । 
क ~ सन क मा 
कंबु मीव, छवि सीव चिघुक ४ स 
नासिक सुभग, कृपा परिप न ६॥ 
? रा पारपूरन तरुन अरन राजीव विलोचन ॥ 





तालन क मनका 


11 





५ ५ 
8 
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टिल भ्रूकुटि वर, माल तिलक इचि, सुचि सुदरतर खवन-बिभूषन । 
मनँ मारि मनसिज पुरारि दिय ससिहि चाप-सर मकर अदूषन ॥७॥ 
छुचित कच), कंचन क्रिरीट सिर, जटित जोतिमय बहू बिधि मनिगन । 
तुलसिदास र वङ्कुल-रवि-हंबि कवि कहि न सकत सुक्र समु सहसरफनर 
श्रथं--च्ररे मन ! त्‌ थोडा श्रीरुनाथजी का रूप तो श्रवलोकन कर । प्रथु 
का इयामसुन्दर शरीर नख से शिखा तक मनोहर डे, यह समस्त लो के 
ने््रोको सुख देने बालादहै॥ 9॥ इनके श्रीचरण के तलर्वो मे मनोहर 
( अंङश, लिश, कमल श्रौर ध्वजा ये ) चार युक्य चिन्ह हे । अपने भरो 
को जानकर उन्हे ्राम्रहपूवंक (क्रमशः चथ, धमं, काम श्रौर मोक्ष ये) 
चारो फल देते है । श्रु ॐ श्रीचरणो के नख देसे शोभायमान है मानों कमलल 
के रलो पर प्रातःकाल के सूं की श्ररुण-प्रभा से अ्रुरंजित पाङाके कण 
हों ॥ २॥ चद्ण क ऊपर जंघा, उसके उपर घुटना (जानु) शौर उसे उपर 
-भागकी उदको हृदयम ला तथा कमर में छिङ्िी, सुहावना पीताम्बर 
शरोर मनोहर दश है, रोमावली तथा त्रिवली रेखा से श्रवष्टित. नामी की 
उपमामं छ प्राता ही नहीं ॥ ३ ॥ हृदय मंश्टगु प्रद चिद्व शरोर पदिक, 
सुक्तमाल रौर केशरि का लेप शोभायमान दै । मानो कमल श्रौर सूयंने 
श्रापस जें मिलकर अपने-अपने अरतुराग श्रौर समूह सुथश को भकट किया 
हो ॥४॥ वादु विशाल द उनमें मनोहर घुष ओर बाण धास्ण दिये दए द । 
हाथो में महासूस्यवान कण्ण श्चौर विजायड धारण क हुए है । विजली की 
कान्ति का निराद्र करनेवाला निमंल उपरना तथा श्रध्यन्त पवित्र यज्ञोपवीत 
शोभायमान हे ॥ ५ ॥ शंख के समान सुडौल गदंन तथा छवि कौ सीमा ठोढ़ी, 
दत, ओष्ठ श्नौर कपोल ई एवं खल के मधुर गम्भार वचन आधित 
मोचन करनेवाले ह । नासिका मनोहर दै ओर नवीन विले इए लालकमल 
के समान कृष से परिपू नेत्र ह ॥ ६ ॥ द्र श्र मोह हं, ललाट पर ५९ 
तिलक की चटा है तथा चित्र एवं श्रव्यन्त सुन्दर्‌ ४६७ ४ (१ 
३ । मानं शिवजी ने कामदेव को मारङर उसके निद ष श्नौर 
मकर चन्द्रमा को दे दिये हो ॥७॥ टद घुधराल्े शिर के केश 8) शिर पर 
नि शिगणो से जटित हे । 

सोनेका मुकुट है वह बहुत प्रकार से कान्तिसिय म 


एः. 
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भरीतुलसीदासजी कहते हे क्षि सु्॑ङल के सूयं श्रीरामजी की दुवि रमै 
जी, श्रीशिवजी रौर सहस्त्र फणएवाले शेपजी आदि कवि भी नहीं क सक्ते 
(तो मेरी कौन गिनती दे किँ कवं कह सद्र )॥ ८॥ 

विशषेष- इस पद्‌ मे श्रीरामजी की नख-शिख-शोभा का वन ै। 
(रघुबर रूप“ सकल-लोक-लोचन सुखदायक ` ‡--मन को रूप देखने को 
कहकर नख-शिख-ुन्दरता की श्रौर साथ ही उसका माहात्म्य भी कहा है 
यह रूप समस्त लोकों के नेत्रो को सुखदाता है; यथा--““लोक लोचनाभिराम 
नीलमनि तमाल स्याम" "› (पद ७); एवं -- “ल्लोक लोचन सुखदाई” (पदे) 
-इनॐे विशे देखिये । स्याम सुदरतनः; यथा-“स्याम सरीर सुभाय सुहावन। 
सोभा कोटि मनोज लजावन ॥' ( मा० बा० ३२६ ) । “सुन्दरता नख-सिख 
निबही री ।' ( बा० १०६ )। । 

धाक्‌ चरन तलः ` ˆ"-- चारो चिद्व; यथा--“अंङुस ऊुक्लिस कमल ध्वज 
संदर भवर तरंग बिलाखा 1? ( पद्‌ १५ ); इन चिद्धों के ल्य से भक्तौको 
चारों फल प्राप्त होते ह । अंश अर्थं फल देकर साथ ही मन रूपी गजेन इ 
उससे रक्ता मी करता है, यह मन-गज-वश.कारी कहा गया है । लिश चिह 
पाप-पहाड्‌ को विदीणे करनेवाला है, यही धमं फल का कल हे, धर्मो से पाए 
शोधन होता हे । कमल चिह्न काम फल देकर उससे मन को पद्म पत्रमिवाम्भषा 
निलिप्त रखता हे भौर ध्वजा चिन्ह मोहादि श्रल्ञान सेना पर विजय देर मोक्ष 
फल देता है । “जानि जन" - फल देकर श्रपने जन की रखवाल्ी भी करते ६ 
कि. उनसे वे जन विकार मस्त न हो जाय; यथा - “जनह मोर बलः * "कड । 
सदा तिन्ही रखवारी । तिमि बालक राखह्‌ महतारी ॥?? (म।० श्रर० ४२)। | 

“राजत नख जु ` "नख यद्यपि श्वेत होते हे; यथा--“पदन रविः 
१ 2 ॥" (मा० ० ७५); परन्तु चरण कौ लाई लेकर ला 
दीखते ईह; यथा--५श्ररन चरन पंङन नख जोती । कमल दलन्डि बैठ ज 
मोती ॥* (मा० बा० १8८) । 

यह “तद्गुण अलङ्कारः से पुट उ 

"जंघा जानु ` "रुचिर निषंग' - 
कह दिया है; यथा-- “पीत बसन परि 





क्तविषयावस्तूप्रक्षा-अलङ्भार' है । 

। 4 ग 
--क्टि के पौीताश्बर के साथ निग भौ 
कर कटि भाथा ।'१ ( मा० बा० २१८१ 
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| करिसी-िसी प्रति में (निषंग' के स्थान पर नितंब" पाठ भी हे; परन्तु पुरुष के 
नख-शिख वणेन में नितंब का वणंन रायः नहीं पाया जाता । इससे मैने उक्त 
पाठ ही रक्ला है । इस पाठ में इतनी ही थोड़ी सी श्रद्चन है कि निषंग के 
साथ धनुरवाण नहीं है, दन्तु श्रागे है । “नाभि रोमावलि त्रिवलि बल्लित; 
यथा-- “नाभि सरसि त्रिवली निसेनिका रोमराजि सेवाल-दुवि पावति । 
( पद १७ ) । श्चन्यत्र यह उपमा दी गई है, परन्तु यहाँ के वर्णन से सिद्ध है 
कि यह उपमा दिग्दशंनमान्न दै । 

शुग पद चिन्ह ˆ ` मनुं परस्पर ˆ -- यहाँ -गुपद चिन्ह" कमल, 
क्योकि चरण कमलवत्‌ होता है । पदिक सूं क्योकि वह सूर्यवत्‌ प्रकाशित 
| है । “ुङकटमालः सुयश समूह दै; यथा-“होहिं कवित सुक्तामनि चारू ॥ जुगुति 
वेधि पुनि पोहिश्रहि) रामच रितवर ताग । पिर हिं सञ्जन बिमल उर सोभा 

श्रति अनुराग ५? ( मा० बा० ११)। श्रौर ऊकुम-्रनुङेपनः श्रनुराग ड 
इषका रंग लाल होता है । यहा “उकतविषयावस्तूसेश्चारंकारः ह । परस्पर 
मिलना यह ह किं कमल की प्रीति सूयं में होती है, इसे देखकर सूयं ने भी 
प्रीति करके श्रपने पुरुषाथं एवं बाहुबल से किरण द्वारा तम का नाशकर कमल को 
रुटिलत क्रिया है, इस पर कंमल्ञ डी प्रीति बदृकर श्रनुराग रूप में परिणत हो 
गई । ततर कमल ने अनुराग से सूर्यं ® उकत कायं के प्रति उसके सुयश का 
गान किया, सुयश के एक-एक भेद एकूएक सुक्ता हे । देसे समूह सक्ता कौ 
यह माला ड । 

“विमल दकल - `" - इषे दलन दामिनि हुति" यह वाक्य खंड दीपः 
देहली रूपसे दोर वाको के साथ दै भ्रौर अ के दा उपमान 
दामिनि दतिः का श्रपमान होने से य 'देहली-दीपकः से पुष्ट दवि तीय प्रतीप 
अलङ्कार हे । 

शहद जरल यथा ^श्रभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतदू्तं धम्‌ 1 

वार्मी° ६।१८।३३ ) । “तली प्रस श्रारत-्रारति हर ४ स 
केहि न दई ड, ( वि० १३६ ) । (कृपा परिपूरन क (तौ यथा-- 
तै भत कृपा करि राजिवनयना ।” ( मा० सुं २४ 0 ^ ५ 





ः 
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सख श्रयना । भरि भाय जल राजिवनयना ॥' ( मा० सुं ३१), “राम कृषा 
चितवनि चित है ! ` "करनावारि भूमि भिजई हे ॥” ( वि०.१३९ ) | 

टिल कुटि ` मनुं मारि मनसिज "ययं देदौ भेह धु, 
तिलक रेख बाण श्रौर कु 'डलल मकर है । श्नस्यन्त खुन्दर होने से ये तीनो मान 
कामदेव के फूल के धलुप.बाण एवं उसकी ध्वजा के मकर ईै। ये तीनां सुल हप 
चन्द्रमा को कैसे प्राक्च हुए १ इसकी पर्तिमं कहा है कि सानो कामारि शिवनी 
ने काम को मारकर अपने श्राश्रित चन्दमाकोदेदियेदहों। 

यँ 'सिद्धास्पदहेतस्परेक्षालङ्कार' ह । 

कचन किरीट सिर' ` `" यथा--“ुकुटांगदादिविचित्र भूषन“ (मा० 
उ० ११); रंग-विस्ग की कान्तिमयी मणि्याँ जटित है, इससे विचित्र है। 
तथा--“भाजुकोरिप्रतीकाशं किरीटेन विराजितम्‌ ।' { सनस्छुमार घरं रम ` 
स्तवराज १७) । यहो तक नख से शिखा तक रूप एवं भूषणो का वणेन हो गघा। 

रवि कुल रवि छवि कवि  -"- सूयं छल के समी राजा परम तेनघी 
एवं प्रतापी होते ये दै। याप तो इन सवप श्रेष्ठ प्रतापी है, इससे इष 
ल के भी प्रकाशक सूयं है, क्योकि इस ऊुल्ल के पूवं अनरण्य को राव 
ने पराजित किया था, पर उन्होनेह्ीक्हाथा कि सेर कुल के राम तेरा बध 
करेगे, वह काम करने से श्राप इख ङुल म सर्वश्रेष्ठ हे । पद्‌ ८, ९ के श्तिम 
चरणश भी देखिये । 

राग कान्हरा 
[ ७] 

देखो रघुपति-छवि अतुलित रति । 
जनु व सकेलि बिधि राखी रुचिर चंग अंगनि भ्रति ॥ १॥ 
पदुमरागरुचि खदुपदतल ष्वज-अंङुश-ङुलिस-कमल यदि सूरति। 
रही आनि चहुं विधि भगतनि की जजु अनुराग भरी अर॑तरगति ॥ ९ ॥ 
सकल खुचिन्द सुजन, सुखदायक उरघरेख विसेष बिराजति। 
न्चरन पीठ उन्नत नत १ ४ $ तिन | | 

क पलक गूढ ॒शुलफ़ जंघा कदूली जति ॥ ४। 








क ` 


~ 


करनी । सखरबसति=तककश । सैव 
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काम तून-तल सरिस जानु जुग उरु करिकर-करभहि विलखाधति । 
रसना रचित रतन चामीकर पीत बसन कटि कसे सरवसति ॥ ५॥ 
नाभि-सरसि त्रिवली निसेनिकरा, रोम-राजि सेवल-छवि पावति। 

उर य॒क्ुता-मनि-माल मनोहर मनँ हं स-अवली उड़ भावति ॥ ६ ॥ 
हृदय पदिक्र श्रुगुचरन-चिन्ह्‌ बर बाह बिसाल जातु लगि पहंचति । 

क्ल केयूर पूर कंचन-मनि, पर्ची मंजु कंज कर सोहति ॥ ७॥ 
पुनव सुरेख सुनख अंगुलि जुत छुद्र पानि सुद्िका राजति । 
शअंगुलित्रान-कमान-बान-छवि सुरनि सखद; असुरनि उर सालति॥ ८ ॥ 
स्याम सरीर सुच॑दन-चरचित, पीत दुकूल अधिक छि छाजति । 

नीलन जलद पर निरखि चंद्रिका दुरनि स्यागि दामिनि जनु दमकति ॥ £ ॥ 
जम्योपवीत पुनीत विराजत गूढ जनु बनी पीन अंस तति । 

युगद्‌ प्रष्ठ उन्नत कृकाटिका, कंवु-कंठ-सोभा मन मानति । १०॥ 
सरद-समय-सरसीरह-निदंक सुख-सुषमा कल कहत न बानति ॥ 


निर्लत ही नयननि निरुपम सुख, रविदुत-मदन-सोम-दुति निद्रति ११ 


असन अधर, द्विजपोँति अनूपम, ललित हंखनि जन मन करषत्ति। 


विद्रूस-रचित बिभान मध्य मानो सुरमंडली सुमन-चप बरषति ।! १२॥ 


मंजुल चिलुक मनोरम हयुथल, कल कपोल नासा मन मोहति । 
पंकज-मान.न्रिमोचन लोचन, चितवनि चारं अमृतजल सींचति ॥ १३॥ 


केस सुदेस गभर वचन बर, श्रति कुंडल-ढोलनि जिय जागति । 


चिर मोर जोरी जल नाचति ॥ १४॥ 


लखि नच नील पयोद्‌, रसित सुनि श 
भाल भलि भ्राजति । 


आदह वंक मयंक-अंक-रचि ुं्कम-रेख ॥ 
सिरसि देम-हीरक-मानिकमय सुट-परभा सव युवन, चकास त ॥ १५॥ 
अरनत रूप पार नहिं पावत निगम-सेष-सुक्-संकर मारति । 
तलसिदास केहि विधि बलानि कहै यद्ःमन-बचन श्गोचरमूरति ॥ १६॥ 
शब्दार्थ -- सूरति ( फा सूरत ) = खूप, श्ाकृति । बिधिुत = विश्वकमां । 


कदलीजति=कदलीनित । गुल्फरदी क अपर की गौ । रसनाकिंकिणी, 
ल ( सं° शवाल }-खिवार, संवार । जनन 


"गले के नीचे की धन्वाकार हंडी, जिसे ईसली कते है । अंसकूंथ । तति= 


"चबक 
र 
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विस्तीणं । कृकाटिका = कंधे रौर गल्ञे का जोड़, घी । रसित ~ ध्वनि, श्‌ । 
शरथं--श्री रघुनाथजी की अत्यन्त अतुलनीय चुबि तो देखो; मानो ब्रह्मज 
ने तीनों लोकों की परमाशोभा एकत्र करके दनके एक-एक मनोहर अंग मर 
दी हो ॥१॥ भगवान्‌ श्रीराम के पद्मराग मणि की कान्ति के समान कान्तिषा्े 
कोमल चरण के तलवों से, ध्वजा, अंकुश, व्र थोर कमल के चिद इस श्राति 
के है; मानो चारो प्रकार के ( श्रत, ग्र्थार्थी, जिन्ञासु रौर ज्ञानी ) इन भक्त 
की श्रनुरागमयी हदय क्री दार प्राकर रह गई हों ॥२॥ यो तो ( भगवान्‌ ॐ 
चरणां के ) सभी चिड्ध सज्जनो को सुख देनेवाछे है; परन्त॒ उनम उर्वरा 
विशेष शोभायमान हे भानों विलक्षण लुद्धि विश्वकर्मां ने सूयं मंडल फो 
सवारने मँ सूत रक्खा हो ॥३॥ मनोहर पदांगुष्ठ ईँ, सघन ्गुलियां है; उतम 
छं लाल रंग कौ नखञ्योति जगमगा रही है । श्रीचरण का "उपरी भाग क 
उडा हुश्रा हे, वह शरणागतां का पालन करनेवाला है, उनके रखने चये हए 
है ओर ज॑वाषु केठे के स्तम्भ कौ शोभा को जीतने वाली ड ॥७॥ कामदेव $ 
तकंश के निचले भाग के समान दोनों घुटने ( टिहुनी ) है ओरं जपे हाथी 
के ब्वे की सड का मानमर्दृन करती ह । कमर सं सोने श्रोर रन से रचि 
किकिणौ हे शौर पीताम्बर से तक॑श कते हए ह ॥५॥ श्रीरामजी की नरभ 
रूप सरोवर में उद्र की त्रिवली ( तीन रेखाः ) सीया हे श्रौर उस १ 
रोमावली संवार की छबि पा रही है । उसके उपर वक्तस्थल पर सुक्तामि 
को मनोहर माला है, वह मानों दंसो की पंक्ति उड़ी चली श्चा रदी हो॥६॥ 
हृदय पर पदिक श्रौर श्रेष्ठ श्वगुचरण चिद्ध है श्रौर विराल बाह ुटनों त 
पर्वती हे । सुन्दर बिजायठ सोना श्रौर मणियों से पूणं हैँ भ्ररं मनोहर टव ॑ 
करकमल मे शोभायमान हे ॥७॥ सुन्दर यव।कार॒ शभरेखा, सुन्दरनल र 
गुलि्ा से सक्त सुन्दर हाय मे खदिका विराजमान है तथा अणुलित्र 
धनुष शरोर बाण को दुवि देवतानं को सुख देने वाली श्रौर श्रसुरो के ५ 
म पीड़ा उस्पञ्च करनेवाडी है ॥८॥ शयाम शरीर सुन्दर चन्दन से लेपित ¢ 
उस पर श्रोदा इुश्रा पीले रंग का उपरना अधिक विमय दीखता है; सनि 


नीले मेघ पर चन्द्रिका को देखकर बिजली प्रकृति 
री दिप जाने की 
छोडकर ( स्थिर होकर ) दमक रही हो ॥९॥ ध शोमायमा् _ 
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है, ज्र चिपी इद सुशोभित हे श्रौर कन्धे मोटे एवं विस्तृत ई । सुगढ़ (खुघड) 
पीड है शौर कृकाटिर ऊच उदी हृं हे तथा सुडोल शंख के समान कठ की 
शोभा मन को प्रिय लगती है ॥१०॥ शरद्‌ ऋतु के प्रफुल्लित कमन की शोभा 
कवी निन्दा करनेवाली सुख की परमाशोभा तो कुदं कहते ही नहीं बनती । 
उसे देखते ही खों को उपमा रदित सुख मिल्लता हे; वह सुषमा तो श्ररिविनी 
कुमार, कामदेव श्रौर चन्द्रमा की कान्ति कामी निराद्र करती है ॥११॥ 
लाल-लाल शर्ट के भीतर श्रनुपम दन्तावली सुशोभित है, उनकी मनोहर 
हसो तो मर्तो के म्नो को खच छेती हे; मानो विद्र मके बने दुष विमान के 
मध्ये देवताओं की मंडली पुष्प समूह की वर्षां कर रही हो ॥१२॥ खन्दर 
ठोदी श्रौर मनोहर हनुस्थल ( ोदरी के नीचे का भाग ); सन्दर. कपोल श्रौर 
नासिका भन छो मोहित किये छेत हे । कमल का मान-मदंन करनेवाठे नेत्रो 
की सुन्दर चितवन अरश्तमय जल से सींचती दै ( इससे हृदय लदला उठता 
है ) ॥१३॥ शिर के उचित स्थल पर केश सुशोभित ह श्रौर श्रेष्ठ गम्भीर वचन 
ह तथा कानों मे ण्डलं का हिना हदय मे जगमग रहा है; मान नवीन 
नीते मेघ को देखकर ओर उसकी ध्वनि ( मधुर गर्जना ) सुनकर मनोहर 
की जोड़ी नाच रही हो ॥१४॥ चन्द्रमा के लाञ्छन के समान ( श्रीरामजी 


के मुखचन्द्र पर ) टी मेह मनोहर ह श्रौर ललाट पर केशर की रेखा 
ह तथा शिर पर सोना, हीरा शौर 


( वाली तिलक ) श्रच्ठी सुशोभित हो रही 
माणिकमय सुट की भ्रमा तो समस्त वन को प्रकाशित कर देती ह ॥१५॥ 
ड ^ ९ 
वेद्‌, शेषी, शुकदेवजीः शङ्करजी श्रोर सरस्वतीनी भी इस्त ङ्प का वणन 
+ करते पार नहीं पाते तो तुलसीदास छिस भ्रकार से इसका वणन कर सकता 


ह, चह सूति तो मन शरोर वचन से अगोचर ( अविषय एवं ९४ ) है ॥ १९॥ 
धिष _ ष्देखो रथपति. बिः-"जलुच्रिलोक-सुषमा' `ˆ ; यथा ` खुषमा 
दि्ञेष मो रघुपति कियो है दही री। मथि माखन 


सुरभि सिगार-छीर दुहि मयन द्ममिश्रमय 

सुरभि रि ष रढु वि मनु मही री ॥ ( बा° १०६ )॥ यहां 

सियराम संवारे, सकल सुवन छव म ^<” „(उक्ति ते 

एवं श्रागे के चरण २,३, ६, €; १९, धथ नक ला 
१२) 


ए ध) जनिः" पद्मराग मणि के समान लालकान्ति 





मयूरों 


व 
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रौर विद्ठनता है, मणि मे कठोरता होती हे, उस दोप का निवारण शु 
कह. कर किया हे । “वज अंकुस" ` "°; यथा-'श्रंकुस ऊुलिस कमल ध्वज सुद 
भवर तरंग-बिलासा ॥'' ( पद्‌ १५ )। च्च बिधि भगतनि; यथा-भवति 
भजन्ते मां जनाः सुङ्ृतिनोऽजंन । श्रातो जिज्ञासुरथार्था ज्ञानी च भरतषभ ॥# 
( गीता ७।१६ ); शर्थात्‌ हे अज्ञंन | आत्त, अर्थार्थ, जिह्तासु शरोर क्ञानी- 
ये चार रकार के पुण्यकमां मनुष्य सुक्षको भजते हे । गजेन्द्, द्रौपदी शादि 
श्रा्तमक्त थे, इन्दं प्रार्य वश ऊुसंकट पदे । वे संकट पाप के परिणाम से थै। 
अतः, पाप-नाश की वासना से उनके हृद्य की दशा ऊुल्लिश चिद्ध फे श्राधार पर 
प्रमे रत हुई, इससे पाप नाश होने से उनके संकट दुर हुए । “योद्ः 
स एव सः ।*? ( गीता १७।३ ); इख नियम से श्रात्तं भक्तो की अन्तयति 
कुलिश रूपा हे । श्रीगरूडजी एवं श्रीपार्व॑तीजी श्रादि जिन्ासु भक्त थे । जिजञातु 
मं मोहवश अज्ञान होता हे । अतः, ये मोह-नाशक कमल चह युक्त श्रीराम 
के चरण का ध्यान कर दंस संकट से निधत्त होते ह । “पद्चपन्रमिवाम्भसा' हो 
जगत्‌ से निरलिक्त हो भवाणव मेँ नदीं पड़ते । श्रवः, उछ रीतिसे इनकी 
अन्तरंति कमल रूपा हे । भरुव-पाण्डव आदि श्र्थाथीं भक्त थे, इन्हे शरध 
प्रा्षि कौ सिद्धि पाई हे । ध्वजा चिद्ध प्रतिपक्ची पर विजय प्रात करा अर्थं सिदध 
करता हे । श्रतः, धरथाथीं सक्तां की अन्त्गति ध्वजा रूपा है । छु, सनकादि 
एवं शिव शनादि ज्ञानी भक्त थे, इनकी ज्ञान सिद्धि श्रं से होती दै; यथा- 
““अद्कुशाद्‌ ज्ञान संजातं सवंलोकमलाषहम्‌ । श्रापयत्येव सन्म मत्तमातंगजं 
मनः ।'' (महारामायण); अतः, ज्ञानी मतो की अन्तयति शङ्क ङपा है । 
अभीष्ट सिद्धि से इने हृदयो मे अनुराग रहता है, यही हृदय पटल ए 
लला है । अ्जुराग का रंग लाल होता है, उख पर उचछ भवनाद्‌ चि सूप 
म श्भित रहती दं । इन चि से भावालुसार श्रभीथ सिद्धि होती है । अत, 


पूर्वोक्त पद १६ के “चार चरनतल चि ` - पर कथित भावसे यदि किकी 
अंश मभेद भी हो तो संशय नहीं हे । 


के क द त मनहुं भानु मंडलहि " ""-भगवान्‌ ५ 
» ।चह्न ई, महारामाय वंन है। 
ये समी सञ्जना को सुखदाता ड मे इनका विस्तृत वण 


} दनं चरण त्न के मध्य की उरध्वरेखा विकतप 








( 
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सुशोभित दै । उसे उग््रेक्षा से कते हैँ मानो विश्वकमां ने भालु मंडल 
दवारते समय सूत रक्खा हो । चरणतल सूर्यवत्‌ प्रकाशित दै, उसमें मध्यकी 
वह रेख स्पष्ट देख पडती दहै जैसे ब्द लोग कष्ट श्रादि चीरने मेँ सूत रखते 
ह, वह विह दूर से देख पदता हो । कदा जाता है कि विश्वकर्मां ने सूय को 
खराद्‌ कर सुडोल बनाया था, उसी समय के कायं पर सूत रखने की उत्प्रश्चा 
है । सूय॑मंडल का संवारना विचित्र मति का ही कायं हे । 
कट्युक अदन ` “° -भ्रगुलि्यो की लला ज्ेकर नखो की शरुण ज्योति 
ह । “राजत नख जनु' ` "' ( पद्‌ १६ }-इसका विशेष भी देखिये । 
“जंघा कदली जति'- यहाँ "द्वितीय प्रती पालङ्कार' हे । 
“कामतून-तल सरिस जानु जुग'-- य्ह श्धमंलक्षोपमालङ्कार' है । 
“उरु करिकर करभहि विलखावति?-- यर्दा भी द्वितीय प्रतीप श्रलङ्कार' हे । 
(नाभिसरसि तिबली निसेनिका”“उर सुकतामनिमाल ` ` "--हंसा- 
चली का उड़कर श्राना कहा गया है । श्रतः, य्ह मानस-सरोवर का रूपक 
समना चाहिये; यथा-“मानस सृत मराल" (मा०अ° २८१) । यहाँ “रूपक 
से पुष्ट उक्तविषयावस्तूसरक्षाः हे । तथा--““नामि रोमावलि-त्रिबली-बलित * `“? 
(पद्‌ १६) उपर से पड़ी हुईं सुश्धा की माला मानों उपर उद्ती हुं हंसाचली ह॥ 
'वाहुविसाल जानु लगि पटवंचति!; यथा--“श्राजाु सज सरचाप 
धर्‌." "2 ( वि० ४५) । 
श्याम सरीर. ` -नील जलद्‌ पर “मेष पर चन्दिका नद दीखती, 
पर जब उसने मर्यादा छोड़ दी, तवर बिजली नेभी हिपने की प्रकृति मार्नो 
खोड दी हो ! यहा श्यास शरीर नील मेष है शौर उसका सुचन्दन-चचित 
होना मेघ पर चन्द्रिका का होन! है तथा उस पर पीला उपरना द्मकती इं 
स्थिर बिजली के समान है । यर्हा उक्त विषयावस्तृशरक्लाजक्कार < क 
(कंनु कंठ” इसमें “रूपकालंकारः है। गूढ जनु; न 
न्दमः। श्राजानुवाहू “ˆ” “गबिपुलांसो महाबहुः कंुमरीवो महाहनुः ॥” 


( बास्मी० १।१।९-१० ) । रबिघुत मदन“ 
{ ै । -निदक मुख सुषमा ००० ग्म 
सरद-समय-सरसीरहः । मल्ल की कोमलता, अरणता श्रौर 


_ यहाँ श्रतीप-अरलङ्कार का द्वितीय भेद! है 


~ 
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सौरंघ गुण को गौणकर यहा सुषमा के कान्ति अंश के वणन की प्रधानता 
शरिवनी कुमार में सुन्दरता, काम में लावण्य श्रौर चन्द्रमा में श्राहादकता गु | 
प्रधान है, श्री राम-सुख-सुषमा मेँ इन तीर्नो की भी उपमानां से विरेषता ६ै। 
ननिरखत ही नयननि निरूपम सुख"; यथा--““देखो राघव-बदन विराक्त 
चार । जात न बरनि बिलोकत ही सुख“? ( पद १०)| “राजु रघुपति 
सुख देखत लागत सुख `” ( पद्‌ 9१ ); तथा--““्देखत तव बदन कपल 
मन श्रनंद्‌ होई । कदे कोन रसन मौन जाने कोद कोद ।” {कृष्ण गीतावली १) 
“अरुन अधर “विद्र. म-रचित विमान'""*-- यँ ्रर्न रधर हौ 
विदुम-रचित विमान है, श्रनुपम दांतों की पक्ति सुर मण्डली है न्नर मनोहा 
दसी उस सुरमण्डली का फूल बरसाना है । लाल शरोर है, वैसे ही विद्रुम भी 
लाल होता है । सच्च प्रधान होने से देव मण्डली श्वेत दतां के समाने 
श्नौर हंसी श्वेत पूूलो का बरसाना है ! कर्योङि श्वेत दातो की चमक हंसने 
पूल फडने के समान हे । यहाँ “उक्त विषयावस्तूस्प्र्तालङ्कार' है । 
“पंकज-मान विमोचन-लोचन'-- यरा "द्वितीय प्रती पालङ्कारः है । भरो 
“चितवनि चार--' इसमें "ललीत श्रलङ्कारः हे । 
केस सुदेख, गंभीर बचन बर --लखि नव .-- ~ भीर कचन क 
` यथा--““बोखे घन इव गिरा मीरा ।?' ( मा० लं० ७३); “भाई सो कक 
बात कोसिकटि सङचात, बोल्ञ घनघोर से बोलत थोर-थोर ह 1?! (बा० ७।)। 
उस्प्रक्षा मे यँ केश नवनील्ल पयोद्‌ है; मीर वचन शब्द्‌ ( गन ) \॥ 
कुंडलं कौ जोड़ी मोरों की जोड़ी है, उनका दिलना नाचना है । 
यरा 'उक्तविषयावस्तूरेकषा लंकार' हे । न 
“भो वंक मयंक अंक सुचि" इसमे “रूपक-शअरलंकारः हे । 


£ 
भुककुर-प्रभा १००१ यथा-““कं < मय“ ११ ( पट 
१६ )-- इसका विशेष देखिये । व किरीट सिर जटित जोति 


८ < ग 4 
बरतन खूप पार नहिं पावत“. ¢ यथा- “सकल अंग भ्रनुप नहि को 
सुकवि बरननि हार 1? ( पद्‌ ८ ); 
हि <= ५ 

सेषु" ` -मतिमेद्‌ सकल नरेषु 1" 
शमगोचर मूरति; यथा- ¢ 


रूप बरनि न सकत नारद्‌ संञु सर 
(षद्‌ ३) --इनके विशेष देखिये । “यह मन क, 
राम सूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि प। 


६ 
> 
र 
॥ 
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(मा०श्र० १२६); ५मम समेत जेहि जान न बानी ।' ( मा० बा० ३४०. 


ॐ 


† तथा--यतो वाचो निवत्ते । शरप्राप्य मनसा सह । ( तत्त २।४ ); 
इत्यादि । 


दिंडोल-कोडा ओर पावस ऋतु 
राग मलार 


[ १८ | 
आली री ! राधौ के रुचिर दिंडोलना भूलन जए ॥ 
फटिक - भीति सुचार चहँ दिसि, सं्ु मनिमय पौरि । 
गच कोच लखि मन नाच सिखि जु, पांच सर सुफंसौरि ॥ 
तोरन - वितान - पताक ~ चामर - ध्वज ~ सुमन - फलधोरि । 
प्रतिय ह - छवि कवि - साखि द प्रति सों कँ गुर हो, रि!॥ १॥ 
मदन - जय के खंम ~ से रे खंभ सरल विसाल । 
पाटीर - पाटि विचित्र भौरा वलित बेलना लान ॥ 
डंडी कनक कुम - तिलक - रेखे - सि मनक्िज - भाल । 
पटली पदिक रति - हृदय जय कल्धौत कोमल माल ।) २॥ 
उनए सथन धन धोर, मरु भरि सुखद्‌ सावन लाग। 
बगर्पोति, सुरधलु, दसक दामिनि, हरित भूमि-विभाग ॥ 
दाटुर सुदित, मरे सरित-सर, सिं उमग जु अलुराग | 
पिक - मोर - मधुप ~ चकोर - चातक - सोर उपवन वाग ॥ ३ ॥ 
सो समौ देखि सोहावनो नव सत॒ संवारिघंवारि। 
गुन - रूप - योवन - सीव सन्द चलीं सु'डनि भारि ॥ 
दिंडोलसाल विल्लोक्रि सब ्रंचल पसारि - पसारि। 
लामीं श्रसीसन राम ˆ सीति सुख ˆ समाज ९ निहारि ॥ ४।४ 
भूलि, सुलावदि, ओसरिनह गावे सदव, ड़ मलार । 
मंजीर - नूपुर ~ बलय ˆ धुनि जनु काम ~ करतल - तार्‌ ॥ 
अति मचत श्रमकन युखनि, विधुरे चङ्क विलुलित हार । 
तम तडिति उड़ .गन अरुन विधु जु करत व्योम विहार ॥ ५ ॥ 
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हिय हरषि, बरषि प्रसून निरखति बिदुध-तिय चन तूरि। 

आनंद्‌जल लोचन, सुदित मन, पुलक तनु भरि पूरि॥ 

सव कहहिः अनिचल राज नित, कल्यान-मंगल भूरि। 

चिरजियौ  जानक्रिनाथ जग तुलसी - सजीवनि - सूरि ॥ ६॥ 

शब्दाथे--पाँच सर सु फंसौरि = कामदेव का सुन्दर फंदा है । पसोरि = 
कंदा, पात्र । नव-सत = (९ + ७ = १६) सोलह शगार । समाज = सामग्री; 
यथा-- “वेगि बिलंव न करिश्च नृप, साजिश्र सबह समाज ।" (मा० श्र° ४)। 

अरथं--श्ररी श्राली ! श्रीरघुनाथजी के मनोहर हिंडोे मेँ मूलने के ति 
चलना चाहिये । उस ( हिंडोल शाल ) के चारों ओर स्फटिकमणि की श्घ्यन्त 
मनोहर भित्ति हँ ्रौर मणिमय सुन्दर द्वार हे । वहा की काचि की गचौको 
देखकर मन मोर के समान नाच उठता है, वह सानो कामदेव का सुन्दर फन्दा 
दीहो । उस हिंडोल शालमे नो बन्दनवारे, चंदोवे, पताके, र्चवर, ध्वजां 
तथा एलो एवं फलो के गुच्छे है, उनकी प्रतिच्धाया्ो ( गचकौवच पर पदे ष 
उनके भरति्विवों ) की दतिया ( मानो ) छवि को स्च देकर श्रपते परतिर्यौ 
( विभ्वो ) से कहती है फिदम तुमसे बी ह ( यदि विश्वास नहोते 
कविर्थो से प॒॑लो, ये इसके साक्षी ह ) ।॥ $ ॥ उस हिंडोल मँ कामदेव क 
विजय-स्तम्भ सरी सौधे जओौर विशाल स्तम्भ ( खम्मे ) बनाये गये है । पायीर 
( हिंडोल मे लगी हुई नीचे की पाटिया) श्नौर पादी ( ऊपर की चारो पटा 
विचित्र है श्रौर भौरो ( बह घूमने वाली अको जिसमे ज्र की डोरी वधी 
रहती दै ) से वेष्टित लाल्ल-लाल-वेलना ( जिसमे हिंडोल की डोडी लगा 
जाती है, उक्ती के आधार पर जलन रहता हे ) है। उसमे जो सोने की , 
दर्यो लगी हे वे कामदेव के लला मे लगी हुई केशर की तिलक की राभा 
के समान दै तथा पटरा मानों कामदेवकी खी रति के वक्षःस्थल पर पर्क 
( हीरे ) एवं सोने की कोमल माला हो ॥ २ ॥ सुख देने वाला श्रावण महीना 
लग गया! श्राङञाशा मे घनवोर राष्‌" उमड़ श्रा द, छोटी-ढोरी वृद की मरी 
लगरही दे । बगुलो की पक्तियो, की एवं इन्द्र घजुप तथा बिजली चमकने की शोमा 
निराली हे। भूमिके सभी विभाग हरे-भरेषो रहे ह । मेढ बडे प्रसन्न है 
नदिरथौ रौर सरोवर जल से भरे है, माना प्रथिवी ञरनुराग से उरग रही ६। | 
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कोयल, मोर, मर, चकोर श्रौर पपीहा, उपवनों एवं बागों मे शोर कररहे है 
॥ ३ ॥ वह सुहाना समय देखकर सोलह श्ट'गार सज .सज कर खूप, गुण 
्रौर यौवन ी सीमा रूप सुन्द्री च्ियों के चण्ड के युण्ड संब की सव चलीं 
तथा हिंडोलद्ाल की शोभा-सम्पन्नता देल-देखकर एवं वहो की सुल-सामभी 
निहार-निहार कर सत्र श्रचल पसार-पसार कर श्वीरामजी रौर श्रीसीताजीको 
श्राशीर्वाद देने लगीं।॥ ४ ॥ फिरिवे बारी-बारी से शूलने नौर लाने लगौ 
तथा ज्ञूलती हुई सहो, गोंड रौर मलार श्रादि शये गाने लगीं । कंकिणि्यो 
प्रो श्रौर चूडो एवं कटको की ध्वनि होती दै, वह मानों कामदेव की 
हथेलियो द्वारा वजने वाले मंजीरों छी ध्वनि हो रही हो । सुला अत्यन्त वेग 
से चल रहा हे, इश्चखे उन सुकुमारी सुन्दरि के सुखो पर पीनो की वृदे 
श्रा गहै है, शिरे केश विरे हूए ह नौर हार डोल रहे ई, वे एेसे जान 
पडते मानों अरम्धकार, निजली, तारागण, नालसू्ं भर चन्द्रमा ध्रा मं 
बिहार कर रहे हां ॥ ५ ॥ देवता की स्त्र्या तृण तोड्तोडकर देखती हे 
रौर हृदय से इषित होकर पल बरसाती है, उनके नें स॑ आनन्द्‌ के आघू 
भरे है, मन सं मोद्‌ दै ओर शरीर मे घुलकावली पूं है । वे सव कहती ईँ 
कि श्रस्यभ्त कल्याण श्रौर संग से परिपणे यह रामराञ्य सदा भ्रत्रिचल रहे 
नोर तुलसीदास के सञ्जीवनी जड़ी रूप श्रीजानकोजी के स्वामी श्रीरामजी जगत्‌ 
म चिरजीवी रहे ॥ ६ ॥ 


विशेष- “आली री !** + - बर्ही दो पदं मेँ पावस ऋतु कौ शोभा एवं 
उस ऋ की दिडोल-कीड़ा का बरन विया गा दै । राजा रामनी ने भना, 
रंजन कै लिथे मनोहर हिंडोल शाल की रचना कौ है । सियो का भूलनाः 
प्रधान हे । इसके अन्तर्गत श्रपनी क्रीडा मी गित है, क्योकि आगे पद २१ 
र्म महाराज की बसन्त-कीढा स्पष्ट की गहं द । 
'गच कोच लखि ---' स्फटिकं मणि कौ भित्ति एवं कच कौ गञ्ची री 
निस विशेषता पर मन मोर की माति नाच उठता है, उसे श्रागे कहते है 
-सोरन वितान -- । प्यौचसर स्फसौरि कामदेव क पाच यभ इ) श व 
, उण्डो से वह्‌ सबन पाता शवं वश भे रखता हे। वैसेदही यहा स्फटिक. 
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मणि कौ कान्तिमय भित्तियो के चारों शरोर ऊ द्वारो एवं पांचवीं गच काचो प 
विशेषता हे । । 
यहाँ “उक्तविषयावस्तूसरक्षालंकार' हे । 

(तोरन वितान “` प्रतिोह्‌ `" "इन वन्दनवार श्चादि से इनके प्रतिविवो 
मे शोभा श्रधिक है । स्फटिक-भित्तियों तथा कोच की गचों पर इनके प्रतिषिख्र 
श्रव्यन्त शोभा दे रहे हें । बन्दनवारं आदिमे कही गहै, ये फम्दे की भति 
है, इसी प्रकार शेष सभी काम के फन्दों के समान मन को फंसाने वाले है 
देखा कहा गया है । वन्दनवारो मेँ भँ तिर्मा ति की मणियौ लगी हे, जरी श्रादि 
के चंदोबे भी रंग-बिरंग की सुक्ताश्रों की आालरों से विचित्र हे । ध्वजश्रों मे 
भी रेशमी वस्त्रों पर स्वणेतारो के द्वारा ङ चिन्ह बने होते हे । इनके प्रति" 
बिवो में श्नौर मी विशेषत्ताए ह । कवि शोभा के ज्ञाता है । रतः इनकी सक्षी 
कही गई हे। 

"मदन जय के खंभ-से-.*- कामदेव विश्वविजयी हे, यथा-- “मान 

मदन हुंदुभी दीन्दी ! मनक्ता बिस्व विजय करट कीन्दीं ॥2 ( मा० बा० २२९), 
“काम कोतृकी यदि बिधि श्रञरुदित कौतुक कीन्ह । री राम रतिनाथदहि जग 
विजयी बर॒दीन्ह ॥” (अ० ४७ ) । विजयी लोग॒श्रपनी कीतिं के स्मा 
खूप मे खम्भ गाद्ते है, ये उसकी विजय-कीतिं के स्मारक रूप मँ उसके 
मनोहर खम्भ ह, ससे उनमें वैसी सुन्दरता है । यहाँ (पूर्खोपमालङ्कार' हे । 
, डोंडी कनक“ '-- काम देव बड़ा सुन्दर हे, उसने श्रपनी शोभा बदा 
केलिये जो कंकमरेखाओं की तिलक रची होगी तो चह श्रवश्य्ी बद़ी 
सनोहर होगी, इस दिंडोल की डँ दिर्यौ सी ही मनोहर हे । यहां शधम॑लुसोपः 
मालङ्कार' हे । 

`पटली पदिक "पटरी स्वं की है, उसमे हीरा आदि रत्न भी लगे 
है, इससे रति क हदय ॐ स्वणं एवं हीरे की हार डी उध्रा , रति का भूषय 


परम मनोहर होगा ही । होरा कठोर होता हे, बह दोष कोमलः कहकर दुर 
किया गया हे । 


1 ०००१ 
र सरित स भावया का साज इस चरण मे कहा गया है । 
त खर“. प्रथिवी ढे. नदिर्यो श्रौर तालानां का उमड़ क 
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| वरहना ही पृथिवी का श्रनुराग से उमढ़्ना है । ` अनुराग प्रवाह भी धारा प्रवाह 
| ॐ समान ही होता हे। 

यहौँ (उक्तविषयावस्तूसपरेक्षालङ्कार' दै । 

“सो समौ देखि ~ *--पावस की उक्त शोभा को देखकर ही इन सुम्द्‌- 
र्यो को फलन-क्रीडा का उद्ीपन श्रा; इसमे पोद़शोश्वगार सजकर चली । 
गुण स्त्रियों के उपयुक्त उत्तम-उत्तम गुण-शौलः मूटुभाषण, प्रसन्न चित्त रहना, 
पति-प्रुलता, सरल स्वभाव, चातुयं श्नौर मन्दचाल रादि । रूप की विरेषता 
यह कि सव अंग सुडौल हों श्रौर विना भूषण ही सुशोभित हों । यौवन चौद 
वपं की श्रवद्था । 'सुख-समाजः--श्रपने सुख कौ सामग्री देख देखकर इसके 
। विधायक श्रीसीतारामजी को श्राश्ली्वाद देने लगीं । 

सहो गौड मलार“ मलार राग मेँ यही पद दै, सुहोराग मे श्रगज्ञ 
पद है श्रौर गौड़ राग श्र्थात्‌ सम्पूणं जाति का एक राग निमे सातो स्वर 
लगते ह । 

“मंजीर नूपुर बलय धुनि" मंजीर करीरी नूर को हौ कडा 
गया है, पर य्ह साथ ही नूपुर कदा गया है । अतः, यह सिकिणी के अर्थम 
हे । अन्यत्र स्पष्ट भी ड, यथा--““हाट-घटित जटित सनि कटितट रट मंजीर।? 
(पद २१), कटि म (किंकिणी चरण भे नूपुरः श्रौर हाय मे चर्या एवं 
कणः वजनेवाले भूषण होते ह । यहा (वलय' पद भौ कंकण के अथं मं ह, 
कोपो मे चूदा ® अतिरिक्त बलय पद ककण एवं कंडे क श्रे मे भी कटा 
गया है । तथा - कंकन किङ्किनि नूपुर बाज । चाल बिलोकि कामगज 
४ साजहि ॥? ( सा० वा० ३१७); तथा--“कंडन ईनि जुधुर छनि सुनि,” 
करिणि एवं नूपुर के साथ कंकण ही कहा 
ली की ध्वनि मंजीर श्रादि की ४्वनि- 
(रल्ञयोरमेदः' इस नियम से ताल्ल 
दि अपनी मनोहर हथेलिर्थो सेदी 
हो, वैसी ही भ्वनि इनके 





(मा० बा० २२६ ), इन प्रसंगो मे कि 
ता है 1 “जु काम-करतल तार'--करत 
सा नहीं होती । रतः, य्ह (तार' पद्‌ 
भरत्‌ संजीरा के अर्थं मे दै । कामदेव य 
जीरा बजावे तो वह ध्वनि जैसे मन हरनेवाली 
भनीर आदि की मूलनेमं हो रदी है । 
५ यहो “उक्तविषयावस्तसपर्ालंकार' है । 
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“अति मचत“ तम॒ तडिति उड्‌ गनः" “*--भूलने के समय श्रम ढ़ 
श्रधिकतासे सुखो पर पसीनो कीकर श्रा गई ह। यहाँ बिखर इए 
श्न्धकार्‌, अगो की गौर कान्ति बिजली, पसीने की वूः दं तारागण, हिते ट 
हार बालसूयं तथा सुख चन्द्रमा दँ । केशो का त्रिखरना, अंगों की गौर कान्ति 
का फैलना, पसीनों की वृदां का चमकना, हरो का डोलना श्रौर मुखो की 
प्रसन्नता एवं उनसे गाना श्रादि इनके बिहार हे । 

यहां भी “उक्तविषयावस्तृसप्श्चालंकारः' हे । 

"हिय हरषि `` सब कहहिं" ` - रूल बरक्चाना, तृण तोड़ना श्रौर शरीर 
से पुज्लकित होने में तन की प्रेम दशा, इदय से हष करने, सन सें मोद होने एवं 
श्रानन्दाश्रु्यों से मनष्ी प्रेम दृशा तथा श्राशीर्वाद्‌ देने सँ इनकी वचनी 
भेम दशा स्पष्टे हे । नजर एवं टोना न लगने के लिये चखि्याः दृण ॒तोढती ह । 
सूलने वाली सख्यो ने हिंडोलशाल की सुख सामभ्री पर निमग्न हो श्राशी. 
वाद्‌ दिया था । इन देवाङ्गना्रों ने यह हिंडोल-कीडा देखकर इसके रचयिता 
राजा ्रीरामजी को श्राशीर्वाद्‌ दिया है । 

उस समयकी देवाङ्गनाश्रों के सुखो से तुलसी खजीवनि सूरिं यह 
कला कर पने भविष्य के सम्बन्ध को पुष्ट कराने म य्ह (भावि 
अलङ्कार" हे । 








राग सहो 
(ऋः 


कोखलपुरी _ सहानि सरि सरन्‌ के तीर। , | 
भूपावली सुक्कटमनि च्पति जँ ` रघुबीर ॥। 
> अति, धरम-निपुन, रत-नीति । 
सकल उर श्रीरघुबर-पद्‌-प्रीति ॥ 

त त सवके प्रीति ली । 

9५ संसु-बिरंचि सुनि-मन-मावनी॥ 
नाकेस दपर म॑दिराजिर, राड रंक न लखि परै। । 
इर्लभ भोग लोग करहि न मन विषयनि ह्रै ॥ १॥ 


/ 


५ 


॥ 





\ 


१। 
१ 
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सवर रित सखम्रद सो पुरी, पावत अति कमनीय । 
निरखत मनहिं हरत हटि हरित अवनि रमनीय ॥ 


बीरबहूदि बिराजर्हि, दादुर धुनि चहँ अर । 
मधर गरजि घन वरषदहि, सुनि सुनि बोलत मोर ॥ 
बोलत जो चातक मोर कोकिल कौर पारावत घने। 
खग विपुल पाले बालकनि कजत, उडात सुदहावने ॥ 


बकराजि राजति गगन, हरि धनु, तदित दसदिसि सोदरीं । 
नभ नगर की सोभा अतुल अवलोकि सुनि मन मोहदीं ॥ २॥ 


श्रथ--श्रीखरयू नदी के किनारे श्रव्यन्त सोहावनी श्रीश्रयोभ्यापुरी ह, जहाँ 
के राजा राजार््रो की श्रेणियों मँ सुङ्कमणि ८ सवश्रेष्ठ ) रघुवंशी वीर श्रीरामजी 
है । उस नगर के सी-पुरुष बडे चतुर, धमं निएुण शौर नीति परायण ह । 
शरीरघुनाथजी के चरणों म उन सभी के हृद्यो मँ सहज स्वभाव से प्रीति है। 
्रीरामजी के चरण कमलो म उन सबके हृदयो मे सदा एक रस रइनेवाली 
रर पवित्र ( निष्छाम माव की ) प्रीति दै, जिसकी श्रीश्कदैवजी, श्रीसनकादिक 
जी, श्रीशिवजी शौर शरीव्रह्ाजी भी काक्षा शिया करते है नौर जो सुनियों के 
मनकोभी प्रिय लगने वाली है । उन सभी के घर श्रौर अगन बढ़ सुन्द्र ह । 
राजा शरोर रक के तारतम्य को उनमें पहचान ही नद होती । वहं के लोग 
इन्र को भी दुलभ भोग ङरते है, परन्तु उनके मन उन्‌ विषयों के वशीभूत 


नहीं होते ॥१॥ यो तो वह घुरी खभी ऋ मँ खुख देनेवाल दै, परन्त॒ वशं 
हरी-मरी रमणीय भमि 


चतु म तो वह॒ अत्यन्त मनोहर लगती है । वहां को ह क 
उस समय देखते दी दशको के मरन का हटात्‌ हस्य ऊर डेती हे । चारो ओर 
बीरबहूटिया शोभायमान हो रही है श्रौर मेदक स ध्वनि सुदावनी हो रही 
हे\ मधुर-मधुर गजंना करके मेघ बरस रहे है, उनकी गजना सुन-खुनकूर ९ 
बोलते ह । व्हा जो पपीहा, मयूर, कोयलञ, तोता नौर बहुत से कवृतर बोल: 


है तथा बहत से पद्यां को बालको ने पाल स ् ४ 
॥ प 3) ( 
ये सब सुदावने लगते । श्राकाश मे ५ ह । इस प्रकार धराकाश श्रौर 


बिजली दुशं दिशार््रो मे शोभायमान 


` ` "व 
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नगर की उख अतुलित शोभा को देखकर सुनियो के सन भी मोदित हे 
जाते द॥२॥ 

विशेष-“कोशलपुरी सुहावनी “कोसला श्रीश्रयोध्या काही नाम 
है; यथा-- “उत्तरे कोसलाभागे"* ( सहा० शव्य° ३८।२३ ); तथा- 
“कोशो नाम सुदितः स्फोतो जनपदौ महान्‌ । निदिश्ा सरयूतीरे प्रभूत 
धनधान्यवान्‌ ॥ अयोध्या नास नगरी तत्रालीट्लोकविश्चुता ।*' ( वास्मी” 
१।५।५-६ ); श्र्थात्‌ श्रीसरयूतट के प्रान्त का नास कोशल हे, उस्र प्रपि 
नगर श्रीश्मयोध्या है । रागे पद्‌ २१ का प्रथम चरण भी देक्तिये। 

“भूपावली सङ्कट मनि दपि“; श्रीश्रयोध्या श्रीरासजी से पदे ही 
चक्रवर्ती महाराजाश्रो की राजवानी थी; यथा--“लासन्तराज संधेश्च वलिकम॑. 
भिरावरृताम्‌ ।” (वाही ° १।५।१४), तथा--““नूप सब रहि छपा श्रमिलाघे। 
लोकप करहि प्रीति स्ख राखे ॥? (सा० प्र० 9); श्रीरामजी के राजा होने 
पर तो तीनो लोकों की राजधानी श्रयोध्या हो गदः यथा--“रामराज वै 
त्रयल्ोका । हपित भये गये सब सोका ॥ ( मा० उ० ५९ }। 

“पुर.नर-नारि चतुर अति; यथा-*'सन निर्द॑म धरमरत घनी । नर 
श्र नारि चतुर सवर गुनी ॥' (मा० उ० २०); तथा --“श्रासन््रजा धमपरा 
रामेश्षासति नानृताः ॥ सर्वै लक्षणसभ्पन्नाः सवै धं परायणाः 1 ( बाहमी" 
&।१२८।१०३-१०४ ); इत्यादि । 

(सहज सुभाय सकल उर“ ये सब शरीरासजी के नित्य परिकर थ 
इसी से लीला भूमि में साथ च्रायेये। रतः इनकी श्रीरासजी मे सहज स्वभाव 
से ही प्रीति थी;--यथा “तात राम कहं नर्‌ जनि मानहु । निगुंन ब्रह्म श्रित 
अज जान ।| दम खव सेव घरति वड़भागी । संतत सगुन रह्म अनुरागी ॥ 
निज इच्छा श्रं अवतरद्‌ सुर महि गो द्विज लागि । सगुन उपालक संग 6६ 
रहटिं मोष्छं सब त्यागि ॥22 ( मा० कि० २५-२६ ) । «“राम-मगति-रत नर 
अङ नारी ॥'* ( मा० उ० २० )। 

४ > 
द भीति "जो चहत सुक-खनकादि "“ ; 
अज ।” ( मा० उ० ९४ ); ^ न व. 

; "जहि सुख लागि पुरारि, असुभ वेष छत सि 
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शुखद । अवध्रदुरी नर नारि, तेहि सुख म्ह संतत मगन ॥ सोद सुख लवलेस, 
। निन्ह वारक सपनेदुं लहेड । ते नहिं गनिं खगेस, घरह्मसुखदिं सजन 
सुमति ॥।" ( मा० उ० ठम); “क्लि विरंचि सुर सुनि समुदाई । चाव 
जासु चरन सेवका ॥'* (मा० लं० २१); 'श्रह्माशम्भुरणीन्दरसेभ्यमनिशं --7 
(मा० सुं श्लोक ¶ ); “जाके चरन चिरंचि सेद सिथि पादं संकरं । सुक. 
श्ननकादि सुकुत विचरत तेड भजन करत श्रजदरं ॥* ( वि° ८६ ) । 

सव ही के सुद्र" ; यथा-- “सूर सचिव सेनप बहुतेरे | नृप गृह 
सरिस सदन सव केरे ॥' (मा० बा० २१३); “श्ववधपुरी बान्ह दर 
छख संपदा समाज । हस सेप नहि कटि सकर, जह नृप राम विराज ॥'? 
से “सुंदर मनोहर मंदिरायतः श्रजिर रुचिर फटिक रचे । प्रति द्वार-द्वार कपाट 
पुरट ब्रनाइ बहु वञ्चन्दि खचे ॥ '' ( मा० उ ० २६-२७ ) तक । 

(नाकेस दुलभ्र भोग ---”-- ये सव राम-भक्त है । श्रतः) इनके मोग रास- 
भ्रसाद्‌ खूप सें भक्तिमय होते है, इसे हृदय मेँ विषय-स्दा छा निकार नही 
होता; यथा-कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तमदलोशजनाश्रया 
रतिः 11"? ( भाग० &।४।२० ) ; अर्थात्‌ राजा श्रम्बरीष जो इदं भोग करते 
ये, उसे हरि का प्रसाद्‌ जानकर अहण करते थे, विपयी लोगों कौ भाति विषय 
कामना से नहीं तथा इरि के भक्तो सं भक्ति हो, इसलिए सव प्रकार के विपर्यो 
को प्रथम हरिभकतों को श्प कर पीछे स्वयं रहण करते थे | तथा “भापूर 
माणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । तद्दल्कामा य॑ प्रविशन्ति सवं ख 
शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ( गीता २।७० ) ; अर्थात्‌ जैसे सव शरोर से 
। परिपू अचल प्रतिष्ठा वाके सुर मँ ( नद-नदिथो के ) जल ( उसमे इ भौ 
। शोभ दैदा न करे ) समा जाते है, वैते ही जिस पुरूष मे सरे भोग ( ॥ 
"विकार उत्पन्न किये ही) समा जाते ई, वही शान्ति को प्राक्च होता इ, भोगो की 
कामनावालला नहीं ! एवं -“ऊसर बरषड्‌ तृन नहिं जामा ॥ निमि हरिजन हिय 
उपज न कामा ॥2 ( मा० कि० १४ ) ; अथात्‌ उसर्‌ क समि रहती 
द, इससे वषा कः पानी उपर से ही बह जाता दै, भूमि मे सरसता नह आने 
पाती । इससे उश्मं दृण नहीं नमते । दषे दी हरिजर्नो के हृदयम ६ ही की 
| कामना रहती ष, उनकी इन्दो ॐ विषय हरि दी रहते ह । उनकी वृत्तिर्या 


क "~ | 
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हरि म ही रहती ह । इससे उनके चित्त मेँ काम विकार प्रवेश नहीं करता | 
(हरिजन! इस पद मे भी ध्वनि है कि हरि भ्रपने जनों की रक्षा भी कते & ; 
यथा--“करडं सदा तिन्ह की रखवारी । जिमि बालक राखई महतारी || गह 
सिसु बच्छ ्रनल अहि धां । तहँ राखदं जननी श्ररगादं ॥ "` ` जनिं मोर बल 

"7 (मा०ग्रर० ४२) कंद पेनाग स्रगपि मुरारि।?(वि° ६४);काम कोति 
बिधि प्रञु-हित कौतुक कीन्ह । रीज्ञि राम रतिनाथहि जग विजयी वर दीन ॥ 
दुखबह मोरे दास जनि, मानेहु मोरि रजा । 'भल्ेहि नाथ मायै धरि ्रायषु 
चलेड बजाई ।*2 ( ्र० ४७ ) ; “कह तुलसिदास तेहि छाड मेन । जेहि राव 
राम राजिवनयन ।।'' “तिन कोन काम सक चापि ह । तुलसी जे वे 
रुबरि-बांह ॥” ( ्र° ४८, ४९ ) । "नाकेख दलम भोगः श्राङत भगो मै 
इन्द्र का भोग सबसे श्रधिक हे; यथा--“सुनासीर सत सरिस सो संतत कट 
बिलास ।'' ( मा० रं० १०); “सक्र कोटिद्चत सरिस बिलासा।' (मा 
ड० ६० ) । उस इन्द्र से अधिक श्रेष्ठ भोग भी रास-भक्त को बाधा नदींक 
सकते, यहो यह सूचित किया गया हे । 


सव रितु सुखप्रद” यथा-- “सब दिन चिन्नकुट नीको लागत । कए 
रितु प्रवे बिष गिरि देखन मन शनुरागत । | ( श्र० ५० ) । पाव की 
श्रति मनोहरता ्रागे कहते है हरी भूमि अपनी रमणीयता से इठत्‌ मी 





हर लेती हे, उस पर लाल-लाल बीर ब्हूटियां लाल र्ग के माणिक कौ मौ 
चमकती इई शोमा देती ई तथा चारों श्रोर से मेदृकों की ध्वनि होर है 


मधुर-मधुर मेव गजना नौर उसके षाथ मयूर कौ बोली परम सुहा वनी गत । 





=^ 


है । चातक-मोर श्रादि पावस ऋतु की शोभा वद़ानेवाछे हें । बकरा, र 7 


धु ओर तदिति ये आकाश की शोमा बदृाते है श्रौ उपयुक्त ८हरित-्रवि 

से बोलत मोर्‌" तक नगर ष्टी शोभा बदानेवाले कहे गये है । हन्द देल 
दान्त सुनिर्यो के मन भी मोहित हो जाते | 

यद तक पास की शोभा हिंडोल-ऋीड़ा को उदीक्च करनेवाली कटी ग६। 

प्रागे हिडोल-रचना श्रादि कहते ३ < 

गृहगृह रचे हिंडोलना 


; महि गच कोच सढार। 
चत्न-विचिज्न चह दि स 


सि परदा फटिक पगार ॥ (* 
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सरल विसाल विराजि बिद्र.म खंम सुजोर। 
चार पादि पटि पुरट की भरकत मरकत भौर ॥ 
मरकत भंवर डोडी कनक मनि-जटित दुति जगि मगि रही । 
पटुली मनँ बिधि निपुनता निज प्रगदि करि राखी सदी ॥ 
बहुरंग लसत वितान मुकुतादाम-सहित मनोहरा । 
नव सुमन माल सुगंध लोभे मंजु गुजत मधुकरा॥३॥ 
शर्थ-- ( श्रीश्चवध-नगर के ) घर-घर मे दिडोल्ल शाल्ञ की रचना की गदं 
है। ( उन हिंडोल शालो में ) पृथिवी पर सुन्दर भ्रौर सुढाल कच की यच 
शची गई ह । उस्म चारों श्रोर स्फटिकमणि की भित्तिरयाँ ह, उनमें चित्र-विचित्न 
परदे लटक रहे द । सीधे, विशाल श्रौर बलि ( सुद्‌) मूगे के खम्मे शोमाय- 
मान ह । सोने की सुन्द्र उपर नीचेकी पारिया है, उनमें ( उपर कौ पाटी 
म) मरकत मणि के भर क्षलक ( प्रकाशित हो) रहे । उन मरकत 
मणिके सरो चनौर मणिजटित सोने की डँदि्योकी चति जगमगा रही है 
शौर पटल्ली ( पररा ) तो देसी शोभायभान है मानो सत्य ही विधाता ने श्रपनी 
रचना-प्रवीणता प्रकट कर इसी मेँ रख दी हो । उन हिंडोलों मं मोतियों की 
क्ञालरो के साथ मनोहर बहुत रंगों क वदोवे सुशोभित हो रदे है, उनम नवीन 


फूलों की माला लटका गई है, उनकी सुगन्धो पर सुध होकर भरे मनोहर 


शुञ्जार कर रहे हँ ॥ ३ ॥ 
विशेष--गृह-गृह रचे हिंडोल 
का वर्णन किया गया है । इस पद्‌ 


वणन कर रहे ई । 

स्महि गच कोच सुढार ।^*फटिक पगार ।'-िडोल सालो के चार 
कोने मे मितिं स्फटिक मणि की हे । भमि काचिकी ५ की ४ 
शेष चारों ते के चे शौर बदे ऊचे खम्भे | बोचमेंभीमभि त 
क. हं कि चारों श्रोर के जलाशय एवं 


५ ५ (3 गी | तने ऊचे 
को माति पंक्छिसे खम्भे ही ई। द तथा मेषो की घाद शौर बिजली का 


उनमें फलते इश्‌ कमल, वाटिका | 
ल्द (ना भली ति देखने सं शति द। इन खम्भां के बीचबीच मं 


ना--उपर पद में भ्रीरघुनाथजी के हिडाल 
म पुरबासिथों के. घर-घर के ईिडोलो का 
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रंग-बिरंग क परदे गे इए हँ । कोच की गचों एवं स्फथिक मणि को दीवार । 
उन परदों के प्रतिबिब चित्र-विचित्र शोभा-सम्पन्न दीखते ह । | 

(चार पाटि पदि पुरट की*-उपर के पद से जो ध्पारीर पाट विरत 
भवरा धक्लित बेलना लाल ।7› कहा गया है, उसी की भाति दोनों पराध्योंका 
वणेन य्ह मी हे । 

सरकतः' का श्रथ "भलकत' है । 

“डोंडी कनक्मनि-%; यथा - “डी कनक ङम तिल-रेसुमन 
सिज भाल ।> ( पद्‌ ५८)! 

"पटली मनुं विधि"; यथा-- “जनु विरंचि सखव निज निषुनाई। 
बिरचि तस्व कर प्रगटि देखाई ।1? { मा० बा० २२६ ); तथा--“पटृती 
पदिक रति हृद्य -- ( पद्‌ १८ )1 | 

यहां उक्त-विषया.वस्तूसेक्षा' हे । 


बहु रंग लसत वितान... सवङे घरों मे अनेक हिडोल-शाले ह, उन 
म बहुत स्ग के चंदोवे है श्वेत, पीत, हरित, लाल एवं द्िरंगे, त्रिरंगे, चौरंग 
भादि । (नय सुमन माल. नवीन परल मे सुगंध श्रयिक है इते 
गन्ध लोभी मर श्रानन्दिति हो भून रहे है। अभे सूूलन-कीडा का वतं 
करते है-- 


स ड-खु'ड भूलन चलीं गजगामिनि बर्‌ नारि। 

छु मि चीर तु सोहि, भूषन विविध संवार ॥ 

पिक बयनी मृग लोचनी सारद्‌ ससि सम तु'ड। 

राम खुजस सव गावहिं सुस्वर सुसारंग गुड ॥ 
सारंग गड मलार सोरठ घुहव सघरनि बाजदीं । 
च अति तान तरश सुनि रधं पिन्नर लाजदीं॥ 
अति मचत छूटत कुटिल कच छबि अधिक सु'द्रि पावदीं। 
(रि न खसत हसिदँसि अपर सुल भुलावदीं ॥ ४॥ 


भामिनि अपनी-अपनी वार । 
विबुध-बिमान कित भये त॒ चरित यपार॥ ६ 
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बरषि सुमन हरषि उर, बरनि हरिगुन-गाथ । 
पुनि-पुनि प्रभुद्ि ्रसंसदहिः जय-जय जानकिनाथः ॥ 
जय जानकीपति, विसद कीरति सकल-लोक-मलापहा । 
सुरबधू देष असीस, चिरज्ञिवहु राम, ुख-संपति महा॥ 
पावस समय कलु अवध वरनत छनि अघोघ नसावी । 
रघुवीर के गुनगन नवल नित दास तुलसी गावदहीं ॥ ५॥ 
शब्दार्थं --खारद ( शारद ) = शरद्‌ ऋतु क । ठंड = सुल । ड ( सं° 
गौड ) = सभ्पूं जाति का एक राग । श्धौघ = पाप समूह । सुघरनि = 
सुधदों के । ॥ 
च्रथ--( उन दिंडोलों मे ) गज-गामिनी ष्ठ स्त्र्या मड की मड 
मूलने के ल्िथे चली जा रही हैँ । उनके शरीरो पर ऊषम रंग की ( लाल ) 
सादी श्रौ भोति-्माति के सजाये हए भूषण शोभायमान ह । वे सब कोयल 
ॐ समान स्वर सै बोलने वाली श्रौर ग के-से नेत्रं वाली । उनके मुख 
शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा के समान दै, उन सुखो से वे स्तर्या सुंदर स्वर म सारंग 
रोर गौड़ रागो सं श्रीरामजी के सुयश गाती है । उन सारंग, गौड़, मलार 
सोरउ श्रादि रागो @ श्रनु्ल ही प्रवीणो के बाजे भी वज रहे द । उनके बहुत 
पकार के तानां श्वं तरंग को सुनकर गंधव श्रोर किन्नर लग्जित होते ई। 
शूला जब रस्यन्त वेग से सचता ( चलता ) है, तब उन सूलने वाली स्त्रयो 
की धुधुराली अलक छटकर बिखर जाती ई, इससे उन सुन्दस्य की शोभा 
श्रधिक बद्‌ जाती है । उने वस्त्र उदते ह रौर भूषण खिस्ते द, इस पर 
न्य सखि हल-दसकर श्रौर भी सुलाती ह ॥ ४ ॥ वे सव स्तयां श्रपनी- 
श्रपनी बारी पर पुनः-एुनः क्ली ह । इन श्पार चरितं को देखते इष्‌ देव- 
ताम के विमान मोदित हो रहे है 1 देवगण एलं बरसाूर हदय से हवित ते 
है नीर हरि की गख गाथा का वणन करते द वे बारचार भ की प्रशंसा 
करते है तथा ्रीजानकीनाय को जय हो, जय दो, एवं समस्त लोका के 
पापों का ्रपहरण करनेवाली उञ्ञ्वल कीतिं वाज्ञे श्रीजानकीनाथ की जय 
होः पेखा कहते हे । श्र महान सुख-सम्पत्त बाले श्रीरामजी ` बहुत काल 
तक जाः येला आ्तीवाद्‌ देवताश की स्वर्यो देती है । श्रीतुलसीदासजौ 


` `"न्नबन 
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कहते ह कि श्रीरधुनाथजी के निस्य नवीन गुण गणो को षस प्रका 
करती है । मेने तो पावस-समय के घी्वध का प्रौर उन 
शणो का ङु वणेन किया हे, इसका वणन एवं श्रवण करने से 
नाशष्टोता है ॥ ५॥ 
विशेष-+सुः ड सुः ड "कु भि चीर" -- गजगामिनि" शरदि दि 
षणो से उन श्रेष्ठ नारियों के सुलक्षणो.ुुंभि चीर” रादि से वसप श्रौर भूषन. 
विविध से हदशो संगो के समी ध्राभूषरणो छा वणन कर्‌ दिया ह । 
पिक बयनी "राम सुजस“““”-- मधुर स्वरो से भीरामघुयथ गाती 1 
इससे पिक वचनी कहकर उनकी वाणी कौ प्रशंसा कं है, इसी प्रर सु 
गानेसे शरद्‌ वतु के भाह्वादवद्धंक चन्द्रमा के समान कहकर उनके सुखां कष 
प्रशसा की है श्रौर राम-दशंन सम्बन्ध से सग-लोचनी कहने मे नेत्र-प्रशंसा है। 
सारंग गुड मलार" सारंग श्रौर गौड सभ्पूं जाति ऊ ( निषे 
सारतो स्वर लगते हों ) रागो के मेद है । मलार भौर सुहो तो पावस के प्रधान 
गाने ई । सोरठ एक भोद्व राग है । तान = आल्लाप श्रौर तरंग = संगीत 
स्वरो का चदाव-उतार, स्वर लहरी । गंधं ओर किन्नर तान-तरंग में 
भवीण होते है, वे भी इनके समक्न बजा जाते है । 
छबि अधिक सुंदरि पावः अतएव ‹ईंसि.हेलि अपर सखी मुलावही। 
इसकी भ्यवस्था हे । 
फिरिःफिरि भूलि "““"- ्ूलन-छीडा से वृस्ि नहीं होती, इती ३ 
फिर बारी-बारी से क्लूलती दे । "बिबुध-बिमान.-.*- श्रपार चरितां को देडत 
इष देवता अपने-मपने विमानां के साथ सुग्ध एवं शिथिल्ल हो गये है। दे + 
ख्ध हो बहुत काल से देखते है, इससे उनके विमान शिथिल पड़ गये ह। 
बरपि सुमन." पूल वर्षा करने में कम, हृद्य से हषं करने मँ म 
शरोर हरि-गुन-गाय वर्णन मं उनके वचन की श्रीति है । 
` पावन गंग ॒तरंगमाल से १ ॐ1 केहरि सावक जन स 
मा० बा० ३१ )- यह राम गुण महत्व 


था--^“ल हरि ८1४ 
तथा--“लग पावनि कीरति विस्तरिदहि । गाद-गा$ भव-निधि नर तरिह्ि। 


वेगात 
र गेह | 
पाप्-समूहष्ष 
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(मा० रं० ६४); “निज गिरा पावनि करन कारन रामजस तुलसी कद्यो ॥ 
(मा० बा० ३६०); ५तुलसिदास फलन करति गावर्हि, जो कलिमल्न-समनी ।' 
(पद २० )। 

'पावस समय कषु" --भीश्रवध के दशन का फल धागे पद २३ में 
कहा गया है, या शरीश्रवध की पावस-शोभा रवण एवं वणन का महत्व 
कहते हे । साथ दही गुण-गण-्रवण का मी महत्व ह ही । नवल नित-- 
्रीरामजी के गुण सदा नवीन ही शते है । उपाक को सुनने मँ नवीन का- 
सा ही श्रानन्द्‌ प्राक्च होता रहता है । इसी प्रकार नाम, खूप श्नौर धामी 
नित्य ह; तथा--““रामस्य नाम रूपं च लीलाधाम परास्परमू । एतच्चतुष्टयं नित्यं 
सच्चिदानन्द भव्यम्‌ ।।7 ( वसिष्ठ-सं हिता ) । 


शरद्‌ ऋतु की दीपमालिका 
राग आसावरी 
[२०] 
सोभ समय रघुबीर-पुरी की शोभा_ भजु बनी । 

ललित दीपमालिका बिलोकि हित करि अवध धनी ॥ १॥ 
फटिक-भीति-सिखरन पर राजति कंचन-दीप-अनी । 
जनु अहिनाथ मिलन आयो मनि-सोभित सदस फनी ॥ २॥ 
भ्रति संदिर कलसनि पर भाजि मनिगन दति अपनी । 
मान ्रगदि बिपुल लोहित पुर प१ठई दिधि अवनी ॥ ३॥ 
घर धर मंगलचार एकरस हरषित रंक गनी । 

तुलसिदास कल कीरति गाविः जो कलिमल समनी ॥ ४॥ 

अथं आज सन्ध्याकाल में श्रीरधुनायजी की पुरी भ्रीश्रयोध्याजी की शोभा 
सधि बनी हुई है । श्रीश्नवध के स्वामी श्रीरामजी स्वयं भ्रीतिपूरवंक य्ह की 
मनोहर दीपमालिका देख रहे दे ॥ १ ॥ स्रुव मसि की भित्तिर्यो के शिल 
(मकानों के उपर क निके हए चले शिरो एवं कैगूरो) पर सोने की दीपको . 
की श्रेणी शोभित हो रही है, मानों शेषजी मिलने श्राये हों भौर उनके सहसो 


एणों पर मणिरयं सुशोभित हं ॥ २ ॥ प्रत्येक महल के कलशा पर मणिगण 


(नि ॥. 
ऋ 
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शरपनी कान्तिसे देलौ शोभापारहे हृ; मानो थिवी ने बहुत से मङ्गलग्रः 
भरकट करे शरीश्रवधपुर ( की शोभा वदने के किये ) भेन दिषे हों॥३॥ । 
श्रीश्रवघपुर मँ घर-घर एकरस मङ्गलाचार हो रहा है, सभी देते हित ३ 
रङ्ग धनी हो जाने पर हरपितहो। भ्रीतुललीदासजी कदते है छि वे सभी 
( ्रीरामजी की ) पापनाशं करनेवाली कीर्तिं गाते है ॥ ९॥ 

विशेष सोम संमय `` ललित दीपमालिका. कार्तिक कौ श्रम 
वस्या को होनेवाले दीपावली ( दीवाली ) उस्सव का इस पद मै वणन 
है । इसमें सन्ध्या समय घर मेँ भीतर-बाहर दीपक जलाकर पंक्तियों म खे 
जाते ह । यहं श्रीरामजी के समय की किसी एक दीवाली की शोभाका 
वणन करते है - 

(ललित दीपमालिका.“ भीश्चवध के धनी अपने धन रप श्रध 
की सम्पद्रता एवं उसके दीपाचली के लालित्य को प्रीतिपूंकं देखते । 
ह। श्री्रवध धाम पर चापी अस्ययिक श्रीति डे, इसी से श्रवतार 
काल में आपने यहा ११००० दषं रहकर इस पर अधिक ममस्व प्रकट किया है। 
न्त में यर्हा के चराचर छो सुरति देकर इसकी अधिक सदिमा परगट की ३। 

-फटिक-भीति सिखरन "` ""--रफटिक मणि स्वतः कान्ति दि्तार छे 
वाली होती है, इस पर दीदा्ली के सम्बन्ध से श्रस्यथिक शोभा हे । उच्षा 
मँ यर स्फटिक -भित्ति शेष, भित्तियो के शिखर उनके एण श्नौर कञ्चन-दीप ५ 
पित उन एणं पर सुशोभित मणि पवित है। मशियों खे ज्योति फैलती £ 
वेते ही कञ्चन दीपो की टेम से ज्योति निकलती हे । 

भ्रति संद्र `ˆ मानँ परगट - मङ्गल लाल रंग दै, पैसे दीका | 
कलशो पर माणिक रक्ते दए ई, वे श्ररुण॒ भमा दला है । 'दुति-शषपनी ~ | 
इनमे दीपकं की भं ति तेल-अग्नि श्यादिके संयोगसं दयात नहीं ३, कि 
अपनी दी द्युति दै । ेसा जान पडता है मानों प्रष्वी न 
रामजी को दीपमालिका की शोभा का 
को भक्ट करके इख अरवधपुर को मेज 
माना जाता हे, उपर शब्दाथं सं प्रमाण 
अह को प्रकट किया था,वेसेही इस स 


ने श्रपने जमाव ॥ 
खख देने के लिये बहुत से मंगल मरह 
दियाहो। मङ्गल अह परथिवी का 
दै । जते पूवं मं प्रथिवी ने एक मङगल 
सय मानां उसने वहूत-से, एत्र | 





|. 





सिधानतःतिलक श्य 


मङ्गलग्रह को प्रकट कर भज दिये हो । तथा--“कामद मे गिरि राम प्रसादा 1” 
से “जाह न बरनि मनोहरता । जनु महि करति जनक पटुनाई ॥ (मा 
श्र० २७८ ) तक । 

यहां कलशो पर रक्खे हए मनिगन" ही बिपुल लोहितः ह । मङ्गल 
पथिवी से द उपर रहते ह । वैसे ही ये मणिगण भी मंदिरों के उपरी 
शिखरो पर द । इस पद के द्वितीय श्रौर तृतीय चरणों मेँ “उक्तविषयावस्तू- 
सप्क्षालंकार' हँ । एकरस हरपित रंक गनी?- इसका सरलाथं तो यों होः 
सकता था--दरिद्र ओौर धनी सभी एकरस हरषित ह । परन्तु श्रीरामराज्य मेँ 
कोद दरिद्र था ही नहीं; यथा--“राम-प्रताप विषमता खोई ॥ नहिं दरित्र 
कोड दुखी न दीना । नहि कोड श्रबुध न लच्छुन हीना ॥” (मा० उ० २०) । 
इसलिये मने उपयु कत रीति से अथं किया है । रङ्ग सहसा धनी हो जाने पर 
बहुत हवित होता डे; यथा--“हरपहिं निरखि राम-पद श्रंका । मानु पारस 
पायो रंका | ( मा० च्र° २३७ ) ; “हरषि नहं परी निधि पाई 
(मा० उ० इय )। वेमे ही इस मद्धलाचार पर सभी एकरस सङ्गलाचार करने 
मे हर्षित ह । श्रीरामजी भी इस शोभा को प्रीतिपूवक देख रहे है । श्रतएव 
इस शोभा की सम्पन्नता मँ रत होने मेँ सबको श्रव्यन्त इषे हो रहा हे । 


(कल कीरति गावहिं, जो कलिमल सनी" ; यथा--“विसद्‌ करति 
सकनललल्लोक मलापहा 1 ( पद्‌ १९ ) -- इसका विज्ञेष देखिये । उपर सबक 
श्रव्यन्त हवित होना कहा गथा है । वे सव हित होकर प्रञ कौ कल-कीतति 
गाते है जिसे गाने-सुनने से पाप न होते हैँ यह उस कीतिं का मस्व अन्थ- 
कार कह रहे दँ । 

वसन्त छतु ओर पाग क्रीडा 
राग गौरी 
[ २१ 
अवध नगर अति सु'दर बर सरिता के तीर । 
नीति-निपुन नर निवस धरम ˆ धुरषस धीर ॥ १॥ 
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सकल रिुन्ह सुखदायक, तामहं अधिक वसंत । 
भूप-मौलिमनि जहं बस नृपति जानकीकंत ॥ २॥ 

बन उपवन नव किसलय, कुुभित नाना रंग। 

बोलत मधुर मुखर खग, पिकवर, गुजत भरूग॥३॥ 
समय विचारि कृपानिधि, देखि द्वार अतिभीर । 

खेलह सुदित नारि - नर, विहंसि क्यो रघुबीर ॥ ४ ॥ 
नगरःनारिनर हरित सब चते खेलन फागु। 

देखि राम - छबि अतुलित उमंशत उर अनुराग ॥ ५॥ 
स्याम तमाल जलद तनु निमेल पीत. दुकूल । 

अखन कज दल लोचन सदा दास अनुकूल ॥ ६॥ 

सिर किरीट, श्रुति कुंडल, तिलक मनोहर भाल । | 
कंचित केस, ऊुटिल युश, चितवनि भगत-कृपाल ॥७॥ । 
कल कपोलः सुक नासिक, ललित अधर द्िज-जोति । 

अरुन कंज महं जनु जुग ॒पांति रुचिर गजमोति ॥ ८॥ 

वर द्र.ग्रीव; अमितवल बाहु सुपीन, बिसखाल। 

कंकन - हार मनोहर, उरसि लसति बनमाल ॥ ६॥ 

उर श्रगुचरन विराजत, द्विज-प्रिय चरित पुनीत। 

भगत देतु नर - बिप्रह सुरवर गुन ~ गोतीत ॥ १०॥ 
उद्र च्रिरेख मनोहर, सुदर नाभि गेँभीर। 
हाटक-घटित, जटित मनि कटि तट रट ॒मंजीर ॥ ११॥ 

उरे अरु जातु पीन, मृदु, मरकत खंभ॒ समान । 
नूपुर सुनि मन मोहत, करत सुक्रोमल गान ॥१२॥ 
रुन नरन पद्‌ पंकज, नखदुति इदु - प्रकास । 

जनकता ˆ कर - प्लव - लालित बिपुल विलास ॥ १३॥ 

कंज ˆ छलिस - ध्वज - अंङ्कुख रेख चरन सुभचारि । 


जन्‌-मन्‌ - मीन हरन कं च ् ४ ॥ 
अंग -अंग प्रति स बनसी रची संवारि ॥ १ 


त सुषमा इ | 
पदि सुख मगन = सुषमा बरनि न जाइ 


फ्रि नहिं अनत लोभाई ॥ १५॥ ५ 





|| 
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शर्थ--भ्रेष्ठ नदी श्रीसरयूजी के तट पर बसा इश्रा श्रीश्रवध नगर 
्र्न्त सुन्दर हे । वहाँ पर सभी मनुष्य नीति-निषुण, धमं धुरंधर शौर धेय॑- 
वानू निवास करते हे ।|१॥ वह नगर जह पर राजानो मै शिरोमणि श्री 
जानकीनाथ श्रीरामजी राजा हैँ, सभी ऋतु में सुख देनेवाला है, उनमे मी 
बसन्त चतु मे उसकी शोभा श्रथिक बद जाती है ॥२॥ बसन्त में वर्ह के 
वनों रौर उपवरनो मेँ जव नये-नये पर्लव श्रौर नाना रंग के पूल रे इए थे 
श्रौर श्रेष्ठ पश्ची कोकिल श्रादि मधुर शब्द्‌ बोल्ल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर 
रहे थे ॥३)। (फाग खेलने के उपयुक्त) उस समय को विचर कर कपानिधान 


रघुबीर श्रीरा मजी ने द्वार पर उपस्थित भीड़ देखकर उनसे विर्हेस कर का कि 


है खो-पुरषो ! श्रानन्दिति होकर श्रापलोग होली खेले ।॥४॥ तव श्रीश्रवध नगर 
के सवर ख्रो-पुरूष हरपिंत होकर होलो खेलने लगे । भीरामजी की अतुलित छबि 
देरूकर उन सवके इदयों में श्रनुराग उमंग रहा था ॥५॥ श्रीरामजी का शरीर 
श्याम तमाल ओर शयाममेघ के समान सुशोभित था, उपर वे निमंल पीला 
उपरना रोदे हए थे । सदा भक्तो पर॒ प्रसन्न रइनेवाले लाल कमल-द्ल के 
समान उनङ् नेत्र ये ।६॥ उनके शिर पर क्रिरीट, कानों मेँ ङंडल रौर = लाट 
पर मनोहर विक सुशोभित था । उनकी श्रलकावली धूुरवाली ( खष्छेदार ) 
नौर भो टद थं तथा चितवन भक्तों पर॒ पा करनेवाली थी ॥७॥ उनके 
कपोल वड़े सुन्दर थे, नालिका तोते कौ चच के सभान सुन्द्र थी ्रौर मनोहर 
शनो के बीच मं दतं की ज्योति पेसी जान पद्ती थो; मानो जाल कमल के 
बीच मँ गजमुकता्नों की मनोहर दो पस्तियां हं ॥८॥ उनकी श्रेष्ठ गदेन शह 
के समान सुढोल थी तथा सुंदर षु श्नौर बदी-वद़ी बाहु मे अपरिमित बल 
था । उनके कङ्कण शरोर हार मनोहर थे तथा वक्षस्थल मेँ बनमाला शोभायमान 
थी ।\९॥ उनके हदय पर श्ुचरणविह्न सुशोभित था; क्थ वे श्राहमण- 
परिय ओौर पवित्र आचरण वरेथे । यातो वेदेवा रेष्ठ तथा सच्वादि गुणों 
नर इन्द्रियो से परे है, परन्ठ॒ भक्तो क लिथे अ ० 
था ।१०॥ उनके उद्र पर मनोहर तीन रेखा थीं श्नौर उनकी संद्र नाभी 
बो गंभीर थी । उनके कटि प्रदेश मे सोने की बनी द भौर भि जटित 
सिकणी मनोहर शब्द्‌ कर रदी थो ॥११॥ उनकी जेवा भोर छुवने घुट शरोर 
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कोमल मरकतमणि के खम्भो' के समान तथा चरणों के नूर सुन्दर करोम 
ध्वनि करते हृए सुनि के म्नो को मोह ठेते थे ॥१२॥ उनके चरण्‌ कम 
श्ररण वणं थे श्रौर चरण-नखोः की युति चन्द्रमा के प्रकाश के समान (हद 
कर) थी । वे चरण-कमल श्वीजनकनन्दिनीनी के पाणिपल्लवे वारा मनोह 
चेष्ठा से दुलराये जानेवाङे थे ॥१२॥ उन चरणों मँ कमल, वज्र ध्वजा श्रौर अंकुर 
की चार शुभ रेखाएुः थी; वे मानों अक्तो के मन रूप मीनका हरण के 
( फंसाने ) के लिण्‌ सवार कर रची इ वंशी ( मच्ली पकडने का बो 
एक यन्त्र ) थीं ॥१४।॥ इस प्रकार श्रीरामजी के एक एक श्रङ्ग की परमाशोभा 
शहुलित हे, उसका वणन नहीं छ्चिया जा खङता । दस सुख में निमग्न होक्न 
मन फिर अन्थन्र लुब्ध नहीं होता ॥१५॥ 


विशेष “अवध नरार्‌ अति सु दर“ नगर स्वतः बदा सुद है 


इसकी सुन्द्रता आगे पद्‌ २३ में ऊद कही गई हे । यह चक्र वतां महाराज श 


राजधानी हे, इससे श्रस्यन्त सुन्दर होना इसका युक्त ही है । फिर भगवान्‌ 


नेत्र से उत्पन्न चनौर बरहयपिजी के द्वारा आई इं श्रेष्ठ नदी भरीसरयूजी के तट 


सम्बन्ध से मी इसको महिमा अधिक ह । उस समय तो इसमे त्रिपाद्‌-विभूति 


का बभव परिपूशं था, इससे इसङे विभव एवं सौन्दर्यं का पारावार ही न्ह 


था । तथा--“कोषलपुरी सुहावनि सरि सरन्‌ के तीर । (पद्‌ १९ }-ष 
भी देखिये । 
नीतिःनिषुन नर--' ; यथा-ुर-नर.नारि चतुर अरति.” (षद 


१९ )- इसका विशेष देखिये । नीति-निपुणता से लोक सुख श्रौर धमं . 
धरता एवं धीरता से उनमें परलोक-सुख की सम्पन्नता कही गदं हे । 


सकल रितुन्द सुखदायक" --उपदुधवत पद्‌ १६ म लिखा गया-- 


“सव रित खलप्द सो पुरी, पादस अति कमनीय ।' उसी श्रकार यौ बन 


असत के लिये भी कहते दै, इन दोनों स्थलों के वंन का तात्पर्यं यह कि जि 
सम जो जठ भाती दे, वह पूतं क षुभ से अधिक रमणीय ही दिखती 


दैः पेसी दिभ्यता है । देसी ही रामजी के सूप मे भी देखने पर पूवं देव 
इए की ्रपेत्ता नवीनता ही भवुसूत दोती है । इसी से कदा गया है--“/संक 


^~ 
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| मूरति उर राखो | (मा० बा० ७६); अर्थात्‌ प्रथम छी देखी से 
हृसरमे विक्ेषता थी । 

भूपमलसान्‌ जह वसः" यथा--^मूपावली सुङटमनि नृपति जह 
रषुबीर ।' ` (पद १९ )-- इसका विशेष देखिये । “जानकी कंत'-- हस विश्लेषण 
क। भाव यह क्रि श्रीजानशीजी ्रपने स्वामी के राञ्यत्व को श्रधिक रभ्य बनाने 
के लिए विद्धिर्यो के द्वारा यर्हौ स्वगं से भी च्रधिक भोग विभूति रखती दहै 
यथा--“"जानी सिय वरात पुर श्राह । कषु निज महिमा प्रगटि जनाई ।॥' 
विभ भद्‌ कु कोड न जाना । सकल जनक कर करहि बखाना ॥ ( मा० 
वा० ३०५-३०६ ) तक्‌ । श्रागे बघ्तन्त चतु की शोभा कते हँ । 

बन उपवन""-बोलत सधुर मुखर खगः? यथा--^श्रगटे्ि तुरत 
₹चिर रितुराला । कुसुमित नव तर राजि विराजा ॥ बन उपवन वापिका 
तडागा । परस सुभग सव्र दिसा विभागा ॥'” (मा० बा० ८५); तथा-- 
सुद्र खग गन गिरा सुहाई । जात पथिक जनु रेत बोलाईं ।। "नव पल्लव 
ङुस॒मित तङ नाना । चंचरीक पटली कर गाना ॥" ( मा० ्रर० ३९ ) 1 

(समय विचारि कृपानिधि" वखम्त ऋतु का समय है, इसे भरित 
हो होली खेलने की लालसा से लोगों कौ भीड़ एकत्र हुई हे । इन्दे इ ऋीडा 
का सुख प्राघ्ठ हो, इल दि से कृपानिधान ने कृपा करके ऋीबात्मक भाव से 
बहल छर लोगों चे श्रानन्दपूवक होली खेलने को कडा । यों तो ये लोग 
अपने-पपने यहाँ होली खेलते ही थे, एर श्राज महाराजा के द्र पर श्रौर 
गहाराजा के साथ भी होली खेलने छी लालसा है । कृपानिधान इसे भी पूरी 
करगे । होली ऊ धृष्टतापूणं खेलों से लोग उरते थे इसते उन्हे भय-रहित सुदित 
होकर सेलने की श्राज्ञा इई, विस कर उनका भय चुड़ाया । 

नगर नारि नर हरित “देखि राम-छंवि "आज पाकर नगर के 
( नागर = व्यवहार प्रवीण ) खी-युरुष फाग खेलने चले, इन्त राज श्रीरामजी 
के साथ फाग खेलना है। श्रतः श्रीरामजी की छवि देखने खगे । श्रापकी 
अतुलित छत्र देख हदय से श्रनुराग उर्भेगने लगा, थथा--^रामहिं देखि एक 
असुरागे । चितवत चके जाहि संग लागे ॥” ( मा° श्र ११३ ) । उन्होने 
वेनि जिस प्रकार देखा था, उसका भरन्धकार वणन कर रहे हँ । 


` > कन णा ह < 
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अशन कंज दल लोचन.” ; यथा--^नदिं को प्रिय भेह दाष 
सम'-“ 1” ( सुं° ४५ )-- इसका विज्ेष देखिये । श्ररण कंज दल ही राजैव 
कहाता हे ; तथा-- “राजिव नयन धरे धनु-सायक । भगतःबिपति-भेजन रुह 
दायक ॥” (मा० बा० १७) । श्नागे भी कते ह ५चितवनि भगत पाद ॥! 
“शरन कंज.-- इसमे सदा की स्वाभाविक प्रसन्नता श्नौर चितवनि-.“ हं 
छ विशेष कपा करने के लिए देखने के प्रति कथन दै । अतः पुनि 
नहीं है । 

कल कपोल, सुक नासिक-""अरुन कंज संह" --सुङ-नासिकः हे 
(रूपक अ्रलङ्कार' हे । (ललित श्रधर द्विज जोति" इस पर उपेक्षा है । श्रस्ए 
घर ही अरुण कंज दह ओौर इनके बीच की नीचे-उपर की दिं ढी कें 
पक्तियाँ ही गजञुक्ता्ो की दो पंकितर्यौ ड । । 

यँ रूपक से पुष्ट उक्तविषयावस्तूसप्रक्षा-अलङ्कार' हे 1 

“वर द्र ग्रीवः इसमे “रूपक-अलङ्कार' ह । ।उरसि लयति बनमातः; 
यथा--“्नाजत बनमाल उरसि, तुलसिका परसून-रचित विविध बिधि बनाई / 
( पद ३ ) -इसका विशेष देखिये । 

उर्‌ श्रगु-चरन विराजतः“ यह चिद्व बाह्मण के भ्रति श्रीरामजी क 
प्रियत्व सूचक है । ब्राह्मणों को श्रपना देव मानना च्राचरण मेँ पवित्रता ५ 
यथा-- “शरस व्रह्मन्य देव मँ जाना । सोष्ि निति पिता तजे भगवाना॥ 
(मा० बा०२०८); क्मलवत्‌ चरण का भी चिद बन गया, इससे 1 
स्थल की अत्यन्त कोमब्ता सिद्ध होती है; तथा-““उर विसाल्ल शगु चर 
चार्‌ श्रति सचत कोमलताई ।1?; (वि० ६२ )। > 

“भगत हेतु नर-विग्रह्‌ ---"- भक्त मनु-शतल्पा हुए, उनके लिए रापो 
नर-विम्रह धारण किया । श्चपने नित्य विभ्रह में मनुष्यों के-से बाल-किशोर रा 
अवस्थो ध अभिनय कथि, यही नर = जाता द) यथा--^ £ 
लागि धरिहीं नर वेषा 11; ( मा० वा० १८६); “इच्छामय नर वेष सव | 
दाद गर निकेत समहारे] ( मा० वा० १५१ ) । ““नरतनु धर € 


खुर काजा ॥'” त ० अ० १२६); ^्रवतरेड श्रपने भगव.दित निन 
नत रघुङुलमनी ।?? --मनी6 | 
त (मार वा० ५० )॥ “सुरवर; यथा--“ेकीकंडमी ~ 


( 
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परवरविलसद्विपरपादागजचिह्वम्‌ ।” ( मा० उ० श्लोक $ ) । शुन ओतीतः ; 
यथा--शज्ञान गिरा गोतित श्रज, माया मन गुन पार । सोई सच्चिदानंदधन 
कर नर चरित उदार ॥' ( मा० उ० २५ )। 

“उद्र चरिरेख "` ° ; यथा-- “नाभो सर त्रिबली निसेनिका- ( पद्‌ 
१७.) ; (हाटक घटित" ` "कटि तट रट मंजीर ।?--श्न्यत्र मंजीर नुपुर के श्रथ 
भी रहता है, पर यौ स्पष्ट किंकिणी के श्रथं मेँ है; तथा-“मंनीर नूपुर 
वलय धुनि” ( पद १८ ) ; इसका विशेष भी देखिये । 

“मृदु मरकत खंभ समानः- मरकत में कगेरता होती है, उसे दु क 
कर दूर किया है। 

जनकसुता कर प्लव लालित" ; यथा-“कोसटेन्द्रपदकजमन्नुलो 
कोमलावजमहेशवन्दितौ । जानकीकरसरोजलाल्ितौ चिन्तकस्य मनश्ङ्गसङ्गिनौ 11" 
( मा० उ० श्लोक २ )। 

कंज कुलिस ध्वज अंक्कुख' ˆ ` ; यथा-““पटुमराग रुचि चु पदतल 
ध्वज अंकुस ऊुलिख कमल यहि सुरति । रदी श्रानि" `” ( पद्‌ १७) ; तथा-- 


` ५चार्‌ चरन तल चिद्ध चारि“ ८ पदं १६ ) देखिये । 


'जन-सन-मीन हरन कं ---*-- भक्तों का मन विषय-वारि मे मीनवत्‌ 
निमग्न रहता डे ; यथा--^ बिषय वारि मन मीन भिन्न नहिं होत कबं पल 
एक 1५ ( वि० १०२); इसे वंशी से फंसाने की विधि ; यथा--“ृपा डोर, 
बंसी पद्-अंुस, परम प्रेम दु चारो । एहि बिधि वेधि हरौ मेरो दुख कौतुक 
राम तिहारो ॥? ( वि० १०२) । य्ह पर चारो चिद्धा को वंशी के न रूपमे 
कहा गया हे। अतः इहं वंशी के चार ङ्गौ (चारा, कोटा, डोरी श्नौर बँ इन) 
मे लगाना चाहिये । मनोरथ दाता ध्वजा, चारा, अंश मनको रलीच कर 
वश करता है । श्रतः, यह कि है। कमल जल से निल रहता हे, वेसे कमल 
चिह्न बौ की माति इसे विषय वारि सै थक रखता डे श्रौर वच्र पापपहाड 
का नाश करमन कोडोरी की माति बौध कर बिषयवारि से भिन्न करता हे । 
ग्य होता है अथवा उपयुक्त “चारु चरन तल 


पाए नाश से दध मनम वेर 
ध इसकी रीति से चारो मनोरथ ख्प 


चिह्व चारि फल देत `” ( पद्‌ १६ ); 


॥ = > व " 
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चारा देकर मनको शपने में लया क्ते हैः यदी वंशी से खच छना 
“रूपकं श्रलद्भार' ह । 


“अंगं प्रति अतुलित सुषमाःˆˆ; यथा--“य किशोर सुप 
सदन स्याम गौर सुख धाम । अंग-श्रंग पर्‌ बारिश्रहि कोटि-कोटि सतक्ाम ॥" 
(मा०वा० २२० ) ; “जनु तिलोक्‌ सुषमा सकेलि बिधि"-." (पद्‌ १७) 
एवं “बरनत रूप पार नहिं पावत" ” ( पद्‌ १७ ) देखिये । 

“एहि सुख मगन होड मन “ˆ` ; यथा--““देव देखि तत्र बालक दोऽ। 
श्रवनर््ाखि तर श्रावत कोड ॥ ( मा० बा० २९२ ) ; (जेहि सुख ला 
पुरारि, श्रसुभ वेष कृत सिव सुखद । श्रवधपुरी नरनारि तेहि सुख महं संतत 
मगन सोद सुख लवटेस जिन्ह वारक सपनेहुं लेड । ते नहिं गनहिं सगे 
ब्रह्मसुखहि सजन सुमति ॥” ( मा० उ० ठम )॥ 

यर्हा तक फाग खेलने पर उद्यत होना श्रौर श्रीरघुनाथजी की रूपा 
कही गहं । ्रागे फाग खेलना कहते है :-- 

खेलत फाग॒ अवधपति अनुज - सखा सव संग । 

वरषि सुमन सुर निरखदहिं सोभा असित अनंग ॥ १६॥ 

तालः श्दंग, को, उफ बाजदहिं पनव - निसान । 

सुषर सरख सहनाइन्ह॒ गावहिं समय समान ॥ १५॥ 

वीना - वेल - मधुर - धुनि सुनि किन्नर - गंधव । 

निज गुन गरु हर अति मानि मन तजि गर्वं ॥ १८॥ 

निज - निज अटनि मनोहर गान करहि पिक बैनि । 

मने हिमालय सिखरनि लसह अमर - मृगनैनि ॥ १६॥ 

घवल धाम ते निकसहिं जह - तः नारि - बूथ । 

मानह सथत पयोनिधि विपुल च्पसरा - जूथ ॥ २०॥ 

किसुक - बरन सुदु सुषमा यखनि समेत । 


जल विघु-निबह रहे करि दामिनि-निकर निकेत ॥ २१॥ 
म सुरस अवीरनि भरहिं चतुर बर नारि। 

रितु सभाय खडि सोभित देहि विविध विधि गारि ॥ २९॥ 
जो सुख जोग, 


नागः जप, तप तीरथ ते दूरि। 


1 ै। इष 
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रामकरृपा ते सोह दुख च्रवध-गलिन्ह रद्यौ परि ॥ २३॥ 
खेलि वसंत क्रियो प्रयु मज्न सरजु - नीर। 
विविध भति जाचक जन पाए भूषन - चीर ॥ २४ ॥ 
तुलसिदास तेहि अ्रवसर मोँगी भगति अनूप । 
खदु मुसुकाइ दीन्हि तव कृपा दृष्टि रघुभूप॥ २५॥ 
शन्दाथ  ्रंसुक = वच । निवह-समूह । डम ( कमा, सं° ऊंडम )= 
किल्ली कौ कुप्प या एसा बना हुश्रा लाख का पोला गोला जिसके भीतर 
गुलाल भरकर होली के दिनों म दृसरों पर मारते है--हि° श० सा०। 
अ्रनूप-- रसय, रक्तरूपा । 
श्रथ ~ श्रीश्रयोध्याजी के स्वामी श्रीरामजी सब भादयों ओर सखाश्रो 
को साथ छेकर फाग ( होली ) खेलने लगे। देवगण पल बरसा कर॒ श्रापक्छो 
श्रगणित कामदेव री शोमा देखने लगे ॥१६॥ उस सभय ताल, दंग, सङ्न, 
उफ, ठोल भ्रौर नगाड़ बजने लगे । प्रवीण ( पुरवासी गण ) सरस रागमें 
जने वाली सहनाद से एवं उसके सःथ मिलकर समय के श्रनुसार रागे 
गाने लगे ॥१७॥ वीणा श्रौर वारी की मधुर ध्वनि सुनकर किन्नर ओर गंधवं 
गण श्रपने गदशन ( बड़े ) गुण को भी ( इनके समन्त ) गवं छोढ़ कर अपने 
मन मं श्रव्यन्त इलके ( तुच्छं ) सानने लगे ॥१८॥ श्रपनी-्रपनी अटारिथो पर 
कोयल के खमान स्वर वाली चि्योँ सनोहर गान करने लगीं ; मानो हिमालय 
पहाड़ के शिखरो पर देवतारश्रा की सुन्दर खिर्या सशोभित हो रदी हों ॥१९॥ 
जरह तहा अपने-श्रपने छरत्वल महलों से चिं क हण्ड निकलते द, मानो 
- बहुत-ते श्रप्रार््ो के छर्ड क्षीरसागर मथ रहे हो ॥२०॥ रेषु के एूल के रंग 
चाज्ञे ( लाल लाल ) उनके सुगर वख दै, उनके यलो के साथ देसी परमा- 
सोभा जान पड़ती ह, मानो चन्दमाश्ा के समूह बिजली समूह ॐ घर बना कर 
रह रहे हयं ॥२१॥ वे श्रेष्ठ चतुर खिरथा घोरा हृ श्रवीर ऊमा मे भरती हं 
र तु के स्वभावानुसार जो विविध-विध की गालिर्यौ देती ह वे अस्यन्तं इ 
चनी लगती ह ॥२२॥ जो सुख योग, यज्ञ, जप, तपस्या शर (५. आदि 
षणो से मी दूर है ( नहीं मिल सकता हे, ) भ्रीरामजी की कृपा से वही 


, सुख श्रीश्रवध की गलियां से पूणं हो रदा है ॥२३॥ परख श 
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( होली ) खेलकर श्रीसरयूजी के जल में स्नान किया । नाना प्रकारके भ्रा | 
षण श्रौर वख याचक लोगो को भास हए ॥२४॥ उस अवसर पर तुलसीदू 
नेभीरस सरूपा भविति मांगी हः तच रशुङल-भूप श्रीरामजी ने इृपा द पे 
मन्द्‌ सुखकरा कर दी दे ॥२५॥ 

विशेष -'खेलत फाग अवधघपति“-वरपि सुमन सुर" ५- यह फ 
ुरवासियो के साथ खेला जा रहा ह । देवगण कूल बरसाकर श्रना इं दु 
मक्गलभाव प्रकट करते हे, उन्हे करोदों कामदेवो की शोभा देने का श्रानम 
मिलता हे । श्रवध पतिः पद का भाव यह कि नित्य श्रवध की विभूति उ 
समय इख श्रयोध्या में श्राविधूंत थी शौर ये पुरजन मी वहं के नित्य पर्क 
है । “सहज सुमाय सकल उर” ( पद्‌ ५९ )- इसके विशेष भे परमा 
लिखे गये । निज गुन गर्न" दिन्नर शौर गंधव की जाति ही गानेन | 
कीदै। यां भी स्वाभाविक ही गुखियों लं शपते गुण का ग र्ता है, यथा- , 
“शरव ते गुनी । नाहं बेगि नीति शरस सुनी ।1 ( मा० र० २०)। 
परन्तु इन लोगों ने हदय से हार मान ल्ली है, नगर निवासियों के गान 
मै श्चपने से अत्यन्त अधिकता मान ल्ली है; यथा--“उघटषि दद्ध, 
गीत.पद्‌, राग-तान-ब॑धान । सुनि न्नर गंधर्व सराहत विथके दै वध 
बिमान ॥' ( बा० २ )। 

-निज-निज अटनि" "मनँ हिमालय -य्हा अगरिया दिमाहय 
के शिखर हे ओर पिक वचनी स्त्रियां हो देव-पलिनरथाः हं । सभी के महल श 
वणं के ऊचे हिमालय शिखर के समान हं । इनके गान शौर स्वर भूमि प 
स्थित लोगों क मन इरने वाजे हैं । । 

यहो एवं श्रमे के २०-२१ वें चरणों सें “उक्त विषयावस्तूसेक्चालङ्कार' ६। / 

धवल धाम ॒ते.“-मानह मथतः----यर्हा श्वेत धाम क्षी 
शरोर नारिवरूय दी श्रप्सरा यूथ हे । धामो से निकलना मथना हे । 

किक बरन जनु विधु-निबह्‌ ~-"-- यह लाल रंग के सुंदर व 
ही बिजली के समूह ओर सबके सुख चन्द्रमाप्मो के समूह ड । श्रबीर-गुलात 


श्नादि से सबञ> वस्त्र लाज दसू क एूल-सरीसे हो गये हे । यहाँ धूं ट क 8^ 
स्त्रयो के सुखो की परमाशोभा पर उग्प्क्षा हे । 


र, 
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कम सुरस" "रितु सभाय ` "स्त्र्या डमा मेँ घोरे इए रंग किये 


/ इद रहती है । गाली देने पर जब्र उधर कोई देखता है। तव चतुराई से 


} 


1 
1 


डङ्मा ५४ उषे रंगदेती है। ऋतु के भ्नुसार गाली श्वत्यन्त शोभा देती 
© ८ (4 

ह; यथा-- नर नारि परस्पर गारि देत । सुनि हंसत राम भादन्ड समेत ॥'° 
{पद्‌ २२)। 


य्दा सहन स्वभावोक्ति श्रलंकार' ह । 


जो सुख जोग“ राम कृपा ते---"--यर्हा श्रीरामजी ने कृपाकर पने 
रूप एवं क्रीड़ा के माधुयं से इन सब ॐ मनो को श्रपते में श्राकपिंत कर प्रेम- 
भ एवं पराभक्ति की दशा प्राक करादी है। यह .सुख इन योग श्रादि से 
दुरम ड; यथा-- “मम गुन भराम नाम रत गत ममता मद्‌ मोह । ताकर सुख 
सोई जान, परानंद संदोह ॥' ( मा० ० ४६ ); तथा--उपचु्त “ए 
सुख मगन होइ मनः इसका विशेष देखिये । 

विकिध भोँति---होली खेलने पर पीद्धे दान एवं निद्ावर ध्रादि देने 
की रीति हे। 

(तेहि ्रवसर मोगी भगति"--याचको पर श्रु को भ्रनुद्भूल नान 
भन्थकार ने भी अवसर जानकर वैखी ही अनूप ( सरस-रस खूपा ) भक्ति माँगी 
है; यथा--“जलप्रायमनूपं स्यात्‌” ( अमरशनोष ); भगवान्‌ का श्रपने परिकरं 
के साथ होली श्रादि खेलने की सरस क्रीड़ा करना रस रूपा भक्ति है । ग्रन्थकार 
ने ध्यानास्मिका रस रूपा पराभवति मे निमग्न हो इस कीदा्मक पद्य कौ रचना 
कीहे । ध्यानम ही प्रमु से इस भक्ति की याचनाकी दहै ओर प्र ने मन्द 
खस्कान के साथ कृपा दृष्टि से इनकी काक्षापृ्ति कौ है। ररघुमूप' पद्‌ का भाव 
यह हे छि माधुय सें रपरे पुरुषा रघुमहाराज महादानी थे । श्राप उसी गदी 
के भूप हे । अतः, श्रु ने देसा दुलभ दान भी दिया दै; यथा खनि इर्म 
हरि भगति--- ( मा० ॐ० ३२९ ); “अविरल भगति विश्ुद्ध॒ तब शति 
पुरान ज गाव । जेहि खोजत जोगीस सुनि, प्रमु प्रसाद कोड पाव ॥ भगत 
कर्पतर्‌ प्रनतदहित छर पारषिघु सुख धाम । सोई निज अगति मोहिं प्रस 4 
दया करि राम ॥» (मा० उ० ८१); यह भी वही भक्ति कृपादष्टिसेदीदहै। 
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राग बघत 
॥& | 

खेलत बसंत राजाधिराज । देखत नभ कौतुक सुर-समाज ।॥१॥ 
सोहं सला-अनुज रघुनाथ साथ । भोलिन्ह अवीर, पिचकारी हाथ ॥॥ 
वाजहिं मृदंगः डफ, ताल, वेनु । छिरकै सुगंध भरे मलयेन ॥३॥ 
उत ॒जुवति.जूथ जानकी संग । पहिरे पट-मूषन सरस रग।४॥ 
लिए्ठरी वेत सों विभाग । चाँचरि भूमक गावहिं सरस राग ॥५॥ 
नूर किकिनि-घुनि अति सोहाई । ललना-गन जव जेहि धर धाई ॥६॥ 
लोचन अजि फरुच्या मनाई । छोँडदिं नचाई, हाहा कराई ॥५॥ 
चद खरन्हि बिदूषकस्वांग साजि । कर कू{टि-निपट गइ लाज मागि 
नरनार परस्पर गारि देत । सुनि हसत राम भाइन्ह समेत ॥६॥ 
वरषत प्रसून बर वबिवुध रद्‌ । जय-जय दिनकर-कुल-कुमुद-चंद ॥१०॥ 
गहयादि प्रसंसत अवध वास। गावल कल कीरति तुलसिदास ॥१६॥ 

श्रथ-राजाधिराज महाराज श्रीरामजी बसन्त खेल रहे ई शरोर श्राकाश मँ 
स्थित देवों का समाज दरौतुक देख रहा है ॥ १॥ श्रीरघुनाथजी के राथ ५ 
उनके सखा ओर छोटे भाई मोलिया अं च्बीर श्नौर हाथों से पिचकारी च्वि हए 
शोभायमान ह ॥ २॥ खदंग; डफ, जीरा श्रौर बांसुरी नज रहे है ओर 
चन्दन की धूलि से मिल्ला श्रा सुगंधित्त जल चिड्का जा रहा हे ॥ ३ ॥ उधर 
भ्रीजानकीजी के साथ सुन्दर रंग के भूषण ओर रंग-बिरंग के बसन्ती वस 
१दने इई युतियो का शुण्ड हे । वे युवति छृद्‌ दार्थ मे पलो की मदी छी 


ल्य हुई कायक्षत्रो का संशोधन कर रही हैँ (छि कौन चन्द किस शरोर किष 


प्रकार से आक्रमण करेगा  ) थोर चांचरि एवं ज्ञुमक श्रादि रागे गा रही 

॥ ५॥ वे ललना गण जब किसी को दौड कर पकडती ह तव उनके नू 
सा की ध्वनि त्यन्त सुहावनो लगती ह ॥ ६ ॥ वे स्त्र्या जिन 
पुरषं को पकड़ी है, उनके नेरा से अन्न लगा देती ह ओर उससे फु 
मनाकर तथा नाच नचाकर एवं उसके बहुत विनती करने पर दोकती है ॥१/ 


( पुरुषो मं ) बहुत से लोग ६ भ व 
भोति-भांति की ष्ट (1 का स्वांग सजकर गधों पर चदे & 





यम्य हास्य ) करते द, उनकी निता | 


| 
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ल्ञञना चली ग है ॥ ८ ॥ स्तरी-पुरुष परस्पर गाक्िर्या देते है, सुनकर माहयों 
ढे साथ श्रीरामजी हसते है ॥ & ॥ श्रेष्ठ देवतार्रों का समूह पल॒ बरसाता है 
श्रौर “सूयंकुल रूप कई" के प्रफुःट्ल करनेवाले चन्द्रमा रूप श्रोरामजी की जय हो; 
ज्य हो" एेसा कहता हे ॥ १० ॥ श्वीतुलसीदासजी कहते है कि ब्रह्मा ्रादि 
श्रीश्मवधवास की प्रशंसा करते दै श्चौर श्रीरामजी की सुन्द्र कीतिं का गान 
करते ह ॥। ११॥ 

विकषेष--खेलत वक्षंतˆˆ-- यदह बसंत खेल राजाधिराज के राज महल 
मै उनके सखाश्रों श्रौर भाईयों एवं श्रीजानकीजी एवं उनकी सखियों क क्षाथ 
हो रहा है। इसमे राजाधिराज के नित्य परिकरो एवं दिभ्य विभूतियों का 
विलास विद्येष देखने योग्य हे, इशे देवःसमाज घ्नाकाश से कौतुक देखता हे । 

शसो सखा अनुज" `--श्रीमरत श्रादि तीनों दोटे भाई ओर विजय, 
मधुमत्त, काश्यप; मङ्गल) लः सुराजि) काक्लिय, भद्र, दन्तववत्र ओर खमागध 
श्रादि सखा गण हे, यथा--^विजयो मधुमत्तइच काश्यपो, मङ्गलः इलः । 
सराजिः कालियो मदो दन्तवक्त्र: सुमागघः ।।*” ( बास्मी° ७।४३।२ )॥ ये 
लल किरीर-कुण्डल आदि भूषण श्रौर विविध प्रकार बसन्त खेलने योग्य वस्त्र 
धारण किय हृष मोलिया मेँ प्रवीर शरीर करकम्लो मे स्वणंमणि जटित पिच 
कारियाँ लिए हुए सुशोभित हो रहे है । 

'बाजहिं मृदंग ये बजे बसन्त-क्रीडा उदीप करने की ध्वनि से 
बज रहे है । पुरूषो की ओर से प्रथम केवड़ा-गुलाब रादि सुगन्धित जलो में 
चन्दन छी धूलि घोल कर चिडकाव होने लगा, पिचकारियों से खखिथां पर 


विडकाव होने लगा । 

उत जुवति-जूथ““ 
वणेन हे । 

चाचरि भूम 
जाने वाला एक प्रकार का राग, चच॑री राग । समक 
कागीत जो होली के दिनो मे रित्रयाँ ज्लम-ज्षमकर एक 
ह । सूमर नामक पूरवी गीत-हि० श० सागर । ईन 
स्वरो मे गाती ईै। 


„उधर ॐ श्रीजानकीजी के समाज का इसमें 


क°-?--चोचरि ( सं° चर्चरी ) = बसन्त चतु मे गाया 
(दहि० श्ञूमना) = एक भकार 
घेरे मे नाचतो इ गाती 
रसीले रागो को सघुर 


"कष 
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(लोचन अंजहि ` “--जिन राजकुमार को सख्या पक्डलेतीदै, उ 
कास्त्रियो' कासा शगार कर देती ह, नेत्रर्ाजिना षोदश शगार मे श्र्ि 
दै, इसका कथन होने से समी श्रा गये। हृनद स्त्री वना श्रीजानकीजी 8 
समश्च नचाकर विनती करवा छोडती ई । फगुञ्रा मनाना = फगुध्रा चेले 
उपल्च मे दिया जाने वाला उपहार--इसकी रीति कर के | 

"चदे खरनि विदू षक-"“*-ये पुर्पों की शरोर क कृत्य ह । 

-नर-नारि परस्पर.” यह मी रीति है; यथा--^निलेऽजयुंपसम्ीचैव 
मास्मान तु लीलया । कामगीतं तु नतक्या भगवानसहसरकम्‌ ॥” ( होति 
मादास्य-घीवैजनाथ टीका ) 

(बरसत प्रसून --*- यह इनकी सेवा ह; यथा--“बरषदिं सुमन सुग 
लि साजी । गहगहि गगन दुहुभी बाजी ॥ श्रस्तुत्ति करहि नाग सुनि देवा । ¦ 
बहु बिधि लखहिं निज-निज सेवा ॥? (मा० बा १३०) | कमं से एूल बरसात 
हं ओर बचन से जय-जय----” दला कहते दँ । ऊरईै' को चन्द्रमा प्रफुल्ल 
करता हे, वैसे ही पने चरणो से श्ापने इस सूर्थङुल की मर्याद बाई है- 
दसा कहते ह । देवां के वचन सत्य एवं प्रामाणिक होते है यथा - “देव गिर 
खनि सुंदर साची ॥° ( मा० वा० ३१९ ) । 

श्रद्यादि प्रसंसत--” --भरीश्मवधवासियों के साथ श्रीरामजी इस ११ 
कौ सरस कीड़ा करते हे, यह सौभाग्य ्रवध वासर करने पर प्रा होता ६ । 
तः» इसको बह्मा आदि प्रशंसा करते है, माधुयं के च्ननुरागियों को श्रीरामन। 
एसे करीड़ास्मक आनन्द दान देते ह, देख कीतिं का ब्रह्मादि गान करते है। 
नाः ब्रह्मादि अवध वास की भरशंसा करते ह । श्रवधवासिर्यो के प्ति ~ 
भ्रीरामजी के इसः अनन्द्-मदानकी करति का श्रीतुललीदास मान करते ह 
यह भाव है। 

भी अवध-माहारम्य 
राग केदारा 
[२२] 
देखत अवध को आनं । | 


दरि बरत सुमन दिन-दिन देवतानि को छद्‌ ॥ १॥ ( 


नै 


* 
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नगर-स्चना सिखन को विधि तकत बहु विधि वंद । 

निपट लागत अगम, ज्यों जलचरदिं गमन सुद्धंद ॥ २॥ 

म॒दित प्रलोगनि सराहत निरखि सुखमाकंद्‌ । 

जिन्हके सुश्रलि-चख पिश्मत॒राम-मुखारबिद्‌-मरद्‌ ॥ ३॥ 

मध्य व्यम विलंषि चलत दिनेस-उड .गन-च॑द्‌ । 

रामपुरी विलोकि तुलसी मिटत सब इुख-दंद्‌ ॥ ४॥ 

शब्दार्थ- दिधिर्वद्‌ = रचना के भेद्‌ ( बंध = निबन्ध रचना ) । मरद्‌ 
( सं० मकरंद्‌ ) = पलों के रस, निसे मधघुमव्खर्या भौर मेरे आदि चूसते है, 
कूल का केसर । सुदधंद ( स्वच्ुन्द्‌ ) = स्वतंत्र, स्वाधीन । 

छम -- श्रीश्मयोभ्याजी के श्रानन्द को देखकर देवतां के समूह दिनोदिन 
( निस्यधरति ) हर्षित दोकर परल बरसाते द ॥ 9 ॥ श्रोश्रवधनगर की रचना 
सिखने के लिये श्रीबरह्माजी बहुत से रचना के मेद्‌ ताका करते है, परन्तु उन्ें 
यह इख प्रकार नितान्त दुगेम लगती है सैसे जलचर का एथिवी पर्‌ स्वच्छन्द 
चलना ।। २ ॥ जिनके नेत्र रूप मेरे सुषमाकन्द श्रीरामजी को देखकर उनके 
मुखकमल का मकरन्द पान करते रहते ई, उन श्रीञ्चवधपुरवासिया की वे 
परस्नतापूरवक प्रशंसा क्रिया करते दै ॥ ३॥ ( दस पुरी कौ रमणीयता देखने 
के लिये ) मध्य आकाशम श्रने पर सू, तारा गण रौर चन्द्रमा भी इच 
सहर कर चलते हँ ( शोभा पर स॒ग्ध हो चु रुक जाते दै )। ्रोतलसीदासजी 
कहते ह कि श्रीरामपुरी श्रयोध्याजी को देखकर समस्त सुख-दुःख एव राग.ढष 
श्रादि न्दो से होने वे दुःख दूर हो जते हे॥४॥ 

विशेष देखत अवध." "हरपि बरषत सुमन ˆ“ ऊपर चद 9 
मे ब्रह्मादि द्वारा श्रवधवास की प्रशंसा करना लिखा गया? यहाँ उसी ५ 
के ऊच ्रंशों का वणंन करते । श्रवध का नन्द्‌ व्हा के (५ ५ 
ह श्नोर उसका श्रनुमव करते ईै-““एदि एल मगन दोह मन” (षद्‌ २ 2 


स £ ००० ५ नी 
द न डमनः -“--उपुक्त पद्‌ के “बरपत श्रसुन "इसका 
विशेष देखिये । .._ ब्रह्माजी रेसी श्रानन्दमयी पुरी की 


(न गर-रचना सिखन को 
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मति श्रपनी शष्ट मे भी पुरौ रचना चाहते है, इसलिये इसकी रचना ॐ भे 
ताका करते है । परन्तु यहाँ तो परस्पर भ्रञचु की चिन्मय नित्य श्रयोध्याक् , 
विभूति ह, यथा--^विधिहि मयो श्राचरण बिसेषी | निज करनी कचु कु 
न देखी ॥' ( मा० बा० ३१३ ); व्रम्हाजी तो प्राकृत सुष्टि के ही रहत 
डे । इस दिव्यषुरी को , रचना के भेद कैत समक्ष लकते ह १ इसी वात 
दृष्टान्त से समते ह क जैसे जलचर को पृथिवी पर चलना दुर्गम है, 
ही बिषयबारिमयी सृष्टि के रचदता की श्रप्राकृत विभूति म गति नहीं र। 
तथा--“बिषय बारि मन मीन 2 ( वि० १०२ ) । जलचर की गति जल 
श्राधार पर रहती दै, सूखी भूमि पर वह कैसे चलते १ वैसे ही निर्विषय हद 
वालो के ध्यान का विषय श्रीश्नवध है । अतः, यह ब्रम्हादि के ध्यान से भीदू 
है; यथा --भयोगिवर्या्चगस्यैः । विधि शिवसनकायेध्यातसस्यन्तदुरं तव पिज 
मावं कामये कामचृत्तः ॥ ( आत्मबन्दार स्तोच्र ५० ); श्र्थात्‌ बडे-बदे योगि 
वयो मँ शे ब्रम्हा, शिव श्रौर सनकादि के ध्यानं करने मेँ भी श्रव्यन्त दुर 
श्रापके परिजन माव ( सेवक भाव से श्रीञ्नवध धामर्मे आपकी नित्य धाप 
की सेवा में रहने ) को मेँ कामदृत्त होता ह्या भी चाहता हँ । देते मुके 
धिक्कार हे । 

यर्हा ' पूर्णोपमालङ्कार' हे । 

“मुदित पुरलोगनि सराहतः"-जिन्ह के“? यथा--“सुमग घ्न 
सोभित कोसस्या चिर राम सिसु गोद लिये । बार-बार विधु बदन विलोक 
लोचन चारु चकोर कथि ॥ .““ तलसिदास ठेसो सुख रघुपति पै काहू तौ प 
न बियो ॥॥'° “सोमा भिरखि निद्धावरि करि, उर लाद बारने जैद ॥\""जा इई 
की लालसा लट्‌ सिव, सुकसनकादि उदासी । तुलसी तेदि सुख सिधु कौसिल। 
सगन षै भेम पियास ॥'' (बा० ७-म)- इन प्रसंगो मे प्रभु सलावलोकन (4 
खल की ५ गह हे। श्रीश्रवधपुरवासी उसी सुख म निरन्तर निर्ण 
रहते र = क देखत अवध." इसके विशेष मं उद्‌ त प्रसंग भी देहि | 
व 11 
स र अवध की शोभा पर सुग्ध होकर सुय त 

-मा० बा० १९५ देखिये । महा" 


+ 





` न्य =+ 
न - ज ~~ 


----. 
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शा० अ० ९५-३६ मे लिखामी.है छि मध्याह्न काल में सूयं अद्धंनिमेष 
भर उरते ह । सूर्यं श्रीरामजी के कुल के पुरुषा है, इनके रूकने पर उड्गण 
एवं चन्द्रमा भी निभंय हो रुक जाते ह । क्योकि 'दिनेस' पद्‌ प्रथम हे । 
"रामपुरी बिलोकि" --द्् से युक्त होना सिद्धावस्था एवं ज्ञान की 
परिपाकावस्था ड; यथा-- “निर्मानमोहा लितसङ्गदोषा श्रध्यात्मनिस्या विनि- 
ृ्तकामाः । द्रन्द्रैविुक्ताः सुखदुःखसक्ेगच्चुन्वयमू दाः पदमन्ययं तत्‌ ॥ न 
तद्भासयते सूरयो न शशांको न पावकः । यद्गत्वा न॒निवतंन्ते तद्धाम परमं 
मम ॥' ( गीता १५।५-६ ); श्रीश्रवध के दशंनों से यह ॒श्रवस्था कैसे ्राती 
& १ इसके प्रमाण; यथा---““बदं श्रवध पुरी अति पावनि । सरजू सरि कलि 
कलुष नसावनि ॥ प्रनवडं पुर नर नारि बहोरी । ममता जिन्ह पर प्रयुहिन 
थोरी ॥ लिय निदंक श्रध श्रोध नलाएु । लोक विसोक बनाई बसाए ॥ ?' ( मा० 
वा० १८); चर्थात्‌ श्रीश्रवघ-सरयू पाप छुद्ध कर हृदय पवित्र कर देती ई, फिर 


दस पर श्रीरामजी का सह हो जाता है । तब यह फिर चौरासी को नदीं 
जाने पाता; यथा--“कवने्ं जनम अवध बस जोई । राम परायन सो परि होई ॥ 
श्रवध-मरभाव जान तव प्रानी । जब उर वसह राम धलु पानी ॥ ( मा० उ० 
६६ ); “राम धामदा पुरी खुहावनि । लोक समस्त दिदित रति पावनि ॥ चारि 
खानि जग जीव अपारा । अवध तजे तनु नहिं संसारा ॥"2 (मा० बा० ३४ ); 
तथा-- “जनम भूमि मम पुरी सुहावनि । उत्तर दिसि बह सरज्‌ पावनि ॥ जा 
मञ्जन ते विनहिं प्रयासा । मम समीप नर पावहि बास ॥ श्रति प्रिय मोहि 
यद्य के वासी । मम धासद्‌ पुरी खुखरासी "° ( मा उ० र )॥ 


> ~ न ¢ न 
भीश्चयोध्याजी का वेद्‌ में विस्वृत वणन ह । _ |. ५ 4 
“पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः एुरुष उच्यते ॥१) से ^्रभ्नाजमानां दरिणौं 


ति 9 5 
यशसा सम्परी्रतामर्‌ । पुर हिरण्यमयीं ्रह्याविवेशापराजिताम्‌ ॥ १ ( श्रथ 
री |च २८-३३ 
वेद्‌ संहिता, दशम कार्ड, प्रथम अनुवाक, द्वितीय सकत, 8 २८- 
तक, इन साडे पाँच मन्त्रो मं भ्रव्यन्त स्पष्ट रूप सें श्री्योध्याजं म रः 
4 # ः त का निषेधः 
शङ्का “ऋते क्ञानान्नुवितः' यह श्रति कषान दीन की (. वि १ 
करती है । यरय अवथ वाख एवं अ्रवध मं शरीर स्याग से सुक्गिति कटा यइ ह? 
इस विरोध का क्षया समाधान है १ 
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समाधान -धाम में शरीर व्याग से सुकति सम्पाद्नको भौ रतिया ‰ 
यथा-- “कार्यां मरणान्ुक्तिः"” यह प्रसिद्ध. हे । (कहते जानान्नमु्तिः? चह र 
सामान्य रौति से सव जीरवो के जिथे है । अनतः सर्वदेशोय एवं सामान्य हैर 
कार्यां मरणान्युवितः'› यहं श्रुति एक दाशी के लिए हे । श्रत, विशेष । 
विशेष ( अपवाद ) सामान्य ( उत्सगं ) की श्रपेक्चा बलवान होता दै यथा- 
“श्पवादरिवोस्सर्ग” ( रघुवंश १५।७ ); अर्थात्‌ श्रपवादो विजेषशाघुस 
सामान्यशाच्नमिव' यह इसके भाष्य मे लिखा है । जसे कोर विज्ञापन निके 
किम श्रशुकर्गव के लोगों से व्यवहार नहीं करूगा; यह सामाभ्य वाश्च ६ 
ओर फिर वह उसी गौँव के किद्ली एक ( विशेष ) व्यक्ति को ज्लिखेङ्िश्राप 
पा करके च्रावें, मेरा श्रमुक प्रयोजन है, यह विशेष वाक्य है । राशय ह 
होगा कि हसे छोड़कर शोष के लिथे वह सामान्य वाक्य है । वसे धाम.निवा् 
को छोडकर शेष के लिये वह सामान्य श्रति है। 

उनः शङ्का--(क) एला महारम्य सुन सभी धामवासी साधन चोद वैत । 

सखमाधान--साधन से छऋमराः युक्ति लक्षण यहीं प्राक्च होते जार्थगे श्रौ 
अन्त के लिये भो निश्चित रहेगा । 'तच्क्रतुन्यायः से यह युक्त होगा ही । ए 
धामवास मान्न में विकारो" का दौरा रहेगा श्रौर मरने का मी निश्चय नहीं । यदि 
किसी कारण वश श्रन्यत्र शरीर छटा तो फिर पुनज॑न्म की शंका है । 

( ख ) धामवासी निरभौक हो पाप-परायण मी होगे । 

समाधान-शरणागति एक प्रकार का बृहद्‌ प्रायश्चित हे 1 छामवास भी शरणं 
गति ही है । शरण = घर, शआरआगत = श्राया, भगवान्‌ के धर पर श्राया 
धाम म चाया हुश्रा = धामवासी । यह धामवासी ( शरणागत ) यदि (८. 
को अस्म-समपेण कर उनसे छम मागं कौ कक्षा रखते हुए उनके नाम स 
लीना श्रौर घामकी निष्ठा से उनी भक्ति द्वाराः उनके सम्भल रहे शौर म 





1 
ह 


जान वृह्ञकर पाप में परचृत्तनहोतो भगवान्‌ इसके पापों का धाम शादि कद 


9 
नाशकर इसे वसी शक्ति देते है, जिससे यह कृताथ हो जाता है । 
भायश्वित का च विधान है कि फिर पापाचार स प्रहत न हो तभी वह घ 
होता हे; यथा-“तपसा 
९ 8 
पूनन्च च प्रवतत || ( महा० शान्ति° ३५ [| ); यह उथास्जी का मत 
४ । 


ष परः | 
कमणा चैव प्रदानेन च भारत । युनाति पापं ध 


५.6 


( 


~~ 
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तथा--“श्रन्ञाना्यदि वा क्ञानात्करता कमं बिगर्हिंतम्‌ । तस्माद्िुख्मिन्विच्छ- 
न्द्रितीयं न समाचरेत्‌ ॥'2 ( मनु° ११।२३२ ); धर्थात्‌ भूल से या जान 
वूकर यदि निषिद्ध कमं करके जो उस प्रत्यवाय से द्ुटना चाहे, वह एर उस 
दुष्क्मं कोन करे। ^ 

(ग) धाम वास करके जो नराधम जान वृक्ष कर पाप प्रचृत्त होता हे, 
वह धाम कामी श्रपमान करतादहै, यदि ख्हधाम ही मेँ मरता है तो 
उसकी क्या व्यवस्था होती है ! 

समाधान -- धाम-मर्याद्-रक्षाथं वह भी सुक्त होगा ही । जैसे राक्चस रादि 
पापी रामबाण से आहत हो पाप सुक्त इए है; यथा-^तदसखं तस्य वीरस्य स्वर्ग- 
मागप्रभावनस्‌ । रामबाणालनक्िक्चसावहत्परमां गतिम्‌ ॥? (वाद्मी ° ४।१७।८); 
श्र्थात्‌ वह श्रद्ध उत वीर बाली के स्वगं ( परमपद ) के सागं का देनेवाला 
इश्रा; व्योक्रि श्रीरामज्ञी के धनुष से निकला हंञा वाण परमगति (परमधाम) 
देता ही ह । यह बाली के बध प्रसंग सें कहा गया है । तथा--“शघुबीर सर 
तीरथ सरीरन्ह स्यागि गति पै सही ॥" ( मा० लं० २ ) । वैसे धाम में मरते 
समय के कष्ट में ही उनका भ्रायश्चित होकर उन्हे सुक्ति मिल जाती है । 


श्री राम-राञ्य-शासनं 
राग सोरठ 
[२४] 
पालत राज्ञ यों राज्ञा राम धरम - धुरीन। 
सावधान, सुज्ञान, सब दिन रहत नय - लयलीन \॥ १॥ 
स्वान-लग-जति-न्याउ देख्यो अपु वैठि प्रबीन । 


ति महि ति - बिहीन ॥ २॥ 
ति सहदेव - बालक क्यो मीचु - धि 
1 धि नेह नवौन। 


यों रूपा 
भरत अयो अलु्रूल जग नि र 
सकल चाहत रामदीः ज्यों जल ् ८ ॥ ३॥ 
गाइ राज - खमाज जोचत दास तुलसी दान 

क तरेम पावन पीन ॥ ४॥ 


निज करि, देहं निज-पद- 
श प्रकार धर्मधुरीण महाराजा कनीरामजी राञ्य का पालन करते 
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अओ । वे परम सुजान बड़ी सावधानी से सव दिनि राजनीति में तत्पर रहते | 
॥१॥ उन प्रवीण श्रोरामजी ने श्वान, पक्षी श्रौर यति का न्याय स्वयं शैठन्न 1 
देखा था, तथा नीच छं को मार कर उन्होने ्राह्यण के वालक को षु 
रहित ( ; भरात्‌ मरे हए को जीवित ) किया था ॥२॥ श्रीभरतजी कँ समान ही 
सारा जगत्‌ श्रीरामजी से निष्कपट श्रौर निस्य नवीन स्नेह करता था। मिस 
भकार मघलौ ्रगाध जल को ही चाहती है, उसी प्रकार सव लोग श्रीराम 
को ही चाहते थे ॥३॥ भगवान्‌ श्रीरासजी ॐ राज-समाज का गान कर यह दी 
उलसीदाल यही मगितादे कि (हेप्रमो!) सन्ने अपना कर लीनिये तथा 
श्षपने चरणों मरं पवित्र श्रौर पुष्ट प्रेम दीजिये ॥४॥ 

विशेष--पालत राज -- धरम-धरीन'-- श्रीरामजी ने धमं से राण 
पालन क्रिया है ; यथा--“बरनाश्रम निज-निज धरम निरत बेद्‌ पथ लोग। 
चलि सदा पावहि सुखि नटं सय सोक न रोग ॥ -- -चारिड चरन धट 
जग माहीं । पररि रहा सपनेहु श्रव नाहीं ॥* (मा० उ० २०) ; वर्णा्रम 
धर्म-पालन से प्रजा “बस्तु बिनु गथ पाहृयेः की व्यवस्था थी । सारी प्रजा 
सारे जगत को गवाम्‌ का शरीर मानङ्र श्रपने वणं धमंके द्वारा निष्कम 
भाव से परमात्मा की ही च्नाराधना करती थी । निःशुल्क भाव से ब्राह्मण शिक्षा 
` श्त्रिय रका शौर शूद्र परिचर्यां करते थे। वेश्य सव की कृषि-गोरक्च श्रौर वाणि 
भ्य दवारा भोजन-वख् व्यवस्था करते थे। वैश्यो को शिता, रक्ता रौर परिव 
निष्डुच्क प्राक्च थी । 

धमं के चार चरण-- सत्य, द्या, त श्रौर दान पूणं थे । इससे सारे जगद्‌ 
म क्सीको किसी बात का इख नहीं था । “सत्यं द्या तपो दाममिति पर्द | 
विभोनरेप ॥°* ( भाग० १२।३।१८ )॥ त 

श्रीरामजी का शासन केव धर्म-रक्चा पर था । कोई भो श्रपने धमं एव 
कत्य से वच्चित नहीं रने पाता था । इती से एक शयूढ ने धमं मे भ्रन्यया 
वत्ताव किया था, इससे उसने दण्ड पाया हे । 

नान `" “जाल राज रिय परजा दुखारी । सो चप भवि | 

। नीति जनने मे भी निषुण थे, इसते उन्दं 'घुज^ ( 


` कालिञ्जर म पर भेज दिया । वह प्रसन्न होकर गया । 
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कहा य) डे } वाट्मी० ७।५३ में श्रापने कहा मी है कि सीता-वियोगःग्यथा 
मैने चार दिन राय कायं नहीं कर पाया, इक्तकी सश्चे बड़ी व्यथा हे । 

श्वान-खग-ज ति-न्याड देख्यो ' इनका न्याय भ्रापने बड़ी प्रवीता 
से करिया है । इनकी कथा लिखी जाती ई :- 


श्वान की कथा 

एक समय श्रीरामजी के यहाँ एक कुत्ता ऊद विनती करने श्राया । 
भ्रीरामजी ने बुलाकर उसपे पूषा । उसने राजा की उचित स्तुति करके कडा 
कि सर्वाथं-सिद्धि नामक बाद्यण-भिन्ञुक ने बिना श्रपराध एवं विना कारण मेरे 

शिर पर दश्डे से प्रहार किया है। ( जिससे मेरा मस्तक पट गया है ) । 
श्रीरामजी ने बुलाकर उस ब्राद्यण से पूवा । उसने कहा कि मैने करोधवश 
होकर इसे मारा है । मैं भूखा था श्नौर भिक्चाथं फिर रहा था । यह बीच मागं 
सें बैठा था। यने इसे बचर्नो से हटाया, तब यह मागं के विषम भाग में मूकने 
लगा, इस पर क्रोध से मैने इते मारा है । श्रत, यैं अपराधी ह । सुने दण्ड 
देकर शुद्ध कर दीजिये, जिसके इसके प्रति फल खूप मे सुकते नरकू का भय न हो । 
इस पर मन्त्रीगण बिचार करने लगे क ब्राह्मण तो दण्ड सरे श्रवध्य है । 
तव इन्हे कौन दण्ड देकर शुध किया जाय । इस पर उस कत्ते ने ही श्रीरामजी 
से का क्ति श्राप सुक्षपर प्रसन्न हे ओर श्रापने कडा भी हे कि तुम्हारा कौन काम 
कर । रतः, जँ यही चाहता हँ कि इस ब्राह्मण को मटपति ( महान्त ) बना 
दिया जाय । काक्र के मठ ( शिवालय ) की हसे महान्ती दी जाय । 
्रीरप्मजी ने उत महान्ती पद्‌ का श्रमिवेक किया श्रीर हाथी पर चद़ाकर 


इस दण्डविधान पर मन्त्रो ने पूवा कि महाराज ८ ९ 
है भ्युत्‌ वरदान इ । श्रीरामजी ने कहा निका ध 
होगा । कुत्ते ने कहा कि पूवं मेँ उसी मठ का म्पि था । मै विधिवत्‌ बर्ताव 


करता हुश्रा भी इस घोर गति को प्राच इश्चा। (<<  । भोक्ता 
त्ता होता ही ह ) रौर यह ब्राहमण तो क्रोधी एवं ध क श 1 
। अपनी सात लाल पौष को मी पतित करेगा, यही इसके लिये भारीदण्ड हे । 


4 


६७६. गीतावलली 
खग ( उलूक ओर गुध ) की कथा 


पक बन मे उल्क रौर गृध्र बहुत वौ से रहते थे । गृध पापी था, उक | 
उलूक के घर ८ घोसले ) को श्रपना कह कर गडा करने लगा । दोनों ङुपित 
होकर श्रीरामजी के यहाँ गये श्रौर दोनों ने उनके चरण-स्पशं श्िये। गृधते 
श्रीरामजी से उनी उचित प्रशंसा करके कहा कि ने पूवं ही श्रपते वाहुवीष॑ 
से स्थान ( घोषा ) बनाया था, यह उक उक्षका हरण करता है, श्राप 
मेरी रक्षा करे । 

गृध्र के एेखा कहने पर उलटूक भी राजा की उचित स्तुति करके श्रपनी दशा 
कहने लगा- यह गृध्र मेरे स्थल ( घोसले ) में प्रविष्ट होकर श्रवु प 
ही बाधा करता है । श्राप मेरा न्याय करं 

श्रीरामजी ने सन्त्रियो के समश्च गृध्रसे पृष्ठा कि तुम्हारा यह घर कितने 
वर्षौ से है) उसने कहा कि "जब से यह पएथवी मनुष्यो से पूणं हुई है, तमी 
से मेरा यह घर है ।' फिर उद्छूक से भी वही बात पू्धी तो उसने कहा 
जब से यह परथिवी बृक्ो से पूणं हुई है, तभी से मेरा यह घर ह 

तव श्रीरामजी ने मंत्रियों से सम्मत पृद्धा, उन्होने कहा--राजन्‌ | इष 
उल्क छी चेष्टा सुशोभित है, गृध की नहीं, शेष श्राप ही निश्चित क्रे | तव 
श्रीरामजी ने कहा कि पुराणो में लिखा है कि सृष्टि सें पहले एरथिवी, वधु 
पहाड़ो' ओर बृक्षों की खृष्टि इई दै, पीछे मनुष्यादि चर प्राणि की स 
इई दे । अतः; गृध्र परालय-हन्तां पापी ह रौर दण्डनीय हे! उल्क क 
प्च सव्य हे । ॥ 

इ पर श्राकारवाणौ हदं कि यह गध्र पूवंजन्म च्छा शापित है | श्रत्‌ 
भाप इसका बध न करे । शापानुम्रह के श्रनु्ार श्राप इसका स्पशं र दु यं 
शापसुक्त हो जाय । श्रौरामजी ने उसे छ दिया, वह शापञुक्त हो दिव्य 
धारी पुरुष हो गया शओ्मौर उसने श्रीरामजी से कहा कि श्रापने कृपा कणे 
इख नरक से सुत किया, शाप निचृत्त किया । 


ये दोनो कथा वाल्मौ० ७ व 
> ॥५९ के पश्च ९ .३ मे ए ष 
दी 1 श्रीयैजनायजी ने इसी त्‌ प्रक्षिठसगे १।२३ | 


1 


भखंग पर श्रपनी टीका मं दन कया # , 
॥ 
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पद्मपुराण, खष्टि खण्ड श्रध्याय ३५, ३७ की लिखा है । सम्भवतः व्ही से 
लेकर वाल्मीकीय त संक्षेप ङ्पमें रदी गह ह। 
हन कथानां के पारमार्थिक रूप विनय पत्रिका पद्‌ १४६ क मेरे “सिद्धान्त 
तिलकः सं देखिये । 
श्रीगोस्वासीजी ने अन्यत्र भी इन कथार््रो की चचां की है; यथा--^वग- 
उदक क्वगरत गये, श्रव जहा रघुराड । नीक सगुन विवरिहि सगर, होदहि 
धरम नियाड ॥ जती-स्वान-संबाद सुनि, सगुन कहत जिय जानि । इदस बंस 
श्रवतंख युर, विग होत पय-पानि ॥ ( रामान्ञा प्रश्न ६।६।२-३ ); “स्वान 
कटे ते कियो पुर बादेर नती गयंद्‌ चद्ाई ॥* ( वि° १६५ ); “साहिब सुजान 
जिन स्वानहू को पच्छ कियो ।? ( क० उ० १००; (जेहि कौतुक बक-स्वान 
\ को प्रञ्ु न्याव निवरो । तेद कौतुक कदिये कपाल ! दलसी ह मेरो ॥॥"" 
(धि० १४६ )। 
इन उदव प्रसंगो मे केवल गृध्र के स्थान पर वक मातन का मेद दे। 
दस ओद का कारण या तो प्रविलिपि करने का दोष (भूल ) हो; अथवा कपटी 
एवं धोखेवाज ध्र को बक विशेषण द्वारा उसके गुण के साथ उसक। परिचय 
दिया गया हो । वक पद्‌ से लोकोक्ति मे "बक ध्यानी बगुला-भगतः श्रादि से 
धोखा एवं कपटी कहा जाता है । मरन्थकार का स्वभाव है किवे प्रायः कपटी 
एदं पापी का कहीं-कदीं नाम मी नहीं लेते; यथा -- “बास बासी श्रवघ को 
वृक्िये न खाको 1 सो पौवर पवो तदी जहा खनि-मन ध ¢ ज 
१५२ ); इस “खाको" पद से खाक का श्रथ रज लेकर उससे | का ब्रोध 
\ कराया गया ह । श्रस्यन्त पापी जान उसका नाम नहीं लिया ९] 
। जोड पूिहि वेदि उतर देवा ॥” ( मा० ° १४५ ४ इ श्रीरामजी को 
बन देने वाली पापिनि कैङेयी का नामन ठेकर उखे “जोड' पद से सूचित 


किया गया हि | = 
ति ००? उक 56 है 
'सीच हति महिदेव-बालक इषकषी कथा बास्मी° ७ 
स {~ 8 
^ वाला एक वृद्ध ब्राह्मण श्रपने मरे हए 


1 गी ताचल्ली 


विलाप करने लगा । हा पुत्र { हा पुत्र † कहता था श्रौर यह भी कहता था | 
मैने पूव मे कौन पापक्ियाथा, जो श्त बालक को देख रहा हँ । मेरे यही ९ 
बालू था । यह भी श्रकालमें ल्यु वश इश्रा । श्रव शौर इसकी माताम 
सर जायगी, इसपं संदेह नदीं । यँ न कभी क्ल बोन! ह श्रौरन हषा की 
किर किप एप से त्रिना पितृ कम क्वि सेरा वालक मरा दै १ रामराय मे रेष 
भयंकर श्रकाल स्यु कभी देखी एवं सुनी भी नहीं गदे थी । श्रीरामजी का ही 
कोद पाप होगा, इसमें संदेह नहीं है । श्रन्य राजा के राभ्य सें देते बालकौ 
ख्द्यु नहीं होती, श्रतएव, राजन्‌ | श्राप मेरे इष बालक को जीवित कर 
न्यथा हम दोनों ( दप्ति } यहीं पर रहकर विना न्न जल्ल के प्राण त्याग 
दुगे । तवर ब्रह्महत्या लेकर श्राप सुखी होना । 
महात्मा इच्वाकुर््रों का र)ञ्य इस समय अनाथ हो रहा है; क्योहि दसं ` 
श्राप ( श्रीरामजी ) राजाह । जिनके राज्य मेँ वालक कीष््यु हो री दै। 
जहाँ राजा पापी होता है, वर्ह ही श्रकाल खु होती है । राजा रक्षा नहीं क 
पाता । तभी लो श्रनुचित काम करते दै, उक्ती से श्रकालद्यु होती । 
शदश्य, नगर में राञ्य में कीं राज-दोष श्रा हे उसी से यह मकाल 
इई दे । इरी प्रकार वहुत डच कहता ध्रा वह विल्लाप करता था । 
उसका दिलाप श्रीरामजी ने सुना, वे बड़े दुखी इए । उन्दोनि वसिष्ठ श्रि 
मत्रियो के बुलाकर सम्मति पद्धी । श्रीनारद्जी ने उत्तर दिया । पहले इन्दो 
चारो युगो की व्यवस्था कदी छि सत्ययग मेँ केवल ब्राह्मण ही तपस्या कते 
थे। घ्रेतामें कषत्रिय तथ करने लगे । द्व(पर मे वैश्य भी तपस्या कै शिक 
इए । कलियुग मे शूद्र भी इसके अधिकारी होंगे । पर श्रापके राञ्य म की | 
पर छद घोर तपस्या कर रहा हे । उदधी से यह्‌ व्राह्मण का बालक सरा दै, उषे 
इद्वाहये । दोप दूर कोजिये । तत्र यह बालक ज उठेगा । 
यह सुनकर भ्रीरामजी प्रसन्न इए श्रौर लक्ष्मणजी से बोले । सौम्य | 36 
ब्राह्मण को समन्ञाभ्नो श्रौर उस बालक का शरीर तेल मे रखवाश्रो तथा 
५ ह करना । ्रीरामजी के स्मरण करते ही पुष्पक विमान आ गथा | 
ह न शरीमरतजी श्रोर श्रीलक्ष्मणजी को राज्य भार सौपा ० | 
करपिथ को प्रणाम कर पुष्पक विमान पर आरूढ इषु । पच्छिम, उर | 
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शरीर पूर्व श्रापने सवंतरद्भदा, पर कहीं पाप की मलिनता नहीं देख पडी, सभी 
दिशा निर्म॑ङ थीं । दक्तिण गये, वर्य शेवद पव॑त की उत्तर दिशा एक 
बडा सरोवर देखा । वहीं पर एक शुद्र को घोर तपस्या करते देखा, वह नीचे 
द्धी रोर शिर करके लटक रहा था । 

श्रीरामजी ने उसका परिच्य एवं तपस्या का उदेश्य पधा । उसने कहा । 
मरह जरौर शम्ब मेरा नाम है । मँ इसी शारीर से देवलोक जाना चाहता 
हुं । श्रीरामजी ने तलवार निकालकर उससे उघलङ्ञा शिर काट लिया [ ; क्योकि 
उसका यह तप शाच् विरुद्ध था, वर्णधमं विरुद्ध था। सदेह स्वगं जाना 
शास्तर-विरुद्ध था । हसी से तो राजा त्रिशंङ को वषिष्ठजी ने कोरा उत्तर द्विया 
थाक्ति रेला नहीं हो सकता । श्रतः, उसश्यदको इससे कुदं लाभ नहीं 
होता । दणं धर्म-रक्षण राजा का विधान था। उने विधान खूप इस राजान्ञा 
छो संस किया, उसके प्रतिफल रूप मे राजा ने उसका शिर काटा । निश्चय ही 
ओरामजी क हाथ से मरने पर उको साकेत लोक की पाक्षि हु । अतः, इस 
मे उसका महानु उपकार इश्रा । ] श्रीरामजी के षठा करने पर अग्नि थ्रादि 
देवों ने साधु-साधु कहा रौर फिर श्रीरामजी से वर मांगने को कहा । श्रीरामजी 
जे यहा मोगा छि वह वराह्यण का वालक जी ॐ, युक्ते यह वर दीजिये । देवं 
ने कहा, वह बालक जी गया श्रौर स्वजनो से मिल चुका । जव श्रापने इस 
दको माराथा, उसी समय वह जी उड हे। तव निश्चिन्त हो श्रीर।मजी 
उन देनो के कहने पर॒धरीश्रगस््यजी ङे पास गये। उनसे बहुत ङं सस्सग 
कर श्रीस्रबध श्राये। 

शरोमोस्वामीजी मे इस कथा का वहत अंश रासाक्ता शन ६।५।१-चरमें 
लिखा छ । यह तो इसका संकेत मात् हे। पद्युराण, सि खंड, श्रध्याय ३५ 


मे भी सूच रूपमे यह कथा दे। 
१६ उयो .--* यथा--^माह सचिव गुर पुर नर नारी । सूल सनेह 
ः राम प्रेम सूरति तनु श्राही ॥?? 


व 


विकल भये भारी ॥ मरति कहिं सरादि सराही । र 
(मा० च्र० १८३); तथा ~" छम्ह तौ भरत मोर मत एह । धरे देह जनु राम 
सी प्रकार सभी ल्लोग ` निष्कपट स्नेह रखते 


सनेहू ॥'› ( मा० श्र° २०७ ); इ 
, ये । नित्य नवीन स्नेह बाते रहते थे । 
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“यों जल अगाधहिं मीनः; यथा--““सुखौ मीन जे नीर श्रगाधा। „| 
हरिसरन न एकौ बाधा ॥ ( मा० कि० १६ ); यहाँ शूरणौपमालद्ार' ४ । 


“गाइ राज-समाज ""--रानाश्नो क यहां उनकी कीतिं गनेवाछे व्रत 
ङु पाते ई, उस रीसि से म्रन्धकार भी दीन होकर कुच याचना करते है - 
लहु निज करि" `~ शरणागति से (तवारिमि' इस भाव की यश्च 


होती है, प्रु यदि पनां तो यह उनका ही वना रहे, इसकी चित्तवृत्ति 
छ्मन्यत्र न जाय । वि० २६ देखिये। इस सावना का सुख से कहना मात्र सुगम 
हे, पर वैसा रहना श्रव्यन्त कठिन है । विनयपत्रिका मेँ श्रन्त के पद्‌ २६७े 
२७६ तक इसी भाव की याञ्चा है । श्रपना लेने पर शुद्ध च्रौरद्द॒प्रमर्भी 
चाहिये, वह भी माँग रदे दँ 1 रघु महाराज महादानी थे, उसी गदी पर विराज 
मान श्राप तो परमदानी हैँ । अतः, अवश्य देंगे; यह भरोसा हे । 
खीता-वनवास 
[ २५ | 
संकट सुकरत को सखोचत जानि जिय रघुराउ । 
सदस द्वादस पंचसतमें कटुक है. च्चव आड ॥ १॥ 
भोग पुनि पितु-खायु को, सड किये बने बनाउ । 
परिहरे बिनु जानकी नहिं चोर अनघ उपाउ॥ २॥ 
पालिवे असिघारत्रतः प्रिय प्रेम-पाल सुमाउ। 
होइ हित केहि मति, नित सुविचार, नदिं चित चाउ ॥ 
निपट अरसमंजसहँ विलसति सुख मनोहरताउ । । 
परम घीर्धुरीन हदय कि हरष-विसमय काड {॥ ४॥ ` 
अनुज सेवक सचिव दै सब सुमति, साधु सखा । 
जान कोड न जानकी विलु अगम श्नलख लखाड ॥ ५॥ 
राम जागवत सीय-मनः पिय-मनहिं प्रान-ग्रियाड । 
परम-पावन प्रेम-परमति सुमि तुलसी गाड ॥ ६॥ 
थे शीरघुनाथजी एक समय धम्‌-खंकट कौ व्यवस्था हृद्य से न 
त १ शोच करने लगे--वारह हजार पाच खौ व॑द मेरी श्रु 4 
खं दीशेषदहे॥१॥ फिर अव पिताकी यु कामोग करना 3६8 .4 


< 
रय 
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प्रबन्ध भी करने से ही बनेगा । छन्तु इस कार्य मे श्रीनानषीजी का स्याग किये 
विना श्रौर कोई निर्दोप उपाय नहीं है' ॥२॥ श्रत खद्गधार.त्रत ( त्वार की 
तीच्ण ध।र पर चलने के समान वरत ) का पालन करना है श्रौर फिर प्रिया जी 
( प्राणभ्रिया श्रीजानकीजी ) के प्रेम का पालन करने का स्वभाव भी हे । इस 
परिद्थति मे कि प्रका करने मेँ हित होगा, इष पर नित्य सुन्दर विचार होता 
रहता ड, इससे उनॐ़ चित्त मे उत्साह नहीं हे । ॥ ३ ॥ इस नितान्त श्रसाम- 
जतस्य में भी सुखारविन्द्‌ पर मनोहरता विलास कर रही है; क्योकि श्रीरामनी 
परम धीर-घुरीण ई, इससे उनके हृदय से क्या कमी भी हषं-विषाद्‌ की प्रवृत्ति 
हो सकती हे १ ॥ ४ ॥ द्धोदे भाई, सेवक, मन्त्री ओर सखागण--ये समी बड़े 
बुद्धिमान्‌ ओर साघु-स्वभाव ई; परन्त श्रीरामजो के दुगंम श्रौर श्रलचय लक्षण 
को श्रीजानद्धीजी के बिना श्रौर कोई नहीं जानता था ॥ ५ ॥ क्योकि श्रीरामजी 
भ्रीलीता के मन को सुरकतिति रखते (देखते रहते) थे श्लौर प्राण-प्रिया भ्रीजानकी 
जी भी ( वैसे ही ) श्रपने प्यारे पति के मन को देखती रहती थीं । दोनों मं 
परम पवित्र प्रीति की पराकाष्ठा थी, इमे समकर यह तुलसीदास गान 


करता है॥ & ॥ 

विज्ेष--“संकट सुकृत को“ 1 धर्म-संकट का सोचना कहकर रागे 
तीसरे चरण तक उसी धर्॑-संकट का विवरण किया गया है । 

सहस द्वादस पंचसत सनं" --”- यद्यपि वाल्मीक्रिजी के मत मं ११००० 
वषैकी श्रायु है; यथा “दृशवषंसहलराणि इशवपशतानि च । रामो राज्य 
श्ुषासिस्वा ब्रह्मलोकं श्रयास्यति ॥|2१ ( बास्मी ° १।२।६७ ) । तथापि व्यासजी 
के मत सं एवं उनके कल्प के श्ीरामचरित मे श्ीरासजी की आ्रायु १३००० वषं 
भी कही गहै है; यथा--“त्रयोदशाब्दलाह्लमग्निहोत्रमखंडितम्‌ ॥ --* “राम 
आस्मञ्योतिरगारततः ।।'' (भाग ६।११।१८- १ €) । उसी प्रकार श्रीगोस्वामी 
जी के कल्प मे १२५०० वर्ष के लगभग श्राय पर श्रीरामजी का ठेसा विचार 


करना कहा गया हे । ^ 
“मोग पुनि पितु च्यु करोः ˆ ?--पुत्र पिताका प्रतिरूप हे; यथा-- 
«श्रात्माऽऽ्मनेव जनितः पुत्र इद्युष्यते बुधैः" (= 
५ 9 
इदयादभिजायसे । आमा वे युत्रनामासि स जीवः शरदः शतम्‌ ।।'' ( महा० 
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श्रादि० ७७।४ ९,६४ ); श्र्थात्‌ पंडित लोग कहा करते ह कि पुरूष श्राप दही 
श्राप पुन्न के स्वरूप म जन्म ठेता है । (जातकमं में पिता पुत्र से कहता है) 
तुम मेरे अरंग-चरंग से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे हदय से उत्पन्न हुए हो । श्रत. 
एव पुत्र नाम से मेरी श्रात्मा हो तुम्हारी सौ वपंकीश्रायुहोः।' इसीपेश्री 
रामजी ने पिता की श्रवशिष्ट श्रायु काभोग किया हे। 

चौथेपनमें राजा दशरथ ने पुत्र खूप त्रीरामजी को पाया था। उनकी 
श्रायु च शोष थी । श्रीराम-वियोग एवं पूर्वोक्त कपि-शाप से उन्होने शरीर 
व्याग दियाथा। प्रारब्ध भोग के लिये पिताजी को फिर जन्म छेनांन प३े। 
साथ ही साकेत लोक चलं शौर वँ रहं, इस विचार से श्रीरामजी ने उनकी 
श्रवशिष्ट श्राय काभोग किया है, तथा-- "जो बिनु अनवसर श्रथव दिनेष्‌। 
जग केहि कहहु न होद्‌ कलेस ॥'' ( मा० ० ३०४ )--श्रीरामजी के इष 
वचन में मी यह भाव ध्वनित दै कि राजाकी कुच मायु शोष थी। 

"परिहर वितु जानकी जब श्रीरामजी पिता रूपसे रहेंगे तोश्र. 
जानकोजी उनकी पुत्र वधू होगी । श्रतः, साथ रखना उचित नहीं । 

“पालिवे असि धारत्रतः ` `' ~ पिताकी श्राञ्ु भोगने मेँ बड़े विचार से 
कालक्षेप करना होगा । जैसे तलवार की धार पर चलने मे श्ल्यन्त कठिनता 
होती दे, वेते ही इसमें कठिनता है । उसमे प्रधान विषय श्रीजानकीजी का 
सांथनरखनेका श्रा गयाडै। मेरा प्रिय-प्रेमपालल सुभावः हे; यथा- 
“तस्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एक मन मोरा ।॥ सो मन सद्‌ा 
रहत तोहि पाहीं । जाजु प्रीति रख एतनेदि माहीं ||” ( मा० सु ° १४); 


तथा “रामस्तु सीतया साधं विजहार बहूनृतून्‌ || मनस्वी तदूगतमनास्तस्या 


हृदि समपितः ।? ( वाद्मी० १।७७।२५-२६ ); अर्थात्‌ श्रीरामजी ने श्री 
सीताजी के साय बहुत ऋतु मे विहार किया । मनस्वी श्रीरामजी श्रीसीताजी 
से बहुत प्रेम करते थे, उन्होने उनको अपना हृद्य दे दिथा था। 

"होई हित केहि भोति? पिता की रायु भोगने में श्रीजानकीनी 
का साथ रहना उचित नहा शौर फिर इनमे मेरा ्रघ्यन्त प्रणय ह । शतः, हनम 


प्रति व्याग की निष्टुरताङ्ेतेकी जाय { नित्य इस पर विचार किया कते ह 


पर कुचं निश्चित नहीं होता; इससे वित्त मे उत्साह नहीं रह गया । 
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निपट असमंजसर्हु" ` *'--चित्त मेँ श्रसामञ्जस्य रहने पर॒ सखखश्री नदीं 
रहती, मलिनता एवं उदासीनता लोर्गो मे श्रा जाती हे, श्रीराम मेँ वह विकार 
नीं है, प्रद्युत्‌ मनोहरता सुशोभित ही दै, इसका कारण श्रागे उत्तरां खे 
कहते है-- 

परम घीर-धुरीनः ` ˆ यथा--^ति धीर श्चुत विकार हेतु जे रहत मन- 
सिज बस किये 1 ( पावती मंगल १५ ); धीर-घुरीणता से काम-क्रोध एवं 
रागद्ेष श्रादि की घटनाश्नौं पर श्रापके हृदयमें हष-विषादसे विकार नहीं 
होते, इसे श्रापकी सुलश्री सदा एकरस रहती है; यथा--“व्रिसमय इरष 
रहित रघुराज । तुम्ह जानहु सव राम प्रभाङ ॥*' ( मा० ० १२); शश्रसन्न- 
तां या न गताभिपेकतस्तथा न मम्लौ वनवासदुःखतः । सुखाम्बुजश्रीरघुनन्दन- 
स्यम सदास्तु सा मज्ञुलमङ्गलघ्रदा ॥'” ( मा० श्र° श्लोक्‌ २ )। 

(नुज सेवक सचिवः" श्रीभरत श्रादि श्नुज, श्रीहनुमान आ्रादि 
सेव श्रोसुमंन्र श्रादि सन्त्री च्रौर सखा गण सभी योग्य है, परन्तु-- 

"जान कोड न जानकी बिनु" -श्रीरामजी की सु खाति ध्चादि लक्षणों 
से उनके भावों का निश्चय कर ङेना श्न्य श्रीभरत आदिके लिये भी दुगंम 
श्नौर श्नलक्ष्य है, ेवल श्रौजानकीजी ही जानती है, यथा--^स्वं हि लोकगति- 
दैव { न स्वां केचिस्प्रजानते ॥ ऋते मायां विशाला तव पूवंपरिम्रहास्‌ ॥*” 
( बास्मो० ७।११०।१०-११ ); अर्थात्‌ ( ब्रह्माजी ने श्रीरामजी ते कहा है-) 
श्राप ही लोकेमात्र की गति ह । ्रापक्ी पूवपरि्रहीता माया श्रीजानकीजी के 
बिना आपको यथार्थं कोष नदीं जानता । श्रीजानकीजी ने स्वयं मी कहा है - 
“अहं तस्याजुभावन्ता शक्रस्येव पुलोमजा ॥ ( वास्मी ° ५ ३७।१७ ); अर्थात्‌ 
मँ उन ( अपने स्वामी ) के श्रनुभाव को जानती ह, जैसे शची इन्दर के श्रनु- 
भाव ( प्रभाव एवं चित्त के भाव को प्रकाश करनेवाली कटत्ल ) को जानती ह| 

भाव यह कि श्रीजानकी जी ही स्वामी के भाव को लखकर तदनुसार संयोग 
रचनाकर इसकी उयचस्था करेगी । 

भराम जोगवत सीय मन“ -- दोनो मे अन्योन्य एक-सी प्रीति है, एक 
दूखरे के मन को जोगाया करते ह । य्ह स्वामी के मन के असामञ्जस्य कोश्री 


जानकीजी ही दूर करंगी । 


यछ गीतावली 


(परम-पावन प्रेम-परमितिः " ˆ ~ दोनां स्वसुख छोडकर दूसरे को सुखी 
करने के स्वभाव वले है, इससे इनकी प्रीति परम पवित्र है । स्वार्थं ही प्रीति 
मे मल दै, वह इनमें नदीं हे । 

इस भ्रनेवारे चरित में परम-पावन प्रेम की पराकाष्ठा किस प्रकार ३, इष 
पर स्वतंत्र विचार करने के लिये मेने “सीता-बनवास-मीमांघाः शीर्षक एक 
निबन्ध ज्लिखा था, वह पूवं ही विष्णव भास्कर, सयूख ३, प्रभार) तथा 
श्रीरामचरितमानस-सिद्धान्त-तिलक प्रष्ठ २४८३-२४८५) में ज्िखा गया है। 
य्ह भी लिखता ह-- 

सीता-बनवास-मीसांसा 

श्राज कल्ल के समालोचकश्रीक्तीताजी के बनवास । (वाल्मीकि आ्रस-यात्र) 
पर भ्रीरामजी को दोष देते है कि उन्होने महारानीको ज्युद्ध जानते हए भी 
निदंयता से वन भेजकर एवं उनमें अपवाद लगाकर बड़ा निदंयता की ३। 
उन्हे सफादे देने का श्रवसर तकन दे निकाल दिया ै। रतः, इस पर विचार 
रना श्रस्यन्त ्चावश्यङ है । विष्णु पुराण अंश ६।५।७९६,८३-८७ मं श्रीरामः 
जौ को समस्त हेय गुण रहित दिव्य गुणगणाणव कहा गया है, फिर उने दोष 
कैसे संभव है ¢ 

विचार करने पर जिच प्रकार श्रौ सीताजी की लङ्का यात्रा स्वेच्छा से हई है, 
पर देखने मे रावण का बलात्‌ हरण करना हे । उसी प्रकार एवं उसी ्रभिप्राय 
से यह दूसरी यात्रा मी इई है । जैसे कि वाल्मी ° ३।६-१० से श्रीजानकीजी ने 
श्रीरामजी से राक्चसख-वधघ-प्रति्ञा पर कहा है छि मिथ्या-भाषण, पर ची की 
अभिलाषा रोर निर्वैरं पर रोद्रता, ये वीन भारी दोष हे । ( मनुष्य के यश को 
कलङ्कित करनेवाले हे, ) । इनमे प्रथमङेदोतो आपसे नहीं है, तीसरे का 
सयोग हो रदा है । राक्षसो ने श्रापक्ठा कोड श्रपराध नहीं किया हे । श्रतः 
उन हं मारने पर प्मापको उक्त दोष लगेगा! फिर इते मना करते दुषु एक इति. 
हास मी क्हादे कि आरापका शस्त्र धारण करना दीक नहीं ह । 

हि रामजी ने अपना द्दनत कहा श्रौर उसका व्याग करने भ 
स त ध । तत्र श्रीजानकीजी ने श्रपने स्वामी के धवल-यश 

क्षणाय लङ्कायात्रा को लल्ला कौ है; कयो खग मोदित होने पर श्रीलक्ष्मण 
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जी ने बार-बार सायाखग के मारीच राक्षस होनेका स्मरण कराया दे । पर 
श्रीजानकीजी ने नदीं माना। वह इसलिये कि इसी व्याज से मेरा इरणकर 
रावण दोषी हो वेर करके परिवार के साथ लङने पर मारा जाय तो स्वामी को 
उक्त दोड न लगे श्नौर उनकी कीर्तिं उऽञ्वल हो । 

उली प्रकार श्रीसीताजी की यह दूसरी यात्रा मी श्रपने स्वामी के चरित 
को प्रकादिःव करा के भविष्य में जीवो ॐ उद्धार केलिये है। क्योकि ईस यात्रा 
् प्रथम तो आपने श्रीरामजी से स्वेच्छा से ही बन जानेका वरदान मागा ह 
नोर फिर उसी खमय वह निन्दा की बात मी श्रीरामजी को सुनाई दी ह । यह 
हेत पुरवालिर्यो को प्रेरणा करके इसलिये रचा गया है कि जिससे इसी के शम- 
नार्थं महद वा्सीकिजी के द्वारा पूरी रामायण रची जाय । वास्मी ° ७।४८॥ 
१३-१४मे श्रीगंगा तट पर श्रीलदभ्रणजी से स्याग की वात सुनने पर कहा 
भी है-- वीर ! श्रपयशय से उरकर श्रापने मेरा व्याग किया ह । श्रापकाजो 
श्रपवाद्‌ हो रहा है, उसको मेँ दूर करूंगी; क्योकि राप मेरे ध्राश्रय दहै ।' इस 
वचन से मी चिद्ध है किश्रीजी का श्रपवाद हरण करने का सङ्कल्पो चुका 
है। श्रतः, ययौ वाठमीकिजी के द्वारा चरित रचना कर तथा स्वय सक्ठीर्पो के 
राजान्नं की भारी सभां शपथकर्‌ स श्रपवाद्‌ का इरण करूंगी । रौर 
फिर १२५०० ( सादे बारह हजार ) वर्षं पी पुरवासिथों का वेसा कना स्वा- 
भाविक नहीं ह्यो सकता । लङ्का से ने पर उसी समय उन्हें कहना था । लोक 
से देखा जाता है रि किसी पर कोई दूदण लगने पर लोग तुरत उसका श्राय- 
शित्त कराकर उसके साथ वर्तव करते है । 

श्रीखीताजी ने ही पुरवालिर्यो से प्रेरणा 
से बाल्मीकि आश्रम जाकर श्रपने आत्तरदन द्वारा वास्सल्य.निष्ठ मह्षिजी के 
हृदय जं अयन्त करणा प्रकट कर दी शौर उनके हृदय मेँ निन्द्^शमन करने 
के ल्िथे आवेश कराया । तव क्रौंच-भरसंग शादि हेत्ोंके द्वारा रामायण 
रचो गई । 

यदि महपिजी ल्वा का कीसी ताचरित मात्र ही ध्यानाप्मक बनाते तो उसमे 
लोगो की गरतीति होने मे सन्देह था। श्रतः, जो-जो चरित्र पुरवासियों के 

[१ 

समक्ष इए थे, उन्हे भी ध्यानात्मक ही जानकर व्यो के स्यो लिखा हे जिसे 


र वेला कहलाकर श्रौर उसी व्याज 


हम्ह गीतावल्ली | 


उनकी सत्यता से परोत्त के लङ्का के सीताचरित भी सत्य जाने जा । हसी 
माव पर कहा गया दै-““काभ्यं रामायखं छर््नं सीतायाश्चरितं महत्‌ | (बास्प, , 
१।४।७ ); अर्थात्‌ ससस्त रामायण काव्य सं परम सहस गुणवाला श्रीसीता- 
चरित हे; क्योकि वह सत्र श्रीलीताचरित के प्राधान्यं रचा गयादै। महि 
श्रीवाल्मीकिजी का सख्य उदेश्य श्रीसीताजी के लङ्का मेँ शध रहने की सफाई 
देने काथा यह कायं विना सव्र चरित रचे दो नहीं खकता था । 

यदि शंका हो--शश्राक्चराज्यस्य रासस्य वाट्मीकिभंगवानृशिः । चक्षार 
चरितं इस्स्नं विचित्रपदम्थंवत्‌ ॥? ( वाल्मी ° १।४।१ ); ग्रर्थात्‌ श्रीरामजी रे 
राञ्यासषीन होने पर समस्त रामायण बनी । तो इसका ससाधान यह दकि 
प्रसंग मे राञ्याकस्रीन होने पर कितने वर्ष के पश्चात्‌ रामाय वनी, यह नहीं 
ज्िखा गया । परन्तु सम्पूणं चरित रचना की पत्ति पर तो स्पष्ट कहा गया है द । 
महर्षिजी के चिमे चिता हुदै कि इतने वदे काञ्च का धारण करने को कोन | 
समथ होगा १ स्यो ही ऊश-लव, इन दोनो ने आकर चरख-अहण कर प्रणम 
किया, तव सहरपिंजी ने इन्हे ही धारण करने को ससथं विचार कर पदाना प्रारम्भ 
करिया है । जव श्रीशुध्नजी मधुराजी से लौटे थे ( जो छि इन वालको के जम्म 
दिन मथुरा जाते समय वहाँ थे श्रौर श्रीजानशटीजी को प्रणाम करॐ मधुरा गप्र 
थे । फिर १२ दर्पं पर लौटेथे)। तब उन्होने समाज के साथ श्रीवा्मीकीजी 
के ्राश्रममें निवास क्रियाया] वर्ह उन्होने लव-कुश को करुणामय चरित 
{ श्रयोध्याकाण्ड ) गाते हुए सुना तो रात भर सैनिको के साथ श्राश्चयं मे रहे। 
वे सोचतेथेकिजोजो चरित हमने देखे १ उन्हें ही चदा सुन रहे हं । वे भय 
से महर्धिनी से पूं नही सके । प्रातःकाल महपिं से आह्वा केकर प्रीधयोध्य 
चले श्राय । 

यह मधुरा सम्बन्धी चरित वाट्मी ० ७।६६-७१ के अनुसार ट । इते 
स्पष्ट दुरा कि श्रीमहारानीजी छे श्रमे शाने पर सहर्विजी ने चरित त 
उसी का अभ्यास कर्‌ रहे थे ध त (स क क ते 
सूनाया॥ चरित करणात्मय २ 1 ६ लते न ध: तै 

› इसीसरे श्रीशनुभ्नजी आदि रोते इए घन 
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े। इससे अयोध्याकाण्ड तक का श्रनुमान है। फिर शेष चरित भी 
पद्ये होगे । 

तत्पश्चात्‌ जव श्रीरामजी अश्वमेध यज्ञ करने लगे थे श्रौर वर्ह द्वीप द्वीप के 
सव राजा लोग मी णएकत्रत हुए थे । तब महर्षिजी श्रीश्रयोध्या राये शौर पृथक्‌. 
रहते इश कन्द-सूल-फल ( श्रपना) राजा से न लेकर ) खाते इए) उन्होंने लव- 
ङश के द्वारा सारा चरित प्रथम नगरमे सवत्र गान कराया है कि जिससेवे 
लोग श्रपने देखे हए चरितो की सत्यता पर परोक्च के श्रीसीताचरितको मी 
सत्य मानें तथा प्रजाच्रां के चित्तम कपि के राजा से मिक्ञे होने काभी सन्देह 
नहो कि राजा ने कुदं देकर अपना चरित सुन्दर बनवा लिया होगा । 

जवर पुरवाक्षियों ने ही प्रशंसा की तवर श्रीरामजी ने सव राजानो, ऋषियों 
एवं यक्ञ मंडल के लोगों को एकत्र कर॒ इनका गाना प्रारम्भ कराया कि जिससे 
सव लोग सीता-चरित फे साथ सव्र चरित स्य जाने भ्रौर फिर सभी के 
सामने ही बरह्याजो की मी साक्षी हुई किये सब चरित अक्षरशः सस्य ह । 
इस प्रकार महर्थिंजीका सीता-निन्दा-शमन का श्रभीष्ट पूरा श्रा एवं श्रीसीता 
जीका श्रमभिप्राय- स्वामी की कीवि ऋषि के द्वारा बने श्रौर वह जगद्विरधातः 
एवं चिरस्थायी हो, इसे गा-सुनरर भविष्य के लोग श्रीरामजी के वतमान का 
लाभ उखावें श्रौर भव पार हो-- यह पूरा हुच्रा। 

यह यज्ञ सभ्बन्धी चरित वाटी ° ७।६३-९८ क अनुसार दे। 

उप्त विवेचन से निश्चित हुश्रा कि जेषे रावण-वध के लिये ्रीजानकी 
जी की लङ्कायात्रा एवं श्रीरामजी क विलाप रादि लीला की मर्यादा से ही हष; 
श्रन्यथा रावण-वध तो संषल्पमाघ्र से हो सक्ताथा। वैसे ही श्रीसीताजी की 
यह लीला भी दु खद्‌ एवं हृद्य द्वावक धरना सेकी गदं कि महर्षिजी का हृद्य 


इस शोर ठरे श्रौर चरित बने। 4 
सारांश यह कि जैसे प्रीसौताजी की लङ्कायना स्वाभा के चरित दो 


उञ्ज्वलता के उदेश्य से जानवृूखः कर स्वेच्छा से लीलासूपमे इद दै, वसे ही 
यह दूसरी यात्रा भी स्वामी का यश निर्माण कराने श्नौर उसे चिरस्थायी बनाने 
के लिये हुई है । रतः, यह पति के परति पविच्र प्रीति की पराकाष्ठा हे । 

इस गीतात्रली मे पिता की आयु मोगने की व्यवस्था मे यह लीला कही 


९८ ग तावली | 


गै दै; कयोः भगवान्‌ के चरित कद हेतुं को ठेका हुश्रा करते है; यथा-_ 
“हरि अवतार हेत्‌ जदि दो । इदमित्थं कटि जाई न सोद ॥ (मा०वा, 
१२० )। 

श्रव पतिदेव श्चीरामजी की प्राणप्रिया के प्रति प्री्िकी पराकाष्ठा 
देखिये । श्रापने श्रपनी प्रिया श्रीसीताजी का यश निमंल एवं जगद्विख्यात कलं 
कै लिये ही लङ्का से यद्यपि प्रथम प्रासि के लिये व्याकुल थे श्रौर हनुमानूजी 
हारा उन्हे शद्धा जानते भी थे, तथापि कठोर बन, दुर्वाद्‌ कहकर श्रग्नि-परीक्षा 
की लील्लाकी दहै, फितु वह परीक्ता देवे स्थतच्तरमे इद थी कि वर्ह पर वानर 
भालू एवं देवता तथा कुद्धं राक्तसों के श्रतिरिक्त मनुष्य नहीं थे । सजातीये 
यश होने में ही च्रधिकू महत्व है, इसक्तिये स्वामी ने इख लीला दवारा सातो 
द्वीपो की जनताकी भारी सभाम शपथ का श्रीसीताजी के निर्मल यशी । 
स्थापनाकी हे नौर ब्रह्माजी से उस पर साक्ती दिलाई है। साथ ही पू | 
निष्ठुरता दूर करने के लिये इस प्रसंग मे प्रियाजो के प्रति अपना भारी प्रणय 
दिखाते हए उनकी प्रासि के किये एथिवी श्रादि का विदीरं करना कहा है, निप 


पर ब्रह्माजी ने ध्राकर कहा है करि चापकी श्रीसीताजी आपको तत्काल ही 
रिर प्राक्च होगी । 





इस प्रकार इन दोनों सं परस्पर मन जोगाना तथा (परम पावनि प्रीति पर 
मिति' है, हन्तु इसका रहस्य गु एवं गम्भीर हे, इससे “सखि तुलसी गाड 
कदा दे। यदह विवेचना हमारे चषियों की है जिन्होने ऋषिव्रत से ब्रह्मविदा 
भात को है। भ्राजरुल के षमालोचक़ पाश्चात्या कै श्राक्षेपाल्मक श्रविचार 
बातो मे विश्वास कर श्रीरामजी को इस चरित में दोष देते दहै, उन श्रप | 
पूवजों की इन सूक्तियां पर विश्वास एवं ध्यान देना चाहिये । 


[ २६ ] 
राम विचारि कै राखो ठीक दै मन मि । 


लोक-वेद सनेह॒ पालत पल कृपालं जाहि ॥ १॥ 
' यतमा, पतिदेवता, जिहि उमा-रमा सिदादिं । 
गुरुविनी सुङ्खमारि खिय तियमनि सजुः सङ्कचाहिं ॥ २॥ 
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मेरे ही सुख सुखी, सुख ्रपनो सपने नादिं । 
गेहिनी गुच-गेहनी गुन सुभिरि सोच समाहिं ॥ ३॥ 
राम-सीय-सनेह बरनत अगम सुकवि सकाहिं। 
राम-सीय.रहस्य तुलसी कहत राम कृपाहि ॥ ४॥ 
रन्दाथे - गुरुविनो (सं° गुर्विणी)=गर्भवती । गेहनी=गृहिणी, घर वाली । 
अथं --श्रीरामजी ने विचार कर हृदय मँ पक्ताकर उसे मन मेँ ही रव्खा 
(कि अव श्रीजानकीजी को मेरे समीप से प्रथक्‌ रहना चाहिये) । कपाट श्रीराम- 
जी को लोकत र वेद की रीतियो का स्नेहपूर्वक पालन करते हए ही सभी 
क्षण व्यतीत होते हें ॥ १ ॥ श्रीजानशटीजी मुष्ति श्रव्यन्त प्यारी हें नौर छर ये 
पतिता पेखी हँ कि जिन्हे उमा-रमाश्रादि मी लिहाती ( ब्रैसी छृत्ति पाने के 
लिये ललचततो ) रहती हँ तथा गर्भवती, सुङ्कमारी एवं खी शिरोमणि श्रीसीता- 
जी को समशछक्र ( पने यहाँ से परथ करने मे ) सङ्चाते है (कि इनके धरति 
वैसी निष्टुरता कखे की जाय १) ॥ २ ॥ श्रीजानकीजी नित्य मेरे ही सुख में 
सुखी रहती है, इन्दं श्रपने खुख की वासना स्वप्न मे भी नहीं रहती, किर ये 
हमारी गृहणी गुणां की भी गृहणी ( भाण्डार ) है; देसे इनके गुणों का स्मरण 
क्र शोच र्भ इूवे जते ह ॥३॥ भ्रीरामजी श्रौर श्रीसीताजी के स्नेह का 
वणेन करन। दुगंम हे, श्रच्छे-ग्रच्छे कतरि मी डरते हें । श्रीसीताजी रौर श्रीराम- 
जी के स्नेदमय रहस्य ॐ श्रीराम-ङृपा से ही तलसीदास कचं कहता हे ॥ ७ ॥ 
विश्चेद--ठीक दे"; यथा-- “करि बिचार मन दीन्दी ठीका । राम रजायसु 
आपन नीका ॥*2 ( मा० अ० २६५ )। 
श्रियतमा, पतिदेवता..१; यथा --“ सुनु सीता तव नास सुमिरि नारि 
पतित करहि । तोह परानप्रिय राम किऽ कथा संसारःदित ॥'* ( मा० अर० 
५); छकृतङ्कस्या हि वैदेही चोयेवाुगता पिभ ॥“ ( वाढमी ° २।४०।२७ ); 
“ञ्जनन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा ।') ( वाट्मी ° ५।२१।१५ ); ^“अन- 
न्याहि मया सीता भास्करस्य प्रभा यथा ॥" ( बाल्मी ° ६।११८।१८ ) 
^“धमांद्विचलितु' नाहमलं चन्द्रादिव प्रमा ।'' ( वाव्मी° २ ॥३३ ।२८ ); अर्थात्‌ 
आ्रीजानकीजी शरीर के साथ उसकी छाया ॐ समान) सूय के साथ उसकी 
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शरभा के समान श्रौर चन्द्रमा के साथ उसी चन्द्रिका के समान शननम्य एव 
श्रषृथक रहनेवाल्ी पतिव्रता हँ । 
~, 


“उमा-रमा-सिहार्ि; यथा -“्रहन्धव्या विशिष्टां तां रोदिण्याश्चापि ~ 
सीत ˆ धरियाः श्रीं सवृ वत्सलम्‌”? ( वास्मौ ° ६।१११।२०-२१ ); अर्थह्‌ 
शरीश्ररन्धतीजी, श्रीरोहिणीजी एवं श्रीलचंमीजी श्रादि से श्रीसीताजी पातित्रय 
मेश्रेष्ठ दह, इनकी मी शोभा बढ़ने वाली दै । 


'गुरुकिनी, सुकुमारि सिय “` -प्चुराणः, पातार खण्ड, श्र पङ 
लिखा है--““सीता दधार तद्वीय॑ मासाः पन्चाभवंस्तदा । श्रत्यन्तं ख्युभे देवी 
त्रयीव पुरुषं धरा ॥‡ श्र्थात्‌ पौच महीने का गभं हो जाने पर श्रीसीताजीने 
पतिदेव खे वन जाने की स्वतः च्ाज्ञा मौगी है । सुकुमारः; यथा- “तात 
खनहु सिय भ्रति सिय सुङ्कुमारी` ` -पर्लंग पीठ तजि गोद्‌ हिंडोरा । सियन | 

` दीन्ह पग वनि कठोरा ॥ ( मा० ्र° ५७-पत )। 





केरे ही सुख सुखः." यदी शुद्ध स्नेह हे, रेखे दी स्नेह हन भि 
स्वामी कामी हे; यथा--^“तब दुख दुखी सुकृपा-निकेता ॥ जनि जननी मानु 
जिय उना । तुम्ह ते प्रेम राम के दूना ॥" ( मा० सं° १३ ) । तथा वाह्मी° 
५।३६।४१-४५ भी देखने योग्य है । 


गेहिनी गुन गेहनी गुनः; यथा-““हा गुन खानि जानकी सीता। 
रूप सील व्रत नेम पुनीता ॥” (मा० श्रर० २६ ); “श्रु जव जात जानकी 
जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥' ( मा० बा० २३४ )। 


"राम-सीय.सनेह बरनत" - इनके हृदय फे आवो की यथाथंता क 
जानना कठिन हे । उपल पद्‌ ॐ (जान कोड न जानकी बिनु" इसका 
विश्चेष देखिये । इससे छख अन्यथा न हो जाय, इस डर से सुकवि ढरते दै तथा 
श्रगाच स्नेह का अस्पाश भी नहीं कह सकेगे, छिचित्‌ कहने मे भी उस महान्‌ 
स्नेह की लघुता होगी, इन कारणां सेमी इ डरते ह । यहा जो इद्‌ का 


जाता हे; इसका रहस्य मी श्रीराम कृपा सेही ज्ञात श्रा है प्मन्यथा दर 
प्रसंग मं प्रायः लोग ज्म मेही पढ़ जाते हें । २ 








| 


सिद्धान्त-तिलक &&१ 


[ २७ | 
चरचा चरनि सों चरची जानमनि रघुराई । 
दृत-स॒ख सुनि लोक-घुनि घर घरनि वृमी आई ॥ १॥ 
प्रिया निज अभिलाष-दचि कदि, कहति सिय सक्कुचा३ । 
तीय तनय समेत तापल्त पूजिदौं वन जाइ ॥२॥ 
जानि कश्नासिघु मावी-बिबस्र सकल सहा 
घीर धरि रघुबीर भोरहिं लिए लखन बोलाइ ॥ ३ ॥ 
“दात ! तुरतहि साजि स्यंदन सीय लेह चढ़ाई । 
बालमीक्रि युनीस च्ाध्रम आइश्यहु पर्हवाइ'” ॥ ४ ॥ . 
लेह नाथः सुहाथ माथे राखि राम-रजाई । 
चले तुलसी पालि सेवक धरम-अवधि अवाइ्‌ ॥ ५॥ 
शढ्द्‌ाथं--चरची [ चरचना = भोँपना, श्रनुमान करना | = अनुमान की, 
भंप ली, जान ली । चचां = वणेन, बातचीत, श्रफवाह, फिंवद्न्ती । लोक 
घुनि = लोक ध्वनि, श्रफवाह । जान मनि = क्ञानि-शिरोमणि । 
श्रथ चतुरो सं शिरोमणि श्रीरघुनाथजी ने गुक्ष दूतां (जासूसो) से चचां 
भोँपली। दूतो ॐ मुख से लोकध्वनि सुनकर घर मे आकर अपनी गृहणी 
(स्त्री) श्रीजानकीजी से पूरा ॥ 9 ॥ े प्रिये ! अपनी ्रमिलपित ( वांछित ) 
रचि किये । तब श्रीजानीजी ने सकुचाकर कहा - भँ वन॒ जाकर खी भ्रौर 
वालो के साथ तपस्वियो का पूजन करटगी'॥ २॥ तव करुणानिधान श्री 
रामजी के भावी-वश सारो अनुकूल सहायतार्थो का होना जान धेयं धारणकर 
प्रातःकाल ही श्रीलवमणजी को बुला लिया ( नौर कहा -) ॥ ३ ॥ हे तात 
शीघही रथ सजाकर उस पर श्रीसीताजी को वैठालो ओर खुनीश्वर षी 
चास्मीकिजी के श्राश्रम पर पर्चा श्राञ्नो ॥४॥ तव दे परभो { बहुत अच्छ" 
शिर पर ह।थ रख स्वामी श्रीरामजी की आज्ञा शिरोधायं की ध्नोर सेवक धमं 
की पराकाष्ठा का परिपूर्णता से पालन करते हए वे वहीं से चल दिये ॥ ५ ॥ 
विक्चेष--“चरचा चरनि सों चरी ` "- यषचरों से प्रजा की ध्वनि 
परखना सुजानता दै, इख काय पर॒ यर्हौ आपको ५ ^ ०५१ ह 
बर्योकि श्रापने बड़े कौशल से अपने प्रिय सला से वह ध्वनि कदलवा ली है -- 


१९२ गीतावलली 


«भद्र सखा ने प्रशंसाप्मक ही बातं कही, तव धरापने उससे पृदधा कि पुर्वाय 
की शभ-अह्युम सारी बातं कहो, तदजुखार हम लोग ज्चुभ का रहण श्रौर रुम । 
का व्याग कर । निभंय होकर कहो । तव उसने हाथ जोड़कर कहा -““ ्रोराम 
के हृदय मे भीसीताजी के सम्भोग का सुख केषा बद्धमूल हृश्रा है नि 
गोद्‌ मेँ उठाकर रावण बलपूवक ले गया, जो लङ्का में गह श्रौर वहं रशे 
वादिका मे राक्षसौ के श्रधीन होकर रहीं, उनको श्रीरामजी ने निदित कहै 
समा, उनका त्याग नहीं किया । चव हम लोगों की स्त्रियों ॐ सम्बन्ध ङ़ं 
एेसी बात सद्य होंगी । वे बुरी नहीं समम्ो जार्ेगी; क्योकि राजा जो कत 
डे, प्रजा उसका श्रनुकरण करती ही है" --बादमी ० ७।४३।६-१६ । 

पद्मपुराण पाताल्लखण्ड चअ० ५५।६८-७३ सै एक रजक ने मी वेषाह 
कहा हे, परन्तु वर्ह पर ्रागे श्वीमरतजी शादि तीनों भाङयो ने सीताजी भ, 
शुद्धता पर शग्नि-परीक्षा एवं ब्रह्माजी तथा पिता दशरथ की दिभ्य देह की साक्ष | 
कहकर बहुत कुं काद्‌ किया है, परन्तु रामजो ने लोकापवाद को शरस्य क 
हडात्‌ यह ॒सीता-व्याग कायं लकच्मणजी से करायां है; वर्ह के अ० ५५-५ 
देखने योग्य हे । 

वरँ पर दइ सीता-बनवास् पर शक पक्षिणी के शाप काहु भी क 
गया हे । । 

श्रिया निज अभिलाष रुचि कदि" --वास्नी ०।४२।६०-३५॥ 
लिला है कि रामजी ने सीताजां को कल्याणमय गसं चिवो से युक्त देख 
पशांसा करके पूषा कि तुम्हारा कौन मनोरथ पूरा करट । इस्दोने श्रसननतापू् 
यदी कहा कि शङ्गा तट पर॒ रहनेवाछे उग्र तपह्वियों के तपोवन को मेँ दे | 
चाहती ह मरोर बखाभूषखो से उनी पूजा करना चादती ह~ वा्सी° ०।४६ 
२8 ); उनके चरणों के समीप कम से-कम णक रात भी रहना चाहती | 


३ ८ १ ~ 
भीरामजी ने (तथास्तुः कहा है । तत्पश्चात्‌ उन्हनि सलार से पूर ॐ 
लोकश्वनि सुनी हे । 


यहां लो वनि सुनकर परि 
हे । यहाँ कियो को पूजा 
गत्वा तपः कोशान्वखायेः 








याजी से पूना क्िखा गया हे, यह / 
करने का देतु भी बहुत युक्त ह; तथा-- ५ 
परिपूजय । रत्नानि चैव भास्वन्तिभूषा पि स 





॥ 
६३ सिद्धान्त-तिलक ९९३ 


यथा मे तोषिताः सस्यो ददत्या्ीम॑नोहराः ।' ( पद्यपुराण, पाताल ० ५५।१४- 
। १५ ); श्र्थात्‌ श्रीसीताजी ने कहा है ङि मेँ वरहा वन में जाकर तपोनिष्ठां को 
वल्ल, रस्न॒ एवं भूषणो से उनकी पूना कगी, जिससे वे प्रसन्न हो 
श्राीर्वाद दं । 

“जानि कर्नासिधु भावी-विबस' ` "-उपर पद २५ में (जान कोड 
न जानकी बिनु" " "राम जोगवत सीय मनः" कहा गया था । व्हा के विचार 
म श्रीसीताजी का शोभन विचार भी कहा गया कि वे कलङ्क के व्याज से नकर 
वाढ्मीकिजी से चरित रचवाना चाहती हँ । विष्णुपुराण, १।८।१७ तथा १।९। 
१२६ के श्रनुलार॒श्रीजानङ्टीजी भी सवंजगत्‌ में भ्यापिका हैँ । अतः, इन्होने 
पुरबाक्षियों एवं रजक से वेसा कहलवा लिया है तथा प्रिया की वैली 
रुचि जानकर ही इस कायं में वाधक उपयुक्त श्रीभरत आदि का सीता-्युद्धि 
कहकर मना करना श्रसुने नदींमानादहे। माघु्ै-दष्टिसे प्रस य्ह भावी 
संयोग की सहायता कह रहे है । शीर धरिः- माधुयं अ्रभिनय के श्रनुसार 
प्राणप्रिया के वियोग का स्मरण कर अ्रधीरता पर धीर धरना कहा गया हे । 

"बाल्मीकि मुनीस आश्रम"? श्रीसीताजी ने गङ्गा तट पर ही जाने 
क्षो कहा था, तदनुलार यहाँ श्ाक्ता दे रहे हँ । स्पष्ट वाल्मीकि ्ाश्रमकाभी 
निर्देश कर रहे ईँ; क्योकि उन्हीं के द्वारा प्रियाजी के उदेश्य करी पूर्तिं होना है । 
-वार्मी० ७।४५।१६-१८ मेँ रेखा ही कहा है - “लक्ष्मण ! कल प्रातःकाल 
सुम॑त्रजी को सारथी बना रथ प्र सवार हो श्रीसीताजीको उल पर बैटाङूर, 
श्रपने राञ्य से बाहर जाकर छोड श्राश्रो । गङ्गाजौके उस पार तमसा तीर पर 
महात्मा वाल्मीकि का श्चाश्रम है, वहीं निजंन स्थानम इते छोड़ श्राश्नो 1 

“सुहाथ साथे राखि शिर पर हाथ रख आक्ञा सुनना, उस राज्ञा को 
शिरोधायं करने का सूचक है भटेहि नाथ' यह वचन से भी कद्‌ < 

(चले तुलसी पालि सेवक-घरम----- वाटी ° ७।४५।२१ में स्वामी ने 
इस आाज्ञा-पाद्लन पर श्रपते चरणों की शपथदे दी थीकि इस प्र ङ्‌ 


नहीं बोलो । 3 
पद्मपुराण, पाताल ० श्र ५५।६३ से तो तलवार देकर कडा दं कि या तो 


जानकीजी को स्याग करो; अन्यथा मेरा शिर ही काट दो, एसा भीभरतजी. से 
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कहा, वे मूच्छित हो गये, शचु्नजीकी भी यह सुनकर वेल ही दशा हुई प 
बढी कठिनाई से श्रीलचमणजी ने स्वीकार किया दै । उन्हीं भावों को भ्र 
ने यह हन शब्दों से ध्वनित किया है कि देखा कठिन कार्यं करने उन्ही 
तेवक धमं की परिपणे श्रवधि निवाही हे; क्या करे, आक्तवश एसा किया है। 
इन लोगों को महान्‌ कष्ट हरा; क्योकि इन्दोने श्रीजानकीजी के हाक 
रहस्य को नही जान पायाथा किवे स्वतः स्वामी को कीति रचवाने जा 
रही है । इन चरितो में कई देतुर््रो को सार्थक बनाना था, सते इन्दं क 
जनाया गया | 
ध [२ 
राये लखन लं सापी सिय मुनीसहि अआनि। 
नाइ सिर रहे पाइ आसिष जोरि पंकज पानि॥ १॥ 
बालमीकि विलोकि व्याकुल लखन गरत गलानि । 
सवविद वूभात न, विधि की वामता पहिचानि॥२॥ 
जानि जिय अनुमान ही सिय सहस्र विधि खनमानि । 
रास सदगुन-वाम-परमिति भई कल्क मलानि ॥ ३॥ 
दीनवंघु दयालु देवर देखि रति अङ्कलानि। 
क्ति. वचन उदास तुलसीदास त्रिञुवन-रानि ॥ ४॥ 
श्रथ श्रीलचमणजो श्रीसीताजी को ठेकर श्राये चनौर उग्होने नीव 
भ्रीवास्मीकरजी के श्राश्रममें श्राकर सुनीश्वर को श्चीसीताजी का समप 





किया तथा उन्हे शिर नवाकर्‌ प्रणा कर श्रौर उनसे श्ाशीरवाद पाकर दष 
जोड शिर नीचा श्य हुए खड़े रह गये ॥ १ ॥ श्रीलचमणजी को ग्लानि द 
गलते द्‌ तथा व्याकुल देखकर श्रौर इख प्रसंग मे विधाता की प्रतिक 
पहचान कर सवज श्रीवार्मीक्रिजी ने उनसे छु नदीं पा ॥२॥ उन्होने रप 
हदय कँ भ्रनुमान से दी भसीताजी के ध्राने का कारण जानकर सहसो परर 
से श्रीसीताजी का सम्मान क्रिया; परन्तु ( यह विचार कर क्र ) श्रीरामजी # 
समस्त सद्गुणो के स्थान की सीमा हे ८ किर उन्होने देखा निष्ठुर कायं 


क्रिया ५८ व म ङ्खखेदभी इच्ना ॥ ३ ॥ श्रीतुलसी दासजी कहते 
कि तीन। लोका की महारानो श्रीसीताजो शपे दीनबन्धु नौर दथाल दै | 


न्थका । 


| भरतजी की सुदा ३ । न 
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॥ श्रीलकमणजी को देखकर अत्यन्त व्याङुल हो गई" श्नौर उनसे ये वचन कहने 
लगीं \ ४॥ 


विशेष-्राए लखन ले सिय-----अन्यक्ार ने अपनी स्थिति श्री 


` जानकीजी के एवं श्रीवाद्मीकिजी के समीप रक्खी हे, इससे वर्ह के भ्रति “शाये? 


कहा हे । गये नदीं कहा । प्रसुकी आरक्ता पर श्रीलचमणजी स्वामी के श्रादेशा- 
जुसार श्रीजानकीजी से उनके श्रभीष्ट वन को चलने की प्राथना की | वे वच्ा- 
भूषण एवं ऊषु रत्न श्रादि व्ही ्बाटिने के लिये साथ रेकर रथ पर चदं श्री 
सुमन्त्रजी रथ लेकर चटे। मागं मे श्रीलचमणजी परिस्थिति सम कद रोने 
लगे, इस पर श्रीजानकीजी ने कदा कि तुम थोडे से बिथोग में रोने लगे । सुश्च 
भीतो स्वामी श्रिय ह (मेरे श्रभीष्टमे वाधक क्यों होते हो? लचमणजी ने 
धेयं कर नौका पर चदा श्रीजानकीजी को शरीगंगा प्रर श्रीवाद्मीक्ि श्रम के 
पास घाट पर उतारा श्रौर वर्ह वे बड़े जोरों से रोने लगे ओर सष्यु को कांक्षा 
करने लगे । इस पर्‌ श्रीजी ने कारण पदधा, तब इन्होँने कहा कि माता ! इस 
प्रकार क मिथ्या-्रपवाद्‌ पर स्वामी ने श्चापका त्याग किया है भौर पिताजी के 
मित्र महविं वाल्मीकि के इस श्राश्रम के पा पचा अनेकोकहादहे। यह 


` सुनकर श्रीजी रोने लगीं ।“* फिर भील्लक्ष्मणजो प्रदकतिणा कर श्रौर भरणाम 


कर स्वामी की आज्ञा के श्रनुसार नौका से लौट पडे। इस पार से खड़े देखते 
२३ । वामी किजी बालकों से सुन श्राकर श्रीजी को समफाकर लिवा ङे गये। 
त्र इ्दोने बहुत दुःख प्रकट करिया, इष पर सुमत्रजी ने भावी कल्याण को 
चातो से समन्नाया है- एला वास्मीकीय ७।५०-५९१ मे क्िखा हे । 

परन्तु श्रीगोस्वामी के कस्प के इस चरित में श्रीलक्ष्मणजी का चार्मोञ्िजी 
को खोपना क्िखा गथा हे । यह बड़ा सौष्ठव हे । 3 

(नाइ सिर "नाई सिरः यह पद्‌ प्रथम भरणा करने एवं पीछे लन्ा 
के कारण शिर छा खड़ा होनेनें मी टे, क्योकि इसके साथ ही शीचाद 
पाना रौर हाथ जोड़कर खड़ा रह जाना भी लिखा गया है ॥ तथा--श्रासन 
दीन्ह नाइ सिर बैठे । चत सुच गह जनु मजि 3 ॥ खनि चकब श्लु पह 
चङ सोचू 12 (मा० अ० २०५ ); यह कैशयीजी के कत्तव्य पर लज्जित 
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धब्वालमीकि बिलोकि' ` "- शीलचमणजी की ग्लानि जानकर्‌ वे डच नह 
पते कि कहने भे दन्द रौर भी महान्‌ दुःख होगा । परन्तु श्रपनो सवता प । 
उर्ोने इस प्रसंग की विधि-वामता को पहचान लिया; जो पूवं से ही ब्रह्माजी 
ने इस वियोग के लिये श्गु-शाप श्रादि की व्यवस्था कर रक्खी है- वामी 
७।५१ मे इसकी कथा है 1 तथा उपर पद्‌ २७ के विशेष में एक पक्षिणी 
शाप भी क्िखा गया है । 
(जानि जिय श्रनुखनही' ` ` "~ वाद्मी° ७४९।५-१३ मं लिखा है~ 
“दोक पीडित श्रीसीताजी के पा जाकर सुनिश्रेष्ठ श्रीवास्मीकिजी सधुर खा 
म बोले, मानों वे अपने तेज से इन्दं ाह्वादित कर रहे हों । तुम श्रीदरारथजी 
की पुत्रवधू हो ओर महाराजा ध्ीरामजी की प्रिय महाराणी हो तथारात्ा 
जनक की कस्या हो, पतिव्रते | तग्दारा स्वागत हे । जिस समय तुम वरह धा. 
रही थी, उसी ससय मेने धमं समाधि से जान लिया था श्रौर इसका कारण भै 
मने स्वतः जान ल्या है । महाभागे ! तम्हारे सम्बन्ध की सभी बातं युश्षे ठी$ 
ठीक ज्ञात ह । त्रिलोक मेंभमीजो ङं द्योता है, वह सव सक्षि विदित है। 
सीते ! तम॒ निष्पाप हो, यह नँ तपस्याके द्वारा प्राप ज्ञान से जानता ह। 
वैदेहि ! तम निश्चिन्त हो जाश्रो । क्योकि अव तुस मेरे पास रहती हो ( शरथाद 
यर्हा तमे कोद कष्ट न होगा, ) । यों मेरे ्याश्रम के पाल ही तपस्विन 
तपस्या करसी है, वे बच्चे के समान तुष्ारा पालन करंगी । यह ध्य गरहय 
करो । त॒म निर्भय ओर निश्रिन्त हो जाश, अपने घर शा हो, दुःख न करे। 
सुनि के श्रद्‌खुत वचन सुनकर श्रीखीताजी ने शिर छकाकर्‌ उनको प्रण 
किया रौर हाथ जोड्कर उनकी श्नाजा स्वीकार की । | 
इस सामान्य धमं खमाधि से जानी इद बातों को महरविजी का अनुम्‌ 
करके कना कहा हैः क्योकि श्रागे विदेष समाधि से जानकर ठो सारा चरि 
“ ही लिखंगे ( श्राश्वासन करने एवं ध्यं त्रादिदेनेषो एवं श्रौरभी सम्मति 
` करने को यहा सदसो प्रकार से सम्मान कर उन्हे आदर देना कदा गया दै ' 


विधिःवामला एनं श्रीजी की व्यवस्था जानने पर सुनि 'सरवविद्‌" कह 
राया हे। 


राम सदन घाम परमिति"? श्रभी सुनि ने सामान्य ध्यात 
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ह का वदिरंग भाव ही जाना है, इसपे इस चरित पर श्रीरामजी के विषयमे 


सहसा खेद कर रहे है । पीछे विशेष समाधि जव देखेंगे, तव श्रीजानशीजी का 
उदेश्य पत्ति-कीति-नि्मांण कराने का एवं इस चरित के द्वारा श्रीरामजी का 
सीता-यश संसारं के मनुष्यवगं मे फैलाने का समर्मगे ! इसी से श्रागे श्रीराम- 
जीके प्रति प्रसन्न नहो उन्हें साव्वना ही दंगे । 

“राम सद्गुन धाम परमिति यथा-“ाम श्रमित गुन सागर थाह 
कि पावे कोद (मा० ड० 8२); “नियतात्मा महावीयं चतिमान्दति 
मान्वशी ॥? से “सच सवगुणोपेतः कौसस्यानन्दवधनः । ~` तमेवं गुणसम्पन्नं 
रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥' ( वाट्मी ° १।१।८-१३ ) तक । 

'्दीनवंधु दयालु देवर“ तीनों लोकों की रानो श्रीसीताजी की इस 
दीन दशा पर दया ते इनकी सहायता के लिये लक्ष्मणजी व्याकुल दै अपने इस 
स्याग-कमं के अंग होने पर लञ्ित ई, यह देखकर उनसे कुं वचन कहती है 
कि लक्ष्मणजी सुश्च अपने पर र्ट न समे, इससे उनसे ऊद सहायतां 
कहती ईँ- 
। [ २६] 

तौ लौ, वलि, च्रापु ही कीवी विनय समुकि धारि । 

जौँ लों हौ सिखि लेड बन रिषि-रीति बसि दिन चारि ॥ १॥ 

तापसी कटि कहा पठवति नपनि को मनुहारि। 

बहुरि तिहि विधि राई कटि है साधु कोड हितकारि ॥ २॥ 

लखन ल्लाल कृपाल ! निपटहि डारिबी न बिसारि। 

पालिबी सब तापसि व्यो राज-घरम बिचारि॥३॥ 

सुनत सीता बचन मोचृत सकल लोचन बारि। 

बालमीकि न सके तुलसी सो सनेह संभारि॥४॥ 

शब्दा्थ-- मनुदारि = १--वह विनती जो किसी का मान छुडाने या 
श्रसन्म करने के लिथे की जाती है । २-विनय, प्राथना--्ि° श० सा० । 
तथा-- “क्यो सौप्यो सारंग हारि हिय, करी दै बहुत मनहारी ॥” (बा० १०९) । 

श्रथ - | श्रीलक्ष्मी को लौटने पर सन्नद्ध देल भीसीतानी कं न्न 
चन कहने लगीं] मैँ बलिष्ारी जाती हँ, हे तात ॥ = ८९५ ९ 


१९ गी तावली 


दिन रह कर वनवासी ऋषियों की रीति सीख ट, तब तक (तुम यही रह, 
यदि इस पर स्वामी श्रीरघुनाथजी ऊं अप्रसन्न होगे तो) श्राप ही ख्यं 
समकर परिस्थिति सुधार कर स्वामी से प्राथना कर लीजियेगा ॥ १॥ ( यह 
सुनकर महिं के द्वारा सेवाथं नियुक्त एक तपस्विनी ने कहा कि च्चाप राजा 
को प्राना क्यों कड कर मेजती हे १ (भाव यह किं हम सवतो है ही, श्राप 
सव प्रकार की सेवा एवं महषिं के प्रसाद्‌ से सुञ्यवस्था कर्सगी ही )। कि 


उसी ( तपस्विनी ) की मौँत्ति कोई एक हितकारी साधु ने भी वरह राक्‌, 


( श्राश्वासन के ) वचन कहे हँ ( भाव यह कति जो काम पुरषो कै द्वारा के 
का होगा, वह सभी हितकर कायं हम लोग करेगे, फिर हम साधुघ्ों की शरोर 
से राजारश्रो से प्रार्थना कह मेजने की कोद ्रावश्यकता नदीं है) || २॥ (कनि 
भरी्लीताजी ने कहा) हे कृषा श्रीलखनल्लाल { मुखे नितान्त भुलान 


दौजियेगा; प्रद्युत्‌ समस्त तपस्विनियों कौ माति ( प्रजाद्ि से ) अपने राजः | 


धमे का विचार कर मेरा भी पालन कीनजियेगा ॥३॥ श्रीखीताजी के इस प्रकार 
के वचन सुनकर सभी लोग नेर््रोखे जल बरसाने लगे । श्रीतुलसीदाषजी 
कहते हे कि ( शौर सामान्य लागों की तो बात ही क्या) महिं श्रीवास्मीकि 
जी भी उस स्नेह में विवश हो गये, अपने को संभाल नदीं सके ( उनके भी 
रोमाञ्च एवं आंसू आआादि प्रकट हो गये ) । 

विशेष-^तौ लौँ--जौ लौं --"-श्रीजानक्ीजी की इस प्राथंना पर जो 
यहो के साघु शरोर तपस्विनी का श्राश्वासन मिलेगा, उससे श्रीलकष्मणजी को 
छ प्रसन्नता होगी कि माता यहौँ परिस्थिति के अनुसार सुख ले रहेगी 
इसक्तये इस प्रकार क रही ह । तपरिवयों के साथ रहने म उनकी रीति 
का सीखना मी आवश्यक होता हे, यह चौदह व्ष॑वन भँ रहने से श्रीजी 
जानती दी थीं, इससे कहती ह । 

"तापसी कि ˆ"? --“स्वयं दाखास्तपस्विनः इस नियम से तपसी लोग 
शरपनी सेना एवं रक्चाथं राजा से प्रार्थना नदीं करते, इस अपनी रीति ॐ 
अ्रनुखार एव श्रीजी के खाथ अपनपो दिखाते इए तापसी ने एेसा कहा हे 1 


८ 4 
इ तेहि विधि-*- इस साधने दित करने का अ्ारवासन दि 
डे, यह भी स्वाभाविक दै; यथा- ‹ “पर उपकाः 





र बचन मन काया । संत सहन 
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खगराया ॥” ( मा० उ० १२० )। महरषिजी का रुख जानकर सभी 
श्रीमहारानी को च्राराध्य मानकर इनकी सेवा एवं रक्षा मेँ सन्नद्ध ईै- ्रागे 
पद्‌ ३२ मेँ महर्षिजी के भाव को देखिये | 


(लखन लाल कृपाल !--'- पहले श्रीमहारानीजी ने श्वीलक्ष्मणजी के 
इव काल रहने को कहा था, वह कथन श्रपने मावृत्व-सनेह से भी था, माता 
त्रवत्‌ प्रिय लखनलाल को जाने को कैसे कहे १ जैसे लङ्का मे श्रीदनुमान्‌जी के 
प्रति भी कहा हे मि कुं काल यर्हा रहो तो मुके सहारा हो--वाठ्मी ° ५।५६। 
३-६ । तथा -- “कहु कपि केहि त्रिधि राख प्राना । तुमह तात ! कहत अव 
जाना ॥' “तोहि देखि सीतल भई छाती । पुनि मोक सोई दिन सोह रातो ॥ 
(मा० सुं २६ ) | अत्र जव तपस्विनी एवं साघु ने सम्यक्‌ प्रकार के श्राद्वा- 
सन दिया श्रोर उधर प्रीरचमणजी को स्वामी की श्राज्ानुसलार शीघ्र जाना मी 
है; क्योकि जव तक ये लौटकर यरहाकी दीक व्यवस्था न करेगे, तब तक 
स्वामी भो चिन्तित ही होगे, इसत उनङे ज्िये जाने का भी स्वतः रुख देती 
हक वहां से ही सामान्य प्रजा दृष्टि से मी स्र तपस्विनियों की मोँति अपने 
राजधमं का विचार कर मेरी सार भार रखियेगा, नितान्त सुला न दीजियेगा । 
राजधमं; यथा -“अधमेः सुमहान्नाथ भवेत्तस्य तु भूपतेः । यो हरे््िषड़भागं 
न च रक्तति पुत्रवत्‌ ॥ ११ ॥ ˆ "यत्करोति परं धमे" सुनिमूल फलाशनः । तत्र 
रा्ञाश्वतुर्भागः प्रजा धर्मण रक्षतः ॥ १४ ॥" ( वाट्मी° ३।६ ); अथात्‌ उस 
राजा को बड़ा भारी श्रध होतादहे जो प्रजासे ंडाभागक्रतोलेले; पर 
प्रजाका पालन पुत्र के समान नहीं करे 1“ “मुनि फल मूल खाकर जो धर्मा 
चरण करता दे, धर्मपू्वक रक्ता करनेवाके राजा को उसका चौथा माग मिलता हे । 
_जो श्रमी तक त्रिभुवन की महारानी थी, 
रेषे दीन होकर बोक्ञ रदी ह !! यह किसी से 
या १ सर्वज्ञ महिं भीन संभल 
तेथे। परन्तु य्ह ओोसीताके 
यथा-- “मोह मगन मति नहिं 
1० श्र° २८५ )। 


'सुनत सीता बचन" 
उनकी एकाएक एेसी दीन दशा ! 
मी सहा नहीं गया । श्रौरों की तो बात ही कं 
सके. यद्यपि ये बहुत कच भविष्य भी जान 
माघु्य-अभिनय का भी तो ऊढं महव है; 
विदेह की । महिमा लिय रघुबर सनद की ॥'' ( म 





१००० गीतावली 


| [ ३० ] 
सनि व्याकुल भये, उतर कषु क्यो न जाह । 

जानि जिय विधि बाम दीन्दं मोहिं सद्ष सजाई ॥१॥ 
कहत दिय मेरी कटिनई लखि गई प्रीति लजाई । 

आजु अवसर पसे हजोंन चकते प्रान बजाई ॥२॥ 
इतदि सीय - सनेह्‌ ` संकट उतहि राम-रजाई | 

मौन ही गहि चरन गौने सिख सु्मासिष पाई ॥३॥ 
्रेमनिधि पितु को कदे मँ परुष बचन अघाद्‌। 

पाप तेहि परिताप तुलसी उचित सदे सिराई ॥४॥ 
श्रथं -श्रीसीताजी के वचन सुनकर श्रीलक्ष्मणजौ भ्याङुल हो गये, उनते 


उत्तर रूप मे कुष्ठ कहा ही नहीं जाता था । उन्होने हृद्य मेँ दसा जान लिया | 
कि सुम पर प्रतिदल विधाता ने क्र होकर से सजा दी ह ॥१॥ वे रपो | 


हृदय भें कहते देँ कि “राज इस अवसर पर भी जो मेरे प्राणो ने डंका पीट 
( प्रकाश्य रूप से-चुछ्ठमखुल्ला ) इस शरीर से प्रस्थान नहीं करिया तो यह 
निरिचत है कि मेरी दस कठिनता को देखकर मेरे हृदय से लजित होकर प्रीति 
चली गद" ॥२॥ इधर श्रीसीताजी ॐ स्नेह-अआआक्ंण का संकट था उध 
श्रीरामजी की श्राज्ञाका भी पालन करना ही था। निदान) वे श्रीसीताजी 
चरण महण कर ( प्रणाम कर ) श्रौर उनकी शिक्चा एवं श्राशिष पाकर मौन 
ही चल दिये ॥३॥ श्रीतुलसीदासजी कते ह कि ( वे मन में शोक करते नाते 
ह कि) भने अपने प्रेमनिधि पिता श्रीदशरथजी को जो भर पेट कठोर वचनं 


कंदे थे, उसी पाप के फल रूप मे खे यह परिताप प्राक्च हश्ना हे, यह उचितं - 


हो है । यह तो सहन करने से ही समाक्च होगा? ॥४॥ 

विशेष सुनि ज्याञुल भये ->- जिस दुशा पर श्रन्य सभी लोग 
सू बहाने लगे शरौर महरि तक उस स्नेह मे विहल हो गये तो िर श्र. 
लक््मणजी के विषय मे क्या कहना † इनकी तो ये सदा की श्माराध्य इष्टदैवी ही 
१ लो इक वन हन 

जानि (जय विधि वामया सो जीवों ॐ कर्मानुसार ही विधि की 
अयुद्ूलता एव भतिद्लता होती ही रहती हे क यथा-- ्कृडिन करम गिं 








---* 
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॥. विधाता जो सुम श्रषुभ सकल फल दाता ॥* ( मा० ० २८१) | 


परन्त॒ यर्हा वामता के साथ विधि सरष होना भी कहते हैँ ¦! इसका भाव यह . 


कि जैसे पिताजी -को पहले क्रीराम-विरीधी मानकर अरम से कठोर वचन श्रीराम- 
वनवास प्रसंग पर वात्मी० २।२५ मे कहा है, उसका पश्चात्ताप यहौ रागे 
चौथे चरणमें क्रियादहै। वैसे ही उती प्रसंगमें वहीं पर दैव के ध्रतिमी 
श्रापने राम-विरदधता पर कणेर वचन कहा है - वाल्मी ० २।२३ देखिये । उख 
पर उसके मी सरुष होने श्रौर दण्ड देने का ्रनुमान कर रहे ३ । 

(कहत हिय-अवसर पसे प्राणों के.न निकलने पर हृदय की 
श्रत्यंत कठिनता का श्नुमान छर लड्जित हो प्रीति चली ही गड; श्र्थात्‌ मेरे 
हृदयम प्रीति हे ही नहीं; यथा- “जुग सम निमिष जाहि रघुनंदन-बदन कमल 
बिनुदैखे ॥ जौ तनु रहै बरष बीते, बलि, दृहा प्रीति इहि लेखे १ ॥” ( ० 
४)॥ तथा-- “देसे सुत के बिरह अवधि लो जौँ राखड यह प्रान । तौ मिरि 
जाद्‌ प्रीति दी परमिति श्रजक्त सुनौ' निज कान ॥” ( श्र° ५९ )। 

“मोन ही गवने"-*- पहले कहा था--“उतर कलु क्यो न जाइ, यहाँ 
तक विचार करना कहा गया, उत्तर देने का कोई मागं नहीं मिला, तब मौन ही 
चल दिये । 

सिख सु्ासिष पाई“ बाल्मी ° ७।४८३-9८ मे शिक्षा को बात 
भीरा कि तुम स्वामीकी श्राहञाकादही पालन करो, सु दुःखिनो को 
छोड दो तथा वहीं पर प्रणाम करके चलना भी लिखा दै । प्रणाम प्रति श्राशी- 





वाद्‌ भी दिया दही गया है। 
प्रेननिधि पितु को “पाप तेहि“. पिता श्री दशरथजी ने श्ीरामजी 


की शपथ करके दैकयी को वर देने की प्रतिक्ञा भावीवश कर ली थी । उन्होने 
इसके विरवास मे आकर यह नहीं सममा था कि यह देखा वर सगेगौ, इससे 
उन्दोनि घमं पनं स्नेह के फं भ पकर भीरामजी को वनवास दिया था । शी. 
रान-शपथ करके पडे न देने पर श्रीरामजी का ही श्रकल्याण होता, इस विचार 
से उन्दोनि राम-स्नेह से ही श्रीरामजी को बनवा दथा ह, परम श्य ठ 
भोलचमणजी ने पहले नहीं समस था, इीसे ता 
। फर धोराम एेसे पुत्र को वन देना समन्नकर वैसे कडोर वचन के थे । श्रव उसी 
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का भारी पश्चाताप कर रहे हे । प्रमाण-“तेनाजय्येन युस्येन राघवेण महामना | 
शपे ते जीवनार्हेण ब्रूहि यन्मनसेप्सितम्‌ ॥* ( वाल्मी ° २।११।६ ); रथात्‌ 
( दक्षसे भ्रधिक प्रिय श्रीरामजी हँ ) उनकी शपथ करके कहता ह जोरा 
होः मांगले। तथा--“जो कलु कहौं कपट करि तोदीं । माभिनि राम सप 
सत मोहं ॥ वि्हेलि मंगु मन भावति बाता ।' ` "तेहि पर राम सप्रथ रि 
श्राह । सुकृत सनेह अवधि रघुराई ॥” ( मा० श्र० २३, २७); इसमे 'सपथ 
करि श्राईै' पदसे स्पष्ट किराजासे मावीवश ही वह शाप सुख से कही 
गई है । तथा--“्वन्चनायातु लब्धामे तां निस्तत मिच्छसि । अनया धृतः 
सादिन्या कैकेय्याभिप्रचोदितः ॥? ( बाद्मी° २।२४।३७ ); श्रर्थात्‌ कुलोचितं 
श्राचार को न्ट करनेवाली इस कैकेयी के कहने में पड़कर स्ने धोखा दुर 
शरोर उसका फल तुण्े भोगना पड़ रहा है, तुम मेरी ्रतिन्वा प्ति के लिये का 


जा रहे हो । इस वचन से केकेयी का विश्वाखघात करना कहा गया था; तथा 


“कवने श्रवसर का भयो, गय नारि विस्वास ।? ( मा० अ० २९); जैतेश्री 
लचमणजी ने श्रीभरतजी को दध भाव न जानकर उन्हे राम-विरोधी जान कठोर 
कचन ही नहीं कहा, प्रसयुत्‌ उनसे लड़ने को भी श्रस्तुत हयो गये थे, पीछे जानते 
पर उसी समय लज्ित इए, वेषे ही चक्रवतीजी के परम गम्भीर भावक 
इन्होने पहले नहीं लख पाया था । श्रव उसी का पचाताप कर रहं ह । इ 
पर कच यनभिन्ञ समालोचक इस प्रसंग के कठोर वचन से इन पर प्राप 
करते हें । 

श्रीलक्ष्मणजौ के चत्त को भलीर्भाति जानने वाले श्रीवशिष्टजी णवं ्रीगो 


स्वामीजी ने उन्हे छम लक्षण धाम कहा है; यथा-- “लक्षन धाम रामश्रि, 





सकल जगत च्ाघार ।” ( मा० बा० १९७) । फिर इनके चरित में किष 
भकार के मी दोव कहासे श्रा सकते १ तथा विनयपत्रिका पद १०६ श्रौ 
२३३ मं तथा गीता ९।३०-३१ मे लिखा ३ कि जिसे श्रीरामजी अ्रपना लेते # 
उसमे एवं हरिभक्त मं शीघ्र ही सर्वं सद्गुण एवं सुलक्षणा श्रा जाति दै । 9 
ल्षमखजो तो बचपन से श्रीरामजी के परम भक्त थे, श्रीराम-साङि्धबिनार् 
नरह सक्ते ् यथा-- “बरहि ते निज दित पति जानी । लदिमन रामच 
रति मानी ॥ ( मा० बा० १९७ ); तथा- न च सीता त्वया हीनान चा । 





|. 
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मपि राघव । जुहूत्तमपि जीवावो जलान्मसस्याविवोद्‌ तौ ॥'” ( वाट्मी ° २।५३। 
३१ ); रथात्‌ भीलच्मणजी ने श्रीरामजी से कहा है किँ. र श्रीखीताजी 
भ्रापके बिना एक सुहूत्त मी उसी प्रकार नहीं जी सकते, जैसे जल से दूरकर देने 
पर मदली नदीं जीती । श्रीरामजी ने भी श्रीलचमणजी मे ठेला श्रपनपौ रक्ला 
थाकि उनके विना वे से नहीं रह सकते थे। वाल्मी° ७।१०७।१-३ में कहा 
है-- “विसस्य लच्मणं रामो दुःखशोकसमन्वितः ।"" अवाहं गमिष्यामि 
लत्तमणेन गतां गतिम्‌ ॥' श्रथात्‌ श्रीलच्मण के वियोग का हेतु बनाकर ही 
श्रापने परधामयाच्रा की लीला हीकी है । 


एसे परम भक्त श्रीलच्मणजी में कोद भी कुलक्षण कैसे हो सक्ते दै ? 
समालोच्को को समकर विवेचना करनी चाहिये । श्रीलक्ष्मणजी क उत्तम, 
शरादशं पर मेरा लेख “हिंद मातंण्ड' शक ४ श्र 'मानसमणि' ११।९, ११।११ 
म विवेचनात्म खूप में छप चुका है, -देखने की ईृपा करे । 
[ ३१ ] 

गौने मौन द्वी वारहिं वार परि-परि पाय। 

जात जनु रथ रची कर लद्िमन मगन पद्िताय ॥ १॥ 

असन बिनु बन, बरम बिनु रनः वच्यो; कठिन कुघाय। 

दुसह सांसति सहन कौ हमान ज्यायां जाय ॥ २॥ 

देतु दौ सिय हरन को तथ, अवँ भयौ सहाय । 

होत हटि मोदिं दाहिनो दिन देव दाखन दाय ॥३॥ 

तञ्यो तनु संम्राम जेहि लगि गीध जसी जटाय । 

तादि हौं पष्ैवाइ कानन चस्यो श्रवध छभाय ॥ ४॥ 

घोर हृदय कठोरकरतब स्यो हौ विध बाय । 

दास तुलसी जानि राख्यो कृपानिधि रघुराय ॥ ५ ॥ 

अ्थं- श्रीलक्ष्मणजी ने बार-बार श्रीजानकोजी के चरणो में पड-पडकर 

प्रणाम कर मौन ही (उत्तर बिना दिये ही) गमन किया । वे पश्चात्ताप मे निम्न 
हो रथ पर जाते हए एसे दिखते थे, मानो हाथ से रची इद (शिम हो ५९ ॥ 
( बे मन-दी-मन शोच करते थे-¬) हा ! मे वनम बिना भोजन भी जनित 
बचा रह, कवच के बिना भी युडक्षत्र मं बचा रहा श्नौर कठिन ऊुघाव ( मेव- 
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नाद्‌ एवं रावण द्वारा चलाई दद॑ श्रमो शक्तियों ॐ चाच ) पर भी वचा रहा। 
डा ! एसे दुस्सह दुःख स्ने के लिये हनुमानजी ने सुते भ्य दी जिला. ¦ 
॥ २ ॥ उस समय ( पञ्चवटी मे ) श्रौसखीताजी के हरण होनेमें ही कारणथा | 
शरोर इस समय उनके इस वनवास का सहायक ( हेतु ) मीही हृशरा। हा|| 
मेरे श्रुद्ल दिनों ( श्रवसे ) पर भी इठत्‌ दैव दारण दाव देने वाला ह 
जातादे॥ २ ॥ हा!!! जिनके लिये यशस्वी जटायु युध्र ने घोर संप्रा कछ 
शरीर छोड दिया, उन्हीं ्रीजानकीजी को मँ वन प्चाकर श्रपनी स्वामाविह 
वृति पे श्री्रवध चलाजारहादह!॥४॥ मेरे इनकर्मो सेतो निश्चित होता 
हैकिवाम विधाताने सुश्च घोर हृदय वाला श्रौर कोर कर्य करने वाला ह 
रचा हे शरोर यही जानकर ( दते ही कम॑ सुभे करवाने के लिये ही) से ञा 
निधान श्रीरघुनाथजी ने यहाँ रक्खा हे- हा !! ॥ ५ ॥ 


चिशेप--गवने मौन ही "उत्तर नहीं बन पड़ा, इससे मौन ही लै 
रहे है, वार-वार चरण-गहणकर्‌ प्रणाम कर अपना स्नेह भाव ध्रकटकर रहै 
यथा---अंगद्‌ हृदय प्रेम नदिं थोरा । िरि.कषिरि चितव राम छी ओोरा ॥ वार 
बार कर दंड भ्रनामा "2 ( म।० ० १८ )‡ रगे उनकी दशा कहते है- 





जात जनु रथ “> पश्चा्ताप म निमश्च हो जड़ प्रतिमावत्‌ हो गये दै । 


“असन बिनु बन ---"-- वनवास मं श्रीलक्ष्मणजी का फल खाना श्रीरामः 
जी के साथ क्लिखा ह; यथा-“सिय सुमंत आ्आाता सदित, कदमूल फल लाई ॥' 
(मा० अ० ८३ ); यह शगवेर पुरकी बातत है । तथा -- “केहि रुचि केहि दुधा 
सान मौगिर्मोगि प्रमु खात । `` "बालक सुमित्रा कौला के पाने एः 
सागके ।'” ( अर० १७ ); इत्यादि । श्रत; यष्टा क देसे कथन ङा तात्य यहं 
भो हो सक्ता हे कि कभी-कभी फल आदि कहीं न मिलने से बिना भोजन भी 
रदे दोग; यथा-- “भूमि सयन बलकल वसन, श्रसन कंद फल मूल । ते 
सदा सच दिन मिलहि, लह समय श्नुद्ल ॥' ( मा० श्र० ६२ ); श्रथवा) 

क वनभ फल ्रादि भीन खाते रहे हो; जसा किं ङ 
लोग कहा कर नीद नारि भोजन परिहर, चौदह बरिस तासु क 
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मरदं 17 परन्तु इसका प्रमाण श्रभी तक स॒श्चे नदीं मिला। इसमें भ्रीसीतारामजी 
भला कैसे इन्द बिना खिलाये खाते रहे होगे, यह भारी श्रडचन है । 

“बरम बिनु रन 'वच्योः- मेषनाद्-युद्ध मे बिना कवच ऊँ श्रीलत्तमणजीं 
के शरीर में बहुत घाव हुए थे, मेवनाद्-वध पर वा्मी० ६।९१।२०।२५ में 
सुषेण द्वारा श्रौषधि से भ्रच्छा किया जाना क्िखा हे । 

"कठिन कुवाय "हनुमान अयायो जाय ।'-- इसकी वो विस्तृत 
कथा हे । 

देतु हँ सिय हरन कौ तव --उस समय रञ्च ने रश्चा्थ रहने की ही 
श्माक्तादा थी, परन्तु पति-वाधा की श्राशंका पर श्रीजी की क्ञासे मं वर्हासे 
चला गया? उससे इनका ह्ण हख्ा था । वैसे ही इक वार स्वामी की ्ाज्ा- 
पालन में वैखा ही कार्य मेरे द्वारा हो गया | स्वामिनी गौर स्वामी.की प्राज्ञाय 
का पालन करना तो शुभ ही डे, परन्तु देसे पुण्य अवसरों पर भी हरात्‌ विधाता 
नेभेरे भ्रति दारण दव खेला दै, सु्े घोर श्रपयशच का गी होना हो रहा ह । 
श्रतः, जान पडता है कि दैव रेखा दी हदी है; तथा- “ददित दिषाद्‌ परस्पर 
इहहीं । विधि करतब उलटे सब अहं ॥ निप निरस निडर निसं | जेषि 
ससि कीन्ह खरुज सकलं ॥ ख्ख कलपतर सागर खारा । तेहि पठ्ये बन 
राजकुमारा ॥° ( मा० श्र° ११८ )। 

'तज्यो तन संप्रा"? जिनकी रक्षा में गृध्रजतिके प्क्चोने मी 
भाण देकर यश प्राक्च किया हे; यथा-- “धन्य जटायू सम कोउ नाडीं ॥ राम 
काज कारन तन त्यागी । इरिषुर गयड परम वद्‌ भागी ॥”' (म।० श्० २ 8); 
उन्हीको मै उनका सगा होता हुश्ना भी वन सेजकर स्वस्थ श्पनी राजधानी 
अवध जा रहा ह, क परीति एवं लञ्जा नहीं है । लोक क्या कहेया १ 

श्वर हृदय कठोर करतब -“"-- वाम विधाताने से पेसे ही कम के 
लिये चुनकर रचा ही हे शौर यह जानकर ही श्रीरघुनाथजी ने भी रेखे हो कम 
के लिये रक्ला है, तभी तो देसे कामों मे खु दी नियुक्त करते दै । 

श्री लक्ष्मणजीके इस पश्चात्ताप पर श्रीसुमंतजी ने भावी कल्याण कहकर 
समाया है-- वाल्मी ° ७।५०।५१ देखिये । 
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श्रीलक्ष्मणजी का प्रसंग कहकर म्रन्थकार गे श्रीजानङीजी प्रति महपि. 
जी का श्ाश्वासन करना श्रादि वर्ताव कहते ह :-- 
। [ ३२ 1 
पत्रि ! न सोचिये ई हौं जनक-गृह जिय जानि । 
कालि ही कस्यान कौतुक कुसल तव कल्यानि ॥ १॥ 
राज-रिषि पितुसमुर, प्रमु पति, तू सुमंगल-खानि। 
ठेस थल वामता, बड़ बाम बिधि की बानि॥२॥ 
बोलि सुनि कन्या सिखा प्रीति-गति पदहिचाचि । 
अआलसिन्ह कीं देवसरि सिय सेइयह सनमानि ॥ ३॥ 
न्हाइ प्रातहि पूजिबो बट विटप च्रभिमत-दानि। 
सुवन-लाह, उद्ाह दिन-दिन, देवि ! अनहित-हानि ॥ ४॥ 
पाप-ताप-विसोचनी कहि कथा सरस पुरानि। 
वालमीकि प्रवोधि तुलसी, गई ग्ड गलानि ॥ ५॥ 
श्रथं-( श्रीवामीकिजी ने श्रीसीताजी से कहा- ) हे पुत्रि ! ङ शोचत 
कीजिये, श्रपने हृदय में जानिये किरञ श्रपने पिताक घर श्राह 
कल्याणि ! कल ( शीघ्र ) ही तुभे कटयाण॒ रौर ऊुशल का कौतुक पराप्त हेर 
वाला हे । उससे फिर नित्य नये उत्साह एवं सगल गे, ठकि यह शोच ॥ 
रहेगा ॥१॥ तुग्र पिता शौर इवसुर राजिं थे, स्वामी प्रु हे भरौर ठा 
स्वयं समस्त सुमङ्गलों की खानि हो- एसे स्थल मेँ प्रतिद्लता देखी जा ॥ 
है, इससे तो सिद्ध दे फ विधाता की बानि बड़ी टेढ़ी हे ॥२।॥ ( फिर महरि 
न श्रपने आश्रम के एक भाग मं रहनेवाल्ी तपसिपिनिथों क यक्ष जा) यरि 1 
न्यारा को जलाकर उन्हे शिक्षा दी छि सते श्रालसिथों के समीप श्ीगङगाज 
श्रा जाथ, वेसे तुम्हरे माम्य से ये श्रीसीताजी यहाँ आ ग है । श्रतः, इक 
प्रीति एवं ध को जान-जान कर सम्मानपूर्वक इनका सेवन करना ॥२॥ 
। ७ से कडहा-- ) देवि ! प्रातःकाल ही स्नान करके मनो 
स पूजन करना; इससे तुम्बं पुत्रों की प्राचि होगी श्नौर दि 
दिन उत्साह दगि तथा नदित को हानि होगी 0 
कि फिर महिं श्रीवारं 7 डान होगो ॥४।। श्रीतुलसीदास ् 
माकन ने पपों ओर सन्तापोंको दूर करेय 


| 
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सरस श्रोर पुरानी कथा कहकर श्रोसीताजी को प्रबोध किया, इससे इनकी 
भारी ग्लानि निषत्त हुई ।५॥ 


विशेष -- पुत्रि न सोचिए"-- पुत्री कहकर अपना वात्सश्य प्रकट किया 
श्रौर फिर श्रपने श्राश्रमको इनके पिता का घर कहकर श्रपने मे पिताका भाव 
भी स्पष्ट कहा । लड्कियाँ पितता के घर बड़ी प्रसन्नता से रहती हैँ । उन्हें 
बहुत स्वतन्त्रता का सुख रहता है, इससे प्रसन्न करने के किये सुनि ने देखा 
कहा है । महर्विजी श्रीजनकजी से सख्यत्व भी मानते थे । 

कालि ही कल्यान कौतुक"? पूवं पद्चपुराण के प्रमाण से लिखा 
गया हे करि पांच महीनेके गरभके पश्चात्‌ यह लीला इद दे । श्रतः य्ह 
“कालि ही' यह पद्‌ श्रत्यन्त शीघ्र काल का ही बोधक है जिससे शीघ्र पुत्र 
आप्ति की बात पर इनका शोच निलत्त हो । 

“राजरिषि पितु-खुर“- पिता जनकनी परम धामिंक योगीश्वर थे 
शौर रवसुर श्री चक्रवर्तीजी भी वैसे ही परम धर्मात्मा एवं सत्यनिष्ठ थे, इस्त 
दोनो को राजर्षिं कह श्रीजानकीजी के उभयङ्कल की बड़ाई की । श्रु पतिः - 
पति परम समर्थं है, जो तीनों लोकों पर शासन एवं प्रसाद्‌ कर सकते हे ; 
यथा--““ससिति करि पुनि करहि पसाऊ । नाथ प्रसुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥ 
(मा० बवा० ८८); वर्ह पतिश्रेष्ठता है ओर (तू सुमंगल खानि" इस वचन 
से इन्दं भी परम सुलक्षणा कहा । तथा-- “पिता जनक दैडं पटतर कदी । 
करतल भोग॒जोग जग जेही ॥ ससुर भानुकल भानु अश्रा । जेहि सिहात 
श्रमरावति पा ॥ प्राननाथ रघुनाथ गोसाह' । जो बड़ होत सो राम बड़ा ॥ 
पति देवता सुतीयमनि सीय*"°” ( सा० ° ५8८-१६& ) । ४ 

श्रीजानकीजी को मिथ्यापवाद्‌ कौ ग्लानि हे, उसे दूर करने के ( सवन 
महिं ने इनके सम्बन्धिर्यो के साथ इनकी ्ुदधता कहकर सषान्यवनां दी हे । 

“सेद थल वामता "जह परतिलता के योग्य कोद मी दैत नहीं 
है, बहौ मी यदि विधाता वामता करता ह, तो षिद्ध है कि उसकी वानि ही 
बड़ी वाम । लोकरीति के श्चवुसार खनि समभा रहे दै; यथा--“पग परि 
"कीन्ह प्रबोध बहोरी। काल करम बिधि खिर धरि सोरी ॥। ( मा० श्र० 
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२४३ ); यर्हौ तो यह वामता स्वतः श्रीजी की रची हद है, यह पूवं हो ए 
२५मे लिखा गया है। | 
“वोलि सुनि कन्या““*"--पूवं पद्‌ २८ मेँ जानि जिय ्रनुमान ही. | 
सके विशेष म ्रीसीताजी की शुद्धता ककर सुनि का समाना लिखा रया 
है | उसके श्रागे सुनि की श्रीसीताजी की सेवा के लिये व्यवस्था करनी दं 
कही गई हे--“ सुनि आश्रम छी भ्रोर चट, श्रीसी ताजी उनके पीछे पे चली 
सुनि के साथ श्रीलीताजी को देखकर सुनि चियौँ उनके पाल श्राई श्रौर प 
प्रसन्रतापूवंक बोलीं । सुनिश्रेष्ठ ! आपका स्वागत, बहुत दिनों पर श्राना हुध्रा दै 
हम प्रणाम छर राज्ञा चाहती ह छिक्या करे १ महर्पिं ने कषा, यह भीरामज 
की महारानी सीता श्राई है। यह महाराजा दुशरथजी की पुत्रवधू ओओौर महाराना 
जनक की कन्या हे, यह निष्पाप है, पर पतिने इसका स्या छ्िया है, 
सदा इखन्छा पालन करना है । इसको श्राप लोग स्मेह से देखो, यहं बड़ इह | 
कीदे रौर स्वयं भी बड़ी है। इससे तथा मेरे कहने से यह श्राप लोगो 
विशेष श्रादरणोया दै । इस प्रकार बार-बार कहकर सुनि ने निपत्य को 
सीता खौपी श्चौर फिर वे यपने आश्रम मे गये 1??-- (वाल्सी ° ७।४९-1४-4 ६)। 
भ्रीगोस्वामोजी ने सुनि कन्याश्च के प्रति सेवा की बात कहन लिखा डे) वयोर 
बद़ी-बृही तपस्विनियों से श्रीसीताजी सेवा न ज्ञंगी, उन्हें संकोच होगा । मरह 
के चरित ओं भी यही भाव है कवे तपरिविनि् लङ्कियों से इनश्टी सेवा क 
येगी 1 “आलचिन्ड की देवसरि" ˆ"; तथा--“जलु सिंहल बासिन्ड भयो, 
बिधि बल सुलभ प्रयाग 1 ( मा० ० २२३ ) 
यदह (ललितः एवं (लोकोक्ति' अलङ्कार हे । 
नन्दा प्राति पूवो बट ° --यदौँ पूवां मे साधन टप वटसा्क्र | 
जत का व पूजन कडा गया हे श्रौर साथ ही उन्तराद्धं मं उल फल-- भर् 
दित हानि, घुत्र ला श्नोर दिन-दिन उत्साह का होना- कदे गये ई । त 
फल कह कर महषिजो श्रीसीताजी के पूरव शोको को दूर करने का प्रयलन क्‌ 
रहे है कि इन छया श्रौर अभिलाषा सं रत होने पर ग्लानि न रद जायगी । | 
इस शष म नदी मे स्नान श्चौर चट पूजन ङी दिधि ड । 
पाप-ताप-विमोचनी कि कथा ..7- पायः पूर्वं के किती पाप के ¶8 










„र 
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खूप्मेही किसी को सदश्ता विना प्रसयक्च कारर्णो के मी सन्ताप प्राक्च होते हँ 
शरोर करि वे इल-इस प्रकार दूर भी दो जाते हे, देलौ बटनाश्रो की सरस कथार्पु 
की, साथ ही उन्दी रीतिर्यो में से ्ुक-्रमुक भांति तुम्हारे भी शोक दूर 
हमि, यइ खन कठा, इससे प्रीसीताजीकी भारी ग्लानि दूर हुईं । 
ति [३३ | 
जव ते जानकी रही रुचिर आश्रम आइ । 

गगनः, जल, थल विमल तब ते, सकल मंगलदाई ॥१॥ 

निरस भूढह सरस पलत, फलत अति अधिका 

कंद्-मूल; अनेक चंकुर स्वाद सुधा लजाई ॥२ 

मलय मरुत, मराल-मधघुकर-मोर.पिक-समुदा३ । 

मुदित मन सरग विहग विहरत विषम बयर बिह ॥३॥ 

रहत रवि शअनुक्रूल दिन, ससि रजनि सजनि युहाइ । 

सीय सुनि सादर सराहति सखिन्ह भलो मनाई ॥४॥ 

मोद विपिन विनोद्‌ चितवत लेत चिति चोराइ । 

रास बिनु सिय सुखद बन तुलसी कद किमि गाइ ॥९५॥ । 

द्मर्थ-- जब से धीजानकीजीने उस मनोहर आश्रम मं भ्राकर निवास किया 
ढै, तव से वर्हा के भाकाश, जल श्रौर स्थल सभी निमंल तथा मङ्गल देनेवाछे 
हो गये §॥ 4 ॥ नीरस बृक्तो मे मी श्व्यन्त श्रधिकता से सरस पल श्रौर 
फल लगने लगे तथा श्रनेक प्रकार के कन्द्‌, मूल एवं अंकुर वहीं सम्पन्न हो 
गये जो अपने स्वादो सेश्ररतको भी लनित करते द ॥ २ ॥ सुगंधित वायु 
चलती दै, श्रौर हंस, भ्रमर, मोर तथा कोयल क समूह एवं सभी छग-पक्षी 

विषम वैर छोडकर श्रानन्दित मन से वडा विहार करते है ॥३॥ दिनम खयं 

श्रयुदूल रहता ॐ शौर रात मं चन्द्रमा खि्यौ को सुहावना लगता है, देसी 
बातें सखियों से सुनकर श्रीसी ताजी उनका कल्याण मनाकर्‌ उनकी आदृरपूदंक 
सराहना करती ह ॥ ४ ॥ वन मे तो ठेसा आनन्द शरीर विनोद्‌ हे कि बह देखते | 
॥ ही चित्त चुरा लेता डे; परन्तु ्रीरामजी के जिना रहती इदं ५९९ को बह 
वन सुख देनेवाला है, यद तुलसीदास कैसे गाकर कड सकता हं १ ॥ ‰ ॥, 

विक्ेष-- “जब ते जानकी रही." ‡ यथा--“जव ते राम कीन्ह तरह 
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वासा । सुखी भये सुनि बीती त्रासा ॥ शिरि बन नदी ताल चछुवि चण्‌ । दि. 
दिन प्रति श्रति होहि खहाए्‌ ॥ खग षग छंद अनंदित रहीं । मधुप मष 
गु जत छवि लहरीं ॥ सो बन बरनि न सक अहि राजा । जहौ प्रगट सुवीर 
विराजा ॥'* ( मा० श्र° १३ ); तथा -- “जव ते उमा सैल गृह जाई । सक्ष 
सिद्धि संपति तहं हाई ॥ से “सहज बैर सब जीवन्ह व्यागा । गिरि पर स 
करहि श्रनुरागा 1" ( मा० वा० ६५ )$ तक । 
“गगन, जल, थल ˆ? यथा--““भ्योम पवन पावक जल थल दिप 
द्षह सुमंगरू मूल ।' ( बा० २ )। | 
“रहत रि अनुकूल ˆ”; यथा--श्रिठु मदि पूर मयूखन्हि रवि तप कत 
नेहि काज ।' ( मा० उ० २३ }; अर्थात्‌ छिसी को उष्णता एवं शीतल 
दुःखन रहा। १ ( 
“सीय सुनि साद्र'-*--उपथुंक्त बातें खखियों की कही हुई ह वेशी | 
जानकी जी के प्रभाव से रेखे कल्याणमय भावा का होना कहती हे । सुनक 
श्रीजानकीजी कहती दँ कि यह सब मुनि की कृपा है | उनकी छपा से देषेरी 
सखलक्चण श्राप लोगो को भी प्राक हों, एेखा मेँ चाहती हँ क्योकि सुनि के सव 
पर श्राप लोग मुञ्च पर बड़ा स्नेह करती ई । ध 
“मोद बिपिनः” श्रीजानकीजी धरणिजां हे तः, धरणी श्रपनी पु 
के मनोविनोद्‌ के लिये श्रपने इस विभाग को परम रम्य कर रक्खा दै, पर 
भीराम-वियोग के समश्च यह सखव श्रीजी को नदीं रभा सकते । श्रीजौ अ 
उद्देश्य पूर्ति के क्तिथे कष्ट सहकर ही वहा रहती ई । श्रीरामःवियोग ऽः 
श्रसहय ही हे । इसी प्रकार मत्तां श्री रामजी को भी इनका वियोग अदद ६ - 
था । वाल्मीकि ७।५२। ६-१० तथा ७।९६।४-७ देखिये । 
ङश-लव-जन्म 
~ [ ३४ ] 
खम ।दनः खभ घरी, नीको लगन सुहाई । 
भूत जाये जानकी दे, निबधू उठी गाई ॥१॥ 
1 
नि रदे मोद-मंगल छइ ॥२॥ 











| 
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तेहि निसा तदं स्ुसूदन रदे बिधिवस श्रा । 

मागि सुनि सँ बिदा गवने भोर सो खख पाइ ॥३॥ 

मातु - मौसी - वदिन ते, साघु ते अधिका । 

करहि तापस-तीय-तनया सीय-हित चित लाई ॥४॥ 

किये बिधि व्यवहार युनिवर विप्र बरद बोलाई्‌ । 

कहत सव, रिषिनकरृपा को फल्ञ भयो अजु अघाई ॥५॥ 

रष रिषि, सुख सुतनि को, सिय-सुखद्‌ सक्रल सहाई । 

सूल राम - सनेह की तुलसी न जिय ते जाई ।॥६॥ 

श्रथ--ञ्चम दिन, छम घडी, अच्छे नक्षत्र र सुहावने लग्न मे शनी जानकी 

जीने दो बालकों को जन्म दिया, उस समय पर सुनियों की खिर्या मङ्गलगान 
गाने लगीं ॥ ¶ ॥ देवगण घमाधम नगाडों से बधाएु बजाकर रौर हरित होकर 
फूल बरसाने लगे । समस्त लोको मे, बनो मे ओर भाश्रमो मे श्रानन्द्‌ ओर 
मङ्गल छा गये । ॥ २ ॥ विधाता के संयोग से श्राकर उसी रातं भरीशनरुध्नजी 
वहो रह गये थे । यह सुख प्राप्तकर वे प्रातःकाल खनि से बिदा माँगकर चे 
गये | ३ ॥ माता, मौली शरोर बहन से तथा साघु से मी श्रधिङ चित्त लगाकर 
तपस्वियों की चर्या श्रौर लदङ्कियौँ श्रीजानकीजी का हित करती है ॥ ४॥ 
निश्रेष्ट श्रीवास्मीकि ने ब्राह्मण समूह को बुलाकर सभी विधि-ग्योहार किये । 
सब लोग कहने लगे छि भ्राज यह कषि-कृपा का फल परिपू सूप में प्राक्च 
इश्रा हे (जो रेखे सुलक्षण दो पुत्र श्रीजानकीजो को ्रा्च इए हँ )॥ ५॥ 
महरि बाट्मीकिजी प्रसन्न रहते हँ श्रौर पुत्रो की क्रीड़ा का महान्‌ सुख भी 
माप्त हे तथा श्रीजानकीनी को सुख देने के निमित्त ( उपरक्त वन की रमणो 
रता आदि ) समस्त सहारे एकत्र है । श्रीतलसीदासजी कहते हँ कि फिर भी 
श्रीरामस्नेह की पीड़ा श्रीजानकीजी के हृद्य से नहीं जाती ॥ & ॥ 


(~: 0© ८ € ~ (4 
विशेष--“पूत जाये जानकी द `"; यथा-- “यामेव रात्रिं शच्चुष्नः पण- 


। शालां समाविशत्‌ । तामेव रात्रिं सीतापि प्रसूता दारकद्यम्‌ ॥ १ ॥ ततोऽधं- 


रात्रसमये बालका सुनिदारकाः । वाल्मीकेः प्रियमाचख्युः सीतायाः प्रसवं शुभम्‌ ॥ 
भगवन्रामपरनी ` सा प्रसूता दारकद्वयम्‌। ततो रक्षां महातेजः ऊरु भूतविना- 
शिनम्‌ ॥ ( वाट्मी० ७।६६।१-३ ); श्र्थात्‌ निष रात म भीशबुष्नजी श्री 


१०१२ गीताचली 


वास्मीकिजी वशेशाला म गये थे, उली रातसं श्रीलीताजीने दो पुत्र उलन 
कयि । श्राघीरात के समय वालसुनि पूरा ने श्रीवाठमीकि सुनिको श्रोसीताजी$ 
दो पुत्रहोनेका म संवाद्‌ सुनाया | कि भगवान्‌ ! श्रीरासजी की सखी श्रोषीता 
जीने दो पुत्र उत्पन्न किये हैँ । श्राप उनकी वालशुह की वाधा दूर करनेवाली 
रक्ता करे । सुनि वधू उदी गाइ! -हसी गाय पर युच्च जन्म जानकर सुनि-वालक- 
गण सनि वाल्मीकि के यद दौड़े हृषु गये ; 
शुभ दिन सभ धरी"? यथा--“नखत जोग रह लशन भके दिन 
मंगरूमोदनिधान ॥*? ( ना० २ )- इसका विशेष देदिये । तथा-“साक्त पाख 
तिथि बार नखत अद जोग लगन सुभ उनी ८ वा० ७) 1 । 
ष्टरि बरषत सुमन "^ भुवन, काननः ˆ -”; यथा-- “श्यति पुनीत मपु 
मास, लगन गृह वार्‌ जोग समुदाई ! हरषर्वत चर श्रचर "बरहि विवुधः 
निकर ऊुसुमावलि नभ दुहुभी बजा ॥: ( का० 4); तथा-“नखत जोग ग्रह 
लगन भरु दिन मंगल-मोद्‌ निधान ॥ व्योम पवन पावक जल थल दिल दसद 
सुम॑गलल । सुर ठुंदुभी बजावहिं, गावि, हरषि, वरप एल ॥ ` "वने 
गहगहे निसान ।* (बा० २)) ६ 
तेहि निसा तहं सच्रसूदन "ˆ" -श्रीरासजी की श्राज्ञ से श्रीशवुध्जी 
लवण वध करने मधुरा जा रहे थे, दैव योग घे वे उखी रात म वही सुनि 


२ य सी धपूतजाये* "° इसके यिहोष में प्रमाण लिखा 
गया ह । 


८. ~ च क ५ क्रि † 

मागि सुनि सो विदा--सुख पाइ; यथा--“तथा तां क्रियमाणां च 

४ ४ © स च लौ ९ [३ 
इद्धाभगो्रनाम च ।.संकीतेनं च रामस्य सीतायाः प्रसवो छुमौ ॥ अर्रव्र € 
शचुष्नः शुश्राव सुमहश्मियम्‌। पर्णशालां ततो गल्वा सातिष्व्येति चात्रवीत्‌॥ 


तदा तस्य व्रह््टस्य शचुष्नस्य महात्मनः | व्यतीता वार्पिक्तो रात्रिः श्रावणी वु 
विक्रमा ॥ ध्माति सुमहावीर्यः 


यथो प्ा्मुखः घनः च" (- वाल्मौ० ७।६६।१ ३-.९४); अर्थात्‌ ( यनि ष 


व ध 6; च ) बद्धा तपह्विनियों ने श्रीखीताजी के उन दोनों बालक 
ज्ञि ध श्राधीरात व गोत्नास ओर श्रो्ीताजी तथा श्रीरासजी का नम 
स + स मदान्‌ भिय भीराच्ुव्नजी ते सुना! उदखसे वे डे प्रसत 





ङृष्वा पौवाहिकं क्रियाम्‌ । खनिं पराज्ञल्िरामन्वः 


|, 





षे 





[सा 
(= (1 
 करनदाल्ा रक्ला वि 


सिद्धान्त-तिल्लक । १०१३ 


इए चौर श्रीसीताजो की पर्ंशाला मं जाकर मावृ्टि से प्रणाम कर कदा-- 
वदे माभ्य की वात ह । प्रसन्न शननु्नजी की वह वर्षाकाल श्रावण की छोटी 
राद बीत गदं । प्रातःचल निस्य नियम कर सुनि खे हाथ जोड़ ्राज्ञाले 
पश्चिन श्रोर ( मधुरा) रवे । 

“किये विधि व्यवहार सुनिवर""""- जातकमं श्नादि दिधिर्या र विदिध 
प्रकार के दान रादि व्यवहार किये गये; यथा-“सुनि लानंद्‌ उडे दसस्यंदन 
लकल सभाज समेत । लिये दोल्लि गुरु सचिव मृमिसुर भ्रमदित चले निकेत ॥ 
जात्म करि एजि पितर सुर दिये मदिदेवन्ह दान 1: ( बा० २ )। 

, शिपिकरपा को फलः ` --दोनों बालक श्रीरामजी के तुल्य ही परम सुल्ल- 
क्ष दाले श्रौ तेजस्वी दैः चथा--“दुह्‌ सुत सुद्र सीता जाए । लव-कुस वेद 
पुशननि गाए ॥ दौड विजयी विनं अरति सुंदर । इरि प्रतिविव सन अति 
संदर ॥” ( सा० उ० २२) ; तथा--“तेषां तद्वचनं श्रवा महिं सञ्ुपागमत्‌ । 
बालचन्द्ध्रतीकाशौ देवपुत्रौ महौजसौ ॥ जगास तत्र ृष्ास्ता दशं च ऊुमा- 

रक्ष रक्चोदिनाशिनीम्‌ ॥'” (वारमी ० ७।६६।७-५) 
व ्राये श्नौर उन्होने बालचन्द्र तुट्य तथा देवङ्मार- 
ससे बहुत ॒ध्रसच्च इए, एवं वाल अह च्रादि को नष्ट 


[न 


रक्तो । सूतघ्नीं चाकरोत्तम्यां 
अथात्‌ दंवाद्‌ पाकर सह 


पि 
तस्थ्रदौो बालक देखे! ई 


८ 


[९/1 


~ 


च्छा । 

रेषे दिभ्य बालक्ता को देख शौर उन पर सुनि-कृपा देल लोग कहते हैँ किं 
श्रीखीताजी पर युनि कूपा है, इससे इनं देष पुत्र प्रा हए है । 

“सुरुष रिषि -"--इन सव सुखो से कहीं अ्रधिक पतिव्रता के लिये पत्ति- 
स्नेह दी है, यरद पर यह रीति चरिताथं हे । 

[ ३५ | 

मुनिवर करि दछटी कन्दं वारहं कौ रीति। 

चन - बसन पहिराड तापसः तोषि पोषे प्रीति ॥१॥ 

नामक्षरन सु्ननभासन वेद वांधी नीति। 

समय सव रिषिराज करत समाज साज समाति ॥२॥ 

बाल लालदहि, कहहिं करि रज सब जग जीति' । 

राम-सिय-सुत, गुर अलुपरह, उचितः, अचल प्रतीति ॥२॥ 


2 


>] 





बा० १९६६-१९७ मं ओर अन्नप्राशन 


१०१४ गीताव्ञी 


निरखि बाल बिनोद तुलसी जात वाक्षर वीति । 

पिय-चरित सिय-चित-चितेरो लिखत नित हित.भीति ॥४॥ 

श्रथं-सुनिश्रष्ठश्री वाव्मीकिजी ते बालकं कीचुटी का उस्सव काक 
बारहो की रीति भी सम्पम्न की । उन्होने तपस्वियो को वन के वस्र पनाक 
श्रीति पूवंक पोषण कर्‌ सन्तुष्ट क्रिया ॥ ३ ॥ नाम करण पौर च्रन्नप्राशन श्रा 
वेद्‌ कीर्वाँधी हुई नीतियोंको समय समय पर ऋषिराज श्रीवाल्मीक्गिजी स्र 
सामग्रियों, साजा भ्रौर सभा प्रादि के द्वारा सम्पन्न क्रते हं । महर्षिजो बालकं 
का लालन (लाड्-प्यार, इलार्‌) करते इए कहते है कि ये सारे संसार को जीत- 
कर राज्य करेगे । ये वालक श्रीरामजी रोर श्रीसीताी के पुत्रै श्रौर फिर हन 
पर शुर श्रीबास्मीकि सुनि का अनुग्रह हे अतः, इनके लिये ेसा मह उचित 


ही ह, रखी चल प्रतीति सभोकोहे॥ ३॥ श्रीतुलस्रीदासजी कहते है क्षि ` 


बालकं की कीड़ा देखकर श्रीसीताजी क दिन तो निकल जाते हँ तथापि उनका 
चित्त रूप चित्रकार प्रियतम श्रीरामजी के चरितो को प्रीति खूप भित्ति पर नित्य 
लिखता रहता है ॥ ४ ॥ क 

विशेष-- करि छठी कीन्हीं बारह की रीति? यथा--“चुटी बाह 
लोकवेद विधि करि सुबिधान बिधानी 1” “जागिय राम दंडी सजनि रजनी 
रुचिर निहार ।.-- तिन्दकी हरी, मजुल मरी; जग सरस जिन्हकी सरसई । किए 
नीद भामिनि जागरन, अरभिरामिनी जामिनि भह ॥ सेवक सजग भये ५८ 
साधन सचिव सुजान । जुनिवर सिखये लौकिको वैदिक विविध विधान ॥ बेदिक 
विधान अनेक लोकिकं अचरत सुनि जानि कै। बलिदान पूजा मूलिकामनि 
साधि राखी आ्ानिकै।। ज्ञ देव देवी सेदयत हित लागि चित सनमानि कै। ते 
जन्र-मनत्र सिखाइ राखत सबनि सो पहिचानि कै ॥? ( वा० ४, ५ )--इन दोनो 
प्रे पद में विदेष विधियां एवं रीतियौँ देखने योग्य हे । 

-वन-बसन पहिराई.--2; यथा-- “सकल सुश्रासिनि गुरुजन पुरनन पाहुन 
लोग । बिध विलासिनि सुर खनि जाचक जो जेहि जोग ॥ जेहि जोग जे तेहि 
भतिते पिगाद परिपूरन यि 1 (बा० ५)। 


नाम करन खद्चनश्रासन 2 नामकरण की रीति बा० ६ तथा मा 


को विधि का होना मा० बा० २००-२०४ 
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मे देखना चाहिये । यद्य विस्तार भय से नहीं लिखा । तथा--“ङुशयुष्टिमुपा- 
दायलवं चैव त॒ ख द्विजः | बाल्मीकिः प्रददौ ताभ्या रकां मूतचिनाशिनीम्‌ ॥ &॥ 
यस्तयोः पूर्वजो जातः स कर्मन्त्रसस्छृतैः । निर्माजनीयस्तु तदा कश इत्यस्य 
नाम तत्‌ ॥७॥ यश्चावरोऽभवत्ताम्यां लवेन सुसमाहितः । निर्माजनीयो बृद्धाभि- 
वेति च स नामतः ॥८॥ एवं छुशलवो नाम्ना ताबुभौ यमनातकौ । मच्छृताभ्यां 
च नामभ्यां ख्यातियुक्तौ भविष्यतः ॥&॥* ( बाल्मी° ७1६६ ); रथात्‌ श्र 
वाल्मीकिजी ने कुशा लेकर उन दोनों बालकों की भूववाधा से रक्षा करने वाली 
विधि की 1 उन्होने ङश केदो डुकुडे किये, जड़ कीश्रोर से एक बालक का 
माजन किया रौर श्रागे वाज्ञे भाग ( लव ) से दूसरे बालक का माजेन किया 
॥६॥ उन दोनो बालकों मेँ जो बड़ा था, उसका माजंन समस्त ङर्शो के द्वरा 
इरा । तएव उसका नाम कुशः रक्खा गया ॥७॥ उनमें जो छोटा था, उखका 
माजेन लव ( कुश के श्रम्रभाग ) से इश्रा, इससे उसका नाम (लवः पड़ा ॥८॥ 
इस ध्रकार वे दोनों यमज ऊुश.लव नाम से प्रसिद्ध इए । ऋषि ने कहा करि ये 
मेरे रश्च हुए इन नामो से ही प्रसिद्ध होगे ॥६॥ 

अच्च भराशन में बालकों छो प्रथम भ्रन्न खिलाने की रीति की गह । 

(लमय सव“ - ऋषिराज को यह सुख ध्रीरामजी ने पूर्रो के रूपसे 


दिया है। 

“निरखि बाल-विनोद्‌-“प्रियःचरित-- “यद्यपि पुत्रौ के बाल-बिनोद्‌ 
का श्मानन्द्‌ बहुत बडा है तथापि श्रीसीताजी के लिए वह दिनि काटने के समान 
ही हे । प्रीति पूर्वक वे वित्तसे स्वामि चरित्र मे ही निमग्न रहती ह। यह 
पतिव्रतां के लिये श्रादशं है । 

[ ३६ | 


बालक सीय के विहरत ुदित-मन दौड भाई। 
नाम लवङ्कुस राम - सिय - अवरत सु दरता३ ॥१॥। 
देत स॒नि युनि-सिघु-खेलौना, ते लै धरत राइ । 
खेल खलत मप - सिघुन्ह के बालं { बोलाई ॥२॥ 
भूप - भूषन - बसन - बाहनः राज - साज सजाई । 
बरम - चरम, छरपान-खर, धलु.तून, लेत बनाई ॥३॥ 


हो वैड जाता 


१०५१द्‌ ग्‌।तावला 


दुखी सिय पिय.बिरह तुलखी, सुखी सतख पाड ।' 
शंच पय उफनात, सींचत सलिल धवो सङ्ुचाईइ ॥॥ 


प्रथ--श्रीसोताजीके बालक दोनों भाद प्रसन्न मन से खेलते फिरते है। 


उनके नाम कुश शौर लव ह; वे सुन्दरता स श्रीरामजी श्नौर श्रीसीताजी ॐ 


0 


समान ही है ॥१॥ श्रीवास्मीक्ति शुनि जव उन खनि बालक ॐ उपयुक्त सेल 
खेलने के लिये देते है, तव वे उन्हे ले दिपाक्र रख चाति हं। (प्रकृति 
भ्रयुखप ) वे वालकं के समूह जलाकर उनके लाथ राजकुमारा केसे वे 
खेलते दँ ॥२॥ वे राजाश्नों ॐ समान श्राभूवण, चच च्रौर बाहन श्रादि एवं शरौ 
भी राज-सामथी सजाते है तथा कवच, ठि, कृपाण ( द्विधारा खह्ध ), वाणु, 
धनुष ओर तरक स्वयं बना लेते हे ॥३॥ श्रीठलसीदासजी कहते हैँ श्री 
सीताजी प्रिय ्रीरासजी के विरह 
नेसे ्ग्निकी र्वि पर चदा 
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श्ना दूध उफनाने पर जल से सींचने प्र संचित 
हे ॥४७॥ 
1 


विशेप--रास-सिय अनुहरतः ` --उपदं्त पद्‌ ३५ के शिपि पाको 
फल ˆ” इसा विशेष देखिये । 
देत स॒नि' ` सर्व ञमि इन खेलोनों को देकर ईन वाल्ला को प्रकृति 
का परिचय सवको कराते है किये राजपुत्र हैँ । रतः, इनमं देखा होना 


स्वाभाविकं है । वालबरन्द बुलाकर अनुयायी बनाने स स्वामित्व गुण परक 
होता हे। 


भूप-मूषन-बसन-बाहन ` ""--सूषण सङुट शादि, व्च जामा, उपना 
शादि भरर वाहन हाथी, घोड़ा, रथ रादि तथा राज-साज के ओर सेद चोपदार 
नकीव, डंका, निशान एवं पैदल सेना ञ्ादि है । इन्दी दृत्तियों पर उप्त पद 
३५ स करि दं राज सव जग जीतिः कदा गया ह | 

“दुखी सिय" आंच प्रय उफ़नात"“” 
श्रधिकू रहता दै, उसके समक्ष यह पुच- 
उस पर भी भीजो सङ्खचा जाती ह । 

यहा 'पू्णोपमालङ्कार' है । 


-थर्थांत्‌ विरह दुःख श्रव्यन्त 


मे दुखी चौर पुत्र सुख पाकर सुखो होती है . 


सुख उशिक वस्ति सात्र करता है 





ध 








# 
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केकेयीजी के प्रति वत्तवि 
२७ | 
करूडं ज। ला जिश्मत रही । 

ताला बात सतस सुहसमरि भरत न भूलि कही ॥१॥ 

सानी रमर अधिक जननी "ते, जननि गस न गही । 

साच-ललन-रपुद्वन राम - संख लखि सवकी निवही ॥२॥ 

लाक-वद्‌-सरजाद, दीष-गुन-गति चित चख न चही। 

तुलसी भरत समुि सनि राखी राम - सनेह सही ॥३ 

अथ श्रक$ेयीजी जव तक जीती रही है, तव तश श्रीभरतजी ने उन 
माताके प्रति भूलकर भी कमी सुँ हमर ( प्रसन्न सुख से एवं प्रीति से बात नहीं 
कह। ॥१॥| न्तु श्रीराखजीने उन्हें श्रपनी साता श्रीकौस्दस्याजी खे भी अधिक 
माना हे शौर उनकी माता श्रीकौस्याजी ने भ उनसे दैर-माव ( गो ) नहीं 
रक्खा । श्रीसीताजी आओीलक्ष्मणजी ओर श्ीशत्रुध्नजी इन सब ने श्रीरामजी का 
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~ 


रुख देखकर वैसा ही निर्वाह किया ह ॥२॥ श्रीतुलसीदासजी; कहते हँ कि श्री 
भरतजी ने सुन-समछ्र ठीक ठीक श्रीराम-स्नेह की ही रक्ञा की हे, उसके 
समश्च इन्होंने डोक शवं वेद्‌ की मर्यादां तथा उनके गुण श्रौर दोप कीः 
गतियो को छोर चित्त खूप नेन्न से नहीं देखा ॥३॥ 

विशेष-- कैकयी जौ लो"---वाव्मी ° ७,९९।१४-१८ मे श्रीरामजी 
की तीनों साताश्रों की परधामयाघ्रा कही गद है । वहं श्रीसीताजी के पाताल- 
प्रवेश कथन के पीछे-यह कथा लिखी गई है 1 इससे सिद्ध हे छि तीनो मातारं 
तव तकत रही है । श्रथ दीवंस्य कालस्य राममाता यशस्विनी । पुत्रपौत्रेः 
परिच्ेता कालधसंमुपायमव्‌'' ( वाट्सी° ७।६९।१४ ) इस वचन से तो अत्यन्त 
स्पष्ट है कि चारो पुरो के ्नाठो पुत्रों ( श्रपने श्राढो पौत्रो ) के साथ ऊं काल 


रह कर परास गद ३ । र 
इतने दीर्घकाल तक सातारपु क्यो एवं कसे रहीं ! इस पर यह देतु डो 


सकता हे कि श्रीदिश्वामिन्रजी के साथ ज श्रीरामजी गये थे श्रौर विवाह करके 


रिरि ्रीश्रयोध्याजी आये इ; उस समय माता कौलल्थाजी ने कडा है; .यथा-- 


“राज्ञ सुफल जग जनम हमारा । देखि तात विषु बदन तम्हारा ॥ जे दिन गये 
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ठम्ददिं बिनु देखे । ते बिरंचि नि पारहिं लेखे ।] राम प्रतोषी मातु सव, कह 
बिनीत बर वेन ।' ( ४ 2 ५8 ); अर्थात्‌ इश प्रसंग में भ्रीदौत्यानौ ने 
च महीनों के विषयमे कटा दं कि मेरे सुफल जीवन मँ इस निष्फल को विधाता 
न मिलावें । उनकी यह प्राथेना इश्वर से है, जो व्रह्मा का भी नियन्ता हे । जीवों 
के प्रारन्धानुसार आयु का विधान ब्रह्माजी करते डँ; यया--““कटिन करम गति 
जान विधाता । जो सुभ-ससुभ सकल फल दाता ॥” (मा० अरण २८१); 
परन्तु वह ईश्वर तो श्रीर।मजी ही हैँ । विवाहित होकर रान पर माता कोभी 
ड देना विचार कर यही दिया हे † अपने जन्म के पूर्वं की बीती हुदै माता 
कीश्रादुको भी ब्रह्माजी की गणना से हटा दिया, यह श्रापकी उदारता क 
एक अंग है श्रौर माताश्रों मे समबुद्धि रखने के कारण श्रीरामजी ने सभी 
मात्रं को इ दातृत्व मं समान रक्खा हे । श्रतः, कहा है--'शाम भ्रतोपौ 
मातु सब ।' इससे मातारं इतने दीघंकाल तक रहीं । 


नतौ लों बात मातु सों सुह भरि श्रीरामजी से विरोधी जानक 
श्ीभरतजी ने पनी माता कैकेयी का त्याग किया है; यथा--“रवध्याः सव 
भूतानां प्रमदाः क्षम्यतामिति ॥ इन्याहमिमां पापां कैकेयौ दुष्टचारिणीम्‌ । यदि 
मां धार्मिको रामो नासूयेन्मातृधातकम्‌ 11? › (वाल्मी ० २।७८।२१-२२); अर्थात्‌ 
खी को श्रवध्य जानकर श्रीभरतजी ने राम.विरोधी पापिनी को भी नहीं मार 
स्यत्‌ त्याग किथा हे, सञ्जना की दृष्टि मेँ त्याग भी वध के समान ही है; यथा 
“स्यागो वधो वा विहितः साधूनां द्यभय समम्‌ ॥° (बालमी ०७।१०६।१३)। 


श्रीभरतजी की इस इ प्रतिक्ता को जानकर हौ श्र रामजी ने इन पर द्रव 
नदीं दिया; प्सयुत्‌ अपने सामान्य धर्मानुखार भरी कैकेयीजी के रक्चाथं धीशवु् - 
जी को आज्ञा दी दै; यथा -““शब्ुष्नं च परिष्वञ्य वचनं चेदमन्रवीत्‌ । मातर 
रक्ष केकेथीं मा रोषं र तां भ्रति ॥ मया च सीतया चैव शघोऽसि रघुनन्दन । 
इत्यु्तशुपरीताक्षो भातरं विससजं ह ॥ ( वाढमी० २।११२।२८ ); भ्रात | 
शरीचिच्ररट मं॑विदा करते समय शरीशन्ुष्नजी का श्ालिङ्कन करके श्रीरामजी न 
उनले कदा हे छ माता ैकेयीजी कौ रक्षा करो, इन पर ऋच मत को | 


रघुनम्दन ! मेरी चर सीताजी की ते नीर श्लो म 
1 म्ह शपथ र श्रौर 
असि भरकर भाई को विदा किया ड । डे । ठेसा कटक 
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क्री भरतजी ने च्चपने विश्ेषत्तम धमं की दृष्टि से वैसी माता का व्याग करने 
मं प्रतिष्ठा ही पाद दै; यथा--“जाके प्रिय न राम वेदेह । तेहि दोंडिये कोटि 
बेरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ तभ्यो पिता प्रहलाद्‌, विभीषन बंधु भरत 
महतारी । दरि हित गुरू बलि, पति वजघ्रनितनि, भये सुद-मंगलकारी ॥***"" 
(वि० १७४ )- इस पूरे पद्‌ छा “सिद्धान्त-तिलकः देखिये । 

श्रीभरतजी षी इद्‌ प्रतिक्ञा विचार कर वन से लौटने एर भी श्रीरामजी ने 
श्रीभरतजी पर वेसा दवाव नहीं दिया है, इससे इन्होंने केकेयीजी से स्नेह से 
कभी बात नहीं की, उसका व्याग ही मान रक्ला हे । 

“मानी राम अधिक जननी ते ˆ "माता केकेयी के प्रति श्रीरामजी का 
जैसा वनवास के पूवं माव था। पीछे भी वेसा ही रहा; यथा -“कोश्या सम 
सव महतारी । रामह सहज सभाय पिश्रारी ॥ मोपर करदं सनेह बिसेषी । मँ 
करि प्रीति परीदा देखी ॥” ( मा० अर १४); यह पिले था, इस समय भी 
वैसा ही है । जननि गख न गही'--श्रीकोशव्याजी को भो प्रथम जन्म से 
प्रु से अलौकिक विवेक श्रा डे, इससे इन्दोनि भरीकेकेयीजी के द्वारा रान- 
वनवास में दैव कत ही दोष माना है; यथा-- “काहु दोष देहु जनि ताता । 
भा मोहिं लब बिधि बाम बिधाता ॥'” ( मा० अच १६४ ); तथा--“कोसव्या 
क दोष न काहु । करम बिवस दुख सुख चति नाहू ॥" (मा० अ २८१ ); 
इसमे इन्होंने भी पूववत्‌ माव कैकेयीजी से रक्षा दै; यथा--/कँ मोहिं मेया, 
कौन, मैया भरत की, बरेया ले हौं मेया तेरी मेया केके है । त॒लसी 
सरल्ञ भाय रघुराय माय मानी, काय मन बानी ह न जानौ के मते$ हे"? 

, (क०श्च० ३); वही भाव माता का श्चव मी रहा। र 

(सीय लखन रिपुदवन"' - इन्दोनि भी राम-विरोधी जान स्वमावसे 
तो कैकेयीजी मे प्रीति नदीं ही मानी, पर श्रोरामजी का रख रखने के लिये पूवं 
वत्‌ वर्त॑व रक्खा हे । श्रीसीताजी के प्रति उनकी माता काश्चादेश ही था; 
यथा --“पति रख लखि श्रायसु श्रनुसरेह ॥ ” ( मा० बा २३२ ) १ 

'लोक-बेद-मरजाद दोष गुन-गति"* (वः दृष्टि से केकेयीजी मे राम- 
वन देने का दोष था; यथा-- “गारी सकल ककद्‌।ह देही । नयन बरिहीन कीन्ह 


् (~ + 
। जग जही ॥% ( मा० श्न° १५५ }; तथा--^तात ! कद दोष नहि, गद 
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गिरा मति धूति ॥ यहड कहत अल कटिहि न को 


॥ गोक-वेद्‌ बुध 

= संमत 
दोऊ ॥ ( मा० अ० २०६ ); रथाद्‌ श्रीमशद्राजजी ने 
को 


21९ से केकेयीर्जी 

सी रक्खा। 
वेद-दष्टे से ककयीजी नदेष थँ; यथा--्दोष देहि जननिहि जडते 

जिन्ह गुस साघु-हभा नहिं सेदं ॥'” ( सा० चच० २६२); तथा श्रीकोसस्या् 
श्नौर श्रीमरद्वाजजी की वेद दृष्टि उपर लिखी ही गई । 

प्रतः लोक-म्यादा से केकेयीजी में दोव की गति थी; रथात्‌ उसमे 
मानना उचित था श्रौर वेद्‌-म्ादा से उसमे गुख की दृशा ही माननी च 
&। 


को निदोंद कहा, पर लोक-विरुद्ध देख फिर लोक स 
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क्योकि दोष की दात तो उसे सरस्वती 
को उसने विवशता भँ किया है। यह्‌ समकर ॐ 
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चाहिये, जिससे उखने श्रीरामे वासस्य रकषखा था । यह विवेचन श्रीमरतजीमे 


2 ~) 


ह 
[अ ४८ 
श्रपने चित्त से हीं छया; प्रवयुद्‌ श्रपने वि्ेषतम धसं की सर्यादासेतय 
शाखं एलं सलज्नो से सुन-समसकर इष्ोने सकेयीजी ॐ प्रति व्यागभाव हं 
् <<. ^ > = हे न ~ श धः ९ 
.रक्ला ह, इसे ठीक-टीक रास-स्नेह को र्द्धी है, इनङे विशेषतम धस & 


£ [९ 
स्यादा; यथा--“जाके प्रिय न राय नेदेही । तेहि छ डिए कोटि वरी सम जधा 
परम पनेही ॥*““” (वि० १७४ ;-य पूरा पद्‌ देखने योग्य डे, उपर प्रथा 
चरणम्‌ भो इस्त पर लिखा गया हे | 
जहे श्रीराम-चरित मानस के कम॑वाट एवं सामान्य धसं के शराचाय + 
 याक्षवस््यजो ने सामान्य धमं की दृष्टि से सखीवा-वेष-घारण पर सतीजा 8 


निर्दोष माना था; यथा--““सिव सम को रघुपति ब्रतधारी । विटु छथ त 
सती अलि नारी ॥' (मान बा० १०३); खतीजी के उती कष्य को विष 
थम की मयादा से श्रौ नारदजी ने श्मपराघ साना है; यथा--५ सिय वैष 6 
जो कीन्ह तेहि श्रपरध संकर परिहरी ॥”2 ( मा० बा० ६७ ); इसी सादा + 
भराश्रयण ऊर रदुपति ब्रतधारी श्रीशिवजी ने सती का व्यार किया था 1 उ | 
उनकी प्रशा ही इद थी; यथा-- चलत गगन मड शिरा सुहा ॥ = ॥ 


, भलि मगति ब्दा ॥ शरस पन तुण्ड विज करे को आना । राम मगत सर 
भगताना 11" (मान बा ५६ ) 1 
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दते ह सल॒° ८।३५०-३५१ म आततायी कोद्‌मी हो, उसे मार ) 
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दोप नहीं होता, यड सामान्य घमं की दृष्टि से लिला गया है । परन्तु विशेष 
९ (~ (~ [3 
धमकी दृषटिसे चुन ने गीता १।३६ में उससे भी पाप सीदता £ 


। 
_ ५ च्छ 3 
ह लोू-वेद्‌ के दोष-गुण क्र 


१५ से कहे गये हैँ । अतः यथाक्रमालङ्कारः है । 
संलिप्त रामचरित 

राग रासकली 
[ ३८ 
रघुनाथ तुम्हारे चरित मनोर गावं सकल अवधवासी । 
अत उदार अततार मनुज-वपु घरे तर्च अज अविनासी ॥१॥ 
प्रथम ताडका हति, सुबाहु वधि, मख राख्यो द्विज-हितकारी । 
देख दुखी शछत्ति किला सापबस रघुपति विग्र नारि तारी ॥२॥ 
सव भूषन को गरव इरयो हरि भव्यो संमु-चाप भारी । 
जनकटुता ससेत श्रावतत गूह परसुराम अति सदहारी ॥३॥। 
तात-वचन तजि राज काज घुर चित्रकूट सनिवेष धरयो । 
एक नयन कीन्ह सुरपतिपुत, कधि विराध रिषि-सोक हरयो ॥४।।. 
पंचवदी पावन राघव करि सुपनखा कुरूप कौन्दीं। 
खरःदूषन संहारि, कपटस्रग - गीधराज कहं गति दीन्हीं ॥५॥. 
हति कवंध, सुप्रीव खखा करि, वेधे ताल, वालि मारयो । 
बानर-रीछ सहाय, अनुज संग सिधु वोंधि जस विस्तारो ॥६॥ 
सुल पुत्र दल सहित दसानन मारि अखिल सुरुटुख टारयो । 
परम-साघु जिय जानि विभीषन लंकापुरी-तिलक सारथो ॥७॥. 
सीता अर्‌ लद्धिमन संग लीन्हं चओरह जिते द्‌।स आए । 
नगर निकट बिमान आयो, सव नर-नारी देखन घाए ॥८॥1 
सिव-विरंचि, सुक्-नारदादि सुनि च्रस्तुति करत विसलं बानी । 
चौदह भुवन चराचर हरितः आए राम राजधानी ॥६॥। 
धिल्ञे भरत, जननी, गुर, परिजन, चाइत परम अर्द्‌ भर्‌ । 
दुसखह.वियोग-जनित दारुन दुख राम चरन देखत विसर ॥१०॥ 
वेद - पुरा विचारि लगन घुम महाराज अभिषेक कियो । 
त॒लसिदास जिय जानि घु्वसर मगति'दान त मोगि लियो ॥११॥. 
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श्रथं- हे श्रीरघुनाथजी ! आपके सनोहर चरितां को समस्त भ्रीश्रवधवासु 
गान किया करते दे । आप अल्यन्त उदार ह, इससे जन्मा शरोर प्रविनाशौ “ 
ब्रह्य होते इए मी श्रापने मनुष्य शरीर से अवतार धारण सरिया है |३॥ (शरव 
तार लेकर) पहले श्राएने ताद्का को मार शौर फिर सुबाहु घ्रादिका वधश् 
यज्ञ.रक्षा कर ब्राद्यण विश्वामिन्र का हित किया है; फिर हे भ्रीरघुनाथजी | शाप 
के कारण शिला रूपमे ्रह्या को श्रत्यन्त दुख देखकर उसका उद्धार शि 
दै ॥२।। हे हरि ! श्रापने शिवजी के मारी धनुष का संजन कर समस्त राजाश्र 
का गवंहरण किया हे श्रौर षरि श्रीजानकीजी के साथ श्रपने घर श्रा हए 
(मागं भे) श्रीपरञ्ुरामजी के च्रत्यन्त मद्‌ काभी हरण किया है ॥३॥ तदश्ात्‌ 
पिता के वचन से राञ्य का व्याग कर देवताश्रों का कार्यं सिद्ध करने के तिषए 
श्रापने मुनि वेष धारण कर श्रीचित्रद्ट गिरि पर निवास किया है| वहाँ इन . 
के पुत्र जयन्त ( काकासुर ) को एक नेन्न वाला कर दिया है रौर फिर (वह 
से चलते हए मागं मेँ ) विराध का बध करके कवियों का शोकहर शिया ट 
॥1४॥ फिर, दे राघव ! श्रापने पञ्चवटी ( दण्डक बन क एक विरोष स्थल्ल ) को 
पवित्र करके वहीं पर शपेणखा को कुरूप क्रिया ह श्नौर फिर खर-दूषण आदि 
का संहार कर कपट से शग बने हए मारीच राक्चस श्रौर शगृधराज जणयु शे 
सद्गति दी है ।॥५।। ( वरह से श्रीसीताजी का इरण होने पर उन्हे लोजते हए 
मागं मे श्रापने ) कबन्ध का वध कर ओर श्रीसुप्रीवजी दधो सखाकर (उनकी 
भ्रतीति के लिये ) सप्त तालो का एक ही बाण से भेदन किया है श्रौर ( सुप्रीव 
के विरोधो ) बाली को मारा हे तथा सुभ्रीव श्रादि बानर श्रौर जाम्बवान्‌ श्रादि 
माटुश्रां को सहायक बनाकर पने माई के साथ सञुद्‌-बंधन कर यशःविस्तार 
किया हे ।॥६। तत्पश्चात्‌ रावण को उसके परिवार शोर पुत्र तथा सेना के साथ 
.1र कर निश्शेष देवताओं का दुःख दूर किया हे एवं भीविभीषणजी को हद 
3 परम साघु नानकर लङ्कापुरी मं उसका राज्याभिषेक किया है ॥७॥ किर श्र 
सीताजी ओर भीनच्मणजी तथा श्रोर भी जितने सेवक साथ श्राने वाले 9 
उनको संग मं लिये श्राप विमान पर चदे हए जब श्रीश्रवध नगर के समीप 
11 
आने पर॒ चौदहो सुवो ऊ चर-चर स 
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इषित इष्‌ भौर श्रीशिवजी, श्रीव्ह्याजी एवं ध्रीडुकदेवजी तथा श्रीनारदजी भादि 
सनि निमेल वाणी से श्रापकी स्तृति करते थे ॥६॥ श्रीमरतजी, श्रीगुरु वतिष्ठजी, 
श्रीक्लौसल्या आदि माता श्नौर परिवार ॐ लोग श्रापते मिल श्रौर देखते हुए 
परम च्रानन्द्‌ मे भर गये । यहो तक कि चौदह वषं के वियोग से उन्न उनका 
दारुण इख इस समय के इस श्रीराम-चरण दशन के श्चानन्द्‌ के समश्च विस्त 
हो गया ।१०॥ गुर श्रीवसिष्ठ श्रादि ने वेदपुराण के श्रनुसार ज्युभलग्न विचार 
कर श्रीरामजी का महाराजा के पद्‌ पर श्रमिषेक करिया । उसी समय श्रीतुलसी- 
दासजी ने हृदय मे च्छा श्रवसर जानकर ( राजा श्रीरामजी से ) मक्ति-दान 
माँग लिया |॥११॥ 


विकेष--शघुनाथ तुम्हारे चरित' ` "यह अन्य माधुयं श्रधान हे, 
इसे “रघुनाथ यह माघुथं का नाम दिया गया ह श्रर चरित को मी (मनोहरः 
कटा है । तथा- “मनोहर; यथा--“राम चरित राङेलकर सरिस सुखद सव 
काहु ।'' “ध विश्राम सङ जन रजनि ।” (भा० वा० ३०, ३२) । गावहिं 
सकल भ्रवधवासी; यथा--“जर्ह-तहँ नर रघुपति गुन गावहिं ।' से “एहि 
बिधि नगर नारि नर, करहि रामगुन गान ।” ( मा० उ० २९-३० ); तथा-- 
“सवभूतमनः कान्तो रामो राज्यमकारयत्‌ । रामो रामो राम इति प्रजानाम- 
भवन्कथा ॥? ( महा० द्रोण० ५९।२२ ); अर्थात्‌ श्रीरामजी ने सभी प्राणियों के 
चित्त को प्रसन्न करके राञ्य किया था। उस समय सभी प्रजाके सुखोंसे 
“राम, राम, राम' इस प्रकार प्रशं साध्मक वचन शुनां देते थे । 

“ति उदार श्रवतार--"--मचुष्य रूप का यह अवतार अत्यन्त उदार 
हे। न वि० १६२, १६३ मे दोखये । तथा-- “कीन्ह जो ्रचरज 
राम । प्रजा सहित रघुवंस मनि, किमि गवने निज धाम ॥ ? (माः बा० ११०); 
इसमे तो उदारता की पराकाष्ठा है कि श्वास छेने वाले सभी भरािर्यो को परम- 
धाम दिया है; तथा--“चतुर्धिधाः प्रजा रामः स्वगं नीत्वा दिवं गतः ।? 
( महा० दोण० ५६।२३ ); अर्थात्‌ चारो भ्रकार की प्रजाश्रो के साथ परधाम 
गये । ध्वम श्रज श्रविनासी'; यथा-““त्रजोऽपि स भूतानामीऽवरो- 
ऽपि समू । श्रङृति स्वामधिष्ठाय सभ्मवाम्यात्ममायया ॥ ( गीता ७।६ ); श्र्थाव्‌ 
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मै शरजन्मा, भ्रविनाशी स्वरूप शओ्रौर प्राणियों का ईश्वर रहते हुए ही श्रे 
स्वभाव के साथ अपनी माया ( श्रपने संकठ्प }) से प्रकट ह्येता है| 

श्रथम ताडका हतिः“ -- यहो दे क्रम से सृषं रूप मे चरितो का वरन 
करते दै, इससे श्रथम' पद दिवा है । सुबाहु रादि को सारा है श्रौर मारीच 
को उदा दिया, इसत इसके साथ नहीं लिखा । इका हेतु यज्ञ-रकचा एव 
बाह्मण कादि करना कहा गया हे; यथा--्मारि ध्रसुर द्विज निरय 
कारी ।` तहं पुनि क्यु दिवस रघ्ुराया । रहे कौन्ह विप्रन्ह॒ पर दाया ॥ 
( मा० बा० २०९) । 

देखि दुखी अतति"; यथा--श्रवल पाप पति साप टुसह दव दासन 
जरनि जरी । इपा-सुधा सिचि विद्ध बेलि अयो फिरि सुख फरनि एरी |! 
(बा० ५५)- इसका विज्ेष दे दिये । तथा - “साधन हीन दीन निज श्रध 


सिला भद सुनि नारी । गृह ते गवनि परसि पद्‌ पावन घोर खापते तारी ॥" 
( वि० १६६ )। 


प्रथम चरण में रति उड़ार्‌ चरित के सम्बन्ध घे “रघुनाथः कहा था, 
क्यङि राजा रघु बड़े. उदार दानीथे। इख चरणे प्रजा-रक्षस फ भाव प्र 
“रघुपति! कहा है; क्यो कि रघुवंशी राजा ह । अतः ब्राह्मण का हिततो 
श्रवर्य ही करते द; यों तो श्राप खारी प्रजा के रक्षक है; पति शब्द मेर्ष 
कत्व का भाव है । रागे ॐ तीसरे श्नौर चौथे चरण म मद्‌-हरण, गवं हरण ९६ 
शोक हरण के प्रति हरि" भी कहा गया है यह सम्बोधनं की उपयुक्ता दे। 
सखव भूषन को गर्व ह्यो हरि*०१; यथा - “वल श्रताप वीरता वा । 
नाकु पिनाकहिं संग सिधा ॥*- "विधि सुह मक्षि लाई ।।? (मा० बा २६५), 
तथा-- “जनक सुदित मन दूत पिनाक कै । ` "तुलसी महीस देखे दिन रजनी 
जैसे, सूने परे सून से मनो सिटार्‌ क कते । ( बा० §); “भजि भव < 
दलि दाप भूपावली, सहित श्गुनाथ नतमाथ मारी 1? ( वि ४३) । 
“जनक सुता समेत आवत गृह -.-”--परश्राम-गर्व-हरण प्रसंग इस 
` भन्थ मं वाल्मीकीय रामायण के च्रनुसार ह! बा० १०६ म भी रेषा दी की 
रया हे; कल्पभेद्‌ है । श्रतिमद्‌ हारी"; यथा-“^उ्र.मागंवायर्य-गरिसापहता ॥ 


( वि० ५०) । “जनकसुता समेत श्रावतः 


< - विवाहः 
श्रा गा हे । ईस बा्यखड म 


~ 





लीला ` 


) 


| 


(~~ ~~ ^ ८ ~ ^ ॥ ^ न का स ^ 3 = ॥ 0 सो क अ = 
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0 बचन...“ य से अयोध्याकांड एवं वन लीला कते ह; यथा 
वचन तजि राज उदासी ।” ( मा० बा० ४७ )। 

"एक नयन कीन्हों -.-"- यह से अरण्यकाण्ड के चरित ह । जयन्त ने 
चिरे की माधुयं लीला देख बल में संदेह किया | श्रतः, उसे एक्‌ शश्राख देकर 
प्राणरक्षा करनो पड़ी; यथा-- “सुरपति सुत जानइ बल्ल थोरा । राखा जियत 
खि गहि फोरा ॥* ( मा० छं० ३४ ) । (सुरपति सुतः इस पद म ध्वनि ह 
कि इन्द को भी माधुयं लीला से प्रञ्ु-बल में संदेह श्रा, तव जयंत परीक्षाथं 
श्राया, पर उससे रीति बिगड़ गद, इससे तथा प्रञु-भय से राम-विञ्ुख जान 
पीछे इन्द्र ने उसका साथ नदीं दिया । तथा--“जद्यपि दोह कियो सुरपति 
संत कहि न जाह श्रति भारी । सकल लोक श्रवलोकि सोकहत, सरन गये भय 
राही ॥।' (वि० १६६) । "बधि विराधः; यथा--“मिला श्रसुर विराध मग जाता 
श्रावतही रघुबीर निपाता ॥' (मा० श्र ° ६) । “खनि गतं गोपित विराधा ॥ 
( वि० ४३.) । “रिषि सोक हरयो विराध वध करके भ्रु ने सरभंग सुनि पर 
छपा को श्रौर फिर वर्ह से चलने पर ऋषिगण साथ लग गये । भ्रस्थिसमृह 
देखकर श्रीरामजी ने पूद्ा श्रौर सुनियां ने दुःख सुनाया, तब श्रीरामजी ने नि{शि- 
चर-वध-प्रतिन्ञा कर उनका-श्ोक-हरण किया है; यथा--“निसिचर निकर सकल 
खनि खाए । सुनि रघुबीर नयन जज्ञ छाए ॥ निसिचर हीन करङं महि, सुज 
उटाइ पन कौन्ह। सकल सुनिन्ह के भ्राश्रमन्हि जाह जाइ सुल दीन्ह 1? 
( मा० अर० & )। 

'पंचवट॑ पावन करि" `? यथा-- “द॑ंडकबन पुनीत प्रस करहू । उञ्र 
साप सुनिवर कर हरहु ॥ ( मा० श्रर° १२); ““दंडक पुहुमि पाय परसि 
पुनीत भदै, उक्टे बिटप लागे पूलन फरन ॥ ( वि° २५७ )। सूपनखा 
रूप कीन्ही; यथा--“सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा ।'” ( मा० उ० ६५ ) । 

(कपट मृग-गीधराज कँ गति दीन्हीं ।; यथा--“श्च॑तर प्रम तासु पह. 
चाना ] सुनि दुलम गति दीम्हि सुजाना ॥॥१' ( मा श्रर° र & )- यह कपट 
सग मारीच का गति देना दै; तथा--“गौघ अधम खग भ्रामिष भोगी । गति 
दीन्दीं जो जाचत जोगी ॥' ( मा० अरर° ३२ }- यह गृध्र का गति देना हेः । 

"हति कवंध यथा-“श्रावत पंथ कबंध निपाता । ~“ ताहि देह गति 


, राम उदारा 1" ( मा० श्चर्‌% ३२.३३ ) । 


। 


॥ न व 
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सुप्रीव सखा करि" “यहाँ से किष्किन्धाकाण्ड का चरित चल । 
दिभ्य खूप कबन्ध ॒पएवं श्रीशबरीजी के कदने पर ॒श्ीरामजी पंपासर एवं कण. | 
मूक पव॑त पर गये । वहाँ भरीहजुमान्‌जी भिले रौर फिर उनके दवारा श्रीसु्ीवनी 
कवी प्रतीति के क्लिये श्रापने सक्च तालो का भदन क्रिया श्रौर फिर बालीकाद्ध 
कर श्रीपुम्रीवजी को बानरों का राजा बनाया | 

४वानर-रीद्ं सहायः ` --भ्रीनारदजी का वचन था; यथा--करिहिहि ` 
कीख सहाय तुम्हारी ॥” ( मा० बा० १३६ )-- तदनुसार श्रपने श्रीमुप्रीव 
हारा वानरो भौर भालुभ्रों को श्रपना सहायक बनाया; भ्नन्यथा परम समथं 
्रसु की इसमे न्वूनता थी; यथा--^सुनत बचन बिहंसा दससीसा । जौँ प्रति | 
मति सहाय कृत कीसा ॥ ...रिषु बल बुद्धि थाह मै पाई ॥" ( मा० सुं° ५५)। 
म्या्जी को भी इस पर समाधान करना पड़ा है; यथा--^नेदं यशो रघुपते 
सुरयाञ्चयाऽऽत् लीलातनोरधिकसाम्य विञुक्तधास्नः । रक्षोवधो जल्लधिःब॑धनः 
मच्रपूरीः तस्य शन॒हनने कपयः खहायाः ॥'° ( भाग० ९।५१।२० ); श्रथात्‌ 
भरीरामजी के सागर बन्धन श्रौर विचिन्न शअखर-शखखों से राक्षस वध श्रादिमं 
कोद यश ( स्तुतिवाद श्रादि की भति प्रशंसा ) नदीं है, क्योकि जिनसे श्रधिक 
एवं जिनके बराबर कोई प्रभावशाली नहीं है, उनको शलु-वध करने मे कया 
वानरो की सहायता श्रपेक्षित हो सकती है १ भगवान्‌ ने तो देवों की प्राथेना 
से उमका कायं सिद्ध करने के किये यह नरावतार जिया था । 

भीरामजी के चुद्धोपरान्त कृतन्ञता प्रकट करने पर वानरं ने स्वयं कहा है 
यथा-- “दीन जानि कपि कयि सनाथा । तुमह घरेलोक्य ईस रघुनाथा ॥ सुनि श्र | 
वचन लाज दम मरदीं । मसक कह खगपति दित करहीं ५” (मा० लं ११।। 4 

वानरो श्र रिक्षा की सहायता से श्रीजानकीजी का समाचार पाकर भरर 
फिर उन्दी को सहायता से इक्षो एवं पर्वतो के द्वारा सेठ निर्माण कर भा ध 
साथ श्रापने यश विस्तार क्रिया; क्योकि इनसे पूवं किसी मनुष्य ने देखा आशय 


कमे नहीं किया था; इसे सुनकर रावण भी भ्याङ्ल होकर एक साथ ही # 
सुखो से बोल उठा था-मा० लं० ५, देखिये । 
“सङ्कल पुत्र दल सहित.-.. 


* यथा-स सदल प्रु रावन मासो । || 
पावन जस त्रिसुवन विस्तारथो 0? ( सा० लं० ११५ विभीषणजी | 


८ 








4 ~~~ ^ 1 9 क ^ 1 । -- 1. व ति त नि नि यसरिषिं 
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का हे । धयह्‌ दुष्ट मारथो नाथ । भये देव सकल सनाथ 2 (माण्लं०१११); 
“'दीनवंधु दयाल रघुराया । दैव कीन्ह देवन्ह पर दाय। ।॥ विस्व दढोदरत यह 
खल कमी । निज अरव गयो कमारग गामी ॥ *-"जव-जव नाथ सुरन्ह दख 
पायो । नाना तनु धरि तुम्हदहि नसायो ॥ ( मा० ल्ं० १०द )1 भ 
परम्‌ साधु जय जानि विभीषन....1; यथा -'षहिय `" विर्देसि कहत 
हचुमान सो ॥ सुमति साधु सुचि सुहृद बिभीषण, बृञ्च परत श्रनुमान सों ॥? 
दों बलिजा, नौर को जानै ? कह कपि कृपानिधान सों ॥? (सुं° ३३); भाव 
यह कि इष्ट को मारकर वहां पर परम साघु को राजा बनाया दै, यह युक्त ही ह । 
नगर निकट विमान श्राय "--१; यथा--“इरपित गुर परिजन अनु 
भूसुर छंद समेत । चल्ञे भरत मन प्रेम अरति सनञुख ऊुपानिकेत ॥...निरलहिं 
गगन त्रिमान ।`““राकासक्षि रघुपति पुर सिघु देखि हरषान । ब्यो कोलाहल 
करत जनु नारि तरंग समान ॥” ( मा०उ० ३ )। 
सिव-विररचि, सुक-नारदादि मुनिः ˆ -“- यद स्त॒त्ति विमान पर राते 
इए प्रु की हे; यथा - “चलत विमान कोलाहल होई । जय रघुवीर कट सव 
कोड ॥ “ˆ "कीन्ह सुमन चष्ट रपे सुर ॥* (मा० ङं० १२७); तथा--“्ुष्पक- 
स्थोऽन्वितः खीभि“ स्तूयमानश्च वन्दिभिः; । विरेजे भगवान्‌ राजन्‌ अहेश्चन्दर 
इवोदितः ॥' ( भाग० &।१०।४५ ) श्र्थात्‌ नारीगण श्रौर बन्दीगण मिलकर 
श्रीरामजी की स्तुति करने लगे । उक्त समय पुष्पक विमान पर स्थित श्रीरामजीं 
ग्रहगण युक्त पूणचन्द्र के समान शोभायमान हुए । 
इसी भ्रसंग में इन शिव रादि ने स्तुतिर्या की है, देखा सम्भव हे; यथा- _ , 
“नौमीड्य जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्‌ ॥ कोसङेन्द्रपदकंजमंजुलौ 
कोमलावज्ञमहेशवन्दितौ 1? ( मा० उ० श्लोक १-२ )--इन दोनों श्लोकों 
मे “दईैढ्यं तथा श्रजमहेशवमन्दितौ इन पदों से शिव आदि की स्तुतिर्या सिद्ध 
ई । (बिमल बानी--नि्मल वाणी से सत्य एवं निम॑ल यश गाते हं । 
ध्चौदह भुवन चराचर हरषित ˆ“ --श्रीरामराञ्च के सुख छी श्राशा 


से सब हर्षिंत है। क | ध 
“मिले भरत जननी गुरु ` 'दुसद्.बियोग "““; यथा--““मिलि गुड बु 


मातु जन परिजन भए सकल मन माए । द्रस-हरष दसचारि बरष के दुख पल 
मे बिसराए्‌ #› ( ° २२ ); मिलने की रीति- “जो जेहि जोग' ` "भटी मातु 
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५( लं २१ )-- इसके विशेष में देखिये ! "चाहतः = देखत; यथा 
“सीय चकित चित रामर्हिं चाहा |” ( मा० बा० २४७ ); दि० श० सा ॥ 
चाहना का श्रथ 'देखनाः (ताकनाः यह भी दिया गया हे । 
वेद्‌ पुरान विचारि“ यथा-- “गुरू बसिष्ठ द्विज लिये बुल्ञाई । म 
सुघरी सुदिन समुदा “सब द्विज देहु हरपि श्रनुसलासन । रामचन्द्र वैर 
सिघासन ॥ ( मा० उ० ९); तथा -“बोलि सचिव सुचि सोधि सुदि 
सुनि मंगल साज सजाए्‌ । महाराज श्रभिपेक बरपि सुर सुमन निसान बजा 
“ञे ज्ञे से नृप श्रहिप लोकपति श्रति सनेह सिर नाए 1 (लं० २२) ` 
(तुलसिदास जिय जानि सुखवसर ˆ“? अाज श्रीरामजी रघुवंश की ग 
पर श्रभिपिक्त इए ह । श्रतः, सब प्रकार के याचका को बहुत कुचं दे रहे टै 
दस समय दुलभ वस्तु मी मागन श्रौरं पाने का सुन्दर श्रवसर है । भक्ति 
श्रत्यन्त दुलभ हे; यथा--“च्रविरल्न सगति विसुदध तब रति पुरान जो गव| 
जेहि खोजत जोगीख सुनि प्रञ्ु भ्रलाद रोड पाव ॥' ( मा० उ० ८४); 
अवसर पर बडों ने यहो मौँगाभी हे; यथा--““करुनायतन प्रञ्ु सदगुना 
देव यह वर मौगहीं “मन बचन कमं विकार तजि तब चरन इम श्चनुरागहीं || 
( मा० उ० १२ )--यह वेदों के मँगने का प्रमाण हे; तथा--““बार्‌ बार | 
मागउ । हरि देह श्रीरंग । पद सरोज अननपायनी भगति सदा सतसंग ॥ । 
( मा० उ० १४ )-यह परम भागवत श्रीशिवजी के मौगनेका प्रमाण ह 
इन सबको मौँगते चनौर पाते देखकर सुश्रवस्र जानकर म्न्धकार ने भी मौ 
लिया हे । अन्धकार तो इत युग के है, उस समय नहीं थे | चरतः, ध्यान | ५ 
ही इस पद्‌ के भावो की स्पूं एवं उसके साथ ही भक्तिका मगना श्रा 
वत्तीव इए है । पे पद्य मे लिखे गये | यह भक्ति-दान प्राक्च इस कचन { 
सिद्ध दे; यथा--““जाकी कृपा लवलेख ते मतिमद्‌ तुलसीदास ह । पायो पर 
विश्राम राम समान प्रञु नाहीं कटै ॥ ( मा० उ० १२९ ) । 
दोहा सबत नम शशि व्योम चख, अन्नक्रुट शनिवार । 


गीत 'तिलक्त सिद्धान्त यह, पूरथो मति अनुसार ॥ 
इति शुभम्‌ 
भोसीतारामाप॑णमस्तु 
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